रुक बार डारणागत 
कर देतामें 


गत 





ु्मति-नाशचिनि दुमो जय जय, काल-वरिनाचिनि काटी जय जय। ` 

उमा सा ब्ऋह्याणी जय जय, राधा सत्त सक्रिमिणि जव जय ॥ | 

 क्षाम्ब सदाशिव, साम्ब सदारिवे, साम्ब सदाशिव; जय शंकर । 

` हर इर शंक दुखदर बुखकरं अष-तम-हर हर हर शंकर ॥ 
इरे शम हरे राम राम राम हरे हरे) हरे क्रष्य हरे ष्य कृष्ण कृष्ण हरे हरे | 
जयजय दुर्म, जय भर वारा जय मणे, जय शभ-जामारा॥ 
ज्यति दिवा-श्चिवं जानकिराम । भोरीकलकर सीताराम 

जय रघुनन्दन्‌ जय सिधाराम । व्रज-मोपी-त्रिय राषेश्याम्‌ 

श्पुपति षव राजाराम । पतितपावन सीताराम । 





 [ सस्करण ९५५०१०१० ] ` 





भ्‌ पित ए्ुबर्‌ अत॒ भक्तबत्सङ भवदडनं 
पुनिजन-मानम-द॑स, विहित सीता मुखमंडन ॥ 
त्रिभुवन-पाटन धीर, बौर रादन-मद-गंजन 
उदित बिभीषन भागधेय, निज परिजन-रंजन ॥ 
युरपति, नरपति, भुजगपति, भसेनाप्रति' व॑दित चरन । 
राजाधिराज जय जय सदा, राम विख मंगल-करन ॥ 


--मङ्षाकवि सेनापति 








५ 


| | ६ < ५ 4 न | = ध ६. ॥ ८ | 





स मूल्य] जय पावक रवि चन्द्र॒ जयति जय । सत्‌-चिन्‌-आर्गेह भूमा जय जय ॥ [इव  भक्का 
भारतम ८.५० विश्वरूप {मन्य , <०५९। 
८.२९ : मं जव विह दरि जय । जय हर्‌ अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ (विवेष १०५ 
(१५ शिण) जय विराटं जय जगत्पते गौरीपति जयं रमापते । (वलिक) 


सम्पादक--ह नुमानप्रसाद्‌ पो 











पोदार» चिम्मनलार गोखामी, एम्‌० प०, शाखी 
जरान, गीताप्रेस, शोर खुर मद 
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१. बतंमानमे प्रायः मस्त विश्च आसुरी-भावाषन्न द्यैता जा रहा हं । भगवान्‌, द्वी सम्पत्ति, 
धमं आदिसे विख हो केवल काम-मोग-परायमतसे प्रस्त हो रहा दै । सत्य-सदाचारका कदी ` 
कोर अदर नही, सर्वत्र ही प्रायः असदाचार भौर मिथ्याचारः प्रचारं है । इस पत्तने प्रवाहका 
` मभाव धम्राण भारतध्वैपर भी पड़ रहा ई आर परिणासय्ष्य भरतं भी भगवानूसे बिष हेत जा 


रहा है 1 इसका परिणाम अत्यन्त भयानक हेमा ! यचपि सत्यका कभी नद नदीं होता, पर सत्यके ` 


` माननेवार्खोक्ी संख्या! अत्यन्त कमर हो जनेके कर्‌ विधम दुःख जौर संकट छा जते श 
 पतनके प्रवहमे रोकनेष्ठा प्रयास ंत-सदत्मालोग्‌ कतै रहे ३, अप भी करते ६ । इ यितिमे 
भगवामूके अमष वचरनोका शरण करल-करना अवद्य दी बहुत छभग्रद होमा । श्रद्धयान्‌ पुरूष विदे ` 


रभ उठा सकद है । इ उदच्यते स्तुतः भगवत्‌-गरीत्यथं "कल्याणः का यह "स्षिप्र रीटागप्रसद्गसषित = ` 


भ्रीरामबचनाग्रताङ्क' प्रकाश्चि्त क्रिया जा रहा है | भगवान्‌ श्रीरामकी बाणी परम अमृतमयी, कल्याण- 
कारिणी ओर दिव्य है, अन्धकारमे उज्ज्वल प्रकाञ्च देनेवारी ज्योतिरूपा दै, पथव्युत पथिकक्नो 
पथारूट तथा पथ-प्रदश्ेन करानेवाटी एवं खकिक-पाश्लाङिकं समी समखाओंका सहज दही समाधान 

करनेवाली है । अध्यास्म-पथके साधनक स्थि तौ यह अद्रतेखसूपः है दी, व्यावहारिकः जगतूमे परम 
आदे उत्पन्न छरनेवारी तथः राजनीति भी सर्वोच्च प्रका देनेवाली ह । भगवान्‌ भ्रीराधवेन्द्रकी ` 


कृपसे ही उनकी खधामयी तरणी दर संग्रह इस अङ्के किया जा सका दै । बणियेकि साथ दी ` 


 ठीला-गरसङ्गका संशि वर्णन है, म सभी स्थि उपयोगी है। 


इख विरोपाङमे केव एल्यसामग्रीके ७०४ प्रष्ठ है ! द्रवी आदि अलम्‌ ह । ब्हुत-से रेचित 4 


ओर बडे ही सुन्दरं श्रीरामकी रीरूके बहुत-रे बहुरंभे चित्र है । यह अयूृतपू पस्तु हे । इसका खयं 


ग्रह करना चाहिये ओर विष प्रयत्न करके नये दो-दो ग्राहक या देने चाहिये | यह हमरा ` 


 कल्थाण'के प्रत्येक त्रेमी पाठकछ-पाटिकाये विनम्र अदुशेध हं । 


२. जिन सजने स्पये मनीभादरदारा आ चुकै है, उनको अङ्क भेजे जानिके बाद शेषु 
ग्राहकोकि नाम वी° पी० जा सकेगी । अतः जिनक्रो ब्राहक नरना हो, वे ढषा करके मनादीका 
काडं तुरत लिख दै ताक्षि वी पी० मेजर कल्याणः को व्यथं नुकसान न उडाना पडे । 

३. सनीञईर-ङूषनमे ओर वी धी° भेजनेकेः सिये रिख जनेवाले पत्रमे सयष्टरूपसे अपना नाम्‌, ` 
पूरा पता आर प्राहक-संस्या भवस्य किख । ग्राहक-संख्या याद न हो तो राना ग्राहकः छिखि दें । 


नये ग्राहक बनते ह तो नया ग्राहक हलिखनेकी सूया करे ! मनीजडर भयेजर (कल्याणे नाम 
भजे । उसमे फिमी व्यक्तिका ताम न छिखं। 


्रहकसंस्या या पुराना ग्राहकः न रिखनेसे आपका नाम नये ग्रइकमिं देहे ` 

जायमा । इर्ये आपकी सेवम श्रीरास्चनागरतङ्क नयी प्रदक-संस्यासचे पहचेगणा ओर पुरानी 
ग्राहक-संख्यसे वी° पी० भी चली जायमी । फा भी दो सकता द फि उधससे आप मनीआईरहारा 
 श्पये रजं ओर उनके यष पद्वनेके परे ही इधर ची° पी० चली जाय । दोनों ही सितिरयोमि 
1 | 1 = | 





५  पराथनेा हिय द्रपाूेक पी० पी० लोटा नहीं. प्रयतत करके भिन्द सज्जन नया 
ग्राहक! बनाकर उनका नाम-पता साए-साफ दिल अओजनेङी कृषा करे । आपके इम कृपपूण 
मरय आपका (कस्याः चुफसानते व्चेमा ओर आष (कल्याणे प्रचार सहायक नेभे । ॥ 
५ आपके पिरक लिफफिपर आपका जो ग्रदक-न॑बर ओर पता लिखा गया है, उसे 
अप खूब सावधानीसे नोट कर ठे । रजिस्टर या व° ¶ी° संवर भी नोट कर लेना चाहिये । 
|. ` „६. शआीरसवचनागताङ सव्र प्राहकक्े पास रमिर्टई-पोग्टसे जायगा । हमलोग जल्दी- 
जल्दी मेजनेकी वेष्टा करेगे, तो भी सव्र अङ्ककि जनेय लगमग दो-तीन सप्ताह तो रुग ही सकते 
है । स्मलिये राह महोदयो सेवा 'परेषाङ ग्राहकः -संख्य करमालुखार जायमा । यदि कुड देर 
क्षे जाय तो परिखयति समञ्वकर दरपाटु ग्राहेशनो हसे क्षमा रना चाहिये शौर धैर्य रखना चाहिये | 
७. कस्युणः--ज्यवथा-विभाग, छस्याण--सम्पादन-विभाग, करपाण-कस्पतङ (अग्रजी), 
 कताधकशक ओर भीता-रमायण-अचारसङ्घके नाम गीताप्रेस पेद अरुग-अलम्‌ पत्र, 
 प्रसल, पके, रजिस्टर, नीर, बीमा आदि भेजने चाये तथा उनपर 'मोरखपुर' न 
 शिखिकर पोर गीतप्रेस ( गोस्वपुर्‌ }--श्स प्रकार लिखना चाहिय । 4 
 , € किसी अनिवार्य ारणवस्च कल्याण, घृद्‌ हो जाय तो जितने अङ्क भि ह, उतनेमे ही वर्षका 
चंदा समाप्न समञ्लना चाहिये; क्योकि फेबल इस विरेषाङ्का दी पल्य ₹०८.५०(अढ रुपये एवा वैसे) दै । 
` ९" जिन ग्राहका सजिल्दका मूल्य आया हभा ह, उनको यदि बत॑मान परिषि सजिद 
अङ्क जानेकी सम्भावना नही होगी तो अनिल्द विषठेषङ्क सेन दिया जायगा ओर जिल्द-चा॑ ` 
 मनीाडर्राग टटा दिया जा सकेगा । दस बार "पिरप प्रकशनमे 5 कारणोसे इछ विलम्ब 
 होगयाहै। इसके शि इम क्षमप्रा्थना कते है। + 
_ १०. आजीवन ग्राहके अव नहीं बनाये जाते है | अतण्व कोई सजन अआजीवन ग्राहके ` 








स्पये कृपया न मजं । ` क १ 
कस्याणके पुराने प्राप्य वरिलेषङक ( डकल सवम हमारा) ` 
 _  (-िनदु-ससछृति-ङ्क-शठ-सं ९०४, र्लं २४४, यविता ४६, संगीत २९, चित्र 
२४८ मूल्य स० ₹० ६.५० । ¢ (9 
 _ २--मानवता-शङ्क--सं* ७०४, मानयताकी प्रा देनवासे घुन्दर वित्र--बहरग २९ दुरगा 
८ (१ एकरगे १५५ ओर रेखाचित्र २९; मूल्यं ₹५ ७.५० ॥ | | 
र संकषिषशिवपुराणाङ्- प्रसिद्ध शिवपराणका संधि सार-रूप है। इसमे ७०० पृष्ठौकी लेपन पाञ्च. 
1  समगरीहै, बहुरगे चित्र १७१ दोरा १, सादा १२ तथा रेखाचित्र १३८) मूल्य ₹ ० ७.५०, सजिल्दका ₹० ८ ७५] 
 : श-संशिप्त मरहाववर्तपुराणाङ्--इसमे भगवान्‌ श्रङ््णकी विविध दिष्य टीटाओंका बड़ा ही रोचक 
वरन है । परस्या ७०४, बडे चित्र १७, दोरेगा १, इकटगे ६, रेलाचित्र १२०, मूल्य 8, 1 
.  प्नजिष्द्‌ ₹० ८.७५ | ` (९ & ८ | (8 क | 
भ धमाङक-धर सवती वनिचना्थ सरि कमा, सस धूतयो तथा रोच नवनभत ुकत। 
शत ७०९ बहे च्लि १४ दोगा ११ सदे चिब ४ तथा रेखपित् ८१, सजिलद ( वदेवी निद ) 
1 1 1 
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भ्ीगीता ओर रामायणकी परीशापे 
|  श्रीमीतः ओर रामन्रितमातस--ये दो पेसे भ्रन्थ दै, जिनको धायः सभी भरेणीके रोग विरोषं 
 आदरकी दश्रिसेः देखते सिये खमितिने इन श्रन्थोकषि दास धार्मिक दिश्चाप्रसार कस्नेकरे दिये 
 पसंक्चासः की व्ययस्य की है । उत्तीर्णं छा्ोको पुरस्कार भी दिया जाता है । परीक्षके लिथये स्थान-स्थानपर 
कन्द स्थापित किये गये है । इस समय गीता-रयमायण दोनोके मिलाकर ४३९. केन्द्र अर टगभग १६००० 
परीश्चाथी है । विशव जानकये लिये काडं छिखक्रर नियमावली मेगानकौ कृपा करं 


व्यवखापक---श्रीमीता-रामायण-परीक्षा-समिति, मीता-भवन, पो० 'खगश्रम) ( देहरादून ) 


श्रीगीता-रामायण-प्रवारपंव 


्रीमः्दमवद्वीना ओर श्रीरामनचसितिमानस--श्तेनो आदीवाशत्मक धासादिक श्रन्थ दह । इनके प्रमपुणे 

` , खाघ्यायसे छक-परलाक कोनोते कल्याण होता है । इन दानो सङ्कलटमय श्रन्थोकि पारायणका तथा 

` इनमे बणित आदश तलद्धान्व भौर विचारोका अधिक -से-अधिक प्रसार हा--दस्तपे खि -णीता-रमायण्‌- 

` प्रचार-संघः बारह व्षौस्त चलाया जा रहा है । सदतक गीता-यमायणकङे पाठ करनेवाटोकी संख्या 

` छगभग ५०,००० हो चुकी है । इन सदस्योसे कराई शुर नहीं लिया जाता । सदस्यो नियमितरूपसे 

गीता-पमनच्रितमःनखनक्षा पठन, सध्यथन श्मैर धियार करना पडला है | इसरैः नियमय आर आवेद्नपञ्च 
ज्री--श्रीगीता-रमायण-प्रसार -घंघ, पो गीतपरेख ( गोरखपुर ) को पतर छिश्वकर भगवा लकत है । 


साधक-सध 
८ देहके नर-नारियोौका जीवनस्तर वथाथरूपय ऊना हो, इसे लिये धाक संघन्छी स्थापना की गयी 
= ह) दसम भी सदस्थोकतो करद शुल्क नहीं देना पड़ता । सदस्यो लिये श्रहण कारनेके १२ ओर त्याग करनेके 
१६ नियम है । प्रत्येक सदस्यक्रो २५ नये वसेम पक डाय द्री जाती है, जिसमे घरे अपने नियमपाटनका 
व्यौ लिखते दहै । सभी कस्याणक्ामी शखी-पुरुषोक्ो खयं इसका सदस्य बनना चाहिये ओर अपने बन्धुः 
` वान्धयो, इण्र-मिन्रौ प्यं साथी -संमियोको भरी धयच्े करके सदस्य वात्ता चाहिये । आनन्दी ब्रात है कि 
इसके सदस्याकी संख्य! उसरोन्तर धढृ रही है । दस्र समय ८६१३ सदस्य है । नियमावसी इस पतपर पन्न 





 छिलकर ँगवाद्ये--संयोजकः शखाधक-संघः, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर )1 
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मर्याद पुरषोत्तम राघवेन्द्र भगवान्‌ श्रीराम 


` १.६ (५५ ४ 





ॐ पूर्णमदः पूणमिदं पूर्णात्‌ पूणंमुदव्यते । पूरणस्य पूणेमादाय पूणमेवावरिष् 


` अविर्तभवभावनापिद्रं भवबियुखेयनिभिः पदेव च्श्यम्‌ । 
 भवजरुधिसुतारणाङ्धरिपोतं शरणम रघुनन्दनं प्रपद्ये ॥ 
 रतिपतिक्षतकोटिसुन्दराङ्ग स॒तपथगोचरभावनाविदूरमर । 
यतिपतिहृदये सदा विभातं रघुपतिमातिंहरं प्रयु ॑ प्रपद्य | 





मे ^) पाया कक कक कक क क ण) ् 





ह... मौ | त 6 स्या ९ 4 
वष ४ |, शोर सार माष ९ तनव [ल सस्याथ८२ 














रारणागति 


| 

श्रीरामचन्द्र रघुपुंग्र रजवर्थं राजेन्द्र॒ राम रघुनायक राधेश्च । 
राजाधिराज रघुनन्दन रामचन्द्र दासोऽहमद भवतः शरणागतोऽसि । 
श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा खरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसः गृणामि । 

५ श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि भरीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपचे ॥ 





 कंदर्षकोटिसुभगं 
1 णं दयद्रहृदयं सितचासवन््म्‌ ॥ ` 
 सीतासमेतमजिनाम्बरमपर्य ५ 
1 सोमित्रिणा नियतसेबितपादपद्म्‌ । 
` नीलोखरशयुतिमनन्तगुणं प्रशान्तं ` 

| मद्धागधेयमनिरं प्रणमामि रामम्‌ ॥ 





सुतीक्ष्ण उबाच 





सन्मसजाप्यहमनन्तगुणाप्रमेय 


सीतापते शिषषिरििसमाभिताइघे । 


 संसारसिन्धुतरणामरुपोतपाद्‌ | 
1 रामाभिराम सततं तव दासदासः ॥ 


मामद्य सर्वजगतामविगोचरस्वं 
जन्याय 


त्वं स्वभूतहृदयेषु कृतालयोऽपि 
` खनन्तरजप्यविचखेषु तनोपि मायाम्‌। 


लन्मन््रसाधनपरप्वपयाति माया 


सेवानुरूपफटदोऽपसि यथा महीप ॥ 


1  बिशचय पषटरयसंसिरिदेत्रेष 


स्वं मायया निगुणया विषिरीशव्िष्णु। 


|  भासीर मोहितधिया विमिधाकृतिस्तं 


यद्द्रषिः सठिरुपात्रमतो नेकः ॥ 


्रत्यक्षतोऽ्य भवतशरणारविन्दं 


छ प्रयामि राम तमसः परतः ध्ितख । 
 शश्रपतर््रमसतामविगोचरोऽपि 


स्वन्मन्रपूतहदयेषु सदा प्रसनः ॥ 
 प्र्यामि राम तव रूयमरूपिणोऽपि 


मायाविडम्बनकृतं पुमदुभ्यवेषम्‌ । 
कमनीयचाप- 


1 सुतकरत्रगृहान्धकरूपे । 
ममं निरीक्ष्य मरपुद्दरपिण्डमोहः | 
पाल्ातुबद्भहुदयं खयमागतोऽसि ॥ 





५ ¢ ५ ५ श्रीशम-सवन | | 
जानन्तु राम तव सूपमरोषदेश- 


काराधुपाधिरहितं घनचित्परका्म्‌ । 
परतयक्ष॒तोऽच मम॒ भोचरमेतदेव 

सूपं बिभतु हृदये न परं विकाष्ठं | 

खतीश्ण बोठे-हे अनन्त-गुण अप्रमेय सीतापते | 


मै आपका ही मन््र जपता ह्व है अमिरम रम। 


शिव ओरं ब्रह्मा आपके चरणके आश्रित है, आपके 
चरण संसार-सागरसे पार करनेके च्य घुद्ढ पोत 
८ जहाज ) है । हे नाय ! भै सर्वदा आपके दासोका 
दास्‌ ह । आप समस्त जंगम जीवोकी इन्दियोके अविषय 


दै तथापि इसत मठ-मूत्रके पृते दरीरके मोह- 


= पराम जिसका हृदय वधा इला है, देसे सूच दीनको 
अपनी ही मायासे मोहित होकर पुत्र-कल्त्र ओर गृह 
आदिके अन्धव्रूपम पडा देखकर मापं खयं द्वी (ुन्ने ` 


उस अन्धकूपसे उवारनेके छियि ) पधरे है ! आप समस्त 


म्ाणियोके हदयते विराजमान है; तथापि जो ठोग आपके ` 
 मन्त्रजापसे विमुख हं उन्हे आप अपनी मायासे मोहित 


करते 2 ओर जो उस मन्त्रके जापमे तर है, 


उनकी माया ( आपकी पासे अनायास ) दूर हो 
जाती है । शसं प्रकार राजके समान आप 


सवको उनकी सेवा अनुसार फल देनेवले दँ । हे 
ईशा ! वास्तवमे एकमात्र आप ही इस विश्वकी उत्पत्ति, 
सिति ओर प्रख्यके कारण होते हए त्रिगुणमथी मायावे 


कारण ब्रह्माः विष्णु चर महदेवके ख्योमं भासते है; 


आप ही सुधचित्त पुरुषोकी दध्म ८ मनुष्य, परद्य; 
पक्षी आदि ) नाना प्रकारकी आकृतियोसे प्रतीत हो रहे 
है, जिस प्रकार जके पात्रोमे प्रतिबिम्बित होनेसे पूर्य 


अनेक होकर भासता है । हे राम ! आप अक्गानसे 
स्॒वेथा परे है । तथापि आपके चरणकमखंको आज मै 








# कृद्याण = ` ` 1 





परतश्च देव रहा दँ । ( इससे विदित होता है कि ) 
सन्के साक्षी होनेसे आप असतपुरुषके अगोचर होकर 


भी जिनका चित्त आपके मन््रनापसे शद्ध हो गया है 


उनपर सदा ग्रसने रहते दै । हे राम ! अपर खूपरहित 


दहै, तथापि अपने दी माया-विछससे धारण किये आपके 


मनोहर मलुष्य-वेष-घारी खखूपको भमै देख रहा ह्रं । 


` आपका यह्‌ ख्य करोड़ों कामदेवोके समान कान्तिमान्‌ 


है ओर कमनीय धलुर्बाण धारणं कयि है| आपका 
हृदय दयाद्रं॑ तथा सुख मुसकानसे मनोहर है । जो 
सीताजीसे युक्त है मृगचर्म॑घरारण कयि है स्वया 





१ व 





अजेय है) जिनके चरणकमल निव्यश्रीघुमित्रानन्दनके द्वारा ` 
सेपित हैँ ओर जिनवी नीलकमल्के समान आभा है, उन 
अनन्तगुणस्तम्यन्न अत्यन्त दान्तं मेरे रौमाग्यशरूप 


श्रीराममू्तिको मै अह्नि प्रणाम करता} हे राम! (५ । 


जो लेग भापके खरूपको देदाकाठं आदि समस्त 
उपाधियोसे रहित थौर चिद्घन काशखष्य जानते है, 
वे मलेदीवैसा जत; वितु मेरे हृदयम तो, आज 
जो प्रत्क्षख्यसे मुञ्चे दिखायी दे रहा है, यदी रूप 
भासमान होता रहे । इसके अतिरिक्त सुद्धे गौर विमी 

रूपकी इच्छा नद्य है |] | 


नि 


कस्पाण 


याद रक्खो--मगवान्‌ श्रीराम स्वातीतः स्वं 
सकव्पातीत, अव्ययानन्त, अद्रिदीय, नित डुद्र-ुद्धः 
आदिमध्यान्तहीन, एकमात्र परापर परमसंचाखल्पः 
पूरमानन्दवन, खग्रकाश सच्चिदानन्दरूप नित्य निगुण 
निर्विशेष प्रख्ह्म है | 


याद रक्खो---मगान्‌ श्रीराम सर्वमय; सर्वात्मा; 


सर्वदरश, स्ैतशवक्षु सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ, सव॑त्न्यापः 


सर्वाधार, सर्वनियन्ता, सर्वदाक्तिमान्‌, सर्वोपाधिविवर्जित, 
सनातन, प्रकत गुणरहित, सव-अनन्तकल्याण-गुणगणाधःर, 
समस्त सदसदसतुविकक्षणः खजन-संरक्षण-संहारर्ता, 
खयम्भू, मायाधीखर, मायाधार्‌, ्रकृतिपरमेरा) परमव्यक्ता- 
व्यक्तखरूप, निजानन्दमयी नित्यनिजमहिमा-परतिष्ठित, 
अलण्ड, अनन्त, एकरस, विविधरसरूपः, विभिनरसाधार, 
परमगति, परमज्योति, प्ररमपुरगोत्तम, समग्र ब्रहम 
परमात्मा है । | 

याद रक्खो--भगवान्‌ श्रीराम समस्त अवतारोके 
अवतारी, विष्णु-रिव-देवी-सू्य-गणेरा-र.म-कृष्ण आदि 
समस्त भगवत्खरूपोके अभिन्न खूप, सर्वाराध्य, 


सवपूजय, सबेखोकमदेदयरः सवघुरेदयर, स्र, दिन्य 


चिन्मय युधाखल्प; अनन्त॒विद्ाधार्‌, अखिट- = ` 
विरूप, अनन्ताचिन्यकखनिधि, सर्वान्तररमण, ` ` 
युप्‌ अचिन्तयानन्त-परस्परविरोधि-गुणघमश्रय) ` 


वर्तुमवतमन्यथावर्द समर्थ, सर्ववित्‌, सर्वसंवाख्क खयं ` 


भगवान्‌ हैं | | 

याद रक्खो--भगवान्‌ श्रीराम अनन्द तारकं 
ब्रहम; प्रम दिव्य सीन्दयेषुधासमुद्रः नित्य दिव्य 
चिन्मय स्वेच्छाविप्रहः अचिन्त्य दिव्य परमाश्वर्य- 
मय नित्य निरतिराय निर्मल प्रतिक्षणवर्धमान ओौजज्वल्य, 
सौन्दयं, माधुर्य, सौगन्ध्य, सौशील्य, ओदार्य, वात्सल्य, 


दोयं, अनन्त राक्तिमत्ता, मृदुता, मृहुभापिता, सर्ता, 


गम्भीरता, समता, संकव्यश्ूल्यता, सत्यसंकल्पता, ` 

सिरता, चतुरता, द्ग्रतिङ्गता; ˆ सत्यनिष्ठा, सत्यव्रत, 

सत्यपरायणता, कृतज्ञता, भक्तवद्यता, रारणागतवत्सख्ता, 
अनन्तकरणा आदि अनन्त भमंख्य कल्याणमय गुणोके 
आकर; महान्‌ अगध ययुः षरमनिभि, प्रबर्तक, 
रक्षक तथा खरूपमय है | 








श्रीहुषमामयी, 


पिताकी रुचिका अनुसरण 


ष . > तं रामचन्द्रमनिशं इदि भावयामि 





यद्‌ रक्खो--भगवान्‌ श्रीराम . 


अलण्ड-भचिन्य-अनन्त गुणसमूहप्रतिमा, निजक्ति- 
 सौमाग्यराठी चक्रवती महाराज श्रीदशारथके सत्यरक्षक, 


 विनय-सेबा-सम्पन शिष्य है | भाग्यवान्‌ गुहराजः वानरराज 


,  स्रीव ओर राक्षसेन्द्र विभीषणके आदद मित्र है । अनन्य ट 
` सेवाखश्प श्रीहतुभान्‌ आदि सेवककि हाथ विके इए परम 
` आदश खामी है । प्रनारञ्चनके ल्य सवथा दोषरहित ` 
म्राणाधिका सीताका भी परित्याग करनेवाले प्रजघत्सक ` 
राजा दहै, ररणागतको सर्वख देनेवाले शरणागतवत्सल 
प्रस शरण्य हँ | नगण्य-सेनगण्य याचकोकी असम्भव ` 
` आकाद्काको पूर्णं करनेवाखे चिन्मय देशर्यनिधि दिव्य 
`  कत्पवृक्षखरूपम प्रम दाता दहै । असुरवानर-माद्‌ ` | 
करो, उनका अनुभय करौ, उनके द्रौन करौ शर 
उनकी वस्तु उनके समर्पण करके कतां हो जाओ । 
`  वदान्यशिरोमणि है एवं दतरमावसे दु््यबहार करने. 


आदि पञ्ुओं ओर आमिषाहारी पक्षियोको दुर्म प्रीति 
आश्रय ओर निजखरूपरका दान करनेवाले प्रम 


 बाछैको मुक्तिदान करनेवारे सज दया है 


याद रक्खो- भगवान्‌ श्रीराम आद र्म 
धर्मरूप) धर्मसंखापके, पर्मरक्षक ओर धर्मपाख्क 
है| अखण्ड एकपलीत्रती, एक बार मुखसे निकले 
हैर वाक्यको परमसत्य सिद्र करनेवाले, एक ही बाणसे 


५ उत्प्ति-खिति- ६ 
संहारकारिणी; सर्वक्टेश-लोक-हारिमी, सवश्रेयस्करी, ` 
परमानन्दमयी नित्य निरव्य अनुपमेय अतुलनीय दिव्य. 


सीमारहित नित्य निरतिशय सहज! 


ध  सत्रके परम ईरः परम आश्रय, प्रमगति 
। प्रम 


ह 
पि 


दु्दन्ति अघुश्का उद्धार करनेवारे, परम ब्रह्मण्य, 
सनातनधमे तथा गोत्रह्णरकषाके ल्य ही विरि 
्रिचित्र आदर्श डील करनेवाले आदर्शं सहामानव, 


आदर सम्राद, आदरं रोकनायवः ओर परमादर्शं 
` मर्यादापुरूषोत्तम है | 

खरूपा एकमति धर्मपत्नी श्रीनानकीजीके परम प्रियतम 
प्रति है । दिन्यगुणप्तम्यन्ा माता श्रीकौसल्या घुमित्राः , 
कैकेयी आदि माताभके आदश पुत्र 


याद्‌ रक्लो--मगवन्‌ श्रीराम ही तुम्हारेहमारे 
प्ृरभ- 


धमे) प्रम संरक्षक, परम कल्याणस्ठस्प, कल्याणकारी, 


वि की  स्तेह-वाप्सस्यपूण माता-पिता-गुरु, परम आदरं हितेषी ` 
वाले आज्ञाकारी प्रणत 


सुन ह । तदश, कञान-विज्ञान-ूर्ति महर वसिष्ट, 
विश्वामित्रं आदि गुरुओके प्रम सेहमाजन परमादरणीय 


-बन्धु, अनन्त सम्पत्ति-वेमव, सत्यज्ञान-वेराग्य, 


अक्षय कीति-यदा) एकमात्र छोक-परलोक एवं सवै- 


सर्व दै) श्रीराम दही तुम्हारेहमारे प्रम आराध्य 
ओर परम पूजनीय है । श्रीराम अपरनेसे अधिक अपने 


| है । ओर श्रीराम महामहिम येते हए दी हमारेतुम्हारे 


संकोच-सम्भमदल्य परम प्रेमापद है| 


याद्‌ रक्खो---भगवान्‌ श्रीराम दिव्यधाममं तो 


नित्य विराजित है ही, तरेतायुगमे उन्होने पुण्यभूमि 


मारतके प्ररमपवित्र अधमे प्रकट होकर आदर 


रीरखाका प्रकार किया ही था--वे आज भी यही 


है सदा तम्हारेहमारे साथ है । इस सत्यपरं विश्वास 


"~ याद रक्लो--उनका "रामः नाम सर्वापत्तिनाराक) 

स्वघुखदाता, परम मघुर तथा परम कल्याणमय है | 
 दिन-रत मनदी-मन उसका स्मरण-चिन्तन-मनन करो । 
` जीमसे दिन-रात उसी शरामनामण्को रो ओर उसी ` 
 रामनाममे अपने जीवनको सर्वथा तस्ीन कर दो | 
` तम्हारा जीवन सफल हयो जायगा । 








जग बाल रघुवर-भक्तोकी, जय बाख हर्नानकी 


(९, 


नाम जपा संतत गणपरतिने शरद्रासे, सद्धा्रसे | 


प्रथम प्रज्य बन गये घुरोमं परिचित नापग्रमाव्से॥ 


नाम-मजनकी ही महिमासे घ्या धाते रेष है| 


# 0 


तारक वही सुक्तिका साधक महिमा कारीधामकी । 


जय बोलो रघुवर-भक्तोकी, जय बोलो हरिनामकी | 


(२). 


नाम जपा ्हाद भक्तने ठढतासे, विश्राससे | 


उरमे भक्ति मरे कल्याणी मन-वाणीसे, सौँससे ॥ ` 
पिता क्रूर करता निज रि्युपर दारुण अत्याचार था । 


उसे हटाने हेतु भजनसे, करता कठिन प्रहार था ॥ 
बारन बका दज कृपासे उसका करणाधामकी | 
जय गोल रघुवर-भक्तोकी, जय बोलो हस्निमकी 


(३) 


भिरिमे गिरा, इवाथ सगरमे, रास्फी मार्‌ थी। 
चटी जछने ष्हरिबोखः की होला जल्करे रख थी | 
उठा खङ्ग ठे खयं दैत्य तव, उसके मनम माख थी || 
प्रकट खसे हो नरहरि बन उसकी क्रिया तमाम की | 


(४) 


रामनामकी ज्योति जगायी, उर्‌ छुतीक्ष्ण सुनि धीरने । ` 
जिनकी व्रमददा देखी धी निकट खंडे रधुवीरने ॥ 
मुनि शरमङ्ख अभङ्ग भावसे जपते थे नित नामको |. 


तन तजकर सम्मुख रघुषरके गये उन्हे धामको | 
 माम-मजनपे स्गी दे जो, बही जिदगी कामकी | 
अय बोलो रधुवर-भक्तोकी, जय बोलो हरिनामकी | 


टे रदाक्ष हाथ जपते नित नाम समोद म्हेरादै।।. 


 वायुपुत्रने रामनामका 
हाथी हठे, भुजंगम मने, कृत्या भी बेकार थी। ` रामनाम 


 द्वभा असम्मध भी था सम्भे जिसके अमित प्रभावसे | ` 


4) 


नाम-मजनपर खग जटायुका रहा सदा ही ध्यान था । 
दिया रीह्न रघुवरने जिनको पिता-तुल्य सम्मन था ॥ ` 
` राम-काजमे किया गीधने निज तुका वह्दिन था । 
खयं श्राद्रकर जिन्हे रामने निज पद किया प्रदान था || ` 


उतश भवसे पार) शरण छी जिसने रघुपति-नामकी । 


जय बौर रघुवर-भक्तोकी, जय बोलो हरिनामकी ॥ 


(६ ) 


 शबरीने मी किया नामजप सदा भावस, भक्तिसे | ` 
सिच आये रघुवीर वह्यं जिसकी निर्मल अनुरक्तिसे ॥ 
मोग 


र्गाये प्रुने जरे बेर भीरनीके दिये। 
धन्य हो गयी अधम जाति वह, अमर सवंदके च्यि ॥ 
दावरी द्रं वरिष्ठ नारियोमे कश्णसे रमकी | 


जय बोलो रघुबर-भक्तोकी, जय बोलो हरिनामकी ॥ 


(७) | 
भजन किया सद्वावसे। 
कपिके अद्भुत उपकारोसे ऋणी इए श्रीराम थे. 


सोभ-सैमम उर-अन्तरमै उनके सीताराम थे 


 नाम-मजन हित अमर्‌ हए वे तज तृष्णा सुरधामकी । 


= श जय वो रघुवर-भक्तोकी, जय बोखो हरिनामवी ॥ 
जय बोले रुवरभक्तौकी, जय बोलो हरनिामकी ॥ = ^ न 


(2 


 मीषण ठका वीच विभीषण बसे सहारे नामके । 
 दीवाोमे धरकी 
साक्षी थे हनुमान, डिगे वे कभी न रामभरोससे] 
उन्हे निकाल्य था दसमुखने खत मार रोषसे ॥ 
रवण भरा, विभीषण राजा हृए कृपासे रमकी} 


अङ्कित अक्षर रघुवर राम्के॥ 


जय बोलो रघुवर-गक्तोकी, जय बो हसिनिमकी ॥ 


---प्राण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शाखी ष्यमः ` 








आराम चाहिये तो रामको हृदयम विराजित कीजिये 


( टेखक-्रह्मटीन गोवध॑नपीठाधीश्वर जगदूगुर अनन्तश्री कशंकराचायं खामीजी श्रीभारतीकरष्णतीथजी मदासज ) 
जव नके हाथसे प दण पत्यर आदिसे समुद्रपर सेतुके बन सकनेकी आदा होने खगती दै ओर 


भगवान्‌ रामको यह खर मिलती है, तव भगवान्‌ खयं जाकर उस अदु दद्यको देख नलसे पृते है 

` . लल ! तुमको यह महिमा करसि मिटी ? चह कदताहै-- भगवन्‌ ! आपके हौ नामोच्चारणश्नेप्रतापसे यह 
काम हो रहा है तव भगवानने अपने ही हाथसे एक पत्थर ससुद्मे पैक ओर जव वह हवने लगा, तब 
 भगवानने फिर पूछा --"नर ! मेरे मामक्षे प्रभावसे ज कार्यं तुमसे हो सकता है ओर हो रहा है, बह मेरे ` 


हाथसे क्ष्य नहीं होता £ तव नखने दाग्ध्‌-दटेषसे बड़ा ही चमत्कारी उत्तर दिया--“भगवन्‌ { आप तो 


निरोकीके नाथ है । पत्थरकी तो बात ही कौन-सी है, साक्षात्‌ देवेन्द्र भी अगर आपके दाथसे पंक दिया 


जायगा तो वह तो मवदय द्वेगा ह । जिसको आपने हाथसे फक दिया, वह कैसे वच सकता दै । 
गस्तु रामं न प्रध्ये यं च रामो न प्रयति । निन्दितः सं भवे्टोके खात्माप्येनं विगहति ॥ 
-अथोत्‌ जो ( भक्ति ओर प्रेमे भावस ) रामको नीं देखता तथा लिसको ( दया तथा सौदादेकी 


 इष्टिसे ) राम नदीं देखते, वह तो दुनिया ओर अपनी द्म भी घृणित ही होगा । 


इस उपास्यानमे यदपि (वनेः चाम्दपर किय हष शान्ड्-देषके चमत्कारसे खाभ उटाया गया है, 


तभी तात्पयं तो सिद्धान्तरूपसे यदी निकरता है कि जो मयुष्य भगवानको अपने हद्यसे फौककर भगवानके 
` हाथमे (या वामे अथौत्‌ सेबमे ) नदीं रहता, वह तो भगवानक्ते हाथसे द्टः जनेपरः भगवानके दासे 

` छोड इए पत्थरक्री भति ( खंसाररूपी या अक्षानरूपी ) महाससुद्रमे एकदम इव ही जायगा, वह कभी 
बच नहीं सकता । | | | 
अतव हमसखोगोको चाद्ये कि शम अपने हद्यरूपी सिदासनको धिर्कुट खादी तथा शुद्ध करके ` 


इसपर भगवानकेः विदा दे; पिर भगवान्‌, जे के भक्छवत्संख ही नदी है, बस्कि चे तो सयं अपनेको भक्त- 
ध ५ ५ भक्त भौर भक्त-परयधीन वताते है, घे तो अपनी ही इन-- ` 


अहं ला सपपम्यो पोक्षयिष्यामि मा हुचः ॥ 

(अभयं स्वभूतेभ्यो ` ददाम्येतह्रतं मम ॥ 
४ तेपां योगक्षेमं वृह म्यहम्‌ }› ---इत्यादि । 
 -तिज्ञाभोंको अवद्य पूण करेगे सौर खयमेव ही हमरे पापो तथा तज्ञन्य दुःखोको-खव श्रकरके भयोको 


दुर करके हमि योगक्षेमे भारो अपने कंधोपर वैते ही उढा लगे, जैसे उन्होने षहाद, ु्रीव, द्रौपदी, 
। | मीया आदि अपने भक्तोके भार्को वारंवार उडाया था \ ¦ ¦ | 


2. ५ 1 > 
हम सभी डःलोसे सुक्तं दोकर शान्ति न ` ्ानन्दसे रहना चाहते है; परंतु शान्तिरूपिणी सीताजी 





८ ७  आत्मारामरूपी रामको छोडकर दुसरे किसीके साथ कभी नहीं रह सकतीं जौर-- 





। (अदान्तस्य कुतः सुखम्‌ ।' । 
` विला सार्तिके आनन्द भी नदीं रह सकता; इसयिये इम संस्कृत ओर हिदीके एक अति खरल 





 शब्द-दकेषले दाम उठते हण यह कहते है कि (दे कल्याण-पाठकरो मर कर्याणाका्वी सज्जनो ! यदि तुम ` 








# शरण्य भगवान्‌ शीरामके दिव्य गुण # ` | ~ ४ 





~ ~~~ ~~~ ~~ 1 





न भि 


आशम चाहते हो तो मनसे, वाणीसे ओर अपने कामस खूब जोरसे कष्टो “व्य सम !' अभी तो (जा रामः 


जा राम, कहते रहते हो, अथौत्‌ अपने हद्यके भीतर राको स्थान नहीं देते तो राम केसेभा 


सकता है अथौत्‌ “आरामः कैसे हो सकता है । 
अतयव अगर चाहवे दो "भारम, तो मनसे चारो-"जा रासः, वाणीसे कष “जा यामः जर फिर पति ॥ 


रहो “आरामः 


जय भगवान्‌ 'श्रीरामच्द्रजीकी ॥ | 
तीवा मोहमहाणवं सिरनिजानन्देष्सया रावणं हत्वा कामसुखासुखृताहंकारल्ङ्काधिपम । 
भूयः प्राप्य विचारखूपहयुमतपूरक्िता प्रेयसीं सीतं शान्तिनिजाकृतिं विजयते द्यासाभिरामो हरि 
| | ( संकरित ) 





> (= 
| ररण्य भगबार्‌ श्रीरामके दिम्य शुण 
( ठेचक--भरीकाञ्चीपीठाथीश्वर जगहर श्रीमगबद्‌ रामानुजाचार्य व्रकुण्ठवासी अनन्तश्री श्रीजनन्ताचायं खामीजी महाराज ) 


मोक्षरूप परमयुरषा्थं-सिद्धिके लियि जो शरणागति की जाती है, वह यदि आचक्ष्यक समस्त शुणपूणं 
म्यक्तिके प्रति की जायः तमी सफ होती है, अन्यथा वह्‌ श्रीरामचन्द्र जीकी सञुदरदेव-शरणागति- 
कं खमान निष्फल ती है । श्रीलमङ्त समुद्र-श्वरणागतिके निष्फर होनेका कोद कारण है तो यही दै, 
ऽओैर फोर सदी । श्रीरामचन्द्र भगवानने जो समुद्री शरणागति की थी, उसमे किसी प्रकारकी तुरि 
नहीं दिखायी जा सकती । उसमे करनेवारेकी भरसे कोई अभाव वही बतखया जा सकता ¦ परंतु 
शरण्ये जिल गुणोका दोना अत्यावर्यक है, समुद्रम उन गुणोके अभावके कारण दी वह शरणागति 


निष्फल है । अतयव मोक्षाथ-श्वग्णागति जिन परमरा्माक्ने प्रति करनी चाद्ये, उनका समस्त- 


गणयपूणत्व श्रीयमायणमरे विस्तारे साथ वर्णित हु है । श्रीरामरूपसे अवतीणं परमात्मा आीमन्नारायण- ` 
गुणका वणेन श्रीरामायणभरमै सर्वत्र हयी मिरेगा 


त्सस्य, सौदीर्यः सौरभ्य, ज्ञान, चक्ति आदि जिन सख्य शुणोौकी आवदयकता शारण्य होती ` 
है, उनका श्रीरामचन्द्र भगवान पूणणरूपसे दोना श्रीरामायणमे अनेक स्थरम स्पष्र वणित है 


कात्सल्यगुण-दौषभोभ्यस्व या दोषाद्रिस्वको कहते हैः दुसरोके दोषोको शुणके रूपसे श्रहण 
छरना अथवा दोषोंको न देलना--यद्मी बात्सट्य है । युद्धकाण्डके १८ सभम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ली 
द्रुत ह-- । 
 मित्रमतरन सृम्प्र्तं न व्यजेयं क्वन } दोप ययप्र तस्य स्यात्ततामेतदगहतम्‌॥ ` 
"जो मिजभावसे आये, उसको मै किसी हाकतमै नदीं छोड सक्ता; उसक्छा चाहे कोई दोष हयै ` 


क्यौ त हो, सत्पुरुपोके लिये वह निन्दनीय नदीं है । यह उक्ति ्रीरासचन्द्र भभयान्‌के वात्सल्य 
गुणका परमाण है । | 


महाम्‌ पुरूषका अपनेसते छोटे पुरुषोके साथ अभिन्न मावसे मिलनसार खभावका नाम 'सौशीस्य 
हे । यह गुण शआीरामचन्द्रजीमे वतमान था । इसके कर धमाण है । अयोध्याकाण्डम श्रीरामके गु्णोका 
चणंन करते द्ुए अयोध्यावासी जन दंशरथके शामन कहते है-- 




































८ ` ` # तं समचन्द्रमनिंदां हदि भावयामि # 


नगान काज यो मन्न्काकान्का्काकाकनकयककाननकनानकामानानकोनकोनननषकाननयनयान्ान 





= 








सुप्रामा्युनराग्य बुद्खरेण रथेन वा | पौरान्‌ खजनवननिव्यं कुरां परिपृच्छति ॥ 
व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखितः | उत्सवेषु च रस्वैषु पित परितुष्यति ॥ 
श्रीराम सदा ( भ्रतिचार ) जव रणया्रासे छौटकर आति है, तव जगरबासि्योसे सखजनके समान 
 छुराख-परदन करते है । वे नगरवासियकेदुःल देखकर खयं दुःखित हो जते है तथा उनके उत्सवमे जेसे 
` : पिता पुत्रके उत्सव संतुष्ट होवा है, कैसे संतुष्ट होति है ।' | 
निषाद गुदे साथ श्रीराम किंस प्रकार मिठते धे, यह बात~भुजाभ्यां साघु प्रीनाभ्यां पीडयन्वाक्यमन्रवीत्‌ः 


 .करनेके पश्यात्‌ उनके साथ भौ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र इसी प्रकार मिञ थे--“इति द्रवाणं रामस्तु प्ररिष्वञ्य 
 - विभीषणम्‌ | विभीषणका भी -आलिङ्गन रामचन्द्रने किया था । यह 'खुशीरताःका ही कायं है । 


ध्रीरामचन्द्रका “सौरुभ्यगुणः सवैविदित है । पसर्वदाभिगतः सद्विरदीनात्मा विचक्षणः ।' यष्॒दकोक 
सौटभ्यगुणका प्रमाण है । इसमे कहा गया कि सत्पुरुष सवेद्‌। उनके पास पर्टंचते रहते थे । 
भगवान्‌. श्रीरामचन्द्रका ज्ञानः धुद्धिमानीतिमान्वाग्भी, ध्यशाघी ज्ञानसम्पचः षेदवेदङ्गतज्ञः, ^सवे- 
` शालार्थतचक्गः स्परतिमान्प्रतिभानवान्‌, इत्यादि स्थरोम उटिरुखित हु है । ` 
` भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी शक्ति--अघटितघटनासामथ्यं उने चरिचमै यच-तत्न देखने योग्य है । 
६५ ० अहल्याका उद्धार, काकासुरको प्राणान करना, जयायुको मोष्च देना, खुश्रीवकी र्चा करना, समुद्रको 


 प्रष्ुभित करना, अयोधष्याबसतौ जोवमाजको सांतानिक रोक पर्हुचाना इत्यादि कायं उनकी श्वक्तिके 
निदश्षलदहै। ( संकल्ति) ५ 





श्रीराम-आदश राजा ओर उन पवित्र पुखमय रा 


( केखक्र--त्र° सखामीजी श्रीदयानन्दजी महाराज ) 


॥ द्रः कुरर, वरुण, चन्द्र, सूयं, यमः अश्चि, पवन--इन अष्ट रोकपालके अंशसे राजाका निमीण होता 
है, यही आय॑शाख्रका सिद्धान्त है । इन्द्रको अदा रहनेक्ने कारण राजते प्रभुत्वं करनेकी दाक्ति आती है । 
 बेरक। अंशा रहनेसे धन पकचित करनेकौ शक्ति ओर वरुणका अरा रहनेसे आघदयकतानुसार भरजाकरो 


8 ५  अष्टगुणविभूषित याजा ही वास्तवमे पजारज्ञक राजा हो सक्ते ह । शरुकनीतिमे ठिखा है-- 
यो हि धमपरो राजा देबशेडन्यश्च रक्षसाम्‌ । अंशभूतो धषलेपी एनापरीडाकरो मतरेत्‌ ॥ 


` ` के अंराहोतिदै। रला राजा प्रनारञ्जक त होकर प्रजापीड्क होता है ओर परजाका सवनादा करे भी पन 
` खा्थसाघन करता है इस प्रक्रार प्रजञापीडनकां 
` -चब्दमिसुनिये-- : ` ` 

 : ग्रनप्रीडनसताप्रात्‌ समुद्रतो इतादन 





राज्यं कुं श्रियं प्राणान्ादण्धवा विनिषर्तते ॥ 






इस इटोकसे स्पष्ट हो जाती है । अपनी अजासि वे गुहको आलिङ्गन करते ये । ्रीविभीषणको अङ्गीकार 


` चन-दानकी राक्ति आती है । चभ्द्रे अंरासे प्रजाको सुखी रखनेकी राक्ति ओर सुर्के अंशस प्रजाभि 
` क्लान-विदया-पसारकी शक्ति आती है । यमङ़े अंशस्े न्यायानुद्रल विचार -शक्ति, अश्च अंदसे पवित्रता 
` ओर पवनके अंशे गुषचरद्वाया प्रजाकी कुश जाननेकी नीति राजाको पराप्त होती है । इस प्रकास्से | 


ध्मेपरायण राजे ही उप परक आड देवताथओंके अंश होते है, अधार्मिक राजान अछ्ठर तथा राश्चसो- 


अन्तिम परिणाम क्या होता है, उसे महिं याज्ञवद्क्ष्यके 





< 











वव क 


` प्रजापीडनरूपी संतापसे उत्पन्न दावानल ( विद्रोहा्नि ) राजा सस्यको, वराको, खक्ष्मीको ओर 
भराणौको जलाये विना निचरत्त नर्द दोता 1 आज समस्त भारतबधं इसी घोर संतापे संत हे, कितु राम- 
राज्यम दीक इससे विपरीत था। श्रीभगवान्‌ रामचन्द्र अत्यन्त प्रजावत्छ थे 1 प्रजारञ्जन ही उनका पकमान 
वत था । रजन सुक दयि ही उनका जीवन-धारण था 1 संसारम णेस कोई कायं नदीं था, जो केवर 
` भ्रजारञ्जनार्थ ते नहीं कर सक्रते थे । उनके समस्त पणः समस्त इख, समस्त पुरुषार्थं परजारजजनरूपी दोमन्नि- ` 


[ 


` म पवि घृतकी तरह दोमे जा चु थे । संसारम पेखा को नरपति नदीं मिटेगा, जो केवल श्रजारञ्चनके ` 
चयि पूर्णं निदौषा, परमप्रिया, पतिता सीता-सी अपनी सहधर्मिणीका भी परित्याग कर दे । कितु श्रीरामचन्द्रः 
के जीवनम एेसा हा था 1 उन्होने सव ओरफे कतेव्यको तिलाज्जलि देकर यतक कि अपने हदयके शुद्ध ` 
्ञानका भी. गला धोखकर, पूरणं पवि जाननेवर भी केवल धरजारञ्जनके चये परम सती, परमम्रेमवती 
निर्दोषा सीताको वनवास दे दिया था ! ये खव उनके अयथं जीवनम अलौकिक मयौद्‌ा-स्थापनके द्टन्त हं । 
उन्होनि पक समय अन्य राजाओंसे भी का था-- | 
भूयो भूयो भाविनो भूमिपाखयः नता नता याचते शमचन्द्रः । 
| मदवदरोऽयं धर्मसेतर्नराणां कले कले पाठनीयो मवद्विः ॥ ` ^ 

श्रीरामचन्द्ने अत्यन्त {वनयके साय राजाअंसे परार्थता की कि ये उनके दवारा निर्मित घमैसेतुकी 
सुरक्चा सदा करते रहँ । इस धभ्सेतुकी सुरश्चका ही प्रत्यक्ष फट पकादरासदसखरवर्षव्यापी रामराज्यम 
` आरयप्रजाको प्रात्त छुजा था, जि". कौ मधुर स्मुतिक्तो माजतक भी आये्जा नदीं भूर सक्र है । रामायणक्रे 
युद्धकाण्डे कहा गया है-- प 
"भरीरामचन्द्र महाराजे राज्यकाम छि्योको वैधम्य-दुःख नहीं देखना पड़त था ओर किसीको भी सपभय 

तथा सेगका भय नदीं था ! चोर, दस्यु आदिका अत्याचार नदी था 1 किसी प्रकारका उपद्रव वही था। बद्ध | 
माना-पिताको कभी अपने जीवनम खत पुजा श्राद्ध-कम नदीं करना पड़ता था } सभी लोग आलन्दपृण 
तथा धर्मपरायण ये} श्रीरामधन्द्रफे धार्मिक भावका आदश पाकर कोद भी परस्पर हिसि छित नदी | 
होता था! सदौ पुर्रोके साथ सदन्नं व्यौतक रोग ओर रोकशूल्य देकर भयुष्य जीवित रहते थे । | 
बश्च सदा दी फक-पूकौसे खतोभित रहा करते थे । इच्छामात्रसे ही मेघ जल बरखाते ओर शीतर, 
मन्द, सुगन्ध, सुखस्परीं वायु वहा करतौ थी \ उपने कमे ठत दोकर प्रजा अपने क्मेमे दी तत्पर रहती | 
थी । सभी छोग चर्मपराथण ये, कहीं भी मिथ्या व्यवहारक्त! प्च्रार नही था ओर सभी खुखक्चणसम्पन्न थे । | 
यदि राजा-प्रजमि सच्ची राम-पूना प्रचदित दयगी तो पुनः भारतये आदृ श्च्रिय नरपति ओर आदरं यज- 
भक्तं रजा उत्पन्न छे जायगी, (जिससे सवक राभराज्यका विमं सुख पुनः प्रा दो सकरेगा--दस्मे जरा भी. 





संदेह नदीं है । यदी हिगू-लमाज्ञपर राम-पूजाके पभावका किथित्‌ दि्दहंन है 1  ( संकलित ) | 
+ £ भ त 
श्रीराम-मयादापुरुषीत्तम 


| ( लेलक ० स्वामी श्रीविवेकानन्दजी ) ध | 
` मयौदा-पुरखूषोत्तम भगवान. श्रीरामका प्रादुभौीव अस्य सकल अवतारोकी अयपेक्ता अनेक विरोष महस 
रखता है । 1: | | ध 0 


क 


आदं खामने दोनेसे मयुष्योकी शिश्चामे अत्यन्त खुभीता होता हे । श्रीरामको सदाद्ौका खजाना | 


महु्यौकी सत्‌-शिक्चाकते छिये जितना शुखपदका कायं श्रीरामचरित्र कर सक्ता हे, उतना अन्य किसीका | 


चरि नदीं कर सकता \ श्रीरामका "मयीव -पुरुषोत्तम' नम इसी कारण्से पाह । = (संकरित) | 











































श्रीरामके अनुकरणसे रामराज्य 


| ( ठेखक--्र्म° महामना १० श्रीमदनोदनजी मालवीय ) | 
रामायण ओर महाभारत हिदुभकी अतुल सम्पत्ति है । सुत्ने इनके अभ्ययनसे ष्टुत सुख मिरता दै 1 
` रमायणे हिंदु-सभ्यताफे जिस अचे आदर्शा इतिद्ास है, यष्ट सद्‌ा पठने ओर मनन्‌ करने योभ्य डे । | 
रामायणको काम्य कहना उसका अपमान ` करना है । उसमरै तो भक्तिरसका परवाह वहता है, जो 
 जीवनको पवित्र कर देता है । समायणये | दिदु-गरदस्थ-जीवनका आव्शं बतलाया गया हे । मै चादता हव 
` सव्‌ लोग भतिदिन नियमपूर्क रामायणका पाड करे ओर उसमे तद्ये हण मागेपर चलकर हद्‌ ` 
 जातिकी पुनः रामराज्यके सख भोगनेवासी वनाद्‌ (सकल्ति) ` ` द 
|  श्रीराम-देवता ओर मनुष्य | 
( रेखक -विश्वकवि श्रीरबीन्द्रनाथ ठाकुर ) 


 श्रीरामचन्दरजी जो पक ही कारम हमारे निकर दैवता ओर मनुष्य है । रामायण, जो पक ही 
 कालमे हमासै भक्ति अर प्रोतिभाजन हई है, यह कभी सम्भव नरी होता, यदि इस महाध्न्थकी 
कषिता भारतवरष॑की दृष्टम केवल कवियौकी कपोक-कटपना ही होवी ओर वह हमारे सोक-भ्यवहार रे 
कायमेनओआ सकती] ` 
| इस भकारे प्न्थको यदि विदेदी समाखोचक अपने काव्यो धिचारक्ष आदरोके आदुलार अप्राकृत 
| करैे तो उनके देशक खदित तुखना करने भारतवर्पकी एक ओर भी विरोषता पकर होती है । 
| ` रामायणम भारतवषने ज चाहा, वही पाया है 0 1. 
४ भगवान्‌ श्रीयमकी 'तुप््ा 1 छ 
|  (केषकर--खगीय श्रीशा दी° एण व्वानीजी) ` 0. 
यद्यपि महाभारतके समान रामायण विद्वकोष नहीं दै, तथापि चह महामारी भलि ही. पक 
मदान्‌ सांस्छृतिका धर्मस्य है । महाभारते समान रामायण केषर विशिष्ट भारतीय साहिव्य ही नहीं 
| पयत बह प्क मानवषशसालह  1.. | प 
सुदूर अतीतकी एकः निष्पाण कथाकी भति सदी, थरं एक नूतनं सभ्यता, नवीन भारत पुमलि्मीण- 
च लवि क संदेश ओर पक स्ता रखते इण जीवन-पथके रूपभ इसका नये सिरे अष्ययल 
करना चादि | 8 ५ 
श्रीरामजी तभी अपनी व्यासे अयोध्या---अपने घर विजयी होकर टौरते है, जव वरषा 
व्यतीत कर चुकते द । उन्दने तप किया जर विजयी हुए । अतः 
तपसः विज्ञयम्‌ ( तपष्यासे विज्ञय प्रा करो )। = . ` ॑ 
। _  बद्ीवड़ी कलमे, मरीन-गनोये, काञ्चनकोमनामे तथा धिलाखितामयी खभ्यताके उपकरर्णोमे नही, 
केव तपस्याकी क्रियात्मक शाकतिमै ह संसारके नवयुगकी वशा निहित है । 4 
भारत पतितावस्थामै है, चतु तव भी मेर उसभ विश्वासं दै। उखा अधःपतन उसी दिन हा, 
जब उसने अयनी तपस्याकी आन्तरिक भावना, अपने आवौ तथा अपने आपको धिस्रुत कर दिया । ` 
 करिली पाश्चात्य रषे अनुकरणसे नदी, कितु इस चेतनासे-भगवान्‌ शमकय इस येतासे ही 
1 10 2 1 
` धरौरामक चेतना नप 


् 


तपोचन 
& संह 
रस पुरातन धमेशाल्यका सेरा है-- 


नप्र नहीं हदे दे । अव भी मारे हृदयम उसकी आवाज खुनायौ देती है--दिसा ` 
भवर तपस्या सौ हमारा कल्याण करेगी । = (सकल्ति) ` 





= सर्वसदुणसागर भगवान्‌ शरीरम्‌ 


 ( ठेखक--त्रह्य ° श्रद्धेय श्रीजयदयाखजी गोयन्दका ) 


अनुज जानकौ सित प्रञु चाप बान धर राम । 


मम दहियनागन इहु इव बसहु सदा निहकाम ॥ 


मगान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके समान मर्यादारक्षकं 
आजतक कोई वृसा नही हआ, यों कहना अग्युक्ति 
नहीं होगा । श्रीराम साक्षात्‌ परमात्मा थे, वे धर्भकी 
रक्षा ओर लोगे उद्वारके च्यि ही अवतीर्णं हए 
थे | उनके आदं कीलचसित्रिको पढने, सुनने जर 
स्मरण करनेसे हृदयम महान्‌ पवित्र मावोंकी टरं उठने 
ख्गती है ओर मन मुग्ध दहो जाता है | उनका प्रत्येक 
कार्यं परम पवित्र, मनोमुगधकारी ओर अनुकरण करने 
योग्य है | > > > श्रीराम स्वगुणाधार ये] सय 
सुदता, गम्भीरता, क्षमा, दया, मृदुता, शूरता, धीरता, 
निभयता, विनय, शान्ति, तितिक्षा, उपरामता, नीतिङ्गता; 
तेज; प्रेम, मयादा-संरध्तकताः एकपत्नीत्रतः प्रनारञ्चकताः 
्रहण्यता, मातृपित्‌-भक्ति) गुरमक्ति, धातूप्रेम, सरल्ता, 


 व्यवह्वारकुराख्ता, प्रतिज्ञा-तत्परता, शरणागत-वत्सरता 


व्याग, साधु-सरक्षण, दएट-विनादा, निरवैरता, स्य एवं 
लोकप्रियता आदि समी सदगुणोका श्रीराममे विलक्षण 
विकास था} इतने गुणोका एकत्र विकास जगते 


कही नहीं मिक्ता । माता-पिता, बन्धु-भित्र, दी-पुत्र, 
 सेवकप्रजा आदिके साथ उनका जैसा आदं बतीव 


है, उसकी ओर ख्या करते ही मन पुग्ध हौ जाता 


है| श्रीराम-जेसी छोकप्रियता तो आजतक कहीं नही 


देखनेमे आयी । केकेयी ओर सन्धराको छोडकर 


उस समय रेसा कोई भी प्राणी नदीं था, जो श्रीरामके 
व्यवहार ओर प्रेमके वर्तावतरे सु न ह्यो गया दहो | 
वास्तवमे वैकेयी भी श्रीरामके प्रभाव ओर प्रेमसे सदा 
सुश्च थी | रामराज्यामिषेककी बात सुनकर वह मन्धराको 
पुरस्कार ठेनेके रिथ परस्तु इई थी । श्रीरामके गुणोपर 


उसका वडा भारी विद्वास था । वनवास मेजनेके समय 
शत्रु बनी इई केकेयीके मुखसे मी ये सच्चे उद्गर | | 
निकठ पडते है-- 
तुम्ह भपराध जीयुं महि तत्ता | ॑ 
जननी जनक बधु सुखदाता ॥ . 
राम सत्य सतु जो कदु कहू । 
तुम्ह पिल मातु बचन रत अदू । 
वैकेयीका रामक प्रति अप्रिय ओर्‌ कठोर बरताव 
तो भगवानी इच्छ जर देवता्ओकी प्रेरणासे लेव ` 
हितार्थ हभ था । इससे यह नहीं सद्र होता कि 
कँकेयीको श्रीराम प्रिय नहँ थे | दे; मनुष्य) राक्षप्त॒ 
ओर पञ्-पक्षी-किंसीका मी रामसे विरोध नही था। | 


यञवि्ंसवारी रासो ओर स्॑णलाके कान-नाक ` 


काटनेपर खर-दघण,) त्रिरिरा, रावण; बुम्भकणे, मेघनाद ` | 
भदिवे साथ जो वैर-माव ओर्‌ युद्धका प्रसङ्ध अता हैः 
उसमे मी रहस्य मरा है । वास्तवमे रामके मनम उनमेसे | 
किसके साथवेरथा ही नहीं| राक्षसगण भी अपने | 
पकुटुम्ब-उद्वारे व्यि दी उन्हं वेर-भावसे मजतेथे। | 
रघण ओर मारीचकी उक्तियासे यह स्प ५1 
सुर रंजन भंजन महि भारा) 

जौ भगवंत रखी 
तौ मे जाद बेर दरि कर । | 
` प्रशु सर प्रन तज भव तरं ` 

होहि भज्लु न तामस देहा। 

भन्‌ कं अन्वस्‌ मच्र इद्‌ प्रा 4 
| ~ -- यवः: 

मम पधे धर्‌ धावत धरं स्राखन बानं । 
 फिरि पिरि प्रुष बिलोक्हिड धम्यन सौ पम जान. 
--पारीतन 


अच्तर ॥ 


दयसे यह सिद्ध है वि श्रीरामके जमानेम चराचर | 







































आजतक किंसीके सम्बन्नमे भी देखने-सुननेमे नदी 
आया। ध 
`  श्रीरामकी मातृ-भक्ति कंसी आदर्शं है ! खमाता 
ओर अन्य माताओंकी तो बात ही क्या, करोरसे- 
कठोर व्यवहार्‌ करनेवाटी वैकेयीके प्रति भी श्रीरामने 
भक्ति ओर सम्मानसे पूरणं ही बरताव किया | 


निस समय कैकेयीने बन जनेकी आज्ञा दी, उस 

| समय श्रीराम उसके प्रति सम्मान प्रकट करते इष 
|  बेोले-माता । इमे तो समी तरद मेरा कल्याण हैः 
। . अनिन मिरु बिसेषि बन सहि भति हित मोर । 

तेहि रहँ पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर्‌ ॥ 
 श्रीरामने कुपित इए भाई द्क्मणसे कहा-- 
यस्या मदभिषेकाथं मानसं . परितप्यते) 
 :माता नः सा यथा न स्यात्सविदाङ्गा तथा छख ॥ 
। तस्याः शङ्कामयं दुःखं मुहन्त॑मपि नोत्सहे । 

` मनसि अरतिसंजातं सौमिमेऽदसुपेश्चितम्‌ ॥ 
न बुद्धिपू्ं नाबुद्धं स्मरामीह कदाचन । 
 मातणां षा पितुष छृतमट्पं च विभरियम्‌ ॥ 
1 (वार या०२.।-९२२। ६८) 
: ` लक्ष्मण. } मेरे रास्यामिष्रकके संवादसे अत्यन्त 


मनम उपज इए शाङ्कार्प दुःखको एक घडीके चयि 
भी नहीं सह सकता । हे भाई ! जरहतक सञ्च याद 

` है, मेने अपने जीवनमे जानमे या अनजानमे माताओंका 
` ओर परिताजीका कमी कोई जरसा भी अप्रिय वार 
` नहीं क्रिया 0 | 


इसके बाद वनसे लैटते हए भरतजीसे श्रीरामने 








कामाद्वा तात सोभाद्वा मारा तुभ्यमिदं तम्‌ । 
तन्मनसि कत्तव्य वक्तितम्यं च माठृधत्‌ ॥ 
1 (वा०रा०२। ११२) १९) 


परिताप पायी हई माता कैकेयीके मनमे किसी प्रकारकी | 
 रङ्कानदहो,वुण्े वेसा ही करना चहिये । मै उप्ते 


२ ` |  # तं समचन्द्रमनिदां हदि भावयामि # 





पिति 
न ह 


` जीका श्रीरामके प्रति जैसा आर्य प्रेम था, वैता . माता कैकेयीने ८ तुम्हारी हित-) कामनासे या 


८ राज्यके ) छोभसे जो यह कायं किया, सके खिये मनमे 


कुछ भी विचार न करके भक्तिभावसे उनकी माताकी भोति 


सेवा करना ॥ 


इसे पता ख्गता है कि रमकी अपनी . माताओके 
प्रति कितनी भक्ति थी । एक बार छमणने बनमे 
` वैकेयीकी कु निन्दा कर डाठी । इसपर मातृभक्त जर 


प्रातुप्रेमी श्रीरामने जो कुछ कहा, वह सदा मनन करन 
योग्य है-- 
न तेऽम्बा मध्यमा तात गर्हितम्या कदाचन । 
तामेधेक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुर ॥ 
(वा रा० २३ । ३६ | ३७) 
“भाई | बिचली माता ( पैकेयी की निन्दा कभी 
नहीं करनी चाहिये । चर्चा कनी हो तो इष्या्ुनाय 


` मरतकै सम्बन्धे करनी चाहिये ( क्योकि भरतकी चर्चा 


मुच हूत ही श्रिय है) ।' 


सी प्रकार्‌ उनकी पितृभक्ति भी अद्धतहै | परितके ` 
` वचनोको सत्य केके टये श्रीरामने क्या नहीं किया १ = ` 
परिताको दुखी देखकर जब श्रीरामने कैकेयीसे दुःखका 

कारण पूषा, तव्र उस्ने कहा---शाजकि मनमे एक बातदहै, ` 


परंतु वे तुम्हारे उरसे कहते नौ है । तुम इन्हे बहत 
प्यारे हो । तुम्हारे प्रति इनक्रे मुखपते अग्रिय वचनं दही 
नहीं निकर्ते । यदि तुम राजके आङ्गापाछनकी 


प्रतिज्ञा करो तो ये कह सकते है । तुमको वह कार्थ ` 
अवद्य ही करना चाहिये, जिसके छि इन्होने मुस 
प्रतिज्ञा की है । इसके उत्तरम श्रीरामने कहा-- 


(अहो सुसञे धिक्कार है | हे देषि ! तुमको एेसी 


बात नही कहनी चाहिये ] मै महाराजा पिताकी अन्ञासे ` 
` आगम कूद सक्रता हु, तीक्ष्ण विष खा सकता ह, समुद्रे 


कृद सकता ह | 


सक्षमणने जव यह कहा किं रसे कामासक्त पिताकी 
ज्ञा मानना अधम दहै तव श्रीरामने सगपुत्र ओर 


ज 








 ‰ आवृ राज्ाका ध्म-अरजषराधन तथा सत्यगरतिक्षत्ब # 





य 





रक्ष देता है | उन्होने किसी भी कारणसे वचन 
दिया हो, मुच्च उसका धरिचार नहीं करनाहै। मै 


` विचारक नहीं ह मै तो निश्चय दही पिताके वचर्नोका 


पान करू्गा | ` 
विलाप करती इद जननी कौसल्यासे श्रीरमने स्पष्ट 
ही कह टिया धथा-- 
सास्ति शक्तिः पितुवौक्यं समतिक्रमितुं ममर । 
प्रसादये स्वां हरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम्‌॥ 
(बा य०२।२१ 
शनै चरणोमे सिर टेककर तुम्दे मनाता हः मुञ्चे वन 
जनिके स्यि आक्ञा दो । माता! पिताजीके कचनोको 
सार्नेकी मुद्चमे राक्ति नहीं हे 
`  श्रीरामका एकपलीत्रत आदर है । परली सीताके 
प्रति राका कितना त्रेम था, इसका ङु दिण्दर्शान 
सीताहरणके पश्चात्‌ श्रीरामकी दशा देखनेसे होता है 


महान्‌ धीर-वीर राम विरहोन्सत्त होकर अश्रपूणं नेत्रोसे 


कदम्ब, बे, अरोकादि वृक्षौसे ओर हरिणोसे सीताका 





आदरं राजाका धर्म--प्रजाराधन तथा सत्यप्रतिक्ञत् 


~~ 


` प्ररञ्चरामजी आदिका उदाहरण देते दए कहा--षिता 


३० ) ` 





न 


प्रता प्ते है । यँ मगत्रान्‌ श्रीरामने अपने चे यथा 





गकि क नयताना नो 


मां पयचन्ते तांस्तथैव भजम्यदम्‌ के वचनको पानो 
चरितार्थ क दिया है । वे व्रिलप करते है, प्रप करते हैः 


पागल्की मति ज्ञानयल्यसे हो जति है, मृच्छति हो | 


` प्रडते है ओर शा सीते, हा सीते पुकार उ्ते है 


्ररामका सख्यम भी आदर्श है । सुभ्रीवके साथ 


` मित्रता होनेपर्‌ उसे आश्वासन देते दए श्रीराम कहते है -- 


सखा सोच स्मागहु बड मोर! . . 

सब बिधि धर्ब काज म तोरे॥ 

इसी प्रकार रामकां श्रातूप्रेम भी अतुखनीय हं । | 
रमायणे हमे जिस भातूप्रेमकी रिक्षा मिरती है भात्‌-  । 
रमक जता उभ्वातिउन्व आदर्श प्रा ह्येता है, वैषा । 
जगतके इतिद्ासमे कहीं नही है । पाण्डवम भी परस्पर ` 
बडा मारी प्रेम धा] उनके भरातूप्रेमकी कथा पद- ` 
पुनकर चित्त द्रवित हो -उता है ओर हम उनकी महिमा ` 
गने णते है, परंतु रामायणके धरतूप्रेमे उत्तकी ` 
त॒ख्ना नही हो सकती । | । 
वस्तुतः राम अनन्ताचिन््य सदहणेकि समुद्रहै। 

( संकल्ति ). 


( केखक--युप्रसिद्ध एेतिहासिकं श्वगींय रायवहाहुर श्रीचिन्तामणि विनायक वैच, एम्‌० ए ए्‌-पल्‌० बी° ) 


प्रजाराधन राजाका परम कर्तव्य है-- 


स्नेहं दयां च सौख्यं च यटि चा जानकीमपि ! 
आराधनाय लोकस्य शुञ्चतो नास्ति मे व्यथा ॥ 
सक्चेः सीता श्राणोसे मी अधिक प्रिय है; परंतु 


: खोकाराधन उससे मी अधिकं प्रिय ओर अधिक श्रेष्ठ 





-~------------~--------~----~ 








कर्तव्यहै ¡ इसव्यि प्राण ओर प्राणसे मी श्रिय 


जानकीका भी मै त्याग कषगा ॥ इस चचत्रिसे यद्‌ 
राजाका मर्यादारूप कर्तव्य प्रतीत होता है । अर्थात्‌ 
य्ह प्रमु श्रीरामचन्द्र किस प्रकार “उत्तम राजाः थे 
यह बतलाया गया है । | 

“उत्तमः राजाका कर्तव्य 


जसे छोकाशधन है, वेसे 


ही (्लयप्रतिह्ः होना भी है । यह श्रीरामके अन्य | 
चसतरिमागसे ज्ञात होता है । श्रीरामचन्द्रनी चित्रकूटपर ¦ 
मनिदृतिसे रहने कगे । मरतने वहोँ प्ैकर वनवास- 
की प्रतिज्ञा व्याग देनेके लिये उनसे अन्त अप्रह 
किया ओर कह्ा---“िताजीने भप्रको मेरे ल्थिहौ | 
यह्‌ अज्ञादीथी; प्रतु तै राञ्य नहीं चाहता, आप ` 
ही राज्य कीजिये ! प्रयु श्रीरामचन््रने इसको अलोकार ` 
क्र दिया । उप्त समय वसिष्ठ आदि अनेक गने 


कहा कि (जब भरत राजी है) तव प्रतिज्ञा-पाखनकी 


आवद्यकता नह । तब भगवान्‌ श्रीरामने मरते ` 


 वहा--तुम सुद्ये राज्य करनेके ल्यिठेजते हो; 













































नि 


प्रतु नो सलप्रतिङ्ग नहीं दहै, वह्‌ राञ्यं करने योग्य ` 


` भी नहीं है। क्योकि राव्यकी प्रतिष्ठा दी सत्यपर है 
|  श्षत्ये राज्य प्रतिष्ठितम्‌ ।' असत्य बोटनेवाख अच्छा राजा 
। नहीहोसक्ता। 
| प्रनाराधन बौर सप्रतिक्ञय--इन दो गुणेपर 
दी रामराज्य प्रतिष्ठित था। पिर वह सुखी क्यों नही 
होता १ यदि कमी प्रजाको दुःख होतो उसका भी 


&। `  परमपूज्यपाद्‌ श्रीमज्जगद्गुरं  शंकराचायं  अनन्त- 
॥ | |  श्रीविमूषित गोवर्धनपीठधीरर्‌ ` श्रीखामी श्रीनिरंजन- 
| |  देवतीथनी महाराज दिष्टी. पारे इए थे । मँ 
उनके दर्शनां गया था, मैने उनसे निवेदन किया किं 
।  अव्की वार कव्याणःका विरोषाङ्क श्रीरामवचनाम्ताङ्कः 
: बडे प्रस इए ओर उन्होने 
एक महनचप्रणं सदुपदेरा च्ठिवा दिया था, वही यपर 


 परदनेकी छपा करणे | इसमे कहीं दु गठती रह गयी हो 


भगवान्‌ श्रीरामने अपने वचनापृतदारा 
५ अद्भुत षसीयत्‌ क्या की १ | 


दूराच परभुकै अवतार ठेनेका एकमात्र ्रधान देश्य 


----------दुयोननन 


। निकलने जा रहा है । यह्‌ घुनकर पूय शरीश्ीभाचार्थचरण 
| कृपापू्वैक अपना ` 
छयुमारीर्वाद देते हए विरेषा्कके ल्यि सुत्त अपना 


दिया ना रहादहै । अदा है पाठक इसे ध्यानसे 


तो वह गेरी है, पूज्यपाद श्रीश्रीजाचार्यचरणकी नहीं 


अनन्तकोटि-्रह्मण्डनायकं परात्पररह्म भगवान्‌ श्री- 


मात्र मुख्य प्रयोजन रहा है अपने प्राणप्रिय 


% तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि > | 








मार राजापर आता है, यह प्रघ श्रीराणचन्द्रजीकी 


उच्च भावना थी । ताये, इस उदात्त राज-कतेन्यकी 
कल्पना अन्य किसी मी राना या राच्ये दिखायी नदी 
देती | इसी कारण प्रु श्रीरामचन्द्रको हम “उत्तम 
राजाः कहते है ओर पुराव्यका उच्चतम आदं ` 
( ८४६४९७६ 14641 ) (्रमराज्यः बतत है । = ` 
( संकल्ति ) 


भगवान्‌ श्रीरामकी अपने उत्तराधिकाश्यिकि नाम अपने | 


वचमश्तट्रा अद्भूत वसायत 


( पूज्यपाद भ्रीमन्जगद्शुर शंकराचायं गोवर्धनपीटाधीदवर अनन्तश्चीविभूषित श्रीखामी 
श्ीनिरजनदेवतीर्थैजी मदहाराजका महत्वपूणे सदुपदेश > 
[ प्रषक--भक्त श्रीरामशरणदास, पिरखुवा | 


कुछ समय पूवं भारतके सुप्रसिद्ध महान्‌ धमोचाये 


सत्य सनातनघर्मकी; वर्णाश्रमघर्मकी ओर अपने प्राणप्रिय 
पूज्य गो-्राह्णोकी रक्षा करना । कल्पि्नावतार 
पूज्यपाद गोखामी श्रीश्रीतुटपीदासजी महाराजने भी यही 
वताया है-- । 
निप्र धेनु सुर संत हित खीन्ह मुज अवतार । 
खीर भी स्पष्ट दाब्दोमे वे कहते है-- 
गो द्विज धेनु देव हितकारी । । 
कृपासिघु मानुष तनु धारी ॥ 
गो-त्राह्मण भगवानूको अत्यन्त प्रिय है | सनातन- ` 
धर्मैको तो भगवान्‌ अपना प्राण ही समते है ओर ` 


धर्मपर धर विपत्ति देखते दी प्रमु विकर हो उठते 


है ओर श्रटसे अवतार ठेकर धमेको रक्षा करते है| 
तमीतो क्हाहै--- ` 
स्मरतां हृदि विच्यस्य विद्धं दण्डककण्टकेः। 

खपादपल्खवं राम आत्मज्योतिरगात्पमुः ॥ 

` अनन्तकोिव्रह्याण्डनायक करणावरणाट्य भगवान्‌ 
श्रीरामके श्रीचरणोमे दण्डकारण्यके नुकीठे कोटि भौ 


 ब्रामणोकी रक्षे स्थि हयी चुभे है, ेसी सिति 








उन्ही परराप्परब्रह्य भगवान्‌ श्रीरामके मक्त कहलनेके 
अधिकारी तो हमलोग तभी हो सवते है, जब हम 
` उनके परमप्रिय पूर्य गो-त्राहमणकी रक्षके स्यि अपने 
पिरम कटि चुभवानेके च्ि तपर हय ओर इतनेपर 
भी हमारे सुखसे आह न निकले । यही जीवनतच 
 परा्रतरह्म भगवान्‌ श्रीराम अपने उत्तराधिकारियोको 
भी सर्वोकृ्ट उत्तराधिकारके रूपमे अपने श्रीमुखसे 
निकटे वचनामृतके द्वारा सौपकर गये ह । उनका 


कहना है कि मेरे द्वारा जिस धर्मकी--जिस म्यादाकी 


स्थापना की गयी है, उसका पूर्णतया परिपाछन समय- 


समयपर अनिषाले इस ध्म॑प्राण भारतके शाक्षकोको 


अवदय ही करना चहिये । यह एकमात्र मर्यादापुरषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरामकी ही महिमा है, जो अपने इस 
 आदेराको भी) वार-बार प्रणाम करके याचनावै पमे 
्ञापित करते है । परत्रह्म भगवान्‌ श्रीराममद्रकै श्रीमुखसे 
निकले ये मह्पूर्ण वचन है-- 


भूयो भूयो भाविनो भूमिपाला 

सत्वा नत्वा यायते रामचन्द्रः । 
लामास्योऽयं ` ध्मेसेतुनैसाणां 

काले कारे पाटनीयो भवद्धिः ॥ 


भगवान्‌ श्रीराम प्रमु भविष्य समय-समयपर्‌ होने. 
वे भारतके शासकोँसे अव्यन्त विनम्रतापूर्वक बार-बार 
प्रणाम कर्‌ याचना करते इए कहते है कि "हे भारतके 
मवी भूमिपाखे ! मै तुमसे अपने उत्तराधिकारके 


सपमे यदी चाहता द कि केद-दालोके सिदानतोकी 


रक्षा तथा गौ-्ाह्मणपसिाखनकी निस सर्यादाको भने 
स्थापित किया है, उसका तुम भी बराबर पार्न 
' करते रहना ॥ 


विश्वके शासकोमे ओर उनकी शासन-परिपादियोमे 
आज्ञा देनेके साध तो स्त्र उपलब्ध ह्यो सक्ते है वितु 
किसी आकज्ञाको कातर करुणामयी ग्रार्थनके रूपमे 
बारंबार प्रणाम करके अयने उत्तराधिकारके खरूपये 


# भगवान्‌ श्रीरामकौ पने उन्तराधिकारियोके माम खद्धृत बसीयत # 








न 
नामा 


सावी बशचनौको सावधान करते इए उसके पालनका 
आग्रह करना एकमात्र श्रीमदूरावेन््जैसे मर्यादाः ` 


पुरुपोत्तमकी ही विरेषता दहै 
तो यह्‌ 
श्रीरामका 


| दुःख्का विषय 


कीर्तैनमात्से दी संतोष कर ठेते ह पर उनके परमप्रिय 


रद्ोकी माता ओर समस्त संसारको आप्यायित करनेवाले 


आदिर्योकी भगिनी एवं निखिक ब्रहमण्डको घन-धान्यसे 


परणं करनेका दायित्व सँमाक्नेवाटे वदुओकी पुत्री 


पूज्या गोमाताकी रक्षके चल्यि सक्रियरूपसे कुछ 


कुरनेके अवसरपर उदासीनता प्रद्चित करनेके अतिरिक्त 


कुक नह्य करते । उनको भग्वान्‌ श्रीरामके इस्‌ 


अदेशपर्‌ विचार करे "परेन घुर्‌ संतितः स्वल | 


बछिदान करनेके लिये तैयार हो जाना चाहिये | जिन 


पूज्य भो-्ाहमण तथा सनातनधरम्की रक्षके च्यि 


चुभे, उनकी रष्ताके स्यि अपने इस सारे शरीरम कोटि 


|  च्वुभोने, खी खाने, गोटी खाने ओर सवासना 
मछ्दिन करनेका अवसर आ चुका है | मगवद्रक्तोकी 


यही धिरोषता है जर यदी भग्वद्धक्तोके रक्षण है किं 


शष्‌ 


विः आज अपने आपको उन्दी भगवान्‌ `. 
मक्त कंहखनेवाले भी उनकी भक्तिवे 
नासपर्‌ केवट पूजा, अर्चा, कंठी, तिककः मास जर 








ध 


1 


बे इस अवसस्वो अपने हाथसे न जनि दं । जपने | 
परम इष्टदेव भगवान्‌ श्रीरामके श्रीयुलसे निकटे क्चनोका 
पाठन करना ओर जिस कारण प्रथ्वीपर प्रमु श्रीराम | 


अवतीर्णं इए उसकी पूति करना--यददी श्रीराममक्तोका 


परम कर्तव्य है । मगवान्‌ श्रीराम प्रमुकी पूजा-अर्चना 


करना ओर उनके नामको ही माखपर खूब जपना, 
प्रर उनके श्रीभुखसे निकटे वचनोकी -अवष्ेख्ना करना; ` 


उनपर तनिक भी ध्यान न देना ओर्‌ जिसके ल्यि 
उनका अवतार होता हैः उसकी ओरद््टि भीन 


डाठना--ये भग्वद्क्तौके लक्षण कदापि नहीं है | 
यदि हम वास्तवमे सच्चे रूपमे सगवान्‌. श्रीरामके मक्त 


व 









हतो जिस धर्मकी ओर्‌ जिन पूज्य गो-्ाह्मणोकी रक्षके 
द्ये हमारे मगवान्‌ श्रीराणका अवतार इभा था ओर 
| उन्न अपने वचनामृतदवारा जो वु कहा है, हं 
| उप॒ धर्मका पाटन करनेके स्थि जर उसकी रक्षा 


` ` ककृद्याणःके यशस्वी सम्पादक भाई श्रीहदनुमानप्रसादजी 

| पोदासने श्रीराम-वचनामूताङ्कणके रूपमे “कल्याणः का 

। इकताटीसर्वा विशनेषाङ्क निकार्नेका निश्वय श्रिया है 

|: सम्पाद्रकका यहं विचार स्तुत्य है ओर आशा करी जाती है फ 
: यह्‌ अङ्क मारतका ही नही, अपितु सम्पूणं विश्वका मार्ग-दन 
कसम सक्षम होगा | एक वार दैवी पा्व॑तीने भगवान्‌ शंकरते 



























` दो क्षण अपने आर्यका ध्यान क्रिया-- ` 


मगन ध्यानर्स दंड जुग पूनि मन्‌ बेर कीन्ह 
रघुपति चरित मैस तब हर्षितः बस्ने ठंन्ह्‌ ॥ 
. (स० मानस" जारण १११) 





| तुम्ह रघुबीर चरन अनुरागो \ कीन्दिहु परस्न जगत्‌ हित समी ॥ 
| ( स० मानसः वा० १११1 ४५) 


अर्थात्‌ इस प्रकारके प्रदनोत्तर गङ्गासटिरवत्‌ पवि है । 
गङ्गाम अनेको सरसरितारणं मिरी ह ओर वे गङ्गाके समान 
ही पवित्र हो जाती ह । इसी प्रकार रामकथा ओर ाम- 
; नामका: कथन-श्रवण एवं अनुमोदन करके बड़े-बड़े पापात्मा 
व्यक्ति भी परम पुनीत हो जाते द । गोस्वामी श्रीदकसीदास 


पा न्‌ केहि मति पतित पावन शम भजि सुनु सठ मना 1 
गननिका अजाभिरं ज्याघ मीघ गजादि खर तारे घना ॥ 
आभीर जमन किरात लस सपतद अति अघरूप्‌ ज \ 
सक तेपि पावन देहि राम नमामि ते॥ 


` छक आध्यासिक प्रन किये । उत्तर देनेके पूर्वं चन्द्रमोडिनि 


|| धन्य धन्य शिरयिज्लुमारी \ तग्ड समान नहिं कोऽ उप्काै ॥ 
|| छह खुपति कथा प्रसंगा । सकर लोक जम्‌ पावनि गमा ॥ । 
| ` यम॒ अतक्यं बुद्धि मन बानी \ मत हमार अस सुनहु खानी ॥ 


(यण मानस) उ० ६०१) . 


दासच्द्मनिशं दि भावयामि 





कारनेके लिये अविदछम्ब कटिवद्र्‌ हो जाना चाहिये । 

दूसीमे हम 

राष्वेन प्रभु प्रप्च करनैका प्रम साधन है । 
नो पनातनधेकी जय । 





भ्रामक कुर आदशं चरि 


( ठेलक--परहामण्डलेश्वर्‌ श्रीलापरीजी श्री भजनामन्द्‌ सरस्वतीजी महाराज ) 


ये केवरू पुनीत ही नक्ष दते, भपित जगत्‌-बन्द्य भी 


होते ईं । यसः कमनाशाका जल गङ्गे मिक जनेके बाद 


कौन उते सिरर चदाना पसंद नहीं करेगा ! 


 केमेनस अ सुश्सरि परै \ जग को कहु सीस नहि घरं ॥ 


दी प्रकार मगधान्‌ श्रीरामके शीट) सौन्दर्य, स्ये, 
गाम्भीयंः मक्तवास्सल्यादि गुणौका चिन्तन करनेवाला भी अनु 
करणीय रुर्णोका भंडार हो जाता है । भगवानक्रा गुण-चिन्तन 


अनन्त है । जिनके डमरूवे विश्व-लानके प्रतीक व्या्रणके नदः 
` महसन (अः ईः उष्‌ छः लक्‌! | एः आद्‌ | 
ठे ओच्‌ | हःयःवःरट्‌ । ठण्‌ । जः मः. ङः णः 
नम्‌ ।क्षःमञ्‌। फठःधष्‌ | जःक्रगः ड्‌; दशु | 

खःफःछः ठः थच टः तव्‌ | कःषय्‌ | कः षः 


सर्‌। दल्‌! ) निकठेः वे भी श्रीसमके गुणका पार नहीं 
पां सकते \ वे कते है - 


यहा ‹सयानीः शेष्दका प्रयोगं साथ है | दोहावी 


श्रीगोसामीजीने कहा है-- 


तुरी ` सोद. चतुस्ता, रम चरन सूयन \ 
प्र घन प्र्‌ मन हरन को नेस्ा जक प्रमीन ॥ 


भाव यह्‌ कि संसार छठ-कपरसे धन कमनेबाल्नैको ` ` 
मले ही बुद्धिमान्‌ समक्न कितु संत उते बुद्धिमान्‌ कभी नही 
कह सकते । उदके किसी कविते कहा -- 


दोकषिणार बस व्ही ते है"ज उस यारका दैगाना है \ 
दस्मे गुदन्बत जो पदा) उष्तुदि वहं जमाना है ॥ 


जिनं यजा जनकके द्वासर शुकदेव-जैसे विरक्त संतको 


चौदह दिनतक खड़ा रहना पड़ा; वे जनक भी श्रीरामका 
` गुण-शीर वणेन कर्नेमे असमर्थ दहै-- ` . 


परम कल्याण है ओर यदी श्रीमद्‌- 




















# श्रीरामे कुक आदं चरित्र # ` ८ १७ ४ 


[व 
ता नन 


राम करा कहे भोति प्रसं \ सुनि महस मन मानसदंसा ॥ | 


न्यापकुः ब्रह्न अरुखु अविनासी \ च्िदानंद्‌ ` निगुन सुनरपसौ 
मन समेत जंहि जन न बानी \ तरकर न सकर सकर अनुमानी ॥ 


| कप 


महिमा निगमु नेति कटि कई \ जे तिहुँ काल ण्कसत स्ट ॥ 

भाव यद्‌ क्रि जव शंकर ओर जनक-जैते वि्घजन भी 
श्रीरमके रुर्णोकी धाह नदीं पा फते, उनकी बड़ाई केम 
समर्थं नहीं हैः तव इन पक्तियौका लेखक कर दी कैसे सकता ` 
हे । असख्मै यह सारा प्रयास अपनी वाणीको पुनीत एवं 
सफर बनानेके ल्थि दही किया जा रहा है| यथा-- ` 


आदि अत्‌ कोर जसु न पया. \ मति अनुमनि निगम्‌ जस गाव | 
सब जानत प्रमु प्रुत सोद) तदपि कहे बिनु ण्न कोई॥ ` 
वुच्‌ बरनि दरे जस अस जायी \ करन पुनीत देतु निज बानी ॥ 


जिस प्रकार कोद इतना बा पात्र नदींहो सकता 
जिसमे सम्पूणं क्षीरसमुद्र तमा सकता दो, तथापि अपने पात्र 
 (श्रद्धारूपी पात्र ) के अनुसार छाम तो उठाना दी चादिये । 
इसी प्रकार मै भी कु भीरघवेनदरके गुणका सरण क्ता द । 


बैरिडि राम बड्ाहं कर्य । 


गन्धेभ कथा आती है करि रक्ष्मणके द्रा 


जव रावण सुरोचना ये बाते कह रा थाः उस समय 


कुछ मन्त्री भी उसके पास बैठे थे ! उन लोगोनि कहा-- ` 
“जिनकी पत्नीको आपने वंदिनी बनाकर अन्तोक्वाटिकामे रख ` 
छोड़ा दै, उनके पास आपकी ब्रहूका जाना कर्ोतक उचित 
३१ यदि बद गयी तो क्या सुरक्षित वापस लै सकेगी १ ` 


प्रीरा० वन ०३ ` 


~ न 





4 1 
च ~~~ ~ ~~ ~~~ 


रावणने उत्तर दिया--“मन्नियो खगत री 
बुद्धि विनष्ट हो गयी है । अरः यह तो रावणका कामदहैजो 


दूसरकी लीको अपने ध्रसमै वंदिनी वनाकर स्व सकता दै, 
रासका नदीं |? | 


यहं श्रीरासका चरितर.व्रख जिका विच्वासरन्रुमी. 
करता है ओर प्रद॑सा करते थता नहीं| हम राम्केदइस 
उदात्त चरिते अवद्यं व्रेरणा केनी चाष्िये | एक संतने 
ट्वा है-- ¦ 


गिरि से भिरि पर जे भिरे, मरे णक ही गार \ 
ज चत्र भिरि ते भिरे निगडे जन्म हजार ॥ 


अर्थात्‌ पदाङ़मे पदाड्पर गिरनेवाठेकी मृत्यु तो एक ही 
बार होतीदै; किंतु जो चरिवरूपी पहाङ्के गिरते है, 


“पुनरपि जनन पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजरे शयनम्‌ के 


` चरम वार्वार जन्म ठेना ओर मरना पड़ता है ¦ वे असह्य 


दुःख भोगते रदत दै। 


श्रीरामकी नकल करनेवालेकी भी बुद्धि पवित्र ह्यो जाती ` 
` ह । अपने दर्के क्गभग सम्पूणं येद्धा्का विनाश होः 
 ,  जानेपर्‌ रावणने करुम्म्कणेको जगाया । जगनेके वाद्‌-- 
स मार गये 
मेषनादकी दक्षिण मुजा सती सुलोचनाके समीप जाकर गिरी 
ओर पतिव्रताका आदेश पाकर उस भुजाने सारा वृत्तान्त ` 
 छिखकर बता दिया । सुलोचनाने निश्चय क्रिया कि मुञ्चे अब 
सती ह्ये जाना चाहिये, किंत पतिका शव तो यमद पड़ा 
दुआथा फिर वह कैत सती होती १ जव अपने द्वशर्‌ 
रावणे उसने अपना अभिप्राय कदकर अपने पतिका शव 
, मगानेके ल्य कदा? तव रावणने उत्तर दिया--ष्देवि ! ठम ` 
स्वतः दी राम-दल्मै जाकर अपने पतिका शव प्राप्त करो । 
जिस समाजे वाख्ह्मयचारी श्रीहनुमान्‌; परम जितेन्द्रिय 
श्रीट्ष्मण तथा एकपत्नीव्रती मगवान्‌ श्रीराम वतमान है. 
उस समाजे तमद जनेसे डरना नदीं चाहिये । सश्चे विद्वा 
दैकिइन स्ुत्य महापुरर्षके द्वास तुम निराश भी नदीं 
लौययी जायगी ।* < ( 


 कुभकरन बोरा अकरुकादई \ कदे तव सुल रटे रुख ॥ 


च 


५ 


कथा करी सब तेहि अभिमानी ! जेहि प्रकार सीता हरि आनी] 


तात कपिन्ट सब निसिचर मदि \ महा महा जोधा सहा 


रावणकी वातोको सुनकर कुम्भकर्णं दो क्षणके च्वि ` 


करंकतव्यविमूटु-सा दो गया । भि कुछ सोचकर बोलख-- ` 


“रक्षसराज ! सीताका अपहरण करके तमने बहुत बुरा ` 
कामकिया हः किंतु यह्‌ तो वताम कि सीता तुम्हारे वराम 
हृदं भी या नदीं १ रावणकरे यद्‌ कहनेपर कि भने सारे उपाय ` 
करके देख च्यः किंतु सीताको वदा नहीं कर सका; ` 
 कुम्भकणेने पूछा क्या ठम राम बनकर कभी उनके 
` सम्ब गये 


रावणे उत्तर दिया-- 
रामः किंनु भवानभूज्र तच्छण सखे ` 


तालीदर्द्यमल्म्‌ =  ॥ 
रामाङ्ग भजतै ममापि. कलुषो 
: भवो न ` संजायते.  . ॥. 








~ ----------------------------------------------- == 





अर्थात्‌ जव भ रामका रूप बननेके चि दूर्वादलस्याम 


राघवेनद्रके अङ्का ध्यानं करने ल्गाः तब एक-एक करके भेरे 


` ्दयके सरे क्ष समाप्त होने खे । किर तो सीताको वराम ` 
 श्रीवसिष्ठके समक्ष वे कहते दहै-- 

दीषु दे्‌ जननी जह तेई\ ञे गुर साधु समा नरि सेड 
` । इतना दही नही, जंगरसे अवध वापस अनिपर श्रीराम ` 
 रामकरे ष्यानते निष्पाप हनेकी क्रितनी अच्छी बात मिर्ते भी सर्वप्रथम कैकेयीनीसे दी है | 


| ` प्रमु जानी कैक कजानी \ प्रथम तासु गृह मप भवानी ॥ 
राम अपना अदित करनेवाछोकी भी प्रशंसा कसते ईहै-- 


 करनेका प्रन दी समा दौ गया । 
इसी संदर्भे किसी हिदीके कविने कहा दै-- 





| कंदी गयी दै! 





कैकेयीमे जब राजा ददारथसे दो बरदान मंगि-- 






| जबजब्‌ रूप राम कर धारौ \ प्रतिय रमि मनह सहतरै॥ 


८ | # तं रामचन्द्रमनिशं हि भावयामि # 








 . तब मी इस प्रतिकूकताका रामके हृदयपर कोद प्रभाव 
` नहीं पड़ा } जव भी अवसर आया, रामने कैकेयीकी प्ररंसा 


ही की । चित्रकूटे प्छत्रित समस्त अवधवासि्यो एवं गुरुदेव 


` जो जरा-जरा-सी बातो लेकर परिवास्य - वेषरम्य-भाव 


पैदा करके घरको नरक बना डार्ते दैः मेरी समक्षम उनको 


| (1 , सुनहु प्रानपति मवत्‌ जीका \ देहु एक गर भरतहि ठका ॥ भगवान्‌ श्रीरामके पिच जीवनचरित्रते अवद्य ही प्रेरणा प्रण 
|; मग दूर बर कर जेर \ पुरवहु नाथ मनेोस्थ मेरी ॥ करनी चादिपे । 
||  साप्स नेषु निषि वदासी \ चद्ह गरस गाम बननसी॥  . ` ॐ शान्तिः 
| (| । ¢ ` ~~-~-ॐ-9&------ | 
शरीरामवचनामृत-प्रस्तावना 
( ठेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शम ) 4 
इस संसासमै एसा कोई विरल्म ही मनुष्य होगाः इस कथने मी यही माव निहित हे । 



















` सत्साहित्यके अध्ययनको भी भरेषठ सत्सङ्ग माना गया ह 
ओर गोखामी श्रीठलसीदासजी महाराजके 
नस सतै मूति भरद \ अब जदि.जतन जहे जहि पर ॥ 


# इसी प्रकार शिवपुराणः उमासंहिता १३ 1 ३६ के-- । 


श्ानावाप्नय॑दा न ` स्याद्‌ योगमागौन्मदेवरि । 
` अध्येतव्यं हि ` कासर. शरोतव्यमेवं चे ॥ 


` ज्षि पक मी सूक्तिः सुभाषित या कदावतयाद नहो! 
संसारके समी महात्माः महाभाग जन किन्दीं सदुक्तरयोको 
ही आभार मानकर-सदाया लेकर--पथग्रदक मानकर 
।  . अग्रर हुए ओर उन्दने सफलता प्राप्त की । इतना दी 
. नीः संसारम जितने भी भौतिकः वैशानिक आविष्कार 
 : हृप्छ जितनी भी माध्याप्मिकः सामाजिकं यां बेयक्तिक ` 
`  उननतिर्यो हृई--उन समीका कारण भी वस्ठुतः ये सद्तिर्थो 
. अथवा उनके संग्रहभूत सत्साहिव्य दी दै। इसील्यि 


` इत्यादि दवाय 
विश्वके समी देशने भूर प्रयल क्रिया दै 
तथापिं भारत इसमै बहूत आगे ३। यो तो हमारे 
` वेदादि समी सच्छाल्रः पुरणः रामायणः; महाभारत ` 
आदि सुक्ति-गरन्थ दही ह। तथापि सृक्ति-मुक्तावली (इस. 

` सख्ोपक्न-प्काश्चन्याख्याः आदिमे आग्पोको दी एकमात्र क्नानका ` 
उपाय माना है। विष जानकारीके ल्थिमनु० २! ६० कै 
विविध ( भरणीधरः मेधातिथि, रांषवानम्द, गोविन्दराजः दुस्ल॑कादवि ) 
व्याख्यान भी द्रव्यै! ` | 
महाभारत १२। ६० । १२; २३१८ । १३; विष्णुस्मरतिं ॑ 















“सो जानब्‌ सत्संग प्रमाऊ \ लेक बेद न आन उपार 1#* 











इस सदुक्तिसंग्रहकाय॑मै निस्संदेह 





। १८१ बृहत्यारा ० ४। ६०; भविष्यपुराण १ । ४ । २६-२७ 


कानी यदी मत है । भगवान्‌ व्यासने सत्सङ्ग-स्वाध्यायद्वारा दी 

` रेस सिद्धि पायी थीः! विकेष जानकारीके लिय देखिये. पकच्याण- ` 
कम्‌ न्संतवाणी-अङ्कके ारम्भका हमारा केख--सक्तिसुभा-सार' तथा 
~ -तच्दद्िनामपि । “केव शानं आाखनन्यमेव = ` 








महामारत-परिचः ( गीतप्रेस ) भूमिकाका व्यास्त-मस्ङ्ग । : 


इस तरद्‌ हम देते ह कि विश्वका सारा कल्याणकारी ` 
सत्‌-साहित्य ही, चदे वद किसी भी घमं या देशकारः 
` भ्सदुक्तिः ही द । 16४61०0 €त18 = 4५७६६ ६10115 

















# शरीरायवचनाश्त-पस्तावना # ` 1 


नामकी बहुत-सी पुस्तके दै--१. जब्दणकीः २. सोमप्रभ 


[| ९" ॥ य 
 ज॑नाचायकी काव्यमालगुच्छक ७ मै प्रकादितः ३. साज- 


रोखरकी, ४. श्रीगोकुखनाथ उपाध्यायकी तथा ५. हरिहर्यय 
यादिकी | सदुक्तिवर्णामृतः सूक्तिसंग्रहः सूक्तिसुधाकरः 
खमाषरितमंडारः सुमाष्रिताणव; शाङ्गंधसपदति; सुभाषितः 


महोदधिः सुमाषरितावली ( वस्लमदेव ); स्परत्य्थसंग्रहः 


सूक्तिरत्नदार ( कृष्ण साभ्बरिव शारी )› सुमाधितर्नाकर 
(क० सण भारवडेकर ); सुभाष्रित धिराती इत्यादि सूक्तिर्योके 
अनेक बडे विशाल खतन्ध संग्रहमन्थय भी दै | 


 बहस्पति-नीतिसारः शुक्रनीतिशारः चाणक्यनीतिः चाणक्य- 


यतक; शान्तिरातकः नीतिरातक, वैराग्यशतक ८ इस नामके 
भी विभिन्न छेखर्कोके प्रायः ८-१० ग्रन्थ है ) आदि संग्रह 
भी एसे दी है । (कथाच्छरेन बारूानां नीतिस्तदिह कथ्यतः 
के व्याजे ( कथाके बहाने › पुराणे के अतिरिक्तं दितोपदेशः 
पुरुष-परीक्षाः पञ्चतन्त्र; विषष्टिशखकापुरषः तन्त्राख्यायिकाः 
प्रबन्धचिन्तामणि आदि कथा-गरन्थेि भी कथासहित प्रायः 


इन्दं नीतिकी सृक्तियोको ही संगृहीत किया है । 
 श्रीमद्धागवतमे कहा गया है-- 


कंथा इमास्ते कथित महीयसां 
विताय सेकेषु यशः परेयुषाम्‌ । 
विक्तानवैराग्यविवश्चया विभो . 
वचोविभूतीनं तु पारमा््यंस्‌ ॥ 
८ श्रीमद्धागवत १२।३। १४) 
दधर्‌ संतवाणी-संग्रह आदि न्थ परवतीं हिंदीके 
संत कविर्योकी याणियोका मी खन्दर संग्रह हुभा हे । 


सदुक्तियोकी मी पुरुषाथ-मेदसे तथा वक्तु्वादिके भेदसे 


अनेक कौरिया होती ह। जो सदुक्तर्योके श्रवण-मनन 


अध्ययन-अनुदीलन-अनुगमनादिमे जितना ही अधिक द्तचित्त 


 दहदोते हैः वे उतनी दी उनकी अधिक सूक्ष्म कोरिरयो 
 ( बारीकिये-लूष्ियो ) के मर्मज्ञ होते है ओर उतना 


दी शरेष्ठान प्रास करते दै । इस दृष्टि कोई चाहे भगवान्‌ 
श्रीससको मानव माने या देवताः सदाचारी--म्यादा पुरूषोत्तम 


मानें या साक्षात्‌ परवह परमात्मा--उनम कोई भी अन्तर 
नहीं पड़ता । उनके वचनामरुत--उनकी सूक्तियां इसीच्यि 


विशेष महत््पू्णं दै करि उनका आचरण अत्यन्त शुद्ध 
ओर खाध्यायः सत्सङ्ग स॒विदाद धा ओर तमी वे 'र्यादा- 


पुरुषोत्तमः कदये । उनके क्ञनके व्यि मी कदा गयो ह~ ` 





` न रामसच्श्ो राजा प्थिन्यां नीतिमानभूत्‌ । ` 


नीति प्रीति परमारथ स्वास्थ \ कोठ नरम समं जन अथय ॥ 
रं रम स्जाद सख हम सब कर हितं होड \ 


( रामचरितमानस २। २५४) : 


न॒ भवन्तं सतिश्रष्ठं समथ वदतां बरम्‌। ` 

अतिशाययितुं श्रक्तो शृहस्पतिरपि व्रवन्‌ । ` 
( वारीकिस ०; युद्ध० १७ 1 ५१) 

उत्तरोत्तरयुक्तीन  चक्ता = वाचस्पतिर्यथा । ` 


( वारीकिंया०) भयोध्या० १। १७, २।.४३) इत्यादि 


भगवद्वचनामृतकी विरोषता्ं 


तथापि सूक्ष्मदर्शी ऋषि-स॒नियेोने समस्त ज्योतिषः 


सामुद्रिक आदि बाह्यान्तर लक्षणों एवं योगज ऋतम्भरा 
प्रज्ञादिद्वासया इनके परमात्मत्वको भी दीक-टीक समञ्च था-- 


तब युनिबर मन कीन्ह विचारा \ प्रमु अवतरेड हरन मरिभास ॥ 


अहं॒वेदूमि महात्मान सामं सस्यपराकमस्‌ । 
वसिष्ठश्च महाभागः; ये चान्ये तपसि स्थिताः ॥ 


८ वास्मौकिं० १।२३) . । | 


 ( शुक्नीतिसार ६ । ११ ।.६६ ) | 


व 


जओर परमात्माकी वाणीकी विशेषता सामान्य सुक्तिः ` 


संतसूततियोसे कदी विलक्षण भी ३। प्रायः समी धर्मेके 1 


सदूमन्थ ईधरप्रोक्त कदे जते ई । अपने यह मी वेदद्याञ्न ५1 


तथा गीता आदिको भगवानका निःश्वास-आज्ञा-वचनामृत 
माना दै--प्यस्य निःदवसितं वेदाः” शशरतिस्षटती ममैवाज्ञे ` 


( वायुपुराण; माघृम ° वाधूलस्प्रति-इत्यादि ) । 
प्र इसके अतिरिक्त मी साक्षात्‌ भगवद्राणी-भ्वणकी 
महामहिमा, फलश्रुति शाम बहुधा निर्दट हे । यथा-- 
परम गमीरं कृपमत सानी \ 


मतक निआवनि निप सुहाई \ श्रवन रप्र हद्‌ उर जब भई ॥ ` 
हृष्ट पुष्ट तनु भए सुहाए \ मानहुँ अबि भवन ते जए ॥. 

अथात्‌ मनु-शतरूपा--जो अस्िमत्र दद रदे सरीर 
हो रहे येः मगवद्वाणीको सुनते. ही तक्तार खय तथा 
दृष्ट-पुष्ठ हये गये । इसी प्रकार श्रीमदूमागवतमे कदमजीके 


ल्य भी कदा गया है-- ` 
नातिश्चामं भगवतः स्निग्धापाङ्गावरोकनात्‌ । 
तदुव्याह्ताद्तकरूपायूषश्रवणेन चं ॥ 


( श्रीमद्धायवत्त ३! २९1 ४६)# 


कै टा प्रक्मर सयान कषद तथा सद्ाप्रकाः प्रभावं 


बलाया गया. ३ै-- 











22 | # तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # 








~ 


[0 





 . : भगवतो यद्व्याहृतं चाक्यं स एव अग्रतकलः चन्दः । 
तस्याखमन्ताद्‌ यत्पीयूषं तस्य श्रवणेन च भगवद्वाक्यं 


 निरन्तसस्तो्पत्तिरूपमितिवाक्यश्रवणेनापि पुष्टप्रतिपाद- 


नार्थमभतकरस्वेन निरूपितः * ` पुष्टिरेवौ्ता । 


( भीवह्ठभाचा्य्॑रता सुबोधिनी ३1 २१1४६). 


वचनामतसवंख या सक्तिसुधाक्षार 


गोखामी श्रीतुर्सीदासजीने भगवान्‌ श्रीसमक्री वाणीकी ` ५ ध 
वारबार अनेको प्रकारे प्ररंसा की डै। वे श्रीरामकी ` 
`: बाणीको '्वाणीसवंल. सरखतीका!; “सवस; (सव कुक ` ` 


` (्तारधन, कहकर (अमृतमयः भी कहते द । यथा-- 


` देखि दयार दसा सबही की \ राम सुजान जनि जन जी की ॥ ` 


चरमं घुरीन धीर नयनागर्‌ \ सत्य स्नेह सीर सुख सागर ॥ 


देसु काढ रि मड एमाजु । नीति प्रीति परक खुशनू ॥ 


(1 बरे बदन बनि परबसुं से \ हित परिनम सुनत रशि रसुसे॥ 


( रामचरितमानस २ । ३०४।५-८ ) ॥ ॥ 
` पञ्-पक्षी सब दुग्ध हो ग्ये- 
-मुहुतेमद्धतास्भोधिवीचिविंद्धख्ति इव । 


। : सनतं नीक भे इ पावा} सविन्द अस मत ति सुनावा ॥ = ता गिरो रामभद्र तस्य॒ चि्रापितेरिव । 


परायः दूसरे वचन्‌ या तो सुननेमे खुलद, परिणाम ` 


4 {खद हते दै । नैसे-- 


| ( रामचरितमानस, लंकाकाण्ड ) 
५ ध या यदि परिणाम युखद्‌ होते दतो स॒नेम दी. 


कशोर | जेते-- ` 


र ४ बचन परम हित सुनत केरे \ कहहिं सुनद्धं ते सर जम थेरे ॥. । 

॥ (1 ( सम० मनक्तः ककार) ` 
पर्‌ प्रभुकी वाणी सुनने ससि-रस^--अमतठुल्य मधुर 
इ सुखद ई ओर परिणामभ भी परम हितकर है । इसील्यि ` 
` तथा तच्वदृ्टया भी भगवद्वचन सरखतीका एवं वचन- 


`. ज्ञान-सूक्ति-जगत्का सव॑ कहा गया दहै । 


मिरिपात्रविनिषिष्ान्‌ . . विलेक्यानरदानवान्‌ । ` 
दक्षया जीवयामास निजंरान्‌ नि्॑णान्‌. यथा ॥ 





अकाश मेरे ठेख कद्र मति कृपािु! मेरी भोर हेरियेः 
` बुसंस्यक उदाहरण ओौर्‌ उद्धरण । 


१ तां वचनार्दस्य ` रिष्षाधरसमन्विताम्‌ । 
भग्रीषमहमिषट्ौ ` पशचाूदयदारिणीम्‌ ॥ 








व 1 


इसी तरह ओर मी वलसीदासजीने कटा दै--- 
बरे गुर आयसु अनुकूरा \ बचन मंजु मदु मंगठमूक्‌ ॥ 
(रा० मा० २। २५९३) 





गेहे उच्चि बचन रुनंदू 1 दिनकर बुर वेरेब्‌ बनचंदू ॥ 
ड (रा० मा०२।२६३।४) 
` बे बचन नभत सम्‌ दूषन । मृदु मुरु जलु बाग निभूषन ॥ 

.. { सम० मनस्तः अयोध्या० ४१} ७). 


देख कारु अव्र सश्छि बे रप्र ग्रबीन 
( रभ मा० २।३१४) 


उत्तरकाण्डये श्रीकाकसुद्युण्डिजी महायज कहते है -- ` 


प्रमु ब्नामृत सुनि न अवा \ तनु पुरकित मन अति हरष ॥ 
सौ सुख जान मन अख काना 1 नहं रखना पि जाई बाना ॥ ` 
प्रमु सोभा सुख जानि नयना \ कहि किमि सकद तिन्दहि नहि बयनः॥ 


( सम्वसितिमानस ७ । ८८ ¦ .{-२) 
योगवासिष्ठमै आता है किं भगवान्ी वाणी सुनकर 


` संश्रुताः ` श्ण॒षरन्तरानन्दपद्पीवरः ॥ 
 वसिष्ठविश्वामि्रायेययुनिभिः संसदि स्थितेः 
जयन्त्ष्टपसुखेम॑न्त्रिभिर्मन््रकोषिदैः ५ 
0 > 3. क 
तथा श्त्येरमाव्यंश्च पञ्लरस्थंश्च पक्षिभिः। 
` क्रीडाग्गो्मतस्वन्दैस्तुरङैसत्यक्तचर्वभैः = ॥ 
कौसद्याप्रसुखर्वैव = मिजवातायनस्थितैः । 
संदान्वभूषणाराचैरस्पन्र्वनितागणै  ॥ 
9 > 
` . अश्षुल्धपक्षततिभिर्विहङ्खर्विततारवैः ` । 


--  सिद्धनैमश्वरेद्वैव तथा गन्धरवकिन्नरैः ॥ 
४ | ॥ । अन्ये  देवदैवेशविद्याधरमहोरगेः । | 
( भमद्भागक्त € 1६1३७) रामस्य ता षिचित्राथः महोदरा गिरः श्रताः॥ 
विशेष्‌ ` जानकारीके. व्यि देखिये. कस्याणः २९ । भमै 


५ 1 भ< 


` . अध तुष्णीं स्थितवति रामे राजीवलोचने । 
` तस्मिन्‌ रघुङ्खाकाश्शसाष्धे शशिसुन्दरे ॥ 
इसी प्रकार महा ५।५९। १७ मतादै-- ` 


 साधुवादभशिरा सा सिद्धसाथंसमीरिता । 


वितानकखमा व्योश्चः पौष्पी वृष्टिः पपात ह्‌ ॥ | 





४ 


ष 
~ कै 





# श्रीरामवचनागृत-पस्तावना # = ` 0 


प्रतितेव धरापृष्े 


` स्वर्ग्ीहसितच्छटा । 
1 


 अदृष्टपूव सवस्य जनस्य जनितस्मया ॥ ` 


। ` |  अदर्याम्बरलिद्धौघकयोल्छरसमीरिता ध. 


व. 41 
इमं सिद्धगणारूपं शुश्रुवुस्ते समागताः । 
अपूमिदमस्माभिः श्रुचं श्वु्तिरसायनस्‌ ॥ 
यदनेन किखोद्ारश्ुक्तं 


दीतरागतया तद्धि ` वाक्पुततैरप्यगोचरम्‌ ॥ 


ताव्पथं कि भगवान्‌ श्रीसमके अमृतमय वचनौको 
सुनकर धोड़े घास खाना भूक जति द । रानिर्यो गवक्षसे 
दैखती हुई चित्रङिखित-सी खड़ी रह जाती ई । पिज्ैके 


पश्ची, क्रीडामृग सभी निःस्पन्दित होकर उनकी बाणी सुनते = 


रहते दै । सिद्धः गन्धै, किनरः सभी शऋषि-खनिगण भी 
तस्लीन होकर उनकी शब्दावरीम खो जते द । गन्धरवोको 
उसमे गीतका खारस्यः सुनिर्येको द्खनका तत्व तथा 


च्ियको एवं पञ्चु-पक्षियेोको भी मन्बसय मधुर आक्रषण दीखता ` 


(0 


बृहस्पतिके ल्य भी दुगम यह रघुक्ुलकारके निमंर सु 


शराङ्ककी उदारः रम्य शब्दावली प्रतिभाः सुक्मताः ` 


वीतसागिता आदि किन-करिन गुणेति युक्त नहीं है | 


वनवासिनी चर्यो उनकी शन्दावही--मीटी वाणी ६ 
सुननेके स्यि उनके पीछे दौड़ पड़ती है । एक कहती है-- ` 
सखिः ये हमसे क्यो बोख्ने ल्ये-राजक्ुमार तथा महान्‌ 


पुरुष हँ ।* तो दूरी कहती दै कि ष्टमते न सदी, आपसे 
ये लोग जघ बाते करेगेः तब तो सुननेका अवसर भिटेगा-- 


सुख पट कान्‌ सुन बत्य) 


कर प्छ कुछुवै कहिदं )\ 
 ( कवितावली २। २२). 


वचनामरतकौ अन्य द्वक््म शुणावलियों 


म्वरमाघूरयादिके अतिरिक्त रेष्ठ च्ाणीकी ओर क्या | 


रघुकृेन्दुना ॥ = 


( योगवाक्ति० १ । ३२1 ३-२५ ) 





विशेषता होती दैः इते दम भगवान्‌ श्रीरामकी दी शब्दावली 
म `  (वाद्मीकिसमायणः किष्किन्धाकाण्ड ३।२८-३३ ) मे देखते 
 निरभरोत्परुसंकाकव्योमचृष्टिरनाङुता ~. 


द । जव हनुमान्‌ज्ी इनकी पहटी मुलाकात होती है, तव 


उनके सम्भाषणपर प्रयु सुग्ध हयो जतत द ओर उनकी प्रशंसा 
करते हुए ठक्ष्मणते कहने र्गते है -्ट््मण | देखो, 

` जो साङ्ग ऋगादि तीनों वेदौको नदीं जानता; बह इस प्रकार ` 
खुन्दर मुर माप्रा वार्ताखप नदीं कर सकता । निस्संदेह ` 

इस व्यक्तिने समी व्याकरर्णोका अनेक बार खाध्याय्‌ क्रिया 


है; क्योकि बहूत-सी बतं बोट जनेपर भी इनके मुदे कोई 
अपद्ब्द--अद्ध शन्द नहीं निकला । साथ ही इनके सुद- 
नेत्र, खटः, ह आदिति भी को दोष प्रकट नदीं हुआ । 
इन्दौने बहुत कम शब्दो ही बड़ी स्प्ताके साथ अपना 


पूर्णं अभिप्राय व्यक्त कर दिया । इनकी बा्तोको समक्नेमे 
` मकदींकोदभी संदेद नदीं हुभा। इन्हेनेने तो किसी 
 कणकेटु शब्दका प्रयोग किया ओर न कीं सक-रककर 
संदिग्ध वाणीका ही उच्चारणं फिया । बोख्ते समय इनकी 


आवाज भी विलक्षण ही मध्यमखसमै रदी है । इन्दनि 


` संस्कार एवं क्रमते सम्पन्न अदूमुतः, अविरुम्बिते कस्याणमयी 
हृदयहारिणी वाणीका उच्चारण करिया दहै | ठेसी बाणीसे 


| ओर बाद क्गातार ग्रहरपयन्त॒युष्दषटिके बाद तो बधके चि हाथमे तच्वार उटाये खुकना हदय भी ` 


साधुवाद-धन्यवादौकी परम्पर प्रारम्भ हौ जाती है । सिद्ध- 

` मुनिगणोके सदसे हठात्‌ ध्वनि निक पडती है-- 
"अदो, एेसा अदूञ्त अपूव श्रुतिस्सायन-कणौमृत-वचनपीयुष ` 
तो कणपुर्येते कभी किंसीने पान नदीं किया दोगा | मलाः  . 


तुरंत बदल जयः फिर अन्योकी क्या बात {-- 


संस्कारकमखम्पन्नामद्धतामविरम्बितान्र ॥ 
उच्चारयति कल्याणीं वाचं  ृदयहुर्षिगीम्‌ ॥ 
अनया चित्रया बचा भ्िस्यानव्यज्ञनस्थया । ` 
क्स्य  नारध्यते चित्तसुद्यतासेररेरपि ॥ 
( वार्लीकिरा० ४।३1.३२-१३ ) 


यह तो दूद्‌ मभवानह्वाय इयमानजीकी वचनावलीकी ` 
प्रशंसा । अव अनुमान कीजिये किं रामजीकी वाणीकाः मखः 
दनुसान्‌जीके दयप्र क्या परमाव पडा होगा ¡ ओर क्या | 
फिर इसका प्रकारा कहीं न हुआ १ अवश्य ही दोनों दी 
बातें हुई है । जव विभीषणजी मगवान्करी शरणमे आये तव 
प्रन दलुमानजीवे पूछा कि श्ग्रीव तो इद्दै नदीं स्वना = 
चाहते; अव्र बताओः व्हा क्या मत है इसपर ` ` 
श्रीहनुमान्‌जीने कडा; श्रमो | आपके सासने तो ब्रहस्पति ` 

भी बे तो ठजितः तिरत तथा उपदासको प्राप्त 
` होगे (आपकी वाणीको सुनकर ); फिर मलाः दूसराकरोनदेसा 
व्यति होगा, जो आपके सम्धल अपनी इद्धि-बाणीको 





























ग्रकारित करनेका साहस करेगा !' इसी प्रकार वास्मीकिं 
रामायणे अन्य ` चतुरैके माप्रण--बुद्धि-कौशलाद्को भी 
अष्टा ङ्गमति-चम्पन्न कहा दै | | 





पर वाकृपदीयः; सरस्वतीकण्ठामरणः प्रष्ठ ४; स्कन्दपुराण 


` मदिश्वरखण्डः क्रुमारिकाखण्ड अध्याय ४५ तथा महाभारतः 


` द्ान्तिपर्वके जनक-सुरमा-संवादादिमे वाणीके अठारह तथा 


ध तन्मूलक बुद्धिके ९ दोष के गये द । पुनः बुद्धिके 


८ एवं बाणौके १८ रुण मी कदे गे | प्रायः सवत्र 


` : दलोकादि एक ही प्रकारके है । वाक्पदीय तथा सरस्वती 
कण्ठाभरणे विस्तार विरेष दे । 


अषटाज्ग-बुद्धि 


वाणीकी पेया बुद्धि है । श्रीवाल्मीकियमायण 


` ` ४ | ५४] ३ यै अङ्गदके भोषणपर श्रीदनुमान्जी अनुमान 
करते दकि इनमे अङ्गबुद्धिः ४ चरु ओर १४ गुण है । 


पर वरह इसकी व्याख्या नहीं दै । इसी प्रकार रधुवंश 
३1३०; महामारतः वनपवं २। १८; स्कन्दपुराण मादेश्वरः ` 
 . खण्डः कुमारिकाखण्ड ४६ । २३ आदिम भी इसकी चचा 


है 1# प्रर मरूतः इसकी व्याख्या सांख्य-परन्धौ एवं 
`  सजनीति-वाछ्मे इई दीखती है । स्वेताश्वतयपनिषद्भे 
`.  मी--उुद्गनात्मगुणेन चैव आरभ्रमान्रे द्यवरोऽपि इष्टः । 
| (५।८) में इसकी चचा ह ओर बह्सूत्र २। ३-२९ मे 
` इसपर विस्तृत विचार दै । संख्यशाल्मे बुद्धिका नाम 


। |  , “महत्‌ मी है} उसके साचिकादि ३ मेद दै । साच्िक. 
`. बुद्धिके प्रसङ्गै कारिकामै कदा गया है~+अध्यवसायो 


इुदधिरधमो क्षानं विराग पेशम्‌ । सस्विकमेतद्रपां ( २३ 
` का० ) | इकसी माटिमे आत्याय कहते दै--धम-चान 
` बैसग्यादि ` इसका . रक्षण है । वाचद्तिमिध्रः सांख्य- 
`  जयमङ्गलाकारः सांख्यचन्दिकाकार आदि भी यदी कते 





(क) मष्ट्गां बुद्धिमाहु्यां स्वौभ्रेयोविघातिनीम्‌ । ` 
`. शुतिपृत्यविर्द्धा सा बुदधिरवय्यस्ति निर्मल ॥ 
(महा° वन ०२॥ १८४ स्कन्द्‌ ° महे ० कुमा ° ४६। २३०वाण्या०४८) 


दिशे दरिदभि्दरि हरिामिवेश्वरः ॥ 








(ख) भियः सश्र स गु्णद्दार्रीः ` 
५ करमाच्तखश्चतुरणेवोपमाः 1 ` `. 
ततार. . विद्या; : प्रवनातिपात्तिभि- 


(रवद २।३०) 


# तं रामचन्द्रमनिन्ं हदि भावयामि # 





व 


1 





है| इन अर्थम अणिमादि सिद्धियोको भी बुद्धि-धम-फर 


ही मानादै। ( द्रष्व्य--साख्यददीन २ | १२--१५. परर 
अनिरद्रदरत्तिःप्राच्यमारती-परकारान एवं सांख्यप्रवचनमाप्य | ) 


रजनीति-गरन्थोमे अषटाङ्गबुद्धिकी व्याख्या इसं प्रकार की 
गयी है-- 
शुषा श्रवणं चैव -अ्रहणं धारणं तथा| 


ऊहोऽपाहोऽथंविच्चानं तत्वत च धीगुणाः ॥ 
{ कामन्दकीयनीतिस्रार ४।२१) 


कौटल्य मी यदी स्वति दै-- 
छधरूषाश्रवणम्रहणधारणनिक्वानोहापोहतत्वाभिनिवेसाः 
म्रे(रुणाः । | त 
| ( कौटल्य अरथं० ६।६।१।४). 
दोर्नौकी दी प्जयमङ्गलाः व्याख्या प्रायः समान दी 
टीका है--“उपाध्याय-निसेश्चाश्यै कुठ विदेषर दै । यथा-- 
१-लुश्रषा--जन्मान्तरवासनया विसु गुरोः श्रौतुमिच्छा 


` सा । ३-श्रतक्रमेणेव भ्याख्यातस्याद्‌ानं अरहणम्‌, ९-धारण- 


मवधारणं मनसि । † ५-विविधं ज्ञानं विक्तानम्‌; ६-उदो 
वितक्ैः; ७--विचाय असतः श्रतस्य परित्यागः अपोहः, ‡ 

--तच्ं--परमायः, त्राभिनिधैश्चः, चित्तस्यवेशानं दत्यष्टावपि 
गुणाः धियः । इत्यादि । | 


स्पष्टतः ये खमी गुण भगवानकी प्रतिभामे ये दी। 
धपते चान्ये च भगवन्नित्या यत्र महागुणाः ।› ( श्रीमद्भागवत 


 १।१६। २९ ) इत्यादि । 


स्कम्द्पुयण तथा महामास्तके अनुसार निर्दषर अद्ध 


वाक्य उसे कदैगेः जिसमे सृ्ष्मताः संख्या; कमः निगय 
ओर प्रयोजन--ये पच पदाथ सै # 


सौक्ष्म्यं संख्या ऋमश्वापि निणैयः सम्रयोजनः । 
पञ्चेतान्य्ध॑जातानि यन्र॒ तद्वाक्यमुच्यते ॥ 
स्क० माहे ० कुभारि० ४५। ६२; महा० शान्ति० ३२०।७९ ) 


अनेक ज्ञेय विपर्योक्री कोका ठीक-टीक निदेश सौक्ष्म्यं ` 
है । दोप्र-गुणोका क्रमशः साधन-बाधन्‌ ` संया ह | अथ 


धर्मः कामः मोक्षादिके उदेदयसे कथन प्रयोजन दै । 





# श्रवणा श्रोतुमिच्छा शुधरषा । ( जयमङ्गला ). 
.† गदीतानामविसरणं ्रारणम्‌ 1 ( जयमङ्गल ) . 
. { अदुततिुक्तस्य त्यजनमपोदः । (जयाङ्गल ) ‰ 











# श्रीरामवचनागत प्रस्तावना ॐ | 1. 


प्रति्ञानुसार माषण-विदटेषण निर्णय है | इसे पदे कहना 
चादि ओर इभे वादभै --इस क्रमा निवह ही क्रम है-- 
इव्‌ पूर्वमिदं पश्चाद्‌ वक्तव्यं यत्‌ क्रमेण हि । 
` ` क्रमयोगं ` . तमप्याहुवौक्यतविदौ बुधाः प्र ` 
+ (सक १।२।४५। ६६) 
सामान्य वाणीके अटारह दोष 


 अपेताथं ( निरथक क्रन्दजाल ) अर्थात्‌ निस्थक वाणी 


बोलना वाक्यं या बाणीका पहल दोष है | अनेक वाक्ये | 


एक दी भावक वारबरार दुह्यते चरे जना बणीका दसस 


दोष है । माम्य-अ्ुद्ध-अश्लीट वाणीका प्रयोग तीसरा दोष ` 

० कार वर २ 

है | इसी प्रकार आवश्यकरतास्े अधिक कहना; बहुत विस्तारसे 

कहना; कटुवचन कहनाः संदिग्ध वाणीम कहना, दीर्घान्त ` 
पदोच्यारण करना; श्रोतासे मुह फेरकर बोकना, असत्य बोलना; 

` ्रिवरगके मथवा चवुरवंगं ( अ्थ-घमेकाम-मोक्च ) के विरुद्ध 


बोख्नाः कणक्रटु एवं कठिनतासे उच्चारण करने योग्य शब्दको 


कना; उरटे.पल्टे ठंगसे-विपयस्तक्रमते कहना; अत्यन्त 
न्यून अर्थात्‌ आवदयकतसे बहुत कमे कहनेकी चेष्टा करना ` 
जिससे श्रोता कुछ समक्न दी न पाये, एेसी--एवं निष्कारणः 
निष्प्रयोजनः निरगंक वाणी क्कना-ये वाणीके १८ दोष ` 
कदे गये है-- | 


 अपेतमभिक्नाधंमपदृतत तथाधिकम्‌ । 
अद्रष्ष्णं चापि संदिग्धं पदान्ते गुर चाक्षरम्‌ ॥ 
पराङश्ुखसुखं यच्च॒ अचरतं चाप्यसंस्छृतम्‌ । 
विरुद्धं यत्त्व न्यूनं कष्टातिशब्दकम्‌ ॥ 
 व्युत्करमाभिहतं यच्च॒ सरोषं 


पुनः अगि कहा गया है कि कामः क्रोधः लोभः भय, 


हन्य; अनाय॑ता, दीनता, मवं प्यव दयासे गदगद होकर 
ब्रोखना--ये नौ दुलद्धिजन्य वाक्यदोष दं । श्रोता या वक्ता-- 


# वाद्धीकिराना० ४1३, ३१-३३; महा० शा०३२०। 


८२-८८ मे तथा सरस्वतीकण्ठाभरण १२ । १ ३-& तथा २४-२७ मर. 


भी ये बात आयी &। 





चाप्यहेतुकम्‌ 7) 
निष्कारणं च वाग्दोषान्‌ बुद्धिजान्‌ शणु खं च यान्‌ ॥®& 
( सम्द० १।२। ४५ | ६८-७२) 


की 








इन दोने्ेते ही किसीके मी कपदपूर्वक भाषण कसते ` 
यथार्थं बात छिपी ही रइ जाती है। अतः शुद्धरीतिते 
अन्तदटदयी बात कहना दी उचित है ।| 1 

इसके अतिरिक्त असंख्य काव्यगुण ध्वन्यालोकः रस- 
गङ्गाधर सरखतीकण्ठामरण प्र०-० ई ( जिन पंर नीलकण्ठ 
 चातुरष्वसिने महामास्तः लान्ति ३२०1 ८७ की टकम 
` सविस्तर ससमारोह उद्धत किया दै ) काग्यादसैः काव्यांकार ` 


( मामहः वामनः खद्रटः उद्धट, केशवः राजानक, सज्यानक-- 


` प्रायः एक नामके ग्रन्थे ), मन्दारमर्द चम्पू, सादिव्यदपंणः 


मावप्रकाशनः काव्यप्रकाशादि अटंकारादि ग्रन्थे निर्देश दे । 
संक्षेपे जेते-- | 
इरेषः प्रसादः खमता माधुर्य सुकुमारता । 
अ्थंब्यक्तिस्तथा कान्तिरदारत्वमुदात्तता ५ 





† संत कदर अक्षि नीति प्रभु ति पुरान सुनि माव । 
दोन निम बिवेक उर्‌ युर सन किणं दुराव ॥ 
{रामम मा०.१। ४५१ 


पर शस वचनका प्रभाव दीद्धता रै । 


{ (क) यतो वैवस्वतो देवो यस्तप इदि सितः । 
तेन चेदत्रिवादस्ते मा रङ्घं मा कुरूच्‌ समः ॥ 


( मनु० ८ ।! ९२ नाद्र ३। महार १।७४। ३२. 


` विष्णुधमे० ३। ३२८ । ३३) 


(ख) द्रव्य मवु० » । २५५५६ महाभारत 


१.।..७४ | २७; २८) विष्णुधरमे० ३२। २३३) 


२११-१२. वाद्मी० २। १०० ।३८-२९; बरहदमेपुराण ` 
२५ 1 १५; नारदस्यृति २ । १०५ के निम्नरिकित 


बचन-- - ` 

वाच्याथ नियताः स्वँ वाङ्मूला वागविनिससताः । 

तांस्तु यः स्तेनयेद्याचं स सवंस्तेयक्रन्नरः ॥ 
६ किं तेन न कृतं पप्रं चौरेणात्मापहारिणा ॥ 


# जंन-प्रभाकर यन्त्राल्यसे समुद्धित-प्रकाशित- सं० १८४३ 
का संस्करण । 


` श्रीमरतजीकौी वाणी भी कु दसी दीदे 








९ 





















रा हृदि भावयामि # 





- ओजस्तथान्यदौर्जिव्यं ` प्रेयनथ सुशब्दता । 
तद्वस्समाधिसोकषम्यं च  गाम्भीयमर्धविसतरः ॥& ` 


संक्षेपसम्मितत्वं च भाविक्वं तथा गतिः 
५ रीतिरुच्छिस्तथा मरौ (4 मम= ०५९४ | ] ५ ७१५४१. ७०९१९ | 
८ इत्यादि 


: टेषः प्रसादः , समता, मधुरता सौकुसायंः 
-अथकरी सुखष्टता; कान्ति, उदारता, उदात्ताः 
` ऊज॑सख्ता, प्रियता शरेष्शम् चमाधिः सूक्ता, गम्भीरता; 
 अर्थ॑की व्यापकता; संक्षिप्ते बहुत कडनेकी शैली, माविक्रता; 


.: ति; रीति, उक्ति वं श्रौढि--ये ( वाभिेके ) 


गुद 








ओजः 


५५ 


ये सभी गुण तथा इनपे भी ब्रहुत अधिक्र गुण 
भ्गवानूकी वामीमे भी सख्श्मीक सुख्िर कदे ग्रे दै, 








अतः श्रीभगवदूवचरनौके पठन-श्रवण-मनन-चिन्तनपे जितना 


श्रेय होगा, उतना ओौर किसी प्रकारमे रोना दुष्कर ही हे । 
जिनका नामः यक्षः चस्ति ही श्रवणमङ्गल है, मख उनके 
सुखपद्यविनिस्पत आस्ममावोपेत वचनम अवगाहन करना 
कितना मङ्गलप्रद हैः यह कोन कह स्क्रता है । 
अतः कल्याणकरामीको इन वचनोको तपश्याके समान 
पुण्यमङ्गलप्रद समञ्चकर परम श्रद्धा, मक्ति एवं स्नेहे 
तन्सथ होकर इनमे अवगाहन करना ही चाहिये, घटं विनीत 


प्राना है 


-~-------~----~--~++ 


भवविपिनद्वाथिनामधेयं भवमुखदैवतदैवतं दयाद्धुम 1 दलुजप्रतिखदस्रकोटिनाद्यं रवितनया सदां हरि धरपये ॥ 
 पररधत्तपरदास्वजितानां परुणभूतिषु तष्मनसानाम्‌ । परहितनिरतात्मनां खुसखेव्यं रघुवरमम्बुजलोचनं प्रपये ॥ 


जिनका नामं संसारुवनके स्थि दावानल्के समान दैः जो महदिव आदि देवोके मी देव रै, ज करोड दानवेन्प्रौका 
नाश कसनेवलि ह ओर यसुनाजीके समान ब्यामवणं हैः उन दाम हरक भै शरण ठेता हँ । ज्ञो परधन ओर परखरीपे ` 
` सदा दर्‌ रहते द तथा प्ररये गुण ओर परायी विभूतिको देखकर प्रसन्न होते है से उन निरन्तर परदितपरायण ` 

 महात्माओके द्वारा सुसेव्य कमललोचन श्रीरुनाथजीकी म शरण केता हू । र 


न्न्य क -धण----- 





म १११५५०८० ०.१ 





`. ` # "भत वचन सुनि देखि भाऊ । सदत समान सराह रक ॥ सुगम अगम गदु मृज कठोरे । अरथ शमित अति आखर थेरे ॥ 
; ज्यो यख सकुरसुक्ररनिज पानी । गहि. न जा्यस ` अदभुत वानी 1' आद्रि यी डच पेते दी भाव निदिष्टदं। 


ध † इन सभी शब्दको विस्तृत परिपा "काव्यारंकारसतर-सम्रह या सरादित्यदपणादरिभै देखनी चाये । यदौ अत्यन्त 
` ` स्पे कुछ छि जा रदा है । सुदिल्धपदोका होना "छेषः कहा जाता दै । श्सी प्रकार प्रसिद्ध अथंवलि सुप्रसिद्ध स्पष्ट राब्दका 
प्रयोग 'प्रसाद? शद, मरुट वर्णका प्रयोग (समता? पृथक्‌ पदोका पयोग भ्माधुर्य, अनिष्टुर्‌ अक्षरोका प्रयोग (सुकुमारता एवं 





`. पूणवाक्यता "अ्यक्तिः कदलाती दै । वाणीकी उज्ज्वलता ध्कान्ति, दै विकराक्षरोका मौ टीक-ठीक प्रयोग (उदारता नाभक युण हे, 
`. विेषर्णोका प्रयोग “उदात्ता दै, समासयुक्त संक्षिप्त पदोका प्रयोग 'जोजः नानक युण है एवं गाढ्पदवन्धर 'जौजितयः ` 
चाद्क्ति तथा श्रिय कथनकाः नाम प्रेयः एवं संक्ञा तथा क्रिया चब्दोका समुचित प्रयोग 'खुदब्दताः नामक युण है । चेतनम 


दलता दै । 


: अचेतन जौर अचेतन चेतनके भर्मका आरोप नामक चमत्कार (्समाभिः गुण है ( यथा-मागवत १० । २१1 १९ का 'अखन्दनं 


[ देष्िये “कल्याण ३ ०। ३ में मेरा िशववशीकरणः ठे । 


ता पुल्कसतरूणांः अथवा भानसका “अचर सचर चर्‌ अचर करत कोः एवं. 'घूरसागरः का इकति कता मर्ह, मर्व मद्‌ गति, 
सनि छुंदर सुख बन । खगमृग-मीन अधीन भए सत्र धियो जञुन जल संन ॥ ( कृष्णवाधुरौ १७४ । १३; ` योगवसिष्ट ३ । ९०। 
१२९ ) आद्रि । भावस कथन. भाविकता, मरोहावरोहका नाम॒ गति, उपक्रमका निवीदं (दाति, विरेप कथनका नाम “उक्ति, वं 
विचित्र मह्वकाः कथन श्रीदः कदलाता है । रेष साध्रारणत्था स्ष्टहै। ` 
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 श्रीसीदारमाम्यौ नसः 


संक्िप् खीख प्सङ्घस 





भगवानूके भगवत्स्वरूपपर कुछ भिचा 


निरूपम न उपमा आन राम 
समान रासु निगम कै । 

जिमि फोटि सत खद्योत सम 
रबि कहत अति घता रहै ॥ 
पहि भति निज निज मति जिर 
स॒नीस  हरिहि 
अभ्रु माव. गाहक अति करपाल 

 संरेम सुनि ` सुख. मानी . ॥. 

( श्रीरामचरितमानसः उत्तरकाण्ड } 


व्रखानहीं | 


काकभुुण्डिजी कहते है--«मगवान्‌ श्रीराम उपमा- 


सितैः उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं । श्रीसमके 
 - समान रासहीष्ैः देसा वेद 


कदते द । जेते अये जुगलुर्थो- 
कैः समान कनेमे सृं प्रर॑साको नदी, वरं अव्यन्त व्छुता- 


1 कोष्ठी प्रां होता है ( दस्य सूर्यकी निन्दा ही होती 
है); उसी प्रकार अपनी-यपनी बुद्धिके विकासके अनुसार 


मुनीश्वर श्रीदरिकिा वर्णेन कसते दैः रितु प्रमु -मक्तके 
मावमाघ्रको ग्रहण करनेवाठे ओर अत्यन्त कृपा है । वे 


उस वर्णनको प्रेमस्तहित सुनकर सुख मानते 


भगवान्‌ श्रीसमको कोई भरात्यर समग्र ह्यः कहते 


॑ 1 दैः कोई “निगुण बह्म बतकते दै ओर कोई विष्णुका 
अवतारः मानते है| कोई उन्है “सर्यादा-संखापक 


तथा संरक्षक महापुरुषः, कोई (महामानव?;, कोर्ट (आद्‌ 
राजाः ओर कोई उन्दरै 'आत्माका रूपकः मानते द । वस्ततः 
भगवान्‌ श्रीरामके प्रपञ्चातीतं अचिन्त्य अनिर्ब॑चनीय 


 .. भगवत्सवरूपको सो एकमात्र वे खयं ही जानते है अन्य कोई 
भीं नहीं जानता । महिं वास्मीकिजी कहते है-- ` ६ 


भीय९ च० म० ८--- 


श्रीराम खयं भगवान्‌ द 


रप्म॒ सरूप तुम्हार वचन अगोचर इुद्धिपर । ` 
अब्रिगत अकथ अपा नेति सेति नित निगम कह ॥ ` 


( श्रीरामचरितिमानखः अयोध्याकाण्डः १२६ ). 


८५द राम ! वुम्दाय खूप वाणीते अगोचर, बुद्धिसे परेः 
अव्यक्तः अकथनीय ओर अपार है । वेद निरन्तर उसका 


"नेतिनेति ककर कथन कसते है |*> 


प्रर भगवान श्रीयामका छरूप ही टेसा है, जिसके 


च्य उपर्युक्त दमी कथन सत्य मी हँ । मगवानके खरप 


सभीका समावेद्य है; क्योकि सब उन्ही › उन्ही 


सित है तथा उर्मि समाये दै ओौर ज्यं उनके ॥ | 
अतिरिक्त ओर कुछ भी नी हैः वह न्नी, मी उन्हीके ` 


स्वरूपगत दे । वे सवं हः सर्वमय द सर्वगत दै सर्वातीत ह । ` 4 | 


ही अरीरहैः वेदी अंश दहै; 
बेदी अवतार 


परायर भगवानूका खरूप दहै, वह अंशी है, अवतारी है । 
रोष सव उसीके अंश दै--ओर उन्हीं पूर्णसखलपके. आंशिक 


खरूपानुरूप सव कार्यं करते दै-- 
जाके ब बिचि हरि. ईसा। 
पारत खजत . हरत ` दससीसा ॥ 


` शक्तिरूपमं प्रकट होकर त्वत; नित्य पूरण होते हुए्मी 


ध्यव | उन्हीके वलते ब्रह्मा विष्णु, मय जगत्‌का 


सजन, पाटन ओर संहार करते दै; व्थोकि वे समी उनके 
अंश दवे दी अंशसस्प--टीलानुस्य आशिक राक्ति 


प्रकाश करनेवाले रूपमे पकट दै । श्रीखावम्बुव मन 
कदे है-- ` - ` 


ही अवतारीहैः 
कल्यभेदते श्रीरामल्पमे कमी साक्षात्‌ ` ` | 
परात्पर भगवानक्रा अवतारं होता दै, तो कभी मगवाच्‌ ` 
विष्णु रामरूपमे अवतसिति होते ई । श्रीमोसाूजीने रामचरित ` 

मानसम जिन रामका सरण-चिन्तन-वर्णन क्रिया है, वह्‌ 











। ५ ५ संभु निरि शिष्लु भगवाना 
५ । उपज जासु अद्ध तै नाना ॥ " 
।  शञिनके अंसे अनेक भगवान्‌. दम्धु, व्रह्मा ओर 
| रिष्ट हैतेदै।' 
|. ` वा्मीकिजी कहते दै 
` जगु  पेखन ` तुर्ड देखनिहर । ५ 
निधि हरि संभु नचावनिहारे ॥ 
ते. न जानि भरु ठ्हरा। | 
 : ओर तुग्हहि को जाननिहारा ॥ 

























देह  पुम्हारी। 


चिदानंदमय | 
| त्रिगतं विकार जान अधिकारी ॥ 


भगवान्‌ शंकर कहते है | 
मा अवधवासी नर नारि कृतार्थ रूप । 
बह्म सधिदानंद घन रघुनायक जरद्‌ भूप ॥ 









सोद सचिदानंदघन कर नर चरित उदार॥ 

1 ५ ` ` जय सगुन निन ख्पराम अनूपं भूप सिरोमने! 
निज इच्छा भु अवतरद्‌ सुर महि गी द्विजरगि। ` 
` भ्सगुण-निर्गुण-र्प अनुपम भूयरिसोमणि राम्की जय हो|? 

` [ये केव सगणनिर्ुण मगवान्‌ ही नहींदहैःपे दी 

जिनका शर सवेच्छसि निवत दैः जो मायाः तीन गुण, ददारथ्मार राजा्ओंकि शिरोमणि जयेध्या-सत्रा्‌ दै । | 
| लकिक बुद्धि ओर मन-दन्धरियेति अतीतैः वे दी सच्चिदानन्द | | 

`.  धनविग्रह भगवान्‌ श्रेष्ठ नरलीला करते है! चे प्रमु देवता, 
` धरणी, गौ तथा ब्राह्मणके हितके च्थि अयनी इच्छसि 

वती्णं होते दै! वास्मीकिजीने कदा दै--्वम्दाया शरीर ` 


विकारोसे रहितं त्रिदानन्दमय है, इवे अधिक्रार ही जानते | 
| ्‌ | जासु अंस उपजर्हि 







( शरीरमचरितमानस, उत्तरकाण्ड ) ब्रहमसू्रके श्रम", गीतके 





` ष्मा! अयोध्या रहनेवछे पुरुष ओर खी सभी 


 कृतार्थखरूप दैः जौँ खयं सच्चिदानन्दघन ब्रहम श्रीखुनाथः 


जी राजां है| | 
 भ॒दण्डिजीने कदा दै-- 


| ॥ | ५ शयान भिरा गोतीतं अज माया मच शुन पार! ` 
` सोद सचिदानंद घन कर नर चरित उदार ॥ 


( शरीरामचरितमानसः उत्तरकाण्ड ) 


 . नो ज्ञानः वाणी ओर इन्द्रियेति पर ओर जन्मरहित 
है तथा मायाः मन आर तीनों गुणि परे हैः वे ही सच्चिदा 
तुम ( अपने अंशस्य ) ब्रह्मा; विष्णु ओर्‌ 
शंकरो मी नचनेवले होः जव वे भी द्हारे समको 
नहीं जानते, ठव ओर्‌ कौन ठग जाननेवाला है १ ( वसतः खान-खानमर इद 'रमापति” पारमगः, न्दिय-समगः 
.  अंशीरूपमे वही नचति दै ओर वे ही अंशरूपमे नाचते 
 ' दह। यह येद केवर लीखके व्यि) यह भीखरण 
रखना चाहिये करि भगवान्‌ श्रीरामका दिव्य मङ्गलशरीर 
न तो मायिक है नप्रकृति-तते निर्मित कै न पाञ्चभौतिक ` 


नस्द्धन भगवान्‌ श्रेष्ठ नरीलख करते दै ।? | 
ये श्रीयम दी विष्णुमगवान्‌ मी है--दसीसे मानसे 


सौर "रमानिवासः आदि कहा गगरा है | 
येही निरगुण-निर्विश्ेष ब्रह्म है | अतएव इनके लिपि 


(अव्यक्त "अनुभवस्य? भनिरणः व्रह्म" आदि शब्द्‌ आये 
है न कर्मजनित है ओर न उरनं देहदेहीका भेद दै] है| ये ही आत्मा ईै-इरील्मि 'सव क हदय निरंतर 
। | : बह सर्वतन््सतन्वः इच्छाम है ओर है सन्चिदानन्दधन । वासी“ उरार्यः कदा गया डे | प्रर ये केवस 
निन इच्छा निरमित तलु माया शुन गो पार। निशुंग निर्विशेष ही नहीं दैः ये स्वरुपभूत अलिक 
| दिव्य गुणेकि महान्‌ समुद्र भी दै। 


भजय निशुन ज्य जय गुन खागर। 


` (जय राम रूपं अनूप निरगुन सगुन गुनग्रेरक सही!» ` 


` न्नयहो निर्मुणकी ! जयदो, जय हो रुण-सागरकी |: 


केवल ` भगवान्‌ श्रीराम दही नही इनकी लीखसङ्किनी 


` स्वरूपभूता हादिनीशक्ति श्रीजानकीजी ही सव्की अंशिनी ` 
` तथा अवतारिस्वूपा दै; पावंतीः क्ष्मीः ब्रह्माणी- 
 इन्हीकरे अंसे प्रकट दै ` | = 


गुनखानी । ` 
~: , अगनित रुच्छि उभा ब्ह्यानी ॥ 







वास्तव श्रीयम परातर समग्र ब्रह्म स्वयं मगान्‌. है । 
प्समग्र ब्रह्म पुरुषोत्तम 








, जन्मरहितः अनादि ओर योभाकी खान 
भंडार (स्वयं) मानरहितः ८ दृसरोकौ ) मान देनेवके ` 
वेद ओर पुरणर आपका खुन्दर यञ्च गति है जप 
 तच्फे जाननेवकलेः की हुई सेवाको माननेवाले ओर ` 
अज्ञानक्रा ना करनेवलि है । दे निर्न ( सायारहित) ! ` 





# `धीराम खयं भगबान्‌ है # = = `: ` ड 


शीमद्भागवतके (स्वयं भगवान्‌ ओर्‌ श्रीमानसके श्रीरामः 
एक दी स्वरूप-तख दहै । इर्दीको वादमीक्रि-रमायणने ` 
 मगवान्‌ विष्णुका अवतार सानाहै) ` | 


जय भगवंत अनंतं अमामय। 

अनघ अनेक एक करूनासय ॥ 
जय निर्गुन जय जय गुनं सागर। | 

सुख मंदिर सुंदर अति नागर ॥ 
जय इंदिरा रमन जय, भूधर ।. 

अनुपम अज अनादि सोभाकर ॥ 
 भ्यान निधान असमान मानभ्रद्‌। | 


पावन सुजस पुरान बद्‌ बद्‌॥ 


तथ्य तम्य अग्यता भंजन । 
माम अनेक अनाम निरंजन प 
खर्वं सर्वगत सवं उरख्य)। 
| बसि सदा इम करहु परिपाख्य ॥ 
परमानंद छपाथतन मन परिपूरन काम । 


म भगत्ति अनपायनौ देहु महि भ्रीरास ॥(उ° ३४ १. 

।  भ्मरवन्‌ ! आपकी जय हो] आप अन्तरहितः 
` विकाररहितः पापरहितः अनेक ( समसत सूपोभे प्रकट); 
एक ( अद्वितीय) ओर करणामय है| निर्युण ! ञपकी 
` जयदो} युणक्रे समुद्र } आपकी नयहः जय्यो) हेप्थ्वीके 


धारण करनेवरे ¡ आपकी ज्य द्ये} आप उपमारहितः 


आपके अनेक ( अनन्त) नाम द ओर कोर मी नाम 


नदीं है (सव नामेपि परेद) ] आप सर्वह्पदैः आप 
सध्रमं व्याप्त द ओर सवके द्ुदयरूपी घरं निवासत कस्ते 

} आप दमाय परिपालन कीजिये } [ हमारे रग-देषः 
` मान-अपमानः अयुकूरुता-प्रतिकूख्ताः जअन्म-मृद्यु आदि | 
इन्रः विपत्ति सौर मतके. प्रको. काट दीनि) 


। अपरि शानक 








दे श्रीयमजी ¡ आक हमारे दृदयं बसकर काम ओर मदका 
नान् कर दीजिये) आप परमानन्दस्वरूपः कपाके धाम ` 
ओर मनकी कामनारओको पूर्णे करनेवले 


यँ श्रीरामचर्तिमा नसके कुछ शन्द उद्धृत किये हं जपनी अगिचर प्रममक्ति मदान कीनि 


नति &-- | 
| ब्रहमनिष्ठदिरोमणि सनकादि शुनि श्रीरासका स्वन ` 
करते हुए कहते दै-- ^: 


। श्रीराम | 


श्रीकाकञुद्यण्डिजीका कथन्‌ है-- 
` जो माया सब जगहि नचावा। 


जासु चरित ख्खि कारु न पावा 
सीद्‌ भ्रञ्यु भरू बिखासर खगराजा । ५ 
॑ नच नदी इव सहित समाजा॥ ` 
सोदर सख्चिदानंद घन रमा! 
| अज बिग्यान स्प ब धामा॥ 
` व्यापक व्याप्य अखंड अनंताः ! ` 


अखि  अमोघसक्ति भगवता ४ 
अगुन अद्र गिरा गोतीता। 
सबदरसी अनवद्य अजीता ध 
निमम निराच्छारं निरमीदहा ¦ 
निस्य निर्जम सुख 


अक्ति पार ्रञ्रु खव उर बासी। | 
जह्य निरीह. निरज अबिनासी॥ ` 
` इष्टा मोह. कर कारन ` नही] 
र रवि सन्सुख तम कबहुँ किं आदी ॥ 
भगत हेतु भगवान गस्ु.रासं धरे तनु भूष. 
किए चरति पावन परभ प्राक्त नरं अनुरूप ॥ ` 
जथा अनेक वेष धरि दृष्य करद्‌ न कौद। ` 
सोद सीद भाव देखावदं आपुन होद न सोद ॥ 
असि रघुपति रीका उरगारी। ` 
नुज॒ विमीहनि जन सुखकारी ॥ 
ञे भति मिनि बिषयवबस कमी! | 
म्रभु पर सोह धरर्हि इमि सरामी॥ 
( श्रीरामचस्तिमानस; उत्तरकाण्ड ) 


` नजो माया सारे जगत्को नचाती हैः निष्तकी करनी 


= किसीने नहीं ख्व पायीः गद्ड्जी! वही माया प्रषु. 


भरीरामचन्द्रजीकी भ्रुकुटीके इशारिपर अपने समाज (परिवार) 
सहित नटीकी तरं नाचती हे } श्रीसमजी वे दी सचिदामन्दधन 


है जो अजन्मा, वि्ानस्वल्प, स्प ओर बर्परे धामः 


स्ैव्यापकं एवं व्याप्य ( सव॑म ); ` अखण्डः अनन्तः 


धूण) अमोधदक्ति ( जिनकी चक्ति कभी व्यथं नदीं . 





संदोहा ४ । | ध ए 

























( ग्रा गुणेति रहित ), महान्‌, वाणी ओर्‌ दन्धर्योषि पर 


` सब छु देखनेवदटेः दोषरदितः अजेयः ममतारहितः 

` निराकार. ( प्राकृतिक अआकरास्ते रहित ) मोदरहितः 
: मायारहितः नित्य सुखकी रिः प्रतते परे, प्रथु (सव्ये 
समथ सवामी ),. सद्‌ 
` इच्छारहितंः विकाररहितः जधिनाशी व्रह्म 
कार दयी नहींहै। क्या अन्धकारा समूह कमी सूर्ये 
` सामने जा सकती है १ भगवान्‌. प्रमु श्रीरासचेन्दरनीने भक्तौके ` 
छिये राजका शरीर धाणा करिया जौर साधारण मनष्येके-ते ` 
` अनेक परम. पावन चरित्र क्रिये | जेते कै नट ( खेल ' 


} इन मोहका 


` करनैवाख ) अनेक वेष धारण करके दत्य करता है अं 


( प्रसुपर सोहका आरोप छाति द 


` इससे सिद्ध दै कि भगवान्‌ श्रीससचन्द्ं दी परापर 
` अवतारी समग्र ब्रह दै ओर वे दी दाशरथि श्रीरामचन्द्रनी 
। श्रीमद्धागवतमे शस्यं ` 
भगवान्‌. ( कृष्णस्तु भगवान्‌ खयम्‌ ) कहा गया हैः वैसे ` 





है | भगवान्‌ शीङ्ष्णको जैसे 


श्रीरासके छथि मी क्य गया है-- 


भरणः पोषणाधारः शरण्यः सर्वव्यापकः 
करुणः षद्गुणेः पूर्णो रामस्तु मगवान्‌ खयम्‌ ॥ 


सन्दे प्रणाम कर-- 







। 4 सश्चिद्ानंद दिखा}. ~ | 
` सहि तद. सोहनिसा छबसेसा॥ `` 
`. प्रकाश्य  - मगाना। 






ह्य व्यापक जम  -जनाः। 


रसि - पुराना॥ ` 





शः तं रमरचन्द्रमनिरं हदि भावयामि # 


होती ) जौर ८ छः देशयति युक्त ) भगव है । वे निर्गुण श्वीरामचन््रजी ` सचिदानन्दखरूम सूं दै । वरहो 
हेत मोह (अशन ) रूपी रात्रिका ल्वटेश भी नही है| 
वे खभावते दी प्रकाशस्प ओर ( षडेश्र्यपृं ) भगवान्‌ 
दै} ( जव अश्ञानल्पी रात्रि ही नहीं हैः तव ) विञानरूपी 


प्रातःकारड मीं 





वके हृदयम बसनेबठेः. 










मगवान्‌ शरीरोक्ररके शब्दोमि मगवान्‌ श्रीरमके ` 
दं ` उपचित हुये ` 
 सवथे। रक्षसौके पपकरे भारको सदने सर्वसहा प्व 

` असमथंहो गयी थी] करंसीको परिवाणका कोईपयसूञ्न 
 नहीर्हाथ 


नहिं तह पुनि विस्थान विहना 11 वरदान | दे चु ५ | प्रह्मकरम यः विचार-विनिमय देर्तक्र | 












परावर नध। ` 
हे सिव नायर माथ. 












हा नीं होता । दष, शोकः सान अक्चानः 


अहंता ओर अभिमान--ये सव जीवक धरम दै | श्रीरामजी 
तो व्यापक बहम; परमानन्दखरूपः परार प्रयु ओर पुराप्र- 
पुरुष है--इत बातको सवर जानतेषै। जो (पुसण-) . ` 
` पुखष परसिद्ध दैः प्रकारके मंडार हैः सब रू्पोम प्रकट 
है, जीवः 
श्रीरघुकुखमणि श्रीयमचन्द्रजी मेरे खासीहं। यो क्‌ 
` श्रीशिवजीने उनको मस्तक नवाया | । 
`... ` (अपने वेषे अनुकर ) वही-वही माव दिलल्ता दहै 
५; क नो कोर £ १ व | २ अवतारा, न अवतारतस्वका प्रतिपादन है जौर न श्रीसामको 
५ व र म क गान १ ॑ सौ जो ही अवतासी मगवान्‌ या अवतार साना द । पर य़ कथन 


. : सत्य मही त । बाक्काण्डः) अरण्यक्राण्ड;, किष्किन्धाकाण्ड; 
: मनुष्य मखिन-बुद्धिः विषयासक्त जर कामी दैः वेही _ 


या जर अगत्‌--सव्छे स्वामी दैवे ही. 


एसा कहा जाता दहै कि 'वार्मीकरि-यमायणःभेन षी 


सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड आदिमं अवतोका वर्णन आया ` 


| है। रामावतारका तो तरिशद वर्णन ह ( देखिधे--बारकाण्ड 
सगं १५५ १६; १७; अयोष्याकाण्ड सरग १, ५४, ९११०; इसी 


प्रकार अरण्यकाण्ड किष्किन्धाकाण्डः मुन्द्रकाण्डः युद्धकाण्ड 


 आदिके विमिच् प्रसङ्ग ) } श्रीराम स्वयं भगवान्‌ ये, भगवान्‌ 
विष्णुके अवतार थे 1 इस विषयमे अगे दिये हए उद्धरण 
` ध्यानपू॑क पदन चादि 


भगवान्‌ विष्णुस ब्रह्मादि देवतायोकी सतुति 


समस्त सुर भूमिदेवीके साथ सकता चहयाजीके समीप 
 दशग्रीवके अस्याचास्से अयन्त उवीडित 


व्ह्माजी मी ष्याः करते १ वे शघण्को 


चलता रहय 1. ५. 
एतसिन्न्तरे विष्णुरूपयातो मदाघठतिः । ` 
रष्चक्रगदषपाणिः पीतवासा जगत्पतिः । ` 


वैनतेयं समार्य भकर्छरस्तोयदं यथा । ` 
पहारककेयुर सन्मानः सुरोत्तमः 











` तय भगवान्‌ द = न 
` दहैजोदह्ी) श्री ओर्‌ कौर्ति--इन तीन दवियेकि समान ` 
आप उप्ते चार खूप बनाकर 
राजक्षी उन तीनों शनियोके गर्मसे पुत्रर्पमे अवतार _ ` 
म्रहण कीजिये । इस प्रकार मनुप्यख्पमे प्रकट होकर 
क्ण्टकख्प र्रणको, जौ ` 
 देवताओंके व्यि अध्य है, समरमूमिमे मार उच्यि। | 
वह सूं रक्ष रवण अपने वदे इए प्रक्रमसे देवता, ` 
गन्धर्वः सिद्ध तथा शरेष्ठ महर्षियोको बहत कष्ट दरहा ` 
है | उस रौद्र निदाचस्ने ऋछषियोको तथा नन्दनवनमै ` 





बरह्मणा च ससामत्यं तत्र तथो समाषितः 


तमघ्रुवन्‌ उरः सद समभिष्टूय सनता; ॥ 
। ( वार यऽ वाल० २५} १६--१८ ) 
८सी समय मदयन्‌ तेजखी जगत्पति भगवान्‌ विष्णु 


भी मेषे ऊपर धित इए सूर्धकी संति गरुडपर सरार 


हो वह्यं आ पैव | उनके शरीरपर पीताम्बर ओर 
हथोमें राङ्ख, चक्र एवं गदा आदि आयुध शओोमापारहे 


थे । उनकी दोनों भुजाओमं तपये हए घुवर्णके बने 
केयूर प्रकाशित हो रहैये | उस समय सम्पूणं 


देवताओंने उनकी वन्दना की ओर वे ब्रह्माजी मिख्कर्‌ 

` सवधघानीके साथ समामे विराजमान हौ गये । तव समस्त 

देवताओंने विनीत भाबसे उनकी स्त॒ति करके कहा-- 
त्वां जियो््यामहे विष्णो सोकानां हितकाम्यया । 

 रान्नो दश्षरथख  त्वमयोध्याधिषपतेर्विभो | 
 धर्मज्ञय वदन्यश्च मह्पिसमतेजसः 

` अख भायौखु तिचुषु दीथीकीवयषमाखु च ॥ 
विष्णो पुत्रत्वमागच्छ करत्वाऽऽत्मानं चतुविधम्‌। 


तत्र लं माङुषो भूता रं रोककष्टकम्‌ ॥ 
अवध्यं दंवतेर्विष्णो समरे जहि रणम्‌ । 


 सदहिदेवान्‌ सगन्धवौन्‌ सिद्धंथ ऋषिसत्तमान्‌।। 
` शक्चकषो शरवणे रख वीयेद्रेकेण बाधते | 
च्षृयश्च ततस्तेन मन्धवोप्परसल्तथा | 

` क्रीडन्तो नन्दनबने रौद्रेण विनिपतिताः 

 वधाथं चयमायातासतश्य वे भनिभिः सह्‌ ।। 
` सिद्धगन्धवेयक्षश्च ततस्त्वां शरणं मता; । 

त्वं गति; परसा देव स्वेषां नः परंतप) 
वधाय देवदत्रणां चणां रोके सनः इस्‌ । 

(बा० सयः बार० १५; १९२५१ ) 

'सवैन्यापी प्रसेश्वर्‌ | हम तीनां लौकोके हितकी 

कामनासे आपके ऊपर एक महान्‌ कायंका मार्‌ दे रहै 

| प्रमो } अयोध्याये राजा दश्यरथे घर्म््‌; उदार 

तथा सहषिवौवे समान तेनखी हैँ 








उनके तीन रानियां 





। तष्ट 


अआ संसारक इय श्रत 


क्रीडा करलेवे गन्धर्व ओर अप्तरयौको मी खग॑से 


भूमिप्र गिरा दिया है | इसलिये मुनियोसहित 
सिद्धः गन्धर्, धक्त तथा देवता उसके वधक स्यि साप्रकी 


द्रणम जये है ! चघरुञओवो संताप दैनेवटे देव | 
 आपदही हम स्व छोगेकी प्ररमगति है, अतः इनद- 
्रोियोका ष करनेके स्यि आप मसुष्यलोकमे अवतार 


टनेका चिश्वय कीजिये 


 मगवानूक्ा उतीर्ण हने षडानन 


एवं स्तुतस्तु देवेशे विष्णुख्िदशपुंगनः ॥ 
पितामहवुरोगांल्तान्‌ 


क ५५१ 


भयं त्यजत भद्रं बौ हिताथ युधि राण्‌ । 
` संपुत्रपात्रं सामात्यं समन्िन्ञातिवान्धवम्‌ | ` 


हत्वा शूरं दुराधपं देवषीणां भयावहम । 
दशवष॑सहस्राणि दशवप॑शचतानिं च ॥ 
वत्छामि सादुषे रोके पालयन्‌ पृथिवीमिमाम्‌ | 


एवं दषा चरं देवो देवानां षिष्णुरत्मवान्‌ ॥ ` 


 सानुष्ये चिन्तयामास जन्म॑भूमिमथात्सनः । 


ततः प्मयलाशा्षः रताऽऽतमानं चतुरविध्‌॥ = ` 


पितरं रोचयामास तदा दर्थं सुषनर्‌ 
| ( घा सा वाटर १५. ।.२६--३१९ ) 


“उनके इस प्रवार्‌ स्तुति करनेपर्‌ सवलकवन्दित द्वः ` ` 
रबर देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुने वहम एवत्र इए उन समसत =` 


हम स्व 


3 


सर्वलोकनमस्कृतः । ` | 
अव्रवीत्‌ त्रिदशान्‌ स्वास्‌ समेतान्‌ धर्मसंहितात्‌॥ 1 


८ `  # तं रामचन्द्रमनिरं हदि भावयामि 






यासमानया नम 





(11 य 


ब्रह्मा आदि धर्मपएयण देवताओं कहा-देवगण ! तम्डार | 
ग्वार हित ` 


`. कष्याण ह्ये, त्म भयको याग दौ । 
 कृरनेवे स्थि रावणको पुत्र, पौत्र, अमाय, मन्त्री आर 


` वन्धु-बान्पवसदित युद्धम मार डरना | देवताओं तथा 
 कऋषि्योकौ मय देनेवरे उत कर एवं दुष रक्षसा = 


नार कर्यै #ै ग्यारह हजार वर्षोततक इस प्रध्वीकां प्रारन 


. करतां हज मलुलोकमे निवस कर्गा ।' देवताओंको 


दसा वर्‌ देकर मनखी भगवान्‌ विष्णुने मनुष्यलोके 
`. पहले अरनी जम्मभूभिके सम्बन्धमे विचार किया 
इसके बाद कमठनयन श्रीहसिति अपनेको चार खरूपोमे 


` प्रकट करक राजा दरारथको प्रिता बनानेका निश्चय किया |? 


| देवताजेकी तम्मतिके जनुप्रार राजा दश्चरथके पुत्र 
स्मे कट होमेकी सगदानूकी हृच्छ 
ततो मारायणो विष्णुनियुक्तः सुरसत्तमः 
जानन्नपि परानेव श्ण वचनमनवीत्‌ ॥ 
उपायः को वधे तख राधृसाधिपतेः सुराः 





च ` वधक उपायको जानते इए थी देवताओंसे यह मुर्‌ ` 


कचन कहा---्देवगण ! राक्षप्तरन राणक वधके लिये 


| ` कौनसा उपाय है, जिसका आश्रय छेक भै महषियोके 


. . स्वि कण्टक-खूप उस निदाचरका वध कदं १ ` 
एवशक्ताः छरा; सच प्रसयूचविष्णुमन्ययम्‌ । 
मतुं रूपमाखाय रत्रणं जहिं संयुगे ॥ 
सहि. तेपे तपसतीव्रं दीर्धकालमरिदमः 
संतष्टः अदद तस्म र्षषाय बरं प्रथः 















अवज्ञाता; पएरा तेन बरदाने हि मानवा; । 





थती, समभ 10 


नानाविधेभ्वो मृेभ्योभयं नान्यत्र मालुषात्‌ ॥ - 





त 





उत्सादयति रोकांस्ी्‌ स्ियथाप्युपकषति । 
तसात्‌ तख वधो दृष्टो मादुषेभ्यः परंतप ॥ 
दुतयेतद्‌ वयनं श्रत सुराणां विष्णुरात्मबान्‌ । 
पितरं रोचयामास तदा दकश्षश्थं च्पम्‌ ॥ 
( वा० रा०५+ बार १६ । ---८ ) 


“उनके इस तरह शठनेपर सव देवता उन यषिनासी ` 
भगवान्‌ विष्णुसे बोरे--श्रमो | आप मतुष्यका ख्य घारण ` 


रके युद्धम रणको मार डटिये ! उसरात्रदमन निराचरने 


 दीधकाढतक तीतर तपस्या की थी) जिसषे सव लोगौके _ 

पूवज लोकश ब्रह्माजी उसपर्‌ प्रस हौ गये } उसपर ` ` 
 संतृष्ट इए भगवान्‌ ब्रह्मान उस राक्षसको यह बर दिया 
कि तुम्दै नाना प्रकारके प्रणियोमेसे सनुष्यके सिवा जर्‌ 
किससे भय नदी है) पूवैकाखम वरदान ठेते समय 
उस राक्षसने मनुष्योको दषे समश्चकर उनकी ` 
 अवहेना कर दी थी । इस प्रकार्‌ पितामहसे मिले 
इए वरदानके कारण उसका धमंड बद्‌ गया 
टकम्‌ । स रजको संताप देनेवले देव 1 व्ह तीनों 
 लोकोको पडा देता भर लियोका मीअपहरणकर्‌ 
` छेता है; अतः उसका वध मुष्यके हाथसे ही निथित 
हृजा है !' समस्त जीवात्माओको वरम रखनेवाले 
मगान्‌ विष्णुने देवताओंकी यह बात सुनकर अघतार्‌- 


द 





कार्म सजा दरार्थको दी पिता बनानेकी सच्छा की)" 


पव देवताजोको मगषानूके पकिर्‌ स्यम पत्र _ 
उल्त् करनेकी बह्माजीकी यन्ना ` 


श्रीराम दही अवतीर्ण पस्मपुरष दैः यह तो हेदी; 


उनके समस्त परिकरः वानररीछ मी देवता्थोके अंसे 


उन्न दह्‌ 


पुत्रलं तु गते विष्णा राज्ञस्तस्य रहालनः । ` 
उवाच देवताः सीः खयम्पूर्भगवानिदम्‌ ॥ ` 
सत्यसंध वीरख स्वेषां नो हितेपरिणः | 

गिष्णो; सहायात बिन सुजष्वं कामरूपिणः ।। 





0 
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 मायाबिदश्च शूरां वायुवेगसमान्‌ जवे | 


नयज्ञान्‌ यद्धिसम्पन्नान्‌ पिष्णुतुल्यपराक्रमात्‌।। ` 
असंहायानुपायज्ञान्‌ दिव्यसंहननान्विताच्‌ । 


सर्बाख्चमुणसम्पनानम्रतप्रारनानिि ॥ ` 


अप्स्रस्मु च युख्यासु गन्धषीणां तनूषु च । 


यक्षुपन्नगकन्यञ्च श्छधूबिद्याधरीषपुं च ॥ 


 रकनरीणां च गात्रेषु वानरीणां तनूषुच।. 


 सृजध्यं हरिरूपेण पूत्रास्तुल्ययराक्रमान्‌ ॥ 
पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवानृक्षपुगवः 


जम्भमाणसख महसा मम॒ वक्तरादजायत ॥ 
(वार सा०ः ब्राल० १७ । १--७ ) 
जव भगवान्‌ षिष्णु महामनखी श॒जा ददारथवे 


पुत्रभावको प्राप्त हो गये, तव भगवान्‌ ब्रहयाजीने सम्पूर्णं 

` देवताओंसे इस प्रकार कहा---ददेवगण ¡ भगवान्‌ विष्णु 
 सत्यपरतिज्ग; वीर ओर ह्म सब लेगेके हितैषी है | 
तुमलोग उनके सहायकख्यसे देसे पुत्रोकी सृष्टि कसो, 
जो बठ्वान्‌ इच्छानुसार शूप धारण करनेमे समं 


या जाननेवाठे, शरीरः वायुके समान वेगश्चारी 


 नीतिक्न, बुद्धिमान्‌, विष्णुतुल्यपराक्रमी, किसीसे परास्त 


न होनेवाछे, तरह-तरहके उपायोके जानकार, दिभ्य 


 इारीरधारी तथा अमृतमोजी दवताओके समान सब 
प्रकारकी अष्चवि्के गुणोंसे सम्पन्न हँ } प्रधानप्रपान 


अप्सरा, गन्धर्वोकी लि, यक्ष ओर नागेोकी कल्याओं 


` रीक्षौकी चिवो, विचारो, नस्यं तथा वानरके 
 गर्मूसे वानररूपम ही अपने ही. तुल्य पराक्रमी 
पुत्र उयन्न करौ । मैने प्रहलेसे ही ऋक्षराज जाम्बवान्‌क्ी 
 सषटिकरख्टीदै। एक बरजैर्ज॑माईं लेखाया. 
उसी समय वह सहसा मेर सदसे प्रकट हो गया | 


` कौन-कौन कहकह प्रकट हए ? 
ते तथोक्ता भगवता तत्‌ प्रतिश्चुत्य शासनम्‌ । 
जनयामासुरें ते पुत्रान्‌ यानररूपिणः । 


५ ध # श्रीरपि कयं भवार है # १ 











छषयधं महात्मानः सिद्धधिव्राधरोरगः ` 
चारणाश्च सुताम्‌ वीरान्‌ ससूजबनचारिणः ॥ 
वानरेन्द्रं मदेनद्राभमिनद्रो वारिनिमात्मजम्‌ 
सुभ्रीष॑ अनयामापत तपनस्तपतां वरः || 


वहस्यतिस्त्वजनयत्‌ तारं नाम मह्कपिप््‌ । ` 
बद्धिमन्तसचुतमप्‌ ॥ ` 
धनद सुतः श्रीमान्‌ वानरो गन्भमादनः। ` 
भिश्रफमां स्वजनयन्नलं नाम महाकपिम्‌ ॥ ` 


सर्वबानरर्पार्ना 


पावकस सुतः श्रीमात्‌ नीलोऽग्निसद्शप्रभः 


तेजसा यशसा बीयौदत्यरिच्यत बीयेबाच्‌ ॥ ` 
रूपद्रबिणसम्यन्नाबधिनौ  स्पसम्मतौ। | 
मैन्दं च दहिषिदं चैव जनयामासतुः खयम्‌ ॥ 

वरुणो जनयामास सुषेणं नाम वानरम्‌ । ` ` 
शरभं जनयामास ॒परजैन्यस्तु महाबलः ॥ | 
मारूतखौरसः श्रीमान्‌ हनूमान्‌ नम वनरः। 
वेनतेयसमो ज्वे॥ 
सर्ववानरघुख्येषु बुद्धिमान्‌ बरखवानपि। = 
ते सृष्टा बहुसाहस्रा दशश्रीववधोधताः ॥ ` | 
अग्रमेयबला वीरा विक्रान्ताः कोमरूपिणः। ` 
ते गजाचरसंकका वपुष्मन्तो महाबलाः ॥ | 
शिभ्रमेवमिजङ्षिरे। . | 


यृजसंहननीपेती 


छश्षवानरगोपुच्छाः 
यस्य ॒देवख यद्रपं वेषो यश्च पराक्रमः ॥ 
अजायत सम॑ तेन तस दख पृथक्‌ पृथक्‌| 


गोरह्गलेषु चोत्पन्ना; किंचिदु्तमिक्रमाः ॥ ` 
ऋक्षीषु च तथा जाता वानराः किंनरीषु च्‌ । 
देवा महषिंगन्धवासता्ययक्षा यशखिनः ॥ 


नागाः किम्पुरवार्चंव सिद्रविद्याधरोरगाः 


बहवो जनयमासुहशास्त्र सहस्रशः ॥ ` 
चारणाथं सुतान्‌ वीरान्‌ ससजघेनचारिणिः। ` 
वानरान्‌ सुमहाकायान्‌ सवान्‌ वे वनचारिणः ॥ ` 
अप्स्रस्ु च यृख्यासु तथा विदयाधरीषु च । ` 


पथस 
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चरणेन भी वनम वरिचरतेवाठे वानस्मा्धेके र्मे ` 
वीर पुत्रको जन्म द्विया ¡ देवराज इनद्रते वानरराज 
उतत किया; जो महेन पर्वते वानपुत्र उन किये | वे सव जगठी फएल-मूढ खनेवाले 


` ये | मुल्य-सुख्य अप्तराओ, विवाधसिो, नागकन्याओं 


 बाढीकौ पुत्रे 
समान षिराल्काय ओर्‌ चदष्ठ था तयनेवारमि श्रेष्ठ 
संगवान सूर्ते सुग्रीवको जन्म दिया । बृहसयतिने तार ` 
` नामकं महाकाय वानरको उयन किया, जो समसत ` 
 वानरसर्दारोमे परर बुद्धिमान्‌ भैर श्रेष्ठ था] तेजखी 
वानर गन्धमादन बुयेरका पुत्र धा | विशवानि नट ` 
नामक महान्‌ वानरको जन्म दिया । अननक समान 
`  तेजली श्रीमान्‌ नीर साक्षात्‌ अग्निदेवका ही पुत्र था 
 - कह परक्रमी बानर तेज, यश्च जीर बलवीर्मे सवते 
` बढ़कर था | ख्प-मैमवपे सम्पन्नः पुन्दर रूपव दोनों 
 . . जधिनीकुमारोने खयं ही चैन्द ओर ्िविदको जन्म दिया ` 
धा | वरुणने सुपण नामका वानरको उतपन्न किया ओर 
महाबली पजेन्यने शरभको जन्म दिया 
नामवलि रशर्यशाठी वानर्‌ वायुदेवताके ओरस पुत्र-थे । ` 
उनका शरीर वन्रके समान दुदर था | वे तेन चठनेमे 
 गरुडके समान ये| समी शरेष्ठ वानरम पे सवसे अधिक 


ध 








नागकन्यासु च तदा मन्धर्वीणां तनुषु च 


कामसूप्वरोपेता यथाकामपमिकारिणिः 
० { चा०.२०; वदि; १७ } ८--- २४ ) 


“भगवान्‌ ्रह्माके या कहनेपर्‌ देधता्जने उनकी 


 शज्ञा खीकार की ओर वानरपमे चनेकानेका पुत्र उपन ` 
नाग जर 


महामा, ऋषि, धिद्ध विबाधरर, ` 







1 बुद्धिमान्‌ भर वट्ान्‌ थे } इस प्रकार कई हजार 


थे | रीः वानर्‌ तथा गोलब्गुलं ( छू 
वीर्‌ रीघ्र ही उन हो 





हनुमान्‌ 


` कड्छङ्ुलमूषण । 











निस दवताका ` 


परथव्‌पृथक्‌ पुत्र उन्न इभा । च्भूरोमे जौ द्छतां 
| उन्न हए, वे द्ववसावी अपेक्षा मी इछ अधिक 


पराक्रमी थे | कुठ वानर रीकछ-जातिकी माताओंसे तथा 
` उछ किनसिथिंमे उन्न हए । देवता) मर्धि, गन्धव 
गरुड; यद्ली यक्ष, नाग, किम्पुरप; सिद्धः विद्याधर ` 
तथां सप-जातिके वद्संख्यक व्यक्तियोने अव्यन्त हमे 
भरकर सहस्रौ पुत्र उन किये । दैवताओंका गुण 
 गानेवाटे वनवासी चारणोने बहुत-से वीर, षिशाख्काय 


तथा गनधर्मयलि्योके गर्भे भी इच्छानुसार ख्य भीर्‌ 


बरसे चुक्त तथा स्वेच्छासुसार्‌ सर्वत्र व्रिचरण्‌ करनेमे 
 समथं वानरपुत्र उन हए 1! ` 


 पर्रारामजीकी तथा वात्मीकिजीकी उक्ति 


 लोकभयकर  अपरिमिय-पराक्रम श्रीपस््ययामजीको 


पराभव प्रात हुआ } श्रीयमकरे सस्पुख उनकी शक्ति पह्ु 
हसे ययी | श्रीरघुनाथने अपने बाणते ` उनके पुण्या्जित खोकर 
समाप्त कर दिये 


स प्रराज्यके प्रश्चात्‌ प्रर्युरामजी. 
कहने स्गे-- ` 
न वें त्ब कङ्कःस्थ व्रीडा भवितुमर्हति । 


त्वया व्रेरोक्यनाथेन सदह षिद्धुलीकतः ॥ 
्‌ ` ` (बा० स० वारू० ७६ १९) 


आपके सामने जो भेरी 


असमर्थता प्रकट हृई--यह मेरे स्थि छजाजनक नह 
हो सकती; क्योकि आप त्रिलोकीनाय श्रीहस्नि स॒च्े 


 बानरकी उरि इई । वे सभी रत्णका बध केक पराजित निमा द ।* 


। कि उचत रहते थे । उने वली कोई सीमा नदी बी। 
वे वीर्‌, प्रक्रमी ओर इच्छात्र खूप धारण करनेवाछे 
गजराजो ओर पवतोके समान महाकायं तथा ` 


` महिं वाद्मीकि अपनी ओरे दी यहा श्रीरयामका ` 


खूप रष करते दु बतला दे दै-- 


स्व॑ एव तु तस्येषटाधत्वारः पूर्पर्षभाः | ` 


खशरीराद्‌ विनिधत्ताश्चत्वारं इव बाहव; ॥ ` 
तेषामपि महातेजा रामो रतिकरः पितुः । 
 खयम्भू क भूवि भूतानां वभूव गुणवत्तरः ॥ 














 अधितो मानुषे लोकैः जक्ञे भिष्णुः सनातनः ॥ 


# आीरामर खयं भगवान्‌ है # ` 7, 


निवि 


1110 मव ६ 








तो 


हि देवैरदीर्णख रशबणसख वधाथिभिः } 


( वा० रा०; अयोध्या० १ } ५--७ ) 
“अपने रोरीरसे प्रकट हई चारों मुनाओंके समान 


वै सवे चारौं ही पुरषरिरोमणिं पुत्रं महारानको बहत 
दी प्रिय थे। परंतु उनम भी सहातेजखी श्रीम 
सबकी अपेक्षा अधिकं गुणवान्‌ होनेके कारण समस्त 


प्राणियोके स्थि ब्रह्माजीकी भति पिताके चि विंेष 
्ीतिवर्धकः ये । इसका एक कारण ओर भी था-- 
वे साक्षात्‌ सनातन विष्णु है ओर प्रम प्रचण्ड 


 सबणके वधकी अभिदषा र्खनेवाे देवताओंकी 


प्रार्थनापर मनुष्यसेकमे अवतीर्णं इए है । 
` रवणक सेनापति अकस्पनक्री उक्ति 
प्रतिपक्षी दन्म्रीवका एकं निकटकां सेनानायक साक्ष 


अकम्पन अपने खामी सवणको श्रीयमकी शक्ति बतस 

 स्दादै-- ` १ 
अस्य: ङपितो रमो विक्रमेण महायशाः । ` 

आपगायस्तु पूणोया वेगं परिहरेच्छरेः ॥ 


सताराग्रहनकषतरं नभभाप्यवसादयेत्‌ । 


ध अस शमस्तु सीदन्ती थीमानभ्यद्रेन्मह 


भित्रा वेलां सयुद्रख सोकनाावयेद्‌ विभुः 
वैश्‌ चापि सुद्र बां चा विधभेच्छरैः 
संहत्य चा पुनर्छकात्‌ विक्रमेण महायशः । 
दाक्तः शरेष्ठः क्ष पुरषः सष्टु पुनरपि प्रजाः ॥ 


(वा० सार अरण्य० ३१। २३--२६) | 


` महायशखी श्रीराम यदि कुपित हो जाथ तो उन्हें 
अपने परराक्रमके द्वारा कों भी कावूमे नह्य कर 


` सकता । वे अपने बाणोसे भरी इई नदीकै वेगको भी 
पट्ट सकते हँ तथा तारा, शरद जर नकषत्रो्दहित 
पूण आकारामण्डर्को पीडा दे सक्ते है | वे. 


श्रीमान्‌. भगवान्‌ रामः समुद्रम द्रवत इई प्रध्वीको ऊपर 
श्ीरा० घ० ५० ५-द-~ | ८ 






स # 





५५८५ 
\ न का 


खा सकते &, महासागस्की मयौदाका भेदन करके 





समसत लेकोको उसके जते आष्टावित कर सकते दै | 
तथा अधने बाणम सपुद्रके वेग अथवा वायुको # 
नष्ट कर सवते ह ! वे सहायशखी पुरुषोत्तम अपने | 
परावमते सम्पूर्णं लेवोका संका करके पुनः नये 
सिरे प्रनाकी सृष्टि करने समथ दै 1 


श्रीहनुमानूजीका राणक अति राम.स्वरूप-कथन | 

रावणकी समामे एकाकी खडे महावीर हनुमानजी ` 
रावणको समल्यते हए उसे अपने आराध्यका खस्प 
वतरते दै-- | 

सुत्यं राधषरजिन्ध भृणुष्व वरचे मम) | 
रामदास दृत वानर विरतः । 
सवारसीकाम्‌ सुसह्य सभूतान्‌ सवरत्वरात्‌ । 
गदरव तथा ष्टुं शक्तो रामो सहयक्षाः ॥ 
देवासुरनरे = पक्षरषोरगेषु च । ` 
विद्याधरेषु नेषु अन्धेषु परगेषु चं॥ ` 











` शिद्ेषु किनरेन्रे पतलिषु च सवैतः। 
सर्वत्र सर्वभूतेषु स्वकलिषु नलति सः॥ = | 
थो रामं अति युध्येत चिष्णुतुरयपरक्सम्‌। ॥ 
 सर्वसोकेधरस्येह इत्वा विप्रियमीच्शम्‌ । 


रभख राजसिंहस्य दकंभं तव जीषितम्‌ 
देवाथ देत्याश्च चिक्षाय्रेनर 


गन्धववि्याधरनागयक्षः । | 


श्तं नं शकाः समरेषु एवं । 
|  शखथम्भूथतुराननो वा | 
शद्रननिनेवलतिषुरान्तको च| ` 
इनदरो महेन्द्रः खलयक्षो वा 


साठ न शक्ता युधिं राघवस ॥ 
( गा० स०; सुन्द्र० ५१] ३८-४४ ) 





“रक्षपोके राजाधिसज ! भै भगवान्‌ श्रीरामका ` 


दास्‌ ह्रः दूत द्ं ओर विशेषतः वानर दर| मेद सवी 





 रामव्द्रमलिर् हदि भावयामि # = ` 








बात सुनो- महायदयख्ली श्रीरामचन्द्रजी चराचर 


प्राणिरयोसदित सम्पूण ठोकोँका संहार करके किर 
उनका नये सिरेसे निमांण करनेकी रति रखते है | 


भगवान्‌ शरीरम श्रीव्ष्ुके तुल्य परक्रम है । देवता, 


`. अघर; मनुष्य, यक्ष, राक्षस; सर्प विद्याधर, नाग, 


` गन्धव; मृग) सिद्धः किंनर, प्ली एवं अन्य समस्त 
`  श्रणि्यमे कदी किसी समय कोई भी ेसा नदीं है 
जौ श्रीरघुनाथजीके साय लेहा ठे सके | समपू्ण 
।  लोकीके छधीशवर्‌ शजर्सिह श्रीरामका रेसा महान्‌ 
` अपराध कतके तुम्हारा जीषित रना कठिन है । 
|  नि्ाचररज | श्रीरामचन्द्रनी तीनों क्कि खामी है । 
दता, देव्य) गन्धे, विधर्‌, नाग तथा यक्ष-ये सब 
मिल्क भी युद्धम उने सामने नहीं टिक सकते | 


चार सुबाल खयम्भू ब्रा, तीन नेत्रोवले त्रिपुर 


नायकं रुद अथवा देवताओंके खामी सान्‌ पेगरशाटी 
इन्द्र भी समरङ्गणमे श्रीरुनाथजीके सामने नद ठहर 
` मन्दोदरीकी उक्ति 


राक्चस-पग्राद्ी मन्दोदरी रावणकी मृद्युके पशाद विखप 


५ ५ करती हर कहती दै-- 


व्यक्तमेष महायोगी परमात्मा षनातनः ॥ 
अनादिमध्यनिधनो महतः प्रमो महान्‌ | 

 : तमसः परमो धाता शह्धवक्रगदाधरः।। 
` श्रीवल्सवश्षा नितयभीरजय्यः शाश्वतो श्वः । ` 
= मासुषं रूपमाखयाय विष्णुः रत्यपराक्रमः ॥ 


वैः पषिटो देमैवीररत्वपागतैः 


`  सर्मलोकेधरः भीमँ्ोकानां दितकाम्यया।॥। ` 
` ` स राधसपरीवारं देवहाश्ुः भयावहम्‌ । 
` (क्र सरः चुद्धर ११२१ १११४ ) 
निशय ही ये श्रीरामचम्दनी महान्‌ योगी एवं 
4 ` सनातन परमातमा है | इनका आदि) मध्य ओर अन्त 


म दो ता कमन ०५.०५ 
भ 


नह्य है ! ये महानसे भी महान्‌, अङ्घानान्धकारसे परे 
तथा स्वको धारण केवले परमेश्वर ह} जो अपने 
हाथमे शष्कु, चक्र ओर गदा धारण करते है, जिनके 
वक्षःस्थठमे श्रीवत्सका चिह है, भगवती रश्मी निनका 
कभी साथ नहीं छोडती, जिर परास्त करना स्वेथा 
असम्भव है तथा जो नित्य सिर एवं सम्पूणं लेकोके ` 
अधीश्वर है, उन सत्यपराक्रमी भगवान्‌ विष्णुने ही समस्त 
लोकोका हित करनेकी इच्छसे मलुष्यका ङ्प धारण 
करके वानररूपमे प्रकट हए सम्पण देवताभोके साथ 
भाकर्‌ राक्षसोसदित आपका वध किया दै; क्योकि आप 
देवताओके शत्रु ओर समस्त संसारके स्यि भयंकर ये । 
देवतायोकी उक्ति . 
श्रीराम साक्षात्‌ भगवान्‌ दैः यहे बात उनसे ही देवगण 
कहते ई ओर ष्टके रचयिता खयं इसे स्वीकार करके शीसाम 
कै विराट्‌ खसूपका वर्मन करते है ` 
कती सर्वस रोक शरेष्ठो ज्ञानविदां विधुः 
उपेक्षसे कथं शीतां पतन्तीं हव्यवाहने । 


कथं देवगणश्षठमात्मानं नावघुदृध्यसे ॥ 


ऋतधामा चसु; पूवे वद्नं च प्रजापतिः | 
तयाणामपि लोकनामादिकती खयंप्रयुः | 
शद्राणामष्टमो रुद्रः साध्यानामपि पश्चमः 


अशिनो चापि कणौ ते षर्याचन्द्रमसौ दशौ ॥ 
अन्ते चादौ च सण्ये च दयसे च परंतप । 


~ ( वा० रा०; युद्ध ११७ | ६--८ई ) 
श्रीराम } आप सम्पूणं विदके उतादक; ज्ञानियोमे 


श्रेष्ठ जर सबेव्यापक दहै । फिर इस समय अमे गिरती 


हई सीताकी उपेक्षा कैसे कर रहे है १आप समस्त 


` देवताभमि श्रेष्ठ षिष्णुदही दहै, इस बातको कैसेनही ` 


समञ्च रहे है । पूर्वकर्म वसुके प्रजापति जौ ऋतघामा- ` 
नामक व्छुये,वेआप दही है| जप तीनों लोकोके 


आदिकती स्वयं प्रु है) सद्म अवे रर बीर | 
साध्यम पचे साध्य भी जप दही है। दोनों अधिनी. 











4 





कुमार आपके कान है ओर पूयं तथा चन्द्रमा 
नेत्र हैं| ातरुजको संताप देनेवाले देव ! सृष्टिक 
आदि, अन्त ओर मध्यमे भी अप ही दिखायी 
देते है 
भवात्‌ नारायणो देवः श्रीमांधक्रायुधः प्रथु 
 एकणृङ्धो वराहस्त्वं भूतभव्यसपलजित्‌ ।। 
अक्षरं बह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राघव । 
सोकानां स्वं परो धर्मो विष्यक्सेनशतुयेजः ॥ 
शाङ्गधन्वा हृषीकेशाः पुरूषः पुरूषोत्तमः 
अजितः खड्‌ विष्णु; कृष्णश्चैव बृहद्लः ॥ 
 सेनानीप्रीमणीध त्वं बुद्धिः सच्चं क्षमा दमः । 
प्रभवथाप्ययश्च त्वघुपेन्द्रो मधुसूदनः ॥ 
 इन्द्रकमा सहेनद्रसत्वं पञनाभो रणान्तञ्त्‌ । 
शरण्यं शरणं च त्वामाहुरदिव्या महषयः ॥ 
सहस्रशृङ्गो वेदात्मा शतक्षीषपो महर्षभः । 
` लवं त्रयाणां हि रोकानामादिकतौ खर्यप्रसुः ॥ 
सिद्धानामपि साध्यानासाश्रयश्ासि पूर्वजः । 
खं य्गस््वं वषटक्षारस्त्वर्मोकारः परात्परः ॥ 
प्रभवं निधनं चापि नो विदुः कोभवानिति। 
दृश्यसे सर्वधूतेषु गोषु च ब्राह्मणेषु च ॥ 
दिक्षु सर्वासु गगने पर्वतेषु नदीषु च। 
सहस्रचरणः श्रीमाञ्छतश्चीषः सहघटक्‌ ॥ 
त्वं धारयसि भूतानि प्रथिवी सवपर्वता्‌ । 
अन्ते पथिव्याः सरिके दयसे त्वं महोरगः ॥ 
 श्रीह्ोकान्‌ धारयन्‌ रम देवगन्धर्बदनवान्‌ । 
` (कवार सरः युद्ध० ११७। १३--२२१) 
'आप्‌ चक्र धारण करनेवाले सवंसमथं श्रीमान्‌ 
सगवान्‌ नारायण देव है एक दाढ़वाठे पृरथ्वीधारी वराह 
है तथा देवताओं भूत एवं भावी शात्रुभौको जीतनेवाले 
है । रघुनन्दन | आप अविनारी परत्र है, सृके 
आदि, मध्य ओर अन्तम सत्यरूपसे विधान है । आप 


ही लोकोके परम धरम हँ | आप ही त्िषकूसेन तथा 


चार भुजाधारी श्रीहरि है । आप दी शाङ्गवन्वा, हृषीकेशाः ` 
अन्तर्यामी पुरुष ओर पुरुषोत्तम हैँ । आप ॒किसीसे 
पराजित नहीं होते । आप ॒नन्दकनामक खङ्ग ॒धारण 


करनेवाले विष्णु एवं महाबी हृष्ण हैँ | लाप ही द्व- ` 


सेनापति तथा गंविकि सुखिया अधवा नेता है | अप 


ही बुद्धिः सख, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह तथा संषटि एवं प्रव्य- 
के कारण है| आप ही उपेन्द्र (वामन) जर. ` 
इन्दको भी उसन्न करनेवाले मषेन् | 
ओर युद्धका अन्त करनेवाले शान्तखख्प पद्मनाम भी _ 


मधुसूदन 


आप्र ही है | दिव्य महर्षिगणने अपको शरणदाता तथा 
रारणागतवत्सर बतलाया है } आप दी सहसो शाखारूप 
सीय तथा सैकड्े विधिवाक्यख्य मस्तकोसे युक्त वेदस्य ` 
महादृषम है । आप ही तीनों लेकोके आदिकतौ शौर 


स्वयरु ( परम खतन््र) है । आप सिद धर ` 


साध्योके आश्रय तथा पूर्वेन है | यज्ञ, कषटकार बैर 


ओंकार भी अपीह | अप श्रेष्ठसे भीश्रेष्ठपरमात्मा | 
है । आपके आविर्भव शर तिरोभावको कोई नदौ 
जानता । आप कौन है इसका भी किंसीको पता 
नही है । समस्त प्राणियोमि, गोमि तथा ब्राह्मणे भी | 


आप दी दिखायी देते हैँ । समसत दिशा, जाका्च- 
पर्वतम ओर नदि्योमे मी जापकी दी सत्त है। 
भापके सहस्रौ चरण, सैकड़ों मस्तक ओर्‌ सहनो 


नेत्र है । आप ही सम्पूणं प्राणियोको, प्रथिवीको थैर ` | 
समस्त पर्वतौको धारण करते है प्रषीका अन्त ह्यो 


जानेपर आप ष्टी जख्के उपः महान्‌ सप---रेषनागके 


ख्पमे दिखायी देते हैँ | श्रीराम ! सबके हृदयम रण र 


करनेवाठे परमात्न्‌ । अप ही तीनो लोकोको तथा 
देवता, गन्धै जर दान्वोको धारण करनेवाले विरद 
पुरुष नारायण ह ।' । 
उह ते हृदयं राम जिह्वा देवी सरखती ॥ 
देवा रोमाणि मत्रेषु बरह्मणा निभिताः प्रभो । 
निमेषस्ते स्मृता रातरिरूनमेषो दिवसल्तथा ॥ 











संस्ारास्तवभवन्‌ वेदा नैतदस्ति त्वया पिना । 
जगत्‌ सवं शरीरं ते स्थेयं ते वसुधातलम्‌ ।॥ 
ˆ  : , अश्रिः कोषः प्रसादस्ते सोमः श्रीवत्सरश्चण; 1 
` लयारोकास्चयःकरान्तापुरा सविकरमेसिभिः। 
महेन्द्र इतो राजा बिबवा सुदारुणम्‌ } ` 


` वधाथ रवणस्येह प्रमिष्ठौ मुषौ तलम्‌ । 
तदिदं नस्त्वया कार्थं छृतं धर्मभृतां बर ॥ 
निहतो रावणो राम प्रहष्टो दिवमाक्रम । 
। अमष ठेव वीयं तेन तेऽमोषाः पराक्रमाः ॥ 
|  अमोषं दर्शनं शम अमोषस्तम संस्तवः | 
।  अमोधास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नर शुवि ॥ 
 . थै तवां देवं धुवं भक्ताः परणं पुरषोत्तमम्‌ । 
` अ्रष्लुबन्ति तथा कामानिह रोके पख च ॥ ` 
(वा० स युद्ध° ११७ } २६३--६१) 





















आपकी जिह्वा है | प्रमी | सुतर ्रह्माने जिनकी सट 


आपके नेत्रोका बद होना रग्नि जर ुठ्ना ही दिन 
है । वेद आपके संस्कार है । जापके विना हस जगत्‌. 
का. अस्तित्र नही है | सम्पूर्णं विश्व जापका शरीर है । 
`: श्वी भापकी सिरता है | भ्न भापका कोप है जर 
| चन्द्रमा प्रसन्नता है, वक्षःखल्म श्रीवत्सका चिह धारण 
करनेवाले भगवान्‌ विष्णु आप ही है। पूवैकाटमे 
` (बीमनावतारके समय ) आपने ही अपने तीन पसे 

तीनों लकः नाप चयि थे | आपने अत्यन्त दारुण 


कनाया था । सीता साक्षात्‌ ककम है जर आप भगवान्‌ 
 विष्णुहै | जप दी सच्विदानन्द्स्वरूम भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


मलोका कायं अपने 





 प्षासि । द| 


= सीतारक्ष्मीभवान्‌ विष्णुदवःकृष्णःग्रनापतिः।। ` । परमे भरि | | 
इस भूमण्डव्मे अमो दी होगे। अपर पुराणपुरुषोत्तम 

है । दिष्यरूपधारी परमामा हैँ | जो लेग आपे सक्ति 

क्ख, वे इस रोक ओर परटोकमे अपने सभी मनोरथ 


करत्रहमा भापका इदय द्वै जर देवी सरखती 


की है, वे सव देवता आपके विराट्‌ शरीरम रीम है | ` 


दैत्यराज वल्को बोधकर इन्द्रको तीनों लेकोका राजा - ` = 
 सम्बन्धर्मे--अपने निखिरू रेश्वयसगर परात्पर खरूपके ` 


एवं प्रनोपति दै | धर्मानं शरेष्ठ रघुवीर ! जपने 
करनेवे लियं ही इस लोकम मनुध्यके , 


सम्पन्न कर दिया | श्रीराम ¡ आपके द्रारा रावण मारा 
गया | अत्र॒ आप प्रसन्नतापूत्रक अपने दिन्य धामे 


आपका बक अमोघ है । 
आपके पराक्रम भी व्यर्थं होनेवारे नहीं ह | 


श्रीराम | आपका ददन अमोघ है | आपका स्तवन 


भी करीष है तथा आपर्म क्ति रखनेव्ारे मनुष्य भी 


प्रप्त कर कगे!" । | 
` अव्यातमरमायणमे रामस्वरूपकरा वैन 
( भगवान्‌ शरीरामके स्वमुखके क्वन ) ` 
रासः परात्मा प्रकृतेरनादिरानन्द एकः पुरुषोत्तसो हि।। 


( अष्यास्म०) बाल १ | १७ ). 


श्रीराम प्रकृतिसे परे, प्रमाता, अनादि, आनन्दघन) 
शट्वितीय एवं निश्चय ददी पुरुषोत्तम है ।" ५ 


जगजननी श्री विदेह-नन्दिनीने पबनङ्कुमारको उपदेश व 


करते हुए जिनके सम्बन्धे कदा-- ` 


रामं विद्धि परं ब्रह्म सथिदानन्दमह्यम 
सर्थोपाधिविनिर्क्तं सत्तामत्रममोचरम्‌ ॥ 


( अध्यात्म °; बार० १।३२ ) 


(जो सचथिदानन्द, अद्वितीय, समस्त उपाधियेसे रहित, | 
सत्तामात्र, अवाक्मनसगोचर्‌ परम ब्रह्य है, श्रीराम 
8 पेसासमन्नो। ` | 


` वे मयांदापुखषोत्तम  शीरपमुद्र संकोन्वी नाथ अपने 


सम्बन्धरम खयं बहुत कम बोरूते दैः कित बोरूते दै; क्योकि जे 
उने अपने हैः जिन्हनि उनके चरणो अपनेको उत्सर्गं कर 
दिया है उनते वे अपना खरूप छिपा नहीं सकते । उनके ` 
सम्मुख कोई दुरावः कोई आवरण--मठे वह मर्यादावरण ` 

ही हो टिक नहीं पाता | य 4 




















श्रीराम खयं भगवान्‌ है # $ २. &७ ` 


नकि 





श्रीभस्तजीके साथ चिकक्रूटे श्रीयमके समीप सभी 


मताएु जायी थी । अयोध्याका पूरा समाज शोक-संतह् था; 


क्था कँ १ फ्रिसकते कहै १ जो अयोध्या सवते सम्मानिता थीः 


` आज वे सवकी दिम अपना तिस्स्कार देती ह । उन्दै न. 
सोक प्रकट करनेका अधिकार रदा दैः न दौ शब्द्‌ बोद्नेका | 


जिस पुत्रको रो्य्‌ दिखनैके ल्यि उन्होने यह सब कङ्क सिर 


दिया; वह उनसे वोल्ना भी अपयध मानने ख्याहै) 
उसकी व्यथा--उसकी वेदना ओर यह श्रीरम--श्रीराम 


तो उनको सदासे रतप अधिक अपय ये; किंतु यहे उने 
क्याहयेगयाष्केमे दहो गया 


कुछ हुआ बह इन श्रीयमकी प्रेरणा, इनकी इच्छाम; 


दनक इङ्गते नही 


ध्याम ते पने है ।; साता केकेयी उन अपने श्रीसंमते 


एकान्तम मिली 1 माताने स्वति की ओर कदा-- “ज्व र्दी 


सर्व्व हो, तब मुश्चसे जो ङु द आः वमने दी कणया ई । 


तुम क्या अपनी इस माताको शमा नहीं करोगे £ 


श्रीयम अव्‌ अपनेको नरुनाख्यमे छिपाये नही र | | 
सके | वे भसस्ितः बोल उठे-- ` 





यदाह मां महाभागे नानृतं सत्यमेव तत्‌ । 
मयैव प्रेरिता वाणी तवं बक््राहिनिमता || 
देवकायार्थसिद्धयर्थम्् दोषः 


` मन्मायामोहितधियो मामम्ब मबुजाढ़ृतिष्र ॥ 


` सुखहुःखाचयसुगतं जनन्ति न तु त्खतः। 


दृष्टया मद्वोचरं ज्ञानसुतयन्नं ते भवापहपर्‌ 


< सरन्ती तिष्ठ भवने लिप्यसे न च कर्म॑भिः | 


( अध्यात्म०; अयोध्या० ९ 1} ६३--६७‡ ) 





कुतस्तव । ` 
गच्छत्वं हृदि मां नित्यं भावयन्ती दिषानिर्षष्‌॥। 

सर्वत्र विगतस्नेहा मद्धक्त्या मोक्ष्यसेऽचिरात्‌ । 
 , अहं शरवत समद्मृद्ेष्यो वाभरियणखवा॥ 
नासि मे कस्यकस्येव भनतोऽनुभजाम्यहर्‌ । 








नि 


च्यि तुम्हारे सुखसे ये शब्द निकरे थे ! इसमे वुम्हारा 


कोई दोष नहीं है । अव तुम जाओ, अह्नि निरन्तर ` 
हृदयम मेरी ही भावना करनैसे तुम सवत्र स्नैहरहित ` 

होकर मेरी मततिद्टारा चीवर ही संत हो जागी । मै ` 
सर्वत्र समदं मेय कोई भीश्ियया अग्रिय नही ` 
है । मायावी पु भिस प्रकार अपनी ही मायासे रचे 


पदा्थेमिं रागद्धेष नही करता, उसी प्रकार भैरामी 


किसी रागद्धेप नही दै । जौ पुरुष जिस प्रकार मेरा 
ये इतने ऋषि-मुनि--सव कहते हक्रि श्रीयम परमात्मा 
ह | वे सर्व॑प्ेरकः सर्वान्तर्यामी; सर्वनियन्ता है ।' तबक्याजो 


भजन करतादहै, तै भी वैसे दही उत्ता ध्यान रखता 


ह| हे मातः ¦ मेरी मायासे मोहित होकर टोग सङ्के 

` एख-दुःखके वह्ीभूत साधारण मनुष्य जानते द्वै । वे मेरे 
वास्तविक खरूपको नहीं जानते । तुम्हारा वडा माय & 
है जो वमद संघार-मयको दूर करनेवाढ मेरा तचज्ञान = 


उन्न हआ है । तुम मेरा सरण करती इई घरमे दी 


रहो, इससे तम कम॑-बन्धनमे नहीं दधौमी ॥ 


| ` पदगपुराणमें देवतार्थी उक्ति 
दोषी ष 





वंदेवक्त श्रीरामस्तुति 
देवाञ्लुः 
जय दाशस्य सुरातिहन्‌- 

जय जय . दानववंशषदाहक । 
जय ` देववराङ्गनागण- ` 
 . ग्रहणव्यग्रकरारिदक ॥ 
तव यदूसुजेन्द्रन््नं 
कवयो वणयितुं शयुलखुकाः । 
प्रलये जगतां ततीः पुनः 
र गरैससे सुवनेश्च रीरया 








` षे सहामि | तुमने जो कुछ कहाहैः वह टीकदी है, 
= पिथ्या नहीं | मेरी तरेरणासे दी देवताओंकी कायिद्रिके 
किति माता कैकेयीकी व्यथाका मी कीं वर्भ॑न्‌ सम्भवदैए्वे 


हते है--मने ¡ जब शरीरासचन्द्रजीका राज्या- 
` भिषक द्रो गयाः ठयं राक्षसराज सवणके वधते प्रसन्नचिच इए ` 
देवतानि प्रास करके उनका दस प्रकार स्तवन किया -- ` 





0 
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जय  जन्मनरादिदुःखकेः 
|  पृशक्त प्रषलोद्धरेद्रर। 
ज्य  धर्मकरान्वयाम्बुधो 
`  कृतनन्मनजरामरब्धुत  ॥ 
त्ब देववर नामभि- 
` अंहुपापा अपि ते पवित्रिताः। 
र्वि सधुद्िजवय पूर्वकाः 
` शत्सु  मानुषताषपागताः॥ 
 इरविरिश्ियुतं तव॒ परादथो- 
` यंगरभीष्सितकामसमूृद्धिदम्‌ | 
हृदि  पविव्रवादिकचिष्ितेः 
सुशचितं मनसा स््हयामहे ॥ 
यदि भवान्न दधत्यभयं शवो 
मदनमूर्तितिरस्करकान्तिभृत्‌ । 
1 (८ सुरगणा हि कथं सुखिनः पन- 
नलु भवन्ति धृणामय पावन ॥ 
( पद्म पातार० ५। २-७ ) 














या व ४ 


` देवता चोके--शवताओंकी पीडा दूर्‌ करनेषारे 


शहर (रवण ) के बिदारकं है, जिसके हाथ ( सदा ) 
ग्रष्ठ देवाङ्गनाओंको हस्तगत ` करनेके स्यि आतुर 
` श्वे ये | आपके द्वारा जो राक्षसरजका 


कविजन उत्वण्टापू्व॑क वर्णन करेगे । भुबनेश्वर । 
` प्रव्यकाल्मे आप सम्पूणं लोकोकी परस्परको दीलापूर्वक 
` श्रप् ठेते ह । प्रमो | जाप जन्म जर जग आदिके 
 इःखेसे सदा मुक्त है । प्रबल शक्तिसम्यन्ञ परमात्मन्‌ | 
ध भापकी जय ह्यो | आप हमारा उद्धार कीजिये, उद्वा 
` कीजिये । धार्मिक पुरुषौके कुखुषटपी समुद्रम प्रकट होने 


मगवन्‌ | आप देवताभसे श्रेष्ठ है ¡ आपका नाम लेकर 
डनेको प्रसिद्ध पातकी पवित्र हो गये; फिर निन्दने शष्ठ 


५ ॥ ददरथनन्दनः श्रीराम । आपकी जय हयौ । अप उस 


विनाशा इ है, उत्त अदत कथाका समस्त 


वाले अजर-अमर जर अच्युत परमेश्वर ¡ आपकी जय हो | 


द्विज-वंदामं जन्म ग्रहृण करे उत्तमं मानघ-शरीस्को 


प्राप्त किया है, उनका उद्रार्‌ होना कौन बडी बात है ! 


` रिष ओर ब्रह्माजी भी जिनको मस्तक इकति है! जो 


पवित्र यव आदिफे चिहसे घशोभित तया मनोवाज्छित 


कामना एवं समृद्धि देनेवाये है उन आपके चरणोका ` 
हम निरन्तर अपने हृदयम चिन्तन करते रदे--यदी 


हमारी अभिलाषा है । आप कामदेवकी भी शोमाको 
तिरस्कृत करनेवाटी मनोहर कान्ति धारण करते है । 
परमपावन दयामय ! यदि आय इस भूमण्डल्को अमय- 
दानन दं तो देवता कैसे पुखी हो सकते दै ¢ 


यदा यदा नो दसुजा हि दुःखदा- 
स्तद्‌! तदा त्वं यवि जन्मभाग्भवेः | 
अजोऽव्ययोऽपीश्च वरोऽपि सन्विभो 
खभावमासाय निजं निजाचितः ॥ 
मतसुधासदशेरषनादनेैः | 


 छचसितिखकीयं 
अमसुजेगणद्यंसिभिरीडितः 
_ प्रविश्य चाशु पुनहं खकं पदम्‌ ॥ 
अनादिराद्योऽजररूपधारी | 
हारी किरीटी मकरष्वजाभः। 
जयं करोतु प्रसमं हतारिः. 
 खरारिसंसेवितपाद्पदूमः  ॥ 


( पग्र ०) पाताख० ५ । ८-१० ) 


नाथ} जव-जब दानवी शक्तियो हमे दुःख देने कौ, 


 तब्‌-तन आप इत पृष्वीपर अवतार प्रहण करे । विमो । 
यथपि आप सबसे श्रेष्ठ, अपने .मक्तोद्रारा पूनित, अजन्मा 
तथा अत्रिकारी हँ तथापि अपनी मायाकां आश्रय छेक 


मिन्न-भिन्न ख्यमे प्रकट होते है । आपके सुन्दर च॑सि 


` ( पित्र टीढाएं ) मरनेवाले प्राणियोके छ्य अमृतके 
समान दिव्य जीवन प्रदान करनेवाटे हैं | उनके श्रवण ध 





महीतलम्‌ । ` ८ 
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 क्ररके रामक 


~ -------------------------------- ययम वयय 


नोप क ण 
नि न साका ना तादा 
ण ण नभम ७ 


मात्रसे समस्तं पापका नारा हो जाता है । आपने 


अपनी इन ीलखओसि समस्त भूमण्डठको व्याप्त कर्‌ रक्वा 


दै तथा गुणोका गान करनेवाटे देवताभे्वारा भी 
आपकी स्तुति की गयी है । जो सवके आदि है, परंतु 
जिनका आदि कोई नहीं है, जो अजर ८ तरुण ) ख्य 
धारण करनेवाये दै जिनके गस हार ओर मस्तकपर 
किरीट सोभा पराता है, जो कामदेवी भी कान्तिको 
ललित करनेवटे है, साक्षात्‌ भगवान्‌ दिवं जिनके 
चरण-कमखोकी सेवामे खमे रहते है तथा जिन्हयने अपने 
रात्र रावणका वल्पूवैक वध किया है, वे श्रीरघ्ुनाथजी 
सदा दी विजयी हौ | 
निवेदनं 

श्रीराम साक्षात्‌ स्वयं भगवान्‌ थे, इसके सम्बन्धे 

ऊपर कुछ टिखा गया है । इस प्रकारके प्रसङ्ग तथा वाक्य 


# श्रीरामकी पित-मात-भक्ति # 


नयन त या ना ० ५००१,०२ मह 


मन न 








ओर मी बहुत्वे दै। इन ्न्धोपर विश्वाख करनेवाके तथा 


अनुभवी उपाखकोके ल्ि तो कुक कहना दी न्दी; जो 
लोग दिथिर विश्वासवाले ई वे उपरक्त ग्रन्थक उद्धरणौपर 


परिचार करे । आजकल जो य कडा जता हे कि वाद्मीक्रिः 
के राम ठेमै ये, अध्वास्करे पेते थे जर मानस्के ठेवे दै ` 
इससे यद्‌ सूचित्त करिया जाता है क्रि विभिन कवि्योने अपनी- 


अपनी कदययनाके अनुसार रामकरे खस्पका वणन कियाद? 


बद्‌ यथार्थं नदी दै; पर दाच ेसी नदींदे । निश्चयदी ` 


आजकख्करे कवि अधिकश्‌ कलव्पना-काननमें दी विचस्ते ई; 
पर वार्मीकिंरामायणः अध्यात्मरामायण पेते अन्ध दैः 
जिनमे कल्पभेदसे आयी हई विभिन्न ीलओका दी यथाथ 
वर्णैन है-कस्पना नदीं । इसी प्रकार भक्तराज श्रीुरसी- 
दासजी कवि पीछे है, अनुभवी भक्त पहके ह । भगवान्‌ 
श्रीरामकी प्रव्यक्त कृपे उन्दनि जिन रीलर्भौका जैसा 
साक्षात्कार किया दैः वैखा दी ङ्ख ह ओर बह सत्य ईै। 





श्रीशमकी पितृ-मात्‌-भक्ति 


कोपभवनमें केकेयीसे रमजीका ग्रश् 
श्रीसामके राग्याभिपेकका निश्चयं हौ जनिपर शजा 
द््रारथके अनुरोधसे मइषिं वरिष्ठ शरीरामके उङ्क पुरम पधरे 
जर सीता तथा रामको उपवास-बतकी दीश्चा देकर चले गये । 
उख समथ राजभवनं तथा अयोभ्यानगरीमै सर्वत्र दर्षहास 


छारा था। परवािर्योने अपने घरौ, देवमन्दिै, चौरं 

तथा अद्रालिकार्ओको सजा दिया । मद, सभाओं ओर 

 बृर्षोपर ऊचे-ऊचे भ्वज पहरा दिये गये | यत्र-तत्र नट- 
 नतैकोके समूह ग्रत्यकी. कल दिखाने, लगे । गानेवाठे गायके 


की मनोरम एवं भवणसुखद. वाणी चंड-कौ-दंड जनता सुन 
रही थी । षर प्रम लोगेकरी जिह्ापर श्रीगमके अमिषेककी 
ही चाख चचाँ थी । चौरा ओर चबूतरौपरः, धरो ओर 
द्रवाओंपर क्रीडा करते दृष समृह्-के-सपूह वाल्क श्रीरामके 
राऽ्याभिषरकेफी दी बातें करते थे । पुरवासी नगरको सुसज्ित 
वरराज्याभिषेकी मङ्खल-कामना करते दए 
परस्पर उसीकी चचाँ तथा उस शम्‌ निश्वयके लि महाराज- 


 कीप्रदचसा करते थे | अयोध्याकी इस विचि साज-खञ्जा, ` 
 बरवख मनको लीचनेवारी षजावटको देख कैकेयीकी दासी! 


मन्थरको बङा ही आश्चयं ह्या । उसकी हृषि पासदी ` 
खङ्गी हुं रामकी धायपर पदी, जिसके नेत्र दषसे सिक रहे 
थे। वह्‌ स्वेत रंगकी रेश्मी खाड़ी पहने बही शोभापारदी 


थी | मन्थरने उससे पृछा-- आज क्या बात है फि गाबकी 
माता लोको प्रचुर धन बट रही द १ इस अतिराय दष॑का 
कारण क्या रै १ धायने बद्धे हर्षसे उत्तर दिया--पक्या त॒म 
नदीं जानती, कर भीरामचन्द्रजीका राश्याभिषेक होने 
वालहै | 
थराके इदयमे अमर्षी आग जल उटी | उसने 
अन्तःपुरे सोयी हुई कैकेयीके पास जाकर कदा--भूढधे | 
उरः क्या सो ही है १ दुन्नपर चारो ओर मय आ रहा है| 


दशने अपनी खितिका पता नदीं है । अपने सोमाग्यको केकर 


तू बडी डीगरशका करती दैः कलु तेरा बह सौभाग्य चश्च 
हे ।' केकेयीने पूछा-“्क्यो क्या बात दै १ कुक तो हैन! 


तरे वदपर विषाद छाया दै । त्‌ बहुत इख दिखायी दे ` 


स्दीहे। 
मन्थराका रोष आर बढ़ गया । वह्‌ बोली --षरानी | तैरे 


विनाश्चकी घडी आ पहुंची है । महाराज दद्यरय शभीरामका ` | 








॥:. 


= 


क 
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त णया सातम 


~~~ 
स श पि 


` युवराजके पदपर अभिषेकं कसे जा रहै है, मरतको बाहर 





` भेजकर कर ही रासको रान्यविहासनपर विंठने जां रहे दै | 


` अब इस अवसरपर्‌ तेरे ल्थि जो उचित दैः सो कर |? मन्थराके 

 . द्वारा समके राज्याभिषेकवी बात सुनकर कैवेयीका हृदय दर्षे 

भर गया | उसने ङुव्जाको अपना दिव्य आभूषण उतारकर दे 

। ` द्विया ओर कहा-ष्दासी ! यह तूने शने अत्यन्त परिय समाचार 

|  खनायादे) मेरे स्यि राम ओर भरतम कोई भेद नहीदै। 
` . तरू इस प्रिय समाचारे चयि सुदचते कोई बर मौग ठे ७ 


1 धराने आभूषण उठकिर फक दिया ओर फेकेयीके 
`  भनमै राम ओर कौसस्याके प्रति बेदभाव भरना आरम्भ कर 
. : दिया। वह अपनी कुटि नीति खफठ दुई ओर उसके 





















दशस्य कैकेयीको राच्यामिषेकका समाचार देने आये तो वह 
 . कोपभवनमे पड़ी मिली । रजके बहुत अनुनव-विनय करने 


प्रतज्ञाकेः बन्धनम धकर उसने उनसे दौ वर सेँगि-- 
` पकक दवारा भरतका राज्यामिषेक ओर दुसरे द्वारा मका 
चोदह वर्षोका वनवास । राजाने पदे कमी कैकेयीको 

दो बर देनेकी प्रतिं कर रक्ली यी, जिखका अनुचित लम 
उतने इस अवसरपर उठोया । राजाको बड़ी चिन्ता हुई । वे 
विलप करने रगे | उर्हने कैकेयीको फट्कारः किर 
` समह्चाया ओर वैष वर मौगनेसे नित्त हेनेके स्थि अनुरोध 
किया) पर कैकेयी टससे-मस न हुई । वह वर मँगनेके 
` इराग्रहपर ददतापूर्वक उरी री । महिं वश्िष्ठ अये । 


` वे हुएये। रान्य केवर कैकेयी उनके साथ थी | 
=. :  राजाका सुदं सूखा जा रद्वा था | रामने पठे पितके चर्म 


विनीत मावते परमाम किया | तदनन्तर एकाग्रचित्त दो माता 
 केकेवीके चररणोका सं करिया | "राम › इतना कं दयनीय ` 


दशको प्राप्त हुए राजा दशरथ श्रीरामकी ओर न तो देख 
सके ओर न उनसे कोद बात ही कर्‌ सके.। उनके भेत्रेषि 


वड़ा भर्यकर्‌ था । उरे देखकर रामको मी भव हो गया | वे 





चकते रानी कैकेयीने कोपमवनस परेश कया । राजा 


(1 ` प्रर भी उसने द्वेष ओर दुरप्रह नहीं छोड़ा } राजाको 


1 ` राजाने सुमन््रको भेजकर किर श्रीरामको अपने पास 
 . इल्वाया | यमने आकर पिताके दर्शन करिये । वे विषादे 


` अविरल अश्रुधारा बहती री । महाराजका वह अदष्ूर्व रूप 


००० ना था न 


देखते ही प्रसन्न हो जते येः किंतु आज युञ्चपर दृष्टि पड़ते 


ही इन्द महान्‌ क्छेश होने खगा है | एेसा क्यो द्य रदादै ¢ ` 


उन्दने कैकेयीको प्रणाम करके इस प्रकार पूछा-- 
पिताजी क्यो लिच है ८-- 


कचिन्मया नापराद्भमज्ञानाद्‌ येन मे पिता । 

` इपितसन्ममाचक्ष्च॒त्वमेवेनं प्रसादय ॥ 
अप्रसन्नमनाः ¢ जु सदा मां प्रति वत्सलः 

 विषष्णवदनो दीनः नहि मां प्रति भषते ॥ 

वापि कलिदेनं न बाधते । 

संतायो बाभितापो वा दुर्लभं हि सदा एखम्‌ ॥ 
कच्चिन्न क्रंचिद्‌ भरते इमारे प्रियदर्शने 
शथुष्ने वा सहास मातृणां वा ममा्यभम्‌ ॥ 
अतोषयन्‌ महाराजमडर्वन्‌ बा पितुवचः 
उतंमपि नेच्छेयं जीनितं इपिते पपे ॥ ` 
यतोमूलं नरः पर्येत्‌ प्रादुभीवमिहात्मनः । ` 





कथं तिन्‌ न वतेत प्रत्यक्षे सति देवते॥ ` 
कृञचित्ते परुषं किचिदभिमानात्‌ पितामम। ` 
उक्तो भवत्या रोषेण येनाख रितं मनः ॥ 


एतदव मे देषि त्वेन परिपृच्छतः 


 दिनिमित्तमपूर्वोऽयं षिकारो मनुजाध्पि ॥ 


( वा० रो°, अयोध्या १८ | ११---१८ ) 


(मा | सुदचसे अनजानमे को अपराध तो नही 
हो गया, जिससे पिताजी सुषपर नाराज हो गये है १ तुम 
यह बात मुञ्चे बताओ ओर ठम्हीं हन्द मनादो | ये 


तो सदा सुनने प्यार करते थे, भाज इनका मन अप्रसन्न 
क्यो हो गया १ देखता हः ये आज समुञ्चसे बोरतेतक ` 
नही है, इनवे मुखपर विषाद छा रहा है ओर ये 
अत्यन्त दुखी हो रै हँ । कोई शारीरिक व्याधिजनित 
संताप अथवा मानसिक अमिताप्र ( चिन्ता ) तो इन्दे 
` पीडित नही कर रहा है! क्योकि मनुष्यको सदा ` 
म घख-दी सुल मिटे--पेसा षयोग प्राय; दुम होता 





` # श्रीरामकौ पित्‌-मात-भक्ति # ५1 ८ | : "9. 


तवाम ाजनजनिमवयनं 
(क ~~ ------ 





है | प्रियदर्खन कुमार भरत, महाबटी रात्र अथवा 
मेरी मातओषा तो कोई अमङ्गल नही इञा दहै ! 


` मह्यराजको असंतुष्ट करके अथवा इनकी अज्ञा न 


` मानकर इं कुषित कर देनेपर पै दो घडी भी जीवित 
रहना नहीं वच्गा } मलुष्य जिसके कारण इस 
जग्मे अपना प्रादुर्भाव ( जन्म ) देखता है, उस 
परयक्ष देवता पिताके जीते.जी वह उसके अलुक 
वर्तव क्यों न करेगा १ कही तुमने तो अभिमान या 
रोषके कारण मेरे पिताजीसे कौई कठोर बात नहीं कहं 
डाठी, जिससे इनका मन दुखी हो गया है १ देवि । 
मै सची बात प्रछत हू---उताजौ, किस्त कारणसे 
महयराजवे मनम आज इतना विकार ८ संताप › है ! 
इनकी एसी अस्था तो पहटे कमी नष देवी गयी धी 
। ` केकेयी स्ार्थ-ताधनके ल्थि ल्जा-संकोचको 
 तिलाञ्ञलि दे बैठी थी । उसमे धृष्टतापूर्वक कदहा--पयम ! 
राजानतो कुपित ओर न इन्द कोई्डरदही दै) इनके 
मनम कोड बात दै । ये दण्डे मयते फट नदीं पा रह है | 
ठम इनके प्रिय पु हो । अतः ठमसे अप्रिय ब्रातं कनको 
इनकी जवान नहीं खुल्ती ! सुक्ने उन्दने पूर्वकाल दो 
बर दिये थे।वे भरने आज मेगिदै। उन वसी पूर्त 
दम्दारे अभीन दै) यदि राजकी की हुई पह बात तुम 
तक पू्टुचछर नष्टया निष्फररुनदहयो जायते ग ही ठम 
वह बात बताऊगी । ये नद्य कद सकैगे ।' कैकेयीकी यह 
वात्‌ सुनकर गमको वड़ी व्यथां हु } उन्होने महारजके 
 निक्रट दी रानी फेकेयीते कहा-- 
यै पिताकी न्ना चव कुड कर सक्ततां | 


अष्टौ धिङ नाहसे देषि घक्त' मामीदयं वचः 
अह हि वचनाद्‌ राज्ञः पतेयमपि पावके ॥ 
भक्षयेयं विषं वीक्षणं पतेयसपि चार्णवे । 
नियुक्तो गुरूणा पित्रा पेण च हितेन च ॥ 
तद्‌ बरहि वचनं देवि रज्ञो यदभिकाङ्कितम्‌ । 

करष्यि प्रतिजाने च रामो दहिनौभिभाषते ॥ 


८ बा० रा०) अयोध्या ° १८ । २८३०.) 


यि 
~------------ 


~~---------“~--------~------------------------------------ ~~ 


५७१ 





--------~-~ --------~--------~ ~~ --------*------- ~ "न ~~ 


` जहो] पिक्कार है! देवि तुम्हे मेरे ग्रति रेसी 


बात महसे नदी निकाटनी चाहिये | यै महाराजके ` 
, तीर विषकाभी ` 


वाहनेसे आगमे भी कृद्‌ सकता 


न 


महाराज मेरे गुर पिता ओर हितैषी है, भै उनकी | 


आज्ञा पाकर क्या न्वी कर्‌ सकता १ इसि दपि 


राजाको जो अभीष्ट है, वह बात सुक्े बताओ | रै य 


परतिज्ञा करता ह्रु उसे पूर्णं कैग । राम कभीदे 
तरहकी बात नही करता }? 


~~~. 


एमे मोटेमाठे सत्यवादी श्रीरायसे कैकेयी अयन्त 
र यह बात कद डटी-- भ्याम | परे देवासुरसंग्रामे 


दरि पिता सकय पड़ गये थे | उस समयमैने इनकी ` 


रक्ष की थी] इसमे प्रसन्न हो इनि मक्षे दो वरि | 


चे ही वर्‌ आजं मैने ममि ह । उन घररकि शमर मेरी माग | 
दकि भरतका राज्यापक हो ओर ठम चद वपेकिष्ि 
दण्डकारण्यको चले जाओ ।' यदि चाहते हो कि द्ष्दरे | 


पिता सत्थप्रतिले बने रदँ तो ठम इन वर्तौकी पूति कते! 


कैकेथीकी यह बात वस्तुतः मृद्युके समान अपिं थी, | | | ध 
तो मी इसे सुनकर श्रीरासके मनै तनिक भी व्यथा 


नहीं हुई । व सदन सरर्ता प्रकट करते दप कैकेयीते बोटे-- 


रिता-काताका करिव केके वि यै वू 
 चुखोका त्यागकरस्कताह्। 


एवमस्तु गमिष्यामि घनं वस्तुमहं चितः । ` 


जटाचीरधरो राज्ञः प्रतिङ्ञामलपालयन । 
इदं त॒ ज्ञातमिच्छामि क्रिमथं मां महीपतिः 


नाभिनन्दति दुषो यथषूर्वमरदिमः ॥ =` 
 मन्युनं च त्वया कर्यो देषिं जूमि तवाग्रतः । ` 


यास्यामि भव दुप्रीता वनं चीरजटाध्रः | ` 
हितेन गुरुणा पित्रा इत्ेन सृपेण चं 
नियुज्यमानो विग्धः गरि न द्याम प्रियम्‌ ॥ 


अलीकं मानसं ववेक हृदयं दहते मम! 
` खयं यन्नाह मां राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ ` 





भ 


ज 








अहि सीतां रव्य॑च पराानिष्ान्‌ षनानि च । _ 





हृष्ठो भप्रे खयं दधां भरताय प्रचोदितः ॥ 


ओ कि पुनमेदुजे्द्रेणः ख्यं पिर पयोदितः। 
त्व च प्रियकामा श्रतिज्ञामनुपारयन्‌ ॥ 





0 


 तथाश्वासय हीमन्तं फिं विदं यन्महीपतिः । 
बसुधासक्तनयनो सन्दमश्रूणि दुश्चति ॥ 
गच्छन्तु चेवानयितं दताः शीप्रजवंहयैः । 
भरतं मातुलक्लषदेव तुप्चासनात्‌ ॥ 
 दण्डकारण्यमेषोऽहं गच्छाम्येव हि सत्वरः । 
अविचार्य पितुर्वाक्यं समा वस्तुं चतुर्दश ॥ 
( वा० रा०ः) अयोध्या° १९। २-११ ) 

मा | बहत अच्छा} रेखाद्दी हो) त महारजकी 

| प्रतिज्ञाका प्रान करके ट्य जय ओर्‌ चीर्‌ धारण 
करके वनमे रहनेवेः निधित अवदय यहयँसे चखा जार्जगा | 


















` शु्णोका दमन करनेवाटे महाराज सुङगसे पहटेकी तरह 
सन्नतापूर्वक बेोरते क्यौ नही 
तुम्हारे सामने रेसी बात पूष रा द्र इसछये दुहे 
क्रोध नदी करना चाहिये । निश्चय चीर रजटा 
धारण करके मै वनम चख जार्जगा, तुम प्रसन्न रहो । 
जा मेरे दितेषी, गुरुः पिता ओ इतक्ञ है ¦ इनकी 
भज्ञा होनेपर मै इनका कौनसा रे्ा प्रिय कार्थ है, 


मदारजने मुक्मसे भरतके भभिषेककी बात नह कदी । 
म केव वुम्ारे चदनेसे भी _भपने भाई भरतके ख्ये 





` बह भी तुम्हारा प्रिय काय केके च्यि, तो मे प्रतिज्ञका 
 पाढनं कते इए उस कार्की क्यो नहीं करूणा ¢ 
तरुम मेरी ओसरसे विश्वाप्त दिखाकर इन ठलाञीठं 





पतु प यह जानना चाहता द्वक जान दुर्जय तथा 


देवि 


। ध जिसे निःरङक होकर न क्र सू { वितु मेरे ममको 
एक ददी हर्दिक दुःख अधिक जदारहादहैकि स्वयं 


| ( इस राज्यकी, सीताको, यारे प्राणोकी तथा सारी | 


किर यदि स्वयं महाराज- भरे पिताजी आज्ञा & जीर 





परसय वणयि न 
४ 


महारजको आश्वासन दो । ये प्रष्वीनाथ प्थ्वीकी ओर्‌ दष्ट 
विये धीस्थीरे ओषु क्यौ बहा रे दै१अज दी 
महाराजकी भन्गासे दूत सीघ्रगामी धौडोपर सरार 


होकर भरतको मामके यसे ब्रुलनेके लिये चले 

ज्यैं | मै अभी पिताकी बातपर्‌ कोई विचार म करवै 
चौदह बरमोतकः वनम रहनेके स्यि तुरंत दण्डकारण्यको 
 च्खादहीजतादह्घु। | 


शरीरामचन्द्रजीकी यह बात सुनकर केकेयी ब्रुत प्रसन्न 


इं । उवे विश्वासदो गया फ़ राम अब्‌ अवदय वनको चे 


जा्येगे ] अतः उन्दै जल्दी जनेकी प्रेरणा देती हुई बेदी-- 
ध्याम | तम टीक कते हो एसा ही दोना चादि] 
भरतको मामके यौति रुख खनेकै ल्यि दूत जर्येगे; 
किंतु तुम वने जनेके ल्यि श्वयं ही उत्सुक द्ये, इसल्यि 
तम्हाया विल्व करना म ठीक नही समक्षती | वष्दैतो 


गजा छजित ई, इसय्थि खयं दुमसे नहीं द रहे दै । अत 


इसका हुःख तुम अपने मनसे निकाल दौ । जवतक तुम ` 
इस नगरसे षनकरो नहीं चके जातेः तवतकर दुण्दारे पिता 
स्नान या भोजन नहीं कसे ।' कैकेयीकी बात सुनकस्सोकमै ` 
द्वे हुए यजा दशरथ छवी सस खीचकर बेटे--ध्पिक्घार 


ह | इतना कहकर वे मूर्छित दो पर्टेगपर भिर पडे । उस 
समय श्रीरामने राजाको उटक्रर बैठा दिया ओर व्यथाश्चुन्य | 
ददयसे कैकेयीको सम्बोधित करके कदा-- ` 
पिताकी सेवासे बद्कर कोई धम नही 
नाहमर्थपरो देवि रोकमावस्तुुतसदै । 
विद्वि मागरषिभिस्तुस्यं विमलं धमंमाखितम्‌ ॥ 
यत्‌ तत्रभवतः किंचिच्छक्यं कतु प्रियं मया 
प्राणानपि परित्यज्य सर्वथा तमेष तत्‌ ॥ 
न चतो धर्मचरणं पिचिदलि महत्प्‌ । 


मथा पितरि दभा तस बा वचनक्रिया ॥ 

वने बत्यामि विजने वर्षाणीह चतुर्दल ॥ 

न न्यूनं मयि कैकेयि श्रिचिद्‌कंससे गुणान्‌ । 
य॒द्‌ राजानमवोचस्त्यं॑ ममेश्वरतरा सती ॥ 


भन 


# ओीरामवौी पिवामि = ` ६. 





 याचन्मातरमापृच्छे सीतां चासुनयाम्यहम्‌ । 


ततीऽदयेव गमिष्यामि दण्डकानां महद्‌ वनम्‌ ॥ 


भरतः पालयेद्‌ राज्यं शश्ूषैच पितुर्यथा । 
तथा भवत्या फतंव्यं स हि धर्मः सनातनः ॥ 


( वा० या०; अयोध्या १९ । २०-२९६ ) 

वि | मै घनका उपासक होकर संसारम नद्वं 
श्ना चाहता । तुम विश्वास रक्खो ¦ मैने मी ऋषियोकी 
ही मति निम धम॑का आश्रय ठे रक्खा है | पूज्य 








पिताजीका जो भी प्रिय काय मैकर सक्तारः उसे 


प्राण देकर्‌ भी कणा | तुम उसे स्वधा मेरार 
हआ ही समञ्च । पिताकी सेवा अथवा उनकी आज्ञाका 





पाटन करना जपा महच्पू्णं॒॑धर्मं है, उससे कहकर 


संसारम दूसरा कोईं॑धर्माचरण नद दै । यथपि पूज्य 


पिताजीने खयं पुक्षसे नदी कहा है, तथापि मै तुम्हारे 


द्वी कहनेसे चौदह वर्षोतक इस भूतर्पर निर्जन वनमे 
निवास कणा । कैकेयि ! तुम्हारा सुद्गपर पूरा 
अधिकार है । मै तम्हारी प्रत्येक आक्ञाका पाटन कर 





न ~ न ~ ~~ 


सकता ह; पिर भी तुमने खयं मुक्षसे न कहकर इस 





कायके ल्यि महाराजसे कहा---इनको कष्ट दिया | 
इससे जान पडता है कि तुम सक्षम को, गुण नहीं 


देखती । अच्छा | अब मै माता कौसल्यासे आज्ञा 
के द ओर धीताको भी समन्माुञ्ञा दँ; इसके बाद 


भज द्यी विद्याङ दण्डक्वनकी यात्रा कंगा | तुम 


दसा प्रयत्न करना, जिससे भर्त इस राज्यका पाठन 


नीर पिताजीकी सेवा करते दहे; क्योकि यदी सनातन 


घ्महै | ` 

सीतासहितं श्रीरामने वरिष्ठ-पुत्र सुयज्घको बुखाकर्‌ 
उनके तथा उनकी पीके ल्य वहुमूर्य आभूषणः र ओर 
घन आदि दिये! पिर रक्ष्मणसदहित श्रीसमने ब्ाङ्यणैौः 
ब्रह्मचारि ओर सेवकोकौ, ्रिजट नामके ब्राह्मणको ओर 


 सुद्‌-ज्नोको धनका वितरण किया | इसवेः बराद सीताः. 
` कक््मण ओर्‌ श्रीराम दुखी नगरवासियोके गुखले तरह -तरहकी 


णन 





ब्रते घ्नते हए पिताके दर्खनके चयि केकेवीके महरम गये । 


राजा ददारथके पास जाकर उने वनवासके ल्य निदा 


मौगी । यद्‌ सुनकर राजाने कदा--“घुनन्दन ! मै केकेयीको ` 


दयि हुए वरे कारण मोहम पड़ गा हू । ठम सुज्ञे कैद 


करके अव्र खयं द्य अयोध्यक्रि राजा वन जायो ।' महायज- ` | 
करे एेषा कहनेपर धर्मात्माशंभें शरेष्ठ शरीरामने दोनो हदाथनेङ 


परिताको इस प्रकार उत्तर दि्ा--- - “^ 
मनने राज्य ठनेकी इच्छ नही है 


भवान्‌ चषसहस्ाय पृथिव्या सृपते पतिः । 
अहं त्वरण्ये बत्छामि न्‌ ये राज्यख काष्िता ॥ 
तव पश्च च वपौणि वनवासे विहृत्य ते । 
पूनः पादो ग्रहीष्यामि प्रतिज्न्ते नराधिष ॥ 
( वा० सा०ः अयोध्या० ३४ | २८-२९ ) 
'हाराज | आप संदल वर्मोतक इस पृ्वीके 
अपरिपति बने रहं । पँ तो अव वनमे ही निरस्त करेगा 
ञे राज्य ञेनेकी इच्छा नहीं है । नरेश्वर ! चौदह 


~~" ---------------- 





वर्षोतक वनम धूमःपिरकर आपकी प्रतङ्ञा प्री कर | 


लेनेके पश्चात्‌ तै पुनः आपके युग चरणोमे मस्तक 
छुकारुणा 4 | 


राजा ददारथ एक तो सव्यक्रे बन्धनम रषे हुए ये; दुख ॑ 
वौकेयी उन्दै श्रीरामको तुरत वनै भेजनेकै स्यि बार-बार 


प्रेरित कर खी थी | इस अवश्यम वे आतेभावसे रोते हृष 
व्यँ अपने प्रिय पुत्र श्रीरामे बोके--श्वेटा | तुम कस्याणके 


च्यः अभ्बुदयके ल्थि ओर पुनः लैर अनेके व्यि शान्त- | 


भवते याजा कये ¦ वुष्ारा मार्गं विष्न-बाधाअषि रहित तथा 


निर्भय हो । मै वुष्हरे धिचारको तो नदीं पट सकता, परंतु ` 
यह्‌ अनुरोध करता दँ किं केवल पक रचि ल्थिअपत्री 
यावा रोक दो कर प्रातःकाल चके जाना । मै ख्व्यकी 
दापथ खाकर कदतारहरकि मुन्नेः यह अभीष्ट नहीथा। 
मौकेीने सुञ्ने धोखा दिया द ( अपने शोकाकुर ,पिताका ` 


यह्‌ कथन्‌ सुनकर श्रीगमको वड़ा दुःखे हा । वे बोठे-- 
परिताको सान्त्वना देना 


प्राप्छामि थान गुणान्‌ को मे श्वस्तान्‌ प्रदाखति। 
अपक्रमणमेवातः सवंकामरदं बणे ॥ 


# 
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इयं सराटा सजना धनधान्यसमाङुला । 
मया षिचष्टा सुधा भरताय प्रदौयतामर्‌ । 


वनवास॒दरता बुद्धिनं च मेऽद्य चरिष्यति । ` 


भ्तुयुदधेवरो दत्तः कैकेय्यै वरदं खया ॥ ` ` वयतूरप 


दीयतां निखिरेनैव सत्यस्तव भव पार्थिव । 
` अहं निदे भवतो यथोक्तमलुपारुषस्‌ 
५ चतुर्दल समा वस्स चने वनचरैः सह । 

मा षिमर्लो वसुमती भरताय प्रदीयताम्‌ ॥ 


~ 1 ~ ~ व 
कजा 


 .  अषगच्छतु ते दुःखं मा भूर्वष्यपरिष्ठतः 
नहि क्षम्यति दुरधषैः सघद्रः सरिताम्पतिः । 


म --------------~---------------------------"~------, ° -- ~न 


०५ 


। तामहं सत्यमिच्छामि नानृतं पर्व्षम । 
| ` भ्रत्यक्षं तव सत्येन सुकृतेन च तेश्पे॥. 
| नेच श्क्यं मयातात खातं क्षणमपि प्रभो । 

` सशोकं धसयस्वेमं नहि मेऽस्ति व्र्ययः ॥ ` 


( वा० सं०; अयोध्या० ३४ | ४०---४९ ) 



















जाना दी अच्छ समञ्षता द्रु ओर इसीका वरण करता 


. सकेगा । बरदायक नरेश 





न खगवी ओरन जीवनकी दी इच्छा है 
 रिरोमणे | मेरे मनम यदि कौट द्च्छादहैतो यदी कि 
अप सत्यवादी बनं | आप्रका वचन मिथ्या न होने 
` प्राये । यह बात मै आपके सामने स्य ओर्‌ छम कर्मो. 
की शपथ खाकर्‌ कहता ह| तात ¦ प्रमो | अब पै 
` यहां एक क्षण्‌ भी नहीं बहर सकता | अतः भाप टस 
 शोककी अपने भीतर ही दबा खं । पै अपने निश्वयदै 
विपरीत बु नही कर सक्ता | ` 


(महाराज | अज यात्रा करके मै जिन गुणो 
(खभ) को पारगा, उद कठ कौन मुञ्चे देगा१ 
` अतः त सम्पूर्णं कामनाओके बदरे आज यहयँसे निकल 


_. कैकेयीको जो बर्‌ देनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसे पूर्णखूपसे | 
` दीनिये ओर सत्यवादी बनिये । प आपकी उक्त जज्ञाका ` 
पार्न करता हा चैदह वरभोतव वनम बनवारी कं कारयमलुयात्रेण त्यक्तसङ्गख सर्बतः ॥ ` 

` योके साथ निवास करूगा । आपके सनम कोई ५५ = 


भी 
०५१००. नि 








 प्ष्वी भरतको दे दीजिये । खुनन्दन । रैन अपने 
 मनको सुख देने अथवा खजनोका प्रिय कनेक उदेदयसे 


नन्‌ 


न~~ ~ 


न --------------------------------- 


 करनेकी अभिलषा कीथी | आपका दुःखदूर हो 
जाय) अप इस प्रकारं पू न वहाय 
` खामी दुर्धषं समुद्र क्षुध नदी ह्यता---अपनी 
 मर्यादाका त्याग नहीं करता ( इसी तरह आपको 
भी क्षु नहीं ह्येना चाहिये) । सुङ्नेनतो इस 


सरितार्जका 


[1 


राज्यकी, न षुखकी, नपरथवीकी, न इन समय भोगोकीः 
। -पुरष 











शरीरामके यो कहनेपर राजा दशस्यन दुःख ओर 


` संतापे पीडित हौ उन छातीपे लगाया ओर फिर वे अचेत 

` दौकर प्र्वीपर गिर पद्धे । यह देख सब रानिर्यो रो पड़ तथा | 
वहां सब ओर हाहाकार मच गया । तवर राजा दशरथे 

 श्रीयासके साथ सेना ओर खजाना भेननेका आदेश दिया; 
ह । श जै यके निवासी मव्योसहित धन-ान्यते किंतु कंकेयीने इसका घोर विरोध किया । फिर प्रधान मन्वरी 
सम्पन्न यह सारी प्रथवी मेने छेड़ दी । जाप इसे भरत- 
`  कोदे द| मेरा बनवासविभयक निश्चय अव बदर नहीं ` 


` सिद्धार्थने केकेयीको समन्नानेका असफर प्रयास किया | उस ` 


समय राला दररथने शचयं मी श्रीरामकरे साथ जानेकी इछा 


मुल्यं सनाकी जव्द्यकता नही 
, त्यक्तभोगख मे राजन्‌ चने बन्येन जीवतः । 


यो हि दा हिपभरेष्ठं कक्ष्याया कुरुते मनः 


प्रकट की | मन्त्री ओर्‌ पिताकी बरत सुनकर श्रीरामने 


आपने देवाघुर्‌ -सं्राममें प विनीत भावसे कहा-- ` 


्जुसनेदेन किं तख त्यजतः इुञ्ञरोमम्‌ ॥ = ` 


म 





व 


तथा मम्‌ सतं भष ई ध्वजिन्था जमत्यते । 


 सबाण्येवालुजानामि ` चीरण्येवलनयन्तु भे ॥ 
खनित्रपिटके चोभे समानयत गच्छत । 


चतुर्दश ने गासं वर्षाणि बसतो मम्‌ ॥ 


( वा० रार अयोध्या ३७ 1 २-५ ) 


(रान्‌ | मै भोगौकां पदत्याग कर्‌ चुका द्रु | मुत 
जंग्के फल-मूलसे जीवन निर्वाह करना है | जव पै 
स्च ओरसे आसक्ति छोड चुका ट तव सुते सेनासे 


क्या प्रयोजन है जौ श्रेष्ठ गजराजका दान करे 


सवौ रस्सेमे भन कमाता है--खोभवरा र्स्सेको रख 
लेना चाहता है) वह अच्छा नहं करता; क्योकि उत्तम 
हाथीका व्याग करनेवारे पुरुषवो उसके रस्सेमे जासक्ति 
रखनेकी क्या आवद्यकता दै ! सष्युरुषोमं श्र 


| 


महाराज । इसी तरह मुश्चे सेना ठेकर क्या करना है 
मै ये सारी वस्तुं मतक अरित करनेकी अनुपति 
` दता । मेरे ल्ि तौ (माता वैकेीकी दियो ) 
` चीर ( चिधडे या वल्कल) ख 
आभो, खन्ती अर पेटारी अथवा कुदारी ओर खोची--ये ` 


। दासियो | 


दोनों वस्तु खओ । चौदह वर्मोतक वनम रहनेके लिये 


ये चीजे उपयोगी हो सकती है 


यध्यात्मरामायण , जर मानस्के प्रसङ्ग 
अध्यात्मयभायण एवं श्रीरामचरितमानसे यह प्रसङ्ग 


छु अन्तरपे दै; किं उनके असार भी---सना यह था करि 


आज यौवराज्य पद प्राक्च दोगा ओर सवेरेसेरे देना षदं 


पड़ा किं महाज द्शस्थ साता कैकेयीके सदन भूषरिपर 
 भूरखिछित पड़े दै । पृष्ठनेपर मी श्रीकैकेयी मातने स्यष्ठ न्‌ कहकर ` 
` व्यंग करिया--षवुष्दारि ही कारण वुम्हारे पिताकी यदं दयादै | 


इनके हिंतके ल्थि ठ्दै कुक करना होगा । ठम इन्दर 
सत्यवादी बना सक्ते हो | ` | 

बड़ी अटपदी बात--बड़ा अकलित व्यवहार किंठु 
परम गम्भीर श्रीराम तनिक विचलित नष्टं हुए । बडे स्पष्ट 
एवं स्थिर खमस्मै बेरे--भमाता | अपि इख प्रकार वयौ 


` मदे बोठ रही है-- ` 


# श्रीयत पिचु-धल-भकि # 








~~ 
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र 
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` उक्तोऽपि कुरुते चेव स पुत्रो भल उच्यते 


अतः करोमि तत्सवं थन्मामाह पितामम। 
सत्यं त्यं करोम्येव रामो हिनौमिभपते | 


( अध्यात्म; अयोध्या० २ 
'परिताजीके चयि पै जीवन दे सकता भयेकर्‌ 


न - म न 


विष पी सकता द्र जर सीता, कौसल्या तथा राब्यको 





"~~ न ~ ~~~ ~= = 


भी छोड सक्ता दर| जो पत्र पिताकी आङ्काके विना 
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ही उनका अभीष्ट कायं करता है, वह उत्तम है| जौ 


पिताक कहनेपर करता है, बह मध्यम होता है ओर जौ 


नि 


~न न 





- न 


है । अतः परिताजीने पेरेच्थिजो बु अक्ञाकीदटैः | 
उपै मे अवर्यं धरण क्म । यह स्था सत्य ॐ) राध | | 


दो बात कभी नही कहता } 


ककेयीने अपने वरदान मोगनेकी पूरी वात चुना दी। 
श्रीरुनाथचीने मी शान्तिपूर्वक सुना; कोद उनदै खे कोड | 


भी क्षौम चित्त नहीं । वे प्रसन्नतापूर्वक बेके-- ` 
भरतस्येव श्यं खादर गच्छामि दण्डाद्‌ ¦ 
कतु जा न वक्तीह मा न जनेऽत्र कारणम्‌ ॥ 
( अध्यास्म०, अयोध्या द।६७) 
भ्रीरामचन्द्रजी बोरे -माता ! मरत आनन्दसे यह ` 
राज्य भोगे जीर तै भी अमी दण्डकारण्यको जता ह्रु | 


कितु इसका कारण ज्ञात नही होता कि महाराज ॥ 


सुञ्चसे क्यो नह्य कहते । 


सुलु जननी सोदर युतु बदभागी 
ज्ञे पिठु सातु. व्वन अनुरागी॥ 
तनय _ भासु पिच दोषनिहारा । 


दुरम जननि सश  संखारा ॥ 





--६२ र | 


| लप कणाः निर पेत समी परकासते कल्याण दै । 


` सवि अरडु करूपतरः 


-सुनिगन मिन शिसेषि बनं सबदि भति हित भोर 
 तेष्टि मह पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥ 
भरतु प्रान्रिय पावहि रच, 
विधि सब बिधि मीहि कनयुख जू ॥ 
जौ न जडे बन रेह काजा। | 
| प्रथम गनिम मोहि भू. {समाजा ॥ ` 


त्यागी । 
परिहरि अष्त रें विषु भागी १ 
“ तेड न पाद्‌ स समद चुका, 
देखि विचारि मतु मन मष्ट 
` (समचरत अयोध्या० ४० ४४१; ४१। १-२ ) 


 .  भ्यानन्दनिधान शरीरामने माता कैकेीसे कहा--है 
माता ! सनो--षदी पुत्र वड़मागी है, जो माता-पिताके 


` वचनोका अनुरागी ( पाख्न करनेवाला ). दै । [ आक्ञ- 


पानके द्वारा | माता-पिताको संतुष्ट करनेवाला पुत्रः दै 





जननी | सारे संसारम दुरम है ! वनते विक्षेषरूपये मुनियोका 





|. उस्म मीः फिर परिताजीकी आश्ञा ओर दे जननी ! वम्दारी 


` सम्मति है | प्राणप्रिय भरत सज्य पायेगे | [ इन सभी 


| बातौको देखकर य प्रतीत होता दै फ्रि ] आज विधाता सवर 





निपट बिक 
` ओरं बति ` पित्तहि दुख भारी। 


4 जाते मोहि 





मकारे सुनने सम्पुल दै (मेरे अनुदर है) यदि रे 
` कामके लिथि भीमे वनको न जाँ तो सूरखखकि समाज 
सवते परे मेरी गिनती करनी चाहिये । जो कस्पदृक्षकौ ` 
. छोडकर रेडकी तेवा कसते ह ओर अमृत स्यागकर विष 
मोगल दैःहे माता | तुम मनै विचासकर्‌ देलौ; पे 
 ' ( महामूख ) भी पेल सका पाकर कभी न चूकेगे |? 


एक दुखु मौह व्सिषी। 
नरनायकु देखी पै 


होषि प्रतीति न मीहि सहतरी ॥ 
राड धीर रुन उदधि अगाध, 
भा मोहि ते कषु बड़ अपराध ५ ` 
करहेत कदु राऊ । | 
मोरि सषपथ तोहि कटु सतिभाङ ॥ 
( रामचरित अयोध्या० ४१९ । ३-४ ) 
दमाता) युद एक दी दुःख विरेषरूप्सेहोरहयादः 


बह महाराज्छो अत्यन्त व्याकर देखकर । इस थोडी-सी 
= बातवेःच्थि दी पिताजीको इतना मारी इख, ह माता | 


५ | ४६ | | | 1 ध + हं तमचन्दुमनिदं हि वारि 





मुञ्चे इस ब्रातपर विश्वास नदीं होता; क्योकि मदाराज 
तोवदे ही धीर्‌ ओर रुर्णेके थाह समुद्र है| अवश्य 
ही मु्षसे कोई बड़ा अपराध हौ गया, 2 जिसके कारण 


 महारयज मुद्से कुछ नदीं कते } तुर्है मेरी शपथ दै; 


माता } त॒म सच्च कहो |! 
पिताको अशासनं 


महाराज ददारथकी मूलम दूर हह । उनका हृदय 
व्यथसे विदीणं हज जा रहा था | श्रीरघुनाथजीने अपन 
पट्केते पितके अश्रु पोछे ओर वे ख्यं उन्हं आश्वासन देने ष्णे-- 


किमत्र दुःखेन विभो राज्यं शासतु मेऽनुजः ॥ 
अहं प्रतिक्ञां नितीयं पुनयाखामि ते पुरम्‌ । 
रान्यात्कोरिगुणं सौख्यं मम्‌ राजन्वने सत; ॥ ` 


त्वस्सत्यपास्नं देवकार्यं चपि भविष्यति । 
कैकेय्या श्रियो राजन्वनवासो महागुणः ॥ 





` इदानीं गन्व॒मिच्छामि व्येतु मातु हञ्ज्यरः 


सम्भाराथोपहीयन्तामभिषेका्थमाहूताः ॥ ` 
मातरं च समा्धाख अनुनीय च जानकीम्‌ । 
आगत्य पादौ बन्दित्रा त यस्ये णुखं बनम्‌ ॥ ` 
| ( अध्यात्म; अयोध्या ३ } ७३---७७ ) 
प्रभो } यदि मेरे छोटे माई भरत राज्यन्चासन 
करं तो इसमे दुःखकी क्या बात हैञनैभी इस 
परतिक्ञाका पाटन कर पिर अपके पास अयोष्या छट 
ही आगा । है रजन्‌ ! वनम रहनेसे तो सुश्च 
रज्यसे भी करोडगुना सुख होगा । इसमे जापक 





` स्यकी रक्षा होगी, देवताओंका कार्यं सिद्ध ह्येगा ओर 


दैकेयीका मी हित होगा | अतः है शजन्‌ ! वनवासं 
सब प्रकार महान्‌ गुण है । अवन शीघ्र दी जाना 
चाहता ह माता वैकेयीवी हार्दिक व्यथा शन्त ह्यो | ` 
अभिषेकके च्य एकत्रित की हई यह सामग्री अक 
एव दी जाय } माता कौसल्याको सान्खना देकर 


जीर जानकीको समञ्चा-बुञ्ञाकर मै अमी आता दहर ओर 








आपके चर्णोकी वन्दना करके आनन्दपूैक वनको 


जाता हू |; ॑ 
| गसच्रवित्तसे मज्ञा मगना 


 , क्त कहृड कष्ट केर्डं दिश । 
असुचित छमब जानि ररिकादै ॥ 
सतिं रषु बात रमि दुख पावा । 
काहु न सहि किं प्रथस जलावा ॥ 
देखि भीसाष्ुहि र्यछिडि मत्ता 
सुनि -पश्ु भप सीलर गाता ॥ 
दो०-सम॑गख समय सनेह बस स्यो परिहरि तात । 
आयु देदअ हरि हिर्यं कष्ि पुख्के प्रश्ु गात ॥ 
धन्य जनमसु जगत्ततं तासू । 


| चारि पदरथ करतु तद्ध । 


प 


प्रिय . पिह मातु रान सम जद ॥ 


 भाथसु पाङि जनम फलु पाद । 
४ देहं बेगि होट रजा ॥ 
बिदा मादु खन आक्डं मागी। 
` चछिष्टड बनहि बटूुरि पम रागी पर 


र ५ ( रामस्ररिति जयोध्या० ४४ । २-४; ४५; ४५ | १-२ ४. 
`  ओीरामचन््रजीने महारज दषरथते कहा--दि तात | 
मै कुछ कवा दहः यह डिठाई कर्ता दर । इस अनौचित्यको 


मेरा स्डंकपन समश्चकर क्षमा कीजियेगा | इस अच्यन्त 
तुच्छ बातकै स्यि आपने इतना दुःख पाया | मुषे किंसीने 


पृहे कहकर य बात नदीं जनायी । खामी (आप). 


को इस दशमे देखकर मैने मातासे पूछा । उनघते सासा 
प्रसङ्ग सुनकर मेरे सब अङ्ग शीतर हो गये ( मुश्षे बड़ी 
प्रसन्नता दृद ) । हे पिताजी | इस {मङ्गरुके समय स्नेहवदा 


. हयोकर सौ करना छोड़ दौज ओर हृदयम रसन होकर 


मक्षे आक्ञा दीज्यि ।› यद कते दए प्रयु श्रीरामचन्द्रजीके 


सर्वाङ्ग पुलकित हो गे । (वे किर बोके--) स परध्वीतल- ` 


प॒र उसका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनफर पिताको 





` परम आनन्द स्ये । जिसको माता-पिता आणौके समान 


प्रिय ई चास पदाथ (अर्थः घम, कामः मोक्ष ) उसके 
करतरममात ( म्मे ) रहते दै ! आपका आज्ञापाखन करके 


ति 














आश दीजिये । मातासे विदा भग आतता हँ, फिर आपके 
पैर दगक्रर ( प्रणाम करके ) वनको वर्दूगा ॥ 


वन॒ जानिके चिवि श्रीराम गङ्गातय्यर आये । इस 
समय सुमन्नने हाथ जोडकरपूछा--श््रमो | अब मेरे लि 
क्या आशा? श्रीसमने उन्दै 


विचार व्यक्त किया } सुमन्त्रम दुखी होकर 
हमखोग हरं तर्स मारे गये । आपने हम पुरवासियोौको. 
साधन ठे जाकर अपने दरश॑नजनित सुखे वञ्चित कर 
दिया | अब हस कैकेयीके वमे पदमे ओर्‌ दुःख भेगेगे ।' 
यो कहकर दुःखे व्याकर सुमन्त्र फूट-फूटकर रोने ल्मे । 
तव श्रीसमचन्द्रलीने सुर्‌ वाणीम कहा-- 


ग्राता-प्ताप्े कृसेके दिये संदेश देना 


इश्वाकूणां स्वया तुल्यं सुहृदं नोपरक्षयै । ` 
यथा दशरथो राजा मां न शोचेत्‌ तथा इर ॥ 


शोकोपहतयेताथ द्ध जगतीपतिः। ` 
फामभारावसन्नथ दसखषदेरद्‌ व्रवीमि ते॥ 





 यद्‌यथाज्ञाप्येत्‌ किंचित्‌ स महात्मामहीपतिः। 
कैकेया प्रियकामाथं कायं तदविकाह््या। 
एतदथ हि राज्यानि प्रशासति नराधिपाः 





पदेषां श 
यद्‌ यथा स महाराजो नारीकसधिगच्छति । ` 
न च ताम्यति शोकेन युमन्तर ह्रु तत्‌ तथा ॥ 
अचषदुःखं राजानं॑शद्रमायं जितेन्द्रियम्‌ । 
 अ्रयास्त्रमभिवा्धैव मम टेदोरदिं पचः ॥ ` 
न चाहमसुश्ोचामि रक्ष्मणो न च शोचति । ` 





 अयोध्यायाह्चयुताश्चेति बने वत्खामहेति वा ॥ ` 
 चतुदेकलसु वपु निवतेषु पनः पुनः। 
` रक्षणं म च सीतां च द्रह्यसे सोघ्मामतान्‌ ॥ 
एवश्तवा तु राजानं मातरं च सुमन्त्र मे। 
अन्या देवीः सिताः केकयीं चं पुनः पूनः ॥ _ 
आरोग्यं दहि फंसद्यामथ पादाभिबन्दनम्‌ । 
सीताया भम चयंख चचनष्ष्मणसख च ॥ ` 





महाराजके पास छलौर जनेका `" 


अदेश दिया ओर अव्र वैदल ही वनकी. याजाक्रसनेका ` 
कहा--शश्रीराम | ` 


~~ -- ~ 


दो ०-सुनिगन मिखनु भिसेषि बन सबहि भति हिव मोर 
तेहि मर्ह पितु आयसु बहुरि संमत जननी तीर ॥ 
` भरतु प्रानभरिय पावर्दि राजू, 
` विधि सब चिधि मीहि सनमुख ज्‌ ॥ 
जौ च अर्द बन रेह काजा। 
प्रथम्न गनि भोहि भूद {खमा ५ 
सेवि सरद करूपत्तद त्यागी । 
परिहरि अच्यत शे विषु मगी १ 
ते न पाद्र अख मड चुक्छाहीं। . 
देखि. विचारि भतु मन म्टी॥ ` 
(रामचरिति°> अयोध्या० ४० | ४४१ ४१ | १-२ ) 
'आनन्दनिधान श्रीयमने माता कैकेयीसे कदा--श् 
माता | सुनो--वदी पच बडमागी है, जो भाता-पिताफे 


(न~~ 





वृचनोका अनुरागी ( पान करनेवाला ) ३ । [ आचा 
पानके दाया | माता.पिताको संतुष्ट करनेवाला पुत्र; है 


5 





` जननी | सारे संसार द्म ३ । जनमे विषस्य मुनियोका 


: मिलाप दोगाः जितै मेयो समी प्रकाशते कव्याणं ३ । 
उष्म मीः किर पिताजीकी आज्ञा जौर दे जननी ! ्हायी 
.. सम्मति है] प्रा्प्रिय भरत राज्य पथे । [ इन सभी 
बातो देखकर य प्रतीत होता दै फ ] आज विधाता सर 
`. प्रकारे मुञ्चे समल ई (मेरे अनुकर है ) । यदि रेते 
कामके लि भी भनौ वनको न जाँ तो मूक समाजमे 
: . सवते पठे मेरी गिनती करनी चाहिये । ज कद्पदृक्षको 

` छोडकर रेडकी सेवा करते दै जौर अमत स्यागकर विष 
्मोगल्ते हैः माता! तुम सनभ विचारफर देखो; वे 


|  (म्दामूरलं ) मी रेखा मौका पाकर कभी ल बेग । 


१ निष्ट धिक्रर 


। ध ॥ ति भो 


एक दुख मौष्टि बिसेषी 
नरनायङु देखी ॥ 

 थोरिर्हिं बत पितष्टि दुख भारी। 

 : होति प्रतीति न मोहि महतारी ॥ 
 -र्ड धीर गुन उदधि अगाधू, 
. भा मोहि तें. कृष्व बड जपराधू ॥ 
` कहत कृद्भु रः । 
मोरि स्पथ तोहि कहू ध्तिभाः ¶ 

( समचरितः अयोध्य° ४१ | ३-४ ) 


ष््ेमाता | रघ्ने एक ही दुःख विशेषरूपसे हो रदा है; 
`. `. वह महाराजो अत्यन्त व्याक्रुख देखकर । इस थोडी-सी 
`. बाते लियि दी पिताजीको इतना मारी दुःख द्ये; हे माता 


 ४दै । १ ॥ # लं तमचल्दमनिनयं इदि भवयाननि # 





मुञ्चे इस ब्रातपर विश्वास नहीं होता; क्योकि महाराज 
तोष्डे दी धीर ओर गुणोके अथाह समुद्र दै । अक्षय 
ही मुश्चसे कोई वड़ा अपराध हो गया, है जिसके कारण 
महाराज मुद्चसे कुछ नदीं कहते । द्द मेरी शपथ हैः 
साता | तुम स्च-सच कहौ | | 


परिताको आश्षासन 


महाराज दसरथकी मू दुर हृदे । उनका हृद्य 
व्यथते विदीर्ण हुमा जा रहा था | शीरुनाथजीने अपने 
पट्केते पिताके अश्रु पे ओर वे खयं उन्द आश्वासन देने सगे-- 


क्षमत दुःखेन विभो राज्यं लसतु मेऽसुजः ॥ 
अहं परतिज्ञां निस्य पुनयाखामि ते पूरम्‌ । ` 
राज्यात्कोटिगुणं सौख्यं मम्‌ राजन्वने सतः ॥ 
त्वत्सत्यपारनं देवकायं चापि भविष्यति | 
केकेय्या प्रियो राजन्यनवासो महागुणः ॥ 
इदानीं गन्तुमिच्छामि व्येतु मातु हृज्ज्वरः 
 सम्भाराथोपहीयन्ताममिषेकाथमाहूताः ॥ ` 
मातरं च घमाधाख अयुनीय च जानकीम्‌ | 





आमस्य पदौ वन्दित्वा तुच यास्ये सुखं वनम्‌ |. ५ 


( अध्यात्म ०) अयोध्या० ३ | ७३--७७ ) 


प्रभो ! यदि मेरे छोटे भाई भरत राज्यश्चास्न 
कर तो इसमे दुःखकी क्या बात हैएमैभी इस 
प्रतिज्ञाका पाटन क्र रिरि आपके पास अयोध्या छीर 
ही अआर्ञगा । है राजन्‌ ! वनम रहनेसे तो सदै 


` राज्यसे भी करोड्गुना सुख होगा । इसमे . आपके 


यत्यकी रक्षा होगी, देवतार्थका कायं सिद्ध होगा ओर ` 
वीकेयीका भी हित होगा । अतः हे राजन्‌ } वनवासे 
सव प्रकार महान्‌ रुण है । अनम शीघ्र द्वी जाना 


चाहता दः माता कैवेयीकी हार्दिक व्यथा शान्त हो । 


अभिषेकके छ्य एकत्रित की इद यह सामग्री अकण 
प्ख दी जाय | माता कौसल्याको सान्वना देकर 


ओर जानवीसो समश्ाुषकर पै अमी अता जैर 





नि यि रि भिनत 


आपके चरणोकी बन्दना करके आनन्दपू्वैक वनको 


 जातादह।' 


| म्रसचवित्तसे आज्ञा मांगना 
` ह्यव कटं कषु कर्द हिद । 
`,  अलुचित छमब आनि ररि ॥ 
` अति रघु बात रागि दुख पावा । 
काट न सीहि कदि प्रथम जनावा ॥ 
देखि शौसा्हि रिदं ` मादा । 
खनि -परसंयु भए सीत गाता ॥ 
दो०--मंगल क्षमय स्नेह बसर सोच परिहरिअ तात । 
आयसु ददम दरि हिर्यं कहि पुरक प्रभु गात १ 
धन्य _ अनसु जगर्ति तास्‌ । 
पितष्टि प्रमोह चरित सुनि सू ॥ 
चारि पदारथ . करतरू ताके । 
: प्रिय पितु मातु भान सभ जाके ॥ 
आयु पाकि जनम फलु पादं । 
` ` दद वेगि होड 
बिदा यातु खन आवड सगी। 
चशिष्टिड बनहि बदरि पग छागी ॥ 
८ सम्वरिति अयोध्या ० ४४ | २-४; ४५३ ४५ | १-२ } 





रजा ॥ 


 श्रीरामचन््रजीने सहायाज दशरथसे कदा--षि तात | 


मै शुं कता ह, यह डि करता ह | इस अनौचिव्यको 
मेरा. छ्डकपन ससक्नकर्‌ क्षमा कीन्यिगा । इस अत्यन्त 
वच्छ बातके ल्य आपने इतना दुःख पाया } मुञ्चे किसीने 
पटले कहकर यह वात नदीं जनायी । खामी ( आप ) 


को इस दशम देखकर मैने मातासे पा ! उनते साया 


प्रसङ्ग सुनकर मेरे सबं अङ्ग शीतल दहो गये (युक्च बड़ी 


` प्रसन्नता दृद ) ¦ दे पिताजी | इस {मङ्गरूकेे समय स्नेहवस्‌ 


होकर सच करना छोड़ दीन्ि ओर दयम प्रसन्न होकर 
मृश्च आज्ञा दीभ्यि ।: यह्‌ कदते हूए प्रु भीरामचन्द्रजीके 


सर्वाङ्ग पुख्किच दौ गये ¡ (वे फिर बोठे--) (दस प्रथ्वीतल 
पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरि सुनकर पिताक 
` परम आनन्द हो । जिसको माता-पिता प्राणोके समान 








प्रिय ई, चास पदार्थं ( अथः धमः कामः मोक्ष) उसके 


ना 
~ ८ 





आज्ञा दीनि | मातासे विदा माग माता फिर आपके ` 


पैर छमक्रर ( प्रणाम कर्के ) वनको च्दूगा ।' 


वनं जनकं चि श्रीराम यज्गातयव्पर आये ।. डस ५ 
समय सुमन्त्रे हाथ जोडकरपूछा--“प्रमो } अव मेरे लि 
क्या जज्ञा है १ श्रीराभने उन्द सहाराजके पास लर जनेका 


आदेश दिया ओर अवं पैदक दही वनकी यावा कसतेका 


विचार व्यक्तं क्रिया } सुमन्त्रे दुखी होकर कदा--श््रीराम | 
हमलखेग दर तरहसे मारे गये } आपने हम पुरवासिर्योको 
साथन छे जाकर अपने दर्खनजनित सुखसे वश्चितं कर 
दिया } अब दम कैकेयीकैः वरम पदमे ओर दुःख मेगेमे 
यो कहकर दुः्खते व्याकुक सुमन्ध पूट-फूटकर रोने स्मे | 
तवर श्रीरामचचन्द्रजीने यघुर्‌ वाणीम कहा--- , ` 


माता-प्रिाते कहके ववि संद्न देना 
इक्ष्वाकूणां त्व तस्यं यहदं नोपरक्षये । 
यथा द्रथा रजा मां न शोचेत्‌ तथा इर ॥ 
शाकोपदतवेताध 





बदर जगतीयतिः। 
कामभारावसन्नथ तखदेतद्‌ व्रवीमि ते॥ 
य॒द्‌ यथा ज्ञापयेत्‌ किचिद्‌ ख महात्मा महीपतिः} 


दैकेययाः प्रियदतमार्थं काय॑ तदविकाह्वया॥ 
एतदथ हि राज्यानि प्रक्ञाखति नराधिपाः। = | 


यदेषां सथैकत्येषु सनो ने प्रतिहन्यते ॥ 
यद्‌ यथा स्र महाराजो नारीकमधिगच्छति । ` 
न च ताम्यति शोकेन युमन्् इर तत्‌ तथा ॥ ` ` 
अदृ्टदुःखं राजानं॒धृद्रसायं जितेन्द्रियम्‌ । 
मयास्त्वमभिवा्यव मम दतीं क्चः॥ 


न चाहमनुशोचामि र्णी न च शोचति । 








अयोष्यायाश्ष्युकाश्वेति यने पत्खामहेतिवा ॥ ` 
चतुदशसु व्पैयु निदतेषु पुनः पुनः। ` 
 सष्ष्पणं मां च सीतां च द्रहष्यसे सीघमागतान्‌ ॥ ` 
एवयुक्त्वा तु राजानं मातरं च समन्र मे। 
अन्याश्च देवीः सिवा; केकया च पुनः पुनः ॥ 
आरोग्यं हि फसस्यासथ पादाभिवन्दनम्‌ । 
सीताया भम चाय वचनाष्य्मणसख च ॥ 

















-सुनिगन मिलजु भिसेषि बन सबहि भति हित मोर । 


ते मर्ह पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥ 
भरतु  प्रनपरिय पाबर्हि राजू. 
विधि सब भिधि मीहि सममुख आजू ष | 

जौ न अर्द बन रसेषु काजा। 

`. प्रथन गनि मोहि मूढ़ {समाजा ॥ 
` सेवं अरडु करुपतङ्‌ त्यागी । 
1 परिहरि अषत र्हि विषु मागी ॥ 
` ~तेड न पाद्‌ अस ससद चुकाष्ीं। । 
 . देखि निचारि भातु मनं माहीं ॥ 
रामचरित अयोध्या० ४० | ४५४१; ४१। १-२ ) 


 ध्मानन्दनिधान श्रीरामने माता कैकैयीसे कदा-- 
माता ! खनो--वदी पच ब़भागी हैः जो माता-पिताके 


वचर्नोका अनुरागी ( पर्न कसनेवाल्म ) है । [ आश 


~+ ---------------"---------~------------- ^ -----+-------~ 


`. पालनके दाया | माता-पिताको ` संतु करनेवाल्‌ पुत्र, दै 


~~ 





व 


4  उसमै मीः फिर पिताजीकी आज्ञा जर दे जननी ! ठम्हारी 
समति है | प्राणप्रिय भरत रान्य पायेगे। [इन समी 


॥ बातोको देखकर यर प्रतीत होता दै कि | भाज विधाता सव 
प्रकारे सुञ्ने सम्मुख द (मेरे अनुकर दै) । यदि पेषे 
कामके ल्थिभीमें वनको न जां तौ मूखेकरि समाज 


सवते पहले मेरी गिनती करनी चाहिये । जे कस्दक्को 
छोडकर रेडकी सेवा करते है ओर अमृत स्यागकर विष 


` मोगल्तिर्हैः दे माता तुस सनै विचार देखो; 
 ( महामूखं ) भी एसा मोका पाकर कभी न चकेगे }' 

` ` अब पक खु मोदि बिद्ेषी। 

4 निपट निकर. नरनायक्ु देखी ॥ 

` थोर बात पितहि दुल भारी। 

य हेति भ्रतीति न मोहि महतारी ॥ 
 श्ड धीर गुल उदधि अगाध) 

` भा. मोहि तें क्ष्व बड अपराधू॥ 
५ 1 जातं मोहि कहत कद्रु राञ। ४ 


सोरिं सपथ तोहि कटु सत्िभाङः ॥ 
1 ( समचरत, अयोध्यार ४१ । ३-४ ) 
॥ ष्दिमाता सन्ने एक दही दुःख विशेषरूपे यरद 
|: वह महासयाजको अत्यन्त व्याक्रुख देखकर । इस . थोडी-सी 
` बातकेच्यिदी पिताजीको इतना मारी इख दहः है माता 


दी सुद्चसे कोद वड़ा अपराधय गया. दै, जित्तके कारण 


महाराज मस्ते कुछ नदीं कहते! ठम्दै मेरी शपथ देः 


माता | तुम सच-सच कहौ 
प्रिताको आश्वासन 
महाराज दशरथकी मू दूर हुई । उनका ददथ 


व्यथते विदीर्ण हुआ जा रहा था। श्रीखुनाथजीने अपने 
 पटुकेते पिताक अश्रु पोछे जौरवे सख्यं उन्दै आश्वासन देने खो-- 


 फिमत्र दुःखेन विभो राज्यं शासतु मेऽबुजः ॥ ` 
अई परतिज्ञां निसतीयं पुनर्याखामि ते पूरम्‌ । 
रज्यातकोटिगुणं सौख्यं मम राजन्वने सतः ॥ 
त्वत्सत्यपारनं देवक्षायं चापि भविष्यति । 

कैकेय्या प्रियो राजन्वनवासो महागुणः ॥ ` 

` इदानीं गन्तुमिच्छामि व्येतु मातु हुऽज्वरः । 
सम्भाराथोपहीयन्तामभिषेका्थमाहताः ॥ ` 


मातरं च समधाख भलुनीय च जानकीम्‌ । ` 
आगत्य पादौ वन्दित्वा तव यस्ये सुखं बनम्‌ ॥ 


( अध्यत्मण अयोध्या° ३ | ७३--७७ ) 


प्रभो } यदि मेरे छोटे माई भरतं राज्यकशासन 


कर तो इसमे दुःखकी क्या बात है भी इसत 
प्रतिज्ाका पाख कर फिर आपके परास् अयोध्या ङीट 


ही आगा । है राजन्‌ | वनम रहनेसे तो सुद्च 
रज्यसे भो करोडगुना घुख होगा । इसमे आपके 
सत्यकी रक्षा होगी) दवताका कायं सिद्ध होगा ओर 


दैनेयीका भी हित होगा । अतः हे राजन्‌ ! वनवासम 
सव प्रकार महान्‌ गुण है । अव भँ शीघ्र दी जानां ` 
` चाहता द माता कैेयीकी हार्दिक व्यथा शान्त हो | 
 अभिषेकके स्यि एकत्रित की इदं यह सामग्री अकण 
रख दी जाय । मातां कौसल्याको सान्यना देकर 
जर जानकीको समञ्ा-बुञ्चाकर पै अभी आता प्र ओर 


ञ्चे इस बातपर विश्वास नदीं दोता; क्योकि महाराज 
 तोब्डे ही धीर ओर गुणोके अथाद समुद्र दै! अवक्ष्य 





जाताह। 





नि भगिति 


आपके चरर्णोकी बन्दना करके आनन्दपूर्वक वनकौ 


मरस्च्चित्तसे ज्ञा मगना ` 


तात करं कष्ट करडं दिशं । 
 भसुचित छमव जानि रूरिक्दै ॥ ` 
सति ख्घु बात रागि दुख पावा । | 
| काट ने मीहि कहि प्रथमं जनावा॥ 
देखि भोला रिदं - मता । 
सुनि सगु भषु लीवर गत्ता + 
दो०~-संगर ससय सेह बस सोच परिहरिअ तात । ` 
आायसु देय रषि हिर्यं कहि पुरक भ्रमु गात ४ ` 
धन्थं  जनस्ु जगतीतरू तासु । 


` पिति प्रमी चरित खुनि ल्ासू॥. ` 


न" ---- ~ --- ---~------------ 


भायसु पारि जनम कलु पाद्व । 

शहर बेगि दौड रला ॥ 
बिद्‌ प्रादु सन आव्ड मामी 

` चरिहङ बनहि वहूरि पग रमी ॥ 


 ( समचस्ति अयेध्या० ४४ | ३-४; ४५; ४५ १-२ ) ॐ 


` श्रीरामचन्द्रजीने महारज दशरथे कदा तात | ` 
मै ङ्क कहता दरः यह ढाई करता ह । इस अनौचित्यको ` 


मेस लड़कपन समक्षकर क्षमा कौज्यिगा । इस अत्यन्त 
तुच्छ बातके च्ि आपने इतना दुख पाया । सूञ्ञे किसीने 


` पदे कहकर यह वात नदीं जनायी | खामी ( आप ) 
को इस दशम देखकर मैने माति पूछा । उनसे साया 
` प्रसङ्ग सुनकर भरे सव अङ्गं शीतलूहो गये ( सुश्च बड़ी 
प्रसन्नता ददं ) । दे पिवाजी } इस {मङ्गर्के समय स्नेहवश ` 
हकर सोच करना छोड़ दीन्यि ओर हृदयम प्रसन्न होकर ` 
भक्षे आज्ञा दीन्ि | यह कते दए प्रयु शरीरमचन्द्रजीके ` 
सर्वाङ्ग पुलकित दो गये । (वे फिर बोले) शस परष्वीतल- ` वरीय तसि ननि 
वर उसका जम्म धन्य है, जिसके चरम सुनकर पिताक सक्ष्५ण मा च सति च द्रहष्यस.रघ्मतन्‌ ॥ = 
` प्रम आनन्द ह्यो । जिसको माता-पिता प्राणके समान 











+ -----------~ 
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आाज्ञा दीजिये | मातापे विदा भोग आता हूः फिर आाप्कै 
पैर ख्गकर ( प्रणाम करके ) वनको वर्दगा । 


बन्‌ जनके चि श्रीराम गङ्गातट्पर आय । उस 


` समय सुभन्तरने हाय जेोङ्करपूछा--प्रमो | अव मेरे ल्वि | 
क्या आज्ञा हे £ श्रीययने उन सहाराजके पास सैट जानेका 
` अदेश दिया ओर अव वैदल ही वनकी यात्रा करनेका 
विचार व्यक्त किया । सुमन्तने दुखी होकर कहा--श्रीरम्‌ | _ . । 
` इमरोग दर तर्हसे सारे गये । आपने हम पुरवासिरयोको ` ` 


साथन्‌ छे जाकर अपने दरखनजनित सुखसे वद्धितं कर 
दिया । अब हम कैकेयीकेः वशे पडगे ओर दुः भोरेगे ॥ _ 
यो ककर दुःखत व्याकुढ ससन्त पुट-फूटकर रोने खमे | 


तव श्रीरायचन्द्रजीने सुर वाणीम कहा-- 


माता-पिता कहमेक दिये लन देना 
इक्ष्वाकूणां त्वया तस्यं हृदं नोपलक्षये । 


यथा दशरथो राजञा मां न श्चेत्‌ तथा कर ॥ 





ोकोपहतयेदष्ध वृद्धथ जगतीपतिः ` 
 कायभारावयश्चश्च दखषेदद्‌ च्वीभि वे 
यदू यथा ज्ञायेत्‌ चित्‌ स॒ महात्मा महीपतिः 





एतदथ हि राल्यानि प्रक्षि नराधिपाः | 


यदेषां सर्वकृत्येषु सनो न प्रतिहन्यते ॥ ` 


य॒द्‌ थथा स महाराजो गारीकसधिगच्छति । 


न च ताभ्यति शोकेन लभन्त छर तत्‌ तथा ॥ 


 अदृष्टदुःं राजानं इद्रमाय भितेन्दियस्‌ । 


 अयास्त्वमभिवाद्यैव मम हैतोरिं वचः॥ ` 
न चाहमयुलोवामि टक्ष्सणो न च शोचति । 





` अयोध्यायाच्च्युतश्वेति थने त्खामहेति वा ॥ 


~~~ > 


चतुदशसु कपप निरतेषु पनः पुनः 


` एवयकत्वा ठु रजानं मातरं च सुमन मे। 
अन्या देवीः सहेता केकयीं च पनः पुनः ॥ ` 


 अआरोग्यं॑हि कौससयामय पादाभिवन्दनम्‌ । ` 
सीताया मम चायख वचनषछकष्मणख च ॥ | 








दौकेय्याः भियशषमार्थं कायं तदगिकाह््या ॥ 















भरतु प्रानप्रिय एावर्हिं. राज्‌ 
विधि सब दिधि मोहि सनसुख आज्‌. ॥ 
जौ स जाद बन सेह कजा) 
प्रथम गनिम भीहि भूढु {समाजा ॥ 
सेवर अरडु कर्पतङ्‌ त्यागी । 
` परिहरि अष्त रेष विषु भगी 
= तेड न पाद्‌ अख सखमड चुका । 
देखि विचारि मातु मन मादी ध 
` (रामचरित) अयेोध्या० ४० | ४६४६१) ४१। १-२ ) 
 भ्यानन्दनिधान श्रीसमने माता कैकैयीसे कदा-- 
माता ! रुनो--वदी पुव वड़मागी दैः जो माता-पिताके 


 व॒चरनोका अनुरागी ( पालन कसेवाल ) ह । | आश्चा- 





पानके दारा ] साता-परिताको संतुष्ट करनेवाला पुनः ह 


~~ ---------------~---.. 





स 





| ` उकम मीः किर पिताजीकी आज्ञा ओर्‌ ड जननी | ठम्हारी 
| सम्मति दै | प्राणप्रिय भरत शञ्य पा्गे | [ इन सभी 
|: ` बातेको देखकर यह्‌ प्रतीत होता दै कि ] आज विधाता सव 
` प्रकासवे सृद्चे सम्युख ह (मेरे अनुक्कूर ह ) । यदि पेषे 
` कामके ल्थिमी मैं वनको न जाँ तो मूखकि समाजे 
सवते पले मेरी गिनती करनी चाहिये | जो कस्पदरश्चको 
=. छोडकर रंडकी सेवा करते द ओर अमृत स्यागकरं विष 
|  ्मोगच्ते दैः माता ! ठम मनम विचारकर देखोः वे 
| . ` (-महामूखं ) मी रेता मौका पाक्रर कभी न चकेगे }' 
| अब. एक दुखु मोटि बिसेषी । 
~ निपट चिक्र नरनायकु देखी ॥ ` 
` योरिहिं बत पिति दुख भारी। 
दहतति भरतीति न मीहि महतारी ॥ 

: राड धीर गुन उदधि सगाधू। 
भा मोहि तै कु बड अपराधू ॥ 
ए जाते मोहि क्त कु राछ। 

`  समोरि सपथ तोहि कह सतिभाड॥ 
( रामचरित, अयोष्या० ४१ | ३-४ ) 
/ । दिमाता | सुनने एक द्यी दुःख विरेषर्पतेहोरदादैः 
| वह्‌ महायजको अत्यन्त व्याकुल देखकर | इस यथोडी-सी 
|  बातवेः स्थि दी पिताजीको इतना भारी इख दौः है माता | 





त ` # हं शमवम्द्रमनिश्चं टि भावयामि # 


दो ०-सुनिगन भिलनु धिसेषि बन सबहिं भति हित मौर । 
तेषि महं॑पितु आयु बहुरि संमत जननी तोर ॥ 





"0 मनमया 


सक्ष इस बातपर विश्वास न्दी दताः क्योकि मदाराज 


तोव्डे ही धीर ओर युणोके अथाहं समुद्र द । अवक््य 
ही क्षसे कोई बड़ा अपराध हो गया. है, जिसके कारण 

महाराज पन्ने कु नदीं कहते । तुम्हें मेरी शपथ दै, 
माता | त॒म सच्च को }? | 


पिताको आश्वासन ` 


महाराज दडर्थकी मू दूर हुई । उनका हदय 
व्यथासे विदीणै हज जा रहा था । श्रीरघुनाथजीने अपने 
पटुकेते पिताक अश्र पोछे ओर वे खयं उन्दँ आश्वासन देने रो-- 


किमत्र दुःखेन विभो राज्यं शासतु मेऽनुजः ॥ ` 
अहं प्रतिक्ञां निसं पुनर्याखयामि ते पुरम्‌ । 
रज्यात्कोदिगुणं सौख्यं मम्‌ राजन्वने सत; ॥ 
त्वत्सत्यपारनं देवकायै चापि भविष्यति । 
केकेथ्याश्च प्रियो राजन्वनवासो महागुणः ॥ 
इदानीं गन्तुमिच्छामि व्येतु सातु हृञज्वरः । 
 सम्भाराथोपहीयन्तामभिषेकाथंमाहताः ॥ 

मतरं च समाश्चाख अनुनीय च जानकीम्‌ । 

आगत्य पादो बन्दित्वा तव यस्ये छलं बनम्‌ ॥ ` 

( अध्यत्म०, अयोध्या० ३ } ७१--७७ ) 

प्रभो ! यदि मेरे छोटे भाई भरत राज्यश्चासन 

क्रं तो इसमे दुःखकी क्या बात है! रैभी इस 


` प्रिक्ञाका पालन कर रिरि आपके पास अयोध्या लट 


दी अरयेग । ह जन्‌ । वनम रहने ते सचे 
राज्यसे भी करोडगुना ख होगा । इसमे अपके 


~^ 





` सल्यकी रक्षा होगी) देवताओका कार्यं सिद्ध होगा ओर 
दैकेयीका भी हित होगा । अतः है राजन्‌ ! वनवासमे 

सव प्रकार महान्‌. गुण है | अवै शीघ्र दी जानां 
चाहता ह; माता केकेयीकी हार्दिक व्यथा शन्त हयो | 
अभिषेके स्यि एकत्रित की हरं यहं सामग्री अङग 
ए्ख दी जाय । माता कौसल्याको सान्ना देकर 
ओर जानकीको सम्याु्चकर तै अभी आता द्र जर्‌ 








करणम 








आपके चरणोकी वन्दना करके आनन्दपूवैक वनको 
जाता ह 
ग्रसकचित्तसे आज्ञा मगना 
तात कड कषु करड दिश । 
` भुधवित छमब जानि ररिकाद ॥ 
सति रघु बात रूगि दुखु पाका । ` 
टु न मीहि कदि पथम जनवा ध 
देखि भौषाद्रहि रपचिड  भाता। | 
| सुनि -अर्सगु अष्टु कीतर भाता ¶ 
दो०-भंगरल समय सनेह वस सच परिहरिअ तात । ` 
आयसु दद हरषि हिर्यं कहि पुखके प्रश्ु गात ५ 
धस्य जनसु जगतीतरू तासु । 





1 


` च्वारि पदरथ करत  ताके। ` 
प्रिव पिष मातु भान्‌, सम जक. 
 :: भायसु पारि जनम फलु पद । 
दे बवेगिर्हिं ष्ोड 
बिदा भातु सन आवड ममी 
| वरि बनहि बहुरि पग रमी ॥ ` 


राद ॥ 


( रामचरित अयोध्या० ४४ } ३-४} ४५ ४५ | १-२ ४ 
श्रीरामचन्द्धजीने मदाराज दशषस्थते कदा--ि तात | 


नै दुख कहता द, यह दिकाई करता दर । इस अनौचित्यको 
मेरा छड्कपन समक्षकर्‌ क्षमा कीभ्यिगा ! इस अत्यन्त 


` तच्छ बाते क्थ आपने इतना दुःख पाया ) ञ्चे किसीने 


पटे कहकर यद चात नहीं जनायी । खामी ( आप) 


कौ इस दशै देखकर मैने मातस पृछा । उनके साय 


प्रसङ्ग सुनकर मेरे सब अङ्ग शीतट हो गये ( सुन्षबड़ी 


प्रसन्नता दुई ) } दे पिताजी ! इस [मज्गकूके समय स्नेहवस 
होकर सौच करना छोड़ दीजिये ओर दयम प्रसन्न होकर 


मुशे आज्ञा दीनि ।› यह्‌ कते हए प्रथु भ्रीरासचन्द्रजीके 


` स्वाज्ग पुरुकरित दो गये । (वे पिर बोले--) (स प्रथ्वीतङ 
पर उसका जन्म धन्य है, जिसके चरित सुनकर पिताको 











त 


आशा दीनि) मातासे विदा मग आता दर, फिर आप्कै | 


पैर दग्र ( प्रणाम कसक ) वनक्रौ चद्गा 


वन जानिके सि श्रीराम गङ्गतय्पर अवि । उव 
समय सुमन्त्रे हाथ जोड़कर पूा--प्रभो | अनर ५९ च्वि. 


व्या आज्ञा है १ श्रीरमने उनद महाराज्के पास लट जनेका ` 


अददा दिया ओर अब पैदक दी वनकौ यात्रा करका 
विचार व्यक्त करिया । सुमन्त्रे खी होकर कदा--श्रीसम | 


साथन छे जाकर अपने दर्शनजनित सुखसे वञ्चित कर ` 


दिया } अव हम कैकेयीवे; वम पदमे ओर दुःख ममे ५ ` 


¡ कहकर दुः्खते व्याकुल सुसन्व् पूट-एूटकर रोने ल्गे | 
तव श्रीराम्चन्द्लीने मधुर वाणीं कहा-- | 


माता-ष्ताते कहनेके व्यि संदे देना ` 

इष्वा खया तुल्यं सुहृदं नोपरक्ष्ये । 
यथा दशरथो राजा मां न क्चेत्‌ तथा इर ॥ 
छोकीपदरवेताथ वृद्धश्च जगतीपतिः। 
कामभारबसन्नथ वसदितद्‌ वीभि ते॥ 
यद्‌ यथा ज्ञपयेत्‌ किचित्‌ स महात्मा महीपतिः) 





दैव्याः भिथकामा्थं कवं तदविकह्कया॥ 
एतदर्थं हि राज्यानि प्रकषसति नराधिपाः। 
यदेषां सरव्त्येषु मनो न प्रतिहन्यते ॥ | 


य॒द्‌ यथा स्र महाराजो नारीकमधियच्छति । ` 
न च ताम्यति सकेन घुमन्त्र रु तत्‌ तथा ॥ _ 
अददुः राजानं शृद्रमाथं जितेन्द्रियम्‌ । 
त्रयास्त्वमभिवाद्यव मम ददी वचः॥ ` 
नं चाहमलु्ोचामि रक्ष्मण न च शोचति । ` 
अयोष्याय्च्युतास्चेति यने वत्यामहेतिवा॥ 
चतुदशसु वर्षु निष्रतेष पुनः पएनः। 
हणं मा च सीतां च द्रस्यसे रीघमगतान्‌ ॥ = ` 
एवयवत्वा तु राजानं भतरं च सुमन्त्र मे । 
 अन्याशरदेवी; सदिताः केकयी च पुनः पुनः ॥ 
अरोग्यं हि कोसल्यामथ पादाभिवन्दनम्‌ । ` 
सीताया भम चार्य चयनाह्ृक्षणख च ॥ 























 जरूचष्थापि महाराजं भरतं शिप्रमानय। 
 , भागतशरापि भरः खाप्यो वरपमते पदे ॥ 
` भूर्तं च परिष्वज्य यौवराज्येऽभिषिच्य च । 
 अश्त्संताप्लं दुःखं न त्वामभिभविष्यति ।॥ 
।  भेरतश्वापि वक्तव्यो यथा राजनि वरत॑से। 
कथा सा वतथाः सवौसयेवाविरेपतः ॥ 
। यथावच्‌ तव कैकेयी सुमित्रा चाविशेषतः 
तथेव देवी फैसल्या मम माता धिरेषतः॥ 
तख भिय यौवराज्यसवेश्ता 
कया भयो शक्यं नित्यदा सुखमेधितुम्‌ 
। (वा० ० अयोध्या° ५२ } २२३६ ) 
“श्ुमन्त्रजीं ! मेरी दमे इष्वावुवंसियोका हित करे 
बाख सद्द आपके समान दूसरा कोई नहीं है ¦ आप 
` रसा ग्रयल कर, जिससे महाराज दशरथको मेरे स्थि 


न व 











न 


॥ ५ दे दै दुसरे उनका सारा मनोरथ चूरचूर हो गया है; 
इसलिये उनका हृदय शोके पीडित है । यही कारण 
है कि भ जापको उनकी माके व्यि कहता द्र । े 


आद्रपू्क पाटन कर -यही मेरा अनुसेष है । राजा 
कार्यम इनके मनकी इ्छाू्तिमे विघ्न न डाय जाय । 


` भी महाराजको अग्रिय बातसे खिन्न हौनेका अवसरं न 
: भाये तथा वे रोकसे दुबटे नं यँ, वह आपको उसी 
प्रकार करना चाहिये 
` हैः उत्त आय, जितेन्द्रिय ओर्‌ बद्ध महाराजको मेरी 
: ओरसे प्रणाम कर्के यह बात कहियेगा--“हमलेग 
वमा नि ता द म त 


इस बातको छेकर न तो मै कमी सोक करता हँ ओर 


यः 








ददमणको त न कमणको ५ ही इसका शोकः दै । चौदह वषं समा 











 महामनखी महाराज कंकेयीका प्रिय करनेकी इच्छसे 
 भप्को जौ इछ जैसी भी आज्ञा द, उसका आप 


लेग इसीष्यि राग्यका पर्न करते ह कि विपी भी 


ध . छुमन््रजी | जिस किसी भी कार्यम जिस किसी व्ह 


जिन्होने कभी दुःख नहीं देवा 


 होनेपर हमं पुनः शीघ्र ही लौट आर्ये ओर उस समय 


अप सङग, खश्मणको जीर सीताश्ो भी फिर देंगे ॥ 
सुमन््रजी ! महाराजसे यो कहकर आप मेरी भातासे 


उनके साथ बैठी इर अन्य देषियो ८ माताओं ) से तथा 


देवेयीसे भी बारंबार मेरा कुशरू-समाचार्‌ कहियेगा 
माता कौस्ल्यासे कहियेगा कि "तुम्हारा पुत्र खस्थ एवं 

प्रसन्न है } इसके बाद सीताकी ओरसे, सञ्च उ्येष्ठ 

पुतरकी ओरसे तथा रश्मणकी जरसे भी माताकी चरणः 


वन्दना कड दीजियेगा! तदनन्तर मेरी जरसे महाराजसेभी 


यह्‌ निवेदन कीजियेगा कि “आप भरतको शीघ्र ही चुरा 


टं ओर जव वे आ जार्यै तव जपने अभीष्ट युवराजपद- 


प्र्‌ उनका अभिषेक कर द । भरतको छातीसे ख्गनेपर 
रीर युवराजके पदर अभिषिक्त कर देनेपर आपको हम- 
लोगे षरिथोगसे होमेवाख दुःख दबा नही सकेगा । 
भरतसे भी हमार यह संदेश्च कह दीजियेगा कि 
(पहाराजकै प्रति जैसा तुम्हारा बर्ताव दहै, वैषा दी समान- 


ताता १००५ 





ख्यरसे समी माताओेके प्रति होना बाहिये । तम्हारी ४ 


न 








दृठ दैकेयीका जो यान है, बही समानसूपसे सुमित्रा ` | 


ताना ५ 


ओर्‌ मेरी माता कौस्षस्याका भी होना उचित है; इन ` | 


वि त 





| 


सवयं कोई अन्तर न रखना । पिताजीका प्रिय करमेकी ` 


[1 





१ 


इच्छसे युयराजपदको खीकार करके यदि तुम राजकान- 


की देखभार करते रोगे तौ इहेक ओर पररेकरम ` 


सदां ह्री सुख पाओये | 
 सुमन्धका दश्यरथे श्रीरामका संदेश सुनाना 


सुसन्ब अयोध्या लैरे। श्रीरामको श््गधरपुरतक पर्हचाकर 
अयोध्या आनेपर्‌ महारज ददारथके पृकनेपर श्रीयामकां 


संदेश वे सुनते है । यह सदेश दी इसका जाग्रत्‌ प्रमाणदैकि 


 श्रीससके हदय पिता तथा साताके स्यि कितनी भक्ति 


१ 


ओर कितनी चिन्ता है) ` 


अव्रधीन्मे महारज धर्मसेवाुपारयन्‌ । 
भङ्धङिं रघवः इत्वा शिरसाभिप्रणम्य च ॥ 





^ 








` आरोग्यमपिरोषेण 
माता च मम कोषस्य इलं चाभिवादनम्‌ । 


` पृक्तव्युश्च 


# श्रीरासकी पितर-माति-भक्ति # ् ४९. 








[1 


घत सद्रचनत्‌ तख तातख विदितात्मनः 
शिरसा बन्दनीयश्य वन्यो पादौ महात्मनः ॥ 

सर्वमन्तःपुरं वाच्यं छत मद्वचनात्‌ त्वया । 
यथाईमभिवादनय्‌ ॥ 








अव्रमादं च वक्तव्या तरयास्वेनामिदं वचः । 
धमनित्या यथाक्राङमग््यगारपरा भव । 
देवि देवख पादौ च देववत्‌ परिपालय ॥ | 
अभिमानं च मानं च स्यक्त्वा बतेख मात्रषु । 
 अनुराजानमायां च केकेयीमम्ब फारय ॥ 


मारे भरते वृत्त्व्तितन्या च राजवत्‌ | 


 अप्यज्येष्ठा हि राजानो राजधममलुखर ॥ 
भरतः इलङं वाच्यो वाच्यो मद्रचनेनं च । 
` सवास्वेव यथान्यायं द्धि वर्तख माठपु ॥ 
| महाबाहुरिक्ष्वाङक्रनन्दनः । 
पितरं योवराञ्यश्यो राज्यखमनुपारय ॥ 
 अतिक्रान्तवया राजा मा स्मेनं व्यपरोरधः 
कुमारराग्ये जीवख तस्येवाज्ञापवतंनात्‌ ॥ 


 अत्रवीच्चापि मां भूयो भृशमश्रूणि वतेयन्‌ | 
मातेव मम माता ते द्रव्या पुत्रगर्धिनी | 


| ( वा० ० अयोध्या० ५८ | १४२४ ) 
“(रहारा { श्रीरामचन्द्रजीने धमंका हयी निरन्तर 
प्रान करते हए ॒ दोनों हाथ जोड़कर ओर मस्तक 


छ्काकर कहा है-“सूत ! तुम मेरी ओरसे आसज्ञानी 
तथा वन्दनीय मेरे महात्मा परिताके दोनो चरणेन 
प्रणाम कहना तथा अन्तःपुरे सभी माताथको मेर 
 आरोग्यका समाचार देते हए उनसे विरोषरूपसे मेरा 


यथोचित प्रणाम. निवेदन करना | इसके बाद मेरी माता 
कौसल्याको मेरी ओरसे प्रणाम करके बताना किष 


` कुरते ह्व यौर धर्मपाठनमे सावधान रहता द | 
फिर उनको मेरा यह सदेश सुनाना कि माँ! तुम 
तद धर्मम तपर गहर यथासमय अग्नि्ालके सेवन 


श्रीरा० व° अ० $< ` 








क कय 


( अनिहोत्र-कार्थं ) मँ संखन रहना । देवि! ५. 
महाराजको देवताके समान मानकर उनके चरणोकी 
सेवा करना । अभिमान ओर मानो त्यागकर समी 


माताओंके प्रति समान वर्तव करना --उनके साथ | 
हिक-मिख्कर रहना । अम्ब ! जिस्म राजाका अतुराग ` 
है, उस कैकेयीको भी श्रेष्ठ मानकर उसका सत्कार 


करना ओर कुमार भरतकेः प्रति राजोचित वर्तव करना | 
तजा छेदी उख्रके हों तोभी वरे आदरणीय ही दोते 
ई---इस राजध्को याद रखना । कुमार भरतसे भी 
मेरा कुल-समाचार्‌ बताकर उनको मेरी ओरसे कहना-- 
धमेया | तुम समी माताओंके प्रति न्यायोचित बतोव 
करते रहना ।› इध्वाकुकुक्का आनन्द बदानेवाले महाबा 
भरतसे यह भी कना चहिये कि व्युवरजपदपर्‌ 
अभिक्क्ति होनेवे बद्‌ मी तुम राग्यसिहासनपर्‌ 

विराजमान पिताजीकी रक्षा एं स्रामे संखन रहना । ` 


एजा वहत वृदे हो गये हैर मानकर तम॒ 
` उनका विरोध न करना--उन्द एजसिहासनसे न | 
उतारना । युवराज-पदपर्‌ ही प्रतिष्ठित रहकर उनकी 
कना) 


आज्ञाका पाठन करते हए ही जीवन-निर्ह (त 
र उन्दने नेत्रोसे बहत ओपू वहाते हए मुञ्चे 
भरतसे कहनेके ल्यि ही यह संदेश दिया--भ्मरत | 
मेरी पुत्र-बत्सछ माताको अपनी ही मातके समान 
समञ्चना !” | 


मरतजीते श्रीरामजीकर शश्च 


रुक्मणसहित श्रीरामचन््रजीने अपने गुरमक्त माई 
भरतको अच्छी वरह सम्चाकरर अथवा उन्दर अपने अनुरक्त 
जानकर उनसे इस प्रकार पूना आरम्भ क्रिया-- _ ` 


किमेतदिच्छेयमहं श्रोतुं प्रव्यौहृतं सया । 
यखात्‌ त्वमागतो देशमिमं चीरजटाजिनी ॥ 


१, मुख्य परसनी दौनेका रहकर । २, अपने बङ्प्पनके 


घमंड आकर दूस्के तिरकरार कसनेकी मावना } 





५० | |. # त रमचन्द्मनिश्ं हृदि भावयामि # 
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यक्निमित्तमिमं॑देशं 
हित्वा राज्यं प्रविषटस््ं तत्‌ सर्व॑ वक्तुमर्हसि ॥ 
(वा० सरः अगरोष्या० १०१। २६) 


1 (माई ! तुम राव्य छोडकर वल्कट; कृष्णपृगच्मं 

ओर्‌ जटाधारण कसे जे 

` क्या कोण १ जिस निभित्तसे इस वनम त्हाप 
प्रवेश दृ है, यद भै तहारे पसे सुना चाहता 
ह्व । वदे सव कुछ साफ साफ बताना चहिये ॥ 


देस देदामे भये हौ, इसका 


मरतक्ी श्रीर्मे चरणों पररथना जीर श्रीयसका उत्तर 
धरीरामके इस प्रकार पूृष्ठनेपर भरत आन्तरिकं शोकको 
 दबाये हाथ जोड़कर वरील 


धयं } मरि महाबाहु पिता 
अत्यन्त दुष्कर कर्म करे पृचशोकपे पीडित दो हमं छोडकर 


 सलरगोकको चले गर । मेरौ माता कैकेयीकी प्ररणासे दी 
विवश हो पिताजीको रेखां कठोर कायं करना पङाथा। 
. भरी माताने अपने सुयद्को नष्ट करनेवादा यह बड़ा मारी 


पाप क्रिया । वह राघयूपी फल न पाकर विधवा दौ गयी 








ध ओर अवर शकते दुर्बर ह महाघोर नरके पडेगी ! 
आपकर दास । सु्चपर्‌ ठृषा कीजिये ओर आज ही 
`  अयोध्याके राघ्यपर अपना अभिषेक कराये } ये सारी 
्रकृतिर्यो ( सन्वीः वेना ओर्‌ प्रना आदि) तथा विधवा 
| माता आपके पास यायी ह | आप इन सत्रपर्‌ कृषा करं । 
“न्यायतः आपको ही राज्य भिटना चाहिये | अतः आप. 
` ध्पानु्तार राज्य ग्रहण करं ओर अधने खदर्दौको सफल 


मनस्य बनाम), यौ कहकर नेमे अमू वहाते हृष 


` भस्तनेश्रीरामचन््रजीके चरम मस्तक स्तदिया। तवर 
।  . श्रीयमने मरतो उयाकर हृदये लगाया ओर बो 








` कीन; संखसम्पन्नस्तेजखी चरितिवतः । 
राज्यहेतोः कथं पयमाच्रेन्मदिधा जनः॥ 
नदोष खयि प्क्यामि दरप्ममप्यशरिषिदन | 
` . न चापि जननीं बाल्यात्‌ स्वं विगाहतुम्हसि ॥ 
कामकारो महाप्राज्ञ गुरुणां सदानघ । 
उपपन्नेषु दारेषु पत्रेषु च विधीयते। 


वयम यथा लेके संख्याताः सोम्य साधुभिः। 
}ः पुत्राच दिप्याञ्च तमपि ज्नतुमहषि ॥ 








कष्णाजिनजटाधरः । ` 


घने वा चीरवसनं सोम्य करष्णाजिनम्बरम्‌ । 
राज्ये वापि महारज मां वाक्यितमीश्वरः ।॥ 
यावत्‌ पितरि धं गौं रोकसत्छृते 

तावद्‌ धमंकृतां शष्ठ जनन्यामपि मासम्‌ । 


एताभ्यां धमश्ीलाभ्यां वनं गच्छेति राघव। 


 मतापितस्याशक्तोऽदं कथमन्यत्‌ समाचरे ॥ ` 
खया राञ्यमयोप्यायां प्रप्व्यं सकषसत्करतेम्‌ । _ 
-वस्तव्यं दण्डकारण्ये सया चस्कटवसस। ।। 
एवगक्वा महायजो विभागं लेक्संनिधौ । ` 
व्यादिश्य च महाराजो दिवं दद्यरथो गतः ॥ 
स॒ च प्रमाणं धमौत्मा राजा लोकगुरस्तव । 
पित्रा दत्तं यथाभागप्रुपभोक्तं स्वभ ॥ 
चतुर्दश समाः सोम्य दण्डकारण्यमागतः । ` 
उपभोक्ष्ये दहं दत्तं भगं पित्रा महात्मना ॥ 
यदब्रवीन्मां नरलोकसत्छरतः ध 
पिता महातमा विवुधाधिपोपमः। 
तदेव मन्ये परमात्मनो हितं ` 
न॒ स्वरोकेधरभावमन्ययम्‌ | 
(वा० रा०) अयोध्या० १०१ | १६.२७ ) 
'माईं ! तम्य बताओ---उत्तम कुर्म उन्न ` 
सगुणस्य; तेजखी ओर्‌ श्रेष्ठ त्रतौका पाठेन करने. 


वाद मेरेजैसा मनुष्य राव्यकरे दिये पिताकी आक्ञाको 


उ्ठ्नखूप पाप वैसे कर सकता दै १ शत्रुभुदन | 


नै तुम्हारे अंदर शोडसा भी रोष नहीं देता |. 


अज्नानवरा तुमह अपनी ` माताकी यी निन्दा नद्यं करनी 
चाहिये । निष्पाप महाप्ाज्ग ! गुरुजनीका अपनी अभीष्ट 


कियो जर परिय पुत्रोपर सदा पूर्णं अ्रिकर हौतादहै। 
वे उन्दै चहि जेसी आङ्ग दे सकते 
 माताोसदहित हम भी दस टोकमे श्रेष्ठ पुरषरोद्रारा महराज 
` कै खी-पुत्र ओर. दिष्य के गये है 
उनको सव्र तरहकी आक्ञा देनेका अप्रिकर्‌ धा | इस्‌ 
बतयो तुम भी समदने योग्य हो । सौम्य | महाराज 


। सम्य, 


भतः हमे मी 





वपव पिता ९४ 








# श्नीरामकी पित्‌-माद-भक्ति # ` 


५ ० ० 
नी नि 


कचे वल्क वख ओर पृगचर्भ धारण कराकर वनम | 
हराय अधत्रा राज्यपर्‌ वाये --इन दोनो वाके चयि 
वे सवथा समर्थं ये | वर्मज्ञ ! पर्मासाञपिं च्रष्र मसत | 
 मलुष्यकी विश्वन्य पितम जितनी गख-वुद्धि होती है, 
उतनी ही मातरे मी होनी चाये । रघुनन्दन ! इन 
धर्मक माता जर्‌ पिता दौनोने जव मुञ्चे वनम जनेकी _ 

 अज्ञादेदीदहै, तवै उनकी आङ्गाके विपरीत दस्य 
को वर्तव कते कर सकतारहर१ तुम्हे अयोष्यमे 


रहकर समस्त जगतकरे लिये आदरणीय राज्य ग्राप्त करना 
चाहिये ओर सूब्चे बल्वक वख धारण करके दण्डकारण्यम 


रहना चाहिये; क्योकि महाराज ददारथ वदत लोगोके 


सामने हम दोनोके ल्यि इस प्रकार प्रथक्‌-पृधक्‌ः दो 


आज्ञाए्‌ देकर खगको सिधारे है । इस विपये लेकगुर 

` परमात्मा राजा ही त॒म्हयरे व्यि प्रमाणमूत है--उन्दीकी 
आज्ञा तुम्हे माननी चाहिये जीर पिताने तुम्हारे हिस्सेमे 
जी कु दिया है, उसीका तुम्हे यथावत्‌ उपभोग. 
करना चाहिये । सौम्य ! चौदह वर्षोतक दण्डकारण्ये ` 
एहनेके वाद्‌ ही महात्मा पिताके दिये हए राव्य-भागका 
पै उपभोग कर्डगा । मनुष्योकमे सम्मानित ओर 


देवराज हन्द्रकै तुल्य तेजशवी मेरे महात्मा पिताने सुतर 
जी वनवासकी अज्ञादी है, उसीको भै अपने छिये परम 


हितकारी समङ्षता द्र । उनकी आक्ञाके विरद स्व 


टोयेखर ब्रह्माका अविनाशी पद्‌ भी मेरे लिये श्रेयस्कर 
नही हे ।' १ 7 
पिताक सोकमें व्याकृल श्रीरामफे उद्रार ` 
भरतने पनः श्रीरासक्षे राज्य ग्रहण करनेका . अनुरोष 


क्रिया जीर पिताकौ मल्युक्रा सरण दिद्कर उनके 

दयप जलाञ्चकि देनेके च्वि प्रेणा दी । पिताको याद ` 
करके श्रीराम बहत इुखी दहो गये ओर कटे हुए ब्क्षकी 
मति ए्थ्वीपर्‌ शिर पडे । थोड़ी .देर बाद दौम आनेपर. 
| ` पके जव भँ उनकी विसी आङ्ञाका पाटन करता 
था, तव वे मेरे सद्घ्यवहारको देखकर मेरा उत्साह 
वदृानिके व्यि जो-जो वातं कहा करते ये, कानोको ` 


वे दीन वाणीम रोते हए बोके-- 


करि कृरिष्यास्यथोभ्यायां ताते दिष्टं गतिं गते । 
` करतां राजवराद्रीनामयाध्यां पारयिष्यति ॥ . 


न 
व नि मौ 


ता न ० 


पितु तख मया कार्यं दुर्जातेन महात्मनः 1 
यों मृतो मम शोकेन स मया न च सस्छृतः ॥ 
अहा भरते सिद्धार्थो येन राजा द्यानध 


। ॥ 
 शचुष्येन च सवषु प्रेतकृच्येषु सत्कृतः | 
` 


निष्प्रधानामनेकाग्रां नरेन्द्रेण विना छताम्‌ 


निद्तवनवासोऽपि नायोध्यां गन्त््सहे ॥ ` 


समाप्वनवसं सामयोध्यायां ` परतप । 
 क्रोऽनुश्सिष्यति पुनस्ताते लोकान्तरं गते ॥ 
पुर परलय सुवरचं मां पिता यान्याह सान्त्वयन्‌ । 


वाक्यानि तानि श्रोष्यामि इतः कणंसुखान्यहम्‌।। 
(वा० रऽ; अयोध्या १०३ | ८-१३ ) 


मैया { जवर पिताजी परलेकवासी हौ गये, तव 

` अयोध्यामे चदख्वर्‌ अव भ क्या क्ण १ उन 
राजरिरोमणि पितासे हीन हृदं उस अयोध्यका अब 
कौन पालन क्रेणा १ हाय! जो पिताजी मेरेही ` 
रोकसे मृब्युको प्राप्त इए) उन्हीका मै दाहसंस्कारत्क 
न कर्‌ सका । सुकष-जैसे व्यं जन्म व्नेवटे पुत्रस 
उन महात्मा पिताका कौनसा कायं सिद्व ठम १ 


निष्पाप भरत ! तुम्ही कृताथ ह्यो, तुम्हारा अदह्येम 


है, जिसके कारण तुमने ओर शत्रन्ने सभी प्रेतकयो 
( पारलोकरिक त्यो ) मे संस्वार-कमके हारा महाराजका ` 
पूजन क्रिया है । महाराज दरस्थसे हीन इई अयोध्या ` 
अव प्रभानं शासकसे रहित हयो अखघ्य पं अलुक ` 

हो उटी हैः अतः वनवाससे छटनेपर भी मेरे भनमे 
अयोध्या जनेका उतसाह नहीं रह गया है | परंतप ` 
मरत | वनवासकी अवधि समाप्त वरे यदि भै 
 अयोध्यामे जञ तो फिर कौन सन्ने कर्वल्यका उपदश्य ` 


देगा; क्योकि पिताजी तो परछेकवापी हो गये। 


६: 


न 
४ 

















0 घुल पर्चानेवाटी उन बा्तेको अनव ग किसके त 
| मुखसे घुन्गा ¢ ` | 


भरतसे यो ककर शोकसंतक्त॒भरीरामचनद्रनी पूणं 


= चद््माके समान ` मनोर परखवाी अपनौ पत्नीर पास 
कर्‌ बोले-- ` 


सीते सत्ते श्वहचरः पिव्रहीनोऽसि रस््मण । 
भरती दुःखभाचष्टे सर्मतिं पृथिवीपतेः ॥ 
` (क स० अयोध्या १०३ । १५) 
 .  श्वीवे। तम्हारे शवघ्वर चर बसे । रुकषषण ! तुम 
` पितृह्वीन हो गये । भरत प्थ्वीपति महयरज द्शारथके 
 खर्गवासका दुःखदायी समाचार छुना रे ह 
` तदनन्तर रोती हृ अनककुमारीको सान्वना देकर 


दुःखम्न श्रीरामने अव्यन्त दुखी हुए लक्ष्मणते कदा-- 


~ ओरीरमकापिताको जल तथा षिण्ड देना 


 . आनयेङ्कुदिपिण्याकं चीरमाहर चोत्तरम्‌ । 
 जटक्रियाथं तातख गमिष्यामि महात्मनः ॥ 
सीता पुरस्ताद्‌ व्रजतु त्वमेनामभितो त्रम । 
 . अहं पश्चाद्‌ गमिष्यामि गतिद्यपा सदारणा ॥ 
 ,  (वा० ० अयोध्या० १०३} २०-२१) 
 , भाई! तुम दीका पिसा हआ फक ओर चीर 
 । एवं उत्तरीय ठे आओ } मै सहाप्मा पिताको जक्दान 
 देनेके छ्य चद्धग | सीता अमे-अगि चं | इनके 
पीछे तुम चलो ओर तुम्हारे पीछे पै च्देगा । रोकके 


| | समयकी यही परिपरी है, जो अयन्त दारुण होती है|; ` 


 । तश्चात्‌ उनके रके परप्परागत सेवकः आत्मज्ञानी 
परम्‌ बुद्धिमान्‌, कोमक सखभाववाठे; जितेन्द्रियः तेजस्वी 


ओरं श्रीरामके खुद्दे भक्त सुमन्ब समस्त राजक्ुमारके ` 


साथ श्रीरामको धैर्यं धाकर्‌ उन्दै हाथक्रा सहास दै 
`. कद्याणमयी मन्दाक्रिनीके तटपर छे गये | वे यशस्वी 
, राजकुमार सदा पुधित काननसे सुशोभितः शीघ्र गति 


प्रवाहित होनेवारी ओर उत्तमं धाटवाटी रमणीय नदी ` 


मरन्दाक्रिनीके तययर कडिनार्दते पहुचे तथा उसके पङकरदितः 


 पिवृरोकगदखाय 





र तं रामच्न्द्रयनिष्ं हरहि भावयामि # 


क कल्याणग्रद; तीर्थभूत जल्को केकर उर््हौनि राजाके लि 
अक दिया } उस समय वे बोके--"परिताजी } यद जल आपकी 
वारम उपचित हो | 


` प्रगृह्य तु भहदीपालो जलापूरितमञ्लिम्‌ । 


दिदं याम्यामभिञ्खो रुदन्‌ वचनमत्रवीत्‌ ॥ 
एतत्‌ ते राजशा्दर विमलं तोयमक्षयम्‌ । 


( वार रा० अयोष्या० १०३ । २६.२७ ) 


“पृथ्वीपारक श्रीरमने जसे भरी इई अज्ञलि ठे ` 
दक्षिण दिद्ाकी ओर सह करके रोते इए इस प्रकार 


कहा--भिरे पू्य पिता राजदिरोमणि महारज दशरथ । 
आज मेरा द्विया इ यह निर्मल जर पितृकर्म 
गये हए आपको अक्षयरूपसे प्राप्त हयो 1” 


` दसके बाद मन्दाकिनीके जले निकलकरः किनरिपर 


आकर तेजखी श्रीरखुनाथजीने अपने भाइयोके साथ मिलकर ` 
 पिताके व्यि पिण्डदान किया } उन्दने इङ्कुदीके गदेन बेर ` 
मिलकर उसका पिण्ड तैयार किया ओर क्छ हुए कुरशोपर = ` 
उसे रखकर अत्यन्त दुःखे आत हो रेते हुए यह 

` बात कदी-- ५ 


इदं युङ्क्ष्व महाराज प्रीतो यदशना वयम्‌ । 
यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नाक्तख देवताः ॥ 
( वा० रा० अयोध्या° १०३ । ३० ) 
(महाराज | प्रसन्नताप्रवक यह भजन खीकार 
कीजिये; क्योकि आजकक यदी हमलोगोका आहार 


है । मनुष्य खयं जो अनन खाता है, बही उसके दता 


भी ग्रहण करते है} 
श्रीरमका शोक तथा भरतको सान्तना देना 


तसश्चात्‌ उसी मार्गते पुरुपरिंह श्रीराम सुन्दर शिखर- 
वले चित्रकूट पव॑तपर चदे ओर परणङरुटीके द्वारपर आकर 


भरत तथा लक््मणको दोनो हाथोपे पकड़कर रोने ल्मे ¡ उस 


समय नीचे ठदरे हुए खोग भी भीरामका दर्शन करनेके लि 


. सहसा आश्रमपर आ गये | उन्द देखकर ` सवके नेतरैसिः 


मदततश्ुपतिष्ठतु ॥ ` 





ष 











माता्ओकी 


चरणोमें प्रणाम करके उनके आगे खडी हये मथी । जेते माता 


अपनी बेटीको हदयस ठ्गा छती दैः उसी प्रकार दुःखे 


पीड़ित हुईं माता कौसस्याने वनवाक्षके दुःखसे दुव 
हुई सीताको छातीत ख्गा लिया । इसी समय श्रीरसयनद्रजी 
वरिष्ठजीके दोनो पैर पकड़कर उनके साथ दी पृथ्वीपर 
बैठ । मन्व आदिके साथ भरत मी वधे भाईके पछि जा 


चैट भरतने पुनः श्रीरामसे अयोध्या चरकरर राच्य रहण 


करनेके ल्यि कहा । उन्दै रोते.बिख्खते देख श्रीरामने 


जीवनकी क्षणभङ्करता बताकर खान्त्वना देते हुए कहा-- 


श्रीसंम उवाच | 
नात्मनः; कामकारो हि पुरुपोऽथमनीश्वरः । 
इतश्चेतरतश्चैनं कृतान्तः 
सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयः; 
संयोगा विप्रयोभान्ता मरणन्तं च जीवितम्‌ 
यथां फलानां पक्षानां नान्यत्र पतनादु भयम्‌ । 


` एवं नरख साख नन्यत्र सरगाद्‌ भयम्‌ ॥ 
अथाऽऽगारं दृदस्थृणं जीण भूत्वोषसीदति । 


तथावसीदन्विं नरा अराप्रव्युवशग्ताः । 
अत्येति रजनी खा तुसा म परतिनिवर्तते 


यात्येव यथना पूणं सबुद्रमुदकाणवमर्‌ ।॥ 


अहोरात्राणि गच्छन्ति स्पा प्राणिनामिह । 
आयुषि क्षपयन्त्या्च ग्रीष्मे जरभिवांश्वः ॥ 
 आत्मानमचुशोच तवं किमन्यमलुक्ोचसि । 
आयुस्तु दीयते प्ख ध्ितसखाश्च गत्ख च ॥ 


| # भ्रतके प्रति दिपै सये रामके इष उपदेराको 
। कामीव सस्नी भीक्ेह। 


 अआबुर्जोकी धार वदने लगी । इसी समय वसिषठजीके साथ ` 
` कौसल्या आदि माता वदो आ पर्ची । उन्द देखते दी ` 
` श्रीराम उठकर खड़े हौ गये यर बारी-वारीते उम सवके 
 चरणारविन्दका स्पशं किया । वै सब सातार्पै कोमल हार्थो 
दवाय श्रीरमकी पीरुकी धृ पोरने ठगी 
 हुसवखा देख लक्ष्मणो मी बड़ा हु हुमा ओर उन्दने 
लेदपुवक धीरे-धीरे उनके चरणे प्रणाम क्रिया } तदनन्तर ` 
आसूभरे नेचवाखी दुःखिनी सीता भी समी सायुओकि ` 


पर्वति । ` 


अरया पुरषो जीणे: किं हि सत्वा प्रभावयेत्‌ । 
नन्दन्त्युदित आदित्ये नन्दन्त्यस्तमितेऽहनि । 


आत्मनो नावबुध्यन्ते मनुष्या जीवितक्षयम्‌ ॥ 
हष्यन्त्यतुमुखं दृष्ट नवं नवंमिबागतम्र्‌। 
तूनां परिवितनं प्राणिनां प्राणसक्षयः ।॥ ` 
यथा काष्ट च काष्ठं च समेयातां महव | = 
समेत्य तु व्यपेयातां कालमाता कंचन ॥ 


एवं भार्याथ पुत्रा ज्ञातयश्च बद्मनि च । 


समेत्य व्यवधावन्ति रवो दें विनाभवः ॥ 


नात्र कथिद्‌ यथाभावं प्राणी समतिवर्तते । 


तेन तिन्‌ न साम्यं परेतखासतयलुस्ोतः।। 
यथा दि सार्थं सच्छन्त रयात्‌ कथित्‌ पथि सितः। | 


अहमप्यामपिष्यामि पृष्टतो भवताभिति ॥ 


षं पूर्र्मतो मामः पेवपितष्ैधवः। ` 


तमापन्नः कथं शोचेद्‌ यख नासि व्यतिक्रमः।। 
वृथष्षः परतपानख श्रोत्ो बामिधर्तिनः । 


आत्मा सुखे नियीक्तव्यः सुखभाजः प्रजाःस्मृताः। | 

(बा० या अयोष्या० १०५1 १५३१) ` | 

"माई | यह जीव ईश्वरो समान खतन्त्र नहीं है | 

अतः कौ यहा अपनी इच्छके अनुसार कुर नही कर ` ` 
ख्कता । काक दस पुरूषको दधरउधर खीचता रहताहै। ` 
खमस्त संप्रहोका अन्त विनाश है } लौकिक उन्नतियोका 
अन्त पतन है ¦ संयोगका अन्त त्रियोग है ओर जीवनक ` 

अन्त मरण है । जैसे पके इए पोको पतनके सिवा ` 
भौर किसीसे भय नहीं है, उसी प्रकार उन्न इए 
मनुष्यको प्र्युके सिवा ओर किसीसे भय नहह). 


ससे इदे खंमेवाख मकान मी पुराना हयोनेपर भिर्‌ 


जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा जौर मृद्युके वमे 
पकर नष्ट हौ जते है । जो रात वीत नाती है, वह ` 
छैक फिर नही आती, जैसे यमुना ज्म मरे ` 


म मनको वदाम 

पैव ॒प्रर्बजति सह भ्या^-यही आदिश 
गत्वा सुदीर्घमध्वानं सह शृत्युनिव^थ जह्य ` 
गल्रेषु बलयः प्राप्तः स्वेताश्चेव दिरोरुहाः नात्र 
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भौर इष संसारे समी 
नादा करर दै 

| &  ्रीम तुमे जख्को 
1 म अपने ष्टी टिये 
~ रपत प्रलस्क ट्य कया बार-बार रोक करते 
ह्यो! कोई इसं लोकय शितो या अन्यत्र गया हो, 
` जिस किसीकीभीअयुतो निरन्तर क्षीणद्दीहोष्ी 
` दहै) मृष्यु साधद्यी चस्तीहैः साथही क्ती है ओर 
बहुत बडे मागफी यात्रामे भी पाथ ही जाकर वहं 
` मलुष्यके साथ दी छीटती है | ररीरमं श्वसिँ पद गी, 
सिके बर सफेद हो गये फिर जराघ्रासे जीर्ण 
हआ मनुष्य कौन-सा उपाय करर पयुसे वचनेके चयि 


, होने प्रसन्न होते है, सूर्यास्त होनेप्र भी एश होते 


हो) रेखा एमक्षकर छोग हर्षसे चिल उस्ते है, परतु 
प्राणका ( आयुका ) क्रम 


जति है भौर इछ काक बाद अरम भी हो जति 
: उसी प्रकारं खी, पुत्र, बुटुम्ब ञं 


तमै भी ह सामर्थ्यं नहींहैकि वह अपनी ही 
युको टार सके । जसे अ 







ऋ तं समचन्द्मतिरं हदि भावयामि > 








उधस्से कटती नहीं । 


अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है १ लेग सूर्योदय 


॥ है वितु यह्‌ महीं जानते किं प्रतिद्धिन अपने जीवनका 
र नहा हयो षा है | किसी तुका प्रारम्भ देखकर मानो 
वृह नयी-नयी आयी हो ( पहले कभी आयी हीन 


यह नही जानते किं इन तुकि पछितंनसे प्राणिघयोके ; ध 
( क्षय हो रहाहै। जसे 
महासागरमे बहते हए दो काठ कभी एक दृसरेषे मि 


| धन भी मिर्कर्‌ 
` विहुड जते है; क्योकि इनका व्ियोग अवद्यम्मावी है । 
दस संसा कोई भीव्राणी पथाप्तमय प्राप्त होनेवरे 
` -जन्म-मरणका उच्छ्नन नही कर सकता । इसव्यि जौ 
किसी मरे हृ व्यक्तिके स्यि व्रार्ार्‌ शोक करता है, 


जाते हए यत्रियो अथवा ` ` 
प्ारियके समुदापसे रस्त खडा हज पथिक यो 
मी आप्लोगेके शरे आङंगा ओर 





यति + 


ममा मन 
५ र त तोन 





तदनुसार बह उनके पीछ-पीह्ठे जनाय) उसी प्रकार हमार 


पूर्वन पिता-पितामह आदि जिस मागसे गये ह) । वसार | 


जाना अनिधाय है तथा जिससे वचनैका कद्‌ उपाय 
नहीं है, उसी माग॑पर सित हआ मनुष्य किसी आर 


च्यिशोक कसे करे { जैसे नदियोका प्रवाह पीडे नदह 
लैटता, उसी प्रकार दिन-दिन टक्ती दद्‌ अधरस्था फिर 
दाहो रहा है, यह 


नही छीट्ली । उसका ऋमडा 
सोचकर आत्माको कव्याणके साधनभूत धमम्‌ छमा) 
क्योकि थी छोग अपना कव्याण चाहते है ।' ` 
धमीत्मा सज्ञभेः क्रस्स्नैः करतुभिधप्रदक्षिण; । 
धूतपापो गतः खगं पिता नः प्रशिवीपतिः ॥ 
भृत्यानां भरणात्‌ सम्यक्‌ प्रजानां परिपालनात्‌ | 
अर्थादानाच्च धर्मेण पिता नद्धिदिवं गवः 
कर्मभिस्तु शभेखि्टिः क्रतमिशस्नदक्िणेः 
स्वगं द्र्र्थः प्राप्तः पिता नः परथिवीपतिः 
दषा बहुविधेयज्ञेभोगांधावाप्य पुष्करान्‌ । 
उत्तमं चायुराछाद्य खमंतः प्रथिवीपतिः॥ 


् [9 


आयुक्तममासाद् भोगानपि च रषवः। ` 


नस शच्यः पिता तात खगत; सत्कृतः सतम्‌॥। 
 दैवीमद्धिमलुप्राप्रो बह्मरोकषिहारिणीम्‌ ॥ 
तंतु नंवंविधः कथित्‌ प्रज्ञः शोचितुमहकषि । 
त्वद्विधो मद्विधशापि श्रुतवान्‌ बुद्धिमत्तरः ॥ 
एते बहुविधाः शोका विरापरुदिते तद्‌ । 


वर्जनीया हि धीरेण सर्ववथासच धीमता ॥ 


स॒ खस्य भवर मा कको यात्वा चावस तां पुरीम्‌ । 


तथा धिता नियुक्तोऽसि विना बदतां बर ॥ 


मृव्राहसपि तैन नियुक्तः पृण्यकरमेणा । ` 
तत्रवाहं करिष्यामि पितुरा्यख शासनम्‌ | 


न मया शासनं तख त्यक्तः न्याग्यमर्दिम | ` 
 सच्वयापिसदा मन्यः सवेबन्धुःसनःपिता।। 


जीणंमानुषं देहं परित्यल्य पिताहिनः। 











त 6 3 4 ् _ 


निक्षम्य तु श्म व्रचं पितुद॑शरथख नः॥ 





` # श्रौरामकी पित-मात्‌-भक्ति # ` 1 





तद्‌ वचः पितुरेवाहं सम्मतं धमेचारिणम्‌ । 
` कमणा पारयिष्यामि वनवासेन रघव ॥ 

 धामिकृणानृरसेन नरेण गुखर्तिना | 
भवितव्यं नरव्याघ्र परलोक्र जिगीषता ॥ 
आत्मानमनु लं खभावेन नरष । 


(वा० यरः अयोध्यार १०५ ] ३२४५ ) ` 
पतात ¦ हमार पिता घ्रमात्पा थे } उन्दने पर्याप्त दक्षिणापं 


था} उनक्र सारे पाप श्रु गये थे | अतः तरे महाराज 
खभलोकयै गये है | वे मरण-पोषणकरे सौम्य परिजिनोका 
भरण करते घे, प्रजाजनौका भटीर्भौति पाछ्न करते थे 
आर्‌ प्रजाठननोसि धमः अनुसार कर आदिक ख्पमे घन 
ठते थे--2न क्तव कारणोसे हमारे पिता उत्तम खरै. 
 छोकमे परर है । पर्वप्रिय द्युभवर्मो तथा प्रतचुर 
` दक्षिणावटे यक्गोके अनुष्नौसे हमारे पिता पृथ्वीपति 
 अहारान ददारथ ख्मटोकमे गये है । उन्होने नाना 


प्रकारै यक्ञद्रारा यक्ञपुस्पकी आराधना कीः प्रचुर भोग 
हृसके बादर वे 


प्रात किये ओर उत्तम आधु पायी थी, 
महाराज यदे खर्गलेकको पारे ह ! तात ! अन्य 
` शजाीकी अपेक्षा उत्तम आयु ओर श्रेष्ठ भोगौको पाकर 
हमारे पिता सदा सप्पुरपेके द्वारा सम्मानित इर है; 
अतः खगव्रासी हो जनेप्रर्‌ मी तरे शौक करनेयोग्य नही 
है | हमारे पिताने जराजीणं ` मानव-शरीरक्रा पलिया 


वरे दंवी सम्पत्ति प्राप्त की दहै, जो ब्रह्मलोक विहार ` 
 करनेत्राटी है | को भी दसा करान्‌; नो तुम्हारे आर 
मेरे समान शाश्च ज्ञानसम्पन्न एवं परम वुद्धिमान्‌ है) 


पिताजीके स्यि शोक नही कर सकता । धीर पं 
्र्नावान्‌ पुरपको समी अरस ये नानां प्रकारके 
सोक, विखप तथा रोदन व्याग दने चाहिय } इसाल्यि 
` त॒म खस्य हयो जाओ, तुम्हारे मनमे शोक नदीं हयेन 


` चाहिये । क्ताओमे श्रेष्ठ भरत ! तुम यसे जाकर ` 





 अयेोष्यापुरीम निवाप करौ 

` स्खनेवते पूष्य परिताओीने तुम्हारे छथि यदी आदेश 
दिया है । उन पुण्यकर्मा महाराजने मृञ्चे भी जहां 
ए्टनेका अक्नादीदहैः व्यौ रहकर पै उन प्रवय पितके 
आदेराका पाटन करेगा । सत्रुदमन भरत ! पिताकी ` 
 अङ्गाकी अगहेखना करना मेरे लिय कदापि उचित नही 


क्योकि मनो वरामं 


दै । वे तुम्दारे चिवि भी सर्वदा सम्मानकरे योव्यहैः | । 
व्येति ३ ही हमको हितेपरी, वन्धु ओर्‌ जन्मदाता ` 
ठ्वर्‌ प्रायः सभी प्रम ्युमकारक यज्ञोका अनुष्ठान किमा चे 


रुनन्दन । प द्म | बन्रासख्पी छाये ०१६ 


पिताजीकरे ही वचनका, जो प्र्मामाओको मी मान्यै, 
पाठन क्र्गा । नर्र्ठ ! परलेकपर्‌ त्रिय प्रानकी ` 


इछा रखनेवारे मनुष्यको धार्मिक, क्रूरतासे रहित ओर 
शृषूननोक्रा आक्चापाटकर होना चष्टिये 1 मनुष्येमे श्रेष्ठ 


भरत ! हमारे पूज्य पिता दररथके छ्ुम आचरणेपर 
दृिपात करकौ तुम अपने धार्मिक खमावके द्वार॒ 
 आत्माकी उन्नतिके दिये प्रयत्न करौ ॥ ` ¦ 


श्रीरामा सरतक्रो समश्चामा 


भरतदल अपने आग्रहपर द्‌ घे । उन्होनि कद. | 
दिया---“आप मेरी ब्रात खीकार नदी कसते तौयै भी आपके _ | 


साथ वनम जागा | 


श्रीरामने माईइका सेहृपू्व क सत्कार करते हुए उन्द | 


समन्चाया--- 


 उपयन्नमिदं वाक्यं यस्त्वमेवसभाषथाः । 
जातः पुत्रा दररथात्‌ केकेम्यां शजघत्तमात्‌ ॥ 
पूरा आततः पितानः घ मातरं ते सघरुदरहच्‌ । 
मातामहे समाश्रोषीद्‌ राञ्यश्युसकमरुतमम्‌ ॥ 


सुरे च संग्रामे जनन्य तव पार्थिवः । 
सम्प्रहृष्टो ददौ राजा वरमाराधितः प्रु ॥ 


ततः छा सम्प्रतिश्राव्य तव माता च्शखिनी । 
अयाचत नरश्रेष्ठं ठौ परां वखणिनी ॥. 
तव राज्यं नरव्याघ्र सम भ्रव्राजनं तथा| 


` तश्च राजा तथा तस्यं नियुक्तः भ्रददां वरम्‌ ॥ | | 


तुम्हरे योगै वैया 


` पद 1 . ` # त शमरचन्द्रसनिशं हदि भावयामि # 


` तेन पिव्राहमव्यत्र नियुक्तः परपषैभ ) 

` चतुर्दश वने बां बषौणि वरदानिकम्‌ ॥ 
सोऽयं वनमिदं प्राप्नो निजैनं शक्ष्मणान्वितः । 
` सीतया चप्रतिदढन्दः शत्यवादे सितः पितुः ॥ ` 

भवानपि तथेत्येव पितरं सत्यवादिनम्‌ 
` कतुमहति राजेन्दर शित्रमेबाभिषिष्वनात्‌ ॥ 
` छणान्मोचय राजानं मच्छृते भरत प्रथम्‌ । 
पितरं राहि मज्ञ मात्रं चाभिनन्दय ॥ 


(वा° सर; अयोध्या० १०७ | २--१० ) 


तुम वृपश्ेष्ठ महारज दरारथके द्वारा 


 केकयराजदुता माता केकेयीके गर्भे उन इए हौ; 


अतः तुमने जो देसे उत्तम वचन वहे है, सर्वथा 


दो ब गे । एप । एका बतो दारा इनन 
उम्दारे स्यि राज्य मोगा जैर्‌ दूरके दारा मेरा वनवासं 


इनसे इ पकार हकर रजनि बे दोनो ष हृदे 
` दे दिये | पुर्ष््रव ! इस्‌ प्रकार उन पिताजीनै वरदानके 


द्मे सुतर चौदह वर्पोतकर वनवासी वाङ्ञ दी है| 


यी कारणहैद्ि म सीता ओर सक््षणके साथ इस 
निर्जन वनम चख जाया दर । यह मेरा कोई प्रतिहनदरी 
नदी है। धै हयं पिताजीके सतयकी रक्षने खित रङ्गा । 
` रजेन्द्र | तुम भी उनवी भाज्ञ मानवं शीघ्र ही 


` सज्यपदपर्‌ अपना अभिषेक क॒ छे ओर पिताको सत्यवादी 
` . बनाभो---यदी तुम्हारे स्यि उचित है | धर्मन्न मसत | 


तुम मेरे दिये पूज्यं पिता रजा द्शरथको ` वैकेयीके 








० 
यनो व 


ऋसे युक्त करौ, उन्दः नरकमे गिरनेसे बचाओ ओर 


आजसे बहत पहय्की बत ` 
है-पिताजीका जव तुम्हारी माताजीके साय विवाह 
` इ था, तभी उन्यने तुम्हारे नानसे कैकेयीके पुत्रको ` 
सनं क सति र थ ने बद त्ब राजा भरव भवं खय नराणां 
` ` ` देवाघुर-संपराममे तम्हारी मातन प्रमावस्चाी महारजकी 
बडी सेवा की; इससे संतु होकर राजाने उन्दं वरदान ` 
दिया । उसीकी पूतिके ल्य प्रतिज्ञा कराकर तुम्हारी 
=. श्रेष्ठ वणवाटी यञ्चखिनी मातने उन नरश्रेष्ठ पिताजीसे ` 






मि 





माताका भी आनन्द्‌ कडा | 
शरूयते धीमता तात शुतिगीता यद्चखिना | 
गयेन यजमानेन गयेष्वेषे पितन्‌ प्रति ॥ 


एलाञ्ज नरकाद्‌ यात्र पितरं त्रायते सुतः 
तखात्‌ पुत्र इति प्रोक्तः पितृन्‌ यः पाहि सतः ॥ 


 णष्व्या बहवः पुत्रा गुणवन्तो बहुश्ुताः 


तेषां वं समवेतानामषि कृथिद्‌ गयां चजेत्‌ । 
एवं राजषयः सवे प्रतीता रषुनन्दन । 
तसात्‌ राहि नररेष्ठ पितरं नरकात्‌ प्रभो ॥ 
अयोध्यां मच्छ भरत॒ प्रकृतीरूपरञ्जय । 
शु्णहितो वीर सह सरवैर्दिजातिभिः ॥ 
प्रवेक्ष्ये दण्डकारण्यमहमष्यिरम्बयन्‌ । 


` आभ्यां तु सहितो वीर वेदेट्या लक्ष्मणेन च ॥ 


बम्यानामहमपि राजराण्छरगाणाम्‌ । 


मच्छ त्वं परवरमद्य सम्प्रहृष्टः ` 


संहृषस्त्बहमपि दण्डकान्‌ प्रवेश्ये ॥ ` 


छायां ते दिनकरभाः प्रबाधमानं 
वषव्रं भरत करोतु भूभिं कसीतम्‌। 
 शतेषामहमपि 


` क्राननदुमाणां 
छायां तासति्धिनीं छने; शधिष्यै 
श्ुुध्नस्त ते शामः 


सौभिधिरमम विदितः प्रधानभिलिम्‌ | 





` चत्वारस्तनयधर। प नरेनर 


स॒त्यश्थं भ्त चराम मा विषीद ॥ 


` (तात । सुना जाता है कि बुद्धिमान्‌ ; यश्षखी राजा गयनै 
गयदेशामं ही थज्ञ करते इए पितरौके प्रति एक ष्व 


कदी थी । वह इस प्रकार है-) वेय “पतरः नामक नरकसे ` | 
पिताका उद्धार करता है, इसच्यि वह पुत्र कहा ग्या 


त चथ नल 


(वा याग अगोष्या १०७] ११--१९ ) ` 


~ 
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= 


चाये । सम्भव है किं प्रात हए उन पुत्रस कोई एक 


भी. गयाकी यात्रा करे ! रघुनन्दन । नरश्रेष्ठ भसत । 


इस प्रकार सभी राजर्षियेनि पितरोके उद्धारक निश्चय ` न सुप्रतिकरं तत्‌तु मात्रा पित्रा च यत्कृतम्‌ ॥ ` | | 


किया है; अतः म्रमो ! तुम भी अपने पिताका नरकसे 
उद्धार करो वीर भरत ! तुम शत्रष्न तथा समस्त 
ब्ाह्मणोको साथ छेकर्‌ अयोध्याको ऊट जाओ ओर 
प्रनाको सुख दौ । वीर ! अब भी व्ध्मण ओर सीताके 
साथ शीघ्र ही दण्डकारण्यमे प्रवेश करँगा । भर्त ! तुम 
खयं मनुष्योके राजा बनो ओर्‌ मै जंगटी पड्युओंका 
सम्राट्‌ बनूमा | अब तुम अच्यन्त हषप्रवंक श्रेष्ठ नगर 
अयौध्याको जाओ ओर्‌ मै भी प्रसमतापर्वक दण्डकवनमे 
= प्रवेद कर्गा | भरत ! पुथंकी प्रमाको तिरोहित कर्‌ 
` देनेवाटा छत्र तुम्हारे मस्तकपर श्षीतक छया करे । 

अन नै भी धीरेधीरे इन जंगठी शृक्षोकी घनी छयाका 
आश्रय द्धंगा । मरत | अतुरित बुद्धिवारे शत्रुष्न तुम्हारी 
 सहायतामे रं ओर दुविष्यात प्ुमितराकरुमार्‌ छ्षमण मेरे 


; ` श्रधान मित्र ( सहायक ) ह । हम चात पुत्र अपने पिता 


सजा दशरथके सत्यकी श्श्रा करं } तुम विषाद्‌ मत 
व 
ध गुर वशिष्ठके प्रति श्रीरामक्ता निवेदन 


| कुख्गुद महिं वशिष्ठने दश्वकु-ङुख्कौौ प्रस्बसख 

बताकर ज्येष्ठे; दी राज्याभिषेककं अचिरस्य सिद्ध किया ओर 
भीयते साज्यं अरदण करनेकी कदा; साय ष्ठी यहं भी वताय 
कि मै वम्दारे पिवाका जौर द्दाय शै आचाय । मेरी 
ब्रात मानकर रास्य ग्रहण करो } इन सभासदः बन्धु-वान्धरवा 
तथा ठामन्त राजाओंकी बात सानो । अपनी वड़ी-बूदी 
धर्मस्ीख माता कौसस्याकी आज्ञा तो ठह कमी संघनी 
ही नदद चाद्ये ! राव्याधिकारी भरतं जब स्वयं ही वुमते 
याज्य रहण करनेकी प्रार्थना कर रे दै, तब दुमद उखे अखीकार 

शं करना चाद्ये ! हस खवकी बात मान यदि तुम राज्य 


श्रहणं कर छेगे तो वर्हे इस धम॑का उच्खद्वन 


४ श्ौरामक्ती चित्‌-भात्‌-भक्ति # ` 





दै । पत्र वही है, जो पितरोकी सब ओरसे रक्षा करता 
 : है। बहुत-से गुणवान्‌ जौर बहृश्चत पुत्रौकी इच्छा करनी 
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कदापि नदीं माना जायया | गुख्जीकी यह्‌ बात सुनकर 
श्रीराघवेन्द्रने उन्दै यो उत्तर दिया-- 


माता-पिताकरी जज्ञा लंघने योग्य नही 
यन्मातापितरौ इत्तं तनये क्षरुतः सदा । 


यथारक्तिप्रदनेन खपनोच्छादनेन च । ` 
नित्यं च भियवादेन तथा संवरधनेन च ॥ 
स हि राजा दद्चरथः पिता जनयिता मम। 
आज्ञापयन्मां यत्‌ तख न तन्सिथ्या भविष्यति| ` 
(वा रा०ः.अयोध्या° १११} ९-११ ) 


माता जर पिता पत प्रति जो सर्वदा सपू ` 


वर्तव करते है अपनी शक्तिके अनुसार उत्तम खाद 
पदाथे देने, अच्छे विकछछीनेपर्‌ सुखने, उबटन आदि 


रगाने; सदा मीठी बतं बोलने तथा पाटनं पोषण कने 1 
आदिक द्वारा माता ओर पितने जो उपकार किया हैः ` 


उसका बदखा सहज दी नदद चुकाया जा सकता । ` 


अतः मेरे जन्मदाता पिता महाराज दक्षसे पुत्चैनो | 
आज्ञा दी है) वह मिथ्या नदीं गी ! | 


मरतके धरना देनेको उद्यत होनेपर श्रीरमका ` 
उनको समन्नाना 

रामक किसी प्रकार अयोष्या न लैटनेका निश्चय 

जानकर भरतका मन बहुत उदास हौ गया} वे सुमन्नसे 

बैरे--“सारथे ¡ वेदीपन्‌ इका आसन्‌ क्का दो | जबक 


मया सुदषपर प्रसन्न नदीं दमि, तदत्क मँ यदीं धरना दूग-- ` 
आमरण उपवास करूगा |; यड सुनकर सुमन्त्र श्रीरामचन्द्रः ` 
जीका मुद ताकने लये । उन इख अवसम देख भरतके ¦ 
मनम बड़ा दुःख दज । वे खयं ङश वछाकर भूमिपरद्ी 


बैर णये | ¦ 

तघ्रुवाच महातेजा समो रजप्सित्तमः। 
छि मां भरत इबाणं तात श्रस्युपवेक्ष्यसे ॥ 
ब्राह्मणो धेकपाश्चन नरान्‌ रोद्रमिहाहति । 


नतु भूधाभिषिक्तानां षिधिः प्रत्युपवेशने ॥ 




















५ | ` -# तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि + 








¢ 


उत्तिष्ठ नरशादूठ हिततद्‌ दारुण ततम्‌ 


पुस्वयामतः शषप्रमयाध्या य्ह राध | 
(वार रा० अयोध्या १११ | १६.१८ ) 
=. तवर सहातेजखी एजर्भिशिरोभणि श्रीरामने उनसे 
( तात भरत ! म तुम्हारी क्या बुराई कर्ती हर 
॥ जो मेरे अगे धरला दोगे ! ब्रह्मण एक कटसे 


` सोकर--वरना देकर मनुष्योको अन्यास पे रोक सवता 


है, प्रतु राजतिट्वः ग्रहण करनेवाे क्षत्रियो चि 
दस प्रकार धरना दनेका परिवान नहीं] अतः नरुप्रठ 
` पषुनन्दन ! दम कठोर वतका प्रयाग क्ते उदो 
ओर यसे शीघ्र दी अयोध्यायुरीको जाओ । 
भरते परति श्रीरामा उत्तर 


यह्‌ सुनकर भस्त उठकर खड ह्‌ गथ अर्‌ य 


तथा जलका स्थं करके वरेकले--मिरे सभासद्‌ ओर मन्त्री ` 
स्व्रलेग सुन । मेने पिताजी कमी सज्य नी मगाः 
` . मातामे भी इसके चि कुछ नहीं कहा ओर श्रीगामके 

वनवासे मी सेरी को सम्मति नदीं दै) फिर भीयदि 


दके दि परिताजीकी आज्क्रा पाटन करना जीर वनम 
रहना अनिवा्य॑दैतौ इनके वदेम दी चोद वर्पतक 






वनम नित्रस करूंगा | मरतकरे इस सत्य-वचने धर्मौतमा 
` भ्रीराम न्वकित द्ये गधे । उन्दोमे जनपद्‌ ओर नगर 


लोगोकी ओर देखकर कदा-- 


व ` विक्रीतमाहितं क्रतं यत्‌ पित्रा जीवता मम। 
न त्छोपयितुं श्क्यं मया वा भरतेन वा॥ 
उषाधिने मया कर्यो वनवासे जगुष्सितः। 
 युक्तक्तं च केके्या पित्रामे सुदं तम्‌ ॥ 

जनामि भरतं शन्तं गुरुसत्कारछारिणम्‌ । 


` सर्वमेवात्र क्याणं सत्ये महात्मनि ॥ ` 


अनेन धर्मशीरेन वनात्‌ प्रत्यागतः पुनः 
` आत्रा सह भविष्यामि प्रथिव्या; पतिरुत्तमः 


(ननि 


श 


अनृतान्मोचयानेन पितरं तं महीपतिम्‌ ॥ ` 
अयोध्या १११ } २८--३२ ) 





धा ] तै जानता रद मरत 
गुरुजनोका सत्कार करनेवलि टै; इन स्वयप्रतिक्न 





ताम त म 
नि प 0, 





 पपिताजीने अपने जीवनक्रार्म जौ वस्व॒ वैच दी हैः 


या ध्रेहर र दी है अथवा खरीदी है, उसे भं जथा 


मरत कोई मी पष्ट नही सकता । मुक्षे वनवासे 
ठि विसीको प्रतिनितरि नहीं बनाना चाहिये; क्योकि 


साम्यं रहते दए प्रतिनिधिसे काम छना लोकम 
निन्दित है । कैकेयीने उवित ्मौगदही प्रस्तुतकी भी 


` जर मेर पििताजीने उसे देकर ` पुण्यकमं ही क्रिया 
| वड्‌ क्षपाशरी् आर्‌ 


4, 
क 


~, 


महात्मा सभी कल्याणकारी गुण मैनृह्‌ हे 1 चौदह 
पीयी अवि पूरी करके यव यै वनसे ठैद्रगा, तव 
अपने हन पर्सी भाईके साथ इस मूरण्डकका शष्ठ 


रना होजंगा | केकेयी राजासे कर मोगा अर. 


तिने उसका प्रासन खीकार कर लिया; अतः भरत 
अव्र तुम मेरा कहना मानकर उस वरप पा्टनद्ररां 


अपने प्रिता महाराज ददारथकी असयके बन्धनसे 


मुक्त क्रो | 
भरतके प्रतिं श्रीरामा अदेश्य 


उन अनुपम तेजस्ी. प्राता्मक्रा वह्‌ रौमाञ्चकारी 


समागम देख वरौ अयि हुए सहर्रयोको बद्धा विसय द्मा । | 


उन्दने भरतो. श्रीरामकी आश्चकरे अनुसार लोट जनिकी 
ससह दी } श्रीमन उन सहरधिरयोकी सादर प्रत्ना कौ । 


रितु मस्तक्रा सारा शरीर कप्‌ उखा । उन्दने पनः श्रीयम ` 
तै अयोध्या चलनेकरौ प्रार्थना की र उनके चरणौ वे भिर 

धड़े | श्रीरामने मसतको उटाकर गोदे वाच्य ओर 
= मधुर वाणीम समक्चाया। ` 


` भरतक्रो रञ्यकरी रक्षाम समथ बताकर स्वयं पितिक्री 
।  . म्रतिन्नाकौ न तोडनेका निय प्रकट करसातथा 
¦ ॥॥ 
= घृतो राजा हि ककेय्या मया तद्रचनं कृतम्‌! = ` 

आगता त्वामियं बुद्धि 


ककेीके ग्रति पूज्यभाव रखनेक्रा आदे दना 


खजा परनयिकी चया 
भृश्ुत्पहसे तति रशत पृथिवीमपि ॥ 


करतत , 


॥ । ५ व । | भ 


| अ ८ 





# श्रीरासकती पित्‌-मात्‌-पक्ति # 





क 





प 


तयेथ रुहृद्धिश बुद्धिमद्धिथ मन्विभिः। ` 


पर्वकार्याणि सम्मन्त्य महान्त्यपि हि करय ॥ 
_ रक्ष्मीधनद्रादपेयाद्‌ वा हिमवान्‌ वा हिमं त्यजेत्‌ 








न 





नृ तन्मनसि कवेच्य ववितन्य च मात्रत ॥ 
(वा० सारः अयोध्या ११२ । ६६-१९) 

"तात ! तुम्हं जो यदह सखाभापिकः पिनयस्चीट धुः 
प्रा हृ है, दस बुद्धि दरार तुम समस्त भूमण्डलकीं 
रक्ता करनेम भी परणख्यसे सम ह्यो सकते हो } इसमे 

सिया अमायो, सुद ओर बुद्धिमान. मन्तरि्योसे सः 
ठकार उनके द्वारा सव काय, वे कितने दी वडेक्यांन 
हो, क्रा सेना | चन्द्रमसे उसकी प्रमा अम 


"<~ न: + 


हौ जाय, हिमाख्य हिमका पचियाग करदे, अथवा 





समुद्र अपनी सीमाको टोघकर अगे बद्‌ जाय) वितु ५ 


पिताकी प्रतिज्ञा नटीं तोड सकता । तात ! माता केकेयी 


ताता 








-नै कामनासे अथवा लोभवद वम्र ल्यि जो कुक करिया 


है, उसको मनप न छना ओर उसके ग्रति सदया वैसा 


ही वर्ताव्र करना, जैसा अपनी पूजनीया सातकरे प्रति 


करना उचित 
भरत्तर श्राधनापर श्रीरामा पादूका-दान 


श्रीरामचन्द्रजीकरे यौ कदलेपर भस्त वबोटे--“आर्य | 

ये दो सुवणमूप्रित प्रादुकाए आपके चरमं भरित हं । आपं 
नपर अपम चरण रके । ये ही सम्पूणं जरत्‌के यौगक्षेसक्ा 
निर्वाह करेगी ।: तव पुर्पर्सिह्‌ श्रीरामनै उन पराडकाओपर 

= नद्कर्‌ उदं फिर अलग कर दिवा ओर महात्मा भर्तको 
सोप दिया } उन पाहुकार्थक्रो प्रणाम करक भर्तने ीयम- 
से वदा--्ेया | मं मी चाँद वर्षति जया आर व्व 
धारण कर्के फुल-मूख्का मोजन करता हु जा आपके आसन 
की प्रतीक्ननै नगसे बाहर ही रट्रुगा । इतने दिनतक सच्य- 
कासार भार आपकी दून चरणपादुकाओंपर ही स्खक्रर य 
आपकी व्रा जोहता रगा । चौदह वषर पूणं होनेपर नूतन 
वर्षे प्रथम दिन दही यदि सुने अपकर दर्शन नदीं मिलेगा 





कहर श्रीराभने स्यीकतिद्‌े दी 


------------------------------------------+-------- ~ 


कामद्‌ बा ताते साभादू का मत्रा दुस्य तम्‌ | 


1 
~~ 


० णाम 
व प 


तो मंजल्ती हुई आरभं प्रव करर जरया |" भ्वरहुन अच्छः 
आर यद्ध आद्रक साथ `. 
मग्तक्रो दयम ख्फाया । ( इसे राम-भरतकेः ब्रातूप्रेमकी 
भी विलक्ष क्कि दर्लनीय दह ।) ध 
(^ अध्यात्मरापायणकरा प्रस्व ) 
 मरतका सग्ब्नाना 
` अध्यात्सरासायणकरे अनुसार य प्रस्घ इस रकार द-- 
परीमस्को सनातने नस्तं निचसट पयं | प्रीरष्ुनाधन्‌ 
खन्द उटाकर हृदयम द्मा लिया जार समन्ञाया-- | 
भृणु वत्स प्रवक्ष्यामि त्वथाक्तं यत्तव तत्‌ । 
तु सामत्रषीच्ततो नव वपणि प्रञ्चच॥ 
उपित्वा दण्डछारण्ये परं फथ्ान्समावेश्च । 
इदानीं भरतायेद राज्यं दत्तं मग्राखलम्‌ ॥ 
तत्‌ः पित्रैव सुव्यक्तं रज्य दत्त तेक्वषहि) 
दण्डारण्यराव्यं थे दत्तं पत्रि तथव च॥ 


ॐ 


अतः षितुक्षवः क्ायंमावाभ्यासलियत्नतः ! ` 


पितुर्वचनबहद्य खतन्त्रौ यस्तु वतते ॥ 


स जीवन्नेव सतको देहान्ते निरयं व्रजेत्‌ | 
तखद्राल्यं प्र्राधि खं वयं दण्डकरपार्काः 





( अध्यासम०ः अयोध्या ९1 २८३२) | 


(५ 


(भाः | प ज[ कहत ६} तरह सुनो ॥। तुम जौ कख | 
कहते हो, वह्‌ व्र ठीक है; कितु परिताजीने सु्षै 


अक्ञादी शी कि चौदह ऋं दण्डकारण्यम रहकर फिर 


अयोध्यमिं आना, उस समय यह सम्पूर्ण राज्य भै भरतको 
देता ह । अतः सषटद्ी पिताजीने यह रव्य तौ तुश्ी- 
कोदियादहै ओर वैसे ही स्च उन्दने दण्डकारण्यका ` 
राज्य द्विया है | द्सध्यि हम दोनोौको ही प्रयत्पूकः 
नो मनुष्य 


पिताजीके व्रचनोक्ो सफर करना चाहिय | 


` अपन प्रताक्त वचनक्ा उषछछद्धन कर्क स्वे रक्‌ ततता 











करो, हम दण्डकवनकी रक्रा करगे | 

















० ` # तं समचन्दरमनिशं हदि भावयामि # 


नमिकम्पि पथ न नक 
न 1 ०८ 


` मस्तकाः कना था ओर सम्भवतः दृसर्येकी भी ` 


मान्यता थी किं महाराज ददार ल्ली-जित हो गये येः उन्दने 
मोहवश कैकेयीको वरदान दिया था, अतः एसे श्रान्त 


 युरष्रकी वात नदी माननी चाचि; किं पितृवत्सल श्रीगमने 


` ` इसका प्रतिवाद्‌ क्रिया--- 


ने स्ीजितः पिता बयाम्‌ कमी नैव मूढधीः । 
पूवं प्रतिशतं तख सत्यवादी ददौ भयाद्‌ ॥ 
_ असत्याद्धीरिरधिका _ महतां नसकादपि 


न ~~~ ----------~----- 


 करोमी्यहमप्येतत्सत्यं तस्ये प्रतिशतम्‌ ॥ 
कृथं वाक्यमहं यामस्य राघवो हि सन्‌ । 


ध (अध्यास्य? अयोष्या ९ | ३४३५१ ) 
`: प्िताजीने खीवशषः कामवशा अयता मूढबुद्धिं होकर 

पैसा नह्य क्ण उन सव्यवादीने अपनी पू्वमरतिङ्ञालुसार ` 

ही प्रतिज्ञा-भङ्खके भयसे ये ब्‌ दिये ये | महान्‌ पुर्षे- 

को असत्ये मरक्की अपेक्षा सी अधिक भय इमा ` 

` कताहै। रैभी दता दी, कर्डगा, यद्‌ ककः उनसे 


स्त्य प्रति कर चुका द्व | किर पै सघुवंशमे जन्म 

। केकर अपना वचन केम ल्ट सक्ता द्रु? 

` भरने आबद किया--प्वनते किस्ीको रना ही दै तो 
` मँ चीदड वषं वने रहण | आप अयोध्या लैर 


प्क 


॥ 


शरीरघुनाथजीने सेदपूक भाईको समञ्लाया-- 


पितरा दत्तं तवैवेतद्राल्यं मद्यं यन॑ ददो । 
व्यत्ययं यद्यं ङुषीमसत्यं पूर्वत्‌ यितम्‌ ॥ 
॑ ( अध््रात्म० सयोभ्या० ९ } ३८ ) 
 परिताजीने तुनो यहं राज्य ओर सुदचै वनवासं दिया 
है ! अव यदि 
कायो ही ए्हता है | 
जनके प्रति शीरामृकरे विनम्र वचन 
 पितरवुव्य महाराज जलक्के प्रति भी श्रीसम सम्पूण 
विनम्र दै । चित्रकूयभै मदाराज जनकको विदा कस्ते 


ध हुए प कते है-- 


देव द्या वस बड दुदु पायड। 
सहित समाज छन्हि ` जायय ॥ 

पुर्‌ पगु धारिमि दद्‌ असीस । 
(८ रामचरितमानस, सयोष्याकाण्ड ) 


छोटे भाई रक्षणसमेत श्रीयमजीने याजा जनकजीको 


खिर नवाकर उनकी बहत प्रकारे विनवी ओर बड़ की 
[ ओर कहा--] द देव ! दयावयच आपने बहुत हुःख पाय । 
श्राप समाजसषहितं वन्भै अयि } अनर आरीववाद्‌ देकर 
मगस्कौ पासि 





` देखनेकौ बात यद है कि अन्ध-सनेहकी उपिक्षा श्रीः 
रमक यह पूर ध्यान दै किं माताके धर्मकी रा हो 


अ माता कैकेयीने बड़ा ल्क्षतापूण व्यवहार करिया 
“था | अपने वरदानकी वात विना दिचक वे युना गयी 
थी] उनकी ब्रातं शान्तचिच्ते सुनकर श्रीराम अचेत पद्ध 
हुए पिता तथा केकेयीकेमी चरेम प्रणाम करकेउ्ख ` 


भवने मिकल रथे ] जेषे पदे उन्दने पिता दशरथ उनके युखपर तनिकसी भी उदारी नदी देखी । शरीरामने 


: ओर माता कैकेयीकी परिमा भी की | अन्तःपुसे ` 
 शरत्काख्का उरी किर्णोवाय चन्द्रमा अपने सहज पैजकां 
 ोनेवाे इस अन्यायकरो देखकर दकष अवयन्त कुपित परित्याग नदीं करता । उनके युखमण्डल्पर सदाकी भति 
दी प्रसन्नता ल्दरा रदी थी ओर बे अपनी मधुर त्राणीपे सब 


लोगोका सम्मान करते हुए माता परास गे | उधर्‌ श्रीरामकरे 


(1 ` बादर निकर बे अपने , युद्दे मिले } उनके प्रवि 


हो डे भे तथा दोनो तेम ओघ भरकर वे चुपचाप | 
श्रीराम अयोभ्याका 


| श्रीरामवन्रनीके पीडे. चे गये 





श्रीरामकी मातु-पितृ-भक्ति 


साख्य छोडकर बनभ जनेको उद्यतं य वथापि उनके 
चित्तम सर्वलेकातीत जीवन्त  सदात्माकी भति कों 
क्िकार नदीं देखा गया । उन्दने अपने ऊप्रर छत्र 
 छगानेकी मनादी कर दी । चंवर इुखना भी रोक दिया 
तथा यह अप्रियं खमानार सुनाम स्थि वे अपनी सता 


कौरल्याके मदर्य गये  श्रीरामके निकथ्यदी कोभौने मी 


अपनी खाभाविक प्रस्नताको उसी तरह नहं छो्ा था, जते 


पाय ुमतिकसमतपााम १५६४०५५१ 
७५ ५" 


से उख्या कद तो असत्य ज्यो- 














` निकल आने दशस्थके अन्तःपुरमै रहनेवारी समस्त 
रानिर्योका घोर आर्तनाद्‌ प्रकर हमा । वे बछड़सि 
निच हई गौओंकरी तरद्‌ उच्च बरसे करन्दन करने रूगीं | 
दभर श्रीराम जव अन्तःपुर प्टुचेः उस समय ददी 
कौसल्या युवकौ मङ्गल-कामनासे रातभर जागर प्रातःकाल 
` एकाग्रचित्त दो भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करके अगिन 
आहति दे रही थीं | श्रीरामको उपल्ित देख माता बद 
दमे भरकर उनकी ओर चरीं । शीरामने निकट आयी 
हई माताके चररणोका सं करिया । नाताने खन्द भुजाओं 
कसकर छातीे ल्गा च्या ओर बके प्यारसे उनका 


मस्तक सूधा । प्रिर त्ैखनेको आसन देकर भोजनके छथि 


कटा । श्रीयामने उस सनका स्प्शमात्र कर लिया ओर्‌ 
असक बौधकर्‌ माते इस प्रकार कहा-- 


माताघत कने जानेके छ्य आन्न मगना 


देवि नलं न जानीषे महद्‌ भयदुपसितम्‌ । 

इदं तम च दुःखाय वदेहा रक्ष्मणख च ॥ 
गमिष्ये दण्डकारण्यं फिमनेनासनेन 9 मे। 
विष्टरासनयोग्यो हि कालोऽयं माघपखितः ॥ ` 
= चतुर्दश हि वर्षाणि वत्खामि परिजने वनेः | | 
बन्दमूरफलेजीवन्‌ हित्वा युनिबदामिषम्‌ ॥ ` 

भरताय महाराजो यौवराज्यं प्रयच्छति | 
मां पुनद॑ण्डकषरण्यं  बिवासयति तापसम्‌ ॥ ` 

स पट्‌ चाष्टौ च वर्षीणि वत्छामि विजने बने । 

आसेवमानो वन्यानि फलमूतै् वतंयन्‌ ॥ 
( बार ररः अयोध्या० २०} २७--३९ र 
उने कदा- श्वि । निश्चय ही तुमः पता 
नही दै, तम्हारे उप्र महान्‌ भय॒ उपथित हो गया 
हे । इस समयन जो बात कहने जा रहा द, उसे 
सुनकर तुमको, सीताको ओर रढ्मणको भी दुःख 
होगा; तथापि वद्र॑ग । भव तो रै दण्डकारण्यम 
जाञ्गा; अतः पसे बहमूल्य आसनकी सुद कया 
 आव्हयकता है १ अ मेरेष्वि यह कुराकी चापर 
 नैरनेका समय आया है | घे राजभोग्य व्स्तुका व्याग 





# श्रीसमकी माठ-पित-भक्ति % 


कारये सुनिकी मति कः 





पि 





मूढ ओर्‌ फर्स जीवन- ` 
नवाह रता इषा चौदह वर्पोतक निर्जन वने 


निवास कष्गा । महाराज युवराजका पद मह्तको ` 

दै र्हं ओर से तपसी बनाकर दण्डकारण्यम ॥ 
भेज दे दै । जतः चौदह वतका निर्जन वतमे \ 
र्गा जर जग्मे घटम वत्कक भादिकौ धारण 1 
दी जीवन-निर्वाह कता = 


करये परमूर्के आहार्ये 
रहण ।' 
यह्‌ अप्रिय बात 


शको शालाक समान प्ष्वीपर भिर डं | भीरामने ` 
हाथका सहारा देकर उन्दँ उखाया ओर अपने हाथसे उनके 


अङ्गीकी धूल पाठी । उस समव माताने उनसे कहा-- 


श्रेय रघुनन्दन । 
म्चे केवल एक 
नदीं है } आज 


यदि तुम्हारा जन्म न हा होता तो 


जो भारी दुःख आ पडा इते देखनेक्ा 


भवसर नही आता । म सोचा करती घी क्रि पतिके राच्ये ` | 
जो सुख ुश्े नहीं तिला, उसे पुच्रके रा्यमे देख गी 1 
दसी आशाते अबतक जीती रही । निश्वव हीमेरे च्वि... 


कहीं मीत नहीं दै । यमराजे परमे मी मेर लवि मौत ` 


नहीं दै । मैने संतानके हितकर कामनासे जो तप किया 


वहे भी ऊसरमे बोये हुए बीजी मति निष्फठहोगया। ` 


५.८ 


दम्दारे बिना यहो जीषित श्टुनेका परे छिव को प्रयोजन 
नौं हे । अतः अव मै मी तुम्हरे साथ दी वनकरो चटी ` 
चदूगी । यों कहकर माता कौर्या व्रिख्खःप्रिटखकर 
रेने लगीं । - | 
नास्ति शक्तिः पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं मम्‌ | 
 भ्रस्ादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं बनम्‌ ॥ ` 
असाक तु कले पूवं सगरस्याज्ञया पितुः । ध 
खना: सागरभुमिमवाप्तः सुमहान्‌ वधः ॥ 
जामदरन्येन रामेण रेणुक्रा जननी खम्‌ | 


ता. परशनारण्ये पितुर्चनकारणात्‌ ॥ ` 
एन्य बहुभिदवि देवसमैः कृतम्‌ । 


| पितर्चनमकलीयं करिष्यामि पितुितम्‌ ॥ 
न खल्वेन्मयेकेन कियते पिवृशासनम्‌ । 





छनकर देवी कौसल्या कारी हह । 


दी बातका हुः रहता क्षि मेरे कोड संतान ` | 


 कालेवाल्र कोई भी परुष धर्मसे श्ट नही होता । 








न ५ तं रामचन्द्रमलिशं हदि भावयामि # 








एतेपि कृतं देषिये सत्रा परिीर्विताः॥ 
| ` नाहं धर्मपूते प्रतिकं प्रवय । 
पू्वरथसभिषरेतं सतो मार्मोऽलुगम्यते ॥ 
तदेतत्‌ ठु मया कायं क्रियते यवि नन्यथा 1 
पितुहि वचनं छ्वेन्‌ न किन्नाम हीयते ॥ 
` (वा सर अयोध्या २१। ३०; ३२--३७) 
 श्माता ! भै तुम्हारे चरणो सिर द्ुकाकर तुमे 





प्रसन्न करना चाहता ह| युश्मे पिताजीकी आज्ञाका 
उ्छद्कन करनेफी दक्षि नदी 


। अतः त वनमे ही 
जना चेहता ह | हमारे कुर्म भी पहटे राजा 
` सगे पत्र रेततेद्ौ गये है जो परिताकी आज्ञामे 
प्रवी खोदते हए बुरी तरसे मारे गये | जमदम्निके 


पत्र प्रञ्यरामने परिताकी आ्घाका पाटन करनेके च्य 
ही वनम फएरसेते अपनी माता रेणुकाकां गख का 
उद्धा) देवि! ह्हौने तथा ओर मी बहृतते 
 . देवतुल्य मनुष्योने उत्साहे साथ पिताके. अदेदाका 


पालन किया है । अतः धै मी कायरता छोडकर 


॥  पिताका हितसाधन कगा । देवि | केवर भ ही इस 
 म्रकार्‌ पितके आदेशका पाठ्न नही वर्‌ रहा र| 
जिनकी मेने अभीच्चाकी है, उन सबने भी पिताक 


 आदेरका पाटन कियादहै। सा! भ तुम्हारे प्रतित्रूल 


कपी नवीन धमका प्रचार नही करार । 
पूरका धमासा पुरषोको भी यह. अभीष्टथा) मै 
` तो उनके चले दए मारगका ही अनुक्पण कता | 
इषं भूमण्टट्पर्‌ जौ सवके ल्य कने योग्य है, वही 
मैमीकनेजारहयरहर। इसके विपरीत कोई न कने 
योग्य काम नदीं कर राह | पिताकी आज्ञाका पाठन 


वनवासके टये जनुमतिकी ग्रथना, माताको याधा्तन ` 


तथा टर्मणन्च सहययक्रा अनुराध 


 श्रीसमने मातां कौसस्याके चरणो मस्तक रख दिया 
आर दाथ जोडुकर कदा--- स 





 अनुमन्यख्च मां देवि गभिष्यन्तमितो वनस्‌ । 
शापितासि मम प्राणैः छह खस्त्ययनानि मे ॥ ` 


णप्रतिक्ञथ वनात्‌ पुनरेष्याम्पदं पुरीम्‌ । 
यथातिरिवि राजपिः पुरा हित्वा पृनर्धिवस्‌ ॥ 
शोकः संधार्यतां मातहेदये साघु मा छचः । 
वनवासादिैष्यामि पुनः दूत्या पितुर्वचः ॥ 
त्वया मया च वेदे्या रक्ष्णेन सभ्या । 
पितुनिंयोगे खातव्यमेप धमः सनातनः ।॥ ` 
अम्ब सम्भृत्य सम्भारास्‌ दुःखं हृदि निगृद्यच । 
वनवासकरेता बुद्धिर्मम भम्यौनुत्य॑ताम्‌ ॥ 
(वा० राः अयोध्या० २१1 ४६५०) 
देवि | नै यदस व्रनमे जाञंगा । तुम युद आज्ञा 


दो ओर खस्तित्राचन कराओ । यह वात पै अपने 


प्राणोकी शपथ दिखकर कहता । जैसे पूरकाटे 
राजिं ययाति खग॑लोकका व्याग करके पुनः भूतरपर 


उतर अये थे, उसी प्रकार पमी प्रतिना पूं करके 
पुनः वनसे अयोध्यापुरीमे लौट आजंगा | मा | सोक्को ` 
अपने हदयमे ही अच्छी तरह दवाये कक्वौ । शकन 
करो । पिताकी आङ्गक पाठन करे मै पिरि वनवाससे 

` यँ ठीट आर्जगा। तुमको, मुङ्लको, सीताको, कक्षणको ` 

थर माता पुमित्राको भी पिताजीकी आन्ञामं दी सना 

चाहिये | यदी सनातन धरम है | मा ! यह अभिवरेककी 


सामग्री ठे जाकर्‌ स्व दौ | अपने मनका दुःख सनम द्वी 
द्वा से ओर्‌ वनवासके सम्बन्धमे जो मेरा धमानुकूट 


विचार दहै, उसका अनुसरण करो--मुस्ै जानेकी 


अज्ञादो | । 
श्रीरामवै द्वार धमकी महूत्ताका प्रतिपादन ` 


श्रीरासके वनगमनका विरोध क्ररमेपरवे टश््मणकौ भी 


वदे मीठे ओर धर्मयुक्त वचनम समन्नति दै 
अहं हि ते रक्ष्मण नित्यमेव 
जानामि भक्ति च पराक्रमं च। 
मम  सखभिग्रायमसनिरीक्ष्य 





मात्रा सहास्यद॑सि मा सदुःखम्‌ । ` 





ऋ 








# -भरीरामकी मात-पित्‌-भक्ति # 






"न~~ --------------------------------------------------- ~~ नियो 


धमाशकामाः खलु जीवलोक 
| ` भमीष्िता धमेफ़रोदभेषु | 
ये त्त्र स स्युर्खद्यंम | 
1 भायव वद्याभिमता सपत्रा ॥ 
यर्िस्त॒ स्यं स्पुरसंनिषिष्टा ` 
धर्मो स॒त्तः खात्‌ तदुपक्रेत 
छ्प्या अवत्यथेपरं द साक 
॑ करामार्पता खसपि न प्रशस्ता | 
( मा रार) सयोव्यार २९१ | ५६५८ ) 
धलक्ष्मण्‌ | भ जानता ह, नुम 


ह 





ली सुञ्चसे 


ध्यान न देकर भाताजीके साथ खयं मी मुज्ञ षीडादे ` 


देहो | इस तरह मुञ्े अच्यन्त दुःखम न डले | 
इस जीवजगत्‌से पुवकृत पसक फलकी प्राकिके अवसरोपर 
जो धर्मः अ जर्‌ काम तीनो देखे गये है, वे सत-े- 
सव जहौ घर्मदः 
= संशय नहीं है--टीक उसी तरह 
। पतिक वरीभूत 
या अनुकरूढ रहकर अतिधि-सत्वार आदि ध्रमके पाठने 
` सहायक होती हैः 





जो केवरं 'अथपरायणः ह्येता है, बह छोक्रमं सरके 


द्रेषका प्रात्र बन जाता है तथा ध्वमविसुद्र कामे अव्यन्त 


अप्रत्त होना प्ररया नष्ट, निन्दाकी वात है} = 

















गुरुथ रजा च पिता च ब्दः 
क्रोधात्‌ प्रहपादथवापि कामात्‌ ! 
यद्‌ व्यादि्ेत्‌ कायमवे्ष्य धसं 


कस्तं न॒ इ्यादनृशंसवरत्तिः | 


न ~ 











स्रा दी म॒ञ्चमे भक्ति 
र्ते हौ ओर तुम्हाय पराक्रम कितना महान्‌ है, सह | 
कपा नदी ह; तथापि तुम मेरे अभिग्रायकी ओर ` 


जैसे भायां घमं, अथं 


्रियपीखूपसे कामका साधन वनती 
है ओर पुत्रवती होकर उत्तम टोककी प्राधिूप अर्थकी 
` साधिका होती है। निस क्से धमे आदि समी पुरषार्थो- 
का समावेदान हौ, उसको नहीं करना चाहिये | जिससे 
धमकी सिद्धि हयती डो, उसीका आरम्भ करना चाहिये । 


द... 








ननन 


न तेन शक्रोमि पितुः प्रतिज्ञा 
` , भिमांन कतुं सकलां यथावत्‌ | 
म॒ द्यावयोस्तत गुरर्नियोमे 
देव्या भती स मतिश्च ध्मः 
सिन्‌ पनजीवति भ्मरज्ने 
पिरेषतः स्वे पथि वतमाने 
देवी मया सधंभितोऽभिगच्छेत्‌ | 
फथंखिदन्या विधवेव नारी 
सा मानुमन्यख वनं व्रजन्तं 
कुरुष्व नः स्वस्त्ययनानि देवि । 
समाप्ते पुनरात्रजेयं 
मथा हि स्येन पुनयंयातिः। 
केवलरास्यकारणा- | 
च पृष्ठतः कतुमलं महोदयम्‌ । 
अदीर्घ न 


यथां 


पि जीविते 


न~~ -----------------~ स 


वृणेऽवरामद्य _ महीमधर्मतः ॥ 
(वा० रा०ः अयोध्या० २ १ । ५९--६३ ) ४ 
"महाराज हमखेगोके गुरु, राजा भौर पिता होनेके साथ ` 


ही वडवे माननीय पुरष है। वे क्रोधे, हर्षसे अथवा 


न + 








-"-----------------------------------~---~~+-------------~~- ~ ~~~ ~~ 


` जिक्तके आचरणोमे क्रूरता नहीं हैः एसा कौन पुरू | 
प्रिताकी आङ्ञाके पाठनख्प धमका आचरण नही करेण १ - 
इसचिये मँ परिताकौ इस सम्पूणं प्रतिङ्ञाका यथावत्‌ 


पान करनेसे मह नदीं मोड सकता } मैया छण | वर 


हम दोनोको अज्ञा देनेमे समं गुरु है ओर्‌ माताजीके 
 तोवेद्धी पति; गति तथा धमे दहै | वे धमकेः प्रबतेक ` 


महाराज अमी जीवित है ओर विदेषतः अपने घम॑मय 


 मार्गपर्‌ सित है; पेसी दामे माताजी; जंसे दृसरी कौं 


विधवा खी वेवठेके साथ रहती है, उस प्रकार मेरे साथ ` 


र यहौँसे बने कैसे चट सकती है १ अतः देप्रि! तुम 


सञ्च वनम जानेकी आज्ञा दो ओर हमरे मङ्गव्के ष्ि 











€ ` 











` खस्तिवाचन कराजो, जिससे वमवासकी अवधि समाप 
होनेपर भ किर व्हारी सेमे आ जा, जसे सजा 
ययाति स्के प्रभावसे किर खर्गमे लट अयि ये] 


| . केवल धर्महीन राव्यके ट्य पै महान्‌ एख्दायकं धषे- ` 


न 
न 


न 


जीवन अथिक काठतकं रहनेवाख नही दै; इसके व्यि 4 


मै आज अधर्ूर्वक इस तुच्छ पृरयीका राव्य केना 


५ १ 


नही चाहता + ` 





भरीरामके यो कनेपर कौसल्याने अखि ओस्‌ भर | 


कर कदा--षेदय | मै तुम्हारे वनभ जनेके निश्चयको नदी 
` पलट सकती | निश्चय ही दैवी गतिको समश्चमा अत्यन्त 
` ` कठिन ३ । जसो ओर्‌ करुरलपूर्वक पुनः लीटकर सान्त्वनां 
` मरे मधुर मनोहर वचनेद्यारा म॒ञ्े आनन्दित करना ! त॒म 
`. प्रसन्नतापूर्वक जिस धर्मका पाटन करर्देहो, वह धर्म॑ 


` वश्धारी स्व ओर रशा कर | देवता ओर महिं बने 
`. वर्स संर्षण करं | महिं विश्वामित्रे दिये दए अख- 


शल सव्र ओरपे तुम्हारी रक्षाम तत्पर र्द । तुम माता-पिताक्री 
तैवा ओर सत्यमापणकरे गुण्यते चिरंजीवी बने रहो । शुक्रः 


सोम आदि ग्रह दण्डकारण्यम वदास पार्न करं } ब्रह्मा 


आदि देवता ठम्हारी रक्षा फर › यों कदकर्‌ माता कौसव्याः 
नै गन्धादि उपचासोदयास देवताच पूजन किया ] उनकी 


परेरणसे पुरोहितजीने दमस उप्रवौकी शान्ति एवं आरेग्यके 


` चि हवन किया ओर वेदीते बादर दसौ दिशां इन्दर 
आदि लोकपालके लिगे बलि अर्पित की । तदनन्तर माताम 
मङ्गखशासन किया ओर बरेटेको हदयस लगाकर कहा-- 
वत्स राम | ठम सुखपूर्व॑क वनम जाओ } वनवासे रीर- 


 : कर जव ठम राष्यपिंहासनपर बैडोगे, उस समव भै पुनः ` 
` उण्ारा दशन करूगी ।? यो कटकर उन्दने श्रीरामको विद्या 









दी सौर बे माताको प्रणाम करके सीताके महलकी ओर 


वि 4 स्थान करते समय श्रीरामकी पिता 
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मया शिहीनां बरद प्रपन्नां शोकसागरम्‌ । 
 अदषूर्वव्यसनां भूयः सम्मन्तुमर्हसि ॥ 
पुवरशोकं यथा नच्छंत्‌ सया पूज्येन पूजिता । 
मां हि संचिन्तयन्ती सा त्वयि जीवेत्‌ तपिनी ।॥ 
हमं गहैन्द्रोपसम जातमर्धिनीं 
तथा विधातं जननीं ममार्दपि । 
यथा वनस्थे मयि शोककर्ितः 
न जीषितं न्यख यमक्षयं वेत्‌ ॥ ` 
: ( बा खः अयोष्या० ३८ | १४८१७ ) _ 
` श्वरमत्मन्‌ ! ये मेरी यशखिनी माता कौसब्या, अवर 
वद्र हौ चटी है| इनका खमाव बहुत ही उच्च ओर 
उदार है । देव ! ये कभी आपकी निन्दा नहं करतीं । 


` इन्हने प्रहरे कभी ेसा मारी संकट नही देखा होगा । 
` वरुदायक नरेश ! ये मेरे न रहनेसे शोकके समुद्रम 
दरब जार्य॑मी } अतः आप सदा इनका अधिक सम्मानं 


करते द । आप्र पू्यतम पतिते सम्मानित हौ जिस ` 
प्रकार ये मेरी तपखिनी माता पुत्रवियोगका अनुभवं न ` 
कर सकं ओर मेरा चिन्तन करती हृदं भी अपके 
आश्रयमे ही जीवन धारण करे, रेस प्रयत आप्रको ` 
करना चाहिये । इन्द्रके समान वेजखी महाराज ! ये 
निरन्तर अपने चिदु इए बेरेको देखनेवे लिये उत्सुक 
रहेगी । कही पसा न हो मेरे वनम रहते स्मयये 
लोकसे कातर हौ अपने प्राणोको व्याग करे यमलोक ` 
चटी जाथ ] अतः आप मेरी माताको सदा पेसीदी 

प्रिसितिमे रके, जिससे उक्त आशङ्काके च्ि अवकारा ` 


 द्वीन रह जाय ॥ 


माता कौसल्यासे उन्दनि दाथ जोड़कर कदा-- 


अम्ब सा दुःखिता भूता पश्येस्त्वं पितरं मम्‌ । 
क्षयोऽपि वनवासख क्षिप्रमेव भविष्यति ॥ 
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ख्षायास्ते गमिष्यन्ति नव वर्षाणि पश्च च | 


 समम्रमिह समप्रा्ंमां द्र्यपि स्तम्‌ ॥ ` 


( वा० रा०षएजयोध्या० ३९ । २४-३५ ) 
` भा! ( इन्हे कारण रेरे पुत्रका वनवास हज 
दहै, यों समबनकर ) दुम मेरे पिताजीकी ओर दुःखित 

होकर न देखना | वनवासकी अयधि मी दीघ्रही 
समाप हो जायगी । ये चौदह वर्षं तो तुम्हरे सोते-सोते 
निकठ जार्यगे, फिर एक दिन देखोगी कि न अपने 
खद्रोसे भिरा हआ सीता ओर ठकषमणके साथ अक्षत- 
ख्पसे यहाँ आ प्ैचा ह 
(भीरमचरितमानसके अनुसार इस प्रसङ्गको देखिये) 
माता कौसस्याको वनवासका समाचार देना है, उनते 
अनुमति लेनी दै । कितने स्नेदसे मातासे श्रीराघव कहते है 
` पित दन्द, मीहि कानन राजु । 


जें खुद मंगर कानन जाता ॥ 
जनि सनेह बस इरपसि भोरे । 4 
अनह अंब अनुब्रह तोरं॥ 


अरष चारिदस बिपिन बसि करि पितु बचन ममान } 


आद्‌ पाय पुनि देखिहडं मनु जनि करसि मरन ५ 
 .  ( रमचसिति०, अयोध्या० ५२ । २८; ५३) 
श्रीरामे माता कौसस्यासे कहा- “माता | पिताजीने 
मुञ्चे वनका राज्य दिया है, जँ सब प्रकारे मेय बड़ा काम 
 बननेवाल्म है । माता ! तु प्रसन्न मनक य॒ञचे आज्ञा दे, जिसते 
मेरी बनयात्रामे आनन्द्‌-मङ्ग हो । मेरे स्नेहवरा भूख्कर भी 
डरना नदी | मा ! तेरी कृप आनन्द ही होगा । 
चोदद. वष वनँ क पिताजीके वचनको प्रमाणित 
( सत्य ) कर किर लौटकर तेरे चरणोके दर्शन करलगा | तू 
` सनको म्न ( दुखी ) न कर |? | | 


_ ल्मणने कडा हैमो सुह एक वम स्वामी |! 
लेकिन श्रीरामको यह स्रीकार नहीं ह र लष्मण मातासे 
बिना अनुमति चि उनका अशगमन करं । अतः आदेश | 
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रात संत 5 









ययव = यवय्व्व्व्य्य्य्य्व्व्य्ण्व्व्य्ययय्व-------- - ~ स्य स 
` मागहु बिदा ` मु सन जाह। 
अं बेगि चटु बन भं ॥ 


 श्रीरामचन््जीने कदा--+माई ( क्षयण ) | जकर ` 
मातासे विदा मोग आओ ओर ज्दी बनकर चसे 1; 
` अयोध्यासे विदा होते समय 
प्रथु यह कह रहै ` 

सोद सव॒ भोति मोर ` दितफारी । ` 

जि तं रहै सुजल सुखारी ॥ 
मातु सकर मोरे बिरह जेहि न होहि दुख दीन । 
सोद उपाड तुमह करेडु सब पुर जन परम अरबीनं ॥ | 
( रमचरित० अयोध्या ७९ | ८; ८० ):. 
श्रीसमचन्द्रजीने ८ सवे 9) कोमल वामे कहा. 
भिरा सव प्रकारे हितकारी मिव वही दोगाः जिसकी चेष्टते ` 
महाराज सुखी रदँ । इ परम चतुर पुरवाखी सजनो | ` 


आपछेग सव वही उपाय्‌ कीजियेगा, जिसे मेरी सव माताथ ` 4 


मेरे विरहके दुःखे इखीन यै । 


धु गजर करते समय भी मनो यान ` 
दै मव करयो इन्छा सम पं देन चलि. | 


श्रीरामके पुमन्त्रके रति वचन--श्रीरामक्री मातृभक्तिः ` म 


( साता कैकरेयीके करि ) 


भ्ीरुनाथने गज्गातटते सुमन्वको लैर जनेका आदेश 
देकर समञ्चाया | उनकी वाते सुनकर सुमन्त्र बोठे--“तात | 
जव मेरा र्थ आपके बिना अयोध्याको खाली लोयेगा; तवं 
बहक लोगो ओर उस पुरीफा हृद्य विदीण हो जायगा 
आपने भते समय जो आर्तनाद्‌ देला-सुना था, बह मेर 
अकरेरे लयनेपर सौगुना बढ़ जायगा । बताइये; मै माता 
कोसत्यासे क्या कटरगा १ ये घोड़े आपसे रहित रथको 
अथोष्याकी ओर नही ठे जा सकेगे | अतः च आपके बिना 
अयोध्या नहीं व्यै सकूगा । मुञ्चे भी वनमे चल्नेकी ही 
आक्षा दीजिये | यदि आपं सुश्च ल्याग देगे तोम य 
रथसहित अग्निम प्रवेश कर जागा । प्रसन्न होये जौर 
ञे अपने साथ रहनेकी आज्ञा दीजिये 1: छमन्वके ये दीन 
वचन. सुनकर सेवर्कोपर कृपा करनेवाठे शरीरामने उनसे 


कडा; ्योकि माता केकेयीकी इच्छा वे सभ्यक्‌ पूणं, करके 





( रामचरिति०; अयोध्या ७२. | १ 4. 





समस्त पुरवासि्ोसे ` 
















` जानामि परमां भक्तिमहं ते भवेषत्सरु) 


श्रृणु चापि यद्धं लां प्रेषयामि पुरीमितः ॥ 
नगरीं त्वां तं दृष जननी मे यवीयसी । 


केकेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो घनं गतः ॥ 
विपरीते त॒ष्िदीना वनवासं गते मथि) 


राजान नातिशङ्खत मिथ्यावादीति धाम्किम्‌ ॥ 
एष मेम्रथमः कलयो यदम्बा मे यवीयसी । ` 
भरतारक्ितं स्फीतं पत्रराज्यमबाप्डते ॥ ` 


मम प्रियां र्ग सुमन सवं पुरीं रन 


संदिष्टथापि यान्थासांसतन्‌ बूयस्तथा तथा ॥ 


॥ 
(वा० रार अयोध्या० ५२ । ६०--६४ ) 


ुमन््नी । आप्र खामीके प्रति स्नेह रखनेवठे है । ` 


 सुद्मे आपकी जो उच्छृ भक्ति है, उसे मेँ जनता 
फिर भी जिष्घ कायके स्यि पै आपको यहसि अयोध्या- 


|  पुरीमेन खा उसे हुनिये। जवं आप नगसको 
छट जार्यगेः तवे आपको देखकर मेरी छोटी माता | 


|  कैकेयीको यह विश्वास्‌ हो नायगा किं राम वनको चे 
गये । इतके विपरीत यरि आप नहीं गये तो उसे संतोष 


# व॑ रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # ` 


मे 


नही ह्येगा । मेरे वनवासी ह्यो जनेपर भी बह धर्म 
परायण महारज दरारथकर प्रति मिथ्यावादी होनेका संदेह 
कर, दपा मे नही चाहता । आपको मेजनेमे मेश इष्य 





उदेश्य यहीहैकिमेरी छोटी माता कैकेयी भरतद्मरा 


एुरक्षित सगृद्धिाटी रल्यको इस्तगत कर टे । 


 छमन्नजी ! मेरा तथा महाराजका प्रिय करनेके चये 
भप अयोष्यापुरीको अवद्य पधास्यि ओर आपको जिनके. 
स्िजोसंदेशादिया गया है, वह सब वँ जाकिर 
उन खोगोसे कहं दीजिये ॥! 


जिन कैकेयीने वनवास दिया है, उनके प्रति भी 
शरीरामकी मातृमक्ति तनिक भी धिथिल नदीं हृद दै। ` 
चिचकूटते भरत-सनुघ्रको अयोध्या लछोखते समय प्रमु अपनी 
तथा जानकीजीकौ दपथ देकर कहते ईै-- 

मातरं रक केकेयी सा रोषं करं तां प्रति ॥ ` 
मया च सीतया चव शप्तोऽसि रघुनन्दन । 

4 (वा० रा० अयोध्या ११२1 २७ ) 
 शयुनन्दन । मै ठ्दे अपनी ओर सीताकी शपथ 
दिखकर्‌ कहता द्र किं तुम माता कैकेयीकी रक्ता करना, ` 
उनके प्रति कमी क्रोध न करना । 


[वि 


श्रीरामका पत्नीपेम 


= श्रीनानक्तीका विटप यौर श्रीरासका उन्हे उपदेह ` 


ध युबराज-पदके सानपर बवनवासकी आज्ञा मिली! ` 
`. श्रीराम केकेयीश्े सदनपे माता कौसस्याके यौ गये जीर 


बहति किसी प्रकार विदा लेकर अपने निज सदन पर्हुचे | 






कारण विलप कसे लगीं । 


विलपन्तीं तां प्रोवाच रघुनन्दनः! । ` 


तया मम सञ्जेऽसिन्नभिषेके ब्रपोचते | 
प्रचोदितः घ समयो धमण प्रतिनिजितः ॥ 


चतुर्दश हि वर्षाणि वस्तव्यं दण्डके भया | 


॥ फ्रि मे भरतश्चापि यौवराज्ये नियोजितः ॥ 
उन्द जच रदित पैदल एकाकी आते देखकर 


श्रीजानकी व्याकुर हो गयीं | वे नाना प्रकारकी कुशङ्कासके 


तस्मे दत्तं नरपतिना यौवराज्यं सनातनम्‌ । ` 


प्त प्रसाचयस्त्वया सीते तृपतिथ विशेषतः॥ 
अहं चापि प्रतिज्ञां तां श॒रोः समनुपाखयन्‌ | 

 : वनमद्यैव यखामि सिरीमबं मनखिनि॥ ` 

यते च सयि कर्याणि पनं घुनिनिषिवित्‌ । ` 

। ` व्रतोपवासपरया 

(वार सरः अयोध्या २६। १९ २३; २७--२९) 


भवितव्यं त्वयानषे ॥ 


` “दस्‌ प्रकार्‌ विदय करती हई सीतासे खुनन्दन ` 
श्रीरामने कदा--“सीते | अज प्रय पिताजी सुद 








ॐ श्रीरामका पली-पेम £ 


वने न्क वन च -------- भेज रहे 
जाननेवादमै तथा धर्मपरायणा जनकनन्दिनि | जिस 
कारण यह वनवास आज मुञ्चे प्रा हआ है, वह 
करमशः बताता द्वै सुनो | मेरे सत्यप्रतिज्ञ पिता 
महाराज दश्चरथने माता वैवेयीको पहले कभी दो 
महान्‌ बर्‌ दिये घ्रे | इधर जब महाराजके उचोगसे 
मरे राज्यामिषेककी तैयारी होने ठगी, तव वैकेवीने 
उस वरदानकी प्रतिक्ञाको याद दिल्या ओर महाराजको 
धमतः अपने कावूमे कर्‌ ख्या । इससे विवश होक 
पिताजीने भरतको तो युवराजे परदप॒र नियुक्त किया 
ओर मेरे क्वि दूसरा घर खीकार्‌ किया, जिसके 


अनुसार सन्ने चौदह वर्षोतक दण्डकारण्यम निवास 


कएना होगा । सीते ¡ राजाने उन सदावे चयि 
युवराजपद दे दिया है, इसल्यि तुम्है विशेष 
्रयलपूवका उन्ह प्रसन्न रखना चाहिये; क्योकि अव 
` वेदी राना हये । भर मौ पिताजीकी उस परतिजञाका पाठन 
` करनेके छ्थि आज ही वनको चखा जागा | मनखिनि ! 
तम ष्यं घारण करके रहना । कल्याणि ! निष्पाप 
सीते । मरे सुनिजनसेवित वनकौ चरे जानेपृर्‌ तुम 
म्रायः नत ओर उपवास संखन रहना चाहिये | 


क्यमुत्थाय देवानां कृतवा पूजां यथाविधि | 
वन्दितव्यो दशरथः पिता मम जनेश्वरः ॥ 
माता च मम कोसर्या शद्धा संतापिता । 
ध्मेवाग्रतः कृत्वा सत्तः सम्मानमरहति ॥ 
बन्दितव्याथ ते नित्यं याः देषा मम मातरः ` 
सनेदम्रणयसम्भोगेः समा हि मम भातरः । । 
्रातरपुत्रसमौ चापि द्रष्टव्यौ च पिरेषतः | 
तया भरतशबुध्नौ प्राणैः प्रियतयौ मम ॥ 
विप्रियं च न कर्तव्यं भरतस्य कदाचन । 
सहि राजा च बेदेहि देशख च इख च ॥ 


ध आराधिता हि जीरेन प्रयलेधोषसेनिताः 1... 


है ! महान्‌ कुर्म उन्न, धर्मको 


६७. 


 र॒जानः सम्प्रसीदन्ति प्रङ्प्यन्ति विपये ॥ 


ओरखानपि युत्रान्‌ हि त्यजन्त्यहितकारिणः। ` 
समर्थान्‌ सम्परगृहणन्ति जनानपि नराधिपाः (1 
सा सं सेह कल्याणि रज्ञः समलुवर्तिनी। 
भरतख रता धमं सत्यव्रतपरायणा॥ ` 
अहं गमिष्यामि महावनं प्रिये 
स्वया हि वस्तव्यमिरैव भामिनि। 
यथा ज्यलीक ङरुषे न कखचित्‌ 
तथा त्वया कथमिदं कचो मम्‌ । 
( वा° ० अयोष्या० २६ | ३०.३८ 2. 
“श्रतिदिन सवेरे उरकर देवताओंकी विधिपूरवक पूजा 
करके तमहं मेरे पिता महाराज दशारथकी वन्दना 
करनी चाहिये । मेरी माता कौसत्याको भी प्राम ` 
कएना चाहिये | एक तो वे बूढी हई दूसरे दुल ` 
ओर संतापने उन्हे दुर्बङ कर दिया है; अतः घर्मो ` 
दी सामने रखकर तुमसे वे विरेष सम्मान पानके 


योग्यहैँ। जो भेरी शेष माता है उनके चरेम ४ ८ 
भी ठम प्रतिदिन प्रणाम करना चाष क्योकि 


स्नेह, उचछषट प्रेम ओर पाटनपोषणकी दधसे समी ` 
मातारं मेरे छ्य समान ह| भरत ओर रा्ष्न 

ञ्चे प्राणोसे भी वबद़रवर प्रिय है; अतः; = तिम्हे उन 
दोनोको विरोषतः अपने भाई ओर पुत्रके समान ` 
देखना ओर सानना चाहिये | विदेहनन्दिनि | तुम्ह 


 भरतकी इच्छके विद्र कोई काम नदी करना चाहिये; ॑ 


क्योकि इस समय वे मेरे देश ओर इच्के राना है| 
अनुकूट आचरणके द्वारा आराधना ओर प्रयलपूर्वक ` 
सेवा करनेपर राजा रोग प्रसन्न होते है तथा प्िपरीत 
बरताव करनेपर वे कुपित हो जति है । जो अहित 
करनेवाले हे, वे अपने ओरस पत्र ही क्योनहो, 


राजा उन्दं त्याग देते है बौर आत्मीय न होनेपर ` 


भा जो सामर्वान्‌ होते है, उन्हे मे अपना बना 
सते ह | अतः कल्याणि | ठम रजा भरतके अनुकूक 





 जर्तव करती ह धर्मं एवं सत्तम तर्‌ रहकर 
` यह निवास करो । प्रिये ! अव भ उतत विशाल वने 
चल जाऊंगा । भामिनि ! तुम्हं यह निवास करना 
होगा । तम्हारे वर्तावसे किसीको कष्ट न हो, इका 

ध्यान रते हए ल्द यँ मेरी इस आक्ञाका पार 
~. करवै रहना | चाहिये। 19 | 































` होकर बरोली--्राणनाथ ! -आप यह क्या कह रहे टै! 
। . आप वनम जार्ये ओर गै महल्मे रः यह कते सम्भव 
| ` हे १ आर्यपुत्र पिताः माता, माई मौर पुर आदि अपने. 
अपने माग्यके अनुसार जीवन-निर्वाह करते है; केवल 
` पत्नी ही अपने पतिके माग्यका अनुसरण करती हे । अतः 
आपके साथ ही सन्ने भी वनम रदनेकी आज्ञा मिक गयी 
इहै । नारियेके छथि इस लोक ओर परलोके एकमा 
पति ही सदा आश्रय देनेवाल है। य॒दि आप आज ही 
इम वनकी ओर प्रस्थान कर रदे 
ओर कौयको रौदती हई आपके आगे-आमे च्दूगी | . 
लीके ल्थि पतिके चरणोकी छाय रना ही सने ¦ 


` बेढुकरहै | मेराकतव्यक्याषहः इसकी शिक्षा यु माता ` 


 , विषयमे इस समय सुदञे कोई उपदेश देनेकी आवदयकता 
|. : नदीं है। मेरे हृदयका सम्पूणं प्रेम एकमात्र आपको ही ` 
अरित दे | आपके सिवा ओर कहीं मेया मन नही जाता | 
यदि आपसे वियोग हुमा तो निश्चय ही येरी मृ्युद्य 
जायगी । इरल्मि आप मेरी याचना सफल करं | मुशे 
सथले च्छ । मै आपको विश्वास दिलाती हः मेर 
` रहनेसे आपयर कोई मार नहीं पड़ेगा | # 
सतक नेमे ओषु. भरे हुए ये} धमात्मा श्रीराम 
स वनवासके विचासे निचत्त करमेके ल्ि सान्त्वनां 
वव 
सीताको सान्लना जर वनमे चलठनेपे मना कना ` 


त्व्‌ 


चर धम लं यथा भे मनः सतम्‌ ॥ 
सीति (क यामि + तथः कार्थ तयाबरे | | | 














# तं रामचन्द्रमनिशं हेदि भावयामि # 


: श्रीरामके यें कहनेप्र्‌ गीत परमते ही कुछ छुपित-सी ` 


दतो मै रास्तेके कुश्च ` 


ओर पिता मलीभेति मिक ची दै। अतः इसके 


मे॥ है| उनकी वह गर्जना, सुनने बड़ी दुःखदायिनी प्रतीत 






सीते वि्व्यतामेषा वनवासकृता मतिः ` 
बहुदोषं हि कान्तारं बनमित्यभिधीयते ॥ 
हितबुद्ध्या खलु वचो मयैतद्भिीयते । : 
पदा सुखं न जानाभि दुःखमेव सद! वनम्‌ ॥ ` 
गिरिनि्रसम्भूता॒ गिरिनिर्दरिवासिनाम्‌ । 
िहानां निनदा दुःखाःशरोतुं दुःखमतो बनमू्‌॥ ` 
` कीडमानाशच विन्धा मत्ताः शल्ये तथा मृगाः ॥ 
टा समभिवतन्ते सीते दुःखमतो वनम्‌ ॥ 
 सग्राहाः सरितश्चैव पृङकवत्यस्तु दुस्तराः । 
मततेरपि गजेनित्यमतो दुःखतरं वनम्‌ ॥ ` 
सवाकण्टकंकीणाः कृकवाकूषनादिता, । 
निरपाय सुदुःखा मार्गा दुःखमतो बनम्‌ ॥ 
सुप्यते प्णय्यासु खयंभग्नासु भूतले । 
` रात्रिषु भ्रमखिन्नेन तसाद्‌ दुःखमतो नस्‌ ॥ 
अहोरात्रं च संतोषः कर्तव्यो नियतात्मना । 
 फलेबकषावपतितैः सीते दुःखमतो बनम्‌ ॥ ` 
र. (कनया अयोध्या २८ । इ) ~ 
_ वीते ¡ तुम जलन्त उत्तम बुरे उयन इई शे ` 
ओर सदा परमके आचरणे ही ठगी छती हो; अतः 
यही रहकर धका पाठन वरो, जिससे भरे मनको 
संतोष हो । सीते मै तमसे जैसा व्र वैता ही 
करना तुम्हारा केन्य है । त॒म अवल हो, वनमे 
निवास करनेवाले मतुष्यको बहत-से दोष प्रत्त होते हे; 
उन्हें बता रहा द्वः सुञ्से घनो । सीते वनवासके ` 


 ल्यि चठनेका यह विचार्‌ छोड़ दौ, वनको अनेक 
प्रकारके दोषोसे व्यात ओर दुर्गम बताया जाता है | 
` तम्हारे हितकी मावनासे ही तनै ये सब बातें कह ` ` 
` रा दं । जहौतक मेदी जानवारी है, वनमे सदा इल 
नही मिकता । वँ तो सदा दुःख ही मि कता है | 
पतसे गिरने रनौ शब्दको सुनकर उन 


पवतोकी कन्दराओमे रहनेवाले सिंह दाने कछगते 











५ ्ीरामका पलञीेम # | 1 





होती है, इसख्यि वन दुःखमय ही है | सीते | सूने वनम 
` निर्भय होकर क्रीडा करनेवाले मतवाठे जंगी पु 


मनुष्यको देखते ही उसपर चारो ओरसे टट पडते है 


अतः वन दुःखसे भरा हआ है । वनम जो नदिया 
= दती हैः उनके सीर श्राह निवास करते ह, उनमे ¦ 


कीचड़ अधिक होनेके कारण उने पार्‌ करना भव्यन्त 
किनि होता है | इसके सिवा वनम मतवारे हाथी 
सदा धमते रहते हैँ । इन सव कारणेसे वन बहत 


दी दुःखदायक होता है | बनके मागं तां जर विसे 
` भरे रहते है । वहो जंगली सुग वोखा करते है | उन 


मा्गोपर चरेम वड़ा कष्ट होता है तथा वहो आस- 
पास जठ नह मिक्ता, इससे वनमें दुःखहीदुःख है | 
दिनभरके परिश्रमसे थके-मदि मनुष्यको रातमे जभीनके 


ऊपर अपनेआप गिरे हए सूले पत्तौके बिछोनेपर सोना 


प्ता है; अतः वन दुःखसे मरा हा है | सीते । 


वहाँ मनको वामे रखवर वृक्षोसे खतः गिरे हए फले. 


के आहारपर ही दिनरात संतोष करना पडता है, 
अतः वन दुःख देनेवाखा ही है | 


उपवास कर्तव्यो यथा प्राणेन मैथिलि । 


 जटाभास्थ _कतव्यो वल्कलाम्बरधारणम्‌ ॥ 


` देवतानां पितृणां च कर्तव्यं विधिपूकम्‌ । 


्रप्तानामतिथीनां च नित्यश्च; प्रतिपूजनम्‌ ॥ 
। ¢ £ भिषेक 

 कयन्ञिरमिषेकश काठे काले च नित्यश्च; । 
चरतां नियमेनैव तसाद दुःखतरं नम्‌ ॥ 


` उपहार करतन्यः इुसुमेः खयमाहतैः । 


अर्पण विधिना वेयं सीते दुःखमतो वनम्‌ ॥ ` 
 यथारुभ्धेन कृतंव्यः संतोषस्तेन मैथिलि ) 
| 0 
यताह(रवनचेरः सीते दुःखमतो वनम्‌ ॥ 
अतीव वातलिमिरं बुुशषा चाति नित्यशः ! 
भयानि च महान्त्यत्र ततो दुःखतरं वनम्‌ ॥ ¦ 
सरीघुपाश्च बहवो बहुरूपाश्च भामिनि । 


चरन्ति पथि ते दर्पात तो दुःखतरं बनमु ॥ ` 








त न 





य 





नदीनिख्यनाः सर्पा नदीङ्टिलगामिनः | ( 
तष्ठन्तयात्य पन्थानमतो दुःखतरं वनम्‌ ॥.: 
पतङ्ग इथिकाः कीटा दसा मशकैः सह । न 
बाधन्ते नित्यमबछे सर्वं दुःखमतो वनम्‌ ॥ 
दमाः कण्टकिनश्चैव इला; कालाथ भामिनि । 
बने व्याङ्लश।खाग्रास्तेन दुःखमतो वनम्‌ ॥ 
कायक्रेशश्च वहवो भयानि विषिधानि च । ` 
अरण्यवसे वसतो दुःखमेव सदा वनम्‌ ॥ 
कोधरोभौ विमोक्तव्यो कर्तव्या तपसे मति; । ` 
न भेतव्यं च भेतव्ये दुःखं नित्यमतो वनम्‌ ॥ 
तदलं ते घनं गत्वा कषेमं नहि नं तव | | 
विमृरानिव प्रयामि बहुदोपकरं यनम्‌ ॥ 
( वा ० अयेोध्वा° २८ | १३-२५ ) ` 


“मिथिकेदाकुमारी | अपनी शक्तिके अनुसार उपवास | 
कना, सिर जटाका मार ढोना जर वत्कठ वख धारण ` 1 
ना यही वरहकी जीवनौरी है| देवताओंका, पितरो- ५ 
का तथा आये हए अतिियोका प्रतिदिन शाचो्तविधिके  । 


असार प्रजनं करना--यह वनवासीका प्रधान कर्तव्य 


है । वनवासीको प्रतिदिन नियम्वक तीनें समय स्नान ` 


करना होता है, इसथ्ये वन वदत ही कष्ट देनेवाया है |. 
सीते ! वँ लयं चुनकर त्ये हए शलदा वेरोक्त- 
विषिसे वेदीपर देवतांकी प्रना करनी पडती है | 
इसलिये वनको कषट्रद कहा गया है | मिधि्दाकुमारी 
जानकीं | वनवासियोको जव ससा आहार मिक जाय, | 


उपर संतोष करना पड़ता हैः अत; वन दुःख्र्म | 


ही है । वने प्रचण्ड ओंँधी, धोर्‌ अन्धकारः प्रतिदिन 
भूरखका क तथा ओर्‌ मी बड़े-बड़े मय प्रात होते हैः 
ऽति; बन अत्यन्त कपर है । भामिनि ! वयँ बहत- 
से पहाड़ी सर्प, जो अनेक प्रकारके रूपवाले होते है, 
दर्पवश वीच रास्ते विचरते रहते है; अतः वन अन्त ` 
कष्टदायक है । जो नदिर्ोम निगरास करते ओर निके ` 


समान दी इषि गतिते चते है, दे बहतं्यक ` : 





































डसि ओर मच्छर वहं सदा कष्ट पवाते रहते है, 


कोवदार वृ्, कुश ओर कास होते ह, जिनकी 

राखाओंके अग्रभाग सव ओर पले हए होते है इसव्ि 
` वन विरोषं कष्टदायकं होता है | बनमें निवास करनेवाले 
 मनुष्यको बहत-से शारीरिक कलेशं ओर नाना प्रकारके 
भ्ोका सामना करना प्रडता है, अतः बन सदा 
द्ुःखरूम ही होता है । बहम क्रोध ओर्‌ लोभको व्याग 

देना होता है, तपस्यामे मन लगाना पडता है ओर 
जहाँ भयका स्यान है, वँ भी भयभीत न होनेकी 


वय जाकर तुम सकुशल नहीं रह साती । म बहत 
सोच.त्रिचारकर देखता ओर समक्चता रँ कि वनमे रहना 
` अनेक दोषोका उत्ादक-- बहत ही कष्टदायकं है | 


सीताको साथ चठनेकी स्वी्ति देना, पिता-माता 
जीर गुजनोकी तेवाका मह बताना 
 - तथा वनम चठनेस्े पुवं रकी 
वस्तुमोका दान कर देनेकी 
: जनना रैना 


सीता श्रीरामके इस विचारे सहमत नहीं हु | 
उन्दने श्रीरामके समक्ष नाना प्रकारकी युक्ति्योद्ारा अपने 
` बनगमनका ओचित्य सिद्ध किया । प्रणयकोपका प्रर्खीन करती 











पपं वनमे रास्तको चैरकर पडे रहते है; इसव्यि वन ` 
` बहत ही कषटदायक है । अवले } पतंगे, विच्छ, कीडे 


अतः सारा वन दुःखख्प ही है । भामिनि | वनमे 


` आवश्यकता होती हैः अतः वनम सदा दुःखही-दुःख' 
 दहै। इव्ि तुम्हारा वनम जाना ठीक नहीं है।. 


है | मानने 
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तव॒ सर्वमभिप्रायमविज्ञाय 
वासं न रोचयेऽरण्ये शक्तिमानपि रक्षण ॥ 
यत्‌ सृष्टासि मया साधं बनवासाय मेधिरि । 
न विहातुं मया च्या ग्रीतिरात्मबता यथा ॥ 
धर्मस्तु गजनासोरं सद्धिराचरितिः पुरा । 


तं चाहमुवतिष्ये यथा घय सुवर्चसा ॥ ` 


न खल्वहं न गच्छेयं वनं जनकनन्दिनि । 
वचनं तन्नयति मां पितु; सत्योपब्ंहितम्‌ ॥ 
`एष धर्मश्च सुश्रोणि पितु्मातु्च वश्यता । ` 

आज्ञां चाहं व्यतिक्रम्य नाहं जीषितुपुस्सहे ॥ 

अखाधीनं कथं दैवं॑प्रकारेरभिराध्यते 1 

खाधीनं समतिक्रम्य मातरं पितरं गुरुम्‌ ॥ 

यत्र त्रयं त्रयो सोकाः पवित्रं तत्समं यवि । 
नान्यदस्ति श्युभापाङ्ग तेनेदमभिराध्यते ॥ 
` न सत्यं दानमानो बा यज्ञो वाप्याप्तदक्षिणः | 


तथा बलकराः सीते यथा सेवा पितुर्मता॥ ` 


सर्गो धनं वा धान्यवा विचा पत्राः सुखानि च । ` 
गुख्छत्यसुरोधेन न रिंचिदपि दुलभम्‌ ॥ 


 देवगन्धर्वगोलोकान्‌ बह्मरोकांस्तथापरान्‌ । ` 
प्राप्नुवन्ति महात्मानो मातापितपरायणाः ॥ ` 


 समापिता यथा श्चास्ति सत्यधर्मपये सितः 


तथा वतितुमिच्छामि स हि धमं; सनातनः ॥ 
( वा० रा०ः अयोध्या० ३० । २७-३८ ) 


“देति ! तुम्हे दुःख देका मुञ्चे खर्गका घुख मिक्ता 


होतो पै उसे भी केना नडी वर्गा | खयम्भू 

` ब्रह्माजीकी माति सुते किसीसे किचित्‌ भी मय नही 

यथपि वनम तुम्हारी रक्षा करनेके 

च्यि भै सवथा समर्थं तोभमी तुम्हारे हार्दिक 

` अभिप्रायको प्रणरूमसे जाने विना तुमको वनवासिनी 

 . बनाना मे उचित नही समञ्चता था । मिथिेशक्ुमारी । 

"५ । जव तुम मेरे साथ वनम रहनेके स्यिद्ठीउयनडई 
तः ॥ 0 ह्यतो पै दुमे छोड नदी सकता--दीक उपीतरह, 








शुभानने । 


=-= ॐ 
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क तात न्‌ न ------- आलङ्ञानी पुरुष अपनी खाभागिकं ्रसन्नताका व्याग 


किशोरी ! परवकाठ्के सत्पुपोने अपनी पलनीके साथ रहकर 


जिस धर्मका आचरण किया था, उसीकाभेभी त्हारे साथ ` 


` रहकर अनुसरण करणा तथा जैसे सुवर्चल ( सज्ञा) 
अपने पति सूर्यका अनुगमन करती है, उसी प्रकार तुभ 
भी मेरा अनुसरण कसे । जनकनन्दिनि | यह तो किसी 
` प्रकर सम्भव ही नहीं है किम वनवो न जै 
क्योकि पिताजीका वह सत्युक्त वचन ही मुञ्चे वनकी 
भरले जारा है| सुश्रोणि } पिता ओर मातायी 
आज्ञाके अधीन रहना पुत्रका धर्मं है, इसच्यि भ 
उनकी ओआज्ञाका उल्छङ्खन कफे जीषित नहीं एह 
सकता । जो अपनी सेवाके अधीन है, उन प्रक्ष 
देवता माता, परिता एवं गुरुकं उल्छङ्खन करके जो 

 सेवाके अधीन नहीं है, उस अप्लयक्ष देवता दैवकी 


विभिन्न प्रकारसे किस तरह आराधना की जा सकती ` 


। है १ इन्दर नेत्र्रान्त्ाखी सीते ! जिनकी आराधना 
केरनेपर धर्म, अर्थं ओर काम-- तीनों प्रात होते है तथा 
तीनों ढोकोकी भाराधना सम्पन्न हो जाती है, उन 
माता, पिता जर गुरुके समान दूसरा कोई पवित्र दवता 
इस भूत्पर नही है । ईसीष्ि मूतख्के निवासी 
इन तीनों देवताओकी आराधना करते है | सीते | 
पिताकी सेवा करना कल्याणकी प्रातिका नैसा प्रन 
साधन माना गया हैः वसानस्य हैः न दान है, 
नमान दै ओरन पूरा दक्षिणाघारे यङ्ग हीह । 
 गुरुजनोकी सेवका अनुसरण करनेसे खरग, घन-धान्य, 
विया, पुत्र ओर घुख- ङु मी दुम नही है | 
 माता-परिताकी सेवाम ठ्गे रहनेवाले महात्मा पुरूष 
देवलोकः गन्ध्लोक, ब्रह्मलोक, गोखोक तथा अन्य 
 लेकोको भी प्राप्त कर लेते है । इसीष्ि सत्य 
ओर परमके मागपर स्थित रहनेवाटे एवय पिताजी मुञ्च 

जेसी आक्ञादे रहे है मँ वैता ही बरताव करना 
चाहता क्योकि बह सनातनधर्म है| ` 





५७६ 





| ं मम्‌ पन्ना मतिः सीते नेतु त्वां दण्डकावनम्‌ । ` 
नही करते | हाथीकी लँडवे समान जँधवाटी जनक- ` 


विष्यामीति सा त्व मामनुयातुं सुनिधिता ॥ 
सा हि दिष्टानवदाङ्कि बनाय मदिरश्षणे। 
अनुगच्छ मां भीरु सहधर्मचरी भव ॥ ` 
सवथा सदशं सीते मम्‌ खख इुलख च । 
व्यवपायमलुक्रान्ता कान्ते त्वमतिशशोभनम्‌ ॥ 
आरभख श्युभभरोणि बनवासक्षमा; क्रियाः । 
नेदानीं वहते सीते खर्गोऽपि मम रोचते ॥ 
बह्मणेम्यशच रत्नानि भिक्षकेभ्यथ भोजनम्‌ । 
देहि चाश्ंसमनेभ्यः संतवरख च मा चिरम्‌ ॥ ` 
भूषणानि महार्हाणि बखल्ञाणि यानि च । 

` रमणीयाय केचित्‌ ऋीडार्थाथप्युपस्कराः ॥ 
शयनीयानि यानानि मम चान्यानि यानि च | 


देहि खभूत्यवरगख बाह्मणानामनन्तरम्‌ ॥ ` 

( वा° रा०ः अयोध्या ३० | ३९५५ 9 

सीते! क आपके साथ वनने निवास करगीः -दूसा ` 
कहकर तुमने मेरे साथ चठ्नेका दृढ निश्चय करख्यि ` | 
है; इसच्यि तुम्हे दण्डकारण्य ठे चठनेके सम्बन्धे जो ` 


मेरा पह विचार था, वह॒ अव बदल गया ह 


मदभरे नेतरोवाटी सुन्दरी ! अव भँ तुम्हे बने चलनेवे | 


व्यि आज्ञा देता द| भी | तुम सेरी अनुगामिनी ` 
वनो ओर्‌ मेरे साथ रहकर धर्मका आचरण करौ | 


प्राणवल्लभे सीते ] तुमने मेरे ताथ चठनेका जो य॒ ` 


परम्‌ घुन्द्र निश्चय किया है, यह तुम्हारे ओर भेर 
ङ्के सवधा यो्य ही है । घुश्रोणि | जवः ठम ` 

यनघ्ासके योतय दान आदि कर्म प्रारम्भ करौ । सीते। ` | 
इस समय तुम्हारे इस प्रकार इर निश्चय कर लेनेपर ` 
वम्हारे विना खर्गं॑भी मुञ्चे अच्छा नदी कगता | 
बराणोको रनखरूप उत्तम वस्तु दान करो ओर 
भोजन मौँगनेवाले मिष्ुकोको मोजन दो । शीघ्रता 
करो, विङम्ब नहीं होना चाहिये । तुम्हारे पास जितने 


बह्व आभू क, जोन्नो जच्छेञष्े वदो, 
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जो को मी रणीय पदार्थं हौ तथां मनोरज्ञनकी ` मेरे व्यि चौदह वर्षतक वनमें रहना मौँगाथा, सो 

जो-जौ घुन्दर सामग्रियां हो, मैरे ओर द्हारे उपयोगमे सत्यवादी दयाद्॒ महाराजने देना खीकार कर चि 

आनवराटी जो उत्तमोत्तम श्या, सवारियो तथा अन्य॒है; अतः हे भामिनि ! मै सीघ्र ही व्यँ जागा, तुम 
 . वस्तु हो, उनमेसे व्राहणोको दान करनेके पश्चात्‌ इसमे किंसी प्रकारका वरि खदा न करना ॥ 


० जो वच, उन सवको अपने सेवकोको बोट दो ॥ श्रीसीताजीने साथ चट्नेका अनुरोध किया; वह अनुरेध ` 
ल अदिति सता बहुत प्रसन्न हहं ओर शी्रता- केवर अनुरोध नदीं था, उसमे आत्यन्तिक ग्रह॒ था ओर 
पूर्वक धन; रन आदि समस्त वस्ठ्ओंका दान करनेमै रेते आग्रहको अनुमति तो देनी ही पड़ती हे । प्रिव एक 
„जट ववी। बार भ्रीरामने बनके कष्ट समन्ञाकर रोकनेका प्रयत किया | 
| (अष्याप्मयमायण ओर रमचरितमानसके अनुसार) उन्दने कदा-- ` 
४ अध्यात्मरामायण; ंसचरितिमानस जर गीतावलीमे  फेथषनत्वां नेष्ये महुन्याच्रम्माङलम्‌ ॥ 
` भी वपव जलन्तमाभिकिडे। राक्षसा घोरस्याश्च सन्ति मालषभोजिनः। ` 
। श्रीजनकनन्दिनीको अपने वन-गसनका समाचार देना ` सिंहव्याघवराहाश्च संचरन्ति समन्ततः ॥ 
, : दै । कितने कोमल श्दमे यहु वात प्रभुने कही--साथ दी  कटुबम्लफटमूलानि भोजनाथ . सुमध्यमे । 
बह अवल मीक शीवदेही जवे ही रद जर्ये तो उन्हे अपूपानि व्यञ्जनानि विदन्ते न कदाचन ॥ 
1 `  काठे काठ फलं वापि विदयते इत्र सुन्दरि। ` 
 . : रज्ञा मे दण्डकारण्ये राज्यं दतत दभेऽखिलम्‌। मार्गो न ख्यते कापि शकैराकण्टकान्वितः ॥ ` 
८ अतस्त्पालनार्थाय शीघ्रं याखामि भामिनि ॥ ` ` गुहागहरसम्बाधं चिल्रीदंशादिभियुतम्‌ |: 
अच्येव याखामि वनं तंतु श्वभूसमीपगा । एवं बहूव्रिथं दोषं बनं दण्डकसं्ितम्‌ ॥ ` 
भां रं मे मातुन मिथ्यवादिनो वयमू ॥ पादचारेण गन्तव्यं शीतवातातपादिमत्‌ । ` ` 
“केषं राना प्रीतो वरं ददौ । राकषसादीन्‌ ने इष्टा जीवितं हाखसेऽचिरात्‌ ॥ ` 
भरताय ददा राज्य वनवास ममानषे ॥ य ` तखाद्धद्र गृहे तिष्ठ शीघं दरक्यसि मां पुनः । 
चतुदश समास्तत्र बासो मे किर माचितः। 2 ( अध्यात्म°? अयोष्या० ४ । ६४.६९३ ) 
तथा देव्या ददौ राजा सत्यवादी दयाप्रः॥ ` 


॥ भ ठम अनेकों व्याघ्रादि वन्य पञ्ओंसे पूर 
` : अतः शीघ्रं गमिष्यामि मा विघ्नं कुर भामिनि। वनम केसे साथ ले चदं ? वह मनुष्योको वनेवा ` 
( अध्यात्म०) अयोध्या ४1 ५७.५८१ ६०.६११) ` 


= म्यकर राक्षस रहते है ओर सव शर सिंह, व्याघ्र 
है मे ! पिताजीने सुद्चे दण्डकारण्यका सम्पूणं तथा सूकर आदि दित जीव फिरते है | हे घुन्दर 


रज्य दिया है अतः है मामिनि ! भै शीघ्र दही उसका कमएवाठी | बँ भोजनके व्यि कडए्‌ जोर खट्टे ` 
पाठन कएनके. व्यि वहम जाऊंगा । मै आज ही वनमे 


फठ-मूलादि ही मिक्ते हे । किसी प्रकारके पूर्‌ आदि 
नवी  व्यञ्चन वहाँ कमी नहीं मिते । है घुन्द्रि ¡ वे फ़ 
मी सदा नहीं मिलते, किसी-किसी समय कह मिलते 
सो द| उस वनमे करहीकहीं तो धूलि ओर कोवेसेद्वै ` 
मै रनेके कारण मागै मी दिखायी नही. देता । वह॒ 
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` मुदस्ै भय है 


त ^ क वियोगे । 


` दण्डकारण्य देसे ही अनेकों दोसे भ्त हभ है । 
उसम अनेकों श॒फाः ओर गड है तथा वह विष्यो ओर्‌ 
डसि आदिसे भरा हआ है । देसे वनने सीत, बाघ ओर 

धाम अददिके समय मी वैदठ ही चलना पडता है} 


श 


राज्छरग्रि सिखाधनु सुनहर । 
आन भति जियं जनि कदु शुनहू ॥ 
आपन सोर मीक जौ उहह । 


अन्नु दंस माने जुहू श्दहू ॥ 


आसु मोर्‌ समसु सेवक 
सव विधि भामिनि भवन माहं ॥ 
एहि ते अधिक धरयु नहिं दूजा । 


सादर सुं ससुर पद प्रज ॥ 


जब जब सु करिहि सुधि मोरी । 


दोद्रहि ग्रेन विकर मति भरी ष ` 
: तत्र तब सुमह काहि था पुरानी । 
दरे समुक्षाषह शु जानी ॥ ` 


कष्टड सुभा स्थ सत्त मही । 
| सुशुष्छ मातु हिव रख तह्य ॥ 


 : गुर श्ुष्त संमत धरम फट पाड्भ विवह कलेस । | 
: हठ बस खव संकट सहे गाख्व वहष नरे ॥ 


में नि करि अरवान पितु बानी। 
| ` बेगि फिरब सुमु सुखि सयाली ॥ 

दिवस जात नहिं रागि नार । 
| खुदरि सिखवतु सुनह्ट हमारा ॥ 

जं हठ करहु अस वस वामा । 
ता वग्ह हुखुः पाडब परिनि्ना ॥ 

कानु किनि भयंकर भारी । 
घोर घाु हिम वारि' बयादी ॥ 


` ऊंस कटक भग कौर नाना। | 
9  चरूब पयां चिनु पदृत्राना ॥ 
` चरन कमर हु मज्ज तुर्डरे। ~ 


भारग अगम. सूमिधर -भरे॥ 











तन वनम राक्षसादिकी भयंकर ` 
भूतिं देकर तरंत ही प्राणत्याग कार वरैोगी ¡ इसच्ि ह 
मद्रे | तुम घर दी रहो, सुश् शीघ्र दी पिर देव 
पाओगी । | 











कदर खोह नदी लद नरे) 
अगम अगाध न जारि निष्टारे ॥ 
भट बाघ चरक केहरि नागा । | 
कर्हि नाड सुनि. धीरज भागा ॥ 
` भ, सयन बलकट वसन अश्नु कंद फर भूख । 
चक्र खदा सव न मिरुषिं सबरह समय अनुद ॥ 
नर्‌ अहर रजनीचर चर । ४ 
च्छपट येषु विधि कौटिक करीं ॥ ५ 
खग जत्ति पहार कर पानी। ५ 
` व्यन्‌ वप्त कन्हं जाद बखानी ॥ ` 
व्यार फरार विहग बन धोरा। ५ 
नासर निकर नारि नरचोरा॥॥ 
ङरपष्हं धीर्‌ गहन सुधि अष । 0 
खछग्खोचनि तुण्ड भीरं सुभा ॥ 
ईशान्य चम मष्ट वन अशू । | क 
सुनि अपजसु मोहि देदहि रोग ॥ . 
मानसं सखि सुधाः प्रहिपाली। ` 


नव रस बन बिहरससील। 9 
सड किं कोकरिर विपिन करीरा ॥ च 

हहं भशन अस हृदय विचारी । 0 
चदबद्नते इख कनन भारी॥ |... 

` सहज सुहृद गुर च्वामि सिख जे न क्‌ सिरमानि। ` .. 


स पछताद्र जघाद् उर अवसि होद्‌ हित. हनि ॥ ` 
( पमचरितिः अयोध्या ६०।२-८; ६१-६१ 9... 


श्रीमचम्द्रजीने कहा-- षदे राजकुमारी | भेयी ` 
लवन सुना । मनम छु दूसरी तरद न समञ्च ठेना । 
जो अपना आर मेरा भवय चाहतीह्येः तो मेरा वचन 
मानक्रर घरपर रहौ | हे मागरिनी | मेय आज्ञाका पाछ्न 
दोगाः सास्करी सेवा बन पड्गी । पर रहनस समी प्रकारसे ` 


` मलाई है | आदरपू्॑क सास-सयुरके चरणोकी पूजा (सेवा) 
करने ब्रदकर दतरा कोद धम नदी है । जब-ज साता ` 


यु वाद कर्मी आर प्रेमे व्याकुरु हो जनके कारण 


उनकी बुद्धि मोटी दो जायगी (वे अपने-मापको भूक 


जायय ) हे चन्द्री { तवतव ठम कोमल वाणीस युसनी ` । 
काठ कटकहकर्‌ इन्दं समल्ञाना | दे सुमुखि ! सश्च . 


सक सीषद मे द समावते ही कहता किम 
वेषं केवर माताके ध्यि षी षेखर्‌ र्ता ह । मिरी: 
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आज्ञा मानकर घरपर खनेते 1 गुर जर बेदके द्वारा सम्मत 

धरम [के आचरण] काफर ठह त्रिता दी क्टेय मिल 

 जातादैः कतु हके वद होकर गाख्व मुनि ओर याजा 
` नहुष आरि सवने संकट ही संहे 1 

- ष्टे सुमुखि | हे सयानी ! सुनोः म मी पिताके वचनक्रौ 

सव्य करे दी ही दग | दिन जाति देर नद कगती । 

हे सुन्दरी ! हमारी यह सीख सुनो । दे वामा ! यदि प्रेमव्रद 

हट करोगी तौ तम परिणाम्य दुःख पाञ्चोगी । वन बड़ा 

कठिन ( क्छेददायकर ) ओर भयानक दै | वर्दीकी धूपः 

` जाड़ा; वपां ओर हया--समी बडे भयानक दै । रास्तेमे 

दरः कटि ओर बहुत-से कंकंड्‌ हं | उनपर व्रिना चुततेकं 


गुफठेः खो ( दर) नद्योः नद ओर ने. एेषे 
` अगम्य ओर गहरे है किं उनकी ओर देलातक नदं जाता । 
रीः वाघ; मेडियिः सिंह ओर हाथी पसे ( भयानक ) 


 कंदः मू, फलका भोजन कसना दोगा } ओर वे भीक्या 
सदा सव दिनि मिरग १ सवर कुक अपने-अपने समयक 
` अनुकूर द्यी मिक सकेगा | 
` शनुष्यौको खानिवलि निसान्वर ( राश्चसं ) फिरते रते 
है| षे करोड प्रकास्के कपटस्य धारण कर छेते है| 
` प्रह्माडका पानी बहुत दी ख्गता है ¦ वनकी विपत्ति बखानी 
नहींजा सकती । वनम मीष्रण सप, भयानक पश्ची ओर श्न 
 पुरषरौको चुरानेव राकषसंकि श्ंड-के-छंड रहते टै । वनकी 
` (पयसा ) आराद्‌ आनिमात्रते धीर पुरुप डर जति दै । 
पिरदे. मृगलेचनिं! ठम तो सभावे दी डसपोक हो। 


. | | जानकी बात सुनकर खीर युद्धे पयय ग ( बुरा करगे ) | 
मानस्तेवरके अमृतके समान जल्पे पाटी हृ हंसिनी 


नद्रयुस्री ! दृष 
। वनम वहा कष्ट है | स्वायाविकि दी हिति चाहनेबारे 
आर स्वामीकी सीचको जो विर चदाकर नहीं मानता 
.हृदययं मसे पछताता है ओर उसके हितकी दानि 





` पैदक दी चलना होगा| ठम्दारे चरणक्रमछ कोमल ओर 
सुन्दर ई ओर रस्तेमं वड़वडे दुर्गम प्रवत दै) पर्व्तेकी 


शब्द कसते दै कि उन्हं नकर धीरज माग जातादहै। 
 “ जमीनपर सौनाः पेडीकी  छाख्के वल्ल प्रहनना. ओर 


देःदंसगमनी । कम बनके योग्य नहीं हये! तश्र बन ` 


कं खारे समुद्रम जी सकती दै १ नवीन आमक्रे वनमें 
विहार करनेवाली कोयल क्या करीरके. जग्मे सोमा प्राती ` 
द या विचारकर तुम प्रखर्ही ` 


ॐ तं रमचन्द्रमनिरद हदि भावयामि ॐ 


त ०५५१५ 
= 


रह भवन हमरे क, कामिनि! 
सादर सासु-चरन सेवहु नित, 
 . जौ तुम्हरे अति हित, गृह-ख्वामिनि ४ 
 रजकुमारि ! कष्िनि क्क सग, 
क्यो चरिहो दु पद गजगामिनि । 
दुखह ` बात, वरषा, हिम; आतप ४ 
कैसे सहिहौ अगनित. दिन-जाभिनि 
पितु-आास्या प्रमान करि 
पदौ बेगि सुन इति-इमिनि । 
तुरूुखिदास प्रसु-बिरह-बचन ` युनि 
खि न सकी, सुरछित भडइ भामिनि ॥ ` 
( गीतावरीः अयैध्या० ५ ) 
(फिर सीताजीको साथ चल्नैकेल्यि हट करती देख भगवान्‌ 
` गमने कहा---] दे ध्रिये | हमरे कहने तुम प्रर दी रो । 
हे गृस्वामिनी ! ठम सासके चरणी सर्वदा आर्दरपूवैक 
सेवा करो; यह वम्हारे चिं अत्यन्त भटी बात हौगी। दे 
राजक्ुमारि | वनका मार्म॑व्ह्ा ही किनि अर 
कण्टकाकीर्ण है । हे गजगामिनि ! त॒म अपने कोम चवरणोपे 
उसयर कैसे चल सकोगी १ अगणित दिन जीर रात्रि्यौतक 
तुम दुस्सद्‌ वायुः वर्पा, क्रीत ओर घाम कमे सदन करर 
सकरोगी १ दे विद्युकान्तिमधिं } मे मी पिताजीकी आश्ञका 
पाटन करके सीध ही लेट आगा ।; व॒ख्सीदासजी क 
है प्रयुके घरे वि्ोगसूचकर वचन सुनकर सीताजी उन्दं सह्‌ 
न सकरी ओर मूर्छित हौ गयीं) । 
वनका प्र्ङ्ग 
जानकरीकी प्रस्तत्नता श्रीरामकों हट 
एक द्विन श्॑णखाने आक्रर श्रीरामके समश्च अरिष्ट 
व्यवहार किया । अतः मर्ईकी आज्ञामे ठष्मणनै उसके 
नाक्ष-कान काट चि । चणखाने विह्छा-जिह्छकर सारे 
वनने कोह मच द्विया । उसके तिगकासते उत्तेजित ` 
हयो खरदूषण ओर तरिदिय नामक तीन मावली राक्षस 
चोदह हजार सेनिकोके साथ श्रीरमपर चद अधि | कितु 
वे सन्रके-सव युद्धं मार गिरये गये} तत्र चर्पणलाने 
कङ्कापति रावणको उमाया ओर रावणने मारौचको मृगकरे 
 वेप्रमे इसख्यि मेजा करि वट्‌ श्रीरामको मृगयाकरे चिवि आश्रससे 
दूर दय टे जाव] मारौचनै वेसा दी किया] आश्रम 
समक्ष सुत्रणेमय मृगको देखकर सीताने श्रीरामको उसे 
` जीधित या मूत क्रिसी अवसाम पकड निकरे शि कटा | 





हौ पुनि 
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॥ ५ + ५ ५ 
[न मभि ययम ५ 
1 
ज ~ 


प्रदक्षिणेनातिबलेन पक्षिणा 
जंदडायुषा बुद्धिमता च रक्ष्मण 





। रृक्ष्मणने उसे राक्षसी साया सम॑क्कर उसके ग्रति अष्ट 
न होनेकेः ल्यं ससह दी | उसं समय श्रीसमने श्रीजानकीके 


न ~ न ------------------ ------~~~--~--------- 





यन्न करनेके स्यि लश्षमणसे कदा-- 


पय लक्ष्मण वेदे; स्पृह ्टसितामिमाम्‌ । 


स्पश्ेष्ठतया घेष स॒गोऽद्य न भविष्यति ॥। 


८ 0: 

यदि वायं तथा यन्मां भवेद्‌ यदसि रक्ष्मण । 
४ ७, (= त ष 

मायेषा राक्षसस्येति कत॑व्योऽख वधो मया ॥ 


भवेद्धतोऽयं घातापिरगस्त्येनेव मा गतः । 


इह त्वं भव सनद्रो थन्वितो शकष मेधिरीम्‌ ॥ 
 अख्थामायत्तमसाकं यत्‌ दत्य रघुनन्दन । 
अहमेनं वधिष्यामि ग्रहीष्याम्यथवा गम्‌ ॥ 

` यावद्‌ गच्छामि सौमित्रे मृगमनथितु दतम्‌ । 


पर्य रक्ष्मण बेदेद्या खगत्वचि गतां स्पृहाम्‌ ॥ 


त्वचा प्रधानया दयेषं सगऽ न भषिष्यति । 
` भ्रप्रमत्तन ते भाव्यमाश्रमस्थेन सीतया ॥ 
` यावत्‌ एृषतमेकेन सायकेन निहन्म्यहम्‌ । 
 हत्वेतच्चमं चादाय शीघ्रमेष्यामि रक्ष्मण ॥ ` 


मेवप्रमच्ः प्रतिगृद्य मेधिर 


प्रतिधणं सवंत एव शङ्कितः ॥ = , 

(वा० ० अरण्य ४३] २५ ३८--५4१) 
छश्मण ! देषो ते सही, विदेहनन्दिनी सीताके ` 
मनमे इस यृगको परानेके लिय कितनी प्रबट इच्छा जाग ` 


उठी दं ! वास्तवे इसका ख्ये भी वहत दही 


वातापि एक दिन दीर्धकाल्के प्रश्चात्‌ लोम तेजखी 


महामुनि अगस्यजीवे पास जा पर्चा ओर (श्रद्वकच्मे) | 
उनका आहार वन गया--उनके पेट पैव गया । 
शराद्वके अन्तमं जब वह अपना राष्टस्प प्रकट करनेकी 
इच्छा करने ल्गा---उनका पेट फाड़कर निकल अनिकी ` 
उचत हभ, तव उस वातापिको लक्ष्य करये भगवान्‌ 


अगस्य मुसकराये ओर उससे इस प्रकार बोले-- वातापे ! 


तमने जिना सोचे-वरिचारे इस जीव-जगतम बहते श्रेष्ठ ` 
ब्रह्मणोको अपने तेजसे तिरस्कृत क्रिया है, उषी 'पापसे ` 
अब तुम पच गये ।' ठक्षण ! जो सदा धर्मम त्यर्‌ ` 


4 

भू 
॥ 
| 
:/ 
| 
। 
¢ 
| 
1 
| 


एतेन हि युशंसेन मरीचेनाकृतात्मना । एुन्दर । अपने रूपकी इस श्रेठतके कारण द्ी यह | 
यने विचरता पूं हिंसिता खनिपुंगवाः | शग जज जीवित नही रह सकेगा | छक्ष्मणं ! तुम | | 
उत्थाय बहवोऽनेन स्गयायां जनाधिपाः । मु्षसे जेसा कह रहै हो, दि वैसा ही यह मृग | | 
निहता; परमेष्वसस्तसाद्‌ वध्यस्त्वयं मृग; | हो, यदि यह राक्षसकी माया दी हो, तो भी सच्चे ठसका ` 
पुर्तादिह वतापिः प्र्थूय तपखिनः। वध करना ही चाहिये; क्योकि अपव्त्रि (दुष्ट) 
| उदरस्थो हिजान्‌ हन्ति खगर्भोऽश्वतरीमिव ॥। वित्ताले इस बररवर्मा मारीचने वनमे प्रिचरते समय | 
॥ स कदाचिचिराष्टोभादाससाद महाएनिम्‌ | पटे अनेकानेक शरेष्ठ एनि्योकी हत्या की है । इसने | 
> अगस्त्यं तेजक्षा युक्तं भक्ष्यस्तख बभूव ह | = मृगयाके समय प्रकट होकर बहते महाधुर्षर नरेगोका ` 
# सुस्थाने च तद्रूपं कतंकामं समीश्य तम्‌ । वधर किया है, अतः इत शके रूपम इसका भी वध | 
उत्सथित्व। तु भगवान्‌ व(तापिमिदमत्रबीत्‌ || अत्रय करने योग्य है । इसी वनमे पहले वातापि नामक ` 
^ त्वेथाविशप्य वातपे परिभूताथ तेजसा | रश्वसं रहता धा; जो तपखी महात्माभोका तिरस्कार ` | 
( जीवलोके द्विजभष्ठास्तश्ादसि जरां गतः | , करके कपदपूणं उपायसे उनके पेयम पैव जाता शौर 
 तह्‌ रक्षो न भवेदेव वतापिखि रक्ष्मण । जैसे खचरीको अपने ही गर्भका वचा नष्ट कर देता है, 
+ मठिधं योऽतिमन्येत धर्मनित्यं जितेन्द्रियम्‌ ॥ उसी प्रकार उन ब्रहर्धियोको नष्ट कर देता था। वह 


` रहनेवारे मूब्न-से नितेन्दरय पुस्षका ` सी अतिक्रमण 





ही नेष्ट हो जानां चहिये जैसे वातापि अग्यके दारा 
नष्ट दुभा, उसी प्रकार यह मप्ीच अव मेरे सामने 
कर अवद्य ही मारा जायगा । तुम अल्ल ओर कवचं 

























जौ भवश्यका कतप्य है, बह पीतक्ती रक्षके ही अधीन 
 है। गै द्स गृगको मार्‌ उद्धुग अथवा दसे जीता दी 


 अनेकेच्यिभने तुरंत ही जा रय द्। इत गृगको 
 मारनेका प्रधान हेत है---इसके चमड़ेको प्राप्त करना । 


`  क्क्मण ! तुम आश्रपर्‌ रहकर सीताके साथ सावधान 

` ` शहनाः--सावधानीके साथ तबतक इसकी रक्ता करना, 
 जबतकं कि भ एक ही वाणसे दस चितकवर मृगवो 
मार नही उद । मारनेके पश्चात्‌ इसका चमडा 
खक भै शीघ्र ठट आगा | ठकषमण | बुद्धिमान्‌ 
पक्षी मुघ्ररज जययु बडे दी बलवान्‌ ओर सामर््यराली 
ह । उनके साथ ही यँ सदा सावधान रहना | 


ओमि रहनेवाले राक्षसोकी ओरसे चौकन्नि रहना । 


सीताकी रक्षका भार देकर श्रीरामने मृगका 


षी क्रियां जर उपै मार गिराया} मसते समव मारीचने ` 


खरकां अनुकरण करके सीता जौर रकष्मणकरो एुकारा। 


` करे, उत्त मारीच नामक राक्षसको भी वातापिके सपान 


` आदिसे सुसननितं हयो जा ओर यँ सघधानीके साथ 
` मिथिचेशकुमारीकी रक्षा कसे | रघुनन्दन ! हमरोगोका 


प्रक्‌ रंगा । सुमित्राक्ुमार्‌ ठ्क्मण ! देखो, इस ` 
मृगका चर्म हस्तगत करनेके छिव विदेहनन्दिनीको ` 
कितनी उत्कण्ठा हो रही है! इसलिये इसत मृगको ठे 


| इदं हि गश 


आन दृसीके कारण यह गग जीवित नहीं रह सकेगा 1 । 
प्रलोभ्य मां  दुरम॑नुप्रयातम्‌ | ` 


| ` भिचिकेरक्ुमारी सीताको अपने संरक्षणं ठेकर प्रतिक्षण ` 


: शदे तं समचनद्रमनिश्ं हदि भावयामि 





वल्पूर्वक उनका अपहरण कर्के चल दिका } म्मम बाधा 
देनेवाठे जयथुको उपरे पमैसके घाट उतार दिया) उधर 
आध्रसकौ ओर छोध्ते सम्‌ श्रीयामको मार्गं रक्ष्मण मरे ] 
उन्द देखकर श्रीयमको बड़ी चिन्ता हूर । वे बर्े-- ` 
५९ १ ९.१ तं ध्‌ १ 
अहो लक्ष्मण गयं ते कृतं यत्‌ त्व विशय ताम्‌।। 


(क 


पीततामिहगतः सोस्य कित्‌ खन्ति भवेदिति । ` 
न सेऽस्ति शशयो दीर सर्वथा जनत्मजा ॥ 
विनष्टा भषित वापि रक्षसवैनवारिभिः। 


 अश्युभान्येव भूथिष्ठं यथा प्रदुर्भवन्तिमे॥ ` 
अपि लक्ष्मण सीतायाः साम्यं प्राप्नुयावहे । ` 


जीवन्त्याः पुरषव्धाघ्र सुताया जनकख बे ॥ 
यथा व सृमसंघा्च गोमायुस्चेव भरम्‌ । 
वश्यन्ते शङ्कनथापि व्रदीप्तसभितो दिशम्‌ । 
अपि खस्ति भवेत्‌ तखा राजपुत्या महावर ॥ 
मृगृनिक्छाननं 


हतं कथंचिन्पहता भ्रमेण 


रक्षसोऽमून्त्रियमण एव ॥ 


मनश्च मे  दीनमिहप्रह्टं 
. चष्ठु् सव्य ङुरुते विकारम्‌ | 
असंशयं रक्ष्मण नसि सीता 


हृता भरता वा पथि वतते वा॥ 
| ( वा० र॒र अरण्य॒०° ५७ | १७-२३ ) 
“अहो सौम्य लक्ष्मण ! यह तुमने बहुत बुरा किया; 
जो सीताको अकेटी छोडकर यहाँ चटे अये क्या 


वषुः सीता सुराक होगी ? वीर! सृश्चे इस बातमे संदेह ` 
नही है कि वनम विचरनेवाले राक्षसोने जनककुमारी ` 
ध॒ सीताकोया तो सवथा नष्ट कर दिया होगाया वे उन्ह 
खा.गये होगे; क्योकि मेरे आसपास बदरत-से अपसुन 
हो रहै है । पर्षरसिह  सक्षण ¡ क्या हमलेग जीती- ` 
जागती इई जनकदुखरी सीताको पूर्णतः खस्य षं 
आया ओर सङ्गरार पा सकेगे १ महाक्टी क्छमण | ये मृगेकेष्ुंड ` 








व 


+ श्रीरामा पीमेम ४ `` 











म म ल 
ध ७ १५५ न ~ 


( दाहिनी ओरसे आकर ) जंसा - अम संचित कर 
रहे हैँ, ये गीदड़ जिस तरह येखनाद कर रै हं तथा 
जछती-सी प्रतीत हौनेवाटी सम्पूणं दिशामि प्री जिस 
` तरहवी बोडी बो रहे है--इन सबसे यही अनुमान 
होता है कि सजकुमारी सीता रायद्‌ ही कुराख्से दी । 
यह राक्षस भृगक समानं रूप धारण करके सुते टुभाकर 
दूर्‌ चल आया था। महान्‌ परिश्रम करके लत भने 
इसे किसी तरह मारा, तवर यह्‌ मरते ही राक्षसं हौ गया | 
छश््मण } मेरा मन अध्यन्त दीन आर अग्रसन्‌ ही 
रह्म है । मैरी बायीं ओंख फड्क री द, 
इससे जान पडता है निस्संदेह आश्रमपर्‌ सीता नही 








५१५५०५० 


तमम कयः न 
का ०.२ १५ ० ०. मन न = 


याद्‌ भाखाश्रमगततं बेदी नाभिभषते। 


पुरः प्रहसिता साता वनहटष्यासि रक््मम ॥ 


ब्रहि रक््छण वेद्य यदि जीवदि वानव) 


खयि प्रमचे रधोभिभकषिता चा तपस्विनी | 
मरी च बाला च॑ नित्यं दुःखभागिनी । = 
मद्ियमैतं वेदेदी च्क्तं शोचति दुमनाः।॥ 


पर्थेथा रक्षका तैर्‌ जिक्ेन सुदुयत्मना । 


वदता लक्ष्ममेत्युच्चेसतवापि जनितं भयम्‌ ॥ ` 


श्रुत मन्ये बेदेधा ख खरः सट मम । 


वस्तया प्रेदितस्तवं च द्रष्टुं माँ शीघ्रमागतः ॥ 
सर्वथा तु कृतं कृष्टं सीताप्रत्पूनता बने 1 ` 


७७. 


है| उत्ते कोई हर ठे गया, बह मारी गबी अशा 


( किसी राक्षसके साथ ) मागम होगी ॥ 


टक्ष्मणको दीनः संतोषद्यूल्य तथा सीताको साथ द्ये 


चिना जाया देख धमत्मा ददारथनन्दन श्रीयामने ब्रूछा-- 


 प्रद्ितं दण्डकारण्यं या समनुजगप ह्‌ । 


क्र सा लक्ष्मण वेदेही यां हिता तमिहागतः।। 


राव्य दीनस दण्डान्‌ परिधावतः 
क्र सा दुःखखहाया मे बेदेदी तनुमध्यमा ॥ 


` यांविना नीरसे बीर शुहतेमपि जीतितुम्‌ । 
क्र सा प्राणसहाया मे सीता सुरसुतोपमा ॥ 
पृतित्वममराणां हि प्रथिव्याधापि रक्ष्मम । 
विना तां तपनीयाभां नेच्छेयं जनकात्मजाम्‌ ॥ 
` कचिज्ञीवतिं बदेदही प्रणैः प्रियतरा मम । 
कचित्‌ प्रवाजनं वीर न मे मिथ्या भरिष्यति 
सीतानिमित्तं सोमित्रे सृते मथि गते खयि । 
कचित्‌ सकामा केकेयी सखिता सा भविष्यति 
सपुत्राल्यां सिद्धाथां सृतपुत्रा तपिनी । 
उपश्याखति कौसल्या कच्चित्‌ सौम्येन केकयीम्‌ । 
दि जीवति देही गमिष्याम्याश्रमं पुनः 


` संहतायदि तासा ्राणास्षयामि लकमण ॥ 


मरतिकतुं॑वृशंसानां रकस दनत्तमन्तरब्‌ ॥ ` 


दुःखिताः खरयातेन रक्षसाः पिक्ितषनाः । ` 
तैः सीता निहता धोरभविप्यति न संशयः ॥ 
. अहोऽसि व्यसने मम्तः सर्वथा रिप्नासनः 


किं चिदानींकरिम्यामि व्क प्रान्यमीख्यम्‌॥ = 


( वार साः अरण्य० ५८ । २--१७ ) 


` (रक्षण ! जो दण्डकारण्यकी ओर प्रसित होनेपर ` 
अधोष्यसे मेरे पीछेपीछे चली आयी तथा जितसितुम | 


अकेली छोड़कर यँ आ गये, वह पिदेहरज्ज्रुमारी | 
सीता इस समय कँ है १ मै राज्यसे चष्ट ओर दीन 


होकर दण्डकारण्यम चर खा राह । हस दुःखे 
जो भेरी सहायिका इई, वह विदेहरानढुमारी कहँ है १ 
वीर्‌ ¦ जिसके षिनापैदो षडीभी जीवित नहीं रह 
सकता तथा जौ रेरे प्राणोकी सहचरी है, वह देववन्याके ` 
समान सुन्दरी सीता इस समय कहौ है { कक्षण | ताये 
इए सोनेके समान कान्तिवाढी जनकनन्दिनी सीताके ` 
विनां चै प्रथीका राज्य ओर देवताओंका आधिपत्य भी 
नहीं चाहता । वीर ! जो सन्न प्राणेसे मी बदकरश्रि 
है, वह विदेहराजकुमारी सीता क्या अव जीवित होगी १ ` 
खो देनेके कारण व्यथेत 
यदि तरिदेहनन्दिनी ` 


सेरा बनमे आना सीताको 
नहीं ह्यो जायगा १ खक्षण 











































७८  # तं ससचन्द्रमनिरं हदि माव्यामि *# ` 


ज मयमाना तन १५८००१०७ 
त म नो न ततता तातान) ८७ 








सीता ज्रि दोणीः तभी मै, फिर आश्रमम दषटुवाभ्यागतं लां मे मेधिलींत्यञ्य लक्ष्मण} | 
पर्‌ चग । यद्रि स्राचारपरायणा मेषिटी मर्‌ शङ्कमानं महत्‌ पपं यत्सत्यं व्यथितं मनः ॥ क 

प्यीहोगीतो पे भी प्राणका पराग करदग। स्फुरते नयनं सव्यं ब्रह हदयं च मे। । 
 स्द्मण | यदि आश्नमम जनिपर व्रिदेदराजङ्कमारी सीता दृष टक्ष्मण द्रे खां सीताविरहितं पथि॥ 


` सते हृ मुखस सामने अकर्‌ मुक्घसे वात नही करेगी = ` ( वा स^ अरस्य ५९॥ २४) ` 
तजी नहीं द्रम । वम्नण | वोलोतोस॒हीः श्टमण | नव जने तग्र वि्मपर दी वने 
वदेह जीषरिति है या नही! तश्ारे असवघान होनेके ` 


सीताको छोडा धा) तव तुम उसे अकेटी छोडकर्‌ क्यो चसे | 
जाये १ कक््मण ! मिधिटेरकुमारीको छोडकर तुम जोमेरे = । 
पासं आये हो, इससे तुमे देखते दी जिस महान्‌ अनिष्की ` 
आशङ्का करे मेरा मन व्यथित दहौ रा था, बह सवय 
जान पड्नेल्णाहैं | लक्षण ¦ मेरी बायीं आंख ओर । 
वायौ सुजा फड्क रही ह । तुम्हं आश्चमसे दूर सीते 

विना ही मार॑पर्‌ आते देख मेरा हदय मी धकधक कर्‌ 
राह 


कारण राक्ष उस तपखिनीको खा तो नही गये १ जौ 
सुवुमारै है, वास (मोरी-भाछी) है तथा जिने. 
` वनवासे पहले दुःखका अलुभव नहीं विया था, बह 
वैदेही भाज मेरे वियोगसे व्यथित-चित्त होकर अवह्य 
 दहीशोक कर रदी होगी | उस बुखिकि णं दुरात्मा 
` राक्षप्तने उचखरसे श्वा ! स्क्ष्मण † यों पुकार्कर 
दहरे मन्म भी सर्वथा भय उपनन कर्‌ द्विया। 
जान प्रड्ता है वेदेहीने भी मेरे खरसे मिक्ता्ख्ता नर म „ ८. 
~ सौर 3. , र[मनयन्द्रज क. रनर उत भृमि । ¢ 
४ ८ व र त दीव्‌ सुभित्राकुमार रक्ष्मण अननत दुली होकर अपने लोकल । 
छिन मेन दिया भैर ठम भी शीघ्र ही स्च देखनेके व्यि माहं श्ीयमते बके पमा ! म खयं अपनी इच्छा उने 
चछ अये] जो भी दहो) तमने वनम सीताको अकेली छोडकर नं आया | उन्छके कठोर वचने परेसि 
` छोडकर सवधा दुःखड कायं कर उदम; जरर कमं दोकरसुञ्चे अधे पास आना पड़ा है| ठष्षमणकी ठेसी 
करनेवाले राक्षसौको -बदला ठेनेका अवर दे दिया | वात नकर श्रीरामचन््रजी एंतापते मोहित दौ गे जर 
मांसम निराचर मेरे हा खसे मरे जानेस वृत ताता = | 1 ५ ज वम = 
दी ये] उन ष रक्षसने सीताको मार डाला होगा, ` 3 
: | . । दसम प्श्य नहीं राघ्रुनादान । भै सवधा संकटकै ननन समथ भा रक्षमाणं | 
| । । समुद्रम द्व गया हू | देसे दुःखका अवदय ही अनुभवं ` अननं क्रोधपाक्येन मथद्या निग॑तो भषन्‌ || 
करना पडेग---देसी शङ्का हो रही है । थतः अव पै नहि ते परितुष्यामि त्यक्छा यदि मैथिलीम्‌ । ` 
: १ याक = कुदाः परं ला लिषायत्‌ त्वमिहागतः ॥ 
८ | सर्वथा त्वपनीतं ते सीतया यत्‌ प्रचोदितः । 
 करोधख वशमागम्य नक्रः शासनं मम ॥ ` 
असं हि रक्षसः रेते शरेणाभिहतो मय 
 भृगसूपेण  येनाहमाश्रमादपवाहितः॥ 
` षिकृष्य चापं परिधाय सायकं 


सलीलबाणेन च ताडितो मेया । ॥ 


 :  सीताके अदेशातसार आश्रमभे अपने पास अवि हु ` 
^ सुमित्रा्धमार्‌ रष्ष्मणपरे मग॑मं मी स्ुकुलनन्दन श्रीरामने 
य टये यहे वोतध सी = 





ॐ श्रीरामक्र पलीमेम # इ. 





मरगी वलं त्यज्य च िङ्धवखरो 
| भूव केयुरधरः स ॒राश्वसः ॥ 
 शराहतेनंव तदाऽऽ्तया भिरा 


खरं ममालस्त्य सुद्रश्रवम्‌ । ` 


उदाहृतं ॒तद्‌ वचनं सुदासं 


समागतो येन शराय मेथिरीम्‌ ॥ 
( वा० रा०ः अरण्र० ५९ | २२.२७ ) 


“म॑ राक्षसाका निवारण करने सवथ पह जानते 


द्र भा तुम मधिरके क्रोघनुक्त बचनसे उत्तेजित कः 
नकत पड. कोम मरी हृद नारके कठोर वरचनवौ 


एुनफर ग तुष मिधिशङुवारीको छोडकर यदौ चल क 


आयः इससे मे तुम्हारे ऊपर संतुर नह हं । सीतासे 

शररत होकर क्रोधे वसीभूत हौ तुमने मेरे आदेशका 
पाटन नही किया; यह सर्वथा तुम्हारा अन्याय है | 
जिप्तने प्रृणख्प धारण करके सूश्च जश्रमसे रष्टय 


दयाः वह रश्व मरे वाणोसे प्राय होकर सदाक्नेचियि 


सारदा | धनुर लीचकर्‌ उस बागका संधान करे 


मनं डीलपूतक चये ट वाण्से व्यो ही उत्‌ मरगको ` 
माराः व्यो दही वहं मृगके शरीरा प्रसियाग करके बहम ` 


बज्र आरण करनेवाल् राक्षस वन गयां । उसफै 


खरम वदी व्याकुलता आ गधी थौ | वाणसे आहत 


दीनेधर दी उसने घातवागीनं मेरे खरी नकर के ८ 
बहत दूरतक घुनायी दनैषाखा बह अध्यन्त दाषृण वचन ` 
कडा थाः जिसे तुम मिथिच्दङ्ुयारी सीताको छोडकर 


सह्‌ चर आयदहो | 


सवं आर मृग्चर्म 
अस्त-व्यस्त पदी धीं | पर्दा 
गन्‌ (1) एसः एं 


हत सृतातचा नहा वा मिता वा भविष्ति) 


निरलीनप्यथवे। मीस्स्थवा जनमाधिता ॥ ` भियां बहि विजनसि निःशङ्कं कथयस्व मे । 





| | र  अश्ञाक 
दय प्रिखरे हदः थे | चयाथ 


चर सून देख पनर वान्‌ श्रीराम न 








मतता विचेतुं पुष्पाणि फलान्धपि च वा पुनः 
अथवा प्िनीं याता जाथ वा नदीं गता ॥ 


( वा० रार अरण्य॒° ६० <-९) न 
हाय | सीताको किसने हर तो नहीं छया १ उघ्रकी. 
मर्य तो नहींहो गवी ज्वा वहलोतो नही 
या किमी राक्चतनेञतेवा तो नहीषिा ! व्ह मीर ` 
 कहींछिप तो नही गयी है अयवा फाट-फठ छनेत्रे चि 


यनक भत्‌ तां नही चछ गयी { सम्भव है, फलक 
निकेच्थिदही गयीद्टोया जर स्मेरे धि कभी 
पुष्कर्णी अथवा नदीके तटपर गी ह्ये | 


 , श्रसिमन्न्द्रजानं प्रक्नप्र्ेक अपनी परिय पत्नी सीताष्ौ 
चनम चाय अर द्रुहः कितु करटी यी उयन्नवता न स्मा) 


याकक्त कारण श्रीमान्‌. राम्की ओखर यरु दौ गवं} घे 


उन्मत्त समान दिखा देने ल्मे | एक व्रश्नते दसरे न्व 
परस द्हड्ते हर्‌ वे पत, नद्धो यौर नरके किन धूमं 
लगे | सौक-समु्र 


` छिधक्टवरतकान् 
एस यदि सा दष्ट! रिस निस्योपमष्तनी 
 अथवाञुन शष तं क्रियं तामर्जुनभ्रिय म्र} 
जनक सत्ता तन्वी यदि जीषति बानबा॥ 
 छतापह्वपुष्याव्यो भाति दैव वनसखति;।॥ 
= प्रमररपगीतश्च यथा द्रमबसैे हयसि} 
एप्‌ व्यक्त विजानाति तिर्कस्तिटकप्रियाय्‌ || 
शोकापनुद शोकोपहतवेतनस्‌ । ` 
वननम्‌ इई क्षिप्र प्रेयासदरनेन माम्‌ | 


यदि ताल ल्या दष्टा पक्रतालोवमश्तनी | ` 
करथयस् चररि 
प्रादु ष्टा त्था जम्बो जाम्बरनदसमग्रभा | 


रण्यं अद ते मयि 


ते दुद्‌ श्रौसपचन्छरजी विप्‌ कतै 
` करस्ते ब्त प्रष्ने स्मो (८ ५ 
अलि कच्चा दष्टा सा कदम्बप्रियाश्रिया । 
 कदस्बरयदि जानीषे शंव सीवां शचुभाननम्‌ ॥ 

पीतकोरेषवाभिनीम्‌ । ` 


ककुभः कडभारं तां व्यक्त जनाति मेथिरीम्‌ । 


। 
ध 
॥ 
/ 
| 
( 


( 
( 
॥ 




























अहो लं कणिकारच पुष्पितः शोभसे भृशम्‌ । 
कर्णिकार प्रियां साष्वीं शंस चटा यदि प्रिया ॥ 
(वा° सं० अरण्य॒० ६० } १२-२० ) 





 ककर्दम्ब} मे प्रिया सीता तुश्दारेपुष्पौसे बत त्रम 
| `  कए्तीथी, क्यावह याह १ क्या तुमने उसे देखा 
| है यदि जानते हौ तो उस श्चभानना° सीताका पता 


है तथा शरीरपर्‌ पीठे रगकी रेरमी साडी रोमा पाती 

१ ॥ अथवा अजेन ¦ तम्हारे शछोपर मेरी प्रियाका विदो 
` ` अनुराग था, अतः तम्हीं उसका कुछ समाचार वता 
। क्शाङ्नी जनककिंरोरी जीवितं है या नहीं १ यह 

` ककम मिधिषेराकुमारीको अवद्य जानता होगा; 
 हयोक्डीच्योभापारहाहै। कुम | तुम सब दृक्ष 
` श्ैकारोदयाा तम्हारा योगान कःते है । ( तुम्ही सीता- 
` का पता बताओ अहो | यह भी कोई उत्तर नही दे 
हाहे) यह तिलकचृ्ष अवद्य सीते विषयमे 


ओं शोकसे अपनी चेतना खो त्रैव #। सचे मेरी श्रिय- 


दोस्त जदोक (सोकहीन ) करदो । तार इ ! 
`  सीताको यदि तुमने देखा हय तो बताओ । यदि स्चपर 


न न क ज ०५१८० ता 


५ ` बताओ । उसके शङ सुरनि पल्ख्बोके समान कोमल 


 पीतशशेयकेनासि दवि 
 धवन्त्यि सया दृष्टा तिष्ठ यलि सहृदम्‌ ॥ = ` 
नेष सा नूलमथवा हिकषिता चारुहधिनी। 
च्छं पर्णं न मां नूनं यथोपेक्षितुमरहति॥ = ` 
 व्यक्तसाभक्षिताबालारा्षसेः पिशितश्नंः। = ` 
विभज्याङ्गानि सर्वाणि मया विरहिताभ्रिषा॥ 


क्योकि यह वनस्पति लता, परल्ख तथा प्रछत सम्पन्न ` 


1. शरेठ होः क्योकि ये भम तुम्हारे समीप आकर थपने ` 


` जानता होगा; क्योकि मेरी प्रिया सीतकको मी तिव्कसे 
प्रेम था} अदोक| त॒म सोक दूर करनेव हयी । दर ` 


तमाका द्येन कराकर चीघ दी अपने-नैसे नामवाल वना ` 


पा आती हो तो उस सुन्दरीके विषयमे अव्य 
कहो । जाघरुन ! जाम्बूनद ( छुवणं › के समान 


1.2 ~ + % तं रामचन्द्रमनिरां हदि भावयामि # 





था नकाया मतानपोननतानोनो क द69 थ ल णनि तनक 






सध्वी पीतको तुम्हारे ये पुष्प बहत पसंद ये} यदि 
तुमने उसे कंठी देखा हयौ तो सु्चसे कहो । 


अथवा श्मञ्चावाक्षीं मृग जानासि मेधिरीम्‌ । 


मृभविप्ेकषणी कान्ता सृगीभिः सहिता भवेत्‌ ॥ 
गज सा गजनासोरयदि द्छा त्वा भवेत्‌ | 


तां मन्थे विदितां तुम्यमाख्याहि दसम ॥ 
शाद यदि सा दृष्टा प्रिया चन्द्रनिभानना । 


है| विख! यदि तुमने उसे देवा हयो तो वतओ। भथिली मम विहलन्धः कथयख न ते भयम्‌ ॥ | 


किं धसि भ्रिये नूनं श््टासि कमरेश्वणे । 
ृधराच्छाय चात्मानं कि मां म प्रतिभाषसे ॥ 
विष्ट तिष्ठ वरहे न तेऽति फर्णा मयि} 

ह्यथ हाखकीङासि सिमथं मदुपेक्षसे ॥ 
वरवभिनि | 


भ 


मूतं तच्छुभदन्पीष्डं सुनासं शखमभङ्कण्डलय्‌ । | 


, पूणचन्दरनिमं रस्तं खं निष्प्रभतां गसम्‌ ॥ 
षाह चम्पक्वणोभा ग्रीवा मरवेयकोचिता। 
 कोमखा विरषन्त्यास्तु कान्ताया मक्षिका श्ुभा। ` 

` मूतं धिश्षिप्यमाणो तौ बराह पष्वकोलोौ । 

 मेष्ितौ वेपयलनग्रो 


पहस्तामरणा्गदय ॥ 
पया विरहिता बाडा रणां भक्षणाय वे । 


` सार्थनेवं परित्यक्ता भक्षिता बहुबान्धवा ॥ 


दा प्रियक गता भद्रे हा पतेति पुमः पुनः ॥ ` 
इत्येवं विलपन्‌ रायः परिधावन्‌ बन्‌ वनम । 


 कचिदुदुश्रमते वेगात्‌ कचिद्‌ मिभ्रमते बछात्‌ ॥ 


् (वा० सारः सर्य ६० | २२--३६) 











७ ~ 


अपने सामने हरिणको देखकर वे बोले.--ध्मृग । 
अथवा तुम्ही ब्रताओ, मृगनयनी मेथिलीको जानते हो ! 
मरी प्रियाकी दृष्टि भी तुम हरिणोकी-सी है, अतः सम्भव 
है बह हरिणि्ोके ही साध हो । श्रेष्ठ गजराज | 


 . सीताको सम्भवतः तुमने देखा होगा । जान पडता है, 


तुमं उसका परता विदित है; अतः बताओ, ` वह 
कहाँ है १ व्याघ्र} यदि तुमने मेरी भरिया चन्द्रमुखी 
मेथिटीको देषा हो तो निःशङ्क होकर वता दो, सुश्नसे 
तम्हं कोई भय नहीं होगा ! ( इतनेमे दी उनको श्रम 
हआ किं सीता उधर भागकर छि रहीदहै, तवर वै 
बोले-) प्रिये ! स्यो भागी जां रही ह्यो १ कमललोचने ! 
निश्वय ही मैने तुम्हे देख च्या है । त॒म वृक्षोकी ओट- 


मै अपने आपको चछिपाकर मुङ्गसे बात क्यों नहीं 


करती  वरारोष्े ! ठरो, ठहरो । क्या तमहं सुद 
पर दया नहीं आती १ अधिक हास-परिहसर करने 


का तुम्हारा खमव तो नहीं था, फिर किसंन्िि मेरी 


उपेक्षा करती हो १ सुन्दरि ! ठम कां हो-यहं 
` सूचना पीटी रेशमी साडीसे ही मिल जाती है | भागी 


 जातीहोतोभीरने तदै देव च्वि है। यदिमेरे 
प्रतिं स्नेह एवं सहाद हो ते खडी दहो जाओ। 


(फिर भ्रम दूर्‌ होनेपर वोके--) अथवा निश्चय 
` दही वह नहीं है । उस मनोहर सुसतकानवाै सीता- 
को राक्षसोने मार उतम, शन्यथा इस तरह संकटमे पड़े 

` इएकी ( मेरी ) वह कदापि उपेक्षा नहीं कर सकती थी । 
` सृष्ट जान पडताहै कि मांसभक्षी राक्षसे सुन्नसे 


` बिहडी इई मेरी मोरी-भाठी प्रिया पैथिरीको उसके 


` सारे अङ्गं बोकर खा ल्या । घुन्दर दाति, मनोक्र 
आष्ट सुधड नासिकासि युक्त तथा रुचिर कुण्डलोसे 
 अल्करेत वह प्रण चन्दरमाके के समान अभिराम सुख राक्षसं 
का ग्रास बनकर निश्वय्‌ ही अपनी ग्रमा खो बैठ ह्ेगा। 


 रोतीःविङखती इई प्रियतमा सीताकी वह चम्पाके समान 
4  वणवाडी कौमर एवं द्षुन्दर प्रीवा; जौ हयर्‌ ओर हसटी ध ४ 


आराम क० अ० ११ र ८. ~ ध । ८ 


वनम दौडने चे 4 
उदुभ्ान्त हो उल्ते ( उछ पडते ये ) जर कदी रोक- ` ` 








आद्रि आभूषण पहननेके योग्य थी, निश्याचरोका आहार ` 
बन गयी वे नूतन पर्छ्योके समान कोम भुजा 


जो इषर-उधर पटकी जा रही हयौगी ओर जिनके अग्रभाग 
कोपि रहे ह्ञौगे, हाधौके आमूपण तथा बाज्दसहित 


निश्वय ही राक्षसौके पेम चटी गयीं | मैने रक्षसका ` ^ 


भद्य घनमेके व्यि ही उस बालको अकेठी छोड दिया 

यद्यपि उसके वन्धु-वान्धव बहत है, तथापि वह यत्रय 
के समुदायसे विहग इई किसी अकेटी स्वीकी मतिं 
निहाचरोका ग्रास वन गयी । हा महाबाह् ल्छ्मण | 


क्या तुम कहीं मेरी प्रियतमाको देखते हो १ हाग्रिये ! ` 


हा मद्रे! हा सीते! तुम कहाँ ची गयी ¢ इस तदह 
बास्ार विलाप करते दए श्रीरामचन्द्रजी एक वनसे दूसरे ` 
। वे कहीं सीतकी समानता पाकर 


की व्रबरूतके चरण विभ्रान्त हो जति ( कंडरकी मति 
चक्र काटने लगते ) ये | 


चारौ ओर द्रैदनेपर भी जव विदेदकुमारीका कदी पता ४ ५ 
नदीं ख्गाः तव श्रीरामचन््रजी अपनी दीनो खुन्दर युजा _ 
ऊपर उठकर सीताका नामके जोर-जोरसे पुकार करके | 


लक्ष्मणे बेे-- 


क्रसु र्ष्मण वेदेदीकं वा देङ्नमितो गता । 4 


केनाहृता वा सौमित्रे भक्षिता केन वा प्रिया 
ृक्षेणावा् भरदि मां सीते हसितुभिच्छसि। 
अरं ते हसितेन मां भजछ सुदुःखितम्‌ ॥ ` 
यैः परिकीडसे सीते विशवस्तशगपोतकेः । ` 
 एतेहीनास्त्वया सोभ्य ष्यायन्त्यस्राविलेक्टणाः = 
सीतया रहितोऽदं वे नहि जीवामि रक्षण । = ` 
हृतं शोकेन महता सीताहरणजेन मग्र ॥ ` 
परलोके महाराजो. नृनं द्रक्ष्यति मे पिता। 
कथं प्रतिज्ञां त्य मया त्वमभियीजितः।॥ 
अपूरयित्वा तं कालं मत्सकाशमिहागतः = 


८ ` 
धिङूत्वामिति परे रोके व्यक्तं बक्ष्यतिमे पिता 
 षिवक्चं शोकसंतप्तं दीनं भग्नमनोरथम्‌ | ` 
मिहोत्सुल्य करुणं कीतिर्नरमिवानरम्‌ । 
क्र गच्छसि वरारोह मा मोत्तूज सुमध्यमे ॥ 

` स्वया विरहितशवाहं व्यक्ष्ये जीवितमात्मनः 
इतीव विरपन्‌ रामः सीतादर्शनलालसः ॥ 

ने ददश सुदुःखार्तो ववो जनकात्मजाम्‌ 


(वाऽ गऽ अरण्य० ६१} ३--११३) 














«भया छस्मण । विदेहसजङ्घुमारी कहँ है १ दहसे 

किसर देशम चरी गयी  घुमित्रानन्दन ! मेरी प्रिया 

` ` `सीताको कौन हर ठे गया १ अथवा किंस राक्षसने खा 
डला { (फिर वे सीताको सम्बोधित करके बोरे ) 
सीते | यदि तुम ृक्षोकी आङ्मे अपमेको पाकर 


| 
1 
( 
| 
| 0 
| 



















 . विश्वस्त गृगछीनेकि साय तुम सेख करती थी, वे आज 
 तम्डारे विनां दुखी हो ओखम्‌ ओत्‌ भरकर चिन्तामम्र 
 द्योग्ये द| लक्षण | सीतासे रहित होकर पै जीव्रित 

/ नहीं रह सकता ¦ सीताहरणजनित महान्‌ शोकम सुशषे 


अव्य कलमे 


हों शोका कँ ¦ 


न ~ 


| इसे हंसी करना चाहती हौ तो इस समय षह हसी 
मकंनहीं है| रै बहत दुषीषह्ये रहाट तुम मेरे ` 
षस आ जाओ } रम्य खभाववाटी सीते! निन 


चरौ भरसे षेरच्ाहै | निश्चय ही अव परोक्े 
` : मेरे पिता महाराज ददर सुक्े दग । वे सुन्षे ` 
. उपालम्भ देते हृष कहेगे---.तैने ती ठ्दे वनवासके 
`.  ध्िजज्ञादी थी नौर तमने मी वहं रहनेकी प्रतिज्ञा 
करटी थी । फिर उतने समयतक वँ रहकर उस ` 
` अ्रिङ्गाको पूणं विय बिना ही तुम हँ मेरे पस कैसे ` 
चले अये १ तुम्जैसे स्च्छाचारी, अनार्यं ओर ` 
।' यह बात प्रलेकमं पिताजी ` 
वरारोहे { सुमध्यमे ¦ सीते! ` 
म विवरा, शोकतः दीन, मग्ममनोरथ हो करुणाजनक ` 
अवस्था ससे कुचिठि शंसन्ती हि मे देवीं भष्षितां रजनीचरः | 
| ष हा ममायं क यतापि हा साध्वि बखणिति॥ = 


` # तं रामचस्द्रबनिरशं हदि भावयामि # ` 





= तामा ० 


 चलीजारहीहो {सुने न छोडो, न छोडो | तुम्हरे ` 
वियोगं भै अपने प्राण याग दगा । इस प्रकार अच्यन्त 
दुःखम आतुर हयौ विखप करते हए रघुकुख्नन्दन 


श्रीराम सीताके दरशनके स्यि अव्यन्त उत्कण्ठित हो गये, 
कितु वे जनकनन्दिनी उन्ह दिखायी न पडी | 


तब छक्ष्मणने कहा--"महामते ! आप्र विषादन | 
क्रे } मेर साथ जानकीको दहदनेका प्रयत्न करें | वनम 


जदो जौँ जानकीके दोनेकी सम्भावना दो, ` उन समी 
 स्थारनौपर हम दोनो शीर दी उनकी खोजके लि प्रयत 


करे । रुनन्दन ! यदि आपको मेरी यह बात दीक खो 
तो आप शोक छोड दे ।? लक्ष्मणे दवाय इस प्रकार सीहा 
र्वक समञ्ञाये जानेपर श्रीरामचन्द्रजी सावधान हो गये ओर 
उन्होने सुभिवराकुमारफे साथ सीताको खोजना आरम्भ क्रिया | 


श्रीरामका विलाप 
सीताकी न देखकर शोके व्यारुखुचित्त दए 


रथुनाथजी सीताकरे प्रति अधिक प्रेमके कारण उनके. ` 


वियोगम कष्ट पास्दैये। वे उन्दैन देखकर भी देखते 


इप्के समान ेसी बते कहने ल्मः जो विखपका ` 
आश्रय होनेसे गद्भव्करण्ठके क्रारण कटिनतासे बोली . .. 
जारी थी-- ः 
त्वमर्ञोकख श्षाखाभिः पुष्पग्रियतरा प्रिये । 
आष्रणोषि शरीरं ते मम लोकमिषधंनी।॥ 
 कणिकारनं भद्रे हसन्ती देषि सेवसे। ` 

अङं तं परिहासेन मम बाधावहेन व 

 विक्ेषेणाश्रमसने हासोष्यं न प्रशषख्यते। 
अवगच्छामि तै शीलं परिहासप्रियं भिये।॥ 

आगच्छ त्वं विशालाक्षि श्न्योऽयञ्टलस्तव) ` 
सुव्यक्तं रकष; सीता भक्षिता वा हृतापि वा॥ ` 
हि सा बिरषन्तं माघुपस्म्परेति कक्ष्मण। 
एतानि श्रमयुथानि ` साश्रुनेत्राणि लक्ष्मण ` 


धमात्मा महाबाहू कमलनयन श्रीराम विकप करने रगै । ` 





घ्यदेदा 


जीका 


ब्रह्माजीच् 


देवताओको 


धसा 


ब्रह्माज्ीकी पार्थं 


८ ~स 


कष्ट 


वतारे 


` अ 





कट्या 





व्‌ 
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टका 








स्तुति 


| (व % 


` राञ्याभिषेकपर देवताओंद्ारा 


संद्वारा स्तवन 





देवता 








` बनगमनर म  छक्ष्मणको उपदेशा ( रामगीता ) ` 
| [ रष ३५३ 


हलमानृको उपदे ( रामगीता ) = ` 








छिन 11 "~ ---~- 





हा सक्षामाच् कैकेयी देवि मेऽ भविष्यति 

सीतया सह निर्यातो विना सीताघुपागतः॥ 
` कथं नाम्‌ म्रवेष्यामि चुन्यमन्तःपुरं भम। 
 निरवीये इति रोको मां निर्द॑यशरेति वक्ष्यति 














कातरत्वं प्रकरं हि शीतापनयनेन मे) 


निवत्तवनवासश्च जनकं मिथिरधिपम्‌।। 
ईशर परच्छन्तं कथं रक्ष्ये निरीक्षितम्‌ । 
बिदेहराजो नूनं मां द्ष्र किरषहितं तया॥ 
सृताविनारसंतप्रो मोहस्य वक्ञमेष्यति। 
अथवा न गमिष्यामि पुरीं भरतपाकिताम्‌ ॥ 
खर्मोऽपि हि तया हीनः शल्य ए मतो मम्‌। 
 तन्मघुत्सृज्य हि बने मच्छायोध्यापुरं शुभाम्‌ 
न तहं तां धिना सीतां जीवेयं हि कथंचन। 


=: भादमाक्लिष्य भरतो वाच्यो मदूवचनात्‌ चया ॥ 


 अलुज्ञातोऽसि रमेण पाल्येति बसुंधराम्‌। 

 भम्बाच मम्‌ कैकेयी सुमित्रा च खया विभो॥ 

 कसस्या च यथान्यायमभिवाद्या ममाज्ञया । 
रक्षणीया प्रयत्नेन भवता स्क्तचारिणा। 


: & सीताया बिनादयोऽयं मम॒ चामित्र्ूदन। 


 वि्रेण जनन्या मे विनिवेचयस्स्वया भवेत्‌ ॥ 
५ ` ( वार राऽः अरण्य ६२ । ३, ५-१९ ) 
प्रिये | तम्हं परक अग्निक प्रिय है, इस्ि सिटी 
इई अशेककी शखाओंसे अपने शरीरको छिपाती हो 


ओर मेरा शोक बढा रही हो। मदे ! देवि ! तुम हंत 
इई कनेरपुष्पोकी वाटिकाका सेवन करती ह्ये | बंद 
करो इस परिहासको, इसपे सुञ्चे बडा कष्ट हो रहा है | 
` ` धिसेषतः आश्रमके स्थानम यह हस्तयरिहास अच्छा 
नही बताया जता । प्रिये ! मै जानता दँ तुम्हारा 


खमा परिहासप्रिय है । विदालोचने आओ, तुम्हारी 
सह पणा सूनी है 
मित्राकुमारसे बोले. -) लक्ष्मण | अब्‌ तो मटीमति 


 # भरीरमका पक्ञीशरम # , 








(ररि भ्रम दूर्‌ होनेपरवे ` 











8 


कामयाम १ न 








~~ द वपा, 
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स्पष्ट हो गया कि राक्षसेनि सीताको खा छि जथा 
इर च्याः कर्कि मै विलप कर रहा द्र ओर्‌ बह मेरे 


परति नहीं आ ददीहै | च्छ्मण!{ये जो मृगसमूह 


दैः ये भी अपने नेतरे ओस्‌ मरकर मानो स्ते यही ` 


कह रहे है किं देवी सीताको निशाचर खा गये । हया ` 


मेरी आर्ये ( आदरणीये ) ! तम कहँ चटी गवी १ हा साधि | 


ह्या वरवर्णिनि ! तुम कहँ गी हादे | आज 


कवयी सफटमनोर्य हों जायगी । सीताके साथ 
अयोध्यासे निकटा धा । यदि सीते विना ही बह 


सा तो अपने पने अन्तःपुर कसे प्रवेश कग १ 


सारा ससार मुक परक्रमहीन ओर निर्दय कहेगा 


सीताके अपहरणसे मेरी काथरता ही प्रकारमे आयेमी | 


जव वनवासे ठैटनेपर्‌ मिधिलनरेशच जनक मुञ्चसे 


कुशल पूठने आरेभे, उस समय भै के उनकी घोर | 
देख सक्षुगा १ मुस सीतासे रदित देख विदेहरान ` | 
जनक अपनी पुत्रीक वरिनारसे संत हयो निश्चय ही ` 
मच्छित हो जागे । अथवा अव भै मरतदरारा पाव्ति 
<“ अयोध्यापुरीमें महीं जागा | जानकीव निना सथ ( । १ । | | 
खग भी सूना ही जान पड़ेगा । इसलिये अव तमः 


मुद्चै वने ही छोड़कर सुन्दर अयोध्यापुरीको लट 
जाओ । भँ तो अव सीताके निना किसी तरह जीषित ` 
नही रह सकता | भरतकां गाढ़ आलिङ्गन करके तुम 


उनसे मेरा संदेश कह देना--वैवेवीनन्दन तुम सारी: ` ` 
प्वीका पाडन वरो, इसके व्यि रामने तुम्दे आज्ञा 


ददो ढं रिम | मेरी माता कौसल्या, केकेयी तथा 
खमित्राको प्रतिदिन यथोचित रीतिसे प्रणाम करते हए १ 
उन सबकी रा करना ओर सदा उनकी आाज्ञके 


अनुसार चञ्ना । यड तुम्हारे व्यि मेरी आङ्ञा है | . 


रातरुसूदन ¦ मेरी माताके समक्ष सीताके विनाद्का 
यह्‌ समाचार्‌ विस्तारपूचकं कह सुनाना । | 


अपनी प्रिया सीताम रहित हो परमके मर्मीं श्रीराम 


सोक ओर मोदपे पीडित होने लगे । वे खयं तो पीद्ठितभ 





`. सबाणि मे रक्ष्मण 
(1 ` प्रविचिन्तितानि ॥ 
। 4 सव॑ तु दुःखं मम्‌ रुक्ष्मणेदं 














हीः अपने माई रक्ष्मणको मी विषादम डल्ते हुए पुन 
तीत्र शोकर्मे ममन हौ गये ओर बेे-- 


न मदि दष्कृतकसकारी 


मन्ये हितीयोऽस्ति वसुंधरायाम्‌ । 


` श्लोकानुश्ेको परम्पराया 


~  . मामेति भिन्दन्‌ हृदयं मनथ॥ 


पूवं मया नूनमभीप्सितानि 
पापानि कमीण्यसकृत्कृतानि । 
 तत्रायमद्रापतितो परिपाको 
दुखेन दुखं यदहं षिक्ामि॥ 
 राज्यप्रणास्षः नेवियोमः 
पितुविनो जननी षियोमः । 
सोकवेग- 
मरपूस्यन्ति 


शान्तं शरीरे बनमेत्य क्म्‌ | 
 वीताषियोमात्‌ पुनरप्युदीणं 
काष्टेलिभिः सहसोपदीप्रः॥ 
नूनमा मम राक्षसेन 
हयम्याहृ्ा खं सयुपेत्य भीरः 
अपरं सुखरविप्रखफ ` 
विक्रन्दितवत्यभीक्ष्णम्र्‌ ॥ 
ह्णसुव्यक्तशदुप्रकपि  _ = ` 
५. युं इश्ितकेसभारम्‌ 
६. ॥ ॥ रक्षायस्षं ८ नूलदपमतसा 
“न भाजते रषे यथेन्दुः ॥ ` 
हाराय  सदोचितान्तां 
श्रीका प्रियाया मम सुत्रतायाः 





कामं चिदं 


श्षख यया 


 विनादं कुसौव दीना. 


| सा ुक्तवत्यायतकान्तनेत्रा। 
अशिन्‌ मया 


सर्थुदारशीरा 
` पूर्वषुपोपविष्ा । 
 जातहासा 


 श्िरातले 
कान्तसिता ककष्मण 


त्वामाह सीता वबहुबाक्यजातम्‌ ॥ 


मोदावरीयं ससि वरिष 
प्रिया प्रियाया मम नित्यकालम्‌ । 
अप्यत्र गच्छेदिति चिन्तयामि ` 


नकाकिनी याति हि सा कदाचित्‌ ।। ` 


पद्मानना पद्पलाश्षनेत्रा 
पद्मानि वाऽऽनेतुमभिप्रयता । 
तदप्ययुक्तं मि श कदाचि 
न्मया विना गच्छति पङ्कजानि ॥ 
पुष्पितदृक्षपण्डं 
 नानाषिैः 


पनं प्रयाता जु तदप्ययुक्त- 


मेकाकरिनी सातिबिभेति भीरः॥ 


आदित्य भौ रोककरतादरतक्न 
लीक सत्यानृतकमंसाक्षिन्‌ । 


मम श्रिया साक गता हता वा 


शंसस्व मे शोकहतख सर्वम्‌ ॥ 


लोकेषु स्वेषु न नास्ति किचिद्‌ 


यत्‌ ते न नित्यं विदितं भवेत्‌ तत्‌ । 
कुलपाठिनीं तां 
मृता हता बा पथि वर्तते बा 


( वार याग अरण्य० ६३ | ३-७) ९१७.) 


मित्रानन्दन । जान प्ता है मेरजेसा पाप- 


पकषिगणैरुपेतम्‌ । = ` 


न 





परिपीतकनिः 








` कमं करनेवाच् मनुष्य इस प्थ्वीपर दूसया कं 

 : नही है; क्योकि एकके बाद दूसरा शोक मेरे हृदय < 

` (प्राण) जर्‌ मनको विदीर्ण करता हमा च्गातार ` 
| सुञ्षपर अता जारां | निश्चयी प्वजन्ममं मैन 





मेरा खजनोसे वियोग इभा 








अधनी इच्छाके अनुपा बारेवार बह्रत-से पापकर्म कयि 
हैः उन्दीमेसे कुछ कर्मोका यह परिणाम आज प्रा 
हआ है, जिससे मे एक दुःखसे वृसरे दुःखे पड़ता 


-जारहादर| पहले तो भ राज्यसे वद्धित दज, पिर 


। लक्षण | यं सारी बात जव मुक्षै याद आती 
है, तव मेरे शोकके वेगको वडा देती हैँ | च्छ्म | 
वनम आकर क्लदाका अनुभव करके भी यह सारा 


दुःखं सीताके समीप रहनसे मेरे शरीरम ही शान्त हयो 


 ग्याथा, परंतु सीते षियोगसे वह फिर उदूद्रीष 
हौ उदा दहै- जैसे सुखे कालका संयोग पाकर आग 
सदसा प्रज्वलित हो उठती है | हयाय | मेरी शर 
 खमाव्राटी भीर्‌ पलनीको अवद्य दही रक्षसने 
 आकादामागंसे हर च्या । उस समय सुमधुर खरमे 


विलप करन्द सीता मयके मारे बाध्वरार्‌ विक्त 


खरम क्रन्दन करने ल्मी होगी । राक्षसके 
वामे पडी इई मेरी प्रियका कह सुख, जो 
क्िग्व एवं सुस्पष्ट 
तथा काये-कारे पँषरारे केके भारसे सुलोभित था, 


वैसे ही श्रीहीन द्ये ग्या होगा, जैसे राह्के मुखम पडा 
हआ चन्द्रमा छमा नही पाता | ह्यय ! उत्तम त्तका 
पाटन करनेवाली मेरी प्रियतमाक्रा कण्ड. हर समथ हरसे - 


मेरे साथ वैटी थी 
` मनोहर थी }! उस समय उपने दस -दस्कर तुमसे भी 


तश्चत्‌ पिताजी 
पर्छकवास इ, फिर मातासे मी मुदे विह्ुड जाना 


मधुर वाताटाप्र करनेवाल्म : 
सीता कह है; यहं वता दौ 


बहत.सी वार कदी थीं । ससितायेमिं शष्ठ यहं मोदवरी ` 
मेर प्रियतमाको सदा दी प्रिय दी है । सोचता द्ग 

शायद बह इसीके तयप्र मधी हो; कितु केगते | 
वह कमी वां नही जाती थी उसका सुब भैर | 
विराट नेत्र प्रफुल्ल कमर्मरके समान घुन्द्र्‌ है | 


सम्भव है वह कमलपुष्पं लनेकरे व्यि ही गोदावरीतट ५ 
पर गी हो । परंतु यह मीं ठीक नदीं दहै; क्योकि. 


वह मुन्नै साथ च्वि विना कमी कमलके पापस्त नही 


जाती थी । हो सकता है कि कह इनं पुषित 


 इृक्षपमूहसे युक्त ओर नाना प्रकारके पक्षियोसे सेवित ` 


वनम श्रमणे व्यि गयी ह्यो प्रतु यह भीरदीक 


नहीं ख्गता; क्ोकिं वह शीर तो अकेमी वनम जानेसे 
वहत उरती थी । सदेव ! षंसारमे किसने क्य किया 


ओर क्या नद्धौ किया---दसे तुम जानते हो सगेके 
सत्य-अस्य ( पुण्य ओर प्राप ) कमेक तुम्दीं साची ह्य 


मेरी प्रिणा सीता कहँ गधी जथव उपे किसने हरस्य; | 
` यह्‌ स्व सुद्चै च्ताओ; कोवि पै उपके शैकसे पीडित ` 
हर । वायुदेव ! समस्त विश्वमे पेसी कोड बत नहीँदैः 


गयी अथवा माम ही है. 


सं तञयुपद्धिती रमिः क संतित्येवमन्ऋधीत्‌ 


- - भूतानि र्सन्द्रमं वधषहिण हतमपि } 
न ता ल्ग रामच त्था मोदावरी नदी ॥ 


(वा स० अरण्य० ६४] ६-७} ` 


प्व पद्चकरं श्रीरामने प्रछ---“सीतः कँ ह ¢ 


परंतु धके योग्य राक्षसराज रावणद्राय हरी गयी सीति ` 
विषय समस्त यूतामसे किसने कु नहीं कदा ¦ 


गोदावरी नदीन भी श्रीरामको कोई उत्तर नही दिवा ए ` 


वह्‌ भ्र गयी, हरी ` 


तदनन्तर श्रैरासच्द्जी स्वयं दी गौदा्वरी नदीकैे ` 
` तस्यर्‌ गयं 
परोभित होन योगय था; कितु रक्भो स्री राक्षन 


सनै वनम अक्छय उसे फाड़कर उसका रक्त पिया 
होगा । मैरे न रहनेके कारण निजन वनम राक्षसेन 
उसे ठे-केकर वक्षीद होगा ओर क्लरं एवं मनोहर ` 
नत्रौवाली वह जानकी अत्यन्त दीनभावसे कुररीकी मति 
विप कसती षी होगी । च्क्मण | य्न बह्यै किगरतल ` 
है, जिसपर उदार खमाववाटी सीता पदै एक दिन 
उसकी सुसकान कितनी 














































^ 8 
.  सीताके दशचनकरे विषयमे जव नदीने उन पूणं निराश 

कर्‌ द्वियाः तवं सीताको नं देखनेतै कष्टम पड़ हुए धीरास 
उमितराङमारते इस प्रकार बले-- ` 


एषा गोदावरी सोम्य किंचिन्न प्रतिभष्ते | 
^ रि जु र्ष्मण यक्ष्यामि समेत्य जनकं वचः ॥ 
मातरं चेव वेदेद्या विना तामहसग्रियम् 


` वं व्यपानयच्छोकं बेदेहीक्कमुसा मता| 

: ज्ञातिवगविदीनख वेदेहीमप्यपर्यतः।। 
 . भन्ये दीषा भविष्यन्ति रत्रयो मम जाग्रतः । 
मन्दाकिनीं जनखनमिमं प्रस्रवणं गिरि ॥ 
` स्बाण्यनुचरिष्यामि यदि सीता ष्टि भ्यते 
एते महासृगा बीर मामीक्षन्ते पुनः पुनः 





4 छ सीतेति निरीक्षन्‌ वे बष्यसंख्द्रया भिरा । ` 
नमःखलगर्‌ । 


1 ४. वा०.रा०ः अरण्य ० ६४ । ११--१७३ ) 
 .. श्ौम्य रक्मण | यह गोदावरी नदी तो सृञ्चे कोई 


॥ । मिङ्कर्‌ भी मै उनसे यह अग्रिय बात वे घुनाङगा १ 
` राग्यहीन होकर वनम जंगी फल-मूेसे निर्वाहं करते 


न्दाकिनी नदी, जनस्थान तथा 


६ (1 य | वीर्‌ 





क तन 


५. यामे रव्यविहीनख घने बन्येन जीवतः॥ 


 वक्तकामा इह हि मे इङ्धितान्युपक्षये। 
` तास्तु र नरव्याघो रघवः प्रयुवाचह॥ ` 


५ उत्तर ही नहीं देती | अव भँ राजा जनकसे मिचनेपर्‌ 


उन्हे क्या जवाब दूँगा १ जानकीके बिना उसकी मातासे' ( एवर्धुक्त्वा 


स्मयमीजो मेरे साथ रहकर रेरे सभीदुःखोको दूर्‌ किया ` 
करती थी, वह विदेहराजुमारी कहँ चटी गयी १ बन्धु- ` 
मेरा विह हौ दी गया था, जब सीतके 
` व्वित होना पड़; उसकी चिन्तमे ` 
| कारण अव मेरी सभी राते बहत ` 


`. # तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भवयामि # 


ठक्ष्मण | ये विशा मृग मेरी ओर्‌ बारंबार देख रहे है 
मानौ यँ ये सुङ्षसे कुक कना चाहते है । मेँ इनकी 


चे्रजोको समञ्च रहा ह| 


तदनन्तर उन स्वकी ओर देखकर पुरुभर्सिह 

श्रीरामचन्द्रजीने उनसे कहा--“वताथो, सीता ` 
करटो है ? उन मरगौकी ओर देखते इए राजा. 
श्रीरामने जन अश्रुगद्रद वणीसे इस प्रकार प्रूः 
तवे वे मृग सुहा उखल्कर खड़े हो गये ओर ऊपरकी 
ओर देखकर आकोशमागंकी ओर्‌ चक्षय करते इए सब- 


 कै-सव दक्षिण दिशाकी ओर भह किये दौड । 


तव "बहुत अच्छाः कहकर श्रीमान्‌ रामनचनद्रजी रक्ष्मणको 


 साथले षथ्वीकी ओर ध्यानसे देखते हुए दक्षिण दिशकी ` 


ओर चल दिये । य दोनी भाई आपस इसी प्रकारक बाते 


कसते हुए से माग॑पर जा पूर्ने, जर भूमिप लु परल 
भिरे दिखायी देते थे । प्रथ्वीपर पूर्लँकी उस वषीको देखकर =. 
बीर श्रीरामने दुखी दौ स्मे यह दुःखभय वचन कदा--- ` 


एवयुक्ता नरेन्द्रेण ते क ४ सहसोत्थिताः ॥ ` ५ 
द्‌ शव दृश्य अभिजानामि पुष्पाणि तानीमानीह स्मण ।॥ = ` 
अपिनद्धानि वैदेह्या मया दत्तानि करनने। 


मन्ये सये वायुश्च मेदिनी च यङ्खिनी ॥ ` 
अभिरक्षन्ति पुष्पाणि प्रकुवन्तो मम प्रियम्‌ । 
महबाहुलंकष्मणं पुरुप्षभम्‌ ॥ 
उवाच रामो धमात्मा शिरिं प्रस्वणङ्कलम्र्‌ । 
केचित्‌ धितिभृतां नाथ ष्टा सर्वाङ्गसुन्दरी ॥ ` 


` रामा रम्ये वनोद्देशे मया विरहिता त्वया । ` 


कृद्रोऽतरवीद्‌ गिरि तत्र सिंहः ्षद्रमगं यथा ॥ 
तां हेमवणां हेमाङ्ग सीतां दद्य पर्वत। ` 
यावत्‌ सानूनि सबौणि नते विष्वंसलयाम्बहप्‌ ॥ . ` 


 एवभक्तस्तु रामेण प्वेतो मधिलीं प्रति, 


 दञ्चयन्निव तां सीतां नादर्शयत राघवे ॥ `. 
म बारंबार भ्रमण | 


ततो दाारथी राम उवाच च शिरोचयम्‌ । ` 
मम बाणागनिनिदग्धो भखीभूतो भविष्यसि ॥ 


यमत्यमिव अतव ण माानममपतसनित 
ति 











व स व. < हः म 





असेव्यः सर्वतश्चैव निस्वणद्रमपहवः । 


इमां षा सरसि चाच कछोषयिष्यामि रक्ष्मण ॥ 
यदि नाख्याति मे सीतामच चन्द्रनिभाननाम्‌ । 


५ (वा० रा०ः अरण्य ६४ | २६३४३ } 

कष्मण ! मै इन शलको पहचानता द्र ये वेदी 

श्ट यँ गिरे दै, जिन्हें वनम मेने विदेहनन्दिनीको 
 दियाया ओर उर्दोने अपने वेरोरमिल्गाखियि धा 


मै समश्षता ह सूर्ये, वायु ओर यङख्िनी प्रध्वीने मेरा 
प्रिय करनेके ल्यि ही इन शलैको षुरक्षित रखा है ।! 
पुरुषग्रवर्‌ कक्ष्मणसे यो कहकर धमोत्मा महाबाहु श्री- 


रामने श्षर्नोसे भरे हए प्रवण गिरितसे कहा--'पवेत- 


राज ¦} क्या तुमने इसे बनके रमणीय प्रदेदामे मुञ्चसे 


| नि्कुडी इई सर्वाङ्गसुन्दरी रमणी सीताको देखा है ¢ 


तदनन्तर जैसे सिह छोटे मृगको देखकर दहाडता है, 


उसी प्रकार वे कुपित हो बह उस पव॑ते बोले--- 
पवेत | तै तुम्हारे सारे रिखरोका विष्वं कर डरः 
इसके पहले ही त॒म उस काच्चनकी-सी काया- 

 . कान्तिवाली सीताका सूञ्चे दर्शन करा दो # श्रीरामे 
दारा मैथिलीक. ल्यि यो के जनेपर उस पर्तने 


सीताको दिखाता हआ-सा कुछ चिद्व प्रकट कर दिया । 


श्रीरघुनायजीके समीप वहं सीताको साक्षात्‌ उपस्ित न 


कर सका | तव दडरथनन्दन श्रीशमने उस्रं परवतसे 
कहा---अरे ! तू मेरे वाणीकी आगसे जख्कर्‌ 


 भस्मीभूत ह्यो जायगा । किसी मी ओरसे तु सेवनवे योगय 


नहीं रह जयगा । तेरे तृणः वृक्न ओर प्रय नष्ट हयो 


 ज्यँगे । ( इसके बाद वे घुमित्राकरुमारसे बोट--) 
 षलक्ष्पण | यदि यह नदी भाज मुशे चन्द्रमुखी सीताका 


पता नहीं बताती तो मै अब इसे भी घुखा उरद्धैग ॥ 


अगे रावणके भयसे कंत्रस्त दो जो इधर-उधर मागती फिरी 


` थी, उन विदेदरयाजकुमारी सीताके चरणचिह भी वौ दिखायी 
दिये | सीता जौर राक्चसके पेरोके नियानः दे घनुषर, तरकस 
` ओर छिन्न-मिन्न होकर अनेकं कदम विखरे हए रथको र 
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देखकर श्रीरामचनद्रजीका हदय घबरा उठा } वे अपने धिव ` 
श्राता सुमिव्राक्माश्से बोटे-- 


` पत्य रष्ष्मण वेदेद्याः कीर्णाः कनकषिन्दवः । 


भूषणानां हि सौमित्रे माव्यानि विविधानिच ॥ 
तप्मिन्दुनिकारेथ चित्रः क्षतजबिन्दुभिः । 


 आघ्रतं पश्य सौभित्रे सर्व॑तो धरणीतलम्‌ 


मन्ये लक्ष्मण वहदेही राक्षसे; कामरूपिभि 

भिचा भिचा पिमक्ताया भक्षिता बा भषिष्यति। 
त्या निभिं सीताया दयोषिविदमानथोः । 
बभूव युद्धं सौमित्रि घोरं राक्षसयोरिह ॥ ` 
युक्तामणिचितं चेदं रमणीयं विभूषितम्‌ । 
धरण्यां पतितं सौम्य कख भग्नं महद्‌ धनुः ।॥ ` 
राक्षसानामिदं वत्स सुराणामथवापि वा} ` 
तरुणादित्यसंकातं 


भग्नदण्डमिदं सौम्य भूमौ कख निपातितम्‌ 


 काञचनोरठदाेमे पिशाचवदनाः खराः॥ = । 
भीमरूपा महाकायाः कख बा निहितारे । = । 
दीषपावकसंकाशो शयुतिमान्‌ समरष्वजः॥ = | 


अपविद्ध भग्न कख सांग्रामिको र्थः 
रथाक्षमात्रा | 
कस्येमे निहिता बाणाः प्रकीर्णा घोरदर्शना; । ` 
शरावरौ शरैः पूर्णो धिष्वस्तौ पद्य रक्ष्मण ॥ 


प्रतोदाभीषुहस्तोऽथं कख बा सारथिर्हत 


पदवी पुरुषस्यषा व्यक्तं कयापि रक्षसः ॥ ` 


वैरं शतगुणं प्य मम्‌ तेजीवितान्तकम्‌ । = 
सघोरददयेः सोम्य राक्षसः कामरूपिभिः ॥ = ¦ 


हता गता वा वेदेही भक्षिता वा तपखिनी । ` 


न धरमस्नायते सीतां दियमाणां महावने ॥ ४ | 
भक्षितायां हि वेदेदयां हृतायामपि रक्ष्मण । 
केहि रके प्रियं कतुं शक्ताः सोम्य ममेधराः ॥ 





ैदर्यगुलिकाचितम्‌ ॥ = 
विक्लीण पतितं भूमो कवचं कष काश्चनम्‌ । ` 
छत्रं शतशकाकं च दिव्यमार्योपलोभितम्‌ ॥ | 


विशिखास्तपनीयविभूषणाः ॥ ` 





४. | 


कर्तारमपि रोकानां शरं करुणवेदिनम्‌ 


अङ्ञानादवभन्येरम्‌ सषभूतामि र्थ्म ॥ 
(का रार अरण्य ६४ | ३९.५४) 


'ल्षण | देखो, ये सीतके आभूषणेमि को द्रप 


` पौनेके पुरू विखरे पड़े है । सुमित्रानन्दन ! उसके 


| ` नना अकारे क्यार भी ट्टे पडे है! घमित्रा 
| देखो, यर्हकी भूमि सव जरसे छुवर्णकी 
ब्ैदोके समान ही षिचित्र रक्तबिन्दुओसे रैभी 


दिखायी दती है । च्छमण । मुञ्चे त रेसा प्रतीत होता ` 


र है वि इच्छानुसार रूपं धारणं करनेवाछे राक्षसौने याँ 
सीताके दके टुकडे करके उसे आपसे वट ओर 
` खाया होगा । सुपित्रानन्दन | सीताके लियं परस्पर 
` विवाद्‌ करनेवाले दो राक्ष्तमे यह घोर युद्ध मी इजा 
है सीम्य। तभी ते यँ यह मोती ओर मणियोसे 


`  जठित एवं विभूषित विसीका अच्यन्त घुन्दर्‌ ओर विशार 








इभा एक सोनेका कवचे पडा हैः न जाने बह किंसका 
दै । दिव्य मासे सुशोभित यहं सौ कमानिर्योवाका 
छत्र किसका है! इसका श्डाट्टूटं गया है ओर यह 
 धरतीपर गिर॒ दिया गया है । थः ये पिशाचके समान 
` भुखवले धयंकर्‌ रूपधारी गवे मरे पड़े है । इनका 


` श्वरीर बहत ्ी वि्षाकं रहा दै, इन सबकी छातीमे ` 
 सेनेके कच वैधे है । ये युद्धम मरे गये जान पडते 
 &। पता च्रं ये किसके थे। तथा संप्राममे काम 
| ` संहत्येव शशिन्योत्सनां महान्‌ दर्यं इवोदितः 


देनेवाल ह किसका रथ पडा है १ सते किसने 


 छच्टा गिरकर तोड़ अरा है । समरङ्गगमे लागीको 


५ सूचित करनेबानमी ध्वना मी समे व्गी थी 








कय 
0, व (ज 


ये मयंक बाण, जो . य्ह दकड-टकडे होकर निखरे ५ 


यह्‌ वैर उनके प्राण य्कर्‌ दी शन्त हौगा 


 श्रकाशिति हो रहा | है तथा इसमे वैदूयमणि ( पृखरान › _ 
_ के डुक्डेजदे इए ह} सौम्य | उधर प्रपर ह्य 


` # तं शामरचन्हमनि्ा दहि भावयामि # 


धि 
\ लित ककिपमाकणमप णकमर कि कि भ 


प पतक 


पड़े है, किसके है १ इनकी छंबाई ओर सोटादं रथके 
घुरेके समान प्रतीत होती है | इनके कल-माग द्रूट | 
गये है तथा य दुवर्णसे व्रिभूपरित ह । लकमण | उधर 


देखी, ये बाष्पे मरे इए दौ तरस पेद) जौ नष्ट 


कर्‌ दिये गये है । यह किंसका सारथि मरा पड़ा दहै, 


जिसके हाथमे चालुकं जीर ठगाम अभीतक मौजूद है १ 
सौम्य 


यह अव्य दही किसी राक्षघ्का पदचिह ` 
दिखाथी देता है | इन अव्यन्त क्रूर हृदयवले कामरूपी ` 
राक्षसीकि साथ मेरा वैरं सीगुना बढ गयादै। देखो, ` 
॑ । अव्य 

ही तपिनी विदेहराजकुमारी हर ली गयी, ृत्युको 
प्रा हो गयी अथवा राक्षसे उसेखाच्या। इस ` 
विदल वनम हरी जाती इई सीताफी रक्षा धर्ममी 


` नहीं कर्‌ रहा है । सौम्य च्क्मण | जव विदेहनन्दिनी = 
` रकषसका प्रास घन गवी अथवा उनके दरार हरली , `, 
क, गवी ओर कोद सहायक नही इषा, तव इस जगते = ` 
कौनसे परुष है, जोमेरा प्रिय क्रनेमे सम्धेह्ो१ ` 
च्छ्म ! जो समस्त लोकोकी सृष्टि, पान ओर संहार `` 
आदि शौयसे सम्पन्न महेश्नर्‌ 

है वे भी जब पने करुणामय खभावके कारण चुप 
बेटे रहते है, तब सरे प्राणी उनके पेर्यको न जाननेसे 
उनका तिरस्कार करने च्ग जाते है 


करनेवाले) श्रिपुद्‌विजयः 


शरदं सो्केहिते युक्तं दान्तं करुणवेदिनम्‌ । 
 निवीयं इति मन्यन्ते ननं मां तिद्शेश्वराः ॥ 
` आंप्राप्य हि गुणो दोषः संबृचः पश्य रक्ष्मण । ` 
अयव सवभूतानां रक्षसाममवाय च ॥ 


संत्येव शुणान्‌ सान्‌ मम तेलः प्रकाशते ॥ 


नेव यक्षा न मन्ध न पिकाचा न राक्षसाः ! ` 


। ‰ तेजसी रथ षवित अलिक समान दमक रहा है । वनरा बा मनुष्या वा सुसं प्ाप्यन्ति रक्ष्मण॥ = = ` 
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ममास्रबाणसम्पूर्णंमाकाश्ं परय लक्ष्मण । 
असम्पातं करिष्यामि यच त्रेलोक्यचारिण म्‌ ॥ 
निरुद्र्रहगणमावारितनिसाकरम्‌ | 
` वत्रणष्टनलमरद्ध स्करचुतिसंवतम्‌ ॥ 
` वलिमधतकलग्रं शप्यमाणजलाशचयम्‌ । 
्तदमरतागुस्मं विप्रणाशितसागरम्‌ । 
वरखक्य तु करिष्यामि प्युक्तं कालकर्मणा । 
न ते इशलिनीं सीतां प्रदास्यन्ति ममेशधरा; ॥ 
सच्‌ यृहुत सौमित्र मम द्रक्ष्यन्ति बिक्रम | 
नकसाघुतपतिष्यन्ति स्वेभूतानि रक्ष्मण ॥ 
मम॒ चापगुणोन्ुक्तंबौणजारेर्निरन्तरम्‌ । 
मदत मम्‌ _नारचेष्वस्तभरान्तमृगद्विजम्‌ ॥ 
समङुलममर्यादं जगत्‌ पर्यादय लक्ष्मण । 
अक्रणपूे रिषुभिजीवलोकदुराबरः ॥ 
करिष्ये थृरीहेतोरपिशाचमराक्षसम्‌ । 
सम्‌ रोषू्रयुक्तनां विशिखानां बं सुराः ॥ 
 द्श्यन्त्यच विपुक्तानाममर्षाद्‌ दूरगामिनाम्‌ । 
 वदेवान दतेयान प्लिचा न रक्षसाः ॥ 
भविष्यन्ति मम क्रोधात्‌ घ्रैलोकये िप्रणारिते । 
देवदानवयक्षाणां लोका ये रक्षसामपि।॥ 
वहुधा निपतिष्यन्ति बाणोषेः श॒करीदरता; । 
 निर्मयदानिर्मर्लोकान्‌ करिष्याम्यघ सायक्ैः। 
„हतां मरतां वा सोमित्रे न दास्यन्ति ममेश्वराः । ` 
` तथारूपा दि देदह न दस्यन्ति यदि प्रियम्‌ ॥ 
नाशयामि जगत्‌ सव व्र सोक्यं सचराचरम्‌ । 
यावद्‌ दशनमस्या वे तापयाभि च सायकैः ॥ ` 
ग ( वा० प°, अरण्य ° ६४ | ५५७१ ) 
भै छोकहितमे तत्पर, युक्तचित्त, जितेद्धिय तथा 
वापर कर्णा करना दर; इसीचिये ये इन्द्र आदि 
दनश्वर्‌ निश्वयही मुग्र निर्वढ मान रै हैँ ( तमी तो 
५ रन्न सतव रक्षा नहा की )| छ्क्मण! देखो तो 
\ सही, ये दयाढता आदि गुण मेरे पास आकर दोष 


` शीय चन अ १२९-१३-- 
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बन गये ( तभी तो मुञ्चे निर्वह मानकर मेरी सखीका ` 


अपहरण क्रिया गया है | अतः अवर सुज्ञे पुस्पा्थं ही 
प्रकट करना होगा ) | जैसे प्रट्यकाठ्मे उदित इ 
महान्‌ सय चन्रमाकी व्योषा ( वादन ) का संहारं 
करके प्रचण्ड तेजसे प्रकारित हो उव्ताहै,उसी 


प्रकार अव मेरातेन आन ही समस प्राणियों तथा 


रक्षसोका अन्त वरनेके चयि मेरे उन कोम खभावर 
आदि ुेवो समेटकर प्रचण्डे प्रकाशित होगा, ` 
यह मी तुम देखो । कक्ष्मण | अ न तोयक्षन 
गन्धव, न प्रिाच न राक्षस, न रकिनर ओर न मनुष्य | 
ही चैनसे रहने परायेमे । सुमित्रानन्दन ! देखना, थोडी ¢ 
ही दरं आकारको मै अपने चखये हए बर्णेसे मर ` 
दगा ओर तीनों छोकोमे पिचरनेत्राठे प्राणियोको हिक्ने- ` | 
इने भी न दूंगा | अरहोकी गति रुक जायगी, चन्दमा | 
क्िपि जायगा, अनि, मरण तथा सूर्यका तेन नटहो ` 
जायगाः सव कुछ अन्धकारसे आच्छन्न हो जायगा, | 


पतो रिखर मध डे जार्भगे, सारे जखादाथ (नदी ध 
सरोवर आदि ) स जा्यैन दृक्ष क्ता जर गुल्म | 


न्ट हो जा्येगे ओरं समुदरोका भी नादा कर दिया 
जायगा । इस तरह भै सारी त्रिोकीमे ही काठ्की 
विनाराटीला आरम्भ कर्‌ दंगा । सुमित्रानन्दन { यदि 
द्वश्वर्गण इती मुहूतमं मन्न सीता देवीको स्कुशर नहीं 


लोटा दंगेतोतरे मेरा परक्रम देखेगे। छश्मण ! मेरे | | 


धनुषको प्रवन्ना छट इए बाणप्तमूहोद्रारा आकाराकरे 


ठसार्प्त भर्‌ जानेके कारण उसमें को प्राणी उड नहीं ` ~: 


सकेंगे । पुमित्रानन्दन | देखो, आज मेरे नारचोसे 
रौदा जाकर यह सारा जगत्‌ व्याबु ओर सर्यादारहित 
हो जायगा.| यहोकि मृग ओर पक्षी आदि प्राणी नष्ट 


` एवं उद्भ्रान्त हो जार्येमे । धनुष्को कानतक खचकर 


छोडे गये मेरे वा्णोको रोकना जीव-जगत्‌करे चि बहत 
कणन होगा । पै सीतके छथि उन बणेदारा इस | 
जगतुके समस्त पिराचों ओर राक्षसोका संहारकरं 


























रोधसे त्रिलोकीका विना्च हौ जानेपर न देवता र 


अपने सायकोकी मारसे इन तीनों लोकोको मर्यादासे 
श्रष्टवर दंगा । यदि वे मेरी प्रिया विदेहराजढुमारीको 


सायकोसे समस्त संसारको संतप्त करता र्गा | ` 


नित्यं न प्रतिहन्यन्ते सर्वभूतेषु रु्ष्मण । 
तथाहं कोधसंयुक्तो न निवायोऽस्म्यसंशयम्‌ ॥ 
परेव मे चारूदतीमनिन्दितां 

दिशन्ति सीतां यदि नाय मेधिठीमू । 
सदेवगन्धरवमनुष्यपन्नगं 
जगत्‌ स्रं परिितयाम्यहम्‌ ॥ 


 श्छक््मण | जैसे बुढापाः जैसे यु, जैसे काठ 








 डाद्धंगा | रष ओर अमरषपू्वक छोड गये मेर पलरहित ॥ 
दूरगामी बाणोका बढ आज देवतालेग देखेगे । मैरे 


`  जायेगेन दैव्य, न पिदाच रहने पार्ेगे न राक्षस | 
देवताओं, दानवो, यक्षो ओर रक्षसेके जो लेक हैः 
`, ` वै मेरे बाणसमृहोसे टुकडे-टुकडे होकर बारंबार नीचे 

` भिरे । सुमित्रानन्दन ! यदि देवेश्चसण मेरी हरी षा 


मरी इई सीताको रखकर रुचे नहीं देगे तो आजै _ 
त इ 8 ` मिखी । श्रीजानकीके वियोगमें सुध-बुध सूट्कर श्रीरामः 
 ग्रलप कसते वनम मयकने ख्गे-- ` 


के उसी रूपमे वापस नहीं टौटायेगे तो म चराचर 
प्राणियोसहित समस्त त्रिखोकीका नाश कर उर्गा। ` 
जबतक सीताका दशन न होगा, तबतक भै अपने 


(बा सः अरण्य ६४ । ७६-७७ ) 


 % तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # ` 





 श्रीरमचरितिभानसमे यहं प्रसङ्ग संक्षि किं बहुत 
मामिक है । श्रीखुनाथको राक्षस मारीच कपटे सरणमृग 
बर्नकर दूर्‌ ठे गया | मरते ससय मी उसने छर करिया | 


 श्रीरामके खरम आत॑कण्ठसे ष्टा लक्ष्मण [` पुकरारकर्‌ 


मरा | उस अगतै-स्वर-्रवणसे व्याकु वेदेदीके आग्रहसे 
लक्ष्मणजीको अपने अग्रजके समीप जाना पडा | इछ 


 अवसरका खभ रसावणने उखाया । उसमे एकाकिनी सीताक 
हरण कर लिया | 


श्रीयम मारीचको मारकर खरे तो कुष्य सूस्ती 


हा गुन खानि जानकी सीता। 
खूप सील ब्रत नेम पुनीता ॥ 


६ २९ ९ 
हे खग ण्म हे मधुकर श्रेनी। 
तुम्ह देखी सीता शगतैनी # 


` ` खंजन सुक कपोत खग मीना 


यथा जरा यथा मृल्यर्यथा कालो यथा विधिः । ` 


मधुप निकर कोकिला प्रबीना ॥ 

कटी दाडिम दामिनी) 

| कमरु सरद ससि अहिभरमिनी ॥ 

` बरन पाख मनोज धनु हंसा छ 

गज केहरि निज सुनत परसंखा॥ 

श्रीफर कनक कदखि हरषीं) ` 

नकु न संक सकुच मन माहीं! 
सुलु जानकी तोहि. बिल आकू। 

| हरषे सकर पाद जनु राजु ॥ 

८ श्रीरामचसिति ०. अरण्य° २९ ] ४-७ } 


| [ जगजननी जानकी जीके वियोगे विकल होकर 


$ 


क;  श्रीरामचन्द्रजी विलप करने रो-] ष्दा रर्गोकी खान ` 
६ ध वतं नत निता सता सगल प्रणि | ० ५ जानकी ! हा रूपः सीरः व्रत ओर नियमोँमं पतिर सीते | 
ह, विंतु उन्हें कोई रोक नही पाता; उसी प्रकार हे पक्चियो | हे पशुओं ! दे भौरौकी पक्तियो ! तुमने कदी 


निस्संदेह करोधमे भर्‌ जानेपर मेरा मी कोड निवारण सगनयनी सीताको देखा दे १ खंजन, तोताः कवत, दिन, 
` नहीं कर सकता । यदि देवता आदिं आज पहले मछरी, मैररेका समूहः प्रवीण कोयल्‌ः उुन्द्कलीः अनार 
` ही भति मनोहर दतोवाखी अनिन्यञुन्दरी मिथिख्र- 


बिजली; कमलः; . शरद्का चन्द्रमा ओर नागिनी; वरुणकः ` 
पाशः कामदेवका धनुष; हंसः गज ओर रसिंहि-ये सव 


` छम  सीताको सुश्च ले नही देगे तोर देवता, ` 
१ | ध ओर पर्त सदित सारे संसारको हर्षित हो रे दै । इनके मनम जरा भी शङ्का ओर संकोच 
| : नीह) हे जानकी! खनोः ठम्दारे भिना 


आजं अपनी प्रसा सुन र्हैर | बरेछः सुवणं. ओर केला 


भ 


स सत्र आजं 











 # श्रीरामा क्लीम # 








| । 0 
। न वय्यपवयप््व् न सम्---- न वितन्व त व 0 
नि भि नौ क ककष 


से दित हँ मानो राज पाशये हौ | ( अर्थात्‌ तुर्हरे 
अङ्क सामने ये सव तुच्छ, अपमानित ओर जित चे 
अनि ठह न देलक ये अपनी चोमा अमिनानपे शूल 
र्देहं।ः) | 


`, पपापरोवरका नेसर्भिक सौन्दर्यं॑श्रीरामकी वियोग- 
वरहिको अभिक उदी करेवा वन गया । वे अत्यन्त 
व्याकुल होकर लक्ष्मणस बे | 





स्याम पञ्जपलाशक्षी प्रिया विरहिता मया | 
कथं धारयति प्राणान्‌ विवशा जनकात्मजा ॥ 
तु वक्ष्यामि धर्मज्ञं राजानं सत्यव(दिनम्‌ | 
जनके प्ष्टीतं तं इलं जनसंसदि ॥ 
था मामलुगता मन्द्‌ पित्रा प्रखापितं बनम्‌ । 
सीता धमं पमाखायक्र नु सा वतते प्रिया ॥ 
तया विहीनः कृषणः कथं लक्ष्मण धारये । 
या मामृुगता राज्याद्‌ भ्रष्टं बिहतचेतसम्‌ ॥ 
 तचा॑शरितपदाक्षं सुगन्धि शुभमवणम्‌ । 


` अपर्यतो छलं तखाः; सीदतीव मतिर्मम ॥ ` 


 सितहाखान्तरयुतंगुणबन्मधुरं दितम्‌ । 
वदेहा वाव्यमत॒लं कद श्रोष्यामि रक्षण | ` 
राप्य दुःखं वने श्यामा मां मन्मथविकतम्‌ । 
 नष्टदुःखेव दृष्टेव साध्वी साष्वभ्यभ्‌षत | 
करि नु वक्ष्याम्ययोध्यायां कौसस्यां हि नृपात्मज । 
` केसास्तुषेति ए्रच्छन्तीं कथं चापि मनखिनीमू्‌॥ 
गच्छ लक्ष्मण पश्य त्वं भरतं भ्रत्रवत्सलम्‌ । 
नदं जीचितुं शक्तसत(मृते जनकात्मजाम ।। 


(वार रा०कि०१। १०५१९१३) 


्टाय | वह नवी अघस्थावाटी कमल्ोचना जनक- 
नन्दिनी प्रिया सीता सुमे विहुडकर्‌ वेबसीकी ददे 
अपने प्राणेको वैसे धारण करती होगी १ चण ! 
धमक जाननेवले स्याद राजा जनकं जव जन- 
सदायमे वैटकर सुश्च सीताका इशालसमाचार ध्ढेग 


उस समय भै उन कया उत्तर दगा १ हाय ! पिताक 


हारा वनने भेजे जनेपर जो धर्मकां आश्रय ठे मेर 
पपी यह चरी आयी, बह सेरी प्रिया इस समय 
क दे ! ल्छमण ! जिसने राव्यसे वदित र हतार 
द जनिपर मी भेरा साथ नदी छोडा-भयाही ` | 
असुसरण विमा, उसके त्रिना अवन्त दीन होकर मँ. 
वीते जीवन धारण करय १ जो कमल्दर्के समान | 
एन्द्र, मनोहर एवं प्रशंसनीय नेन्न सुशोभित है, जिससे 
मीटी-मीटी सुगन्ध निकलती रहती है, जो निर्मल तथा 
चेचक आदिक चिहसे रदित है, जनककियोरीके उस 
द्रानीय मुखको देखे त्रिना भेरी सुधबुधर खोयी जा 
रदी है । रमण । वैदेहक दवारा कमी हसक ओर 
कमी सुस्वराकर कदी हई वे मधुर, हितकर एव 
ामदायक वाते, जिनकी कहीं तुलना नहीं हैः मुञ्चे अव 
कब घुननेको निनी १ सोलह बरकी-सी अवखावाखी 
सामी सीता यचि वनम आकर कट उवदहीषी, 
तथापि जव सुद मानसिक वा्टसे पीडित देखती, ` 


त मानो उका अपना सरा दुः नट हो | 


गाय, इत प्रकार प्रसन-सी होकर भेर पीडा दूर 


 करनेके व्यि अच्छी-अच्छी वति करने लगती थी | 


राजङ्ुमार { अयोध्यामे चठनेपर जव मनखिनी माता ` 


कौसल्या पूरी कि भेरी बहूरानी कहँ है १ तव मे. 


भ्रातृवत्सल भरतसे मि । मै तो जनकनन्दिनी सीताकै ` 


` चिना जीवित नहीं रह सकता । 


सुग्रीवे श्रीरामको बतल््मया--^एक दिन मैने देवाः. 
म्यंकर करम करनेवाख कोई राक्षस फिसी खीको छि 
जा रहा है । मै अलुमानते समक्ता दः वे भिधिचेदाकुमारी ` 
सीता दी रदी दौगीः इसमे संदाय नदी है; परयो वे द्रे हु 
सवसं ष्टा राम !हा राम! हा लक्ष्मण! पुकारती हुई 
रो रही थी तथा रावणी गोदे नागरजकी वधू ` 
( नागिन ) की भति छ्यदाती हुई प्काित ये र | 
थीं । चार मन्वियोसदित रपौर्बो मँ इस यर-शिलरपर 
बेडा ह्ुजा था | सृजे देखकर देवी सताने अपनी चादर ` 








य # तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि 


स (1, 
- न "० = ~~ 


` आर कटं सुन्दर आभूषणं ऊंपरते गिरये । खखुनन्द्न | 
वे सप्र बर्चर्पे हमलछोगोने केकर रख खी द| मै अभी 
उन्हं खता दू, आपं उन्हे पहचान सकते दँ › तव श्रीरामने 
यद्‌ प्रिय संवाद सुननिबादे सुग्रीवते कद्ा--*सखे ! शीघ्र ठे 
आओ स्यौ विम्ब कस्ते हौ उनके यौ कनेपर 
सुग्रीव शीव्र ही श्रीरामचन््रजीका प्रिय करनैकी इच्छवि 
 पू्व॑तकी एफ गहनं गफ गगरे ओर चादर तथा पे 

` आमूषण लेकर निकर आये | बाहर आक्र वानरराज 
` ष्टीज्ििः यह देखियेः यँ कहकर श्रीयमको वे सारे 
` आभूपण दिये । उन वल्ल ओर सुन्दर आमूषरणोको 
टकर श्रीरामचनद्रनी वुहापेते ढके हुए चन्दरमाकी संति 
ओषु ओंमे अवरुद्ध हो गये । सीतके स्नेहवशा ` बहते हए 
आंसु ओं उनक्रा मुख ओर वक्षःखल भीगने लो । वें 
ष्टा प्रिव { यों कहकर रोनै को ओर धैर्यं छोडकर 
प्थ्वीपर गिर पड़े | उनके ओंपुर्मोका वेग सकता दी नदीं 


धा | अपन पास खड़े हुए सुमित्राकरुमार रक्ष्मणकी ओर 


 . देखकर श्रीयम दीनभावे विखप करते दए बोटे-- 


 . परं लक्ष्मण वेदेद्या संत्यक्तं हियमाणय। | 
उत्तरीयमिदं भूमो शरीराद्‌ भूषणानि च॥ 
` शष्रङिन्यां धुवं भूम्यां सीतया हियमाणया । 
` उन्छृष्टं भूषणमिदं तथा स्पं हि शस्यते ॥ 
५ ¦ ( वा° रा०ः कि ६ | २०.२१) 


. ध्टस्मण } देखो, राक्षपतके दरार हरी जाती इइ 


५ .  व्िदेहनन्दिनी सीताने यह चादर ओर ये गृहमे 
` अपने शरीरस उतारकर प्रथीपर डल द्रिये ये] 


` निशाचरके द्वारा अपहत होती इई सीतके द्वारा 
व्ये गये ये आमूषण निश्वय ही घासवाली भूमिपर 
भिरे होगे; क्कि इनका रूप ज्यो-कार्यो दिखायी 
५ ५ देता दै---ये द्र2-एटे नही 


भोरामके यो कटनेपर लक्षण वोढे--भ्यैया ! मै इन 


` बजदोको तो नँ जानता ओर न इन कुण्डलेको ही | 
` --समन्न पाता हू किं किसके है; परंतु प्रतिदिन भामीके 
` ::चरणोमं प्रणाम करनक्रे कारणं मै इन दोनों नूपुरौको अवद्य 








 पहचानता हूं |? 





भिरिति ता 
न था 
णिनि निनि 


ततस्तु राघवा वक्यं सुग्रीषमिदमनधीत्‌ ॥ 
हे सुग्रीषर के देशं हियन्ती रक्षिता खया | 
रक्षसा रोद्ररूपेण मम प्रणभ्रिया हृता ॥ 
क य वसति तद्‌ रक्षो महद्व्यसनदं मम | 
यन्निमित्तमहं सर्वान्‌ नाकयिष्यामि राक्षसान्‌ ॥ ` 


हर्ता मधल येन मां च रोषयता धरुबम्‌ । 


त्मनो जीषितान्ताय ृत्यु्रारमपाद्तम्‌ ॥ 
मस्‌ दयततमा हता वनाद्‌ | 
 रजनिचरेण विमथ्य येन सा 
कथय मम रप तमद्य ब | 
पवरगपते यमसंनिधिं नयामि ॥ 
( वा० रा०, फि०६। २३-२७) 
त्र श्रीरधुनाथजी घुप्रीवसे इस प्रकार बोडे - 
ुभ्रीव ! तमने तो देखा है; वह मयंकर रूपधारी 
रक्षस मेरी प्राणप्यारी सीताकी किस दिशाकी ओर 
ख॒ गया हं, यह बताओ । सुत्ने महान्‌ संकट देनेवाला 
वह्‌ राक्षप्त कहँ रहता 


निश्चय ही अपने जीवनका अन्त करनेके ल्ि मौतका 
द्ए्ाजा खोक दिया है । वानरराज ! जिस निंदाचरने 
मुशे धोखेमे डालकर मेरा अपमान करके मेरी प्रियतमां 
का वनसं अपहरण क्या हे, वह मेर घोर रत्र 
है ।. तुम उसका प्रता बताओं | 
पास प्हुचाता र ॥ 


तत्र॒ सुग्रीवने श्रीसामकरो अनेक प्रक्रासे समन्नाया | 


सुमरीवके वचने दोकका प्ररियाग करफे खशचित्त हयो 


कङुस्यकुलभूप्रण भगवान्‌ श्रीरामने मित्रवर सुप्रीवको 
क्गा ल्या ओर इस प्रकार कहा-- 


कतव्य यद्‌ वयस्येन स्निग्धेन च हितेन च | 
असरूप च युक्तं च कृतं सुग्रीव तत्‌ सख्या ॥ 


केवल उसीके अपराधके 
कारण समस्त राक्षसोका प्रिना्च कर उरगा | ससु. 
राक्षन मंथिटीका अपहरण करे मेरा रोष बद़ाकर्‌ ` 





अभा उस यमराजकं 

















सव्य 

एष्‌ च प्रकृतिखोऽहमनुनीतस्त्या सखे । 
इभो दीध्लो बन्धुरसिन्‌ कले विशेषतः ॥ ` 
कंतु यलस्त्वया करयो मेथिरयाः परिमार्गणे । 

` रक्षषख्च च रोद्रख्य रत्रणलख ॒दुरत्मनः ॥ 
मय्‌ च यदनुष्ठेयं धिखश्धेन तदच्यत्‌ म्र | 
वपसि च सुक्षत्र स्वं सम्पद्यते तव ॥ 
मया च यदद्‌ वक्यमभिमनात्‌ समीरितम्‌ । ` 
त्यया दल तखमित्युपार्यतम्‌ ॥ 
अनृत नक्त मे न च वक्ष्ये कदचन । 


एतत्त प्रतिजानामि सत्येनेव शपाम्यहम्‌ ॥ 
( वा० रा० करि० ७। १७--२२) 








शुप्रीव ! एक स्नेही ओर हितेषी भित्रको जौ बु 
करना चाहिये; वही तुमने करिया है । तुम्हारा कार्य 
अथा उचित ओर तुम्हारे योग्य है। सखे ! तुम्हारे 
आश्वासनसे मेरी सारी चिन्ता जाती रही । अव 
मै पूणं खस्य द| ठम्दरेजैसे बन्धुका विरोषतः 
एसे संकटके समय मिलना कणन होता है । परंतु 
तम्दे मिधिटेदक्ुमारी सीता तथा रौद्रूपघारी दुरात्मा 
रक्षत रा्रणका पता ल्गनेके च्य प्रयतनं करना 
चाहिये । साथ हीमुन्ने भी इत समय तुम्हारे च्ि 
जो कुछ करना अवद्यक हो, उसे तिना किसी 
संकोचक वता । जैसे वर्पाकाच्म अच्छे खेतर 
वोया हआ वीज अव्य फल देता है, उसी रकार 
तुम्हारा सारा मनोरथ सफल होगा । वानरश्रेष्ठः ओने 
जो अभिमानपूत्रक यह वाष्टीके वध आटि करनेकी 
वात कही है, इसे तुम ठीक ही समञ्नो। मैने प्रहे 
मी कभी ब्ूटी वात नहीं कही है ओर मधिष्यमे 
भी कमी असत्य नहीं वो््ग । इस समय जो कु 
कहा है, उसे पूण वारक व्यि प्रतिज्ञा करता र 
अर्‌ तुम्हें व्रद्ास दिटनेपे जयि सत्यकी ही दापरथ 
खाताद्‌. ` 











क श्रीरासको प्लीेम # ` ६ ५ 





[ 
१ 





~ ति न ५ 


खनदरे रंगकी धाठञेसि विभूषित ऋष्य पवतम ) 
चिलसर बैठे हए श्रीयमचन््रजी दारकराट्कं सखच्छ 
आकराराकौ ओर इष्िपात करके मन दी-मन अगनीप्यारी ` 
पत्नी सीताकरा ध्यान करै ले | 


सारसारावसनाद्‌ः ` 


सारसरावनादहिनी | 
 याऽऽश्रमे रमते बाला साच मे रमते कथम्‌ ॥ 
पृष्पताभसनन्‌ दष्ट कञ्चिनानव नि्मंल स्‌ 
कथ सो रमते बाला पश्यन्ती मामपरयती ॥ 
पा पुरा कलहंसानां कठेन करभापिणी | 
बुध्यते चारुसवाङ्गी साद मे रमते कथम्‌ | ` 
चःसखन चक्रवाकानां निद्म्य सहचारिणम्‌ । 
ृण्डरीकविशलाक्षी कथमेषा भविष्यति | ॑ 
सरांसि सरितो वापीः काननानि वनानि च } 
ता धना समन्चवाक्षां चरन्नाच सुखं रभे ॥ 
अपि तां भद्वियोगाच सौकुमार्याच्च भामिनीम्‌ ¦ ` 
र॑ पीडयेत्‌ कामः शरहणनिरन्तरः ॥ ` 4 
(वा० रा००फ्ि० ३० ७.१ | 
वे वोले-जिसकी बोी सारसोकी | 
समान मीदी धी तथा जो मेरे आश्रमपर सारसद्ारा ` 
परस्पर एक दसरेको बुलनेके च्ि किये गये मधुरः 
रन्दस मन बहली थीः वहे मेरी मोी-भाटी खी 
सता आज किंस तरह मनोरज्नन करती होरी ! ६ 
एु्रण्मय इृ्षके समान निर्म ओर्‌ विले हृए अमन 
नामक बृक्षोको देखकर बार-बार उन निहारती 
मोलीमाटी सीता जब सुद्धे अपने पाप नही दे | 
होगी; तव कैसे उसका मन गता होगा १ जिक्र ` 
सभी अङ्ग मनोहर है तथा जो खभावते ही मधुर. 
भाण करनवाटी है, वह सीता पटे कच्ंसमरे ` 
नदुर्‌ रब्दस जागा करती थी; { तु आज वह मेरी 
प्रिया ब्य कैसे प्रसन्न रहती होगी १ जिसके पिदा ` 


नेतर प्रणुद कमच्दल्फे समान ्ोभा पाति हः व्ह | 
मैरी प्रिया जव साथ व्रिचरनेषटे चकरेकी बोडी 





आघानके | 








































` घ्नती होगी, तव उप्की कैसी दशा हो जाती होगी १ हाय ! 
मै नदी, तालव, बावली, कानन ओर वन--सव 


` सीताके विना अव्र स्च घुल नही मिक्ता । की 
देता तो नदीं होग कि शरद्‌-ऋतुके गुणोसे निरन्तर 
 दृद्धको शरा दोनेवाका काम भामिनी सीताको अव्यन्त 
पीडित करदे; क्योकि देसी सम्भावनाके दो कारण है-- 


छुकुमारी होनेको कारण सस कटको सहन नही कर 
पाती द्योगी । 


न्द्रसे पानीकी याचना करनेवाले प्याते पपीदेकी 
मेति नरश्रेष्ठ नचेन्द्रककुमार श्रीरामने इस तरहकी बहुत-सी 
वातै ककर विद्यप किया, तव लक्ष्मणने आदवासन देने 
| योग्य बाते कहा | | ~ 
सरक्षण लक्ष्पणमप्रधुष्य | 
खभावज वक्यदुवाच रामः । 
हितं च पथ्यं च स नयग्रसक्तं 
ससामधमौ्थसमाहिः 
` निस्संशयं कर्यमेक्षितव्यं 
क्रियाधिरेषोऽप्यतुषतिंतव्यः । 
न तु प्बृद्रख दुरसदख 
` हमार वीयंखय फर च चिन्त्यम्‌ 


( परस नहीं कर रकता था ! मगवान्‌ श्रीरामने उनसे 


यह खामाषरिक वात कदी---षठुमार ! तुमने जो बात | 
कही है, वह वर्तमान समयमे हितकर, भषिष्यम भी ८ 
 पर्हुचानेवाटी) राजनीतिक सवथा अनुकूल तथा 


€| 
6 सामके साथ-साथ घमं ओर्‌ अधेसे भी सर्त 


जगह परमत र परंतु कही भौ उप्त मृगयावकनयनी 


एक तो उसे मेरे प्रिोगक्षा क है, दूरे वह अत्यन्त 


( वा० रा० कि०३० ] १९-२०) 


मण्‌ उत्तम लक्षणसे सम्पयन थे। उन्है को 


निश्चय ही सीतके अनुंघानकार्यपर ध्यान देना चाहिये | 
तथा उसके लिये विष कोयं या उपायका मी अनुप्रण 


९ ` # तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि + ` १. 





करना चाहिये; ग्रयल छोडकर पूर्णरूपसे नदे 


९ दुलभ एवं वलवान्‌ क्के पएल्पर दही दृष्टि 
रखना उचित नहीं है | 


ऋष्यमूक्रपर श्रीजानकीका सरण आता है। समस्त 


मृति जेषे श्ीरामक्रो उन विदेहनन्धिनीक्रा दी स्मरण 
कराती है । वे मावे कहते है ` ६ 


 रुखिमन देषु भिपिन कड्‌ सोभा । 
देखत केहि कर मन न छोभा ॥ 
नारि सहित सत्र खग खग बंदा । | 
मनड मीर करत दर्ह्य). 
इमहि देखि शग निकर पराहीं। ` | 
खगीं कहहिं तुम्ह कहं भय नाहीं ॥ 
तम्ह आनंग्र करहु सग जाप । 
कचन शग खोजन षु आषु ॥ . 
संग रह्‌ करितीं करि छेहीं। 
| मानं मोहि सिखावलु दें ॥ 
` साख सुचितित पुनिः पुनि देखि । 
. भूप सुसेषित बस नहिं रेखिभ ॥ 


` रखिजनारि जदपि उर माही! 1 
छबती साक्ल चृपति बस नाद्धं ॥ ५. (9 


 देखहु तात बसंत सुहावा 
। श्रिया हीन मौहि भय उपजावा ॥ 


विरह बिक बरहीन मोहि जानेसि निपट अके । 


हेत विपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगेर ॥ 


देखि गयड भ्राता सदित तासु दूत सुनि बात । 


डरा कीन्हेड मनु तब कटु हटकि मनजात ॥ 
बिप बिघारु लता असश्चानी । ` 

 बिबिधच्रितान दिए जनु तानी ॥ 
कदुखि तारू बर धुजा पताका । 

देखि न मोह धीर मन जाक्रा। 

बिनिध भति पुरे तसु नाना। । 
। जनु बनेत बने बहु वाना॥ | 
कटु कटं खुंदर विटप सुहा) . 
जनु भट बिर्ग विरूग हद्‌ छाए ॥ | 
` दूलत पिक मावह गज माते । 9 
ह ४ ढेक महौल ऊंट बिसराते ॥ 


























. = -~----------------------- मोर चकोर कीर बर बाजी। ` 
` पारावत मरा सय ताजी ॥ . 
 तीतिर छावक पदचर जूधा । | 
बरनि न जाद मनोज बरूथा ॥ 
रथ गिरि सिल दुदुमीं श्रना । 
५ चातक बंदी गुन गन बरना ॥ 
मधकर खुखर भेरि सहनाद । 
 च्रिबिध वयारि बसीटीं आद ॥ 
चतुरंगिनी सेन संग रीन्हें। | 
बिचरत सबहिं चुनौती उन्हें ॥ 
रुचिमिन देखत काम अनीका । 
रहर्हि धीर तिन्ह फे जग रीका ॥ 
हि फै एक परम बरु नारी। 
तेहि तें उबर सुभर सोद भारी ॥ 
तात तीनि अति प्रबल खरु कास क्रोध अह रोम । 
खनि विग्यान धाम मन करहि निमिष महू छभ ॥ 
रोभ के इच्छा दंभ बर काम ष केवल नारि), 
कोध ॐ परुष बचन बल मुनिनर कहिं विचारि ॥ 
।  ( समचरित°? अरण्य° ३६।२--५; ३७-३८ (ख) ) 
दहे लक्षण | जया वनी लोभा तो देखो 
इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा १ पक्षी 
जीर पद्मके समूह सभी लीसहित ई, मानो 
वे मेरी निन्दा कर रहे है। हमे देखकर ( जवर डरके 
मारे) हिर्नके छंड भागने लगते है, तव दिरनिर्यो 
उनते कहती ई -तमको मय नहीं है | तुम तो साधारण 
हिरनेति पदा हुए होः अतः ठुम आनन्द करो | येतो 
सौनेका हिरन खोजने अयि है । हाथी हथिनियोको साथ 
ख्गाल्तेदं। वेमान शुने चिक्षादेते द [कि ल्लीको 
कमी जकेली नहीं छोडना चयि ]। मठी्ति चिन्तन 
क्वि हए दको मी वार्वार देखते रहना चाहिये । 
अच्छी तद सेवाक्रिय हृएठ मो रात्रो वदाम नहीं समक्लना 
चाहिये जर ख्रीको चाद हृदयम ही क्यो न रक्वा जायः 
सवती सीः श्र ओर राजा किसीके वदाम नही 
रहते | दै तात ! इस सुन्दर वसन्तफो तो देलौ ! परियाके 
विना मैरे मनम यह मय उन्न कम रहा है | 


“सुनने विरद्से व्याकुल, बल्दीन ओर चिल्छुरु अकेला 
जानकर कामदेवने वनः भौँरौ ओर पर्षर्योको साथ लेकर 








0 भराम योनि 1 स 
 खद्षपर धावा बोर. दिया । परत जव उसका दूत यह देख ` 


गया क्रिमे माईके सायर (जकरेख नदीं दं), तव 
 उसक्वात सुनकर कामदेवने मानो सेनाको रोककर्‌ डरा 


डालदियादहे। . 


"विशाल बक्से रतरः उलद्यी हुई एेखी मादरम देती ह 
मानो नाना प्रकारके तंवू तान दिये गये है । केछा जौर ताड ` 


सन्दर ध्वजाःपताकाके समान है । इन्द देखकर वही नही 


मोहित दौताः जिसका मन धीर हे] अनेकौ वृक्ष नाना 


पका पूले हुए ह । मानो अरूग-अल्ग चाना ( वर्दी 2 


धारण क्रिये हुए बहुत-से तीरंदाज हौ | की-कहीं सुन्दर 
इश्च [एसी] शोमा दे दे ह मानो योद्धालोग अल्ग-अ्ग होकर 
छावनी उल हौं । कोयं कूज र्दी दैः वे ही मानो मतवा 
हाथी ( चिग्ाड्‌ रदे ) द । ठेक ओर महोख पक्षी भानो 


ऊट ओर खन्चर हँ | मोर, चकोर, तोते, कवबूतर ओर 


हंस मानो सव खुन्दर ताजी ( अरबी ) धोड़े है। तीतर 


ओर बेर पैदल सिपादियेके छंड हे | कामदेवकी सेनाका ` 
वर्णन नहीं हो सक्ता । पर्वतोकी शिल रथ ओर जल्के ` 
रने नगारे ६ । पपे भाट हैः जो गुणसमूहं ( विरदावरी 9 
का वर्णन करतेदहै। भरकी गुंजार भेरी ओर दहना 
ह । शीतठः मन्द्‌ ओर सुगन्धित हवा मानो दूतका काम ` 
केकर आयी है। इस प्रकार चतुरङ्गिणी सेना साध्वि 
कामदेव मानो सवको चुनती देता ज विचर रहा है । 
दे रक्ष्मण ¡ कामदेवी इस सेनाको देखकर जो धीर बने । 
रहते हैः जगतूमे उन्दीकी ८ वीरे ) प्रतिष्ठा होती है। ५ 


इस कामदेवके एक स्रीका बड़ा भारी वक है । उसे 
जो बच जायः वही श्रे योद्धा दै । 


दे तात ! कामः क्रोष ओर लोभ--ये तीन जत्यन्त ` | 
प्ल दुष्ट द । ये विज्ञानके धाम सुनिये भी म्नोको 
धल्मरमं शुध कर देते द । जेभ्को इच्छा जौर दम्मक्रा 
वल दै, कामको केवल खीका वख दै जर क्रोधको कठोर ` 


वनौका बर दै भरे खनि विचारकर एसा कहते ई ॥ ` 


हनुमानजी समुद्र सषिकर ल्ङ्कनिं गये । उन्हने सीवाका ` 
दशन किया । उन सुद्धिकरा ओर सान्वना दी । अशोकवायिका 


उजाड़ वहुत-ते राक्षस वीरको मार डाला । रावणस मटकी 
र्काको जलकर मसर कर डाल ओर सीताजीे पहचानके 


रूपमे चूडामणि ठेकर वे पुनः समुद्र खघ इस पार आये । ` 
वहा अपने साथियेतति भेट की । स्ने मरकर सुशरीवके ` 





व ^ ॥ 


` सधुवन्मै मधुपान किया अर फिर सव-के-सव सुरीव 
ओर श्वीरामचन्द्रजीके पास च्छे अये | हलुमान्‌जीने 
श्रीरामको अपनी ठ्ङ्का-याचाका सव समाचार सुनाया; 
` सीताकी बात बतायं ओर चूडामणि हाथमे दे दी । श्रीराम 
उस मणिको छातीसे कगाकर रो पड़े । यही दा रक्ष्मणकौ 












मी हुं । श्रीखुनाथजी दोनों नेमि अंस भरकर -सुमरीव 
 मणिको देखकर आज मेश हृदय भी द्रवीभूत हौ रहा 


आदिते इस प्रकार बोटे-- ` ` 


यथैव भरेनुः क्षवति स्नेहाद्‌ बत्सख वत्सला । 
तथा ममापि हृदयं मणिशरेष्टख दर्शनात्‌ ॥ 


 मणिरलमिदं दत्तं वेदेः शरेण मे! 


बधक यथा बद्धमधिकं मृधि क्लोभते॥ 
अयं हि जरसम्भूतो मणि; प्रबरपूनितः 
यज्ञे परमतेन दत्तः शक्रेण धीमता ।॥ 
` इमं दृष्ट मणिशरेषठं तथा तत्त दशनम्‌ | 
 .  अद्यास्म्यवगतः सोम्य वेदेह तथा विभोः ॥ 
अयंहिशलेभतेत्याः प्रियायामू्धिमेमणिः। ` 
अद्या दश्ैनेनाहं प्तं ताभिव चिन्तये ॥ 
किमाह सीता वेदेही बरहि सोम्य पुनः पनः 
परासुभिव तोयेन सिञ्चन्ती वाक्यवारिणा ॥ 


इतस्तु फं दुःखतरं यदिमं वारिसम्भवम्‌ । 


क. वेदेहीमागत 


मणिं पयामि सोमितरे बेदेहीमागतां धिना ॥ ` 
चिरं जीवति वैदेही यदि मसं धरिष्यति । 


` क्षणं वीर न जीवेयं षिना तामसितेक्षणम्‌ ॥ 


 नयमामपितं देशं यर दष्टममग्रिया। ` | 
` उन हृ इसत मणिको मै देख रदा हः इससे बढ़कर 


` न तिष्यं क्षणमपि प्ररचिषुपलभ्य च॥ 
कथं सामम सुश्रोणी भीरुभीरः सती तदा | 

 भयद्रहानां षोराणां मध्ये तिष्ठति रसाम्‌ ॥ 

` शारदस्तिमिरन्धक्तो नूं चन्द्र इवाम्बुदे 


( एतेन खल जीविष्ये भेषजेनतुरो यथा ॥ 


१ मधुरा मधुरालापा किमाह मम भामिनी। ` 








 # तं रामचन्द्रमनिरां हृदि भावयामि # ` 


५ ममम 


मद्‌ विहीना वरारोहा हसुमन्‌ कथय मे 


दुःखाद्‌ दुःखतरं प्रप्यःकथं जीवति जनकी ॥ 
| (वाग्रारः सुर ६६ | ३१५) 





भित्र ! जैसे कसल धेनु अपने बछडेके स्नेहसे 
थनोंसे दृध बहाने खगती है, उसी प्रकार इस उत्तम 


है । मेरे श्वर राजा जनने विवाहके समय वैदेहको ` 
यह मणिर्न दिया धा, जौ उसके मस्तकपर आबद्ध. 
होकर बड़ी रोमा प्राता था | जठसे प्रकट हई यह 
मणि श्रेष्ठ देवताओंदारा पूनित है । किसी यक्घमे बहुत 
संतुष्ट हए बुद्धिमान्‌ इन्द्रने राजा जनकको यह मथि दी 
थी । सौम्य ! इस मणिरक्ञका दर्शन करके आन मञ्च 
मानी अपने पूज्यं पिताका ओर षिदेहराज महाराज 
जनकका भी दर्शन मिक ग्या हो, रसा अनुभवदह्ये 
रहा है । यह मणि सदा मेरी प्रिया सीताके सीमन्तपर 
रोमा पाती थी | आज इसे देखकर रेस्ता जान पडता 
है मानो सीता ही मुञ्चे मिरु गधी । सौम्य प्रवनकुमार्‌ ! 
जेसे बेहोरा इर मलुष्यकौ होराम नेव स्यि उस्पर 
जके छीटे दिये जाते है, उसी प्रकार पिदेहनन्दिनी ` 


 सीताने मूच्छित हृए-से मुञ्च रामको अपने वाक्वह्पी ` 


रीतर जल्से सचते इए क्या-क्या कहा ` है--- 
बारंबार बताओ । (अब वे छश्षणसे बोटे--) 
“सुमित्रानन्दन ! सीताके यहाँ आये बिना ही जौ जख्से 


दुःखकी बत ओरक्या हो सकती है ।' (रविव 


 हनुमानजीसे बोरे---) वीर्‌ पवनकुमार्‌ ! यदि 


विदेहनन्दिनी सीता एकः मस्तक जीवन धारण कर 


( ` च्ीः तव तो वह बहुत समयतक जीती र्टेगी | चैते ` 
` अद्रतो ब्दनं तखा न विराजति सम्प्रतम्‌ ॥ 
` किमाह सीता हुमंसत्वतः कथयख मे । ` 


कजरारे नेन्रोवाटी जानकीके भिना अब एक क्षणमभी 


` जीवित नहीं रह सकता । तुमने जह मेरी प्रियाको 
देखा है, उसी देशमे सके भी ठे चरो | उसका समाचार 
पाकर अवरे एका क्षण भी यहं नहीं स्क सकता | 





(५. : 


तन्ये दह 





# शरीरामका पल्लीतरेम >+ ` ` 


हाय | मेरी सती-साध्वी सुभध्यमा सीता बड़ी मीर 
ह । वह उन घोर्‌ रूपधारी भयंकर राक्षसेके वीचने 


कस रहती होगी १ निश्चय ही अन्धकारसे मुक्त कितं 
बादलीसे टके हए शरत्काढीन चन्द्रमाके समान सीताका 


` छख हस समय शोमा नहीं पा रहा होगा । हमुमन्‌ ! 

= सुनने टीकाठीकं बताओ, सीताने क्याक्या वहा है 
जैसे रोगी दवा ठेनेसे जीता दै, उसी प्रकार भ धीते 
ईस संददा-वाक्यको घुनकर ही जीवन धारण करंगा । 


हनुमन्‌ ¦ मुह्ये विदयुडी इई मेरी सुन्दर क्प्रदेदषाडी 
मधुरभाषिणी सुन्दरी प्रियता जनकनन्दिनी सीताने मेरे 
स्यि कौनसा संदेदादविया है १ व्ह दुःख-पर दुःख 
उठटाकर्‌ भी वैसे जीवन धारण कर रही है ¢ 


करंष्किन्धाक्ते वानरी सेना) कर; पिया | समुद्रके किनारे 
सनाक्रा पडाव पड़ जानेपर श्रीरामचन्द्रजीने अपने पास वैरे 


` ` द्ुएः लक्ष्मणकी ओर देखकर कहा-- 


 शोकथ क्रिल कारेन गच्छता हयपगच्छति । 


मम॒ चाप्यतः कान्तामहन्यहनि वर्धते ॥ 
नमे दुःखं श्रिया द्रेनमे दुःखं हृतेति च । 
-एतदेषानुश्ोचामि बयोऽसख्ा द्यतिवर्तति ॥ 
याहि वात यतः कान्ता तां स्पृष्ट मामपि स्पश | 
त्वयि मे गत्रसंस्पशेथन्द्रे दष्टिसिमागमः ॥ 
गत्राणि विषं पीतमिषाह्रये | 
हा नचेति प्रिया सामां हियमाणा यदधीत्‌ ॥ 
तद्षियोगेन्धनवता तच्चिन्तापिमरार्चिषा | 
रात्रिदिवं शरीरं मे दह्यते मदनामिना॥ 


 अवगाद्याणंवं खप्ये सौमित्रे भवता बिना | 
एव च प्रज्बरन्‌ कामी न मां सुप्र जे ददत्‌ ॥ 


 बहतत्‌ कमथानख हक्यमेतेन जीवितुम्‌ । 
यदह सा च बमारुरेकां परणियाभिौ | 
केदरस्येव केदारः सोदकख निरूदकः । 


उपस्नेदेन जीपराभि जीदन्वीं यच्छरमोभि ताम्‌ ॥ 


छ्य जो अवधि नियत कर्‌ दी 





कदा लु खल सुश्रोणीं शतपत्रायतेक्षणाम्‌ 
विजित्य शत्र द्रक्ष्यामि सीतां स्फीतामिव श्रियम्‌! 
सा नूलमसितापाङ्गी रक्षोमध्यगतां सती । 


मन्नाथा नाथहीनेव त्रातारं नाधिगच्छति ।॥ ` 
क्थ जनकराजख दुता मम च प्रिया). 


राक्षसीमधभ्यगा रेते स्नुषा दजश्षरथख च|} 
अविक्षोभ्याणि रक्षांपि सा विधूयोत्पतिष्यति । ` 
विधूय जलदान्‌ नीरल्शक्षिेखा शरस्खिषं ।} 
 सखभवतसु्षा शोकेनानद्यनेन च } ` 
भूयस्तयुतरा सीता देश्कारविपययात्‌ 
कदा नु राक्षसेन्द्रस्य निधायोरसि सायकान्‌ ¦ 
शोकं प्रत्याहरिष्यामि शोकयत्सुऽ्य मानसम्‌ ।\ 
कदा चु खलु मे साध्वी सीतामरसुतोपमा 
सोत्कण्ठा कण्ठमालस्ब्य मोक्ष्यत्यानन्दजं जलम्‌। 
कदा शोकमिमं घोरं मेथिलीविगप्रयोगजम्‌ 


सहसा विभ्रमाकूथामि वासः शुक्लतरं यथः {| = ` ५ 
(वाग य युद्ध ५।४--१२० १५.९६) | | 


“मित्रानन्दन ! कहा जाता है पि शोक ब्रीतते 


हए समयके साथ खयं भी दूर्‌ हो जाता हैः परंतु मेरा 
रोक तो अपनी प्राणव्छमाको न देखनेके कारण 
दिनीदिन वहृरहा है| सुनने इस बातका दुःख नहीं 
दै कि मेरी प्रिया सुञ्से दर है । उसका अपहरण 


दआ--इसका मी दुःख नह है | म तौ वारवार्‌ | | 


इसीष्यि शोके द्वा रहता द कि उसके जीवित रहनेके 
गयी है, वह शीघ्रतः | 
पूर्वक बीती जा रही है | हया ! त्‌. वह बह, जहौँ 
मेरी प्राणलह्ठमा दहै । उसका स्य करके मेरा भी स्पर् 
कर । उस दशाम तुञचते जो मेरे अङ्का स्पशं होगा, 
बह चन्दमासे होनेवटे दष्िसंयोगकी मति मेरे सारे 


` संतापको दूर करनेवाखा ओर आहवादजनक हौग । ` 


अपहरण दयेते समय मेती प्यारी सताने जो स्ङगेष्ठा | 








८ 





% तं रमचन्द्रमनिदां हदि भावयामि # ` 


नि नि ^ ~ 


नाथ {' कहकर पुकारा था, वह पीये हए उद्रस्ित 

करिकी माति मेरे सरे भङ्गोको दग्ध किये देताहै। 
भ्ियतमाका वियोग ही जिसका ईधन है, उसकी चिन्ता 
दी जिसकी दीिमती ल्मे है, बह प्रेमभ्नि मेरे शारीरो 
` रात-दिन जलती रहती है । सुमित्रानन्दन ! तम यहीं 


शो । मे तहरे विना अके दी समुद्रे मीतर्‌ घुसकर्‌ 


सोजंगा । इ तरह जक शयन करनेपर यह प्रज्चलित 
 ब्रिमा्नि स्चे द्ध नही कर सकेगी | मै ओर बह 
कमर्‌ सता एक ही भूतल्पर सोते है । प्रियतमाके 
` संयोगवी इच्छा रखनेवाठे सञ्च विरहीके चि इतना ही 
` अहृत हं । इतनेसे भी मै जीवित रह सकता हँ । जैसे 


जठ भरी हई क्यारीके सम्पकंसे बिना जस्की क्यारी- 


काधान भी जीवित रहता है--सूखता नही, उसी 
अकार्‌ पै जो-यह सुनता द्र कि सीता अभी जीवित है 
 इपीसे जी रहा ह| कव वह समय आयेगा, जघ 


` र्ुओंको प्रा वारे त सगरदविालिनी राजलव्मीकै 


समान कठनयनी सुमध्यमा सीताको देगा ! 
` ऊजरारे नेत्परान्तवाटी बह सती-साष्वी . सीता, जिसका 
` भैही नाधरं आज अनाथकी मति राक्षसेके वीच 

` पडकर्‌ निश्वय ही कोई रक्षक नहीं पा रही होमी | 
`. साजा जनकंकीं पुत्री, महाराज दशरथकी पुत्रवधू ओर 
भेरी प्रियतमा सीता राक्षसिोके वीचमे कैसे सोती 


 हौगी १ ह समय क्व भयेगा, जव सीता मेरे 
छरा उन दुरे राक्षसोका विनारा करके उसी प्रकार 


` अपना उद्वार्‌ करेभी, जैसे शरकालमे चन्द्ररेखा काले 
`: वादका निवारण करै उनके आवरणसे मुक्त हो 


जाती है १ खमावसे दी दुबेपतले शरीरवाी सीता ` 
| . विपरीत देशकालं पड़ जानेके कारण निश्चय दी रोक ` 
` ओर उपवास क्के ओर गी क्ट गवी होनी | घै 


` रक्षपराज रवणकी छाती अपने सायकोको धसाकर 


अपने मानसिक रोकका निराकरण कस कव सीताका 


शोकं दूर्‌ करगा ! देवकल्याके समान सुन्दरी भेरी 





मुखबाली मिथिचेशङ्कमारी  सीतासे कहा-- 


सती-साध्वी सीता कब उक्ण्डाप्रैक मेरे गठेसे कगकर 
अपने नेत्रे आनन्दके ओँ बहायेगी ! ेसा समय कव 
आयंगा; जब म मिधिटेरातुमारीके वरियोगसे होनेवाटे 
इस भयंकर रोकको मलिन वख्रकी भोति सहसा 
त्याग दूँगा £ 


बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन््रजी वर्ह इस प्रकार विप कर दी ` 


रे थे करि. दिनका अन्त ह्ेनेके कारण मन्द्‌ किरणेव 


सूयंदेव अस्ताचकूपर जा परहुचे । उस समय लक्मणके पेयं 
बृधानेपर योकसे व्याकुख दए श्रीरामने कमलनयनी सीताका 


चिन्तन करते हुए संध्योपासना की | 


रवण-विजयके पश्चात्‌ श्रीरामने हाथ जोड़कर 
विनीतमावसे खद हुए पव॑ताकार वीर वानर हनुमानजीपे 
कहा - 


अनुज्ञाप्य सहराजमिमं सौम्य विभीषणम्‌ । 


 . प्रविश्य नगरीं रङ्ां कोशल बरहि मेथिरीम्‌ ॥ 


वदेयं मां च शलं सुग्रीवं च सलक्ष्मणम्‌ । 
आचक्ष्व बदतां श्रेष्ठ रावणं च हतं खे ॥ 
प्रियमेतदिहाख्याहि वेदे्स्त्वं हरीश्वर । 
प्रतिगृह्य त॒ सदेशशपबतितुम्हति ॥ ` 
: (वा० रा० जुद्ध० ११२ । २४२६ ) 


“सोम्य ! तुम इन महाराज विभीषणकी आङ्ञा ठे 
लङ्कानगरीमे प्रवे करे मिधिटेदाक्रुमारी सीतासे उनका 
कुराल-समाचार पृषो । साध ही उन विदेहराजकरुमारीसे 
सुभ्रीव ओर च्छमणसहित मेरा बुदाल-समाचार निवेदन 


करो । वक्ताओंमे श्रेष्ठ कपीश्वर ! तुम वैदेदीको यह प्रिय 


समाचार सुना दो कि रावण युद्धम मारा गथा | 


 तसश्वात्‌ उनका संदेश केकर लोट आ । 


अन्ततः रह्कपि अयोध्या चख्नेका समय आया | श्रीसम- ` 
कौ आज्ञा पाकर वह हंसयुक्तं उत्तम विमान महान्‌ खाब्द्‌ करता 


 हुजा आकारां उदन लगा | उत्त समय रघुक्ुटनन्दन 


श्रीरामने सव ओर दृष्टि डाख्कर चन्रमाके समान मनोहर 











` क आीरोनका प्रलीय # = = `. ९९ | 


----------------------------------- ~~ [1 
~~~ 


` कैलासशिखराकारे श्रिकूटशिखरे खित्‌ । 
लङ्कामीक्षख वदेहि मि्मितां विश्वकर्मा ॥ 
एतद योधनं पश्य॒ मांसशोणितकदंमम्‌ । 


` रीणां राक्षसानां च सीते विशसनं महत्‌ ॥ 
ष दत्तवरः रोते प्रमाथी राक्षसेश्वरः । 


तव हेतोविशालाक्षि निहतो रावणो मया 


 कुम्भकर्मोञत्र निहतः प्रहस्तश्च निन्ञत्वरः । 


भूम्रक्ष्त्र निहतां वानरेण हनूमता ॥ 


बिद्युन्पारी हतथत्र सपेणेन महात्मना | 


सक्ष्मणनेन्द्रजिच्चत्र राबणिर्निहतो रणे ॥ 
अङ्गद्नत्र निहतो विकटो नाम राक्षसः । 
विस्पक्षश् दुष्रेक्षो महपर्खमहोदरै ॥ 
अेम्पनश्च निहतां बलिनोऽन्ये च राक्षसाः । 


व्रिक्षिराथातिकायश्च ` देवान्तकनरान्तको ।॥ 


 युद्रान्मत्तथ मत्तथ राक्षसप्रबरघुभो | 


` निङ्धम्भश्चैव कम्भ कुम्भक््णात्मजौ बी ॥ 
 चच्दष्र् दषु बहवो राधसा हताः । | 
मकराक्षश्च दुर्धर्षो मया युधि निपातितः ॥ 
 अकम्पनथ निहतः शोणिताक्षशच वीर्यवान्‌ । 


युपाक्षश्च प्रजङ्गक्च निहतौ तु महाहषे ॥ 
विद्युजद्दोऽत्र निहतो राक्षसो भीमदर्शनः 

जशधुश्च निहतः सुप्रघ्थ सहाबलः ॥ 
वंशनु्च निहतो व्रहमरत्रुस्तथापरः 
अव्र मन्दोदरी नाम भार्या तं पर्यदेवयत्‌ ॥ 
सपलीनां सदसेण सग्रेण परिासि | 
एतत्‌ तु दश्यते तीथं स्ुद्रख वरानने । 


यत्र सागरृचीयं तां रागिषु वयब्र्‌ । 
भिरे खवमाणंवे ॥ 
तथ॒हैतीचत्तालाक्ष नरुखेतु; सुदुष्करः | 
परय सागरमक्ाम्यं वदेहि पर्णालयप्‌ ॥ 


एष्‌ सेतुसेया बद्धः 


अरारः गजन्त शद्ु्चुःक्तसम ॥11 


क 


` हिरण्यनाभं शलेनद्रं काश्चनं पश्य मैथिलि ॥ 





` विश्रम हयुमतो भित्वा सागरयुत्थितम्‌ । 


एतत्‌ इका सखुद्रस् स्कन्धावारनिवेशचनम्‌ ॥ 
अत्र पूवं महादेवः प्रसादमकरोद विथः 

एतत्‌ तु दश्यते तीथं सागरस्य महात्मनः ।॥ ` 
सेत॒बन्ध्‌ इति ख्यातं बरं ोक्येन च पूजितम्‌ । ` 


एतत्‌ पवित्रं परमं महापातकनाशनम्‌ ॥ ` 


अव्र राक्षसराजोऽयमाजमाम विभीषणः | ` 
एषा सा दृश्यते सीते किष्किन्धा चित्रकानना 
सुग्रीवस पुरी रम्या यत्र बाली मया हतः । 
(वा० रा०ः युद्ध० १२३ । ३-२ ) 

` शिदहराजनन्धिनि ! कैगस-रिखरके समान सुन्द्र 

त्रिकूट पवतके विंदा श्रद्धपर वसी इर विश्क्माकी 


बनायी लङ्कापुरीको देवो, कैसी सुन्दर द्विखायी देती ` 


है ! इधर इष युद्रमूमिको देवो, यदौँ र्त जोर मासकी 


कीच जमी इई है । सीते ! इस युद्धकष्रमे बानर जीर ` 


पक्सतका महान्‌, सहार्‌ इजा है । विशाच्कचने | . । 


यहे रक्षसराज रावण राखका ढेर बनकर सो रहै! ` | 
यह वडा मारी हिंसक था भौर इसे ब्रह्माजीने वरदान ` | | । 
देरक्ला थाः वित त्हारे च्वि मैने इसका वधकर्‌ ` 
हाय । यह्वीपर भने बुम्भकर्णको मारा था, यद 1 


निराचर प्रहस्त मारा गया है ओर्‌ इसी समराङ्गणपे ` 
वानरवार हयुमानने धूमराक्षका वध किया है| यही 
महामना सुषेणने विुन्माटीको मारा था जर्‌ इसी 
रणमूनिमे लक्षणने र्रणपुतर इन्द्रनित्का संहार किया 
था । यहीं अङ्गदने तरिकटनामकर राक्षस्का वध किया 
था । जिसकी ओर देखना भी कठिन था, वहं विष्पराश्न 
था महापा ओर महोदर भी यही 


उतारं गयं थ | त्रििराः अतिकाय, दान्तका जर्‌ 
नरान्तक मी यहीं मार्‌ डठे गये ये। युद्धोन्मत्त शौर मत्त 


ये दोनो शरेष्ठ राक्षस तथा वच्छान्‌ कुम्भ ओर निकुम्भ ये ` 
 इम्भकणकरे दोनो पुत्र भी यहीं परयुको प्राप्त दए । 


मारे गे है| ` | 
अक्रम्पन तधा दूप्र्‌ बलवान्‌ राक्षस यहीं मौतके घाट ` 
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वन्द ओर दष आरि व्हृतसे रक्षत यही कालकं 

= भ्रास्‌ वन गये । दुर्धर्ष वीर मकराक्षफो इसी युद्रस्यवम 

सने मार गिराया था | अकम्पन ओर पराक्रमी शोणिताप्त- 

„, कामी यहीं काम तमाम हआ था | यृपाक्ष ओर प्रनद्ध 

भी इसी महासमसें मारे गये थे | जिसकी ओर देखनेसे 

मीमयदहोता था) बह रक्षत विद्युजिह्व यहीं मांतका 

ग्रा बन गया । यक्गराघ् ओर महावटी सुप्तष्नको मी 

यहीं मार गया था। सुयश अर ब्रह्मश नामक 

` निशाचरौका मी यहीं वध कियागया था | यही 

 रत्रणकी भार्यां मन्दोद्रीने उसके घ्यि विलप कया 

धा] उक्त समय वह अपनी हजासेसे भी अधिक सौतोसे 

` शिरी हई थी | सुमुखि ! यह समुदरका तीथं दिखायी 

देता दहै, जँ समुदको पार करके हमछोगोने वह 

` रत बितायी थी । विशाठ्लोचने ! खारे पानीके समुद्रम 

 . यह मेरा रवैधवाया हआ पु है, जो नकसेतुके नामसे 

` व्यातं है। देवि! तुम्हारे छथि ही यह अत्यन्त 
। दुष्कर सेतु बोधा गया धा । विदेहनन्िनि 


 द्विखायी देता है | शष ओर सीपियोसे भरा हज यह 
सागर कंसी गजना कर रहा हं ! मिधिलेङक्ुमारी { इसं 

 सुवणमय प्वेतराज हिरण्यनामक्रो तो देखी, जो 
हनुमान॒जीको विश्राम देनेके स्यि समुद्रकी जर राशिको 
वीरकः उपरो उट गया था यह समुद्रे उदरमे 
दी त्रिरु दपु है, जह मैने सेनाका पडव डाय था। 

` यहीं पूर्वकर्म मगवान्‌ महादेवने सुङ्षपर कृपा की 


यँ विराजमान हए ये । इस पुष्यस्थल्मे विराठकाय 
` सम्रका तीर्थं दिखायी देता है, जो सेतुनिर्माणका 
सूपदेशा होनेके कारण सेतुबन्ध नामसे विषयात तथा 
तीनों टोकोद्मा पूजित होगा । यहं तीर्थं प्रम परशि्र 
 - जीर महान्‌ पातकोौका नाच करना होगां | यहीं ये 
।  गक्ष्राज विमीषण आकर मुहसे मिटे थे । सीते ! यह 


` अक्षोभ्य वरणाल्य समुदको तो देखो, जो अपार्सा 


थी--सेतु वोधनेसे प्रहरे मेररारा खापित होकर बे 


एषा भा द्दषते पम्पा नलिनी ।चत्रकनन। ॥ 


१०० |  # तंरमवन्द्रमनिहां हृदि भावयामि # 


ण्‌ काम जमा सक पि 


५०५ ५ तभ 
म न कन 


विचित्र वनप्रान्तसे सुरभित किष्किन्धा दिखायी देती 


है, जो बानररान सुग्रीवी सुरम्य नगरी है ! यही मैने 
वाडीका वघ किंयाथा|' 
तर वाल्पिालिति किक्किन्धापुरीका दर्दन करके 


सीतने प्रेमे विहर दहो श्रीरामते विनयपूर्वक कदा 


"महाराज | स॑. सुप्रीवकी तारा आहि प्रिय मार्पा्भो तथा 
अन्य वानरेधरौकी छि्योकरो साथ केकर आपके साधं अपनी 
राजधानी अयोध्यामे चलना चाहती दहर |" व्िदैदनन्दिनी 
सीतके यों कनेपर श्रीरघुनाथजीने कष्ा--ष्ेपा दी 


हो} रर किक्किन्धामे पर्टुचनेपर उन्दने विमान ठहराया 


ओर सुप्रीवकी ओर देखकर कहा--ध्वानश्मरेष्ठ ! तम समस्त ` 


वानस्यूधपतिर््रेसे क्रदो क्रि वे सब लोग अपनी-सपनी 
चियोको साथ छेकर सीताके साथ अयोध्या च्छे तथा 
महाबली वानरयज सु्रीव | तुम मी अप्रनी सब छि 
साथ शीध चख्नैकी तैयारी करो; जिससे हम सव रोग 
जट्दी वहां पर्हैचे । अमित तेजसी श्रीरघुनाथजीके यों 
कदनेपर उन सर वानरौमे धिरे दए श्रीमान्‌ वानरराज 
सु्रीवने सीघ दही अन्तःपुस्मे प्रवेश करके ताराते भट 


कौ ओर इसप्रकार कहा--्रिमरे | ठम मिथिलेश्क्रुमारी 
 सीताकरा प्रिय करनेकी इच्छते श्रीखुनाथजीकी अश्नक्रे = 
अनुसार सभी प्रधान-प्रवान महात्मा वानसैकी चियेके साथ 
शीघ्र चलनैकी तैयारी कये | हमलोग इन वानरप्रतिर्योको 


साथ लेकर च्ठेगे आर उन्हं अयोध्यापुरी तथा महासयज 
दशस्थकौ सव्र रानियौका दशन्‌ करेगे ।' सुग्रीवकी यद्‌ 
वात सुनकर सर्वाङ्गसुन्दरी ताराने समस्त बानर-पलियोको 
बुखक्रर चल्नेको कदा | तारकी यद आज्ञा पाकर सारी 


` बनर्पिर्योनि श्रङ्गार करके उस विमानौ परिकिमा की 


ओर सीताजीके दर्शनकी इच्छते वे उसपर चड ग्य | 


उन सवके साथ विमानको शीघ्र ही ऊपर उठा देख 


भ्रीरघुनाथजीने कऋष्यमूकके निकट आनैपर पनः त्रि 
नन्दिनीषे कर 


` इश्यतेऽसो मष्ान्‌ सीते सबि्युदिव तोयदः ॥ 


 ऋष्यमूकषो गिखिरः काश्चनेधीतुभि्रेत 


अव्रा्ं वानरेन्द्रेण सग्रीवेण समागतः ॥ 
समयथ करतः सीते वधाथं बलिनो यया | 








^-^ 





ॐ श्रीरमका पल्लीग्रेम ॐ | 0. 





त्वय। विहीनो यत्राहं बिरराप सुदुःखितः । 
अखल्तीरे मया दृष्ट शबरी धर्मचारिषी ॥ 
अत्र यौजनवाहुथ कबन्धो निहत मया । 
दरथतेऽसीजनय्यने श्रीमान्‌ सीते वनस्यतिः ॥ 


 जटुश्च मष्टतेवास्व हेरीरविलासिनि) 


रचगन हती यत्र प्षुणां प्रत्रा बली ॥ 
खस्थ निहतो यत्र द्षण्च निपातितः। 
त्रिशिरयथ महीया मथा बाणरजिद्यगः ॥ 
एतत्‌ तदाश्रमपदमसाकं वर्णिनि । 
पणेाला तथा चित्रा दयते श्भदरने ॥ 
य॒त्र त्वं॑राकषसेन्द्रेण रावणेन हुता बर्‌ । 
एषा गोदावरी रम्या प्रसननसलिर। शुभा ॥ 
अगस्त्यखश्रम्ैव॒दर्यते कदलीरतः । 
 दीपश्चवश्रमो देष सुतीक्ष्णख भशत्मनः ॥ 
द्यते चव वदेहि शरभङ्गाश्रमो महान्‌ । 
उपयतिः सदस्रक्षो यत्र शक्रः पुरंदरः ॥ 
असित्‌ देशे महाकायो बिशधो निहतो मया । 
एते ते तपसा देवि दृश्यन्ते तसुमध्यमे ॥ 
अत्रिः कुरपतिर्यत्र 
अत्र सीते खया दृष्ट तापसी धर्मचारिणी ॥ 
` असौ सुतल रडन्द्रथित्रकूटः ्रक्ते । 


अत्र मां केक्यीयुत्रः प्रसादयितुमा्गतः ॥ 
एषा सा यघ्ुना रम्या च्यते चित्रकानना | 


मशद्रजाश्रमः श्रीमान्‌ द्व्यते चष मथिलि ॥ 


इयं च द््पते गङ्गा पुण्या त्रिपथगा नदी । . 
सभ्प्रपुष्पितकनना ॥ ` 


` नानाहिजगणाकरीणां 
` भृह्गवेरपुरं चतद्‌ गुहो यत्र सखा मम्‌। 
त ¢ क 
एष सा श्वयते सीते सरयुयुंपमालिनी ॥ 
 एषासा द्यते सीते राजधानी पितुर्मम । 
ध्या रु बरदह प्रणामं पुनरागता ॥ 





 स््यवेशानरोपमः । 
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` भ्सीते ! बह जो व्रिजरीसहित मेधके समान छ्रणम्य 





 धातुजसे युक्त श्रषठ एं महान्‌ पर्वत दिखी देता है 


उसका नाम ऋष्यमूक है । सीते ¦ यही मै वानरराज 
सुभ्रीवसे मिल था आर उनके घ मित्रता ककन | 


पृशवात्‌ वाढीका वध. करनेके चयि मैने प्रतिज्ञा की | 


वरी । यदी वह परम्परा नामक पुष्करिणी; तो तव्र्ती | 
विचित्र काननंपि सुद्योमित हे खीद्रै। यद तुम्हरे 
वियोगसे अत्यन्त दुखी होकर्‌ ने व्िखप किया था । 
दसी पम्पा तटपर्‌ सूङ्चे वर्षपरायणा शावरीका देन 
इआ था इर वह स्थान दै, नहं एक योजन द्धी 
मुजाव्रटे केवन्ध नामक अघुरका शने कववक्रियाथा।. 
विलसशायिती सीते ! जनस्थानमे व्ह रोभाशाॐ ` 


` विशार वृक्ष ट्खिायी दे रहा है, जदा क्ख्वान्‌ एवं 


महातेजखी प्षिप्रवर्‌ जटायु तुम्हारी रक्षा करनेकै | 
कारण रावणकरे हाथसे मारे गये थे । यह बह स्थान 
हैः जर मेरे सीधे जनिवाये बागोद्रारा खर्‌ मार गयः, 


दूषण धरारायी किया गया ओर महापराक्रमी त्रिरिराकौ ५ | 
भी मतके घाट उतार रिया गया । वर्णिनि | छ्मदर्चने! = 


यह हभरोगका आश्रम है तथा वह मक्र पर्णशाख | 
दिखायी देती है, जह्य आकर राक्षसराज रावणने बछयूवक ` 
तुम्हारा अपहरण किया था । यह खच्छ जल्ररिसे 

पुोभित मङ्गखपथी रमनीय गोदावरी नदी है तथा वह 
केके बुञ्ञोसे धिरा हज महपरिं अगरू्यका आश्रम ` 
दिखायीं देता है । यह महात्मा एुतीश्षणका दीप्तिमान्‌ ` 
आश्रम हौ ओर्‌ बिदेहनन्दिनि ! वह रारभङ्ग मुनिका 

महान्‌ आश्रम दिखायी देता है, जह सहस्ने्घायी पुरंदर ` 

इन्द्र परधारे थे । यह वह स्थान है, जर्हो मेने व्रिशाल्काय 
गरिराधका वध किया था देवि! तवुनध्यमे {येत्र 
तापस दिखायी देते है, जिनका दर्शन हमोगेनि पे 
किया था । सीते ! इस तापताश्रमपर ही सुरथं ओर 
अग्निक समान तेजी कुस्यति अघि युनि निधास करते 


(वा० सम, युद्ध० १२३ । ८--५५) है । यह तुमने धमपरायणा तपरश्िनी अनसूयादेवीका 
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 दर्यन किया था | सुततु ! वह गिरिराज चित्रकूट प्रकाशित 


क्रा है । वहीं तेयीकुमार र भरत मुञ्चे प्रसन्न करके 
लैर ठेनेके छवि अये ये। पिथिचेरकुमारी ! यह 
` विचित्र काननोंसे पु्ोभित रमणीय यमुना नदी दिखायी 
देती ह भीर यह शोभाद्याटी भरदाजाश्रम दृष्टिगोचर ह्ये 
र रहा हं । ये पु्यसचितम त्रिपथगा गङ्गा नदी दीख रही 
है) जिनके तटपर नाना प्रकारे पक्षी कच्छ करते ह 


-----=>~<>&~<= ~ 





ओर द्विजवरन्द पुण्यकर्मोमिं रत है | इने तटय्ती बनके 
दृक्ष सुन्दर ष्म भरे 
जहाँ मेरा भित्र गुह रहता है । सीते 
अच्छरृत सरयू टिखायी देती है, जिसके तटपर मेरे 
परिताजीकी राजधानी है । विदेहनन्दिनि }! तुम 
वनवासे वार्‌ फिर छौटकर अयोध्यके ऊपर आयी 
हो । इसच्यि इस पुरीको प्रणाम करो ।' 








कठोर मयौदारक्षक खोकनायक श्रीरामका एकपतनी्रत ओर सीता-येम 


सामान्य व्यक्ति उस कदिनार्ईा कमी अनुभव नहीं 
करता जिसका सामना किसी ठोकनायकको करना पड़ता 
है । सेकनायकके प्रसेक आचरणपर समाजकी दृष्टि होती 
द । वह अपनी इच्छा एवं रच्िके अनुसार प्रायः कुछ नदीं 


कर पाता | लोकादरशकी श्थापना एवं उते बनाये रखनेके 
च्य उसे अनेक बार अपनी इच्छाः . रुचि एवं प्रवृत्ति 


„ सर्रथा तरिपरीत आचरण करना पड़ता है ओर इस प्रकार 


करना पडता है जते वही उसकी वास्तविक खचि हो । बड़ा 


निष्ठुर ह ोकनायकका कर्तव्य । वही कर्तव्य श्रीराम 
 . सम्मुखं उपसित हुआ, जत्र रावणवधके पश्चात्‌ श्रीमैथिटी 


| उनके समीप आयीं} अतः मिथिटेदाकुमारी सीताको विनय 
प्क अपने समीप खड़ी: देख ॒श्रीरामचन््रजीने अपना 


अभिप्राय बताना आरम्मं किया-- 


` एषासि निजिता भ्र शबं जित्वा रणाजिरे । 


5  पोरषद्‌ यदनुष्ठेयं मयेतदुपपादितम्‌ ॥ 


गतोऽस्म्यन्तमम्षख धर्षणा सम्प्रमानिता । 


| अवमानश्च शु युगपननिहतौ मया ॥ 








अद्य मे पौरं दृष्टम मे सफलः श्रमः । 
अद्य तीणप्रति्ञोऽहं प्रभबाम्य चात्मनः ॥ ` 
या खं ररिरहिता नीता चरचित्तेन रक्षसा। 
देषसम्पादितो दोषो मादुेण मया जितः ॥ 
 समपराप्मवमानं यस्तेजसा न प्रमार्जति । 
क्तख पारुपेणाथो महताप्यल्यचेतसः ॥ 





लङ्घनं च सथुद्रख रङ्कायाथापि मदनम्‌ । 
सफर तसय च उलाध्यमद्य कमं हनूमतः ॥ 
युद्धं विक्रमतर्चेव हितं मन््रयतस्तथा । 
सुग्रीवस्य ससेन्यखय सफलोऽदयय प्रिभमः ॥ 
विभीषणसख च तथा सफरोऽद्य परिभ्रमः । 
विगुणं भातरं स्यक्त्वा यो मां खथयुपस्थितः ॥ 


( वा० रा०ः युद्ध ११५. । २-९ ) | 


“भद्र | समराङ्गणमें रघ्ुको पराजित करके चैने तुम्हे ` 
उसके चंगुलसे छुडा टिया । पुरुषा्थकर द्वारा जो कुछ | 


किया जा सकता था, बह सव मैने किया | अवमेरे 


 अमर्पका अन्त हो गया । सुञ्ञपर जो क्क च्गा था, 
उसका मैने माजन कर दिया | रात्रजनित अपमान 
ओर रदर-दोनोंको एक साथ ही नष्ट कर डाखा | 


आज सवने मेरा पराक्रम देख च्या | अव मेरा परिश्रम 
सफल हो गया ओर इस समय प्रतिज्ञा पूर्ण करके मे 
उत्तके मारसे मुक्त एवं खतन््र हो गया । जव तुम 


आश्रममं अकेली थी, उस समय वह चच्चल चित्तवाखा ` ॑ 
राक्षस तुम्हे हर ठे गया । यह दोष मेरे उपर दैववद्य ` 
प्राप्त हआ धा, जिसका मेने मानवस्ताध्य पुस्पार्भके द्वार 

 माजनं कर रिया । जो पुरुष ग्राप्त हर अपमानका ` 


अपने तेज या वठसे माजन नहीं कर देता, उत्त 


मन्दबुद्धे मानवके महान्‌ पुरुषथसे भी क्या लाम ` 


न 1 


इए ह | यड श्वहवेरपुर है, 
। यह यूवताव्ओंसे 


क ० उ 7 2 अ 


र 






















हौ गया । सेनासदहित घुम्रीवने युद्धमे पराक्रम दिखाया 


तश्र समव-समयपर्‌ ये सून्ने हितकर सरह देते रहे है, 
 ईइनक्रा परिश्रम भी अव सार्थकदहो गया] ये विभीषण 


इखणसं भर्‌ हए अपने मारईका परसियाग करे स्वयं 
ही भरे पास उपदित हए थे | अवतवाका दिया हआ 


` इनका परिश्रम भी निष्ट नहीं हभ । 


वे अपने स्वामीकी हृदयवद्छमा थीं । उनके प्राणवहछभ 
राजा श्रीसमकरा हृदय लोकापवादकफे भयते उस समय विदीर्ण 


होर्हाथा) वे काले-काछे घुघराछ बालवाटी कमललोचना 


स॒न्दरी सीतामे वानर ओर राक्षसोकी मरी सभाम पुनः इस 
प्रकार कटने ले-- 


यत्‌ कतेव्यं मनुष्येण धर्षणां प्रतिमार्जता । 
तत्‌ कृतं राबणं हत्वा मयेदं मानकाद्किणा ॥ 
 निजिता नीवोकख तपसा भावितात्मना । 

अगस्त्येन दुराधष निना दक्षिणेव दिक्‌ ॥ 
 विदतथस्तु भद्र ते योऽयं रणपरिधमः 


सुतीणं: सुहृदां वीर्यानन त्वदर्थं मया कृतः ॥ 
रक्षता तु मया वृत्तमपवादं च सर्वतः| 
 प्रर्यातसयत्मवलसख न्यङ्कं च परिमार्जता ॥ 
प्रपचासिसंदेहा मम प्रतियखे खिता । 
दीपो नेत्रातुरस्येव प्रतिक्लासि मे घ्डा॥ 
तद्‌ गच्छ त्वानुजानेऽद्य यथेष्ठं जनकात्मजे । 
एता दश्च दिशो भद्रे कार्यमस्ति न मे त्वया ॥ 


कः पुमास्तु इरे जातः सिय परगृहोषिताम्‌ । 


तेजखी पनरादयात्‌ सुहर्छोभेन चेतसा ॥ 
रावणङ्कपारंङ्िष्टां दृष्टं दुष्टेन चक्चषा | 
कथ त्व्‌[ पुनरादद्यां इलं व्यपदिशन्महत्‌ ॥ 
यदथं नेजिता मे तवं सोऽयमासादितो मया । ` 


नासि मे त्वय्यभिष्वङ्गो यथेष्ठं गम्यतामिति ॥ 


तदद्य व्याहृतं भद्र म्येतत्‌ कृतबुद्धिना । ` 





# कठोर मर्यादारश्चक खोकनायक श्रीरमका एकपल्लीचत ओर सीतापरेम # ` १०३ ठ | 


म ध = 
थ 
१ काये नि म 7 11 पा ॥ 


छग { हनुमानने जो समुद्रको लँधा ओर लङ्काका 
विभवस किया, उनका बह प्रयंसनीय कमं आन सफट ` 


म त. १ 
नल 








(००००८०९१ 





 रकष्मण वाथ भरते डुरु बुद्धिं यथासुखम्‌ ॥ 


नहि त्वा रागो दद्र दिव्यरूपां मनोरमम्‌ । 
मचत चिरं सीते स्वगृहे पयवखिताम्‌ | ` 
(वा० सः युद्ध० ११५ | १३-२२, २८४ | 

अपने तिरस्कारका वदत चुकानेके ्थि मनुष्यकं 
जो कर्तव्य है, वह सव मैने अपनी मानरक्षाकी अभिलपा- 
स राव्णकरा वध करके परणं किया | जंसे तपस्या 
सं मावरित अन्तःकरणवाटे अथवा तपस्यपूर्ैक परमास- 
खरूपका चिन्तन करनेवाले महर्षिं अगस्यने वातापि 
ओर इत्वच्ये भयसे जीवजगत्‌के लिये दुगेम इई दक्षिणः 


दिशाको जीता था, उसी प्रकार भने रावणके वरे ` 


पड़ी हृद तुमको जीता है ] तुम्हारा कल्याण हो 
तम्दे ज्ञात होना चाय कि भने जो यह युद्धका | 
परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रके पराक्रमते जो इसमे ` 


विजय पायी दै, यह सवर तुम्हे पानके व्यि नही किया ` 


गमा हे | सदाचारकी रक्षा, सब ओर फैले हृए अपवाद्‌- ` 


का निवारण तथा अपने घुविष्यात वंापर्‌ खे हृद 
करङ्कका ` परिमाजंन करनेके व्यि दही यह सुब तने | 
किया है । तुम्हारे चसत्िम संदेहका अवसर उपथित ` 


ह, फिर भी तुम मेरे सामने खडी हो । नसे ओंलके 
रोगीको दीपककी ज्योति नहीं सुहाती, उसी एकार 


आज तुम सचे अव्यन्त अग्रिय जान पडती ह्ये | अतः ` 


जनकठुमारी ! तुम्हारी जँ इच्छा हो, चटी जाओ । ध | 
म अपनी ओरसे तद्दे अनुमति देता ह । सरे ! ये दर्पो 


दिारं तम्हारे व्यि खुरी है । अव तुमसे मेरा कोई ` 


प्रयोजन नहीं है । कौन रेसा ठुटीन पुर होगा, जो 


तेनखी होकर भी दूसरे घरमे रही हई सीको, केवकं ` 


इस व्मेमसे किं यह मेरे साथ बहुत दिनोतक रहकर 


सहाद स्थापित कर चुकी है, मनसे भी ग्रहण कर ` 
सकेगा १ रावण तुम्ह अपनी गोद्रमे उटकर्‌ ठे गया | 


ओर तमपर अपनी दूषित दद्र डाल चुका है, देसी ` 


` दशमे अपने दुख्को महान्‌ वताता हभा मे किरित्म्दे 








` चाहो,जा सकती द्ये 





१०४ ` छ 7. 





कमे ग्रहण कर्‌ सकता प 
सेने वुष्हं जीताथा, व्ह सिद्र दह गया--मेरे कुर्क 
कट्कका मार्जन हयो गया। अव मेरी तुम्हारे प्रति 
ममता या आसक्ति नही है; अतः तुम जहौ जाना 
भद्रे! मेरा यह निश्चित 
चार है | इसके अनुसार ही आज मैने तुम्हारे सामने 
ये वतं कही दै । तुम चाहो तो भरत या चक्ष्मणके 
` संरक्षणमें सुखपूवक रहनेका विचार कर्‌ सकती हो । 
सीते ! तुम-जंसी दिव्यरूप-सैन्दयंसे सुलोभित मनोरम 
नारीको अपने घरमे शित देखकर रावणं पिरकारुतकं 
तुमसे दर रहनैका कष्ट नही सह सका दह्येगा ।' 


सौतान श्रीसयम्की बातौका पिनयपूर्वक उपालम्मपूणं 
उत्तर पिया ओर अपने सतीत्वकी परीक्षा देनेके ल्ि अधमे 


 . मतरे करका विचार किया | उन्दौनि लक्मणपे कहा-- 
 श्युमित्ानन्दन } मेरे खयि चिता तेयार करदो) मेरे इस 


` दुःखक्ी यही दवा है मिथ्या कलङ्के कलङ्कित होकर मेँ 
। जीवित नदीं रह सकती ।' श्रीरामका इयारा पाकर रक्ष्मणने 
` चिता तैयार कर दी। चितम अभि भज्वछिति हौ उठी । 
शरीरम सिर दछ्काये खड़े थे । उसी अवखामे उनकी परिक्रमा 
करक वेदेदी प्रज्वङ्ति अधिके समीप गयीं । देवताओं ओर 
ब्राह्मणको प्रणाम करके मिथिलेद्य-कुमारीने दोन दाथ जोड 

. च्वि ओर अथिदेवके समीप इस प्रकार कहा-- 


`. यधा मे. हृदयं नित्यं नापसर्पति रवात्‌ ! ` 


तथा लोकस्य सक्षी मां सर्वतः पातु पावकः | 
यधाम छद्धवासिां दुष्टं जानाति सघवः। 
तथा लोकस्य साक्षी मां सर्वतः पाठु पावकः 
कर्मणा मनसा वाचा यथा नातिचसभ्यहम्‌। 
|: सष सर्वधर्मज्ञं तथा मां पातु ` पावकः ॥ 
, आदित्यो भगवान्‌ वायु्दिसशवन्द्रसतथैव च। 
` अदेश्वापि तथा संष्ये रात्रिश्च परथिवी तथा। 
| यथान्येऽपि विजानन्ति तथा चारिि्युताम्‌ ॥ 

| 4 4 (वा० रा० युद्ध ११६ । २५-२८ ) 
 ध्यहि मेर हृदय कभी एक क्चणकरे ल्थि भी श्रीरघुनाथः 

जीते दूरन दाहो तो सम्पूर्णं जगतकरे साक्षी, अथिदेष 
सब ओसे रक्षा करे ! मेरा चरित्र श॒द्धदः फिरमी 








श्रीखुनाथजी सुनने दूषित समञ्च रहे 
` निष्कलङ्क टो तो सम्पूणं जमतू्क 


१, अतः जि उद्देदयसे 


चन्द्रमनिदय हदि भावयामि ॐ 


विवकार ााककः गाठासाकााननयव ा1 िाकारनयतग्योवियीयकयतायष्यतागयकननिनयगपया्यनदिनिोगिनिभविगिकनकिष 





। यद्वि मै सर्वथा 
साक्षी अधिदेव सवर 
ओरमे मेरी रक्षा करें । यदि सने मनः वाणी ओर क्रियादहयस 
कमी सम्पूर्णं धर्मक ज्ञाता श्रीरघुनाथजीका अतिक्रमण न 
क्रिया हो तो अभिदेव मेरी रश्चां करें । यदि भगवान्‌ सुरथ 
वायु, दिर, चन्द्रमा, दिनः रातः दोन संध्याः प्थ्वी 
देवी तथा अन्य देवता मी मच्च शद्ध चरितवे युक्त जानतेहौ. 


तो अथिदेव मेरी सव ओससे रक्षा करे ।* 


यौ कहकर सीता निःशङ्कवित्तमे उस प्रज्वटिति अधित 
समा गयीं । ऋरषिर्योः देवताओं ओर गन्धर्वौनि महाभागा 
सीताको प्रज्वलति अभ्िम प्रवेद करते देखा । वर्ह आयी 
हुई समी चर्या यह दारुण दद्य देखकर चीख उटौं | 
उनके अभम प्रवेद करते समय राक्षस ओर वानर जोर- 
जोरसे दादाकार करने खो । उनका बह अद्भुत आर्तनाद 
चारौ ओर जोर ूज उठा धम्म श्रीराम हाहाकार 
करनेवाठे यक्षसौ ओर वानरोकी बातें सुनकर मन-दी-मन 
बहुत दुखी हुए ओर ओखोम ओष. भरकर दो घड़ीतक 
कुक सोचते रदे । इसी समय यमः पितृगणः इन्द्रः महादेवजी ` 
तथा ब्रह्माजी अपने तेजस्वी विमारनोद्माय रुङ्कापुरीमे श्रीयमके 
निकट आये ओर्‌ इस पकार बोटे--भरघुनन्दन | आप 
सम्पूरणं विश्वके उत्पादकः क्ानियोमे श्रेष्ठ ओर सर्वव्यापक है । ` 
फिर इस समय अग्निम गिरी हई सीताकी उयेक्षा कैसे 
कर रदे हं १ आप समस्त देवताओमिं श्रेष्ठ विष्णुः क्रतधामा 
वसु, आठवें सुद्र तथा रपौचवे साध्य ह } दोनों अधिनीकुमार 
आपके कान है तथा सूं ओर चद््रमा नेच । स॒ष्ठिके आदिः 
मध्य ओर अन्तम मी आपही दिखा्ीं देते दहै । फिर एक 


साधारण मनुष्यकी भोति सीताकी उवेक्षा क्यो कर रहे है १ 


ब्रह्माजीके के हुए इन श्चुभ वचर्नोको सुनकर उस 
समय मूर्तिमान्‌ अधिदेव सीताकरो पिताकी मति गोद 
लिय चिताति ऊपरको उठे । तपराये हुए सुवर्णके आभूषेमि 


विभूषित सीता प्रातःकाल्के सू्की मति अरुण-पीत कान्ते ` 
प्रकारित हो रदी थीं। उनके श्रीञङ्गोपर लल संगी 


रेयामी साड़ी क्रा रही थी । अभ्निशवने उन श्रीरामकरे 


हाथमे सोपा ओर इनकी दुद्धताका साक्षी बनकर समर्थन 
करिया । अभ्निरेवकी वात खुनकर श्ीरासका मन प्रसन्न द्ये 
गया । उनके नेमे आनन्दके सु छुक्क अये । 
अब्रिदेवते बोढे-- ` 








ना. ~ ~ -~ ~ ----- [0 


 अक्रव्यं चापि लोक्षेवु सीता पवन्महति । 
दीषकरालोपेता हीयं रावणान्तःपुरे श्भा ॥ 
भालिकशो बत कामात्मा रामो द्चरथात्मजः । 
ईति व्यति मां सोफे जानकीम विद्योभ्य हि ॥ 
 अनन्यहेदयां सीतां मचित्तपरिरकषिणीम्‌ । 
 अहमप्यव्रगच्छामि मथिलीं जनकात्मजाम्‌ ॥ 
इमामपि विश्चाराक्षीं रक्षितां स्वेन तेजसा । 
रावणो नातिवर्तत वेखाम्ि महोदधिः ॥ 
परत्ययाथं तु लोकानां त्रपाणां सत्यसंश्रथः । 
उपेक्षे चापि वेदेह प्रविशन्तीं इताशनम्‌ ॥ 
नच शक्तः सुदुष्टात्मा मनसापि हि मथिरीम्‌ । 
` प्रधवयतुमप्राप्यां दीप्नामभ्निश्चिखामिव॥ 
नेयमरहति वेद्धव्यं रावणान्तःघु 
अनन्या हि मया सीता भास्करख प्रभा यथा ॥ 
विशुद्धा तरिषु छोकेषु मेथेटी जनकात्मजा 
ने विहातुं मया शक्या कीर्तिरात्मवता यथा ॥ 
`  अ्ष्यंचममा कायं सर्वं बो वचो हितम्‌ | 
सलखिग्धानां लोकनाथानामेवं च वदतां हितम्‌ ॥ 
स (वा० रा० युदध० ११८ । १२-२१ } 
भगवन्‌ ! ल्ोगोमे सीताजीकी पति्रिताका विश्वास 
: द्यनेके चयि इनकी यह शुद्धिषिपयक्र परीक्षा आग्ध्यकं 









थी; क्योकि द्रमरक्षणा सीताओनो विवद होवार दीर्धकाल. 


तक राणे अन्तःपुरमै रहना पडा षै। यदि 


` -जनक्नन्दिनीकी दुद्धिके भिये परीक्षान करता तो 


लोग यदी कडत करं ददारथपुतर रान वड़ा ही मूं जर 
कामी है| यह बातमी जानता है किं मिथिलखवी 
राजकुमारी जनकनन्दिनी सीताका हदय सदा सक्षमे द्वी च्गा 
रहता है, मुंक्षसे कभी अलग नद्ध होता । ये सदा मेर 
ही मन रखती--मेरी इष्टे अनुसार चक्ती है । 
मुञ्चे यह भी शिश्वाप्त 


# कडोर मयौदारक्चक लोकनायक श्नौरातक्ा दकप जीन ओर सीताम # ` 


नही कर सकता था | नं छेक 
मनम विश्ास टििनेके त्रिय एकमात्र सत्यका सहारा 


 प्राथमापूवक कहकर श्रीरामने उन्हं चिद 1 
राजा्मको खद पठाया तथा सामन्त राना्थौमे उनके ५ 


किं जेसे . सहापताणर अपनी 
` तटभूमिको नीं व्तष सकता, उसी प्रकार रावण अपने । 
दी तेजसे सुरक्षित इन विदाक्योचना सीतापर अत्याचार 


त 


कक 


शम्‌ 





ना 


तथापि तीनों छेक प्रागियोके ` 


ठेकर भने अग्निम प्रवेद करती इई विदेदकुमारी ` | 
सीताको रोकनेकी चेष्ठा नद्यं की | मिथिल्र्ुमारी ` । 


रीता प्रज्विति अनिशिखाके समान दुर्ध तथा दृसरेके ` 


लये अलभ्य है । दुध्रा रवण मनक द्वारा मी इनपर ` 
अत्याचार वनेम समथं नही ह सव्रता था । वे सती. ` 
साध्वी देवी रावणके अन्तःपुरे रहकर भी व्यकुख्ता 
या षत्रहटमे नदीं पड़ सकती थौ; क्योकि ये सुदचसे 
उसी तरह अभिन्न है, जसे सू्यदेधसे उनकी ग्रमा | 
मिधिलेशुमारी जानकी तीनों लेकोमे परम प्रक्रि है | 


जेसे मनी पुरुप कीर्तिका याग नह्य कर्‌ सकता उसी 
तरद मे मी न्दं नही छोड सकता । अप समी. ` 
 लोकपाठ मेर हितकी दी बात कड रह है ओर आ्रश्ेग- 


का एर वड़ा स्नेह दैः अतः अप्र समी देवतार्थे ` 
हितकर वचनका मुञ्चे अवद्य पाठन करना चाधि | ` ` 
पीता-लाम । | 


राज्यामिषेककरे पश्चात्‌ श्रीसमकी यजतम वहतत | 
महिं अपरे ओर उर््हेनि श्रीयमचन््रजीका अभिनन्दन ` 
करिया । फिर श्रीपसकरे पूष्ठनेपर उन्दने रक्नस्कुख्की ` 
 उद्पत्तिका तथा रावण-मेवनाद्‌ आरके उक्षा इतिहास 
नर्योकी चिपरममराका `` ` 


विस्तायृवक सुनाया, वाटी आदि 
भी वणेन क्रिया तथा हनुमान्‌जीके जीवन-वृत्तपनो मी बताया । 
तदनन्तर अपने भावी यज्ञं ऋषि्योको परथारने$े चि 
दी : सम्बन्धी | 


स्यि जो उयहार मेने येः उन्दै वानर आरि भि्ोकोर्बरि 
दिया । इसके वाद श्रीरुनाथजोने रकल वानस तथा 


गक्षसोको खदेश लोयनेकी अनुमति दी । श्रीरमचन्द्रमीके 


राज्यम प्रजा खुखपूर्वक रने लगी । कुछ काल बाद 
सीता गमेवती हुई ! एक दिन श्रीखमने सीताते कटा 
अपत्यलभा वंद तसस्ययं सष्टुषस्यतः 


किमिच्छपि वरारोहे कामः 8 करितां तव। | 
| (बार ०» उत्तर ४२।३११) | 





` वरारोहे 


( १ | ८ | # वं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # 





प्सीते! संतानप्राप्तिका समय तुम्हे प्राप्त है, अत 


कामना पणं कर १ 


सीता इस्करक्रर कदा--शघुनन्दन ! मै पुण्य तपोवन 


. : देखना चाहती र}. गङ्गातटपरं फलमु खाकर रहनेवाले 
 .तेनखी ऋष्रियोके चरणेमिं अभिवादन कर ओर एक दिन | 
 तोवनमे सरः यद मेरी इच्छा । श्रीरामने उनकी इख इच्छको _ 
प्ण केका आश्वासन दिया । सीताको आदवासन्‌ देकर | 
श्रीराम मध्यम कक्षम गये | वहो मित्रक साथ वार्तालापर्म 
` कु समय व्यतीत करिया | तदनन्तर भद्रनामक गुस्तचरते ` 


उन सीतानिषयक रोकापवादकी बात शात हुं । यह 


` नकर शीरामको बड़ा दुःख हुजा | उन्दनि मि्नौको 

` विदा कर दिया ओर्‌ द्ासालको भेजकर अपने ठीरनौ भादर्योको ` 

 उखूवाया । वे तीनो आयि ओर श्रीरामके चरणेमिं मस्तक 

श्वकाकर्‌ खदे होगये | भ्रीरामके नेसे अश्वुकषां द्ये खी 

` ` शी। उन्दने सब भाहयोको इृदयते कगाया ओर आसनपर 
` व्रैढमेकी अज्ञ ज दे इस ग्रकारक्दा-- ` ` 


` भवन्तो मम सर्वस्वं भवन्तो जीवितं मम्‌। 
भवद्भिश्च कृतं राज्यं पारयामि नरेधराः; ॥ 






भवन्तः कृतदाल्नाथा बुद्ध्या च परिनिष्ठिताः 
सम्भूय च मदर्थोऽयमन्वषटन्यो नेरा; ॥ 


८ (वा० सा उत्तर० ४४ । १९-२० ) 
 'ज्मारे 1 ठमलेग मेरे सवख हो । तुम्ही 
मेरे जीवन हो ओर तम्हारे द्वा सम्पादित इस 

रज्यका मै पालन कताद्भं। नरेरो | तमसमी 
` शोकै शाता ओर उनमें बताये कर्तव्यका पाठन 
| | । ` करनेग्रले ह्ये । दम्हारी बुद्धि भी परिपक्वं है । इस 
समयत जो कायं तुम्हारे सामने उपखित कनेवाख ह 
` उसका तुम सबको मिख्कर सम्पादन करना चाहिये ! ` 






श्रृणुत भद्र घों मा इरुव्व मनाऽन्यधा | 


परर मम सीतायां यादृशी बर्तते कथा ॥ 





तुम क्या चाहती हो १ म्हारी कौन-सी . 


अहं किल इरे जात इष्यक्रूणां महपरमनाम्‌ 
सीतापि सत्रे जाता जनकागां महात्मनाम्‌ ॥ ` 
 जानाधि त्वं यथा सौम्य दण्डके विजने बने । 
रवणेन हृता सीता स॒ च विध्वंसितो मया ॥ 
तत्र मे बुद्िस्त्पन्ना जनङख युतां प्रति}. 
 अत्रोषिताभिमां सीतमानयेयं कथं पुरीम्‌ ॥ ` 
प्रत्ययाथं ततः सीता विवेश ज्वलनं तदा! 
` प्रत्यक्षं तव सौमित्रे देषानां हव्यवाहनः ॥ 


अपां मंधथिलीमाद वायुधक्षगोचरः। ` 


चन्द्रादित्यौ च शंसते सुराणां संनिधौ पुरा ॥ ` 
ऋषीणां चेव सवपामपापां जनकात्मजाम्‌ । 


एवं युद्धसमाचाराः देवगन्धर्व॑संनिधौ ॥ 
लङ्काद्वीपे महेन्द्रेण मम्‌ हस्ते निवेशिता | 


अन्तरात्मा च मे वेत्ति सीतां शुद्धां यश्खिनीम्‌।। 
` ततो गृहीत्वा 
 अयंतुमे महान्‌ वादः शोकथ हृदि वतते ॥ =. ` 
जनपदस्य च| 
अकीर्तियंख गीयेत लोके भूतस्य कस्यचित्‌ ॥ = ` 
प्रकीत्येते। = 
 अकीर्तिनिन्यते देवं; कीतिरकिषु पूज्यते ॥ 
 छौत्यथं तु समारम्भः सवषां सुमहात्मनाम्‌ । 


वेदेहीमयोध्यामहमागतः । 


पौरापबादः समहांस्तथा 


पतत्यचधिमाद्छाकय्‌ तच्छ: 


अप्यहं जीवितं जयां युष्मान्‌ वा पुरुषपेभाः ॥ ` 

अपवादभथाद्‌ भीतः धिः  पुनर्जनकत्मजाम्‌ । ` 

तखाद्‌ भवन्तः पश्यन्तु पितं सोकसागरे ॥ 
हि प्यम्थह भूत चिद्‌ दुःखमतोऽधिकम्‌। ` 


शवस्तव प्रभति सान्तरं सुमन्त्राष्यषठेतं रथम्‌ ॥ 


आद्य सीतामारोप्य विषयान्ते सपृस्घून । 


` गङ्गायास्तु परे परे वार्भीकेस्त॒ महात्मनः ॥ ` 
` आश्रमो 
 तुत्रतां विजने 
त च। शीघ्रमागच्छ सौमित्र इुरुष् वचनं मम्‌ । ` 


दिव्यसंकाशसतमसातीरमाभ्ितः । ` 
देशे विच्य रघुनन्दन ॥ 

















` घमीप जनवनन्दिनीको निष्पाप भोषित किया या । इस तो पे गदान्‌ कार दोगा । भे तुमे यपे चरणे भौर ` 


कटर मयादारतकं खोकनायकं श्रीरा पकपल्लीव्त जीर सीताम # = १०७ | 


तसात्‌ त्वं गच्छ सौमित्रे नात्र कायौ चारणा । 
अप्रीति परा मद्यं ल्येतत्‌ प्रतिव्रास्ति॥ 
 कछापिता हि मया यूयं पादाभ्यां जीवितेन च । 
ये मां वाक्यान्तरे बयुरलुनेतं कथंचन ॥ 
 अहिता चाम ते नित्यं मदभीष्टविधातनात्‌ । 
मानयन्तु भवन्ता मा 4 मनच्छासने स्थताः; ।। ` 
` इताऽय नीयतां सीता रुष्य वचनं म्म्‌ । 


पूवेयुक्ताऽहमनया गङ्गातीरेऽहमाधमान्‌ ॥ 
पश्येयमिति ताश्च कामः शंवर््यतामयम्‌ । 
( वा० स०> उत्तर० ५५} २--२३.१ ) 
वन्धुजओ ! तुम्हारा कल्याण हौ, तुम सव लेग 
मेरी बात छुनो | मनको इधर-उधर न ठे जाओ | 


पुखासियोके यह मरे ओर सीतके विषयमे जैसी चर्चा 


चल रही ह, उसीको बता रहा दँ । इस समय पुरासिों 


ओर जनपदके लगमे सीतके सम्बन्धे महान्‌ 
अपवाद पैल हआ है | मेरे प्रति मी उनका बड़ा 
` घ्रणपू्णं माव है । उन सवकी वह्‌ घरृणा मेरे मर्षखल्वो 
विदीर्ण किये देती है । भै इ्वकुवंसी ` महात्मा नरो 
कुलम उन्न इआ द्र | सीताने सी महात्मा जनकोकि 
उत्तम कुल्मे जन्म थ्या है| सम्य च्छमण! लुमतो 
यह जानते ही ह्यो किं किप प्रकार्‌ रावण निर्जन 
` दण्डकारण्ये उने हरकर ठे गया था ओर्‌ भने उसका 
विध्व भी कर डल | 


उपक बार क्म ही 
जानकीके विषयमे मेरे अन्तःकरणमे यह निचार्‌ उन्न 
हआ था किं इनके इतने दिनतक यहा रह 
लेनेपर भी मै इन्द राजधानीमिं कैसे ठे जा सरग । 
ुमित्र्ुभार ! उस समय अपनी पवित्रताका विश्वास 


 दिखनेके ल्य सीताने वग्दारे साभने ही अनन प्रवेरा 
किया था ओर्‌ देवताओके समक्ष खयं अभिदेवने उने 
` निर्दोष बताया था | आकारवारी वायु, चन्द्रमा ओर्‌ 


स्ने भी उस समय देवताओं तथा समस्त ऋषियों 





र वरदयद्र आचारागी सीताको देवताओं ओर गन्धवेके ` | 
समीप साक्षात्‌ देवान इन््ने लङ्काद्रीपके अंदरभेरे ` । 
ठाथमे सोपा था । मेरी अन्तरात्मा भी यरिनी सीताको ` 


खद्र समन्नती है । इसीधिये मै इन विदेहनन्दिनीको 


साथ छेकर्‌ अयोध्या आया था । पटूतु अ यह महान्‌ 
भपवाद्‌ फलते छ्गा है | पुरवासियो ओर जनमदके 


खगेमे मेरी ब्दी निन्दाहोरदीदहै | स्सक्रैन्यिमेरे ` 
ह्दयमे वडा शोः ठै | जिस किसी भी व्राणीकी ¶की 
जपकीर्ति लेके टवकी चर्वाका विषय वन जाती है, 
वह अधम लोकां (नरौ) मं गिर जातादहै ओर 
अवतवे, उस अपथद्चका चवा दती है, तव्रतकः वहै 
पड़ा रहता ह | देवगण लोकों अपकीर्तिकी निन्दा 
ओर कीर्तिकी प्रशंसा करते है। समसत श्रेष्ठ 
शहात्नाजका सारा शुभ आयोजन उत्तम कीर्तिकी. | 
स्थापनके ल्यिदही होता है | नरघ्रे्र ब्ुभो | न 1 
लोवनिन्दाके भयसे अपने प्राणीको ओर तम 


स्रको मी याग सकता द्र फिर सीताको लागना 
कौन बड़ी वात है १ थतः तुम्ेग षी ओर 


देवो । मै शोकवे सपुरं गिर गवा ह । इते बकर ` ८ 
कमी कोई दुःख सञ्च उघना पड़ा ह, इसकी सुरे याद ` 


हय द । अतः घुमित्ाकुमर ! कठ सवेरे तुम सारथि 
इशक द्रा संथाचिति रथपर्‌ अषख्ड हो सीताको भी ` ` 


उपिर चदाकर इस राज्यक्री सीभाके बाहर छोड दो । ` 
गङ्गा उस पार्‌ तनस्ताके तटपर महालसा वाल्मीकि मुनि 
का दिव्य आश्रम ड | रघुनन्दन | उस्‌ आश्रमके निकट ` 
निजन वनमे तुम सीताको छोडकर शीघ्र लट आयो । ` 
एमिवानन्धन । मेरी इस आद्वाका पालन करौ | | 
तीताके वरिपयमं सुङ्से किसी तरह कोई दूसरी बात ` 


` 68 नदीं कहनी चाये । हृसव्यि व्छमण | अव तुम 
जाओ । इस्त विपये कोई सोच-विचार न करौ । यदि 


मरे इष निश्वयमे तुमने किसी प्रकारकी अङ्चन डादी ` 

















1 हो जर मेरी आक्गामें रदना 





त रामचन्द्रमनिश्ष हदि भावयामि # ` 





 जीवनकी शपथ दिखता ह, पेरे निर्गयके विरुद कुन | 


कहना । जो मेरे इत कथने वीच कूकर किसी 


प्रकार यङ्षसे अनुतय-विनयके खूपमे ` इुछछ कगे, ` 


मेरे अगीष्टं कार्ये बाधा डव्नेके कारण सटाके 
षयि मेरे शत्रु होगे । यदि तुमलोग मेरा सम्मान करते 
॥ हते ह्यो तो अब सीताको 
यदसि वनम ठे जाओ । केरी इस आन्ञाका पालन कसे । 
सीताने पहले मुश्नसे कहा था कि मै गङ्खातटपर ऋषियों 
कै आश्रम देखना चती हू; अतः उनकी यह इच्छा 
ओ पूर्णकी जाव । 

सीताजीको वनम छोडकर राजमदल्के द्वारपर रथे 
उतरकर वे नर रक्ष्मण नीचे मुख फिये दुखी मनते बरेरोक- 
` ठोक भीतर चे गये । उन्हौने देखा . शीरघुनाथजी दुखी 
होकर एक सिहाखनपर 92 दै ओर उनके दोनो मेर ओंपुर्भो 


` वे भेदै इस अवसाम वदे मार्को सामने देख दुली 
` ` मनते छक्षषणने उनके दोन वैर पकड व्यि ओर हाथ जड़, 
|  चित्तको एकाग्र करफे वे दीन वाणीम वेषे प्वीर महाराज 
की आज्ञा शिरोधायं करफे मे उन छम आनारवाली, यशखिनी ` 
जनककिदोरी सीताको गङ्गातटपर वास्मीक्िके स्यम आश्रमके ` 
 । समीप निर्दि खान छोडकर पुनः आपके श्रीचरणौकी सेवा 
` फे ल्ि यह लोट आया दर| पुर्परिद [ आप शोक नकरे । 
काख्की देसी दी गति दै! आप-जैसे बुद्धिमान्‌ ओर मनखी 
 मतुष्य दोक नदीं कर्ते । नेर ! जिस अपचाद्के भय- 
घै आपे मिथिष््टुमारीका व्याग करियादः नि 


अपवाद इष नगरमे फिर हने श्मगा (स्येग कगे कि दुरे 
केषर रही हद जीका स्याग करके ये रात-दिन उरीकी 


` चिन्ताते इखी रहते है) । अतः पुरुषसिंह ! आप पेते 

:  चित्तकोएक्रा्र करके इस दुर्बल शोक-बुद्धिका त्याग करैः 
संतन क्षे ।' महात्मा रक्ष्षणके इस प्रकार कहनेपर ` 

श्रीखुनाथजीने बड़ी पसन्नताके साथ उन ` 








एवमेतन्नरशष क अ यथा वदि _ रक्ष्मण । 


ससंदेह बह ` 


निवत्तिथागता स्य संतापश्च निराकृतः । .. 
भवदूयक्थिः सुरुचिररनुनीतोऽसखि छक्ष्मण ॥ 
| (गा० सा० उत्तर० ५२ । १८-१९ ) 


(नरश्रेष्ठ वीर रक्ष्मण ! तुम असा कहते हो, शक 
पेसी ही बात है | तुमने मेरे अशक्ता पाठन किया, 
इससे सुक्षे बदा संतोष दै । सौम्य क्छ्मण ! अवरम 
टुःखसे निदृत्त हो णया । संताप्को मैने हृयसे निका 
दिया ओर तुम्हारे सुन्दर वचनोसे मुञ्चे बडी रान्ति 
मिटी है ॥ ५ ५ ५ 

सवसे उलश्चा प्रसङ्ग ह यई ओर कदातित्‌ ही मनुष्यक्रा 
ध्यान जता है कि श्रीराम ओर सीता परस्पर अभिन्न ै। 
श्रीराम यदि सीताकरा स्वग करते दै तो जो दुःख 


श्रीजानकीको होता दैः उपसे कम दुःख श्रीसुनाथको 
न्दी होता | 


एक आदक्षं शासक प्रजाकी तकि चियिः प्रजा भ्रमवश 
आदशंच्युत न रोः इसके ल्य कितना महान्‌ स्याग कर 
सकता है--इसका यह उदादरण है \ | ॑ 


इस टीलकाः रदस्य अध्यास्मसमायणके श्रीमुख-वचनमेधि 


स्ट हो जाता दै। एकान्तम श्रीरघुनाथ श्रीजनकक्ुमारीसे 1 


कहते है-- 
` देषि जनामि सक्षटं तत्रोपायं बदामि ते। ` 


 करपयित्या भिषं देवि ठोकवरादं त्वदाश्रयम्‌ ॥ 


त्यजामि खां उने सक्रवादद्धीत छापर: 
ण्यतः कुमरी ठौ बाद्मीकराथ्रमान्तिके ॥ ` 


` इदानीं व्यते गभः पुनरागत्य मेऽन्तिकम्‌ । 


लोकानां प्रत्ययाथ लं कृता श्चपथमादरात्‌ ॥ ` 
मूमेिवरमव्रेम गण्डं यखसि दरत्‌ । ` 
 प्थद्हं गमभ्यामि एष एव सुनिशयः ॥ _ 
. ( अध्यात्म ० उत्तर० ४ | ४१४४ ) 
द्वि | मे यह सब्र जानता द| उसके च्विर्न 


त्हं उपाय बतत ह । मै तुमसे सम्बन्ध रखनेपारे 
कायानुशासने ॥. ` लोकापवादे मिषसे तुम्हे टोकनि रसे - उरनवारे अन्य 





# कठोर म्यदूरक्षक रोकनायक भीयमका पकपक्लीवत जौर सीता प्रेम % १०९ ` 





आश्रमके पास तुम्हारे दो बाञ्कं होगे] इस समय 
तम्हारे ररीरम गवश्यार चिह दिखी दे दै है । 
( बाख्कोके उन्न होनेपर ) तुम मेरे पास्त फिर 
आओगी ओर ठो्कोकी प्रतीतिके स्थि आदरपूर्वकं 


शपथ करके तुरंत दही प्रष्वीके ८ फटनेपर उसके ) 


ठिद्रदारा वेुष्ठमे चटी जाओगी । पीठे मै मी वहं 
आ जङग; बस, अव यही निश्वय रहा | ` 


कथात्रसङ्गात्यप्रच्छ रामो विजयनामक्षम्‌ । 
पोरा जानपदा मे प वदन्तीह श्मशचभम्‌ ॥ 
सीतां वा मातरं वा मे भ्रातन्धा के$यीमथ | 
न भेतव्यं लया बरहि शापितोऽसि ममोपरि ॥ 
४ ( अष्मात्म०) उन्तर० ४ | ४७-४८ ) 
यहं सनं करके तव लोक गीला करते इए मगान्‌ 


| श्रीरामे प्रसङ्खडा विजय नामकं एक दूतसे पू-- 


^ेरे, सीतके, मेरी माता ओर भादयोके अथवा 


|  कौनेयीके परिषयमे पृसखरसी खोग क्था कहते दहै 
भ वमे अपनी शपथ देता तुम यन करके 


सच-सच कना ॥ 
 दूतने सीताके अपवादकी च्चा की | 


शरुत्वा वहचनं रामः खजनान्पर पच्छ । 
तेऽपि नत्व्ुमन्‌ राममेवमेतन्न संशयः ॥ 


 . ततो विदज्य सचिवान्विजयं सुहृदस्तथा । 
आहूय लक्ष्मण रामौ वचनं चेदसत्रयीत्‌ ॥ 


लोकापवादस्तु महन्सीतामाभित्य मेऽभपत्‌ । 


सीतां प्रातः समानीय वार्मीकेराभमान्तिके ॥ 


त्यक्त्वा शीघ्रं रथेन लं पुनरायाहि रक्ष्मषण | 
वक्ष्यसे यदि वा पिचित्तदा मां हतवानसि ॥ 
५ सध्यात्म०? उत्तर० ४ । ५३-५६ ) 


उसके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्र जीने अपने 


 जामीयोसे पू । उन्दमि भी श्ररघुनाथजीको प्रणाम 


~ ~ भि नजन 
निवि 


 पुरषोके समान वनम व्याग दंगा | वह श्ीवाल्मीकिजीके 








न 


करके यही कहा कि निस्संदेह रेसी ही बात-दै 
तव॒श्रीरामचन्द्रजीने मन्त्रीगण, व्रिनय भौर अपने 


सरको विदाकर्‌ श्रीककष्मणजीको बलया ओर उनसे 


इस प्रकार्‌ कहने कगे---“मेया चद्मण्‌ ! सीतकरे कारणं 


मरी वदी लोेकनिनदा हो रही है । अतः तुम कटस्वैरे ` 


ही सीताको रथपर्‌ चद़ाकर वाह्मीकरि सुनिके आश्रमके 


समीप छोड़ आओ । इस विय यदि तुम कुठ कदोगे 


तो मानो मेरी हत्या ही करोगे }; 


इस प्रकार श्रीजानकीको लक्ष्मण वास्मीकरि-आश्रमके 


समीप छोड़ आये । वरहा लव-कुदकी उचत्ति हुई 
ख्व-कुदाकरे रामायण-गानने सबको अक्ष क्रिया! ` 
कुमारोका परिचय पाकर श्रीरामने महर्षिं वाल्मीक्रिको 


 इलनेका आदेश देते दए कुमार वुष्नको आश्च दी-- 


भगवन्तं महात्मानं बार्मीफरं युनिसत्तमम्‌ । 
आनयध्वं भुनिवरं ससीतं देपरसम्मिःम्‌ ॥ 
अयस्तु पदो मध्ये प्रत्ययं जनकात्मजा | 


` देवतुल्य महानुभाव मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीवात्मीकिं 1 
सुनिकौ सीताजीके सहित लओं । इस समामे जानकी- = ` 
जी सबको श्िश्रास करानेकरे स्यि शपथ कर,जिससे सब ` 


सरग सीताको निव्कठष्क जान ज्य 


रापथका नर-नाव्यरोना था, वदतो दयाः; किंत महषिके. ` 
यहे कहनेपर क्रं जानकी पवित्र ई श्रीरघुनाथजीने रर 


स्वीकार क्रिया--- ` 


एषमेतन्महब्राज्ञ॒ यथा वदसि सुव्रत । 
प्रत्ययो जनितो सद्यं तव॒ बाक्येरफिस्निषैः ॥ 
लङ्कायामपि दत्तो मे बेदेद्या प्रत्ययो महान्‌ । 
देवानां पुरतस्तेन मन्दिरे सम्प्रवेशिता ॥ 
सेयं लोकमयदूत्रह्म्पपापि सती पुरा। 
सीता भया परित्यक्ता भगं्त्धन्तुमति ॥ ` 





करोतु शपथं सरे जानन्तु गतकल्मषम्‌ ।॥ = 
| ( अध्याःम ०; उत्तर० ७ | १७-१८ 9. 



























थ क 


ममैव जातौ जानामि पत्रावेतौ इदीरवौ । 
नद्यां जगतीमध्ये सीतायां प्रीरिरस्त॒ पे ॥ 


( अध्या ०, उत्तर० ७ | ३४--३७ ) 


ह महाप्राज्ञ ! हे सुव्रत ! अप जैसा कहते हैः 
 बातरेसी हीह सूञ्ञे तो आपके निर्दोष वाक्योसे 
द्वी विश्राप्त हयौ गया | जानकीजीने लङ्काम भी देवता 
कै सामने बड़ी विकट परीक्षा दी थी, इसलिये भने 

छनं अपने घम रख स्यि था किंतु हे व्रह्मन्‌ । 
 उन्हौ सती सीताजीको सर्वथा निदो होते हए मी मेने 

` छोकनिन्दाके मयते छ दिन इए छोड दिया, मेरा यह 
अपराध आप क्षमा करे । भै यष्ट भी जानता विये 


। तासे परम सावी सीत प्रति मे धरति हो । 


| ओीरामकरे आदेशसे अश्वमेध यक्की तैयारी इं । नैमिषा- 
` र्य बड़े समारोहे साथ यका अनुष्ठान परम्म हमा | उस 

 : अमै महिं वास्मीकरिका भी आगमन हमा ओर उन्दनि 
` ख्वहरुशको रामायण-गानके ल्यि आदेश दिया } शरीरामने 
 . . भरी समामे वह गान सुना । भीरामने सीतासे उनकी श्च॒द्धता 
प्रमाणित करनेके ल्य शपथ कृरानैका विचार किया । महर्षि 


| उनि पह स्वयं दही शपथपूर्वं सीताकी श्चदताका समर्थन 
किया । वास्मीकिजीके यो कहनेपर भरीरखुनाथजी जन- 
1  समुदायके बीच हाथ जोड़कर बोले-- | 


|  एवमेतन्महाभाग यथा वदसि धर्मवित्‌ । 





प्रत्ययस्तु मम ब्रह्म वाक्यैरकरमपैः ॥ ( 
` प्रत्यय पुरा वृत्तो वैदेह्याः सरसंनिधौ । 


शपथश्च तस्त्र रेन वेशम प्रवेधिता॥ 


सोकमयाद्‌ ब्रहन्नपापेत्यभिजानता । 








ण म ध म 
ना (भः 


दोनो पुत्र कुरा जौर ख्व शु्षसे ही उन्न इए है, 


वाल्मीकि खयं जकर सीताको अपने साथ ठे आयि जर ` 


या सीता तद्‌ भवान्‌ छन्तुमहति ॥ 


# तं रामचन्द्रमनिशं इदि भावयामि # 
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` महामाग | याप घमके ज्ञाता है| सीताके सम्बन्ध 
म भप जैसा कह रहे है! वह सव टीक है । ब्रह्मन्‌ | 
आपके इन निर्दोभ वचनेसे सुद्चै जनकनन्दिनीकी 
छुद्रतापर पूरा विश्वास हो गया है । एक बार पहके भी 
देवताओंके समीप ॒बिदेहकुमारीकी श॒द्धताका विस 
स्च प्राप हो चुका है । उस समय सीताने अपनी 
इद्धिके स्यि रापथ की थी; जिसके कारण मैने इन्हे 


अपने भवनमं स्थान द्विया | विंतु अगे चख्कर रिरि 


वड़े जोरका लोकापवाद उढा, जिसे विद्य होकर्‌ सुन्वे ` 
मिथिलेराकुमारीका व्याग करना पड़ा । ब्रह्मन्‌ | यह 
जानते इए भी कि सीता सर्वथा निष्पाप है) मैने केवर 
समाजके भयसे इन्द छोड दिया था; अतः आप मेर 


इस अपराधको क्षमा करे । पै यह मी जानता दकि 
ये छुड्वे उन्न इए कुमार कुश्च ओर ख्व मेरे ही पुत्र 


है; तथापि जनसमुदायमे शद्ध प्रमाणित होनेपर ही ` 
मिधिकेावुमारीमे मेरा प्रेम हयो सकता है । ¢ 


शरीरामके अभिभायको समहचकर सीताके सपथे समय ` | ` 


समस्त देवता ओर षि वर्ह आ पहुचे । उस समय 

भीरामने फिर कदा--- ` 
प्रत्ययो मे सुरश्रेष्ठ ऋषिवाक्येरकर्मषैः । 
शृद्धायां जगतो मध्ये वेदेदं श्रीरिरस्तु मे ॥ 

(वा० रा० उत्तर० ९७ | १० ) 

शुरशरष्ठगण | यद्यपि मुञ्चे महर्षिं वाव्मीकिके 

निर्दोष वचनोसे ही पूरा विशस हो गया दै, तथापि 
जनसमाजके बीच विदेहकुमारीकी विद्युद्धता प्रमाणित 


हयो जनेपर मुदे अधिक प्रसन्नता होमी | 
लोकापवादो बलवान्‌ येन त्यक्ता हि मेधिटी। 


उस समय सीताजी तपस्वियोके अनुरूप गेर्आ वद 


धारण कयि हुए शीं। सवको उपञ्चित जानकर वे दृष्टि 
ओर दको नीचे किय हाय जोड़कर बोलीं -- 1 


मं श्रीखुनाथजीके सिवा बूसरे किंसी पुरुषका ( स्च 


1: तदूर र्हा) मनसे चिन्तन भी नहीं करती; यदि यह्‌ # 


दै तो मगवती षवी देवौ घने पनी गोदे खान ` 

















॥ 
{ 
॥ 
| 
॥ 
{4 
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। 


। # कोर मर्यदारक खोकनायक भीरमक्न पकपलीवत ओर सीताग्रे # = १११. | 
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द} यदि तै मनः वाणी ओर क्रिकर द्वारा केवर श्रीरामकी 


ही आराधना करती हू तो भगवती प्रथ्वी देवी सृन्षे अपनी 


गोद खान द] मगवान्‌ श्रीयामको छोडकर म दृररे 
किसी पुरुषको नहीं जनती--येरी कदी हृदं थह बात. 


यदि सत्य हो तो मगवती प्रथ्वीदैवी सूने अपनी गोदमे 
सथान दे |: | 


विदेहकुमारीकै इस प्रकार शपथ करते द्यी भूतकमे 


एक अदूमुत सिंहान प्रकट दभाः जिसे महापराक्रमी 
नागौने अपने मस्तकपर उखा रक्वा था 


गोद उखा चछिया ओर स्वागतपूर्घक उनका अमिनन्दन 
करके उन्दै उस सिंदासनपर्‌ वरिठा दिया } सिंदासनके साथ 


सीताको रसातलम प्रवेश करती देख आकाशसे उनपर | 
दिष्य पएूलोकी वर्षां हयेने ख्गी । देवता (साधु-साधु कहकर 


उनके शीख्की प्रशंसा करये ख्ये | उस समय श्रीराम 
सिर काये दुखी हो नेतरौसे आसु. बहाने स्मे तथा 
दैरतक रोकर इस प्रकार बोके-- 


अभूतपूव॑ शोफं ये मनः स्पष्टुमिवेच्छति । 
` पश्यतो मे यथा नष्टा सीता श्रीचि रूपिणी ॥ ` 
 सादशनं पुरा सीता रङ्कां पारे महोदधेः । ` 
` ततशापि मयाऽऽनीता ़पुनयैसुधतलात्‌ ॥ 


वसुधे देषि भवति सीता नि्थात्यतां मम | 


 दश्ैयिष्यामि वा रोषं यथा मामबगच्छसि ।॥ 


कामं शवशरूम॑मेव चं त्वत्सका्चात्‌ ठु मेथिटी । 


` क्षता पएारहस्तेन जनकेनोदता पुरा ॥ 
 तसान्निर्यात्यतां सीता विर वा प्रयच्छ मे| 
 पाताङे नाकपृष्टे वा वरेयं सहितस्तथा ॥ 





 # यथाहं राधवादन्यं मनसापि न चिन्तये) 


तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमर्हति ॥ 
मनसा कर्मणा वाचा य॒था शमं समन्वये । 
तथा मे माधवी देवी विवरं दाुमर्हति।। 
यथैतत्‌ सत्यमुक्तं मे वेद्वि रामात्‌ परंनच। 
` तथा ये साधवी दैवी विवरं दातुम््ति॥. 
( वा० रा० उत्तरण ९७ } १४१६ ) 





। धरतीकी 
अथिषठातृ-देवीने सशरीर प्रकट दौकर सिथिरेकतकुमारीको = चि! आण 
सीता समुद्रके पार लङ्काम जाकर मेरी ओंँखोसे ओदन 


आनय त्वं हि तां सीतां मत्तोऽदं मेथिरीकृते । 

न मे दाखसि वेत्‌ सीतां यथारूपं हीतरे 
 सपषतवनां ठत्स्नां विधमिष्यामि ते सितिम्‌ । 

नाशयिष्याम्यहं भूमिं सवेमापो भवनिवह 


( वा० रा० उन्तर० ९८. ४१०); . 4: 


'आज मेरा मन अभूतपूवं शोकम दवना चाहता ` | 
है; क्योकि इस समय मेरी ओके सामनेसे मूर्तिमती 
लक्ष्मीके समान सीता अद्दय हो गयीं | पहली बार ` 


हई थी । विंतु जव मै वहसे मी उन्दै छटा खया, 


तव पए्वीके भीतरते ठे आना कौन बड़ी बात है! 


( यो कहकर्‌ वे प्ृ्वीसे बोले) (पूननीये भगवति 
वसुंधरे ! मुञ्चे सीताको छटा दो; अन्यया म अयना 


क्रोध दिखाञंगा | मेरा प्रमव केसा दै, यह तुम / 
जानती हो | देवि । वा्तवमे तुम्ही मेरी सासहो। ` ¦ 
राजा जनक हाथमे फाठ च्ि तुम्हीको जोतद्देये, | 
जिससे ठम्हारे भीतरसे सीताका प्राु्मबि इश । = ` 
अतः या तो तुम सीताको ठग दो अधवामेरेव्यि | 


भी अपनी गोदे जगह दो; क्योकि पाताल होया ` 


स्वग) पै सीतके साथ ही रह्रगा । तुम मेरी सीताकी ॥ ध | 


लज ! मै मिथिलेशकुमारीके व्यि मतवास ( बेघुध ) ` | 
हो गयाद्रं | यदि इस प्रष्ीपर तुम उमी सखूयमे | 
सीताको मुञ्चे ली नहीं दोगी तो म पर्वत ओर वन- 


` सहित ठुम्हारी स्ितिको नष्ट कर्‌ दूँगा, सारी भूमिका ` 
विना कर उर्दगा फिर मले ही स्व कुक जल्मय ` 
दीहो जाय! 


उस समय ब्रह्ाजीने श्रीरामको समन्नाते हए कदा-- ` 


'सीता साकेत धाममे चली गयीं | अव वहीं उनसे आपकी 


भेट होगी । रघुनन्दन { आप एकाग्र-चित्त हो मविष्यकी ` 
घटनाओं युक्त शेष रामायण-काव्यको मी सन रीन्यि | ` 

थो कहकर ब्रह्माजी अपने धाम चके गये | तदनन्तर 
श्षीरामने शेप रामायण-काव्यका श्रवण किया } वैदेदीके | 





शुर | ` # वंरामचनद्रमनिरं इदि भावयामि # 





विना उन यह साय जगत्‌ सूना दिखायी देनेक्गा 
उन्हौने यमे पघरे हए सभी अतियियाको विदा कर 
दिया ओर यज्ञकी समादषि करके ५ अयोध्यामे चे आये । 


दोनो पुत्र उनके साथ रदे | सीताके अतिरक्त दुसरी 


` फ्िसी स्के साथ उन्दने विवाह नहीं करिया । प्रत्येक 


`. यम जव धर्मबलनीकी सावद्यफ़ता होती, तव श्रीखुनाथजी 
सीताकी सर्॑मयी प्रतिमा बनवा स्यां. करवेथे] उनका 


इमौ इमरौ सौमित्रे तव ॒धर्मवि्ारदौ । ` 
सग अपने पुत्र-अपनी संतानको राच्व-धन-पद्‌ देनेके ` अहदनतच रज्या च्दगिकरम ॥ 
करम क्था-क्या अनर्थं॑नही करते । अगष्याका साम्राज्य ` 
` सदासे चयेष्ठ पूवको प्रात होता आया था | श्रीरामका अभिक ` 
` होनाथा, तव उद य रीति प्रिय नहीं र्गी थी | उनका का ५ 
स॒ देशो द््यतां सोम्य नापराध्यामहे यथा ॥ 


` समय यज्ञ एवं धरमके अनुष्ठाने दी व्यतीत होताः था | 


मन्तव्य था-- 


भिमक बस यह अनुचित णक | 
बिह अभिषेद्ध॥ 


उस समय तो वे पिता-परवदय ये; किंतु जवर उन्द स्वयं 





अपना उत्तराधिकारी निश्चित करना हज, उन्दने चार 


` भादयेकि पर्वभि राज्यको समान विभाजित किया । 


` ` शरीरामके राज्यमे मेष खमयपर वपां कसते एवं सदा सकार ` 
` द्वी रहता या। कमी अक्रारु नदीं पड़ता था | सम्पूण 


( जा मिली । छ. कालके बाद केकयदेते ब्रह्मि गाग्यं 
,  बहुत-सी भट-सामप्री केकर आये । उन्न केकयराजका ` 







सरित भरत गान्धर्वं देदापर आक्रमण करनेके लि यये । 


छख देशपर विजय प्राप्त करके उन्न वर्ह दो खुन्दर नगर 
साये--सक्षदिखा ओर पुष्कछावती } तशक्चशिलामै अपने 


पुत्र तक्षको ओर पुष्कलावतीमें पुष्कलको अभिषिक्तं करके 
भरत अयोध्या खेट आये । तदनन्तर श्वीराघवेन्ध अपनः 
` भाईयोति बोठे-- | 


इमो रन्येऽभिषेक्ष्यामि देकः साधु वरिधीयताम्‌। 


रमणीयो ह्सम्बाधो रमेतां यत्र धनिनी ॥ ` 


न॑ राज्ञां यत्र पीडा खान्नाभ्रमाणां विनाशनम्‌ | 


( वा० रा०; उत्तर० १०२ २-४) 


निवासन कटनेसे दूसरे राजाओंको पीडाया रेगन हो, 
आश्रमोका भी नादा न करना प्रडे ओर हमल्ेगेको 


किसीकी दृष्टम अपराधी भी न बनना प्रडे | 


भीराम्के यो कटनेपर भरतने काखयथ नामकं दै 
दरकेतुके लिये चन्धकान्ता 


॥ ` उन राजघानि्ेमे अभिषिक्त कर दिया | फिर वे दोनों 
` सदेश सुनाया ओर तदुलार शरीगमकी आज्ञसे कुमारो. 


माई श्रीरामकी सेवा लट अये । 


सुमित्रानन्दन । तुम्हारे ये दोनो कुमार अङ्गद ओर्‌ 
चन्द्रकेतु धमके ज्ञाता ह । इनमे राव्यकी रक्षाके. यि 
उपयुक्त ददता ओर पराक्रम है । अतः मै इनका भी ` 
 . राज्याभिषेक करखगा | तुम इनके घ्यि किसी अच्छे. 
_ देदाका चुनाव करो, जौ रमणीय होनेके साथ ही विघ्न 
 बाधा्जसे रदित हो ओर जह्य ये दोनों धनुर्धर बीर 


५ ` दिप प्रसनन दिखायी देती थीं । नगर ओर जनपद हषठ-पुषट ` आननदधूवैक रह सक । सम्य ! पैसा देश देखो, जदं 


मनुष्ये मरे रते ये । श्रीरामके राव्य्ासन करते समय 
` ` -फिसीकी अकालमृत्यु नदी होती थी। प्राणिर्योको कोई ` 
, रग नदीं सताता था ओर संसारं कोद उपद्रव नदय च 
 : होता था। इसपर वादं दीषैकार व्यतीत होनेपर पुत्र-्रोे ` 
ह टुं राममाता कौसल्या सुमित्रा, कैकेयी तथा अन्य ` 


 अश्घ्दके स्मि अद्कदीपा आर 


जीवनकाल्मे नाना प्रकारके धमंका < | 
५. मा 1 अण्न नररी बसनेका विचार प्रकट पिया । श्रीराभने इसके च्वि ` 


1 सके हदं जा 3: 
करके साकेत धामको प्राप्त हृदं ओर राजा दशरथके साथ स्वीकृति दे दी। फिर भरत ओर लक्ष्मणे उस देशपर 


विजय पाकर पूबनिश्वयके अनुसार अङ्गद ओर चन्द्रकेतुको 


क 











यनयोः 
५० १०००८००८ न तनि मी 





श्रीरामका आत-परेम 


अयोष्याम महाराज द्दारथके द्वारा श्रीरामचन्द्रजीके 
ाल्यामिषेककी तेवारी वड़ी धूमधामसे कीजारदीथी). 
उन्होने खमन्त्रको मेजक्रर श्रीरामको अपने पास बुलवाया 
ओर कहा--श्रेय ! तुम जेठी रानीके गर्भे उलन्न मेरे 


ख्येष्ठ पुव्रतोदोदहीः रुम भी ज्येष्ठ (सवते बदे-चदे ) 


दही} तुमने अपने गुर्णमे समस्त. प्रजाको प्रसन्ने कर छ्य 
है। अतः पुष्य. नश्षत्रके योगसे अपना युवराज-पदपर 


अभिषेक करालो | यद्यपि तुम खमाक्मे दी षदाचारीः 
संयमी ओर समस्त सहूुणमे समन्न हो, तथापि रै स्नेहवा 
हारे हितकी वात बता रहा] चुम अधिकाधिक 


 विनयका आश्रय ठे अपनी इन्दर्योको सदा व्ये रखना } ` ` 
काम ओर क्रोधते उलन्न होनेवले व्यसनोको व्याग देना | ह 
` अम्ब पित्रा नियुक्तोऽसि प्रजापारनकमंणि ) 

प्रसन्न र्खनेकी चेष्टा करना ! जो अमाय आदि समस्त . 
` प्रङृतियोका अभीष्टः प्रीतिपात्र ओर स्नेद-माजन बनकर 


परोक्ष तथा प्रत्यक्च वृत्तिसे अमात्य आदि सम्पूणं प्रजार्ेको 


पृथ्वीका पालन करता दै, उसके मित्र उसी प्रकार आनन्द्के 


भागी दोते दैः जसे अमृत पाकर देवता प्रसन्न हृष ये | 


 श्रीरामके मित्रोनि यह श्चुभ `वाद सुनकर माता कौर्षल्याको 


शीघ्र दी इसकी सूचना दी । माताने बह प्रिय संवाद सुनाने 
बार्लेको सुवण, रत्न एवं गोर प्रदान कौं । राजा दशरथने 
अन्तःपुरम जानेके पश्चात्‌ पुनः सुमन्त्रको मेजकर भीराम- 


चन्द्रजीको बुखवाया ओर कदा--"वत्स ! मे बढा हुभा | 
दींका्तक मनोवाञ्छितं मोग भोगे । ब्रहुत-से यज्ञ क्ये । 
मञ्चे तम-जैसा अनुपम पुत्ररत्न प्राप्त हुमा । दानः यज्ञ ओर 
साध्याय सत्र मैने कर य्यि। मेरे खारे ऋण उतर गये। 


मेरे च्ि अव कुक भी करना शेष नदीं र्य) अबतेो ष्क 
दी इच्छादै-ठण्दाय युवराजपदपर अपिषरक हो जाय । 


समस्त प्रजाजर्नोशरौ भी यही अमिलपाहै ।.कल दही यह 
शभ काये सम्पन्न हो जाना चाहिये | गत रात्रिम मने वड 
घुर सपने देखे हँ | उन खप्नोके अनुसार इस देश्षके राजः 


की मृ्युतक दौ सकती है } अतः जवतक्र मेरी चेतना छत 


नदीं हो जाती, तवतक दी तुम अपना अभिषेक करा रो, 


= क्योकि प्राणि्योकी बुद्धि खिर नदीं होती । इसय्यि इसी 
समयते लेकर तुम संयम-नियमका पालन आरम्भ कर दो ॥ 
ऋज्वी रतै मन ओर इन्द्र्योको बश रदे दु दव शरो 


बहू सीताके साथ उपवासं करो जर कुशकी चयदपर . । 
सोञओ । से कायम वहतत विध्न अति ह । व्दारे खद्‌ 1 ्‌ 


हारी रक्षा करं । अच्छा, जभो 


पताकी आज्ञा िरोधार्यं करके श्रीराम माताके अन्तः .. | 
पुरम अये } माता कौसल्या रेदामी साड़ी पहने मौनमाव्से | 
देवमन्दिसमे लक्ष्मीकी अभ्यर्थना कर र्दी थी । सुमित्रा जीर | 


ढक्ष्मण उनकी सेवामे पदल्से दी उथितं ये } बहू सीता 
भी बुल ली गयी थीं} श्रीरामने माताके पासं जाकर उन्दै . 
प्रमाम क्रिया ओर उनका हषं बाते दए कदा-- 


तरंयम ओर उपवासक पाटन 


श (कद भृषे 


सीतयाप्युपव्तव्या रजनीयं मया सह । ` 


` एवधुक्तधुषाध्ययेः स हि भाथृक्तवान्‌ पिता ॥ = ` | 
यानि यान्यत्र योग्यानि धाभाषिन्यभिषेचने। 


तानि मे मङ्गलान्यद्य वेदेदयायैव कारय ॥ 


( वा० ० अयोध्या ४। ३५-३७ ) 


= प्प | पिताजीने म्न प्रनापाकनके कामम नियुक्त | 


किया है| कल मेरा अमिषिक होग । जेसाकिमेरे | 
चयि प्रिताजीका अदेय है, उपङ्ञे अनुसार सीताको भी 


लप ह रतं उत कला दोग । उपायन = | 


देसी ही बात बतायी थी, जिसे पिताजीने सुशचसे कहा 
है । अतः कल होनेषले अभिपेकके निमित्तसे आज | 
मेरे ओर सीता व्यि जो-जो मङ्कर्कार्थं आव्द्यक हो, ` ' 
घे सवः कराओं ।' 0 


्ीरामके मुखत यह निरवाज्छित समाचार सुनकर ` 
कौसस्याके नेत्रम आनन्दके ओषु मर अये ओर वे उने 


 बोर्खी--ध्वत्स राम ! त॒म विरजीवीः हो! 
शान्त हो जायं । तुम माताओं एवं माई-बं 






भविताश्रोऽभिषेशनोमे यथामे शासनं पितुः ॥ 1 








































( 4 ११४ . 


|  मङ्गल्कारी नक्षनर्ँ जन्म दिया था | 


जोड़ विनीतभावे तरैटे हुए क्मणी ओर देखा ओर 
इरे हणंवे कहा-- = 

 रक्ष्मणेमां मया साधं प्रत्ताधि चं बुधम्‌ ) 
हितीयं मेऽन्तरात्मानं त्वामियं श्रीरपखिता ॥ 


जीवितं चापि राज्यं च खदथमभिकामये ॥ 
| ( वा० रा० अयोध्यार ४} ४३४४ ) 
` ष््ध्मण | तुम मेरे साय इस परथ्वीके राञ्यका 
शासन ( पाठन ) करो | तुम भरे . दितीय अन्तरात्मा 


सुमित्रानन्दन | तुम अभीष्ट भोगो ओर राव्यके शरेष्ठ 
| ८६ | तषा रव्यकी अमिखषा कतत व ॥ 


` . र्योदय भी नदीं हुआ करं अयोष्यापर कैकेयीका वरदान 
` -स्पीवन्र आप, 
. ज्रीरमकी माता-परिताके प्रति भक्तिके कारण पर्वया 

॑ अदोष-दश्न--अनयय-हष्टि 


| श्रीरामके राज्यामिरेकमे विघ्न पड़नेके कारण सुमित्रा 
`. मार रक्षण मानसिक. ब्यथसि बहुत दुखी थे | उनके 
=. मन्म विशेष अमष मरा हा था। वे रोषसे भरे दए 
गजराजकी ति क्रोधे ओखिं फाड़-फाड़कर देख रहे थे । 
` अपने सनको वशमे रलनेवाले श्रीराम धैर्पू्वक चिन्तको 

` निविकाररूपते कावूम रखते हुए. अपने हितैषी सुद्‌ प्रिय 
। मह रक्षणक पास जाकर इष प्रकार बठे-- ` 


प्रस्त कर लिया सते सिद्ध है कि नैन ठ्दे किसी 


, माताकी यह अभथिनन्दन-याणी सुनकर श्रीरामने दाथ 


सौमित्रे सुडश्व भोगांस्वमिष्टान्‌ राज्यफलानि च) 


हो । यहं राजलक्ष्मी तम्हीको प्रप हो खी है। 


का उपभोग करो । ठुमहारे ल्ि दी पै इस जीवन 
| त 


किंतु विधाताको यद कर्द खीकार था; दुरे दिनका 


# लं शभचम्द्रभिन्चं इषि भावयामि # ` | 





सीमित्रे योऽभिषेकार्थे मम सम्भारसम्धमः । ` 


` अभिषेकनिवृत्यथे सोऽस्तु सम्भारसम्भ्रमः ॥ 
यसा मदभिषेकाथं मानसं परितप्यते | 
मातानः सा यथान खात्‌ सषिशङ्का तथाङ्गर ॥ 
तखाः शङ्कमयं दुःखं शृहृतंमपि नोत्सहे । ` 
मनसि प्रतिसंजतं सोमित्रेऽहण्पेक्षितम्‌ ॥ ` 
न बुद्धिपूवं नाबुद्धं स्मरामीह कदाचन । 
 महरृणां वा पितुर्वा कृतमल्यं च विभ्रियम्‌ ॥ 
सत्यः सत्याभिसंधश्च नित्यं सत्यपराक्रमः । ` 
परलोकभयाद्‌ भीतो निर्भयोऽस्तु पिता मम्‌ ॥ 
 तख्ापि हि भवेदसिन्‌ कर्मण्यप्रतिसंहते । ` 
सत्यं नेति मनस्तापस्तस्य तापस्तपेच माम्‌ ॥ ` 
अभिषेकविधानं तु तसात्‌ संहत्य लक्ष्मण । 


` -अन्वगेवाहमिच्छामि वनं गन्तुमितः पुरः ॥ ` 


मम प्रत्राजनादद्य कृतकृत्या नृपात्मजा । 
भरतमन्यग्रमभिषेचवयतां 


तं ल नाहौमि संकरे बनिष्यामि माचिरम्‌ ॥ , ` 
कृतान्त एव सौमित्रे द्रष्टव्यो मत्मवासने । ` 


(८ राज्यस्य च वितीणंस्य पुनय मिबतंने ॥ ` 


कैकेय्याः प्रतिपत्तिं कथं स्यान्मम बेदने । 
यदि तस्या न भावोऽयं कृतान्तविहितो भवेत्‌ ॥ 

५५ ( वा० रा० अयोध्या० २२।३--१६) 

 च्कष्मण | केवल पैयका आश्रय छेकर अपने मनके 

क्रोधं जर रोकको दूर करो, चित्तसे अपमानकी भावना 
निकाल दो ओर हृदयम मटीमति हर्ष भरकर मेरे 

अभिषेकके ये यह्‌ जो उत्तम सामग्री एकत्र की गयी ` 


९ ए । है, ससे शीघ्र हटा दौ जर रेसा काय करो, जिससे | 
र | ; | । मेरे वनगमनमे बाधा उपथित न हो । सुमित्रानन्दन |: 
्‌ 1 । अबतक अभिषेक्वे ल्म सामग्री ुटानेमे जो तन्हारा ` 


मयि वचीराभिनधरे नटमण्डलधारिणि। ` 
गतेऽरण्यं च केकेय्या भविप्यति मनःसुखम्‌ ॥ 
बुद्धिः प्रणीता येनेयं मनश्च सुसमाहितम्‌ । 








करो | लक्ष्मण ॥ 
उत्पन्न हो, इस बातको रै दो ष्डीके व्यि भी नही 


[म ममम 





 उसाह था, वदी जव इतसेरोकने ओर भेन जानकी हैवरी ` | 
करनेमं होना चाहिये } मेरे अभिषेकवे कारण जिसके ` 
चित्तम संताप हो रहा है, उस हमारी माता कैकेयीकौ ` 


जिससे किसी तरहकी शङ्का न रह जाय, वही काम 
उसके मनम संदेहके कारण दुःख 


सह सकता ओर न इसकी उपेक्षाही कर सकता हँ । भन 
यहाँ कभी जान-बृहयकर या अनजा जानम माताओका अथवा 
पिताजीका कोई छोय-सा भी अपराध किया हौ, रेसा 


न. 
--------~--~~--~ ~~ 











` याद नष्टौ आता | पिताजी सदा सत्यवादी ओर सत्य 


पराक्रमी रहे हैँ । वे प्ररलोकके भयसे सदा डरते रहते 


है इसव्े सुनने बही काम करना चाहिये, जिससे मेरे 
पिताजीका पारलैकिक भय दूर्‌ हो जाय | यदि इस 


` अभिषेवसम्बन्धी कार्षको रैक नहीं दिया गया तो 


पिताजीको भी मन-दी-मन यह सोचकर संताप होगा 
कि मेरी बात सची नहीं हृई ओर उनका वह मनस्ताप 


सरे सदा संतप्त करता रहेगा । च्षमण ! हन्द सब 
` कारणे मैः अपने अभिषेकका कायै रोककर चीर दी ` 
इस नगरसे वनम चला जाना चाहता ह| भन मेरे 


चटे जानेसे कृतकृत्य इई राजकुमारी कैकेयी अपने पुत्र 
 भरतका निर्भय एवं निश्िन्त होकर अभिषेक कराये । 
मे वल्कल ओर मृगचम धारण करके सिरपर जटाजूट 
वधि जव वनमे चछा जागा, तभी कैकेयीके मनको 
ख ग्राप्त होगा । जिस विधातने केकेयीको रेसी बुद्धि 
प्रदान की है तथा जिसकी प्रेरणासे उसका सन सुञ्े 
वन भेजने अत्यन्त दढ हयो गा है, उसे विफलमनोरथ 
करे क्ट देना मेरे ल्यि उचित नदी है । सुमित्रा- 
कुमार्‌ ! मेरे इस प्रवासमे तथा पिताद्रारा दिये हए 
राञ्यके फिर हाथसे निकल जनिम देवको दी कारण 
समन्ञना चाहिये । मेरी समञ्षसे कैकेयीका यद्‌ विपरीत 
मनोभाव दैवका ही विधान है| यदि रसान होता तो 


4 बह मुने वनमे मेजकर्‌ धीड़ देनेका वरचार कयो करती ¢ 








~ रसम 





जानासि हि यथा सौम्यन माृषु ममान्तरम्‌ 
भूतपूं विशेषो बा तस्या मयि सुतेऽपि बा ॥ 


सोऽभिषेकनिव्चयर्थः प्रवासरथंथ दुवः । 
उभरवकथरहं तस्या नान्यद्‌ देवात्‌ समर्थये ॥ 
परकृतिसम्पन्ना राजपुत्री तथागुणा । 


नुयात्‌ सा प्रकृते जी मत्ीव्यं भर्वसंनिषौ ॥ ९ 


यदचिन्त्यं तु तद्‌ दैवं भूतेष्वपि न हन्यते | 
व्यक्तं मयि च तखां च पतितो हि विपर्ययः ॥ ` 
कथ द्वेन सौमित्रे येदधसुत्सहते पुमान्‌ । ` 


यख तु ग्रहणं किचित्‌ कर्मणोऽन्यन्न ख्यते ॥ ` | 


सुखटुःखे भयक्रोधौ रभालामौ भवाभवौ । ` 
यस्य किंचित्‌ तथामृतं नञ देबख कमं तत्‌ ॥ ` 
चछषयोऽप्युग्रतपसो देवेनाभिग्रचोदिताः 


उत्सृज्य नियमांस्तीव्रान्‌ भ्रद्यन्ते कामसन्युभिः।॥ ` 
यदकखात्‌ ग्रवर्तते। 
निवर््यारन्यमारम्ैवलु दैवख कर्मं तत्‌॥ ` 
एतया त्वया बुद्धया संस्तम्यास्मानमात्मना । = ` 
व्याहतेऽप्यमिपेके मे परितापो न विचते॥ 
तसादपरिताप; सस्त्वमप्यनुविधाय माम्‌। 


असंकल्पितमेवेह 


प्रतिसंहारय क्ित्रमाभिषेचनिकीं क्रियाम्‌ ॥ ` 
एभिरेव टेः सवैरभिषेचनसम्धतैः । ` 
मम रक्ष्मण तापस्ये व्रतस्नानं भविष्यति ॥ 


अथवा किं मयेतेन राज्यद्रव्यमयेन तु| ` | 


उद्धुतं मे स्वयं तोयं व्रतादेशं करिष्यति ॥ 


मा च लक्ष्मण संतापं काषील्म्या विपर्यये । = | 
राज्यं बा वनवासो वा वनवासो महोदयः ॥ | 


न टक्मणासिन्‌ मम राज्यविष्ने 
मातवा. यवीयश्यभिशङ्कितव्या । 

देवाभिपक्ना न पित कथंचि 
जनासि दवं हि तथाप्रभावम्‌ ॥ 


( का य अवाच्या ९२.1.९४). 1 





१९५ ध 


ननः, 
















` ११६ 


॥ # तं रामचन्द्रमन्िं हदि भावयामि % ` 








ध श्सीम्य ! तुम तो जानतेद्यी हयौ कि मेरे मनम प्रहे 


भी कमी मातेति प्रति मद्भाव नहीं हा ओर | 


न्तर जनेपर भी दुःख या संतापनहींहौराहै।श्सी 


कैकेयी मी पहटे मुञचमे या अपने पुत्रम कोई 
नही समञ्लती थी। मेरे अमिषेकको रोकने ओर मुञ्च 


वनम मेजनेके ल्यि उसने राजको प्रेरित करनेके 


निमित्त जिन भ्यकर ओर कटु्रचनोका प्रयोग किया 
` है, उन्हे साधारण मतुष्योके ल्यि भी महसे निकाटना 
कठिन है । उ्तकी एसी चेमे पै दैवके सिवा दूस 
किसी कारका समन नहीं कर्ता | यरि रेसी बात 
न होती तो वैसे उत्तम खमा ओर्‌ रेष्ठ गुणसे युक्त 
 राजछुमारी केकेयी एक साधारण सकी मति अपने 

` पतिके समीय शूने पीडा देनेवादी बात कैसे कदवी-- 
शुचे कष्ट देनेकरे लि मको वनम मेजनेका प्रस्ताव 
कैसे उपस्थिते करती १ भिसके विषयमे कभी कुर 


सोचानगयाहो, वही दरैवका विधान है, प्राणियेमे 


अथत्रा उनके अगिष्ठाता देयताअमि भी कोः रसा नही 
दै, जो उत्त देवक प्रिधानको मेद सकने अतः निश्चय 
ही उसीकी प्ररणासे मुञ्मे ओर कके्ीमे गह 
` मारी उलटफेर हज है। सुमित्रानन्दन ! कमेक 


सुखदुःखादिरूप एल प्रात होनेषर ही जिसका ज्ञान 
| होता है, कनफलसे अन्यत्र कही भी निस्तका प्ता 
सदेवके साथ कौन पुस्षयुद्रकर 


` नही ` चट्ताः 
हे । सुखदुःख, मय-करोधर (क्षोभ ), व्यभ 


[भ मयकातततन 


थाना नतन १११५०६५० 





\ को छोड वैवते ओर काम-कौधके द्वारा षिवा हो 


1 









प विधान _ उद सान्वनापूं वचनद्वारा समक्चाया-ओर वनम चल्नेते ` 


है । इस ताचिक बुद्रिके दार खयं ही मनको स्थिर 
कर ठेनेफे कारणे. मुञ्चे अपनै अभिषेकमं विघ्न पड़ 


प्रकार तुम भी मेरे विचारका अनुसरण करे संताप- 
शल्य हो राज्याभिषेक इस आयोजनकौ शीर व॑द करा ` 
दौ । च््षमण | राग्याभिषेककरे चे सनोकर क्ते गये ` 
इन्हीं सव कटदोद्रारा मेर तापरसतत्रतके संकल्पके लिये 


 आअबरद्यक्‌ स्तान होगा । अथत्रा राव्यामिषेकसम्बन्धी 


मङ्गल द्रव्यमय इस कटश्च तर्क मुञचै क्था अवद्यकता ` 
है {खयं मेरे द्वारा अपने हाथसे निकाल इभा जढ 
ही मेरे त्रतादेशका साधक होगा । व्दमण ! कमीके 
इस उच्टफेरके विषयमे तुम कोई चिन्ता न करौ । मेरे 
व्यि रज्य अथवा वनवास दोनो समान है, बन्कि 


वरिहेष वरिचार्‌ करनेपर वनवास हवी महान्‌ अभ्युदयकारी ` 
प्रतीत होता है । कद्मण 
आया है, इसमे मेरी सत्रसे छेरी माता कारण है- एसी 
शङ्का ही नहीं करनी चाहिये; क्योकि बह दैघके अधीन 


मेरे राव्यामिषरेकमे जो विष्म 


थी । इसी प्रकार पिताती भी किसी तरह उसमे कारण 
नही है । तुम तो दैव ओर उसके अदधत प्रमाव्को 


जानते दही हो; वदी कारण है 


शरीरामने लक्ष्मणको समन्नाजुन्ाकर शान्त किया ओर 


कड्म--्सोम्य | सुज्ञ ते माता-पिताके आज्ञ-पालनमे ही 
 हृदट्तापूत्रक स्थितं समञ्चो 


. ` हानि, उत्ति ओर विना तथा इस प्रकारे ओर मी 


भाद्से यौ कहकर श्रीरुनांथजी जनकवुमासीसे 


विदा केने अपने मवने गये । लक्ष्मणने उनका अनुगमन 


रिया} व्हा श्रीसम तथा सीताका संवाद सुनकर उनका 


सुखमण्डल आयुसि भीग गथा । माईके विरका शोक ` 
ध अवर उनके ल्थिभी असह्य हो चुका] उन्दने श्रीरामके 

` मर्यादासे श्ट दहो जति है| जो बात त्रिना सोचे. ` 
~  व्रिचारे अकस्मात्‌ िरपर आ पडती है ओर प्रयतनोदारा 


न म 


चरण पकड़ ल्ि ओर कदा-- "आर्थं ! यदि आपने वर्ने 
जनेका निश्वव्र करदही ल्यिदैतो मै मी आपके साथे 
च्दूगा । आपके विना स्वग, अमरख तथा ईश्वरत्व कुछ ` 
भी सञ्च नदीं चदिये |› लकष्मणक्री यह बात सुनकर श्रीरामने 








सय 





` मना किया--इतनेपर भी रक्षण अपने संकृद्यते विरत 
नही हुए तव महतिजस्वी श्रीरामने उने कहा-- ` 


स्निग्धो धर्मर्तो धीरः सततं सत्पथे सितः 
प्रियः प्राणसमो वयो पिजेयथ सखा चमे ॥ 
` मयरा्य सह परामिव्रं तयि गच्छति त्नम्‌ । 
को भजिष्यति कासस्यां समित्रं बा यरलखिनीम्‌।। ` 
भेवति कामे; पर्जन्यः प्रथित्रीमिव | 
स॒ कमपा्प्थैतो महातेजा महीपतिः ॥ 
सा हि राज्यमिदं प्राप्य दृपखश्वपतेः सुता । 
दुःखितानां सपत्नीनां न करिष्यति शोभनम्‌ ॥ 
न भरिष्यति कौसस्यां सुप्तं च सुदुःखिताम्‌। 
भरतो शज्यमासद्य कैङम्यां पर्यवसितः ॥ 
तामायां खयमेवेह राजानुग्रहणेन बा । 
सौमित्रे भर फौसव्यायुक्तमर्थमयं चर ॥ 
एवं मयि चते भक्तिर्भविष्यति सदर्धिता। 
 धम्॑ञगुह्पूनायां भमंधप्यतुरो महान्‌ ॥ 
एवं इर्ष्व सौमित्रे मल्छरते रघुनन्दन । 


 असामिर्विग्रदीमाया मातुर्न न भवेत्‌ सुखम्‌ ॥ 
| ५ वा० रा०ः अयोध्या° ३१ । १०--१७ ) 


 ष्ठमण | तुम मेरे सेदी, धर्णपरायग, धीर्वीर 
तथा सदा सन्मागमे सित रहनेवाटे हो । सुत्ने प्राणेके 
समान श्रियौ तथा मेर वद्मे रहनेवाठे आज्ञापार्क 
#र सखा ह्यो । षुपित्रानन्दन ! यदि आन र 
साथ तुम भी उनको चछ दौगे तो परमयश्खिनी माता 
कौसल्या ओर खुमित्रकी सेवा कौन करेगा १ 
जेसे मेव प््यीपर जच्की वर्पा करता है, उसी प्रकार 
जो सवकी कामना पूर्ण करते ये, 


महारान ददारथ अव केकेयी प्रेमपारामे बैध गये 


है| केकयरान अश्रपतिकी पुत्री वकेयी महारानके 


इसत राग्यको पाकर मेरे षियोगके दुःखम हवी इई 
अनी सौतोके साय अच्छा वर्तव नही करेमी | 
भरत भा राज्य पाकर कंकेवीके अधीन रहनेके 


वे महातेजखी ` 


| {१८ 








कारण दृचियां कौसल्या जीर सुपित्राका भरग-पोषण 
नही करगे । अतः सुमिद्राकुमार्‌ ! तुम यही रहकर 


अपने प्रयतनप्रे अथवा राजाकी षा प्राप करके माता 


` क्रौसल्याका प्रान. करौ । मेरे बताये इए इस 


प्रयोननको ही सिद्र क्रो! रेरा कनेषे मेरे प्रति ८ | 
जो तुम्हारी मक्तिदै, वह भी मटीमाँति प्रकट हो | 


जायगी तथा धरनज्न गु्जनोंकी पूजा करने जो 


अनुपम एं महान्‌ धर होता है, वह भी तुष प्रा ` 
हौ जायगा । रुकुच्को आनन्दित कनेरा सुमित्रा- 
डुमर ! तुम भेरे ट्य देस ही करो; क्योकि हमलोगेसे 
वदयुडी हई हमारी मातो कमी सुख नदी होगा 


` (क सद्य हमारी ही चिन्ता हवी सेगी ) 6 ` 


भरतकर प्रर्॑सा एवं उनके अति मेम स्छनेका 
अजाजनोको अदेन्न 


ध्मातार्ओकी र्तावो मसते ही कर दे, सुत्नैतो ५ 
चल्यि" यों कहकर रक्ष्मणने 1 
जव्र॒ अधिक अनुनय-वरिनय की, तब श्रीरामने उन्द वद्‌: ~: 


अप्र अपरत साथदही 


जनौकी अनुमति प्रात करफे साथ चलमेकी आश्ञदे दी 


तदनन्तर श्रीरामने माताओते विदा ममी] फिर सीता; 


राम ओर लक्ष्मणे राजा द्रथकी परिमा करके 


कांसल्या आकि प्रणाम क्रियाः सुभित्रामे रक्ष्मणको बड़े ` 


माकी तेवामे सतत संलग्न रट्नेका उयदेदा दिया | तद्श्चात्‌ 


सीतासदित श्रीयम ओर रष्षमग रथम वरैठकर वनकी ओर 


प्रथित हुए । उस समय सम्पूण नगर तथा राजभवने 


महान्‌ शोक छा गया । जव श्रीसामजी वनकी ओर जनेल्मे, ` ८ 
उस समय उनके प्रति अनुराग र्खनवठे ब्रहसंल्यक्र ` 


अयोध्यावासी उन्दीके साथ वनम निवास करमेके स्यि 


उनके पीै-पीछे च दिये । राजा दशरथो तो वलपूरकैक ` 


लेय दिया गथा; रतु वे पुस्वासी फिर रामके स्थका ` 
पीडा न छोड्‌ सक्र । उस समय उरन्होने उन प्रनाजनोत 
नेदपूवंक कदा-- | | 


या प्रीतिचहुमानश्च मय्ययोध्यानिवासिनाम्‌ । 
 मलियाध्‌ ्रिरेषेण भरते सा विधीयताम्‌ ॥ 









८ ` |  # तै रा्थचनद्रमनिथं हदि भावयायि # ~ 





न्या म 


सहि कल्याणचासिः दैकेय्यानन्दवर्धनः। ` 


 करष्यिति यथावद्‌ वग्रियाणि च हितानि च ॥ ` 
ज्ञानवृद्धो बयोषालो ृदुवीयंगुणान्वितः 
अनुरूपः स घो भता भविष्यति भयापहः ॥ ` 

रि राजगुणैक्तो युत्राजः पमीश्चितः । 


। अपि चापि मया शिष्टःकारयवो भर्वधासनम्‌ ॥ 


न संतप्येद्‌ यथा चासौ वनघासं गते मयि 
 महाराजस्तथा कार्यो मम प्रियचिकीषया ॥ 


( बार रा०ः अयोध्या० ८५ । ६१०): 


:अयोध्यानिवासिर्योका मेरे प्रति जो प्रम जर आदर 


है, वह मेरी ह्वी प्रसन्रताके चि मरतकै प्रति ओर 


 अधिकरूपमे होना चाहिये । उनका च्छि बडा ही 
सुन्दर ओर सबका कल्याण करनेवाला है । केकेयीका 


` आनन्द बदानेवाले भरत आपलोगेका यथावत्‌ श्रिय 
कर हित करेगे। वे त्रम छेटे होनेपर्‌ भी. 
जञानमे वदे है। पराक्रमोचित गुणे सम्पन्न हेनेपर्‌ ` 
` भी खभावके बड़े कोमल है । वे जपठोगेकि व्ि योग्य 
` राजा हग जर्‌ प्रजाके भयका निवारण करेगे | वे 
 इक्से भी अधिक राजोचित गुणेसे युक्त है इसीव्यि ` 
| महाराजने उन युवराज बनानेका निश्चय किया है; 
अतः आपलोगेको अपने खामी मरतकी आक्गाका 
` सदा पालन करना चादिये । मेरे वनम चङे जनेपर 
, भहाराज दशरथ जिस प्रकार्‌ भी दोकसे संत न होने 
| पार्य इस बातके लिये आपलोग सदा चेषा र्लं । मेरा 
| भ्रिय करनेकी इच्छसे आपको मेरी इत प्रर्थनापर 

अवद्य ध्यान देना चाये । | 


भरतके ्रील-त्वभतकी स्मृति गौर टकष्मणकै | 


अनुगमनसं रामक्री प्रप्रवता 


भीरामके यो कदनेपर पी वे पुरवासी नदीं खेटे। 


उने बहुत-से इद्ध ब्राह्मण येः जो पदक द्यी श्रीरामके | 


वीहि जारे पे  ीताबहितं श्रीराम 





भी रथस उतर पड़े जौर उनके साथ वैदल चरने लगे] | 
` उन्न श्रीरामे व्मैट चल्नेके चस्यि आग्रह किया 


श्रीराम उन सवके साथ तमसा-तदपर जा पर्टुचे । वँ 
स्या ह्यो गयी | रात उन सवते वहीं निवास क्रिया | 


अयोध्यासे बाहर जाकर तमस्ा-तटपर सत्रि-विश्वामके 


समथ मी भीरसको अयोध्यके . दलो प्रियजनोकी तथा 
माता-पिताकी चिन्ता है, किंतु भस्तपर विश्वास दहै । साथदी 


` द्व्मणके अनुगमनते वे सुप्रसन्नदै। 


इयमद्य निद्या पूषा सौमित्र प्रहिता वनम्‌ ) 
वनवासस्य भद्रं ते न चोक्कण्ठितुम्हसि ॥ ` 
पश्य श्ुन्यान्यरण्यानि शदन्तीव समन्ततः । 
यथा निखयमायद्धिनिटीनानि म्रगद्धिजंः ॥ 
अदायोभ्या तु नगरी राजधानी पितुम॑म | 
सक्ञीुंसा भतानखान्शोचिष्यति न संशयः ॥ 


अनुसक्ता हि मनुना राजानं बहुभि्ुंणं; | 


लां च मां च नरव्याघ्र शचुष्नमरतो वथा ॥ 
पितरं चासुलोचामि मातरं च यरलखिनीम्‌ । 





अपि नान्धो भवेतां नो रुदन्तौ ताबभीक्ष्णश्ः॥ = ` 
भरतः खड धमात्मा पितरं मातरं चमे। = ` 


धमाथंकामसहितेबक्यिराश्चासमिष्यति ॥ 
` भरत्यानृशंसतवं संचिन्त्याहं पुनः पनः 


 नाचुशोचामि पितरं मातरं च महाशन ॥ ` 


सवया कायं नरव्यात्र भरभिरुत्रयर्ता तम्‌ | 


अन्वेष्टव्या हि वेदेद्या रक्षणाथं सहायता ॥ 


अद्भिरेव हि सौमित्रे त्खाम्यद्य मिक्षामिमाम्‌। 


एतद्ध रोचते मद्यं वन्येऽदि बिषिधेश्वति॥ 


( वा० सार अयोभ्या० ४६ | २--१० ) 


'ुमत्रानन्दन । तुम्हारा कल्याण दहो | हमलेग्‌ ` ( 


जो वनकी ओर ग्रसित इए है, हमारे उस वनवास्‌- 


वी आज यह्‌ पहटी रात प्रात इद है; अतः अव तुह 


नगरे लिये उत्कण्ठित नहीं होना चाहिये । इन 


घ्ने वनोकी ओर तो देखो, इनमे वन्य पद्चुक्ती ५ 


व 








रमी = ९ 





अपने-जपने स्थानप्र्‌ आकर अपनी बोटी बढ रहै है । 
उनके शब्दसे सारी वनस्थली व्याप्त हो गयी है, मानो 
ये सारे वन हमे इस अवश्यम देखकर खिन्न हो 
पब ओरसे रौ रहै हैँ । आज मेरे पिताकी राजधानी 
अयोध्या. नगरी वनमे अये हए हमलोगेके ल्य 


` समस्त नर-नारियें सहित रोक क्रेभी, 
नहीं है । पु्षरसिंह } अपोध्यके मनुष्य वबहुत-से 
सदूगुणोके कारण महाराजम, तुमसे, सुञषमे तथा भरत 


घौर शतम भी अनुरक्त है । इस समय मुङे पिता 


शीर यशलखिनी मातादे व्यि बडा शोक हो रहा दै; 
क्ली पूसान ह्व कि मे निरन्तर रोते रहनेके कारण 
अघे हो जायं। परंतु भरत ब्डै र्मासा हैं 


अवद्य ही वे धर्म, अर्थं ओर काम--तीनोके अनुकूढ ` 


 वचनो्वारा पिताजीको ओर मेरी माताको भी सान्खना 
 दभे। महाबाह्यो | जब मै भरतके कोमक खमावका 
बार्‌-वार्‌ स्मरण करता द्र, तब सुत्ने माता-पिताके व्ये 


अधिक चिन्ता नहीं ह्येती | नरश्रेष्ठ कमण | तुमने 


मेरे साथ आकर बडा ही मह्वयू्णं कार्यं किया 
है; क्योकि तुम न अते तो सुत्ने विदेह्ुमारी 
सीताकी रक्षके च्ि कोई सदहयायक दहना पडता 
मित्रानन्दन { यचपरि यहा नाना प्रकारके जंगढी 


 एलमू मिक सकते है, तथापिं आजकी यहं रात भे 
केवल जल पीकर ही विताञ्गा | यदी सुते अच्छा 


जनि पडतादहै। 


श्रीरामका प्रातमरेम जौर भरतफे मपि परस घद्धव 


श्रीयम धमकी जानकी ओर माद ल्ष्ममके साथ 
घनम च्छे गये । सुमन्त्र लट आये जीर धीश्ुनाथके 
वियोगे महाराज दक्लरथने देह त्याग दिया | कुद्शुख 


`. वरिष्ठे दूत भेजकर ननिहारुपे भरत-शघरुव्नको दुकवाया } ` 
कैकेयीके ` 


अयोध्या पर्हुचकर भरतको पिताक स्वर्मवासः 
वरदान; श्रीरामके वनवास्का समाचार सिख | भरत 


-द्मोकसे पूत दु कदं बार । उनकी व्याङकक्ता अवी ` 


इसमें संशय 


थीः किल सत प्रिता शरीर अमीःउनके कतंव्यकी प्रतीक्ष ` 
कर रहा था। अतः ध्वं धारण करके मरतने पताकां ` 
अन्वयेटि-संस्कार एं विधियत्‌ घादकमं सम्पन्न करिया} 


उन्हौने राच्य ग्रहण करनेसे इन्कार किया ओर्‌ यमिप्रेक-सामथी 


की परकिमा करके श्रीरागो छदा लने च्वि चि्रवूटकी ` ` 
उन साथ मन्त्री, पुरवासी तथा मातां ` 
भी चछे। वे प्छ रात श्रङ्गवेरपुसमै विताकर दुसरे दिनि ` 
मरद्मजआश्रमपर पहुचे |. वह सुनि सेनाखदित पसरत्का ` 
सत्कार करिया फिर बे चि्रवृरकी ओर्‌ षदे दैनिकोके ` 
तब श्रीरास्कीः ` 


याचा की 


कोहल यनजन्तु दथर-उधर भागने खगे 
आज्ञाते ल््मणने शाख्वृक्षपर चद्क्र्‌ जब चारौ ओर हष 


डाली, तवर उन्दं भरतकी सेना आती दिखायी दी । फिरते ` 
रक्षण आग.ववूला दो उे । उन्दने शीरामके समश्च 
भस्तके अरति चमना रोषपूणै उद्धार ग्रकट किया । उख खमव ` 
श्रीरामने उन्दे उमभञ्चालु्चाकर यान्त किया ओर इस ` 


प्रक्‌ कटा 


कित्र धदुषा कार्यमसिना वा सचर्मणा! 
महाबरे महोत्साहे भरते स्वयमागते ॥ ` 
पितुः सस्यं प्रतिश्रुत्य हतया भरतमहवे। ` 


पि एश्ष्यिमि रज्येन कपदाष्धेन रुशष्पण ॥ ` 


य॒द्‌ द्र्यं बान्धवानां वा भित्राणां बाक्षयेभवेत्‌। 


नाहं तत्‌ प्रतिगृहीयां भक्ष्यान्‌ षिषढृतानिव ॥ ` 


धर्ममर्थं च कामं च परथिवी वापि रक्ष्मण। । ध 
इच्छामि भवताम एतत्‌ प्रतिनणोमिते ॥ ` । 


भरतरृणां संग्रहाथं च सुखाथं चापि रक्ष्मण । 
शज्यमप्यहमिच्छामि सत्येनायुधमारभे ॥ 


नेयं मम मही सौम्य दुभा सागराम्बरा! | 


= नहदीषच्छेयमधर्मेग चक्खमपि लक्ष्मण ॥ 


यद्‌ विना सतं खां च शवुष्नं बपि मानद । 
भवेन्मम सुखं पिचिद्‌ भख तत्‌ रतां शिखी ॥ ` 


( वार सः अयोष्या० ९७ | २-८) 


"लक्ष्मण † सहाव आर महयन्‌ उत्साही भरत जव 
खयं ययँ आ गये है, तब इस समय यहाँ घलुषं अथवां 
दार-तक्वादसे क्या काम इ १ रक्षण 
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की रक्षके व्यि प्रतिज्ञा | करके यटि म बुद्रमे मरतको ` 
मारकर उनका राश्य छीन दतो संतारे मेरी कितनी ` 


न्दा होगी ! फिर उत्त करङ्कितं राभ्यको केकर 
` क्या कंग १ अपने वन्धु-बान्धवों या मित्रोका विनाश 
करके जिस परनकी प्राति होती द्यो; वह तो पिषितं 
` भोजनक समान सर्वथा व्यादि योय है; उसे 


` कदापि ग्ण नही कया । द्छमण | चै तुम्वे ` 


` प्रतिकञापूर्वक कता ह्व कि धर्मं अर्य, काम ओर्‌ 
` पृथ्वीका रज्य भी मै तर्ही लोगो स्यि चाहता द| 
 शभराङुनार । मै भाय संप ओर एुखके स्मि ही 





रोग्यकी मी श्छ करता द ओर इस वातकी संचारईके स्थि 
मै अना घुष छ््कर पथ खता ह| सौम्य क्षण | | 

 : स्मुदरसेषिरी इई यद प्रष्री मेरेच्िदुर्कम नदीं दैः 
पतु मै बधर्मसे इनका पद पनेश्रीमी इच्छनही 
`. कर्‌ सकता । मानद | भरतको, तुमको ओर्‌ दत्रष्नको 


। छोडकर यदि सुक्े कोई सुख भिख्ता दहो तो उसे 
अग्निदेव जलाकर्‌ भस्म कर्‌ डा । 





मन्वेऽहमागतोऽयोष्यां भरतो श्रद्रत्सलः । 
भम प्रणैः प्रियतः इकधर्ममनुसरन्‌ ॥ 
 श्रुवा अ्राजितं मां हि जयवत्करधारिणम्‌ | 





जानक्या सहितं वीर स्वया च पुरषोत्तम ॥ ` 


कथंनु पुत्राः पितरं हन्युः कखांचिदापदि । ` 
श्रतावा भ्रातरं हन्यात्‌ सौमित्र प्राणमात्मनः॥ ` 

यदि रज्य हैतोस्भिमां वाच॑ प्रभषिसे । 
वक्ष्यामि भरतं दष्ट राज्यमस्मे प्रदीयताम्‌ ॥ ` 
उच्यमानो हि भश्तो मया रक्ष्मण वदचः। 
` शन्यमस्म प्रयच्छेति बाढमित्येव मंस्यते।॥ 
| ( बा० सर अंयोध्या० ९७ | ९--१८ ) 


वीर्‌ पुरूषग्रवर्‌ ! मरत बडे श्रातृभक्त है| वे मुस 


प्राणते मी बदकर्‌ श्रियै । मुञ्चे तो पेखा जान 


पडता दै, भर्तने अयोषयाम अनिर जव सुना है कि नै 
तुम्हारे ओर जनकीके साथ जटावल्कड धारण करके 
मनम आ गया ह, तब उनकी इन्द्रौ शौकसे भ्याडुक हो 


` उदी है ओर वे ठुख्यर्भका विचार करके सेहयुक्त हदयस ` 


हमलेगोसे मिलने आये हैँ | इन भरतके आगमनका 


इसके सिवा दूस कोई उद्देदय नदीं हौ सकता | 
माता वैकेयीके प्रति वुपित हो, उन्द कठोर वचन सुना- = ` 
कर्‌ ओर पिताजीकौ प्रसन्न करके श्रीमान्‌ भरतसूञ्ने 

राज्य देने व्यि आये है| मस्तका हमणेगोसे भिल्नेके ` 

ल्यि आना सुत्या समयोचित है । वे हमसे भिल्नेके 
` योग्य है । हमलोर्गेका बोई अदित करनेका विवार ते 
वे कभी मनमेभी नहीं ल्य प्षकते । भरते तुम्दारे 
प्रति पहले कव कौन-सा अप्रिय वर्ती किया है, जिससे 
आज तुम्हे उनसे पे भय खा रहा है ओर तुम उनके 


पिषयमं इस तरहष्पी अदाङ्का कर रहै क्ले १ यरतके 


 अनेपर्‌ तुम उनक्ते कोई कठोर या अग्रिय वचनन ` 
` बोलना | यरि तुमने उनसे कोई प्रतिकूल वात कही 

र्‌ ' तो व्हमेरे द्यी प्रति कदी हृं समश्री जायमी। 
। मित्रानन्दन } कितनी ही बडी आपत्ति क्यौनओआ 

जय, पुत्र अपने पिताक वसे मार सकते है १ अथवा 
: ` भाई अपने प्राणोतो समान प्रिय मार्क हया कैसे कर 
 सकताहै १ यदि तुम राग्यकरे व्यिदेसी क्ठेरबात ` 
कदत हो तो भै भरतसे मिव्नेपर उन्दक्ह दगा ` 
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कि तुम यह राज्य लक्ष्मणको को दे दो 
मै भरतसे यह कहँ कि तुम राज्य इन्द 
तो वे "वहत अच्छा कहकर्‌ अवद्य मेरी वात मान ठे / 


श्रीरासचर्तिमानत्रका यह प्रसङ्ग 


भरत सामने नहीं ह] सेनाकरे ताथ भरत वनन 


हैः यह समाचार भिस है} मस्तके सन्म दर्माव है 


एसी आराङ्का करके क्ष्मण करुद्ध होकर चटुत कुछ कद्‌ रये 


है; चित श्रीरमका भरतपर अपार स्नेह, अपार विद्यास ` 


है) वे टश्ष्मणको समस्मा रहे द 


कही तात तुमह नीति सुहां। 
सब तं कठिन राजमहु भद ॥ 
जो अचर्वत नरप मातहिं क| 
नाहिन साधुलभा जेहि सेह ॥ 
सुनहु रुखन भरू भरत सरीसा । 
| बिधि प्रप्य महं तुना न दसा ॥ 
भरतहि दद्र न राजमहु विधिं इरि हर पद्‌ पाद्‌ । 
कबहु कि कौली सीकरनि छीरसिघु बिनसाह्‌ ॥ 
तिमिरं तरुन तरनिहि मङ़ गिरुं । ` | 
 -गगज्ु मगन मु मेषं भिरुै॥ ` 
गोपद्‌ जरु बृं धघटजोनी। । 
सहज छमा बर छै छीनी ४ 
मसक परक भकु मेर उड । 
 होद्‌ न शूषमदु भरतहि भद्ै॥. 
खुष्चन तुम्हार सपथ पितु आना। 
सुचि सुब नदिं भरत समाना ॥. 
खग सीरं भवगुन जल॒वाता । ॥ 
`  भिर्द्र स्चद् प्रपंचु बिधाता१ 
भरत हंस रबि्बस तङ्ागा। 


` गहि गुन पय तजि अवगुन नारी। ` 
निज जस जगत कीन्ह उभिभरी ॥ 
 (ज्रीसमचरित०) जयोष्या० २३० | ३-४; २३१ । १--४) 


हे तात } दमने बड़ी सुन्दर नीति कही] हे भाई। 
साज्यकरा मद सवसरे कठिन मद्‌ है । जिन्हने. साघुर्भोकी 


माका सेवन न्दी क्रियाः ये दी राना राजमदरूपी ह ( मै सत्य कहता कि) विश्वमसमै भरतके समान भाई 
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छष्मण ! यदि 


देदोः 


` जनमि कीन्ह शुन दोष बिभागा॥ ` । 


या ० 


मदिराका आचमन करते ही (पीते ही ) मतवकि हो जते 


हे । हे लक्ष्मण ! सुनो; मसत-सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मकी 


सि नतो कदी घना गया हैनदेखाही गयादै। 
| अयोध्यके तो राज्यकी वात ही क्या है] जरया 
विष्णु ओर्‌ महदेवा पद पाकर सी भस्तको राच्यका 
मद्‌ नदीं होनेका } क्या कमी कजीकी दौ क्षीरसमृद्र 
नष्ट दयो सकता ( पट स्करता) है १ अन्धकार चडि 


तरुण ( मध्याहुके ) सूर्यैको निग जायः आका 


चषि वादछोमै समाकर भिक जाय; मौके खुरजिततने ` 
जलम अगस्त्यजी चाहे द्व जाये ओर प्रथ्वरी चदि अपनी. 


स्वामाविक क्षमाको छोड देः मच्छस्की रफकसे चाद 
सुमेर उड्‌ जायः पर्तु माई | भरतको राज्यमद्‌ 


कमी नहींदहो सकता | क्ष्मण | मै तुम्हारी शपथ ओर 


पिताजीकी सोगंथ खाकर कडता ह, भरतके समान पवित्र 
ओर उत्तम भाद संसारस्य नहा है 1 तात | गुणसूपी 
दूष ओर अवगुणलूपी जल्को भिल्यकर विधाता 


इस दृश्य-प्पञ्च ८ जगत्‌ ) को स्वता दै! परस्तु 


भस्तनै सूयवंर्पी तालाब हंवर्प जन्म खेकर 


गुण ओर दोषका विभाग कर दिया ८ दोनौको अल्ग- ` 

| गुणरूपी दुधको अहणकर ओर ` 1 
 अबगुणरूपी जल्को व्यागकर भरतने अपने यक्षते जगत्स | 
 उशियाल कर दिया ३ | ५ 


अलग कर दिया ) 


चिचदू्मे सरी समामे महिं वशिषते प्रयु कहत ३इ-- 


कवक कदते दी नदीं, सम्पूर्णं निर्णय मरतपर छोड देते ईै-- 


नाथ क्षपय पितु चरन्‌ दोहद । | 

भयडः न युअन भरत सम भद्रं ॥ 
जे गुर पद्‌ भंद्ुज अनुरागी । | 

ते रोकटु बेदटु बडभागी ५. 
रार जा पर असख अलुराम्‌ । 

को कि खकड भरत कर भागू ॥ 
छलि रघु बं दधि. खङुबाहं । 

करत बदन प्र॒ भरत बड़ा ॥ 
भरतु कर्हि सोद किर भरं । ` 

( श्रीरामचस्ति०? अयोष्या०° २५८ । २-४) 


देनाथ | आपकी सोगंध ओर पिताजीके चरणेोकी हुदाई 
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` कोरहुआा ही नद| जे लोग रुख्के ऋणकमलेके अनुरागी 


दे लटोकर्मे ८ लैफिक द्वे ) भी ओर वेदम ( पारमार्थिक 


दृष्टिते) मी बड़मागी हैते दै! (फिर) जिसपर आप 
(गुर) का एेा स्नेह दै, उष भरतके भाग्यको कौन कह 
सकता दै! छोय म्र जानकर मरसतके भूंहपर उसकी 
बड़ाई करेमै मेरी बुद्धि सकुचातीदहै। (प्षिरिभीरैतो 
यही क्रा क्रि }) भर्त जी कुक कैः वदी करे 
मण है.-- - | 
तात ! बिचार धौ, हौ श्यै अवी । 
द्द सुचि, सुद, सुजान सकर बिधिः 
: बहुत कहा कटि कि सञुद्यावौं॥ 
निनं कर खार खचि या तनु 
छ जै पितु पग पानही करावौँ। 
हये न उरि पिता दसरथ ते, 
| क्ैञ्े ताके क्चन मेटि पति पवी ॥ 
. , तुरुखिदाख जाकौ सुज्स पिह पुर, 
त क्यो तेहि छरहि कक्मि रर्दी। 


.. श्रम्ु-रूख निरखि निरास भरत भष, 


जन्यौ है सवहि भति बिधि बवौ॥ 


( गीतावली, अयोध्याकाण्डः) ७२ } 


| ~ ( मस्तजीपे श्रीरघुनाथजी कहने ठगे-- | (भया { सोचो 
तो, मै किस प्रकार लट सकता ठुम सवर प्रकार निर्दोष; 


¦ इद्‌ ओर समञ्चदार दो । दै बहुत कटकर क्या 
` ष्च! यदि मै अपने हाथते ही इस शरीरकी खाठ 
, खचकर पिताजीके चरणोक्री जूति बनवाऊः तो भी पिता 
दद्वसथजीसे म उरण नहीं हो सकता; प्रिर उनके वाक्योकी 
अवहेखना करके गै कैते प्रतिष्ठा परातत कर सक्ता १ मैया | 
` जिस कुलका सुयश तीनों लेकंमि छाया हु दै, उते मै 
कैसे कलङ्कित कर सकता हूँ  ठटसीदास कहते ईै, प्रभुका 


रेषा भाव देखकर मरतजी निराश हो गये ओर उन्दनि 
` विधाताको सब प्रकार वाम समक्ष । 
` ` ऋहेकौ मानत शनि ष्ये ष्टौ? | 
 प्ीति-नीति-गुन-सीक-धरम कहं तुम मवरं दिये हौ ॥ 


५ ( हात ! जात जानिबे न ए दिन, करि भमान पितु-बानी । 
(0 पेद बेगि, धट धीरज उर, कठिन कार गति जानी ॥ 







८ ॥ चुखुसिद्स अनुजहि प्रबोधि प्रभु चरनपीट निज दीन्दे । 


मनं सबनि के प्रन-पाहर भरत सील धरि रीन्हे ॥ 
` ( मीताबदी, अयोध्याकाण्ड ७५). 


# वं समचल््मनिशं इदि भावयामि # 








[ भगवान्‌ बेले--] “मेया ! अपने. हृदयम ेखी 
म्नि क्यो मानते हो १ ठमने तौ प्रीतिः नीतिः गुणः शीक 
जओर धर्म--समीको सहारा दे रखा दै । हे तात | उद 
थे दिन तो जते हुए माद्ूमभीन दयम । इतनेमे दीम 
पिताके वचर्नौको पूरा करके शीघ्र ही सैट आरजैगा । त॒म 
काठ्की गतिक कठिन जानकर हृदयम पेयं धारण कये |! 
ठलसीदास कदते दै मार्को इख प्रकार समन्नाकर 
भगवान्‌ने उन्दै अपनी चरणपाहुकारपैः दे दीं ओर भरतजीने 
सवके प्राणे प्रहरीरूप उन पादुकार्ओको अपने सिरपर 
खगत हुए. ग्रहण किंया ] ध 


भरतकी स्ेहभरी प्रगत 


एक दिन दिमन्त-वणनके प्रसङ्गभे लक्मणने महातमा 
भरतकी तो प्रशंसा कीः ग्रितु कैकेयीके स्वभावकी कुछ 
टु आलोचना फर दी | महात्मा श्रीराम माताकी निन्दा सहन 
न कृर सके । उन्दने खक्मणसे क्रा 


न्‌ तेऽभ्बा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन | 
तामेवेक्ष्वङ्कनाथस्य भरतख कथां इर्‌ ॥ 


निधितैव हि मे इद्वने च्छता। ` 
बालिशीक्रियते पनः॥ ` 


भरतस्नेहसंतप्ता । 
 संसराम्यस्य षाक्यानि प्रियाणि मघुराणिच | 
दयान्यमरुतकद्यानि मनश्रह्मदनानि च ॥ 
कदा हं समेष्यामि भरतेन महात्मना । 

` श॒दुष्नेन च वीरेण त्वया च रघुनन्दन ॥ 
(वा य०; अरण्य० १६ } ३७-४० † 
` शात ! तमहं मञ्चटी माता वैकेयीकी कभी निन्दा 
नहीं करनी चाहिये । ( यदि दु कना हो तो ) 
पहलेकी भाँति इष्वाढुवंशके खामी भरतकी ही चर्चा 


करो । यदपि मेरी बुद्धि दृद्तापू्क त्रतका पान करते ` 

इए वनमें रहनेका अटल निश्चय क्र चुकी है, तथापि ` 
` भरतके स्नेहसे संतप्त हकर पुनः चश्चल हो उस्ती है | 
मुञ्चे भरतकी वे परम प्रिय, मधुर, मनको भनेवाखी ` 


ओर अगृतके समान इदयको आह्ाद प्रदान करनेवारी 


` बते याद्‌ आ ददी है । रघुकुखनन्दन क्ह्मण [ कव वहं ` 





ॐ भीरभका श्तुतम्‌ # 





न अयेगा, जव मै तुम्हारे साथ चल्कर महात्मा ` 


भरत ओर्‌ वीरयर शत्रध्नसे मिद्धैग 
` टक्ष्मणके ठिये अरभुका बिाप-प्रलाप 

जबर श्रीजानकीका हरण हुआ था, उनके परेममे श्रीराम 
ग्रलयप करते वन-वन भटके ये | वे (लग-सुगः से सीताका 
पता पूरते हुए प्रयपलीला कर रहे थे । भीजानकीके प्रति 
उनके हदये जितना व्रेमहै, उससे कम प्रेम रक्ष्मणके प्रति 
नहीं है । अतः युद्धभूमिमे जव शक्ति कगनेपर लक्ष्मण मूर्त 
हो गये; तव उनके प्रेमे भी सधि-बुधि भूल्कर श्रीराम 
प्रप करने चसो] यर्हौयि जो क्रु कहते दः वह्‌ प्रु 
प्रलपः है जौर प्राप कढते ही असंगत वचर्नोको द । वचनी 
असंगतता यहौँ चोककी अव्यन्त प्रतरखता श्ूचित करती है | 


युद्ध प्रारम्भ हुआ । लष्काके चार द्वारोपर बानर सेनिकं 

की नियुक्ति की यवी । श्रीरामदूत अङ्गदने रावणके महल 
पराक्रम दिखाया तथां वानरोके आक्रमणने राक्नसौको 
भयभीत कर दिया ! रा्ियुद्ध्े अङ्गदने इन्द्रजित्‌को पराजित 
किया | इन्द्रजित्‌ माये अदृश्य हौ गया ओर उसने 
श्रीराम ठथा सक्ष्मणको नागपाशद्वाय र्वोध च्या | 
 ब्धावखमि उसके बाणोकी मारते बे दोनों भाई अचेत हो 

गये } उन मूच्छित देख बानरको शोक हमा ओर 
इन्द्रजित्‌ हइषौद्गार प्रकट करने ट्गा । उसके खसे शत्रु 

 घधका शृत्तान्त सुनकर -रवणमे पुत्रका अभिनन्दन करिया | 
वानर भीराम ओर लक्ष्मणफे अचेत शरीरी रक्षा करने 
छते | रावणकी आक्ञाते रक्चधिर्येनि सीताको पुष्पक-विमान- 
द्वारा रणभूमिमै ठे जाकर श्रीयम ओर खक््मणकी दत्ता 
दिखायी । यह देख सीता दुखी होकर विलप करने छ्गी । 


 धिजटने उने समञ्लाया ओर थीरयाम-खक््मणके जीवित 


होनैका विश्वास दहिलया ¦ तव्पश्वात्‌ वह उन्द छ्ड्कामे ही 
लटा खयी । थोड़ी देस्म शीरामको चेत हुखा ओर वे 
छणक्ष्मणके च्पि आतुर होकर विलाप कस स्मो-- 


किनुमे सीतया कायं रन्धया जीवितेन वा 
शयानं योऽ पर्यामि भ्रातरं युधि निजितय्‌ ॥ 
शक्या सीतासमा नी सत्यलोके. विचिन्वता । 
न लक्ष्मणसमो भ्राता सिवः साम्परायिकः ॥ 
परित्यक्याम्यहं प्राणान्‌ बानराणां तु पयताप्‌ । 
` सुदि प्श्वखमापन्नः पुमित्रानन्दवर्धनः॥ 


 फिंदु वक्ष्यामि कौल्यं मातरं फ चु केकयीम्‌ 

 कथमम्बां सुग्तरां च पुत्रद्ैनसालसाम्‌ 
विवत्सां वेपमानां च वेपन्तीं इररीमिव । 
कथमाश्वासयिष्यामि यदि याखयामितं विना ॥ ` 


कथं व्ष्यामि शत्रुघ्नं भरतं च यशखिनम्‌। ` 


मया सह यनं यतो षिना तेनाहमागतः॥ 
उपालम्भं न चक्ष्यामि सोदमम्बासम्त्रिया। | 
रैव देद॑त्यक्ष्यामि नहि जीवितुश्रतसहे ॥ ` 
धिच्ां दुष्कृतकमीणमना्यं॑ यत्कृते दसौ । 
लक्ष्मणः पतितः रेते चरतस्पे गताखवत्‌ ॥ 
त्वं नित्यं खुविषष्णं मामाश्वासयति लक्ष्मण | 
गतासुनाद्य शक्तोऽसि सामातमभिमाषितम्‌ ॥ 

येनाद्य वहो युद्धे निहता राक्षसाः शितौ । ` 
तस्यामेवाच शूरस्त्वं शेषे विनिहतः क्षरे; ॥ 
शयानः शरतल्पेऽखिन्‌ सशोणितपरिसतः। 
शरभूतस्तती भाति भस्छरोऽस्तमिव वजन्‌ ॥ 
वाणाभिहतममेत्वान्न शक्रोषीह भाषितुम्‌ । 
र्जा चात्रवती यख 


( वा० य°, युद्ध० ४९! ५-१७ ) 


्टाय { यदि मुञ्चे सीतापिठिमीग्धींतो मैन 


लेकर क्या करछंगा { अथवा इस जीवनको ही रखकरक्या ` 
करना हँ; जव किः आज भं अपन पराजत इए भाई 
कौ युद्रस्थस्पै पडा ह देव साह} मयंजेकमे 
्हनेपर स॒ते घीताजेसी दृसरी खी पिठ सकतीदहै; 
परेतु च्व्मणक्रे समान सहायक ओर्‌ युद्धबुशक माई 


नहीं मिट सकता । सुपित्राके यनन्दको बहनेव्रठे ` 1 


ण यदि जीवित न रहै तौ मै बानरोके देखते-देखते 


अपने प्राणका परियाग कर दमा । क्छषणकेषिना 


य॒ यै अेध्याको ली तो साता कौसव्या ओर कैकेयी- 


को क्या जावर त गा तथा अपने पुत्रको देखनेके च्ियि 0 । | । 





षिरगेण छल्यते॥ = ` 
यथंव मां वनं थान्तमनुयातां सहादिः । ( ५. 
अहमप्यचुयाखामि तथेवेनं यमश्चयम्‌ ॥ 









































 कुररीकी भति रती-विल्खती माता सुमित्रासे क्या 
रग १ उन किस तरह धै बाग १ मै शी 
भरत ओर रशत्रष्नसे किंस तरह यह कह सगा किं 
` छक्ष्मण मेरे साथ वनको गये ये; वितु मै उन्हे वही 
। खोकर उनकेविनादी दौ आया द्रं | दोनों माताओं 
| सहित घुमित्राका उपाठम्म भै नदी सह सकूगा; अत 
| . यह इस्त देहको चाग . 
। उतसाह नहीं है । सु्रनैसे दुष्कर्मा ओर अनारथको 
` धिक्कार है, जिसके कारण छ्शमण मरे हरे समान 
बण-शव्यापर सो रहै है | क्क्मण } जब 
अयन्त विषादम हव जाता था, उस्न समय तुम्हीं सदा 
सुश्च आश्वासन देते भे; पर्तु भान तुम्हारे प्राण नही 
रहै, इतल्यि आज तुम सुश्च दुखियासे बात करनेमे 


` बहत राक्षतोको मार गिरवा था, उसमे शीर 
होकर भी तम बणेदयारा मारे जकर सो र्दे हो । इत 


हो ग्या; इसच्यि तुम ययँ वात भी नह्य कर सक्ते । 

| यदपरं तुम बोल नहीं रहे हो, तथापि तुम्हारे नघ्रौवी 

=. खढीसे तुग्हारी मामक पीडा सुचित होरहीहै। 

| | जितत तदह वनकी यात्रा करते समय महातेजखी क्छमण 
मैरे पीछे चरे जये ये, उसी प्रकार भै भी 
 . यमलोके इनका अनुसरण करहशा | | 


इषटबन्धुजनो नित्यं मां च नित्यमनुव्रतः 
मामद्य गतोऽवघां ममानार्यख दुर्नयैः ॥ ` 
 शुरुष्टेनापि वीरेण रक्षषणेन न संखरे । 
परुषं विप्रिय र चापि श्रावितं तु कदाचन॥ 
:  विससजकवेगेन क पश्च व बाणशतानि यः| 
सात्‌ कातवीयाच्च रक्ष्मणः | 






उत्क हौ वडेसे विछुडी गायके समान रकोपती ओर 


¡ ] अव मु्चमे जीवित रहनेका ` 


भी असमयहो। भैया] जिस रणभूमिमे आज तुमने 


| छतं सुग्रीव तत्‌ सवं भवता धर्मभीरुणा 
` . बाण-शव्यापर तुम लूनसे द्थप्रथ होकर प्डेहो ओर । 


` बाणे वया होकर अप्ताच्को जते हए पूरे समान ५ 
`. प्रकाशित हो रहे हो । बणोसे वम्हारा मर्मखर विदीर्ण 


` # तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # ` 





अक्रस्राणि यो हन्यच्छक्र्ापि महात्मनः | 
सोऽययव्यां हतः रेते महार्हशयनोचितः ॥ 
तत्तु मिथ्या प्रप्तं मां प्रधक्ष्यति न संशयः । 
यन्मया न कृतो राजा राक्षसानां षिभीषणः ॥ 
असिन्‌ शते सुग्रीव प्रतियातुमितोऽर्हसि । 
मता हीनं मथा राजन्‌ रावणोऽभिभविष्यति ॥ 
अङ्गदं तु पुरस्कृत्य ससेन्यं सपरिच्छदम्‌ । ` 
सागरं तर सुग्रीव नीलेन च नलेन च॥ 
कर्तं॑हि समहत्कम॑यदन्येष्करं रे । 
ऋष्षराजेन तष्यामि गोरङ्गलधिपेन च।॥ ` 
अङ्खदेन कृतं करम॑मेन्देन दहिविदेन च । 
युद्धं केसरिणा संख्ये घोरं सम्पातिना कृतम्‌ ॥ 
गवयेन गवाक्षेण शरमेण गजेन च। ` 
अन्य हरिभिधुद्रं मदर्थे त्यक्तजीवितः ॥ 
न चातिकमितुं शक्यं देवं सुग्रीव मादुषैः । ` 
यत्तु शक्य वयस्येन सुहृदा षा परं मम॥ 





 असुङ्ञाता मया सवे यथेष्टं गन्तुमर्हथ । 
(वा० स०ः युद्ध ४९ । १८-२९३ ) 

` (जोर प्रिय बन्धुनन थे ओर सया सुमे अनुराग एवं । 

भक्तिभाव रखते ये, वे ही ल्ध्मण आज मुञ्च अनार्थकी 

ुर्नतियोके कारणङ्स अवस्थाको पैव गये । मुत रेसा 

कोर प्रद्गं यार नही आता, जव वीर क्मणने अत्यन्त 


कुपित होनेपर मी सुन्ञे कमी कोई कठोर या अप्रिय 
बत नायी हो । क्कषमण एक ही. वेगतेर्पौचसौ 
 बाणोकी वर्षां करते थे; इसल्यि धलर्वियमं कार्तवीर्यं 


अुनसे मी बढकर ये | जो अपने अखोद्रारा महातमा 


 ह्न्रके मी अशोको काट सकते, तेही बहमूल्य 
श्यापर सीने यौष्य ठश्षण आज खयं मारे जाकर 
पृ्वीपर्‌ सो रदे है । मै विभीषणको राक्षसोका सजान 
जना सका; अतः मेर वहं बू प्रलाप सुञ्चे सदा 


१५ धिरो ` ' | 
` भिवरकायं कृतमिदं भवह्धर्वानर्षभाः॥। 





# श्रीरामका घ्रातु-तरेमर # 











र 


जलता रहेगा; इसमे संचय नही है 


तथां ऋष्षराज जम्ब्वानसे भी बहत संतषरह। तुम 


सव टोगेने युद्धमे वह महान्‌ पुस्पाथे कर द्विवया है, 


जो दूसरों स्यि अच्यन्त दुष्वर था ] अद्ध, मैन्द 
ओर द्विविदने भी महान्‌ पराक्रम प्रकट कियाहै। 
केसरी ओर सम्पातिने मी समराङ्गणमे धर युद्र विया 
है । गवय, गवाक्ष, दरम, गज तथा अन्य वानरौने 


मी मेरे स्यि प्राणका मोह छोडकर संग्राम किया 


है । कितु सुप्रीव ! मलुष्वौके व्यि दवके विधानको 
_ संषना असम्भव है । मेरे प्रम मित्र अथवा उत्तम 
घ्व नाते तुम-जेसे धमभीर्‌ पृस्षके हारा जौ 
ङु किया जा सकता था, वह सव तुमने किया है | 
वानररिरोमणियो ! तुम सबने मिख्कर मित्रके इस्‌ 


कार्यको सम्पनन किया है । अव मै आज्ञा देता दहै--तम' 


सय ज्य इच्छा क्षे, वह्यं चरे जाओ } 


महाबली रवणने च्युरवीर रध्यणको अपनी शक्तस 
युद्धम धरायायी कर दिया था | वे रक्तक प्रवाहसे नहा उदे 
थे ] यह देख भगवान्‌ श्रीसमने दुरात्मा रावणके साथ घौर 
युद्ध करके बाणसमृहोकी वधर करते हए दी सुषेणते इस 
प्रकार कहा-- 


एष रावणवीयण रक्ष्मणः 
~ (च 
सपंवच्चेष्टते वीरो सम 
। प, (ष. क~ & वीरं ष 
कोणितरद्र॑भिमं वीरं प्राणे 


पातितो अवि । 
शोकमुदीरयन्‌ ॥ 
प्रियतरं मम | 


पतयतो मम का शक्तिर्थोद्रं पाहलात्मनः 
भयं स समरछावी रता मे इभरक्षणः | 
यदि पश्चस्यमापन्नः प्राणम्‌ कि सुखेन वा | 
ठजतीव हि मे वीयं ्रश्यतीव कराद्‌ धनुः 
सायका व्यवसीदन्ति दिबाष्यवषं भता 





वानरराज ` 
सुग्रीव ! तम इसी युतम यहोँते ठट जाओ; क्योकि ` 
मेरे विना तुम्ह असहाय समञ्चकर रावण तुम्हारा ` 
तिरस्कार करेगा | मित्र घुभ्रीव ! सेना जीर सामग्रियो- 
सहित अङ्कदको अगि करे नर ओर नीच्के साथ तुम 
समुद्य पार च्छे जाओ । भै ठंगूरोके खामी गवाक्ष ` 


१२५ 
अवसीदन्ति गत्राणि खप्नयाने वृणामि । 
= चिन्तामे वर्धते तीवा पमूषीपि च जायते ॥ ` 
भ्रातरं निहतं द्ष् रवणेन दुरात्मना 
विषटनन्तं तु दुःखत ममेण्यभिहतं भृशम्‌ ॥ 
~ (वान यम वद. इ) 


वृता जा रहा है | ये वीर सुमित्रकुमार मुच्च प्राणैसे 
भी वकर श्रिय हैँ । इन्द लदूटृहान देखकर मेरा 


मन व्याकु हो रहा है, दैसी दशमे सुञ्मे युद्र कसनेकी 
शक्ति क्या होगी १ ये मैरे ज्युभलक्षण भाई जो 


सदा युद्रका हौसला रखते ये, यदि मर्‌ ग्येते मुञ्चे ` 
इन प्राणे रखने ओर्‌ एुख मोगनेसे क्या प्रयोजन ` 

१ दस समय मेरा परक्रम ठनितसा होर्ाहै, 
हाथसे तुष खसकता-सा जा रहा दै, मेरे सायक 


रिथिल होरहैदहैओर नेत्रम ओघ मर अयेदहै।. 


जैसे खण्नमे मतुष्यके शरीर शिथिल हौ जविदहैः वदी ` 


~ ददामेरेहन शङ्गेकी है| मेदी तीव्र चिन्ता बढती 
जारी है ओर दुरातसा रात्रणके हारा धायकं होकर | 
मार्मिक अधातसे अच्यन्त प्रीडित वं दुःखातुर इए ` 


माई लकष्मणको कराहते देख मुञ्चे मर जनेकी इच्छा 
हो रही | | 
श्रीरघुनाथजी बाहर धिवसमेवाटे प्राणकि समानष्रिव.. ` 
भाई लक्ष्यो इस अवस्थे देल महान्‌ दुःखसे व्याकु 


हो गयः चिन्वा ओर शोके छव गये । उनके मनम बड़ा 
विषाद हज } इद्ियोभे व्याकुख्ता छ गयी ओरवे 


रणमूमिकी धूमे षाय दोकर पड़े हुए मदं रष्मणकी 

ओर देखकर विलप करने लगे-- - 
पिजयोऽपिं षि मे श्र न भियायोपकल्पते | 
अचष्षुविंषयशन्द्रः कां श्रीतिं जनयिष्यति ॥ 
पिमे युद्धेन 9 प्रणियुद्रकायं न िद्यते। 
यत्रायं निह; शेते रणमूधनि लक्ष्मणः ॥ 





“ये वीर्‌ छ्मण रष्रणकरे पराक्रमसे धाय हौकर ` 
पीपर प्डेहैजओर चोट खये इए सकी मति 
छटपटा रहै है ¦ इस अवस्थामे इन्हं देखकर मेरा सोक ` 

























यथेव मां वनं यान्तमनुयाति महाद्युतिं 
 अहुमप्ययुयस्यामि तथेमेन यमक्षयद्न्‌ | 


इषटबन्धुजनो मित्थं मां स नित्यमसुव्रतः । 
 इमासवस्यां समितो राक्षसैः कूटयोधिभिः 
देशे देशे कलत्राणि दरो दैरे च बन्धवाः 
तंतु दें न प्बामि य॒त्र भाता सोदरः ।॥ ` 
रं डु रल्मेन दुरधष॑रशष्मणेन विना मम । 


` उपालम्भं न शक्ष्वामि सोहुं दत्तं सुमित्रया । 
भरतं किं पक्ष्यामि श्वरुध्नं च महाबलम्‌ । 


४ शह तेन षनं यातो विना तेनागतः थर्‌ ॥ 
मरं भयो न ठु न्धुविग्हंणमर्‌ । 





. `विर्यन्तं च माँ भ्रातः किमथ नावभाषसे 
 -इकिषठि पश्व किं रेषे दीनं मां परय चश्ुषा 
 शोकार्तख प्रमत्तख पर्वतेषु पनेषु च 
` विषण्ण महाबाहो समाश्वासयत मम 


( का० स०ः युद्ध° १०१} ११-२२३ )} 


वी पक जाको नवम 


कथं बकषयाम्यहं खम्बा सुमित्र पत्रयत्सरुम्‌ ॥ ८ 


५  िंञुवक्ष्यामि कौसल्यां मातरं किं तु कैकयीम्‌ ` 


1 | ॥ क मया दुष्कृतं कमं एतसन्यत्र इन्मनि ॥ 
| | | | चन | धार्भिको राता निहतशाग्रतः । 


`  शूखखीर्‌ | भव सुराम विजय भी मिल जाय. 
` पी शशै प्रस्ता नहली होगी । अंवेके सामने चन्द्रमा 
` चप्रती र्बादनी व्र दतो भी व्ह उसके मनम 
कौनसा भङ्काद पैदा कर सकेगा १ अब इस युद्धे 
अथवा प्राणोकी रक्षे सुते क्या प्रयोजन है १ जत्र 
 ख्डनेमिद्नेकी कोद अव्छयकता नही है । जव | आश्वासन देते हुए कहा--प्पुरुषरसिं दोक 

1 4 --ध्पुरषरसिंह | आप श्लोक ओर 
^: न ध ५ ध र ` चिन्ता छोड । युदधके सुदानेपर एसी चिन्ता वाणो 
भते अवि समय जैसे 1 लष्मण मेरे पीछे लक्षण मरे नदीं दै देलिये, इनकी शुलाङ्ति धिगदवी ` 
| ॑ : नीह सौर च वचैद्िपर कलयन. द साया) इनका 


भैः दं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयमि # _ 





हाय ! जो सदा सुङ्षमे 
अनुराग रखनेवलि मेरे प्रिय बन्धुनन ॐ, छलसे युद्ध 


 करनेवाे निश्ाचरोने आज उनकी यहं दशा कर दी । 
= प्रत्यक देम शिया मिक सकती है, देरा-देशमे जाति- 
माई उपल्ग्ध हो सकते षैः परंतु रस कोई देश 
सके नही दिषवायी देता, जँ सदोद्र माई मिक सके 

 दुषैषे वीर्‌ व्क्मणके बिना मै राज्य लेकर या करंगा { 
 पुत्रवत्सत्म माता घुमित्रासे किस तरह बात कर सुगा 
माता छुमित्रके दिये इए उल्हनेको कैसे सदं सका ! 
मता कौसल्या ओर कौकेयीको क्या जवाव दूंगा! 


भरत ओर महाबली शत्रुन जब पूष्ैे किं भाप ठष्ष्मणके 


साथ वनम गये थे) फिर उत्करे निनादी कैसे टीट 
अयेतो डन मैक्या उच्तर दंग अतः मेरे च्य 
यदीं मर जाना अच्छा है, भाई-बन्धुओमे जाकर 
उनकी कही इई खोटी-खरी बातें नना अच्छा नहीं | 
- ` सृजे शराणां भ्रवर प्रभो । 2 मैने पूैजन्ममै कौनसा अपराय किया था, जिसकै 
एकाकी वनु मां त्यक्तवा परलोकाय शच्छसि। = कारण मेरे सामने खड़ा हआ मेरा षमत भाई मारा 

| गया हा माई नरश्रेष्ठ ख्ह्मण † हा प्रभावी 
 श्यूरप्रवर्‌ ! तुम सुच छोडकर अकेले क्यो प्रलेकमे 


जादे दहो्मेया वै तुम्हारे चिनासै रदा द्। 


तुम ॒सङ्चसे बोक्ते क्यो नहीं १ प्रियबन्धु } उठे | 
अखि खोख्कर्‌ देखो । क्यो सो रहे हो १ मै बहुत 
दुखी ह । सुङ्चपर दृष्टिपात कौ । सहा्राहौ { पवतो 


ओर बननोमि जव पै शेके पीडित हो प्रमत्त एवं 
विषादग्रस्त हो जता था, तव तुं मुञ्चे षैयं वघाते 
थे ( फ़िर इस समय सुज्ञ क्यों नहीं सान्लना 
देते) ॑ 


भ्रीरमको इस प्रकार विखप कसते देख सुषेणने उन 


आघातके समान दुःखदायिनी होती है) आपके माई 








४ 





मुख प्रसन्न एवं कान्तिमाम्‌ है । अतः आप विषाद छोय | 


ये जीवित है! भीमे यौ ककर सुष्रेणने इनुमान्‌जीसे 
कहा--भ्सौम्य ! म द्रोणाचर पर्व॑तपर जाकर विरास्यक्णीं 


८. १ संजीवकणीं ओषधि्योको यहा ठे आओ ।' हनुमानजी 


वरहा गये ओर ओषधिरयोको न पहचाननेके कारण उसके 


शिखरको दी उखाड़ सपमे । शुषेणने दुमानजीकी प्रखंसा 


` करके उन ओषधिरयोको उखलाद्धा ओरं कूट-पीखकर लक्षषण- 
जीकी नकम दे दिया । उन्दै सधे दही उनके शरीरस 
वाण निकर गये ओर वे नीरोग हौ त्रा उठकर खंडे 


होगे । वानरोने खाधुवाद्‌ देकर रक्ष्मणकी मूरिभूरि 


प्रशसा की । भरीसामने (सायीः आओ कहकर टक््मणक्रौ 
दोनो भजामि भर छया } उनके दौनी नेत्र अंँसुषे 
भरे थे) 

| श्रीरासचरितमानसका प्रसदः 


` भरीरामचरितिमानख्मे मेवनादकै धारा शक्ति छगनेपर 
 टक्ष्मणको मृच्छ हो. गयी । रक्ष्मणकरो मूर्छित पड़ा देख 
श्रीराम बहे दुखी हुए । तव सुषेणने समन्चाकर दलुमान्‌जीकौ 
ओषधि खने भेजा । हनुमान्‌जीके पर्हुचनेमे शरीरामकरो बहत 
देरीका अनुमव हुमा जीर वे यो प्रखप करने ल्गे-- 


अधौ राति गड कपि बरद भायड । 
४. रान उदद् अलुज उर छखायड ॥ 
सकहन हुखित देखि .मोषटि काडः । 
। घु खदा तव शष्कु सुभा \ 
सम हित खमि तजे पितु माता । 
 खदैह निपिन हिम भातप घाता 
सौ अलुराग करटा घव भद, 
|  उढहु न सुनि मम बच विक्रार ॥ 
जौ जनतेडं बन बंधु निदो । 
। पिता बचन मनते नहिं भह ॥ ` 
छरुत बतत नारि भवन परिवारा। 


हर्दि जिं जम बार बारा ॥ 


अल बि्यारि लिर्यं जागह ताता । 
भिद्‌ न जगत सखदोद्र आता ॥ 

जथा पंख वियु खग अत्ति दीना, 
मति बिनु कमि करिबर कर हीना ॥ 

` भस मम जिवन बंधु बिनु तोही! 
र सी जद दैव 


जिभावै मोही ॥ 


६२७ | 


मानधनो 
1 


जैद श्वध षरौन सुह शूद्र 
~ नारि रेव श्रिय माद रवा 
बरं भपजद क्हवेड जग माही 1 ० 
। नारि हानि निरेष छवि बही ` 
अब अपङोष सोरु दुत तोरा । ५ 
| घदिषहि निद्र कटीर उर मरत 
निज जननी कै पए कमश! ` 


चात वाघ पुर्ह प्रान अधारा॥ ` 


सैपेसि मौ चण्डि गि पानी! 
सब बिधि सुखद परम हित जानी प 
उत्स काद दै ति जादई। ` 
उरि किन मोहि लिखाक्ु मादर ॥ 
बहु बिधि सोत दोच विमोचन! ` 
खनत खिद राजिन दर खोचन {† ` ` 
उमा एक शर्खंड रधुराद। 
नर शति भगत छ्पार देशाद ४ 
भरभ्रु प्राप सुनि छान बिक भष्‌ बानर निकर ` 
( भ्रीसामचरिति०; ङ्का ०, ६० । १-९; ६१) 
ध्आधी रात बीत चुकीः हनुमान्‌ नहीं अयि | यह्‌ 
कहकर श्रीरामजीने छोटे माई 


छोड़ दिया ओर बनत्तै जाड, गरमी आओौर इवा-- 
सव॒ सहन किया । हे माद ! वह प्रेम अब कहौ ` 
ह १ मेरे व्याकुलतापूरणं बचन सुनकर उवते क्यो नदी 
यदि मै जानता कि वनै मार्ईका विद होगा तोच 

पिताके उख वचनको ८ जिसका मानना मेरे लि परम 
कर्तव्य था ) मी नही मानता | पुत्र, धने, खली; धर 


. ओर परिबार--ये जगत्‌मै बार-बार होते ओर जाते ई; 


परंतु जगत्‌ सहोदर माई बारवार नदीं मरुता । दयम ` 

यो विचारकर हे तात ! जागो । से पंख बिना पश्ची, मणि 
बिना स्प ओर सड विना शष्ठ हाथी अत्यन्तः दीन ` 
हयो जाते ई, हे माई ! यदि कदां जङ्‌ दैव सधे जीवित क्ले 
तो वम्दारे बिना मेरा जीवन एेखादही देगा । ज्लीकै ल्य 
प्यरि भाईको खोकर मै कौन-सा मुह्‌ ठेर अवध जागा ! 
मै जगत्‌र्भे बदनामी भले दी सह ठेता (कि शम कुछ भी वीरता 


 नदींदैजोल्लीको खो बैठा) ल्लीकी हानिते [ इष दानिकी 





सक्षणको उठाकर दयते = ` 
ख्गा लिया [ ओर बके] दे भाई | तुम सृक्षे कभी दुली | 
सहं देख सकते थे । उम्हाया खभाब सदासि दी कोम ` 
था } मेरे हित्के ल्यं दमने माता-पितकौ भी 

















१९८ | 











"न 


देखते ] कोई विरेष क्षति नहीं धौ | अवर तोहे पुत्र 
मेरा निष्ठुर यर कटोर हृदय पृष्ट अपयक्च ओर दम्दाय 


गोक--दोनों दी सहन करेगा } दे तात | तुम अपनी माताके ` 


एही पुत्र ओर उसके प्राणाधार हो | [ अथवा मं 
( सम ) अपनी. मातके एक दी पुष द्र ओर उसके ( मेरे ) 
ठम प्राणाधार दो } | सव प्रक्रास्से एख देनेवाल्म ओर परम 
हितकारी जानकर माताने ठष्हं दाथ पकड़कर मुञ्चे सोपा 
था मै ञव जाकर उन्दै क्या उ्तरर्दूगा १ दह माई | 
` ठम उठकर मुञ्चे धिखाते ( समन्चाते ) पय नदीं ! 


| 'सोचते ुडानेवाटे श्रीयमजी बहुत प्रकारसे सोच कर 
= रहै है | उनके कमल्की पैखुडीके समान नेतरो [ विषादके 
अओँपुर्भोका | जट बह रदा दै । [ हिवजी कहते दह 
उमा | श्रीखुनाथजी एक ( अद्वितीय ) ओर अघरण्ड 
 ( वियोगरहित ) दै । यरक्तीपर कपा करनेवाले भधवानने 
( लीला करके ) मनुष्यकी ददा दिखलयी दै । प्रथु 
` {[ दीलके ल्म किये गये ] प्रखपको कानत सुनकर 
वानरोकै समूह्‌ व्याक्ुरुदो गये | 


टक्ष्पमण-मछ 


राम रंखन उर शाय रुष्‌ है । 


॑ (९  . भरे नीर राजीव-नयन, सब भग परितापतषए्‌ हैष 
. कहत ससक बिरोक्रि भंधु-सुख बचन प्रीति-गुथष्‌ दै! 


` . ` सेवक-सखा भगति-भायप-गुल चाहत अव्र अथर्‌ ह ॥ 


` निज कीरति-करतूति, तात ! सुम सुती सकर जण ई । 


५ ओँ म्ह बिनु तयु राखि रोक जपने भपल्ोक कषु हँ ॥ 


: इनि श्ञ्ु-क्चन भाद्ध-कपि-गन, सुर सोच सुखाइ गयु ह । 
 शरुषी जाद पवन्त बिधि मानो फिरि निरमये नप्‌ & प 


कड व आह । 
मरी बिधि भायप चल्यो लखन-सी माई ॥ 
, सकर सुख परिहरि जेहि बन-बिपतिर्वेयादै । 













५ अपने कुङको कक्ङक दी ख्गाया हे | 


| । त न रागचण्दमनिंं इदि भावयामि त = । | | र | | ५ स 





मरै सव पुरुषार्थ थाक | 

जिवति “टावव ब॑धु-बाह् बियु करै भरोसो काकी ॥ 
सुल, सुभ्ीव ! संबिह् मोपर शेर्‌यो बदन बिधाता । 

यसे सशय समर-सकट हौ त्यो रषन-सौ आता ॥ 
गिरि, कानन जह साखाख्ग, हैं पुनि अनुज-सघाती । 

हेहै कड विभीषन की गति रही सोच भरि छती ॥ 

ठट्सी सुनि प्रथ्ु-बचन भाटु-कपि चकर निकर हिय हारे । 

जामवेत इलुमंत बलि तच, ओरं जानि प्रचारे ॥ 
` ( मीतावलीः लङ्काकाण्ड ५.--७ ) 
[ जिस समय मेषनाद्की सक्ति खाकर लक्ष्मणजी मूर्छित | 


हो गये जौर हनमान्‌जी उन्दै भगवान्‌ रामके पाष ठे अयि 


उस समय | खुनाथजीने लक्ष्षणजीको उठाकर दयते खगा 
लिया । उनके नेत्र-कमङ जल्पे भर आये ओौर्‌ सव्र अङ्घ 
परितापते संत दो गये । वे माका सुख देखकर अल्यन्त 
योकयुक्त हो ये प्रीतिग्रथित वचन कहने रो--“अब्‌ सेवकः 
साः भक्ति ओर भ्रावरत्वके सारे गुण असत दोनेवाछे है । 
ह तात ! अपनी कीर्तिं ओरं कृतिते तुमने समस्त सुकृतिर्योको 
जीत छिया | अब दुष्ारे विना इस शरीरको रखकर मैने 
इस रोके अपकरीरतिं ही कमायी हे । अहो | मेरी प्रतिक्ञाकी 
वणं यर्घतक खाज है छि उसके ल्यि अपने प्रियं प्राणतक 


दे उलि दैः इसी यद्यपि शक्ति तो विभीषणके इदवपर ` 4 
रगनेवाी थी; परत उसकी रक्षा कृरनेके ल्ि. तम उसकी 


ठा बन गये [? प्रसुकरे ये वचन सुनकर रीः वानर ओर ` 
देवतागणं शोकसे दख गपरे । वट्खीदासजी कहते हैः इसी ` 
समय ब्रह्मरूप दनूसान्‌जीने [ ओषधिके सदत आकर |] 


॥ । ` मानो उद फिरसे नया बना दिवा | 
` मैरे पनकी छाज दरदा हटि भिय प्रान दषु) | 
` दामि सौगि बिभीषन ही पर, सीपरं आपु भए है ॥ 


्टाय | मृक्षते तो कुछ भी नहीं बना | आज रकष्मण- 
जेखा माई भी श्नावृत्वका अन्ततक अच्छी तरह निर्वाह करके 
चला गया । जिने नगरः पिता, माता ओर सव प्रकारके 
घुख स्यागकर भेरी बनकी विपतिको टाया था, उसके साथ ` 


मै अपने प्राणौको भी शोकं त्यागकर बुरलोक नदीं भेज 


सका | जान पड़ता है, वञ्जने भी मेरे इस कठोर हृदयथते दी 


कठिनता प्राप्त की दैः इसीते सुमित्रानन्दनके सनेहका सरण 
करके इसमे एटकर कोई दरार नहीं पड़ी । हाय ! मैरे 


कारपर दी पिताजीकी मष्यु हुई, ्लीका अपहरण हुजा, 


गभ्रराजके प्राणं गे ओर्‌ अव मुञ्चे यह दाहिनी भुजा 


( लक्ष्मण ) भी संवानी पड़ी । इख प्रकार रने सब तरह 








अवर मेरा सारा पुरुषार्थं थक्र गया } अपनी विपच्चिको 
` बनेवरे भादैरूय भुजाके बिना अब मै किंसका भरोसा 
करू १ सुग्रीव } सुनोः व्िधाताने सचमुच मेरी ओसे मुद्‌ 
फेर रक्खा दैः इसीपे ठेभे समय युद्धका संकट उपसित 


 होनेपर प्रुञञे रक््मण-नेते आईने व्याम दिया । वानर तो 


` : पर्वत जौर वनेम चे जर्यिने जर मै मैया ल्षणका साथ 


` पकरडूगाः परंतु मेरे दयम यदी सोच भरा दुगा दहै करि 
वरिभीपणकी क्या गति दोगी | वुख्सीदासजी कते दैः 
ग्रभुके ये वचन सुनकर सब रीछ-बानर हृदयम व्याक्रुर हकर 
` थक्रित हो गये | तव जाम्बवानूने दनुमान्‌जीको बुखकर 
उत्तेजित किया । 


पिता दञ्चरथतते भरतके व्यि प्रार्थना 


| युद्रभूमिमे महादेवजीने श्रीरामका अभिनन्दन किया | 
ओर उनके भावी कार्य्रमकी ओर संकेत करके विमानपर 


बेठे हुए राजा दशरथको प्रणाम करनेकी आज्ञा दी ! उनकी 
 आश्ञसे दोनो मादयोनि पिताको अच्छी तरद देखा ओर उँ 
प्रणाम किया } राजा ददारथने वारी-बारीते दोनोको हृद्ये 
लगाकर उनका अभिनन्दन किया ओर बताया-'सीम्य | 


आन इन देवताओंके दाया मुञ्चे शत हुआ फं रावणका 
बध करनेके व्यि सा्चात्‌ भगवान्‌ पुरषोत्तम ही व्हा रपमै 
अवतीण हुए ह । आज ठम दोनों मादयसे मिलकर मेय ` 


खारा आन्तरि दुःख दूर हो गया | उस समय श्रीरामते 
हाथ जोड्कर्‌ पिताते कदा-- ` ` 


भरत आर कंकेयीपर पाकी अ्ाथना 


कुरु प्रसादं धर्मज्ञ केकेय्या भरतख च । 
सपुत्रां चां स्यजामीति यदुक्ता केकयी त्था ॥ 
शापः केकयीं घोरः सपुत्रां न स्परत्‌ प्रभो । 

| | ( वा° रा०; युद्ध ० ११९ } २५ 


“धर्मज्ञ महाराज } आप कैकेयी ओर भरतपर प्रस 
हो-उन दोनोपर कृपा करं । प्रमो | आपने जो कैकेयी. 
सेकहाथाकरिं मै पुत्रसदित तेरा व्याग करता द 
आपका वह धोर्‌ चाप पुत्रसषित केकेयीका स्रं 
नक | 


अीरा० व° ब्ं० १७-- ` 


. तषे ष्वहरुत अन्छाः कूकर महायज दुद्ारथते उनकी 
प्राथना स्वीकार कृर स्प जर लक्ष्मणक्रो दयसे छगाक्तर्‌ 
फिर यद बात कदी--"वत्स | तुमने सीतके साथ श्रीयमकी 


मक्तिपूर्वक ेवा करके सून्ने व्रहुत प्रसन्न कियादै। वम्र ` 
धसका फल प्रास हुआ है । ठम भविष्ये मी घर्मकाफढ 
ओर भूतरुपर महान्‌ यद प्रा करोगे ।› इसके बादवे = ` 
 सीतासे बोठे--श्ेटी ! ठमने विद्ध चरितरिको परिक्षित ` 
करनेके छि जे अग्निपरीक्षा दीदे, यद दूसरी चिवि ` 
छ्य अत्यन्त दुष्कर दै । ठम्हाय ह कार्यं अन्य नासिके ` 


यशको ढकं लेगा । परतिकी वाके सम्बन्धे मले दी दुद 
कोई उपदेश देनेकी आवर्यक्ता न हो; किंतु इतना तो 
शे अवश्य चता देना चाहिये किये श्रीयम ही दुग्हि 


सवते वड़े देवता द ।; इतना कदकर पुरैष विदा छे राजां ` 


दशरथ देवराज इन्द्रके लोकमम चके गथे | 


टङ्कासे ्रस्थानके समय 


श्रीरामको अयोध्या जाने ओर भ्रताओं तथा माता्सि 


मिलनेकी आज्ञा दे देवतागण. अपने-अपने लेकको च्छे ` 
शये । उख रात्रिको वहीं विश्राम करके जव शत्रुसूदन श्रीराम , | 
दूसरे दिन म्रातःकाठ सुखपू्वैक उठे, तवर विभीषणने हाथ ` ` 
जोड़ उनले स्नान आदि करके अङ्गराग पवं वल्रामूषण ` 


धारण करनेकी प्रार्थना की । 
एवडक्तस्तु कात्यः परत्युवाच विभीषणम्‌ । 


हरीन्‌ सग्रीवधुख्यांसतवं स्नानेनोपनिमन्य ॥ ` 


स तु ताम्यति धमौत्मा मम दतोः सुखोचितः 
सुङमारो महाबाहुर्भरतः 


न मं सान बहु मतं वखराण्याभ्रणानि च ॥ 

एतत्‌ पर्य यथा िष् ्रतिगच्छाम तां पुरीम्‌ । 
अयोध्यां गच्छतो ह्येष पन्थाः परमदुर्ममः ॥ ` 
| (वा० ० युद्ध° १२१। ४---७ ) 
विभीषणके यों कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने उनसे ` 

कष्य-मित्र | तुम सुग्रीव आदि वानखीँसे सनानके ` 


स्थि अनुरोेष करो । मेरे जि तो इस समय सत्यका. | । । | 





सत्यसंभ्रयः॥ = ` 
` तं विना केकयीपुत्रं भरतं धर्मचारिणम्‌ । 


2 1 | ८ ` भ तं समयन्मनिय 


या भ 





यु हदि भावयामि १ 






। ` ` आश्रय केनेवले धर्मामा महावराह भरत हत कष्ट सह 




























| दै । ३ घुमा है ओर घु पिके योन्य है| 
| उन धमपरायण केके्यीकुमार भरतसे मिटे किनानं 
तो सून्चे सान अच्छा खाता है, न वल .ओर्‌ भभूषणें 
को धारण करना दी 

ओर्‌ ध्यान दो किं ष्म किस्त तरह ज्दी-से-ज्दी 
 अयोध्यापुरीको लोट सकेगे; क्योकि वद्यौतक पैदल 
यात्रा करनेवच्के व्यि यहं माग बहुत ही दुर्गम है । 


अव तौ तुम इस बातकी 


उनके यो कनेपर विमीषप्रने श्रीरामचन्द्रजीको इस 


¦ प्रकार उत्तर दिया--"्यजकुमार ¡ आपं इसके; चयि चिन्तित 
 नहोँ। भन ष्ठ दिनम आपको उस पुरीम पर्चा दगा । 
आपका कल्याण हो} मेरे यर्दा मेरे बडे माई कुबेरा 
 ,  सूर्युुस्य तेजस्वी पुष्पकविमान मौजूद द, जिते महाबली 
` : रावणने संग्राममे कुबेरो दयकर छीन छया था | अतुल 

` परक्रम श्रीराम | वह्‌ इच्छानुसार चल्नेवाखः दिव्य एवं 
` उत्तम विमान मैने यदौ आपके दी ल्मि रख छोड़ा दै ।» जव 
` -विभीषणने एेयी बात कीः तव श्रीराम खमस्त. राश्स 
` ओर वानरके सुनते हए दी उनघे बेे-- ` 


पूनितोऽसि खया वीर साचिव्येन परेण च | 
सर्वात्मना च वेष्टाभिः सौहार्देन प्रेण च ॥ 
न खल्वेन कुया ते गचनं राक्षसेश्वर । ` 
तंतु मे भ्रातरं द्रष्टुं भरतं तरते मनः॥ ` 
` मां निवर्तयितुं योऽसो चित्रहटयुपामतः | ` 
 . . क्षिरखा याचतो यख्य वचनं न कृतं मया ॥ 
कौसल्यां च सुमित्रां वकेकेयीं च यञ्चखिनीम्‌ । 
` शुदं च खद चेव पौराञ्ञानपदेः सह॥ 
अनुजानीहि मां सौम्य पृजितोऽसि विभीषण । 
मन्युनं खट कतव्यः सखे त्वां चालुमानये ॥ 


मे शीघं षिमानं राक्षसेश्वर । 


य मे बासः कथं खादिह सम्मतः ॥ 
(बा स०ः युद्ध° १२१! १७--२२) 


रा मेगा सम्मान र 





पूजन किया है । रक्षसेश्रर ! तम्हारी इस बतको ` 
मे निश्चय ही अखीकार्‌ नही कर सकता; परंतु 
हसं समय मेरा मन॒ अपने उन माई भरतंको देखनेके 
व्यि उताव्यदहो उलहै, जो मञ्चे लीद ठे जनेके 
च्य चित्रकूटतक आये थे ओर मेरे चरणोमे सिर 


छकाकर याचना करनेपर भी जिनकी बात तने नहीं 


मानी थी । उनके सिवा माता कौसल्या, सुमित्रा, यशाखिनी 
कैवोयी, मित्रवर गृह ओर नगर एवं जनपदके 
रोगोको देखने ल्यि भी सुचे बडी उत्कण्डा हो रदी 
है । सोम्य विभीषण | अब तो तुम सन्ने जनेवी दयी 
अनुमति दो | मै वुहारे द्वारा बहत सम्मानित ह्यो 
चुका ह्र । सते | मेरे इस हस्के कारण सुङ्गपर क्रोध 
न करना । इसके स्यि भै तुमसे बार-बार प्रार्थना 
करता ह । राक्षसराज | अब दीघर मेरे व्यि पुष्पक 
विमानको य 


अध्यात्मरामायण ओौर मानसम यह प्रसक्ग' 


युद्ध समाप्त हुजा । भूमारमूत रवण मारा गया | 
र्ङ्केशा विभीषण चाहते दै कि अव प्रभु स्नान करे; किंतु 
भीरामका चित्त तो अयोभ्या पर्हुच गया दै | वे कष्ट 
रह दै-- | 


मुङ्कमारोऽतिभक्तो मे भरतो ममवेश्ते | 


 जटावस्कलधारी स शब्दबरह्मसमाहितः॥ 


तेन भिना स्नानम्ंफारादिकं मम । 
अतः; सुग्रीबयुख्यांस्त्वं पूजया विशेषतः ॥ 


पूजितेषु कवीन्द्र पूमितोऽहं न संशयः । 


( अध्यत्मि०) युद्ध० १३ 1 ४२--४४१ ) 


भरा भाई भरत अति सुकुमार ओर मेरा भक्त | 


ओर उत्तम सचिव बनकर दै; बह जटा.वल्कल धारण कयि मगवनाम्मे ततर ` 





मगायो । जव मेरा यहा कायं समा 
हो गया; तव यहाँ दरना मेरे स्थि कैसे टीकहो 
पकता है ॥ 
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अतः अव तुम शीघ्र ही सुप्रीवादि वानरोका दही 


-विदोष सतकार कर द्ये | इन वानरं वीरौका सत्कार 


` होनेसे मेरा दी सत्कार होगा--इसमे संदेह नहीं |? 
| प्रभु विभीषणे कहते है - 
` तैर कौस गह मोर सव सत्य बचन सुलु आरात । 


भरत दसा सुभ्भिरत मोहि निभिष कल्प सम जाक्त॥ ` 


तापस बेष गत दख जपत निरंतर मोहि). 
` देखौं वेगि सो जतघ्चु कर सखा निहोरडं तोहि ॥ 
वीतं अवधि जां ओ जित न पावड बीर। 
सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुरुक सरीर ॥ 
करे कस्य भरि राज तुम्ड मोहि सुभिरेहु मन साहि । 
पुनि मम धाम पादृहह ज संत खव जहिं ॥` 
( श्रीयमचरितः छका० ११६ [ क--घ | ) 


=“ [ श्रीरमनीने कहा--] दि माई } सुनः वम्डासा 
` खजाना ओर धर -सब मेरा ही है, यद बात ख्व दै; पर्‌ 
 - भरतकौ दशा याद्‌ करके मुञ्चे एक-एक पर कट्पकेः समान 


बीत र्दा दै। वे तपसीके वेषे कृ ( हवे ) शछरीरते 
निरन्तर मेया नाम-जप कर रे दै। दे सख्खा | वदी उपाय. 


करोः जिसमे म जद्दी-ये-जल्दी उन्दै देख सद । मै वमह 


 निहोरा ( अनुरोध) करता द्र} य॒दि अवधि बीत जानेपर 


जाता द्र तो मार्को जीता न पाऊगा !? छोटे माई भरतजीकी 
प्रीतिका स्मरण करके प्रका शरीर बार-बार पुरूकित 
हो रदा है } [ श्रीसमजीने फिर कहा--] हि विभीषण | तुम 
, कंरपभर सज्य करना; मनम निरन्तर मेय सरण. करते 
रहना | फिर तुम मेरे उसं धाम्कोपा जाओगे जँ सत्र 
संत जतिदं।ः . 
पुष्यकद्वासा प्रयाम पर्हुचनेपर महिं भरद्वाजको प्रणाम 
करके पटी बात उनसे प्रु यदी पूते द 


भृणोषि कचिद्‌ भगवन्‌ सुभिक्षानःमयं पुरे । 


कश्चित्‌ स युक्तो भरतो जीवन्त्यपि च मातरः ॥ 
| ( गा० ० युद्ध १२४। २) 


'सगवन्‌ } आपने अयोध्यापुरीके विषयमे भी कुछ ` 


सुना है { वरँ घुकाल ओर कुराल-मङ्गज तो हैन! 


केसे स्नान अथवा वखामूपण्‌ धारण कर सकता द ! 


भरत प्रनापाठनमे तत्पर रहते ह न १ मेरी माता | 


जीवितदहैन | । 
श्रीरामचदरजीके इस प्रकार पूनेपर महामुनि भरद्वाजः 


ने कदा--^घुनन्दन | भरत आपकी आज्ञाके अधीने)! ` | 
वै जया बहाये आपके आगमनकी प्रतीक्षा कस्ते है । आपकी ` | 
 चरणपादुका्ओको समने रलकर सारा कार्यं करते द। | 
आपके घरपर ओर नगरमे मी सव करुशरदै । आपके वन्मे | 


जानेके वादते अवतफ वरो जौ षरना्एं घटित हुई 
उन सबको म॑ अपनी तपस्यके वलते जनता रहा द| ` 
देवराज इन्द्रनै आपको वर दिया था} आजम मी आपको 
वरदेरहार्हू। आपकी जेडच्छदहोः मग ठे । जाज्की. 
रातमे यदीं रहकर आतिथ्य-सत्कार्‌ रहण करं } कृक सबेरे ` 
अयोध्याको जदयेगा । सुनिकी आश शिसोधार्यं करके 
श्रीसंमने उने यह्‌ वर मँगा-- व 


मारक वृक्ष फटे सम्पन्न हाँ 
अक्रारुफलिनो शृश्षाः सवे चापि मधुसवाः। 


फरन्यम॒तगन्धीनि बहूनि विविधानि च! ` 


भवन्तु माग भसवजयोध्यां प्रति गच्छत; ॥ 


( वा० रा०;. युद्ध० १२४1 १९ ) ¦ 
(भगवन्‌, | यसे अयोध्या जति समय मार्गे सव॒ ` ` 
वक्षोमं समय न होनेपर भी फल उन्न क्षे जर्थै ओर ` 


वे स॒ब-के-षव मधुकी धारा टखकनेवले क्ल । उनमे ` 
नाना प्रकारके ऋ्रत-से अगृतोपम सुगन्धित फक ` 
खग जार्यै |! ^ 
भरत राव्य करना चाहते हैँ तो मुञ्चे इसमे प्रसक्ता 
है, मे अयोध्या न जार्ज विचारे परता 
 ठगानेके व्यि हनुमानूको अयोध्या मैजना ` 
मदि भद्ाजते समाचार सुन छेनेपर रासको प्रा संतोष ` 


नहीं हा । वे श्रीदलुमान्‌जीको अयोध्या मेजते है सौर यह ` 


आय देते दै--स्पघ्र करते 
वही उन्दै अभीष्ट ह | 


अयोष्यां लरितो गलया दीं वगसत्तम । ` 
जानी कचित्‌ शारी जनो चृपतिमन्दिरे ॥ 


क्रि मरत जेमे प्रसन्न हौः 





4 (हनगोचरम्‌ । 
` निषादाधिपतिं अहि कटं वचनान्मम ॥ 


शृह्वेरपरं प्राप्य गुं 


श्रत्वा तु मां इशलिनमरोगं विगतन्वरम्‌ । 





 लक्कयित्वा 

















 . अथा च कारिः सेतू रावणथ यथा हतः॥ 


सह राक्षसराजेन हरीणामीश्वरेण च॥ 
` * जित्वा रक्वगणान्‌ रामः प्राप्य चालुत्तमं यक्षः । 


` भविष्यति गुहः प्रीतः स ममात्मसमः सखा ॥ ` 

` अयोध्याया ते माग ्रहृत्ति भरतख च । 

` निविदयिष्यति प्रीतो मिषादाधिपति्गुहः ॥ ` 

. .. भरतस्तु त्वया वाच्यः इशर वचनान्मम । 

` सिद्राथ शंस मां तस्मं सभाय सहलक्ष्मणम्‌ ॥ 

| हरणं चापि बेदेद्या रावणेन बरीयसा | 

| सुग्रीवेण च संवादं बिनि वधं रे॥ 
| | ` मंधिस्यन्वेषणं चव यथा चाधिगता त्वया । 

॥ महातोयमापगापतिमव्ययम्‌ ॥ 

 इपयानं सयुर सागरख च दर्शनम्‌ । ` 


बड़ी प्रसनता 


वरदानं शहेन्द्रेण बहमणा वर्णेन च। ` 
महादेवप्रसादाच्च पित्रा मम समागमम्‌ ॥ 
उपयातं च मां सौम्य भरताय निवेदय । 


` उपायाति समृद्ा्थः सह म्तरिहाबरेः॥ ` 
` एतच्छत्वा यमाकारं भजते भरतस्ततः । ` 
सचते वेदितव्यः खात्‌ सवं यथापि मांत्रति॥ 
` ज्ञेयाः सवे च वृत्तान्ता भरतस्येङ्गितानि च । 
तस्वेन युखवणेन द्वा व्याभापितेन च ॥ ` 
` सवेकामसपद्रं हि हस्त्यधस्थसंङलप्‌ । 
 पिरपेतमहं राज्यं कख नवरतेयेन्मनः॥ 
संगत्या भरतः श्रीमान्‌ राज्येनाथीं खयं भवेत्‌ । ` 
शास्तु वसुधां सवामखितां रघुनन्दनः ।॥। वो 
बुद्धि च विज्ञय व्यवसायं च बानर्‌। 
रं याता; खः धिप्रमागन्तुमहेसि ॥ 


ओर प्रयागतक आ पर्ुचे 
 भरतकी जेसी युखमृद्रा हो, उसपर ध्यान ` रखना 








छो कि राजमवनम सव लेग सुराल तो हन। ` 
 श्रद्वेरपुरमं पहंचकर वनवासी निषादराज गुहसे भी 
मिलना अर मेरी ओरसे कुराल कहना । सुन्ने सकुशल, 
नीरोग ओर चिन्तारहितं सुनकर निषादराज गुहको 
होगी; क्योकि वह मेरा मित्र दैः 
मेरे व्यि आत्मके समान है | निषाद्रान गुह प्रन 
होकर तमह अयोध्याका माग ओर भरतका समाचार 
 बतायेगा | भरतके पास जाकर तुम मेरी ओरसे 
उनका कुराल पूछना ओर उन्द सीता एवं च्मणसदित 
मेरे सफल्मनोरथ होकर व्मैटनेका समाचार बताना ] 
-बल्वान्‌ रावणके द्वारा सीताजीके हरे जनका, 
 सुप्रीवसे बातचीत होनेका, रणभूमिमें वालके वधका 
सीताजीकी खनका; तुमने जो मदान्‌ जट्रारिसे 
_ भरे इए अपार महासागरको लौधकर जिस तरह 
` सीताका पता. छ्गाया था उसका, प्रि समुदतटपर 
` मेरे जानेका, सागरके दर्शन देनेका; उसपर पुढं ` `~ 
 बकनानेका; रावणके वधका; इन्द्रः ब्रह्मा ओर बरुणसे 
` मिच्ने एवं वरदान पनेकां ओर महादेवजीके प्रसादे 
` पिताजीके ददन होनेका शृत्तान्त उन्हे घुनाना । 
सौम्य} फिर भरतसे यह भी निवेदन करना कि. 


श्रीराम रात्रओको जीतकर परमं उत्तम यरा पाकर, 


 सफक्मनोरथ हो राक्षसराज विभीषण, वानरराज सुग्रीव 
तथा अपने अन्य महाबली मित्रके साथ आ र्हेहै 


र्हि तति छुचकर 


ओर समञ्नना तथा भरतका मेरे प्रति जो कर्तव्य 


या वर्ता हो, उसवो भी जाननेका प्रन करना । 
हवि सारे वृत्तान्त तथा भरतकी चेर्प्‌ तुम्हे 


यथार्थरूपसे जाननी चा्टिये । सुखकी कान्ति, दृ 


ओर बातचीतसे उनके मनोभावको समञ्मनेकी चेष्ट 
१९५) २१८ ) करनी चाहिये । समस्त मनो गज्छित मोरगसे सम्पन्न 
अयोष्यामे जाकर पता तथा हाथी; षोदे बर रथोसे भरपूर बपदादोका ` 
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१८ 


राज्य चुख्म हो तो बह किसके मनको नहीं प्ट 
देता { यदि. कैकेयीकी संगति अथवा चिरकालतक 
 राज्यतेभवका 


संसग होनेसे श्रीमान्‌ भरत ख्यं ही 
` राज्य पानेकी इच्छ रखते हँ तो वे रघुकुलनन्दन 
भरत वेखटके समस्त भूमण्डल्का राव्य करं (सन्ने 
दमे बडी प्रसनता होगी । उतत द्मे भ कही 
अन्यत्र रहकर तपश्वी-जीवन व्यतीत ॒कर्ग ) । ` 
वानरवीर्‌ ! तुम भरते विचार ओर निश्वयको जानकर 






नवतक हमचछेग इस आश्रमसे दूर्‌ न चले जाय 
तभीतकं शीघ्र तोट आना ।' 


भरसु इञुमवि कहा उक्षा । 
| धरि बटु रूप अवधपुर जादरं ॥ 
भरतहि छख हमार सुनाणएह। = 
समाचार छै तुम्द चकि ख्राण्हुष 
( श्रीरामचरित०ः खं्का० १२०१) 
तदनन्तर प्रन हतुमान्‌जीको समन्चाकर कदा--तुम 
जरह्मचारीका स्प धरकर अवधपुरीको जाम । मरतको हमारी 
कुरार सुनाना जर उनका समाचार ठेकर च्छे आना} 


ठ" 


श्रीरामक्छा मेत्रीधमं 


मित्र सु्ीकके प्रति मैत्री धर्म्य वर्णन ओर उसके 
गत्र वालीको मारेकी मतिन्ना 


सीतान्वेषण करते ऋरष्यमुकमिरिके समीप ॒पर्हुचनेपर 


८  श्रीरामके समीप सु्रीवके भेज श्लमान्‌जी आये । परस्पर 


परिचय हुञा } पवनकछरुमारने श्रीयमसे प्रस्ताव किया किं 


आप सु्रीवसे मित्रता कर छं । तब रक्मणने इदुमानूजीसे 


कदा--“साधुरिरोमणि हनुमानजी ! दर्भे महात्मा सुभरीवके 


गुण ज्ञात हो चुके ई । हम उन्दीकी खोज यौ आये 


६ । आप सुगरीवके कथनानुसार जो मैीकी बात चला 


र्दे हैः वह ह्म स्वीकार है। हम आपके कटनेते एेखा 
कर सकते द ।› तदनन्तर हनुमानूजीके पूछनेपरं श्रीरासकी 
 आक्ञासे छक्ष्मणने वनमे आने तथा सीताजीके हेरे जनेका 


इृत्तान्त बताया ओर दस कार्ये सुग्रीवे सहयोग पानेकी 


इच्छा व्यक्तं की | हनुमानजीने उन्दै आश्वासन दिया ओर 


उन दोनी माइयौफो अपने साथ ठे गवे । उन्दने उन 
दोना बन्धुभोको सुग्रीवके वासख्ानपर तिमा दिया ओर 


मल्यपव॑तपरः जो ऋष्यमूकका एक शिखर दैः जाकर 
सुरीवके समश्च उन दोना रधुवंसो वीरोका परिचय देकर्‌ 


कदा---प्पितावे द्वार केकेयीको दिये गये वचनका पारनं 
करनेके व्यि ये छोग इस वनम अयि रै । यर्पि राबणने 


छो्गोके स्थि परम पूजनीय दै 


बड़ प्रेमे बोले--्रभो ! आप धमौत्मा, परम तपसी ओर 


सपर दया करनेवाटे है । पवनपुब हनुमानजीपे मुभे  : | 


आपके यथार्थं गुर्णोका परिविय मिल चुका ३! आप 


जो मेरे साथ मैनी करना चादते ई, इसमे मेरा दी सत्कार ` 


ह| मेया वह हाय फैल हुआ ३ । आप इते अपने हाथमे 


छे छ ओर मैत्रीको अटूट बननेके खि कोई खिर मयादा ` 

बौध दं ।; सुग्रीवा यद सुन्दर वचन सुनकर श्रीरामका ` 
चित्त प्रस्न हो गया । उन्दौने अपने हाथसे उनका हाथ 
पकड़कर दवाया ओर रौहारदपूर्वक उन्दै छातीसे छ्गाख्ा | 


दनुमानजीने दो ल्कदरयोको रगडकर आगफेदा की थौर ` 


उस अग्निक प्रज्वलित करके पूलद्वायं सादर अग्निदेवका _ ` 
पूजनं किया। फिर उन्दौको उन दोर्नोकीं मेत्रीका साक्षी ` 
बनाया । सुग्रीव ओर श्रीरामने उस प्रवदति अग्निकी 
` परक्रिमा की ओर दोनो एक दुसरेके मित्र वन गये । उख ` 
समय हर्षसे भरे दए सुग्रीवे श्रीरामसे कदा--'आप मेरे 
प्रिय भ्नित्र | आजे हम दौनोका सुख ओर दुः एक 
दे! मदामाग | वालीकरे भसे पीडति दए युद सेवक्रको 
आप अभय-दान दीभ्ि ।* तव श्रीयम्ने रसते हुते ` 


अपने भित्रको इस प्रकार उत्तर दिया-- 
इनकी पत्नीका अपदरण किया दैः जिख्की खोज्के ल्थि ` 


इन्दे आपनजेसे सदायककी आवश्यकता दै } ये दोनो भाई 
आपसे मिता चाहते द! आप चर्कर इष्टँ अपनयं 
ओर उनका यथोचित सत्कार क्र | वे दोनो वीर इम 


उपकारफरुं पित्र विदितं से महक्ष्पे॥ 
वारिनं तं बधिष्यामि तव भायापहारिणम्‌ । 
अमोधाः यंसंकाशा ममेमे निश्चिता; शुराः ॥ 


हनुसानजीकी यह्‌. ब्रात ` .. 
` सुनकर वानरराज सुभ्रीव रघुनाथजीके पास आये ओर 











तिन्‌ बाकिनि दते निपतिष्यन्ति वेभिताः 
|  कङ्पतरप्रतिच्छन्ना महेन्द्रशनिसनिभाः ॥ 
` वी्णाग्रा ऋछप्बाणः सरोषा युजा श्व । 

` तमद बालिनं प्य तीकष्णैराशीषिषोपम्‌ 
शरैविनिहतं भूमौ प्रकीणमित प्तम्‌ । 


( वा० रा० क्रिष्किन्धा० ५ । २५२८६ ) 





फ़ल देनेवाल कता है । मै तम्हारी पलीका अपहरण 





हए ये सूर्वतुल्य तेजखी बाण अमोघ है---इनका वार 
खाली नही जाता) ये बड़े वेगदाठी है । इनमे कङ्कं 
। पक्षीके पके पंख तमो इए है, भिनसे ये आच्छादित 
ह | इनके अम्रमाग वदे तीचे है ओर गोठ भी सीधी 


























॥ | इनद्रके वन्नकी मति भयंकर चोट करते है । उस 
विषधर सपौके समान तीखे बार्णेसि 


टूट-शटकर गिरे हए प्वतके समान दिखायी देगा } 


उस शरेष्ठ पवैतपर, जदो सब ओर साखके पुष्प विंखरे 
हप थे, सुखपूवैक बेठे हुए श्रीराम शान्त समूद्रके समान 


` ` छीन लिया है । मै उसीके भयरे अव्यन्त पीडित एवं दुखी 
“ होकर इस पवैतशरेष्ठ छऋष्यमूकपर विचरतां रहता र । यु 
बराबर उसका चास बना रहता है । मै भयम इवा रहकर 


1 ` १३४ | | 2 ध । ॥ हं पमवन्द्रमनिशं इदि भावयामि # 





मनस ४ 
भयमिति ५ ण मत भ 


महाकपे | सुस ज्ञात है कि मित्र उपकाररूपी ` 


 करनेवाटे वाठीका वध कर दगा । मेरे तरणी संगृहीत 


है ।ये रोष मरे हए स्ैकि समान द्रटते है ओर 
 इवारी बाटीपर मेरे ये बाग अवस गिरेम | भज ` 


दगा । वह इन््रके बरसे 


।  शान्तचित्त हे इस वनम भटकता किरतां । सुनन्दन ! 
मैरे माई वाढीने शते बते निकाल्नेके बाद भी मेरे जाय बलवान्‌ हि ममामर्पः श्रुता त्वामवमानितम्‌ । 
| मै वाके भयसे दुखी ओर अनाथ द्रुः अतः ` 
मन्नपर मी छा करनी चादिे ।› सुग्रीवके यो . 
मश एवं धरवत्सल ` खष् दहि मया बणो रिर्तथ रिपृ्व॥ 

| (वार गरः किषिन्वा० ८ | ४२४४) | 














कम णी 


उपकारफलं  मित्रमपकारोऽरिरक्षणम्‌ । 
अचैव तं बधिष्यामि तव भायौपहारिणम्‌ ॥ ` 
ह्मे हि मे महाभाग पत्रिणस्तिमतेजसः । 
कातिकेयवनोद्धताः शरा हेमविभूषिताः ॥ 
कङ्पत्रपरिच्छिन्ना भहेन्द्रास्षनिनिभाः 





= सुपर्वाणः सुतीक्ष्णाग्राः सरोषा अमा इ ॥ 


 बारिसंज्तमभित्रं ते भ्रातरं कृतकिल्बिषम्‌ । 
शरेविनिहतं पश्य ॒विकीणंमिव पतम्‌ ॥ 
८ (वा० रा०ः किष्किन्धा ८} २९२४ ) 
। (सवे ! उपकार ही मित्रताका फल है ओर अपकार 
दातुताका रक्षण है; अतः मै आज दही तुम्हारी खीका 


अपहरण करनेषठे उस वारीका वध करूंगा | 


महाभाग | मेरे इन बा्णोका तेज प्रचण्ड है | सुवणं 


भूषित ये श्र कार्तिकेयकी उत्पत्तिके स्थानभूत शेके ˆ ` 
` वनम उन्न हए ह ( इसन्यि अभे है ) । ये क््क- ` 
पक्षी परौसे युक्त है लर इन्रे वन्रकी मति अमो = ` ` 
 । इनवी गट इन्दर ओर अप्रमाग तीदेदै।ये 
रोष भरे भुजगेकी भति भयेकर है | इन ब्णेसे ` 
तुम अपने बाढी नामक रात्रको, जो माईहोकरभी 
तुम्हारी बुराई कर रहा है, विदीणं हए प्वतकी मति 

` मरकर पृथ्वीपर पड़ देखोगे ॥ | 
, | प्रलन्न दिखायी देते थे । उर देखकर अत्यन्त हषे भरेहृए ` 
सुग्रीवे लिनग्ध एवं सन्दर वाणम बाताखाप आरम्भ किया-- ` 
प्रभो | तरे माने सुत्ने घरमे निकालकर मेरी ख्रीको मी. 


भ्रीरघुनाथजीकी डवो यह्‌ बात्त सुनकर वानरसेनापति सु्रीवको 
अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हद्‌ । तत्र श्रीयामने सुग्रीवे 
कहा---प्तुम दोनो भादयोमि वैर पडनेका क्या कारण दैः यद्‌ 
म ठीक-सीक सुनना चाहता द्र | 


सख हि कारण श्रुता चर्ख तव बरनर । 


 आनन्तयोद्‌ विधास्यामि सम्प्रधायं बलाबलम्‌ ॥ 


वर्धते हदयोत्कम्पी प्राबड्षेग इवाम्भसः ॥ 
हृष्टः कथय विसतम्थो याबदारोप्यते धुः । 
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ध्रानररोज ! तमररगोकी रातरुताका कारण सुनकर 


` तुम रोनोकी प्रता ओर निर्बख्ताका निश्चय कर्के 
फिर त्कार दी वुम्हं सुखी बननेवाख उपाय कर्णा । 
जैसे वर्षाकाठ्मे नदी आदिका वेग बहुत बढ़ जाता है" 
: उसी प्रकार तुम्हारे अपमानित होनेकी बात सुनकर 


मेरा प्रर रोष बढता जा रहा है ओर मेरे हृदयको 


कम्पित कयि देता है ¦ मेरे धनुष चदनेके पह दी 
` तुम अपनी सब बाते प्रसन्नतापूर्वक कह डालो; क्योकि 


ग्योदह्यीमैने बाण छोड) तुम्हारा शप्र तत्काख काठके 


 गाल्मे चटा जायगा । 


महात्मा श्रीरामचन्द्रजीके यो कहनेपर सुप्रीवको अपने 
चारौ वानरयौके साथ अपार हषं हआ । उनके इस मकारं 
पूछनेपर सुग्रीवे श्रीरामचन्द्रजीको वालीके साथ अपने वैर 
होनेका कारण बताया ¦ इखी प्रसङ्ग उन्दने यद भी कदा 
कि शमुद्चसे अनजाने जो अपराध हौ गया थाः उसके लिये 
मैने वालीके चरणेमं मस्तक रखकर क्षमा मोगी ओर उन 


`  मनानेकी बहुतरी चेष्ठा की; किंतु वे प्रसन्न नदीं हए । 
` उन्दनि मुञ्चे रसे निकाल दिया ओर मेरी स्रीकोमीशछीन ` 

लिया । उस समय मेरे शरीरर एक दी वख रह गयाथा| 

` उसके भयसे भै सारी प्रथ्वीपर मारा-मास पिस्ता रहा | 
अन्ततोगत्वा इस पर्वतपर च्छ आया; क्योकि शापव्श्च 


वाङी इस स्थानपर आक्रमण करम समथं न्दी ह (* 
कहकर सुग्रीवे वालीके पराक्रमका वणन करते हए उसके 


हारा दुन्दुभि दैत्यके मारे जाने, उसकी लाशके मतंग-बनमम 


के जाने तथा मतंग मनिके दयाया वालीको शाप दिये जानेकी 
क्था कद सुनावी .। तब श्रीरामने सुभ्रीवको विद्वास दिरनेके 
चयि दुन्दुभि देस्यके इरीरको पैरके अगूढेसे ठोकर मारकर 
दस योजन दुर फक दिया तथा एकं विदारू बाणद्वारा 


सात सा शक्चोका भेदन कर दिया | यह्‌ देख सुम्रीवको 
बड़ा विस्मय हुआ । उन्दने दाथ जोड़कर धरतीपर माथा 
टेक दिया ओर श्रीखुनाथजीको साष्टाङ्ग प्रणाम करके कहा-- . 


प्रभो ! आज मेरा सारा शोक दुर हो गया । य दाथ जोडता 


रँ | आप आज ही मेरे शुका वध कर डाछ्िये ।' तब 


श्रीरामे सु्रीवको किष्किन्धा भेजा । सुभ्रीवने व्ही वारीको 


 छलर्कारा; किंतु युद्धम बारीषे पशजित, होकर वे मतङ्ग ` 
वनम भाग अये । वहां भीरामने उह आब्वासन दिया. 

















ओर पदवानकै स्थि गले गजयपुष्पी क्ता डालकर उद 
पुनः युद्धके ल्य भेजा । श्रीराम भौ किष्किर्धामे पहुच 
गये । सुप्रीवने बहौ विकट गर्जना की । सजना सुनकर्‌ वाली . ` 
पुनः युद्धके लि च्म । किंतु ताराने उते रोककर सुप्रीव ` | 
जौर श्रीसमके साथ मैत्री कर लेनेके व्यि सम्नाया । 
तारको यकर वाी सु्रीवपर दट पड़ा; कितु श्रीराम्के 
बाणसे प्राय होकर वह परथ्वीपर गिर पड़ा | 


श्रीरामस्तिमानघके अनुखार भगवानले सुप्रीते इस 
प्रकार कदा-- 


मित्रधम ` 


` इदु मीन माद नाकि पक बानं 5 


अद्य हदं सरनागत गर्द न उवरि भान ॥ 
ज्ञे न भित्र हुल होहि दुखरी। ` 
तिन्दहि निरोकत पातक रीष ` 
निज दुख गिरि खम रज करि जाता ¦ ` 
मित्रक हुख रज मेहं समाना 
जिन्ह द भसि भति सहज न आद्र । | 
ते खड कत इटि रत भितादै ॥ = ` 
पथ निवारि सुप्थ च्खावा। 
| गुन प्रगटै अवगुनन्दि दुरावा॥ ` 
"देत. चेव सनः संक नः धरै 
| बरु अनुमान खदा दहित करटं ॥ 
बिपति कार कर सखतरुन नेहा । | (4 
श्रुति कह संत मित्र गुनपद्रा॥ ` 
भा ह्‌ गहु. बचन बना, | 
पै अनर्हितं मन र्द ॥ 
जा कर चित अहिं गवि सम भद्रै! - ` 
अस कुमित्र परिहरि भखद॑॥ 
` सेव सठ . नृप कृपनं नारी । | 
कपटी मित्र सुरु शम चारी ॥ 
सखा सोच वस्यागहु बक सौरं} ` 
सब निधि घटब काज मं तोर ॥ 
 ( श्रीरमचरित०ः क्रिष्किन्धा० ६ & | १--५ ) 


 श्रीरामचन्द्रजीने कहा--पसुप्रीव 
ही बाणे वाटीको सार डद्गा। ब्रह्मा ओर स्दरकी 
रणम जानेपर्‌ भी उखके प्राण न बेग । 








मनोः: मेँ. प्क - ` 














जो ली नहा ह 
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प्रात नदीं दै, वे मूर्खं हठं करके रात नदीं दैः वे मूख हठं करके क्यो किंसीसे मित्रता | 


` ककर अच्छे म्र ये । उवे -एग प्रकट इरे 
-ओर अव्युणोको विपाये। रेनेदेनमे मन्म श्डान 
खले । अपने बके अनुसार सदा दित ही कला र । 
` -विपरिके समे तो सदा चौगुना स्ह करे । मेद कत 


 -ईलि संत ( 9 ) मक यु (चण 





न 
श भ व च 






















ये दै। 


~ 


 भजोखामने.तो वना-बनाकर कोमल वचन कता है 
` ओर पीठपीछे बुराई करता है तथा मनम कुटिलता 


4 चाकी तरह टदा है एेसे कुमिचको तो त्यागने ही 
 मिन-ये चारे शुल्के समान ( पीड़ा देनवाङे ) है । 


सव प्रकारे वुम्हारे काम आ्छेगा 
 कसूा9। 


हे । मित्र करतव्यच्छुत हो तो उसे मित्र तजजन.वर्जन कर, 
यह मी मिवकाही षम है। 
4 > | 
ञुगरीवका कामदो गया बाली मारा गयां ओर वे 

` कषिपति हो सये । यह सव॒ जिनकी कृपा भा, उन 
` अपने परम मित्रके कार्यको ' वे भूल गये | उनका प्रमाद 
देखकर श्रीरमको रोषं आना चाहिये--आया; किंतु यहं 
मिका मित्रपर रोष है, शतरुपर क्रोध नहीं । अतः जव 

। श्ीरमका रेष देवकर दमण सचमुच द हए, तव ` 








+ व भच्मनिशं प भावयन 
हवा पाप खगत दै | अपने परव॑वके समान दुःलको भूरे ` 
` _षमान ओर मित्रके धूलके समान इुःखको मेर ( बड़े भारी ¦ 





पवत ) के समान जाने । जिन खभावते ही एेसी इद्धि 


क्रे है! मनका भर्व पिरक इर गे 
णे 


--------------------------- 


॥ `  रलता दै--दे भाई | ( इस तरह ) जिसका मन सौप्की 
मलम ६ । मूख सेवकः कंजूस राजा, कुल्य खी जौर कपटी ` 


हे षला| मेरे बर्पर अव दम विन्ता छोड़ द्‌ौ। नै 
( ठम्दार सहायता ` 


मैनी समानताका धर्म है | इसमे देना(ठेना दोनो ` 


डुरराभिविनादिताः ।  . श्वीन सभी नर्यो 






॥ 
~---------------------------------- ---- ममन 





|  अन्योन्यबदधैराणां ` जिगीरणां नृपात्मज । 


उदयोगसमयः सोम्य पाथिवानाघपसितः ॥ 
इयं सा प्रथमा यत्रा पार्थिवानां नृपात्मज ।. 

न च प्यामि सुप्रीबषु्योगं च तथाविधम्‌ ॥ 
अस्ना सप्तपणाशच कोविदाराश्च पुष्पिताः । 


द्यन्ते बनधुनीवाथ ्यामाश्र गिरिसादुषु ॥ ` 
हसमारसचकराहयः रश्च समन्ततः । ` 


पुलिनान्यवकीर्णानि नदीनां प्य रक्ष्मण ॥ ` 


चत्वारो वार्षिका मासा गता वर्षद्चतोपमाः । - 


मम॒ शोकाभितप्तय तथा सीतामपदयतः ॥ ` 
चक्रवाीव भतार पृष्तोऽचुगता वनम्‌ । 

विषमं दण्डकारण्यसुदयानमिव चाङ्गना ॥ 
स॒ किष्किन्धां प्रविश्य त्वं मूहिं बानरपुंगवम्‌ । ` 
मूखं रम्यसुखे सक्तं सुग्रीवं वचनान्मम ॥ 


 अर्थिनुपपन्नानां पूवं चाप्युपकारिणाम्‌ | ` 
` आशां संत्य यो हन्ति स लोके पृर्पाधमः॥ ` = ` 
छम वायदि बा पापंयो हिवाक्वषुदीरितम््‌). ` 
सत्येन परिग्रह्ाति स वीरः पुर्पोत्तमः॥ ध 
कृताथ कृतार्थानां म्व्राणां न भवन्तिये। ` 

` तान्‌मृतानपि क्रव्यादाः कृतघ्नान्‌ नोपश्ज्ते।॥ 
 यदथंमयमारम्भः कतः ं 
` समयं नाभिजानाति छता्थः वगेशवरः ॥ . 
` वषः समयकालं तु प्रतिज्ञाय हरीश्वरः । ` 


परपुरजय्‌ । ` 


व्यतीतांशतुरो मासान्‌ विहरन्‌ नावबुध्यते ॥ ` 
रुष्व सत्यं मम वानसरेधर ` 

प्रतिशतं धममवेक्ष्य शातम्‌ । _ ` 
मा बालिनं प्रेतगतो यमक्षये 


` त्वम्बपर्ममचोदितःशरैः॥ ` 


ामायणके अनुसार भगवान्‌ भीयमने 


| (त्रा सः किष्किन्धार ३० ।५९-६९) 
य ` ७०७; ७७-७८, ८४) | 











*# शीरामका वैत्रीधरमं # ` 





` चक्रवाकोके समुदाय चारौ ओर विरे 

प्रकार्‌ उन जलदयोकी वडी सौभा द्ये र्दी है| 
` सौम्य ! राजकुमार ! जिनमे परस्पर तरर यैवा इभा 
है ओर जो एक दूसंरेको जीतनेवी इच्छा रखते है, 
उन भूमिपा्के छ्ि यह शुद्धे निमित्त उयो 
 करनेका समय उपथित आ है] नरेद्यनन्दन 
 राजा्ओंकी वरिजययात्राका यह प्रथम अवसर है. 
कितु न तो ओ घुप्रीको यद उपस्ित देवता 8 
आर्‌ न उनका कोई वसा उदयोग ही दृशिगोचर होता 
द । परवतके दि्वरोपर्‌ असन, छितव्न, वौ्िदार, 
बन्धुजीव तथा द्याम तपाट प्रये द्विलायी ठते ह | 
 च्छमण.! देखो तौ सही, नदियों तओपरर सव 
हंसः सारसः चक्रवाक ओर कुरर नामके पक्षी पैम हरण 
म सीताको न देखनेके कारण रोके संतप्त हयो शह 
द्धः अतः ये क्षवे चार महीने मेरे चि सौ वेप 
समान वीते है! तसे चक्षय अपने सखामीका 
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४, 


है 
है। 


1: अनुसरण करती है उसी प्रकार कल्याणी सीता दसं 


मर्थकर्‌ णवं दर्म दण्डकारण्यकोौ उवान-सा समञ्चकर 


पीछे य्हतक चटी आयी धी | अनतः 
च्छमण ! तुम मैरी आश्गासे किष्किन्धापुरीमें 
जाजी आर त्रिपय-मौगपे पमे हृद्‌ मूर्ख वानरराज 


 ु्रीवसे इ प्रकार कहो ---जो वलपराक्रमसे सम्पन्न 
तथा पहर ही उपकार करनेवटे कार्यार्थी पुसपोको 


प्रतिज्ञापूर्वकं आशा ठेकर प्रे उते तोद देता, 


वह संसारे समी पुस्पोमे नीच दहै} जो अपने 
. मुखत्न॒प्रतिज्ञाके ख्पमं निकटे इए भटे या घरे 


समी तरहके वचनोको अध्य पराछनीय समद्चकर 


स्यकी रक्षाकै उद्देध्यसे उनका पाटन करता है, 
वेह बीर समस्त पुरूपोमि श्रेष्ठ माना जाता दै। जो 
अपना खार्थ सिद्र हो जानेपर्‌, जिनके कार्य पूर 
नही इए है, उन मित्रके सहायक नह होते उनके 
काको सिद्ध करनेकी चेष्टा नह करते, न्‌ हरतष्न 


भीष० ब० अर १८. 














पुरुगेके मरनेपर मांसाहारी जन्तु भी उनका म सनही 
उत । दानु-नगरीपर्‌ विजय परनेवाटे रक्षण ! जिसके | 
स्यि यह करिता आसिका सारा आयोनेन किया 


गनाः सताकणं छौ जिवयक उत्त प्रतिक्ञाको इतत समय ` ध 
आनयन श्व मू गया है---उसे याद नहीं कर ` (| 
ष्याः क्वा उसका थपनाकामसिद्र ह्यो चुका। ` 


सुग्रीवे यद प्रतिज्ञा की शरी कि वर्प्का अन्त ` 
टि हा सीताकी खोज आस्म कर दी जायी; 
त च काद्विहारमे इतना तन्मय हो गया है कि 
चति दए चार मही्नोका उसे कुछ पता ही नहीं 
एशररसं कड्ो---वानरराज ! तुम सनातन धम॑पर्‌ 
ष्टि रखकर अपनी की हई प्रतिक्ञाकौ सव्य कर्‌ 
दिवाओः अन्यग्रा ठेानहोक्रि तुम्हे आजहीरेरे 
वास प्ररत हयो प्रेतमावरको ग्राप्त होकर यमक 

टीका दर्थन करना पड | | 


५ 1५11 थ ५ 
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न्प 


मनव-वंगरक्ी 

जव सधते 
तथा अधिक बते 
कठोर माव घारण कर छिया। वे बि 
चग व्हृाह्ुभादै। में इसे रोक नदह सकता | सतत्यवादी 
सुतवक्ा आवहा मारे उख्ता दर । अव वाच्कुमार 

{राजा दाकर प्रतान वानर वौरोके साथ राजकुमारी 
तीताकी खोज करे |° यौ कहकर रक्षण धनुषर-बाणं हाथमे ` 
ल वृङ्ं भगस चल पड़े | उन्न अपने जानेका प्रयोजन 
सद्र सन्दा निवेदन करदधिवाथा | चुद्धके लिये उनक्रा 
पचण्ड करप बदा हृभआाथातथावेक्या क्सेजारदेष्ैः ` 


9 
बडे 


इसपर उन्दनं अच्छो तरह विचार नही कियाथा | उस ` 
समय्‌ व्रिपक्षी व्रीरका संहार कररमैवाे 


उन्द यान्त करके लिये यहं अनुनगरुक्त वात कही--- 


हष त्वद्विधा हके पापमेवं समाचरेत्‌ । 
कपमायण सा हन्ति स वीरः पुरुषोत्तमः ॥ ` 


नेदमत्र त्वया ब्राहयं सुरतेन रक्ष्मण। ` 
~ तां प्रीतिमलुवतंस्च पत्तं च संगतम्‌ । 





कस्नवाट उग्र तेन्खवी लष्षमणने ` ` 
मादको दरखी? तीव्र प्रोमसे युक्त 
देवाः तत्र वानरस सुभरीवकरे प्रति । 
मेरेक्रोधकरा 


श्रीरामचन््रनीने 


| १३८ (९ | ॐ तं समचन्द्रमनिदां हृदि. भावयामि # ` 


-नथमनाुमितममणणमाििथमतनकमम 
भोम थ कि" ०४११ भम ०१११५ भ पो ५७११" नकन ० ५५५. ०९ ०५१ मित थि कतना 


स 


ति तौ 
त ता जन 





| सापोपरहितया ष्वा षक्षाणि परिविजेयन्‌ । ` “क्षषण | देखो, हमारी सीताको राक्षत बलात्कारसे 

। † न [*) (0, है ॥ 

| वक्तुमर्हसि सुग्रीवं व्यतीतं कालपर्यये ॥ हर ठे गया; वह घुन्दरी जीवित है या मर्‌ गधी-- 

| | (वा० रार विषिन्धा० ३१ | ६-८ ) इसका निश्चय करनेके चल्यि हमे अभीतक कोईभी 


सूत्र नही मिद्य । यदि कोई सुने यह समाचार सुनाये 


सुमित्रानन्दन ! तुम-तैसे श्रेष्ठ पुस्पको संस 
कि ष्वह जीवित हैः तो वह सेरा षडा दही उपकार 


दसा ( पित्रवधष्प ) निपिदर आचरणे नही करना 
चयि । जो उत्तम शिवकरे दवारा अपने क्रोधको करेगा । यदि सुरै उस साध्यीके जीवित गनेका पत॒ 
मार्‌ देतादै, वद वीर समसत परपरम शरष्ठदै। ठ्णजायतो फर्‌ बह कहीं भी क्यों न हो, समुद्मसे 
। |  ज्क्षण ! तुम सदाचारी हो । तट दस प्रकार्‌ सुग्रीवे अगृतके समान मै जते होगा वैसे उसे अव्य ही 
८ ` मारनेका निश्चय नह्य करना चाहिय | उसमे प्रति ठरत = अगा । मां ! मरी प्रतिज्ञा सुनो- --जी . 
` जो तुम्हार त्रेम धा, उसीका अनुसरण करो ओर दुष्ट मेरी जानकीकोटठे गयाहैः उसे पुत्र, सेनाओर . 
`. उसके साथ पहले जो पित्रता की गधी है, उसे निका | वाहनोफे सहित मै भम्म कर्‌ डका । हे चन्द्रवदने 
 तम्दे सान्लनपू्ण घणीदढारा कटु वचनोका पररियाग॒ सीते ! सुश्च न देलनेसे अयन्त दुःखातुर होकर रा्षस- 
करते हए समीपते इतना दयी कहना चाहिये कि रमं रहती इई तुम कि प्रकरं प्राण धारण करौमी ! 
त्मने सीताकी खोजके छथि जो सपय नियत किया हा! चन्द्रमुखी सीताके विना तो मुञ्चे चन्द्रमा मी 
धा, वह बीत गया (फिगी चुप क्योटो) स्के समान ( तापप्रद्‌ ) जनि पडता है | हे चन्द्र! 
५ ` अध्यात्मरामायण तथा. श्रीमचरितसानसमे भी संह तुम अपनी किरणोसे पहले जानकीका स्यदा करो । उनका [1 
प्रसङ्ग बहुतहीमाविकदै-- स्र करतेते वे शीतठ हो जार्थेगी ) पिरि उन शीतक. ` 


प्य रक्षमण मे सीता राक्षसेन हृता बरात्‌ । किरणे मुञ्चे स्य कसला | हाय ! सुग्रीव मी कैषा 
भृतद्ृतांय। निर्वेतुं न जनेऽपि भामिनीम्‌॥ निर्दय दो गया है जो मुञ्च दुषिपाकी ओर नहीं वता { 
जीवतीति मम बर्रक्छधि्ठा प्रियकृर्छ मे। दारद््तका आगमन देखकर भी वह प्राणप्रिया सीताकी 
यदि जानाभि वां्वीं जीवन्तींयत्र दु वा॥ खोज कराने स्यि नदी आया । मैने उतवा पहले 
= ददिवाहरिष्यामि सधाभिव पयोनिधेः । उपकार विया है, तथापि वह दुष्ट कृतव्न हौकर मुदम 

प्रतिज्ञं रण॒ मे श्रतयनं मे जनकान्मजा॥ मूढ ग्या। | र 
५ ध ५ दति ती शष पठ नित्य अनुगत ्रीरकषमण जव सचमुच भनु 

1 चन्द्रवदने वसन्ती राक्षसल्ये ॥ चटाकर सु्रीवको मारनेके ल्यि उदयत्‌ दो उठ खड होते दैः 

दुःखात्तौ मामपश्यन्ती कथं प्राणान्‌ धरिष्यसि। = त नाय वन स्व सपि ह. 


चन्द्रोऽपि भालुवद्धाति मम चन्द्राननां बिना ।॥ ` 
जानन सा करमो स्पृ शीतैः । = न हन्तव्यस््वय वत्स सुग्रीवो म प्रियः सखा ॥ 


किन्तु भीषय सु्रीषं वालिवखं हनिष्यसे | 
 इत्युक्त्व! शीधमादाय सुग्रीवप्रतिभाधितम्‌ ॥ 


॥ अगत्य पाच्यं तरिष्याम्यसंशयम्‌ । ` 
 ( भष्याप्म ०, किष्किन्धा ५। १३-१४५्‌ ) 









































खटकर सुप्रीव्को भय 
समाचार सुनाया | ल्क्ष्पणके साथ जाकर सुग्रीवने श्रीरामके 


क शीरामकानैकरीधमे #* = श 


1 न 
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` ्व्सछ! सुम्रीव मेर प्यारा मित्रैः तुम स्मे 
` मारना मत | केवल यह कहकर कि तू बारीक 


समान मारा जायगा उस उराना ओर फिर दीघ्रद्ी 
उसका उत्तर केकर चटे आना । उस स्मय जौ 


ङु करना होगा, यै अद्य व्ही कर्मा 1? 


पाड श्रीरागचनस्दरके यथोचित स्थम समन्चानपर्‌ सक्ष्पण 
ने सुधीवकी पुमीकी ओर प्रस्थान्‌ किया! उद समय उनकी 
्ुद्धिमे सुग्रीवके प्रति यभ भावनाक्ना उदयो यथाथा | 


तथाति वे रोषति मरे हुए ही वदवि सुप्रीवके भवनकौ ओर 


चले 1 जव व नगस्द्वाखर्‌ पर्हुचेः तो अङ्गद उरते-डस्ते 
उनके पस आधे ] छक्ष्मणने उनम कहा---ष्वेया † अंदर 
जाकर सुग्रीवको मेरे आनेकी सूचना दौ ओर यौ आनैके 
ल्यि कहो * अङ्गदने सूचना दे दी } सुप्रीवके मन्तिर्योनि 
भी इस वातकी सूचना दी | ख्क्षमणको रुष्ट हुआ सुनकर 


 खु्रीवके मनम बड़ी चिन्ता हुई । उस समय हनुमान्‌जीने 


सुभ्ीवको समन्नाया । सुभ्रीवके महभै प्रवेडा करके रक्ष्मणने 
करोधपूर्वक धनुष्को रकार । भयमीत सुध्रीवने तारको उ 


` शान्त करनेके स्यि भेजा तथा तासा समन्ना-बु्चाकर उन 


अन्तःपुस्मे ठे आयी । सुम्रीव उठकर लक्ष्मणके पास गप्र 
ओर रक्ष्मणने उन फटकाया } ताराने खक्ष्मणको युक्तियुक्त 


 : | बचनोद्वाय शन्त किया | किर सुभ्रीवने अपनी ख्धुता 


तथा श्रीसमकी महत्ता बताते हुए रक्ष्मणसे क्षमा मोगी | 
तव रक्ष्मणने सुग्रीवकी प्रशंसा करके उन्दरै अपते साध 


 .. चलनैके ल्यि कष्य ¦ सुग्रीवे ददमान्‌जीको वानर-पेनाके 


संग्रहके घि दूतं मेजनेकी आज्ञा दी | दृते सज्ञा 
सुनकर वानरोने किष्किन्धाके लि प्रस्थान किंथा तथा दृतनि 
ओर वानसैके आगमनक्रा 


चरणे प्रणाम क्रिया | श्रीसमने बड़े आदर ओर प्ेमके साध 


 उन्दै हृदये ख्गाया ओर इस प्रकार कदा-- 


 धमंमथं च कामं च काले यस्तु निषेवते 


विभज्य सततं वीर पष राजा हरिसत्तम) 
हिसा धमं तथाथ च कामं यस्तु निषेवते ॥ 
स वृक्षग्रे यथा सुघ्ठः पतितः प्रतिबुध्यते । 
अमित्राणां बधे युक्तो मित्राणां संग्रहे रतः ॥' 





पात न ण 


द 





त्रिवगंफलमोक्ता च राजः धर्मेण युज्यते । 
 उदयोगस्मयस्त्वेष प्राप्रः शघरुनिपृदन॥ 
संचिन्त्यं हि पिक्े हरिभिः सह मन्विभिः। 


* ( वाण सः किष्किन्धा० ३८ | २०---२३द) 


 व्वीर्‌ वानरशिरैमणे ! जो घम, अथ अर्‌ कामके 


स्यि पषपरयक्ः विभाग करे सद्र उचित समयप्र 


(८५७ 


उनका ( न्याययुक्त ) सेवन करता है, वही श्रेष्ठराजा 
है | वितु जो घम-अयका व्याग करक केतक कामका 
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ह¡ स्वन्‌ करता ह; ठह बश्वक्ा अगला खाखापद्‌ पाय 








दए मनुष्यके समान द । गिस्नेःर ही उसकी ओष 
घुच्ती है | जो राजा र्भके वधर ओर भित्रोके 
संग्रहमे सकन रहकर योग्य समयपर्‌ प्रमं, अथ ओर्‌ 
कामका ८ न्याययुक्त ) सेवन करता है, बह धर्मक 
फलका मामी होता है । दुमू्न ! यह हमलोगौके ` 
ठ्य उचोगका समय आया है } वानस्यज ! तुम इस 
विषयमे हन वानरो ओर मन्तियोके साथ विचार क्रो | 








श्ीरामकरे यो कहनेपर सुग्रीवे उनते कहा--"हा- 
बाहो ! मेरी श्रीः कीतिं तथा सदाते चल अनेवाख वानयैका ` 
रज्य--ये सवर नष्ट दहो चुकेथे] आपकी कपि दी यन्न 
पुनः इन सक्की प्रासिं हुई दै | युभ्रीवके वौ कहनेपर ` . 
धममत्माओमि श्रे श्रीरमने अपनी दोनो भजा उनका ` 
आरिङ्गन क्रिया ओर हाथ जोड़कर ख्डे हए उनते ` 
इस प्रकार कदा-- ध 
दिन्दरो वर्षते वपं न तचत्रं भविष्यति। ` 
आदित्योऽसौ सस्रा; इयाद्‌ वितिभिरंनभः। ` 
चन्द्रमा रजनीं इयात्‌ प्रभया सोम्य निर्मलम्‌! 
त्वषठिधी वापि मित्राणां प्रीतिं इयत्‌ परंतप ॥ 
एवं खयि न तच्चित्रं भवेद्‌ यत्‌ सौध शोभनम्‌] 
जनाम्बहं स्वं खुग्रीध घतत श्रियतादिनम्‌ ॥ 
 खरसनाथः सखे धरख्ये जेतासि सकलनरीन्‌। ` 
= स्वमेव मे सुहन्मिव्रं सहास्यं कतुमरहपि ॥ ` 
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जहारात्मषिन्चयं मथिलीं रक्षसाधम; । 
वश्चयिला तु पौलोमीमनुह्दो यथा शचीम्‌ । 
नचिरात्‌ तं वधिष्यामि रावणं निदधति; शरः । 
` पौलोम्याः पितरं दृप्तं सतक्रतुशवारिह 
(बा रार किष्किन्धार ३९।२--७) 


अन्धकार दूर्‌ कर देते है तथा सौम्य चन्रमा अपनी 
इसमे कोई आशवर्थकी बात नहीं है; क्योवि यह उनका 


 खामाविक गुण है । शत्रभोको संताप देनेवाले सुभरीव 
तारे समान पुरुष भी यदि अपने सित्रका 





सनाय होकर मै धुद्रमे समस्त शुरथोको जीत द्ग 
तमीं मेरे हितैषी मित्र हो ओर मेरी सहायता करं 


द्यि दी मिथिर्दकुमारीको धोखा देकर उसका अपहरण 
किया है. -दीक उसी तरः जसे अनुहादने अपने 
 विनादाके व्यि दी पुलोमुत्री राचीको छटपू्वक हर 
ल्या था#। जैसे शरुहन्ता इन्र शवीके धमंडी 


भस 














प्रतु अनुह्यदने उनके परिताको फुसल्लकर अपने पक्षम 


प्सते ! इन्र जो जव्वी वर्षाक्सते है सहस्रौ 
| किरणोसे रोमा पनेव्रटि ू्यदेव नौ अवानां 


ग्रमे जो अंपिरी रातको मी उच्चर कर देते) 


उपकार के उन प्रस्त कर दं तो इसमे कोई 
आश्व नही मानना चाये । सौम्य घुरी | इसी | 
प्रकार तममे जो मि्रोका हितसाधन्म कल्याणकारी ` 
, गुण दहै, व्ह आर्यका विषय नहींदहैः क्योकि भै 
नता दकि तुम सदा प्रिय बोल्नेवले हो--यह 


तुम्हारा खामाविक गुण है । सले ! तम्दारी सहायतसे' 
देख श्रीराम उः 


. कृहा--- 


`. सते हो । रक्षसाधम राणे जपना नाश करनेके 
एवं सादसयुक्तानि न इवेन्ति जनेधरः ॥ 


` # पुलछोम दानवकरी कन्या शची इन्द्रदेवकेः प्रति अनुरत ` 


ओर उसकी अनुमतिपे शचीको दर च्या । जवर 


` ( सामायणतिल्कते ): 


० | |  # द समचन्द्रमतिशं हृदि भावयामि # र 4 


तालन वामम ० ज क 1 7 
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स ८ तन 


ताको मार डान था, उसी प्रकारे मीशीच्रही 
` अप्रनै दीखे वाणीस रणकः वघ का उद्रमा | 


श्मीमुयत्ररितसयनसद अमुर 
एण्ड प्रिथ ओहि भरत जिमि भाद ॥ 
अय सद्र जतनु. एषु सन खै । 
अहि धि सीता के सुधि पदै 


 सुमीवके भनिप श्रीयमजी कदत ` दै--माई। 
तुम स॒द्य भरत समान प्यरिद्ये। अव सन खमाकरर व 
पराय करो; जिम सीतत्री खव्रर प्ले} ` 
तुये प्रततयर पुयीवके प्रतिं श्रीरामकें 
मत्री-धसूचछं कचन 


 सुवेट पर्वते छद्पूरीका निरीक्षण करते समय श्रीराम 


आदिम देला फ्रि रावण ल्के गोपुरपर विंसजमान दै । 
. उपे देखते हयी सुरी उच्छ धीर सव्रणपे जा मिडे। दोनी 
मै बहत देरतक मच्छयुद्ध होता रहा । जव रावण बहुत 
धकं गया सौर माया-सक्तिके प्रयोगक्ती बात सोचने लगा; ` 


८ श्रीयक्चस्तिमानसः शिच्किर्धाकाण्ड ) ` 


तव सुग्रीव प्रिजयोल्टासते सुशोभित हो पुनः उच्छ्र ` 


 असस्परज्यं मया सधि वादद्‌ सह कृतम्‌ 


संशये खाप्य मां चेदं बरं चम॑ विभीषणम्‌ । 
कटं कृतमिदं वीर साहसं साहसप्रिय ॥ 
इदानीं मा कृथा वीरं एवंबिधमरिदम्‌ । 
त्वयि रिचिस्समापन्ने कि कयं सीतया मम ॥ 


प 


भरतेन महाबहो रक्षमणेन भवीयसा । 
 छधुष्नेन च छ्रुष्न खशरीरेण वा पुनः ॥ 
त्वयि चानामते पूमिति मे पिधिता मतिः 1 


जानतापि ते वीयं ` सहेन्द्रवरुणोपम ॥ 
` इत्वा रावणं दुद्धं सपुत्रबसवाहनम्‌ । 


श्रीरामे पास चले आयि। धुग्रीवक्रे सरीरमै युद्धके चिह्न 1 ग 
छवीपे ल्या दिवां ओर इस प्रकार 






` बड़े साहसका काम कर डाय | राजा 
परणं कराय नहं विया करते । साहसप्रिय कीर 








# श्रीरामकी शरणागतवत्सरता, भक्तचत्सरुता ओर तक्षता # ` 1 


अभिषिच्य च रङ्कायां विभीषनसथापि च ॥ 
भरते राज्यमारोप्य त्यक्षे देहं महाल । 


( वा रु०) युद्ध ४१. | --७म ) 


सुश्रव ¦ तमने मुञ्चसे स्ह स्यि चिना द्वी ह 
मे दस्पाहस्- 


तुमने सूञ्चकोः इस वानरसेनाकौ थैर रिधापणको मी 
संशमं उठकर जौ यह साहपूर्णं काय कियाद, 
इससे हम वड़ा क दुआ | दात्रा दमन वरमेव 
वीर्‌ | अव्र पिर तुम एसा दुस्ताहस न करना। 





रात्रुमूदन महावाहो ! यदि तुम्हें कुदो ग्याहोतातो मे 


सीता, धरत, दमण, परे माह याच्रष्न तथा अपने 





न न 


ट्स ररव 4 त्वतर्‌ क्पू कमः न महेन ओर्‌ 


वरः सपान महःवली ¦ यथपि मे तुम्हारे तयप्रक्रम- _ , 

कौ जानता धा, तथापि तुम पहं लैटकर ` । 1 

) अयि, उप्ते पये कैन यद्‌ निथित मिचर्‌ कर. 
िः युद्धं पुत्र, सेना ओर्‌ बहनौसदहित ` 


चपि धरा 
(व्रणक्छ वय करौ खद्काफे रान्पपर वि्ीप्रणक्रा अभिपरकरः 
क्ल दूगा भार्‌ अयीन्यक्रा सस्य नर्तको देकर म अपन 


इस खरीरको व्याग दंग ॥ 


---~ ~~ > 


श्रीरामक्ी इरणागतवत्सटता, भक्तवत्सल्ता ओर करत 


:. परकापियकि प्रति त्रम 


 श्रीयधवन्द्र यम पिताकी आज्ञा मानकर बनकर ल्यि 


` चे तौ अयोध्याके छोग साध चल पडे | उनका कटूना 
 ईद--“जहौ राम तहं अवध निवस्‌ ।' | 


अपोध्यासे निक्रख्नेपर प्रथम स्चि-विश्राम तमसा सन्धैके 


तपर हभ । वर्ह निद्रित पुसवासिर्योको देखकर श्रीराम 
मादते कह रदे दै-- 


यथते नियमं परः उवेन्स्यस्यन्निवतने ! 


अपि प्राणान्‌ न्यस्िष्यन्ति न तु स्यक्ष्यनदि निश्चयम्‌ 
यावदेव तु संसुपा्तबदेवं बयं रघु । 
स्थमारु गच्छामः पन्धनमङतोभधपम्‌ ॥ 


अतो भूयोऽपि मेदानी भिक्ष्वाङ्पुरवसिन ; | 


खपेयुरसुरक्ता मा व्रकषमूृरेषु संभिताः ॥ 
पय द्यार्पकृदह्‌ दुःखाद्‌ धेग्रमोच्या सुपास्यञः | 
न तु खल्वात्मना योज्या दुःखेन पुरयाक्षिनः | 
(वा रार) अवेध्या० ४६ | १९२३) 
` श्ुमित्रकुमार लक्ष्मण ! 


दुखी वनाद ।' 


इन पुसर्ियंकी ओर 


देखो, ये इस सनय वृक्षोकी जसे सटकर सा शे है] ` 


2 


> 


र्यत जस्त 


अगरोध्यावसी हम्छोगोये अनुरागी 
निकल चमे; तवर उ 


जृन्रु इष दहस 
प्रिर अव दस्‌ प्रकार वृक्षोफी 


जीसे सव्वर नदी सोना पडेगा 1 यजकरुमारका यह्‌ ` 


कर्य है कि वे पुखषियोको अवनेद्रात द्लेनेषये 
खसे मुक्त करं, न कि अपना दूःख 


टद््मणको श्रीरामकी ब्रह गय टीकर जी] चै बरोटे-- 
आप सीह र्थपरर्‌ सवार्‌ होड | सुमन्त्र स्थ जोतक्रर्‌ 
टे आपे ] तीनो उसप्रर सवार्‌ हुए ओर तमसा नदीको पार्‌ 
कर्‌ गतर | पुरवापियोको श्रप्मे उख्नेके स्वि करु दस्तक 
 र्थको उत्तर दिशम ठे जाया गया | किर उप दक्निण द्विदाकौ 


इन्दं केवर हमारी चाह है । ये जपने धरोकी ओसपे ` 
मीपं निरक्त हो गये हमे चैगलेचल्नेके 
ग क र्दे है, उसते जान पडताहैः ` 
ये अपना प्राग द्याग दरगे, कितु अपनानिश्वयनहीं ` 
छोडेगे । अतः लक्षक ये सो रहे है, तमीतक् हते | 
रथपर्‌ सत्रा होकर चीव्रतापूक यहलँते चदें | फ़िरि 
हमं शस मार्गपर्‌ ओर्‌ किसी अनिका मय नदी देगा । = 


देर उन्दं ओर्‌ ८ । 


































१९ ॥ | ^ . | ष ॥ +6 ल शययन्दरमनिश्ं ह ष हशि भाथयामिं + 














. ओर गोड दिया गया | प्रातःकाक उठनेयर पुसवसिर्थोने ज गये हौ | इरीर वनेपर तम निस्सदेह मेय सायुज्यप्द ` 
श्रीरामको नहीं देषा" तव उन्दै वड़ा द्भ्व हमा । वेरोनैः प्राप्त करोगे | ` क ~ 
 विच्खने स्ये ओर निप होकर नगो यैटग्ये। नगर _____~______-_-_----- 
वासिनी छियोनि श्रीरामके टिप वड़ा विख क्रिया । उधर ` -"-कसुतीष्णकरत स्तो 
` पिभिन्न भामवासिरयोकौ वते सुनते हुए श्रीयम कोसक जनयद्‌- । वि | | 
को ँषकर्‌ जघ्ने वह्‌ भये वेदशरुति नदीको लव गये । 
मोमतीको पीछे छेड़ दिवा ओर िन्दिका नदीको पार 





व्वन्मन्त्रजाप यहमनन्तयुणाप्रयेय्‌ 
सीतापते ` शिवविरिञ्चिसमाध्िताङ्पे ` 





-.“ करण्ये | संसारलिन्धुतरणामल्पोतपाद 
= . ॥ सामाभिसम सततं तव दासदासः ॥ 
पुत्षणपर्‌ स्पा ` ` मामच्र  सर्वजगतामविगोचस्स्व 
` महर्पिं अगस््यके. शिष्य महसुनि सतीश परम भक्त थ । `  खन्मायया  युतकख्त्रणहान्धद्रूप } 
जवर उनके आश्वमके समीप सवधन्के दोनों कुमार समनं निश्च मलपुद्ररपिण्डमोह 
पटुः तव माव-गद्वद्‌ हुए सनि उनके सामने अधि। `  पाशानुब्रदरह्दयं  स्वयमागतोऽसि ॥ 
 भुनिकी विहता ओर उनकी प्रेमधसिपूर्थं स्तुपिने सं सख॑भूतयेषु इताख्योऽपि 
` श्रीसघवेन््रको भी प्रेमाष्डुत कर दिया) वे बर उड त त्वन्मन्त्रजाप्यविभरुखेषु तनोपि मायाम्‌ । 
| स्बन्मन्चसाधनपरेष्वपयाति माया 
ध ने जानामि ते चित्त निर्म मदुपासनत्‌ ॥ ` ह तेवानुरूपफरदोऽसि यथा महीपः ॥ 
~ अतीऽहमागती द्रष्ट महते नान्यसाधनम्‌ । ` विश्वस `  सष्टिक्यसंशितिदरेक- 1 
मन्मन्त्रोपासका रोके ममेव शरणं गताः = ` स्रं मायया वरिुणया विभिरीयविष्णू 8 =  . > 


प्तयक्षतोऽद  भमवत्श्चरणारविन्दं 
 सृद्धक्तिमं भवे्तख ज्ञानं च विमरं भवेत्‌। = .. 


2 | पश्यामि राम तमसः परतः सितस्य । 
५ ख ममोपासनादेवः विदुक्तीऽसीह स्वेतः ॥ ।  मूपतसत्वमसतामविगोचरोऽपिं  . 
4 देहान्ते मम सयुज्यं लप्यसे नात्र संशयः । ` त्वन्मन्वपूतदृदधेषु खदा प्रसन्नः ॥ 


# ( अध्यात्म अरण्य० २} ३५३८१} ध  : पश्यामि यम तव. सूपमरूपिणोऽपि 
८ । न ॥ क ` मायाविडम्बनञ्ृतं सुमनुष्यवेषम्‌ । १ 

। क (द द ५ क चित्त च  कदकोचिममं कमनीया क | 
¢ = पृ ग्ना ९ दण्डा १ बाणं दयाद्रहृदयं सितचासवपवम्‌ ॥ ` 
` अतिर्कि ओर्‌ कोई साधन नहीं हैः इसीवियि भर तुह  सीतासमेतमजिनाम्बरमपरभष्य 1 
 देखनेके व्यि भयाद्रं। संस्तरे जो खेग मेरे मन्रकी ` सौमित्रिणा  नियतसेवितपादपद्मम्‌ ॥ 

उपासना करते है ओर मेरी दी शरणमे रहते है तथा ` नीरोखद्ुतिमनन्तरुणं प्रशान्तं वि 
निय निरपश्च ओर अनन्यगति गति एते है, उन्हे भै 4 मद्धागवेयमनिरं प्रणमामि राम्म्‌॥ 

| ` ` जानन्तु राम तव सूपम्गेषदेश्‌ः  _ ` 

व्यक्ति तुम्हारे किये इए ` 


~ कालाद्युपाधिरहितं घनचित्पकाशम्‌ ॥ 
पाठ करता है, उसे मेदी ` । 


 प्रलक्षतोऽच मम  गोचसेतदेव  : र 
स्प विभात हृदयेन परं वरिकाङ्के॥ | 
( अष्यातम अरण्य०.२ | २७--३ 






# श्रीरामक्री हारणागतवत्सङता, भक्तवत्वरुता ओौर छतक्षता ॐ 





` भृक्तहितके च्ि स्वयं शाप महण किया 


देवर्षिं नारद मगवानूके भक्त ह ¦ वे एक वार साया- 
मोदित हो गये | उन्दने विवाह करना चदा । मगवानै 
उन कृपावशा सफल्ता प्राप्त नदीं छयेन दी | इसपर वे इतने 
श्षुन्धह्यगये करि श्रीरामको यह यापदेवरैटेकरि च्ठुम भी 
`. मेरौ तरह ख्री-विरहसे व्याकर होकर मटकोगे }› माया उतरीः 


तव वृश्चात्ताप क्रिया । भगवान्‌ श्रीरामको सीतके वियोगे ` 


` देखकर नारदजी उनके पास आये ओर खद वाणीपे बेटे-- 


` श्रमो | जवर तुमने अपनी मायाक्री व्रेरणाति सृञ्चे सोहित कर ` 
स समय म॑ विवाह करना चाहृतां था; पर 
तमने नरह कने दिया | ेसा क्यौ करियाः इसका कारम 


दिया थाः 


बताइये ? इसवरे उन्तरम मगवान्‌ श्चीरामने का~ 


सुजु युनि तोहि करं सदरोसा। भजहिं जे मोहि तजि सकल भरोसा 
कर सद तिन्ह कै रसवारी । जिमि बार्क राखद्‌ महतारी ॥ 
गद्‌ सिसु बच्छ अनर अहि धा । तहं राख जननी अरग ॥ 


ओद भुं तेहि सुत पर माता। परीति करद्‌ नहिं पाटिटि बाता॥ 
मोरे श्रीद तनय खम म्यानीं। वारक सुत खम दास अमानी ॥ 
जनहिं मौर दर निज वरु ताही। दुदु कह कास क्रोध रिपु आही ॥ 
यह्‌ विचारि पडत मोहि भञहीपाएटं स्यान भगति नहिं तनह ॥ 
काम कोध रोभादि मद्‌ प्रचरु मोह क धारि। 
तिन्ह महं अति दारन दुखद मायूपी नारि ॥ 


` काम क्रोध मद मस्सछर्‌ भेका। इन्हष्ि हरप्रद बरषा एका प 
दुबौसना सुद ससद । तिष्ड कदं सरद सद्‌ सुखदद॥ 
धमं खकल सरसीरुह चा । होड हिम तिन्ददि दइ सुख मंदा ॥ 


श (ज 


पुनि ममता जवास बहुता । पद नारि लिषिर रितु पादे ॥ ` 
पाप उलूक निकर सुखकारी। नरि निबिड रजनी अधिआरी॥ ` 

-. नीष्व सर देनैवाटी खी दिमक्ऋु देकर उन्दे | 
बुधि बट सील सत्य सब मीना! बनस्री सम त्रिय कहहिं प्रबीना ॥ नीच ( विषयजन्य ) सुख नवाः ऋत ५ 
| ` जलय डाल्ती हे । फिर ममतारूपी जवास्करा समूह (वन) .. 
`  स््ीरूपी दिविस्कठको पाकर हरा-मय दौ जता है । पापसूपी | 
` . उच्छति समूहके स्थि वह सखी सुख देनेवाङी घोर ` 


सुनि रधुपतति के बचन सुदाष । युनि तन एुरुक नयन भरिजाद्‌॥  अन्धकारमयी रात्रि है । बुद्धिः वर, दी ओर स्य--ये 


`... कहु कवन भ्रमु कं असि रीती । सेवक पर ममता अरं प्रीती ॥ ` 


भवगरुन. मरु सूख्ग्रद्‌ प्रसदा सब दुख खान्‌ । . 
ताते कीन्ह निवारन सुनि मै यह जिं जानि \ 


जेन अजहिंजसमभु ख्मस्यायी। ज्यान रक नरद्‌ अभगीष 


दी मन्ते है । मै 
करता रह | 
है । छोय वचा जवर दौडुकर 
पकड़ने जाता हैः तव वरहा माता उते[ अपने दथो | 
अलग करके वनचरा लेती 
माता प्रेम तो करती हैः परं विछिखी वातनदीं दती ( अर्थात्‌, 
, मातृपराय्र शिखुकी तर पिन 
करती; क्योकि वह मातापर निर्मर न करके अपनी. रक्षा 
आप कखे द्त्ता है) | ज्ञानी मेरे प्रौढ (स्याने) पुत्रके 


होता दहै पर काम-क्रोध्यी रात्रतं 


 ग्रीप्मरूपः दोकर सर्वथा सख खेती 





सदा उनकी कषे ही र्ववाली 
माता वाख्छशी रप्नाः कसती 
आग ओर सभिको 


जपे 


। सयाना हौ जानेपर उस पृत्रपर्‌ 


सन -चचानैकी चिन्ता नदी 


समान दै ओर [ ठम्दरेजैखा | अपने चख्का मान न करने 


वाल तेवक मेरे छि्ु पुत्रके समान दै | मेरे सवकको केवल 


मेदी वक रता है जौर उपे ( ज्ञानीकौ) अपनाबख 
नैके च्वि है| सक्त 


क शन्रओको मारनेकी जिम्भेवायै सुद्र रती दैः स्योकि 


चह मेरे परायण होकर भेरा ही वर मानतां हैः प्ररु अपने 


व्र्को माननेव ज्ञानीके शचओका नाञ्च करनकौ जिम्मेवारी 
मुन्षपर नदी है । ] यौ विचारकर पण्डितजन ( इद्धिमान्‌ ` 
लोग ) मुह्चको दी भजते है | वे ज्ञान प्रप्त होनेपर मी भक्तिः 
को नहीं छोड़ते । कामः क्रोध, ल्म ओर मद्‌ आदि मोहं 
( अक्ञान >) की प्रवर सेना दे । इनमे सायारूपिणी ` (मायाकी 


साक्षात्‌ मूर्ति) खी तो अत्यन्त दारण दुख देनेबालीहै। | 
हे युनि । सुनो-पुराणः वेद यौर संत कते है कि मीहल्पी  . ` . : 


(४ ॥ २ ५ चयि न । ष ऋत ८ = | 
सुमु सुनि कह पुरन श्रुति संता। सोह विपिन कट नारि बसंवा ॥ वनु मो विदत क न | 


4 “- जयः तप; निवसल्पी सम्प्रणं जल्के. खानोको स्री 1 
जपं ठप नेम जखाश्रय सारी! हीदं भीषम सोषडं सव नारी ॥ द| जपः तपः नियमल्वी सम्धूर् स्था 


कयम; कोधः मद 
दन्न वात्न ` | 


ओर मत्र ( डा ) आदि मेदक दै 


दोकर दषं प्रदान्‌ करनेवाली एकमात्र यदी (चली) दे | बुरी. | 


वासन्‌ ङुमुदोकिः समूढ्के समान द । उनको सदैव खख | 
„ देनेवाटी यद शरद है ! समस धर्म कमरे चंड दै । यं 


सव म्यौ द ! जौर उन [ को फँंयाकर न्ट करने [के | 


चिल्ली बंसीके समानदैः चतुर परर पेसा कह्ने ` 


युवती ली अवयुरणोकी मलः पीड देनेवाली ओर सव 
ष्टे ठनि! नो, मै ठै हर्षके साथ कहता 
किं जो समल भादा-मतेखा छोडकर केवकं पृषो ` 


लकी खाने । इसध्यि हे यूनि ! मैने जीभ एसा जानकर ` 


वेमो विवाह करमते रोका था ।' 














` सेवक्रपर इतना ममत्व 


पड हए परषिराज 


जसता 


भगवान्‌ श्रीरवन्द्रके सुन्दर वचन चुनकर मनि 


नारदका शरीर पुख्केत. दो गयाः सर नच [ वरेमाश्रुजी 


के जले ] मर आय 
स्मे--] कटो तो किस 


 : व्यागकर रेस प्रसुको नीं भजतेः वे ज्ञानके कंगार दुद 
ओर अमागे ई । ४ । 


जटायके ग्रति ग्रेस 


ठष्पणने उन्द किसी तरदं समक्चा-बुज्चाकरर शान्त फरिया) 


तदनन्तर वरे दोन माद्र जनख्यानरमे सीताकी चोज कर्तं ए 


 व्रिचरण कस्मै खो | थोडी दूर्‌ आगे जानेपर उन टदूद्न 
जयायु दिखायी दिये । श्रीयमन पट तो 
। „उन्हे कोद रक्षस समद्र वाणा मर्‌ डालनेका वितर 


` किया, कंतु उनकी द्यनीय दा देख बरे वैसा न कर सके 
` उख समय जदायुने असन्त दीन्‌ वाणीम क्य (आम  . 
` रस महान्‌ वनम वम भनि जीवनोपधिक्रे समान रट ष्टे 
दहः उस देवी सीताकौ तथा मेरे इन प्राणका म यवन | 
0 ; हर लिया ।: ये कहकर उन्दने राणक सीध आपन्‌ युद्धक्रा 
` असङ्ग कद सुनाया ओर उसके ट्टे हुए रथः चतः चुः 


ध खण्डित बाणं अर मरे दुष सारधिकौ दिलाया | पर कदा 
 . भ्यव्रणने मेरे दोन पलं काट दार आर सीत्राकरो लेकर 


याकाशे उड़ गया । मुक्त उस यत्सन ह्मी मार डाटा. 


: दै जवं तुम न मास 1 सता मे सभ्ब्ध्‌ रखनैवाटी यः 
पिय वार्ता सुनकर श्रीयमचनरजात अपना मास्‌ धनुप्र 


` परक द्विया ओरं श्रसाज जदायुक्रो गते लगाकर व यकन 


4 वरिवस प्रध्वीवर गिरक्रर समक साथ ही. रोने सौ) 
` उन्दने सुमित्रकरुमासमे कदा - 
राज्यंश्रषटंवने वासः सीता नषा भृता दिजः । 
शीयं ममार्मीददेदपि हि प्रवरम्‌ ॥ 
` सम्पूर्णमपि वेद्य प्रतरेयं महाद्यम्‌ । 
 सोऽपिनूनं ममारक्ष्म्या विशयष्येत्‌ सरतां पर्तः। 
` नास्त्यभाग्यतरो रोके म्तोऽसिन्‌ सचराचरे । 


` भेनेयं महती प्रा मया व्यसनवागुरा ॥ ` 









(वे मननदी-मन कने 
्रमुकी रेसी सैति दै जिसका 
सौर प्रेमदो । जो सुष्य भ्रमको 


अयं पितुर्यखो मे गृधराजी महाबलः 
रेते षिनिहती भूमो सम भाग्यविपर्ययात्‌ । 
( वा० र० अयोध्या ६७ } २४. २७ ) 
"कमण ! सेरा राज्य छिन गया, सुतै वनवास मिख' 
( पिताजीकी गृ्यु इई, ) सीताका अपहरण इना ओर (५ 
्े नरे परम सहायका पषिराज भी मर गये । देसा जो ¦ 


| ५ मेरा यह दुर्मग्य है, यह तो अग्निको भी जखकर्‌ भस्म ` 


| सीताहरणके योकते पीडितं श्रीराम जत्र इ दो. 
समस्त संसारको दध करं देनेकी इच्छा कर रगे, तवः 


कर सकता है ! यदि आज तै भरे इए महासागर 


पार्‌ करने छू तो सेर दुर्मग्यकी ओँचसे बह सरिताभका 


खामी समुद्र मी निश्चय ही सुख जायगा । इस चराचर 
जगतूमे मश्चसे वकर माग्यदीन दूसरा कोई नहीं टै, 
जिसके कारण दस विपत्तिके वडे भप 

जालमे सना पडा है । ये महावरी गूध्राज जट मेरे ` 


` पिताजी मित्र ये, कितु आज मेरे दुभागयवरा मरे 


जाकर दस समय पीपर पदे है | 
दस प्रकार वहुत-खी वातै कद्छर्‌  लश्षमणसदित | ति 
्रीरय॒नाथजीने अदयुके शरीरपर दह्यशर केरा ओर्‌ पताके 
प्रति जैसा स्नेह होना चि, त्रेता ही उनके प्रति परदिव 
किया | अर्क राकस रावणने जिन्हे रथ्यीपर मार गिराप्रथाः 
उन ग्रस जयायुकी सौर दष्ट डालकर भगवान्‌ श्रीयम 
निनोनित गणने सापच्च सुमितराकरुमार लक्षणत बेटे 
ममायं नूलसर्भेवु यतमानो बि्हगमः। 
राक्षसेन हतः संख्ये प्राणांस्त्यजति सल्छरतं ॥ 
 अतिखिन्नः शरारऽ सन्‌ प्राणा रक्ष्मम्‌ वदयत । 
तथा खरविदहीनोऽयं विद्धं सुदीक्षते ॥ 
जटायो यदि शक्तौपि वक्यं व्याहरत पुन; । 
` सीतामार्याहि भद्रं ते वधमास्याहि चात्मनः ॥ = 
क्रिनिभि्तो हारय रावणरतख किं मया। ` 
अपराधं तुयं दषट्र रावणेन हता प्रिया ॥ 
कथं तचन्द्रसंकाक्चं ` य॒खमासीन्मनोहरम्‌ । 
` सीतया कानि घोक्छानि तकिन्‌ कारे द्विजोत्तम 
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# श्रीरामकी श्रणागतवत्सरता, भक्तवत्सखता जौर इसक्षता # १४५. 


अवय 
मतमपि मक निकनोनवजमनोततमषतणनका ण नद णताः प क 
1 या त 0 (०५२५५ 0 न 


अव्रिचट हौ गये । उन इस अवस्था देखकर बहते ` 


ष्फ 


त तम 


वमा स च रक्षतः । 





' अपरधि क्या था १ जर ने 
 निमित्तको सेवर रावणे आर्या सीताका हरण किया 
| प्रक्षिप्रवर ! सीताका चन्द्रमाके संभान मनोहर मुख ` 
 कंसाहो गया था तथा उप्र सपय सीते क्या-क्या 


क्रं चाख भवनं तत ब्रहि मे परिषुच्छतं 


` (कार यर; अर्य० ६८ | २७). 


¢ 


माई ! यह पक्षी अपरस्य मेरा ही का सिद्र केके 


लिये प्रय्ञदीट धा, वितु उस राक्षस वारा युद्रम सार 
या । यह मेरे ही च्यि.अपने प्राणका परियाय वर 
या है । छण ! हत शरीरम तीतर त्से शापक उडु 
वेदना हौ री दै, इसीच्यि इसकी जनान वंद हती ला 

कः वं रहा है | 

( व्ष्मणसे यो कहकर श्रीम उत पक्चीसे केक) 

"जटायो ! यदि आप घनः गौर सकते हो तो आपका भी 

ह), बताये, सीताकी क्या अस्था है १ जौर आपका वध 
किंस प्रकार इभा १ जिस अपराधको देखकर रावणे 

मेरी प्रिय मार्याका अपहरण किया है, उस प्रति बह 


न्व््णदु य्तय 


22; - 


बातें कहौ थीं { तातं ! उस राक्षसतका वलयरनम 


`  तथाद्यकसादं व्ह क्यो कोम करतादै १ शौर 


प 


उसका घर क्हाँहै मै जौ कर पृष्ठ रहय 


`. सव बताये । 


इस तरह अनाथके! माति विखप करते हुं श्रीससकी 
` अर देखकर घमौत्म! जराधुने छडखद्धाती जानते क कहना 


आरम्भ किया--'खधुनन्दन { इरात्मा राक्षसराज रवणने ` 
` विपुर मायाका आश्रय छे आंधी-पानीकमै दरि करे 


 घबरादटकी अवसा सीता हरण किया थां } तात । 
जन भ उससे ठडता-ख्ड़ता थक गया, उस अवश्यम भरे 
दोन पल काटकर वदे निशाचर विदेदनन्दिनी सीताको साथ 
लिये यहति दक्षिण दिशाकी ओर गवा था} यह्‌ समाचार 

` देकर जगाने देह त्याग दिया । गधरा जययुकी ओँसं 
कार दिखायी देती थीं 


आयार बण सं १९ ` 





उसे कब किया {किस 
` पजनीरथ मल्यश्च तथायं 


प्राण निकर जानेषे वे पर्वतके समान 


बहूनि रक्षसं वासे वर्षाणि वसता सुखम्‌ । ॥ ० 


मह पक्षिणा 





अयन्‌ दण्डुप्रण्ये प 


` अनेवपिदने यस्तु चिरकाकदत्थितः। 


ते कालौ हि दरतिक्रमः 

पद्य गृ्रोऽयघुपकारी हतश मे | 
धाट्वमज्यवपन्नौ हि रावणेन बलीयसा ॥ 
रज्य भहितयञ्यं पितरपेतामहं महत्‌ । 


वाऽय ह 


९.५ 1 


गुध 
ममं हतोश्यं णाच मोच प्रते्रः ॥ 


¢ 


सवत्र खल दरयन्ते माधवो धर्मचारिणः | 
श्रः शरण्याः सौशित्रे ्तर्यम्योनिगतेष्वपि 
सीताहरणरं दुःखं न मे सम्य तथामतमू 


यथा विनालो गृध सत्कते च परंतप ॥ ` 
राजा दशस्थः श्रीमान्‌ यथा मम महाक्ाः। 














नाथं प्रतमलोकख वितिमारोयाम्यहयर 
इभं धक्ष्यामि सोपि हतं रौद्रेण शषसा ॥ 
थ्‌ भतियत्तद्रीरनमाषिताग्येश्च या मतिः | 
अपरावर्तिनां याच थाच भुमिप्रदायिनम्‌ 


` भया त समरु्ता गच्छ सकननुत्तमाय 


प्रज महाक्षयं सल्द्ुतशे मया त्र ॥ 
{ वा गुरः अरण्य ६द | २०३० } 


ध पतगेश्वरः ॥ ` 
सत्रि हर काष्ठानि नि्मधिव्यामि पवकब्‌। ` 
=  शृधराजं दिधक्ष्यामि मत्ते निधनं मतम्‌ ॥ = ` 


“छक्मण | राक्षसोकं निवासस्यन इस दण्डकारण्यम _ 


शरीरा त्याग क्रिया ह | इनकी अवस्था बहत वर्भोकी 
थी । इन्होंने सुदीरषं काटतक अपना अभ्युदय देखा है 


बहत वर्पोतकं घुखपूवैवा रहकर इन पक्षिराजने यही अयने. 


कितु आज इस बृद्रावश्थामें उस राक्षसे दारा मारे जाकर 


सबके द्री 


ये पृष्वीपर्‌ सो रहे है; क्योकि कालका उल्छङ्खन करना छ 
कठिन है । कक्मण | देवो ये जययु मेरे ` 




























शै 


आभार 
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` बडे उपकारी थे, कितु आज मारे गये सीताकी रक्षके 
दिय युद्धम प्रवृत्त होनेपरं अल्यन्तं चख्वान्‌ रावणके 
हाथसे इनका वध हृ है । बप-दादेके ररा प्राप्त हए 
गीकि विदचाट राव्यका व्याग करके इन पक्षिराजने मेरे 
दी द्यि अपने प्रा्णोकी आहति सूर, शरणागत- 
प्तक परतपरायण श्षठ पुरुष समी जग्ह देले जति है | 
 प्ह्यक्षी आदि योनियोने मी उनका अभा नही 
सौम्य | शत्रभओौको संताप 


तण ~ ~~~ 


सुद सीतके हेर्णका उतना दुःख नहीं है, जितना 
मेरे ल्थि प्राणयाग करनेवेले नटायुकी शयु 


प ---------- 


शे शा है। मकषायरली श्रीमान्‌ राजा दशरथ चसे 
मरे माननीय ओर्‌ पूजय ये 


भी है । मित्रानन्दन ! तुम सुखे काष्ठ ठे आ, मै 
` मधक्र्‌ आग निकाया जर मेरे च्छि मृ्युको प्रात हए 
इन गृप्राजका दाहसंस्कार करा । ुमित्राकुमार्‌ ! 
| उस भयंकर राक्षस दवारा मारे गये इन पक्षिराजको 
चिताप्र्‌ चाग ओर इनका दाह-सस्कार का 
 . -( रर बे जबयुको सम्बोधित करके बो _ ) भमहान्‌ 
`. क्टशाटी गृघ्रराज { यज्ञ करनेवारे अग्निहोत्री, युद्धम 
` ¶2 न दिलानेवाले ओर भूमिदानं करनेवाटे परु 
` जितत गतिकी--जिन उत्तम 
 . . मेरी भङ्ञासे न्ह सर्वोत्तम लोकम तुम भी जाओ । 

` मेरदयरा दाह-संस्कार किये जनिर तुम्हारी सद्गति के | 


बीं कदकर धमौत्मा ` श्रीरामयन्द्रनीनि दुःखित दहो 
प्राजके सरीरको नितापर रक्वा ओौर उसमे आग रूगाकर 
अपने बन्धकी ति उनका दाह-संस्कार किया } तदनन्तर 
 ख्स्मणसदित पराक्रमी श्रीराम वन जाकर मोरे-मोदे महारोदी 
कन्दभूलविशेष ) काट राये ओर उब जटायुके स्थि 
` उदेश्यते उन्दने प्रथ्वीपर कु बिाये | 
हायसवौ भौरोमने रोहीके गुदे निकालकर उनका पिण्ड 
बनाया ओर उन सुन्दर इरित करशाओंपर  जययुको 
पिष्डदान्‌ क्रिया । त्रााणलोग परलेकवासी मनुष्यको सगकी 


करानेके उदेश्यते | जिन 


वसे ही ये पक्षिराज जायु 


















1 


लीकोकी प्राप्ति होती है, 


पिवृसम्बन्धी सन्वोका जप दै), उनके ल्थि जगत्‌ ङु भी (कोई भी गति) 


# तं रामचन्दमनिदां हदि भावयामि # 


मायाम का ०९५०८०२... मान शमि 
॥ १ 


 आवद्यक वबतलाते ईः उन सवका भगवान्‌ श्रीरामने 
जप क्रिया । तदनन्तर उन दोनों राजदभारोने गोदावरी 
नदीके तर्पर जाकर उन गधरयाजके लि जलाञजि दी | 
स्युङुल्क उन दीनां महायुष्षने मोदावरीमे नहाक्रर 
शारी विधि उन गधराजकरे च्वि उस समय जलाञ्जलिकां 
दान क्रिया | महर्धितुस्य श्रीरामके द्वारा दाहसंस्कार होनेके 
करण यन्रयज जयटायुको अत्माका कल्याण करनेवाद्ी परम ` 
पवित्र गति प्राप्त हुई । 


शीरामचरितमानसरमे यह प्रसङ्ग अधिक माभिक दै. 


धरभराज जयायुने श्रीजानकीकौ रावणे दुडामेका ह 
प्रयत्न क्या ओर इस प्रयल्म वे साातिकरूपक 
आहत ह्ये गये | 


गीध-देह्‌ बहुत पवित्र देद नदी ह । श्रीरासकरे द्॑नवा 
सम सुरनि चाहते दै । यह महालाम तो जटायुको मिला दीः 
जयायुको श्रीरघुनाथने अपना धाम ` दिया; पिताका सम्मान 
दिया तथा उनकी उत्तररिया खयं की } इतना सव करव 


भी वे परमोदार मानते दै किं जयायुके साथ उन्होने कु: 9 


किया नही । ययु ही महान्‌ दै । 


जरु भरि नयन कदं रघुराई । | 

तात कमं निज तें गति पा ॥ 
परहित बस जिन्द के मन मी । 
| तिन्ह कुं जग दुलभ कदु नाहीं ॥ 
तु तजि तात जाह मम धामा। ` 

देड काद तुग्द पूरनकामा ॥ ५ 

सीता इरन तात जनि कडु पिता सन जाद्‌ । ` 
जै मै राम त कुरु सहित कहिहि दसानन आद्‌ ५ 


गीध देह ठनि धरि हरि रूपा 
भूषन बडु पट पीत अनूपा ॥ 
स्याम गात निसा भुज चारी। | 
। अस्तुति करत नयन भरि बारी ॥ 
( भरीरामचरित०› अरण्य० ३०।४.५; ३१; ३१।१ ) 


नेमि जरु भरकर श्रीरुनाथजी कहने लो. ` 
९ तात { आपने अपने श्रेष्ठ क्ति (८ दख्म ) गति पायी 
दै। जिनके मनम दसरेका दित बसता ( समाया रहता ` 








` दरि.दर-सुजस सुन्‌, 
`  दैच्ि बदन, सुनि बचन अमिय, तन राम-नयन-जलः भी । 
बल्यो विहग बिहैति-रुबर ! बि कद सुभाय, पतीजै ॥ ध 
मेरे रवि समन चारि फर, होहि तौ, कयो न कीन ॥) 
त 1 तुलसी प्रभु दियो उत्‌ मौन ह, यरी मानः प्रेम सहने ॥ 





म 


दुम नहीं है 


दारीर छोडकर 
` प्रस्मधाममे जादे । मै आपको क्या 


दै (स्वङ्खपानचुकेह) 


। है तात ¦ 
१अपतो पूर्णकाम 


ह तात ¡ सीतादरणकी बात आप जाकर पिताजीसे 
मे कषियेगा। यदि गै राम दर तो दशसु रावण 


कुदुम्वसदहित बह र जाकेर्‌ श्यं दी करेगा 


 जगायुने गीधका शरीर व्याकर श्रीहरि स प धार्‌ 
करिया ओर बहुत-ते अनपरम ( दिव्य ) आमूपण भौर 
( दिव्य ) पीताम्बर पहन च्वि | श्याम दारीर दैः विसा 
चार भुजाण्‌ दँ ओर नेमि ( पेम तथा आनन्दे मसुका ) 
जरु भरकर बह स्मुति कर रदा 


गीतावीमे श्रीराम जययुसै कहते दै - 


मेरे जान तात ! कष्टक दिन जीक्ञे। 
देखिय आपु सुवन-सेवा-सुख, मोहि पि छो सुख दीजे । 
दिव्य देह, इच्छा-जीवन जग, बिधि मनाद्‌ मौगि छीञचै। 
दु, रोम कृतार्थ कीक ॥ 


( गीतावखी, अरण्य ० १५ ) 


 मगवान्‌ श्रीराम कहते है-- | ष्दे तात | मेरे विचारे 
तीप क्रु दिन सौर जीवित रहिये । आप अपने इ 
प्रकी सवाका सुल देलिये ओर मुने पताका आनन्द 
 दीज्ि। अव विधाता आपपर प्रसन्न हे; अतः भाप 


दिव्यदेह ओर संसारं इच्छाजावन मग खज वथा 


भगवान्‌ विष्णु आर राक्ररकरा सुयश सुनाकर अपना रन 


दते इए रोगोको कतां कौज्यि ।' तव प्रक्िराज मगवानूके _ 
` गुखकरी ओर देखकर उनके अमृतमय वचनं सुन तथा 


शरीरको समके नयनजल्पत मीगा जान दसकर बोटे-- 


 '्घुनाथजी । मै बद्री जा । आप विश्वासं कीजिये 


मै खमावमे दी कदता ह्रु । मेरे मरने समान तो 


( सालोक्य-सामीप्य-सारूप्य-सायुज्यक्ति | चारो फक मी ` 


नदद ओर यदि दयौ तो वतल्रश्ये ।› वुल्सीदासजी कंते 
है इसका उत्तर मगवानूने मौन ही दिया; इसे मानो 
 . ग्रभरराजके प्रेमप्र सदी पड़ गयी | 01 


पि भर 


वयस पवास्यातुन मिं सद्यं प्रियम्‌ ॥ 


ममक क पथीपनमतमनयनर ॥ ॥ 





म 


हनुमान्‌ अति ग्रस जर ऊतन्नता ॥ 


भरीहनुमान्‌जीने लङ्काम लौटकर वरहो जो कुछ देवा 
याः ज ङुछ कर्‌ आयेयेः वह समर सुनाकर भीजानकीका 
संदेश तथा निह्वखश्प उनकी चूडामणि दी । श्रीराम 
दख कायस प्रसन्न होकर गोठ 


छत हचुमता कराय सुमहद्‌ श्वि दरभम्‌ 
नक्ता यदन्येन न शक्यं भरणीतञे 
नहं तं परियश्यामि भम्तरेत महोदधिम्‌ 
अन्यत्र मरुडाद्‌ वायोरन्यत्र चे हनूमतः ॥ ` 
वदाननयक्षाणां  मन्प्वोरगरक्ाम्‌ । | 
न्य परा लङ्कां रत्णेन सुरक्षिताम्‌ ॥ ` 
प्रब्टः समाश्रित्य जीवन्‌ कोनाम निष्कमेत्‌। 
फां पिरोत्‌ सुदुरापपौ रश्वसेथ सुरक्षिताम्‌ । 
यो वीर्थबरसम्पननो न समः खाद्धनूमतः । = ` 
 धकाय हलुमता सुग्रीवस कतं महत्‌ । ` 
एष विधाय खवलं सदशं विक्रम च|. 
थो हि भृतयो निषुक्तः सन्‌ भता करमणि दुष्करे । 
त्दलुरागप्‌ तमाहुः पुर्पोत्तमम्‌ ॥ ` | 
4 नृत्तः पर कराय न इ्यन्वरपतेः प्रियम्‌| = ` 
द युक्तः समथ तमूहमन्यमं नर्‌ ॥ ` 
युक्ती चृपतेः कायं न इयाद्‌ यः समाहितः 
धृत्या युक्तः सम्थंश तमाहुः पुरुषाध 
तन्नियमे निधुक्तेन तं त्य हनूमता । 
न चत्मा लघुतां नंति; सुप्रीवश्ापि तोषितः ॥ | 
अद च रघुश्च ठक्मय् महाबलः | ॥ 
वद्या दरनिनादय ` परमतः परिष्षिताः॥ ` 
श्व ठ मम दौनख मनो मूयः प्रवर्षति । 





9 
जययकेः 


प॒ सवखभूतस्तु परिष्वङ्गो हनूमतः | 


भया कालमिम्‌ प्राप्य दचसतसख महात्मन; ॥ 


( वार रार; युद्ध० १। २--१३ ) . 
















1 


1 
० 


८हनुमानने डा भारी कार्यं किया है । भूतख्पर्‌ 

रसा कार्य होना कठिन है ¦ इस भूमण्डख्मं दूसरा कोई 
तो दस कायं करनेकी बात मनके द्वारा सच भी 
नही सकता । गरु, वायु ओर हुमानो छोडकर 
` दूसरे किसीको मै रेसा नहीं देखता, जो महासागसको 
खव सके । देता, दानव) यक्ष, गन्धर्व, नाग ओर 
पाक्षप--इनमेसे विसीके ल्य भी जिसपर अक्रमण 

` करना असम्मत है तथा जौ रावण्के ्रारा भलीभोति 


` करके कौन वहसे जीषित निकर सकता है {जौ 
हतुमान्‌े समान बरु-धरात्रमसे सम्पन्न न हो, ेसा 
कौन पुरूष राक्षसो घुरक्षितं अत्यन्त दुर्जय ठङ्कामं 
गरवे. कर्‌ सक्ता 8 { हनुमान्‌न समुद्धखद्वन आरद्‌ 
 कमेकि हारा अपने परा्रमके अनुप बट ग्रकेट करवै; 





# त शमचन्द्रमनिश ह 


रक्षित है, उस जङ्कापुरीमे अपने वस्यै मरोसे प्रवेद 


एक सनये सेवकके योग्य सुग्रीवा बहत बड़ा काय. | 
 प्म्यनन किया है| जौ सेवकं खामीके द्वारा किसी 







ड भावयामि # 





मायया ५ 1 


थययससाणावपासमनतवकत 
तपयनते वथ ॥ 
म्‌ न ० 
१ 


 हलुमानने विदेहनन्दिनी सीताका प्रता ल्गाकर--उन्हें 
अपनी ओँल देखकर धमक अनुसार मेरी, समस्त 
रधुषंराकी ओर महाबली क्ष्मणकी मी रक्ाकी है) 
आज मेरे पास पुरस्कार देने योग्य वस्तुका अभाव है । 
यह्‌ बात मेरे मनसे बडी कसक पेदा कर रीहैकि 
यहां जिसने सुद्े एेसा प्रिय संवाद सुनाया, उक्तवा ग 
कोहं क्साद्ी त्रिय कायं नहींकरपारहार्ह। इस. 
समय इन महातमा हनुमानको मै केवर अपना ्रगाद 
आलिदन प्रदान करता ह; क्योकि यही मेरा सु्वैख है ।' ` 
जो स्वर सर्वसमर्थं है, जिनकी ततिति ही सब 
सचेष्ट हैः वे भक्ते अलय प्रयास्कौ मी अत्यधिक मानकर 
उसके कृतज्ञ दन्‌ जते दै । समस्त वानरी-मेनाके सम्मुख 
श्रीरघुनाथजी पवन्ुमार दमुमानकैः सम्बन्धे कहं र्दे है - 
कायं छृतं हलुमता देवेरपि सुदुष्करम्‌ । 
मनसापि यदन्येन सूतुं शक्यं न भूतले ॥ ` 





॥ ~ सु्रीवस्येद्शो लोके न भूतो न भविष्यति 
अहं च रघू रक्ष्मणश्च कवीश्वरः । 






















॥  है। जो सेवकः माख्किके किसी कायम नियुक्त होकर 














पन-> (त को दस्तक दमे छोटा नह बनने दिया 
ु्रीवको भी प्ण संवृ कर दिया । आन 





छट आता है ) बह मध्यम्‌ श्रेणीका सेवक बताया गया. , ध 4 
` (इनुमानजीने जो कायं विया दहै, उसका करना ` 


५ „ जानक्या दशनेनाद्य रक्ताः सो हनूमता 


= सर्वथा सुदं कायं जानक्याः परिमार्गणम्‌ 


` ( अष्यात्म°ः युद्ध० १। २५ 


वताभके छ्य यी अति किन है; प्र्वीतख्पर ओर ` 


कोद तो उसका मनसे भी स्सरण ( कल्पना ) महौ कर्‌ 
` सकता । भल, पखा दन है, जौ सौ योजन व्रिस्तारकरे 
` समुदको संध 
 करनेमे समध हौ १ हतुमानने पुपरीववै सेधकका समम्र 

कार्यं भली मति कषप्यन्न किया । संसारम रा न कोई 
जं ओैरन आगे होगा ही । हनुमानूने जानकीजीको 
देखकर आज मुङ्ञको तथा रघुवंश च्छ्मण जर सुप्र ` 


र र्रसंि सुरक्षिता व््कापुरीका ष्व 








 शतयोजनविस्तीणं रङ्खयेत्कः पयोनिधिम्‌ । ५५ 
लङ्कां च रक्षते क वा धर्षयितुं श्रमः ॥ 
 भृत्यका्थं हसुमता दृतं सर्वमशेषतः 


















४ स र नवग्वा कर ४ 
यिनि 


. आदि सभीको बचा च्या | जानकीजीकी खोजका 
काय तो बिल्बु ठीक तरहसे हयो गया ।' 


 .. श्रीसमचरितमानसकरे अनुसार श्रीहनुमान्‌जीने श्री 


समःख्क्मणक्रे चरणं पड़कर श्रीजानकौजीकी दी हई 
=. चृङामणि श्रीरघुनायजीको दी । राघवेन््रने उमे हृद 
 ख्गाया । फिर दनमान्‌जीने सीताजीकरे निम्नलिशित वचन 
सुनाते हुए कड 
अनुज समेत गहे प्रु चरना । 
| दीनं र्बु ` प्रनतारति 
सन छम जवनं चरन अनुरासी । 
केष अपराध नाथ हौ त्री ¶ 
एक मोर म साना । 
विद्युरत प्रान न कीन्ह पयाना ॥ 
नाथ सखो नयनन्हि को. सपरधा । 
छ निसरत प्रान करि हदि नाधा ॥ 
बिरह अभिनि वनु चूरू समीरा । 
`. स्वासं जरद्‌ छन आदिं सरीरा ॥ 
नयनं सरवि जष्टं निज हि खरी । 
ं जै न. पाव देह चिरदागी ॥ 
सीता कै अरि विपति बिाखा । 
| बिनि कै भलि दीनया ४ 
` निमिष निसिष कदनानिधि जाहि कलप सम बीति) 
बेगि चलि प्रभु निच रुज चर ख दं जीति ध 
सुनि सीता दुख प्रञ्ु सुख अयनः । 
भरि आण अलः लजिव नयन्‌ ५ 
(श्रीरामचरित०) सुन्दर० २०।२- ८; ३१; ३६।३ ) 
छोटे मादसमेतत प्रभुके चरण प्रकड्ना [ आर कदेना 
कि [आप्‌ दनव ई शरणागते हःखौको इरन 
जर मै मनः वचन ओर कर्मे अपदे रकन 
 अनुरागिणी द्र । किर श्लामी (आप) वै र्ते कि 
अपसद स्याम दिया १ {र| फक दोष भै अपना 
{ अव्य | सानती दहु किं आपका वियोग होते ही सैरे 
प्राण नह च्छे ग्रै | कु है नाथ यह तो नेत्रौका 
पराध हैः 
विरद अग्निः शरीर रूद्‌ दहै ओर श्वास पवन है; इस 
प्रकार { अग्नि आर पवनका सयोग होये | थद शरीर 
क्षणमाघमे जल सकत था 


दूरला ५ 


अवगुन 


भके निकल्नेमै इर्पूर्वक बाधा देते दै ! 


परंतु नेत्र अपने हित्के लि ` | 





भक्तवस्कता भौर कृतः 











५ पयु शर्य देग्वक्र्‌ सती होनेष्धै हमि ) स ( भा 


बरसाते दः निषे विरदव्यी आगते मी देहं जव्ने नदी 


पाती | सीताजीकी विपत्चि उत बही द| हे दीनदयह्ठ! 
वद विना कटीषही अच्छी है, (कटनेमे आप्रको बड़ ` 
हे करणानिधान | उनक्रा एक-एक पठ ` . | 
` कल्यके समान बीतता दै} अतः दे प्रमु [ तरत चल्यि | 


कटे होगा ) 


ओर अपनी भुनाश्वे क दुष्त दट्कौ जीतकर 
सीताजीकौ > अधे }' सीताजी दुः 
घास प्रभुके कमनं जछ भर्‌ आया | 
वर केटे-- | | 
बचन कायः मन मम सति आही) | 
सपने वृक्षि त्रिपत्ति छि ताही ध 
( श्नीसस्वरित ०, सुन्द्र० ३१।१ ) 


ध्मन; वचन सीर शरीरे जि चेरी ही . गति 
(मैय ही आलय ) दै उमे क्था स्वप्ने मी विपत्ति 
हौ सकती दै? । 


कद देनुसंन वियति श्रम खोद । 


उश्च सुमिरन भजन न होः ॥. 4 


केर्कि बाक्तः अरु जासुधध्न च्छ । ॥ 
रिगुहि जीति सनिषी व्धयक्ी ॥ 


( श्रीरामन्दरिति०ः सुन्द्र० ३९}२) . ` 


टे प्रु! विषत्तिते वही (तमी) दैः जव आएका ` 
अञन-स्मरण न्‌ द) 


प्रभौ ! सक्नसकी त्रात ही कितनी 
द ? स्यपि सद्क्ो तकर जानकीजीरो द आयुर} 


पिरि मगवानूनै अल्यन्तं कतकता रक 
दनुम्पनते कहा-- 
घुल पि सौहि समन उपकारी 
नि कोड शुर चर्‌ मुनि तनुध्ारी ४ 
प्रति अपार करौ कः तैर । ` | 
समदुख होष््‌ न्‌ छक भन सस ५ 
सुनु युत्त तोहि उरिनि मै कदी 
देखे करि चचार मन माहीं १: 
युनि पुनि कि कितव सुरता । | 
स्वम नीर पुख्क अक्ति मक्ता ॥. 


१७९ ` | 


सुनकर सुखके 


करते ए | ८ 


` (श्रीपमचरित ०, सुन्दर ३९६३-४) ` 











































३। मै तेरा प्रवयुपकार ( बदले उपकार ) तो क्था कर, 
` मेरा मन मी तरे सामने नहीं हो सकता} ह पुत्र 
जनः मैने मने | सूर ] विचार देख ल्या 
कि तुञ्जते उण नदीं हो सकता | देवताेकि रक्षक 
|. भरु वास्वार दवुमान्‌जोको देख रदे है । त्रि परमाश्रर्ओका 

जल भरा दे ओर चरीर अवन्त युककषित है । ` 
` घखयं दनवुमान्‌जीपे ते उन्दने रृष्यमूकपर भिर्ते दी 
` कदाथा- 
` खु कपि जिय मानसि जनि उना । तै मम प्रिय लछमन ते दूना॥ 
` समदृरसी मोहि कह सब फोऊ। सेवकं प्रिय अनन्यगति सोञ॥ 
५ सो अनन्य जाक असि मति न रर्‌ हनुमंत । 

मँ सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत ॥ 
. _ (्रीरमचरिति०, किनकिन्धा० २।४; ३) 
षे क्रि । ग्नि मत॒ मानना 


सुनो, मन 


 द्रूने प्रदो | सव को शुन्ने समदशीं कहते रै 
 (मेरेच्थि. न कोई प्रि ह न अप्रिय ) | पर 


| | | ` ह्चको सेवक प्रिय है; व्वोकि वह अनन्यगति हेता ह मुद 
` छोडकर उसको कोई वृखरा सदाय नही दता । ओर 


८ ` जगत्‌ मेरे खामी भगवानका रूप है | 


अरणागत िमीषण 


६: 


मार हीदेना चादि!" 


६ (मन छोय मत करना ) ] तुम सञ्च ल््ष्पणते भी ` 


| प | इमान्‌ | अनन्य वही दैः निसकी पेसी बुद्धि कमी नही | 
` यती क्रि म पवक दँ ओर यह्‌ चराचर ( जड-वेतन ~ 


रावणके दवाय तिरस्छत ब्रिभीषण श्रीरमकी शरणे 
आधे हं । उनके आनेका समाचार पाकर सुग्रीव कहते है _ 
मायावी राक्षसं दै अवसर पाकर धोखा दे सक्ता हे | . 


 # तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि % 





ह हवुमान्‌ ! सुन; तेरे समान मेरा उपकारी उनपर भलीभोति विचार करके श्रीरामने उन वानरञ्ियोमणिते 
देवताः मनुष्य अथवा सुनि-कोई्‌ शरीरधारी नदीं 


यह्‌ परम मङ्गल्मयी बात करी-- 


स॒ दुष्टो वप्यदुष्टो वा किमेष रजनीचरः । 

 ब्र्ममण्यदहितं कतु मम शक्तः फ्थंचनं ॥ 
पिशाचान्‌ दानवान्‌ यक्षान्‌ परथिव्यां चैव रक्षान्‌ । 
अञ्गुसयग्रण तान्‌ हन्यामिच्छन्‌ हरिगणेश्वर ॥ ` 
भूयते हि कपोतेन शचः शरणमागतः । 


अचितश्च यथान्यायं स्वे मांसै्निमन्तितः । 


ष हि तं प्रतिजग्राह भर्याहतारमागतम्‌ | 


कपोतो वानरभ्रेष्ठ॒किं पूनर्मद्िधो जनः ॥ 
ऋषेः कष्ख पुत्रेण कण्डुना परमपिणा । 
शृणु माथा परा गीता धमिष्ठा सत्यवादिना ॥ ` 
बद्भाज्ञलिपुट दीनं याचन्तं शरणागतम्‌ । 


न इन्यादाचृकंखाथंमपि शवं परतप ॥ = | 
आर्तो वा यदिवा खः परेषां शरणं गत; । 


अरिः प्राणान्‌ परत्यिज्य रक्षितव्यः कृतात्मना ॥ 


सवेद भयाद्‌ वा मोहाद्‌ बा कामाद्‌ वापि न रक्षति । ४ ५ 


 खयाशक्त्या यथान्यायं तत्‌ पापं लोकहितम्‌ 
विनष्टः परश्यतस्तख रक्षिणः शरणं भतः । 


जनाय सुकरतं तस सव गच्छेदराक्षतः ॥ 


एवं दोपो महानत्र प्रपन्नानामरकषषे । 
अखभ्य चायजषस्यं च बरबीयव्रिनारानम्‌ ॥ 


| ` करिष्यामि यथां ठ कण्डोवचनघततमम्‌ । ` 
` धामष्ठ च यजस्य च सभ्य खात्‌ एलोदये ॥ 





अभयं सरवभूते्यो ददाम्येतद्‌ वरतं मम ॥ ` 


आनयैनं हरिश्रेष्ठ दत्तमस्ाभयं मया । 


का उपदेश कपर भी दुर अपनी विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः खयम्‌ ॥ 


अतः सुग्रीवको सब बातें सुनकर ओर ` 


(वार गार बुद्ध १८। २२३४) 4 











८ --- 





` ध्वानरराज ! विभीषण दृष्ट हो या साघु, क्या यह 


 निाचर किसी तरहसे मेरा सुक्ष्म-से-सुषमरूपमे भी 


अदित कर सकता है १ बनस्यूथपते ! यदि मै च 
पी प्र्वीपर्‌ जितने भी पिं्ाच, दान, यक्ष ओर 


रक्षस है, उन पवको एक अँगुटीवे अग्रभागसे मार 
सकता | ना जाता है कि एक कबूतरने अपनी 
शरणमे आये हृए अपने दी रत्र एक व्याधका यथोचित 
आतिथ्य-सत्कार्‌ किया था जौर उसे निमन्त्रण दे अपने 


शरीरके मासिका भोजन कराया धा | उस व्याधने रसु 


कब्रूतरकी मार्या कवूतरीको पक्ड़ स्यि था,तोमी 

अपने ध्र अनेपर कबूतरने उसका आदर किया; पिर 

 मेैरे-जेसा मनुष्य श्रणागतपर अनुग्रह करे, इसे स्यि ` 
तो क्हनादहीक्या है| पूर्वकर्म कण्व सुनिके पुत्र 
` सत्यवादी महिं कणडुने एक ध्ेविषयक माथाका गान 
किया था। उसे बताता ह, छुनो } परंतप ! यदि शत्र 
` भी शरणमे आये ओर दीनमावसे हाथ जोड़कर दयाकी 


~~ --------------------------- + 


न --------~------------------- ~~--->---- 


शत्रु दुखी हौ या अभिमानी, यदि वह अपने विपक्षी- 


की शरणमं जाय तो छुद्र हृदयवाले शरेष्ठ पुरषको 


अपने प्राणका मोह छोडकर उसकी रक्षा करनी चाहिये! ` 


यदि वह भय, मोह अथवा किसी कामनासे न्यायालुसार 


यथाशक्ति उसकी रक्षा नही करता तो उसके उस पाप. 
। यदि शरणमे 
आया हआ पुरुष संरक्षण न पाकर उप्त रक्षकके देखते. 
देखते नष्ट हो जाय तो वह उसके सरे पुष्यको अपने ` 


कर्मी लोकम बडी निन्दा हौती है 


थ 


वक ओर वीरयैका नारा करता है। इसव्यि मै तो 


महिं कणडूको उस पार्थं ओर उत्तम पचनका दी 
पाठनं करेगा; क्योकि वह परिणामे धम, यच ओर 





# श्रीरामकी शरणागतवत्सलताः भक्तवत्सलता ओर तक्षता # = ` | १५१ 






नाण 
स 


खगंकीं प्र्षि करानेवास है ! जो एक नार भी शरणमे 
आकर भ्व तुम्हारा है यो कहकर सुञ्चसे रक्षाकी 


------------- ------~------"-----------~- --------- ~ ------ 


ह्‌ 





ठेता र । यह मेरा सदाके लि व्रत है | अतः, कपिश्रेष्ठ | 
एुप्ीव ! वहं विभीषण हौ या खयंराव्णवांगया 
हो, तुम उसे ठे आओ ! मैन उसे अभयदानदेदिया #+ ` 


यौ अन्यान्य वानर योद्धा्योको भी भगवान्‌ भीरामने 
 द्वारणागतरश्चाक मदट्ख समन्या | तदनन्तर ` विभीषणको 
 आद्रपू्व॑क ठे आया गगरा | 


विभीषणो श्रीरामने मधुर वाणीद्वारा सान्तरना दी 
ओर नेत्रे मागो उन्द पी जर्थेगेः इस प्रकार प्रेमपू्वक 
उनकी ओर देखते हुए. कदा--धविभीषण | त॒म सज्ञे ठीक- 


कर्म॑ करनेवाले श्रीरासके एसा कहनेपर रक्षस विभीषगणने 
रावणके सम्पूणं बल्करा परिचय दिया । विमीषणकी वहं बात 


सुनकर रघुदुरुतिकक श्रीरामने मन-ही-मन उस ` सबपर्‌ 


बारंबार विचार किया ओर इस प्रकार कदा-- 


यानि कमापदानानि रावणस पिभीषण | 


आख्यातानि च त्वेन हयवगच्छामि तान्यहम्‌ ॥ 


अहं हत्वा द्नग्रीवं स॒प्रहस्तं सहात्मजम्‌ । ` 


जानं सवां करिष्यामि सत्यमेतच्चरृणोतु मे ॥ 
` रसातलं वा प्रविशेत्‌ पातालं बापि रवणः । ` 


 पिताषहसक्छाशं वा न भै जीवन्‌ मिमोक्ष्यते 


रावणं ुत्रननवान्धवम्‌ । = | 
तथ त नावो द | इव तार रतनी वा ज ता सव संख्ये स धवम्‌ । ` 


 करनेमं महान्‌ दोष बताया गया है । शरणागतका त्याग. 
खगं ओर्‌ सुयशषकी प्रा्तिको मिया देता है ओर मलष्यके ` 


` अयोध्या न प्रवेक्ष्यामि त्रिभिस्तै्रतभिः शये ॥ 


(वा° रा०ः युद्ध* १९} १८--२१) 


 भ्विमीषण ! तुमने रावणके युद्रविषयक भिन-जिन 


` परक्रमोका वर्णन किया है, उन्हे मै अच्छी तरह जानता 
ह । परंतु घनो, मै सच कहता 








प्राथना करता है, उसे पै समस्त प्राणियोसे अभयं क्र ्‌ 


टीक राक्वसौका ब्रल्मव्रर बताओ } अनायास दही महान्‌. ` 


कि प्रहस्त ओर 


णाय दास 





`  अत्रबीहक्ष्मणं 


दयसे ठग चयि चैर प्रसन्न हीकर रुक्मणसे कदा 






` श्णर्‌ 


1 क 
यि = ८ 


पुत्रके सहित रावणका वभ करक त सम्े ल्क 
` चाये | 


सजा बनारग्‌ | रात्र रसरतल या पाता प्रवेद कर 


जाय अथवा पितामह वब्रह्माजीके पास चलं जधतोभी 


वहे अव भरे हाथसे जीवित नही छट सवेगा । मे जपन 


तीनों माही सौगन्ध खाकर कटवा # ति यु 


` पुत्र; भव्यजन ओर बन्धु-बान्धर्ोसहित रषषर का वध 
विये निना जयोष्यापुरीमं प्रवेक नह्य करु ग 


` अनायास ही मदाद्‌ क्म करमेवाछे श्रीरामचन्दजीके 
वचन सुनकर धमात्मा विमीषणने मस्तक श्चकाकर उन 
. प्रणाम किया ओौर पिर इस परकरार कहना आस्म किया 
भ्रमो | रक्षसोके संहारे सौर ््कापुरीपर आक्रमण 
`. करके उसे जीतने मै आपकी यथाशक्त षदायता कर्सगा 


` तया प्राणकौ बाजी लगाकर युद्धके स्थि रावणकी वेनाम 
` भी प्रवेश कंग}; ` 


इति इवाणं रामस्तु परिष्वल्य विभीषण 
ब शीतः सषुद्राजलभानय ॥ 
तैन बेम मह्राह्मभिपिवि परिभीषणम्‌ | 
राजानं रसां धिर सन्ने मथि मानद 

(८ का० राग युद्ध० १९} २४-२५ ) 
विभीषणके पूसा कहनेपर मगान्‌ श्रीरामने छन्ह 





 पूसरतोको मान देनेवारे एुभित्रानन्दन ! तुम समुद्रे 
` जक ठे आओ भौर उसके द्वारां इन प्रम बुद्धिमान्‌ 
 रक्षससाज विभीषणका ल्काके राज्यपर जीप ही 
भभिषेका कर दो मेरे प्रसन्न होनेपर इन्दे यह छाम 
भिकना ही चाये 


| ` ` समाचार मिक्ता हे कि रावणका भाई मिलने आयाहै | 








मा ७५.००५. 
१ 


अध्यात्मरामायण तथा श्रीरामचरितमानस यह्‌ प्रसङ्ग ` 


इ्रीवादिकी सम्मति है--“ाक्षस मायामी होते है । नपर ` 


# त रामचन्दरेमनिश्च हदि भावयामि # 


नव 1 


त ०.००५ (1 
नि निय न 


विश्वास नदीं किया जा सकता | इषे न्रदी बनाना ` 


भक्तवष्सक कौन कहता श्रीरामो यदि वे इतने सराङ्क 

र्दवे १वे निद नियः नित्य छपा कहते ई--प्सुमरीव | 
रम दल नद्‌ दै कापुरुष सी नहीं है । सावधान 

| दौकर्‌ युनो-- 
` यदोच्छामिं कपिश लोकनन्सर्बान्सैशवरान्‌ । 

` नििवाधन संहन्यां सृजामि निमिार्घतः | 

अता मथाभेयं दत्तं शीप्रमानय राक्षसम्‌ 

पडद्न ्रपन्नाय तवासीति च_ याचते । 
अभे सर्वभूतेभ्यो दद्युर मम । । 

( अष्यात्म०; युद्ध० ३ | १०--१२ ) 


कि कररिष्ठ | यदि मेरी इच्छा हो जाय त भै जाये 


। निमेषं ही ल्कपां वि सहित सम्पूणं लोकोको नृष्र कर्‌ ८ ५ ६ ह. 
सकता ह जैद आधे निमेषमे ही सनको (पुनः )रच सकता 
ह, अतः ( म किसी श्रकारकी चिन्तान करो ) कै इ ` 


गक्षसको अभयदान देता ह्वः तुम इते चीप्रह्मीठे 


जाओ । मरा यह नियम है कि जो एक बार भी गरी... 


शरणमे जकर भै तुम्हार ह यो ककर सङ्गते 


अभय मागता है, उसे भै समस्त प्राणियोसे निर्भय कर्‌ 


देता ह| 


शरीरामचरितमानसः भँ श्रीराम सुप्ीवसे कहते है. _ 


सखा नीति तुर्ह नीकि विचारी । 
समम पन सरनागत अयषहारी 

सुनि प्रु बचन हर्ष हनुमाना । ध 

। सरनागत वच्छ भगवाना ॥ ` 
सरनागत कटं जे तजि निज अनदित्त जनुमानि । 
` ते नरं पाचर्‌ पापमय तिन्हहि बिरोकत हानि ॥ ^ 
` कोटि विप्र बधे समि जह 1... | 
आषु सरन तनई नहं वहू॥ ` 





(र 








ॐ श्रीरमकी शरणागतवत्सलता, भक्तवत्सछता ओर कृतक्लता 


स च्व्य्य्य्न्स्वप्य्य 
सलनञुख दाद्‌ जीव मोहि जबहीं । 
` जन्म कोटि अघ नासि तवहं ॥ 
पाप्वत कर सहज सुभाञ । 
भजनु मोर तेहि भाव म काड॥ 
जौँ पे इ्ड्दय सोद हो 
मोरे सनञ्ुख आव कि. सो ॥ 
म॑ मन जन सो मोदि पावा। 
मोहि कपट छल चि न मावा 
भेद केन पठ्वा दससीसा। 
तबहु न कदु भय हानि कपीसा ॥ 
जग म्ह सखा निसाचर जेते। 
| रचिमिलु हनद्‌ निमिष मदु तेते ॥ 
जौ सभीत आवा सरनाई । 
| रखिहडं तषि प्रान नादं ॥ 
उभय भाते तेहि अनह हंसि कह कृपानिकेत । 
(श्रीरामचरित ०? सुन्दर ० ८२।४-५४२१४३ | १४५४४) 











मि 


भमिच्र । तमने नीति तो अच्छी विचारी; परु मेरा 
प्रण तो है शषरणागतके भयको हर्‌ ठेना | 


पथु वजन सुनकर हनुमानूजी दर्पितं हुए [ ओर 
` मन-ही-मन कहने रमो--] मगवान्‌ कैम शरणागतवत्सल & 


(करणम आये हुएमर पिताकी भोति भेम करनेवाले )। 


` [ श्रीरामजी फिर बोले] “जो मनुष्य अपने अहितकरा 
अनुमान करक मरणम आये हएका व्याग कर देते हैः वे पामर 
` (ग) ६ पापमय हैः उनदै देखनेमे मी हानि ३( पापरगता 
है )। निहि करोड बालर्णोकी ह्या लगी हो, शरणमे आनेपर 
` मै उते भी नहीं ल्ायता । जीव र्यो दी भेर सम्मुख होता दै 
स्यौ ही उसके करोड जन्मोके पाप नष्ट हो जते दं । 
पापीका यह सदन खमाव होता दै कि मेरा भजन उपे 
कमी नदीं सुहाता । यदि वह्‌ ( रावणा भाई ) निश्वयदी 
8 दृदयक्रा होता तो क्या वह मेरे सम्भल आ सकता 
था१जो मनुष्य निम॑ल मनका दोता दैः बही सुनने 
दै । यश्चै कपर ओर छल-चिद्र नही सुहाते । ओर यदि ऊ 


| : स्वणनेमेदलेनेकोमेजादैः तवर मीहे सुप्रीव | जपनेको 
कठ मीमव वा हति नदीं स्यौकि सतते | जगतूमे 


 रीरा० च अं० २०-- 





अ 





क 1 स न 


जितने भी राक्षस हैः लष्मण क्षणमरमे उन सव्को मार 


शक्ते ह ओर वदि वह्‌ मयभीत होकर आयाद्ैतो य 


उवं प्राणो तरह रकग |! कृपके घास श्रीरामजीनें हैसकर 
कहा-- ष्दोनों दी सिति उते ठे आसो ॥ | 


रावणने विभीषरणक्रे चिरि सीक कहा या---ध्याज करत 


खकरा; क्याक्रि रवेणक्रौ तो दिगियं तथा अपने व्रित्मसपे 
दी अवकायन था] क वास्तविक प्रासकर विभीप्रण- 
जीदीप्रारम्पये प्रे; करतु दश्रवके अन्याय-अधर्माचिरणते 


उनक्रा हृदय कमी सहमत नहीं हुआ | उन अनन्प्‌ 


गयव्रद्धक्तका दसाननने तिरक्करार क्रिया, उनः परादताडिति 
किया ओर भक्तके लवि अपने भगः वानको छोड़कर अन्य कोई 
सरणता ह नही | पिभीधण सीषै उन दारणागतवत्सख्की 
यन पच गये | अव श्रीराम उनते न कहै तो फ्रिसे 


ञपना रदस्य कहं ? वे कहृते द-- 


शृणु वक्ष्यामि ते भद्र रहस्यं मम निधितम्‌ ॥ 
मद्धक्ताना ्रश्न्तानां योगिनां वीतरागिणाम्‌ । 
हेदथं सतया नित्य वसाम्यत्र न संशयः ॥ 


पसत्च सदा शान्तः सर्वकव्मपवनितः । = ` 
मं ध्यात मक्त नित्यं घोरसंस्ारसागरात्‌ ॥ 
( अध्यात्म०, युद्ध० ३] ३८४० ५ 


भद्र । घनो, मे तम्हे अपना निधित रहस्य 


छनाता हवं । जो मेरे शान्तखभाव, परिरक्त ओर योगनिष् 


यक्तं € उनकं हृदयम मं सीताजीके सहित सा रहता ` 


ह -इसम संदेह नहीं । अतः तुम सर्वदा दान्त ओर्‌ 


पापरहित एकर भरा ध्यान कलसे घोर संसर-सागरते ` 


पार्‌ ह्यो जागे }' 
श्रीरामा सहज स्वमाव-फथन 


खनडु सखा निज कड सुभाऊ 
सुषुडि संसु गिरिः ॥ 































। १५४ 





जौ नर दहो चराचर द्रोही । 
। ` आवै 
तमि मदु मोह कपट दर नाना] 
| करडं सच तेहि साधु समाना ॥ 
अननी जनक बंधु सुत दार। 
तनु धुं भवन सुद परिवारा ॥ 
सब कै ममता ताग बटोरी । 
मम पड़ मनहि बध बरि डोरी ॥ 
समदरसी इच्छ कु नादीं। 
हरष सोक भय नर्हिं मन मादही॥ 
अस सजन मम उर वख कसं । 





लोभी हृदयं बसद धनु जंसं॥ 
तुम सारिखि संत ग्य मोर, 
: धरं देह नहिं आन निहोरं ॥ 


सगुन उपासक. परहित निरत सीति इद्‌ नेम। 
ते. नर ग्रान समान मम जिन्ह फैद्िज पद त्रम ॥. 


= -- 





सुनु . ख्केस सकर गुन तौर! 
ताते. चंम्ह अतिसय श्रिय मोर ॥ 


(4  ( श्रीरामचरित०; सृन्द्र०. ४७ ] १---४; ४८; ४८ | १ )} 
` श्रीरामजीने कदा--सखा ! सुनो; मै ठम्दं अपना 
` स्वभाव कहता हः जिस काकशुुण्डिः रिवजी ओर पार्व॑तीजी 

भी जानती द । कोई मनुष्य सम्पूर्णं जड-चेतन जगतक्ा द्द 


| देतो मौत बहुत दीघर साधुके समान कर देता । 
। | ` साता; पिताः भाई पुत्र, खी, शरीरः धन घर मित्र 
| ` ओर परिवार--इन सवके ममलरूपी ताको बरोरकर 
ओर उन स्वकौ एकर डोरी वरकर उसके द्वारा जो अपने 


2 केन्र म्चे बना लता हैः जो समदर्शी दै, जिते कुछ मी इच्छा 
 . नहीं दैओर नरके सनमे हर्ष, दोक ओर भय नदीं है-रेसा 
सजन मेरे हृदयये कैसे बसता दैः जेषे लोमीके दृदयं धन 
८ ¡ दै । व॒म.सरीखे संत दी रञ्च परिय दै। 


सभय सरन तक माही ॥ . ` 


` मनको मेरे चरमे बध लेता दै--सारे सांसारिक सम्बन्धोका 


 तुरुसिदास तजि आस-त्रास सक्र देसे प्रमु कँ गाड ॥ 


द्‌ धारण नहदींकसता। 


॑  # तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 
` जो सगुण साकार भगवानके उपासक हैः दूसरे हितमे 
खगे रहते है नीति ओर नियमि दद्‌ 














ं -जर जिन 


न 


पुनो, ठम्डारे अंदर उपरक्त सब गुण 


[रः 


द । लङ्कापति 


द! इसते ठम स॒न्ने अत्यन्त दी प्रिय से । 


विभीप्रणको केव शरण ही प्राप्न नदीं हई | उसी 
समय उनको रङ्काके अधीडवरपदपर अभिषककी बात भी 
हो गयी । श्रीरघुनाथजीने तत्का आदेश दिया-- ` 
पर्यत्विदानीमेषेष मम ॒संदशने फलम्‌ ॥ 
लङ राज्यरऽ भवस्यापि जलमानय सागरात्‌ । 
` यविचनदरथ धृयं्च यावत्तिष्ठति मेदिमी ॥ 
यावन्मम कथा कोके तावद्रान्यं करोत्रसौ । 
| ( अध्यात्म०ः युद्ध० ३ । ५२.४३३ ) 
 चठ्मण | यह अमी मेरे दर्शनका फठ देखे । ` 
त॒म समुद्रसं जठ ठे आजो, मे इसे छ्ङकके राव्यपर ` 
अभित्त कि देता | जवतक चन्द्र, सूर्यं जर 
्षमीकी स्थिति है तथा जवतक लोके मेरी कथा रमी, ` 





तत्रतक यह लङ्काका राज्य करा }' 
होः यदि वह मी भयभीत. देकर मेरौ शरण तक्कर आ 
जाय सौर मदः मोह तथा नाना प्रकास्फे छल-कपट त्याग 


सत्य कौ मेरो स्रदज सुभाद । ४ 
सुन सखः कपिपतिः रंकापतति, तुमह सन कोन दुराड ॥ 


` सब बिधि हीन-ढीन, अति जडमति, जाको कतहु न ठखं। 


आयो सरन भज, न तजौ तिहि, यह जानत रिषिराड ॥ | 
जिन के हौं हित सव प्रकार चित, नादिन ओर उपाड । 
तिन्हहिं छागि धरि देद करौं सब, इर न सुजस नसाउ ॥ 
पुनि युनि खजा उदर्‌ कदत है, सकर सभा पत्िआड । ` 
नहि कोऊ प्रिय मोहि दास सम, कपट.प्रीति बहि जा ॥ 


सुनि रघुपति के वचन बिभीषन प्रेम-मगन, मन चाड} 









( गीतावलीः सुन्दर० ५५ ) 
[ मगवान्‌. यमने कडा--] “मित्र सुग्रीव ओर छंकापति 















 # श्रीरामकौ शारणातवत्सलता, भक्तवन्सटता भौर छृतक्षता ‰ =` ` 





` विभीषण क व 7 ~ आपलोगेमि क्या छिपाना है! जो मेय | 


सदन स्वमाव दैः उते सच-सच वतखाता हं जे सत्र 
प्रकार पतितः दीन ओर अलन्त जडवुद्धि दै ओर भिवका कहं 


मी ष्िकाना नर दै, वह यदि शरण आता तो मै उसकी 
सवर प्रकार सेवा करता हँ ओर उत कमी नी स्वागता यह्‌ 


` बात वास्मीक्रि आदि ऋपरश्वर जानते ह| जिनके चित्तम 
एकमात्र मं ही परम हितकारी दँ तथा जिनं जर कोड मी 


उपाय नयी सुज्लताः उनके ल्थिमे देह धारणकर सारे 
कां करता दँ ओर ध्मेय सुयशा नष्ट ह जायगा इस वाते 


नही डरता । मं वारवार सुजा उठकर कदता ह सम्पण 
-- अस्वर भुना उटाकर्‌ कहता दरः सम्पूणं 


समा मेरा विश्वास करे--मुञञे अपने दासके समान कोई 
प्रिय नहीदहैः हौ, निष्कपर प्रीति करनेवात्य दास होना 
 चादिये (क्ोक्रि मोहि कपट छक छिद्र न माना ) |) 
रघुनाथजीके ये कचन सुनकर विमीषण प्रेमे मन्न हो गये 
ओर उनके मनरमे बड़ा चाव बदा । तुरसीदासजी कहते है, 
स्व प्रकारकी आशा ओर मय छोड़कर एते प्रभुका ही 
गुणगान करो ` 





ङतन्नता-ल्नापन 


। ४ समथ मगान्‌ कषियेतति कहं रदे है-- | 
भवतां बाहुवीर्येण निहतो रावणो मया ॥ ` 
कीतिं; खाखति वः पुण्या यावचन्द्रदिवाकरै । 
कररतपिष्यन्ति भवतां कथां वररोक्यपावनीम्‌ ॥ 
मयोपेतं कलिदरां याखन्ति परमां गतिम्‌ । 
| । ( अष्यात्म० युद्ध° १२। २-३१) 
 आपेगोके बाहवे आज ने रावणको मार 
 दिया। आप सब लेगोंकी पवित्र कीति जबतक सू 
ओर चन्दर रे, तवतक स्थिर रहेगी ओर्‌ जो लेग 
मेरेसदित आप सवकी कटि.कस्मषनासिनी त्रिलोकृपावनी 
पत्र कथाका कीर्तन करेगे, वे परमपदको प्रात होगे # 
रावणविजयके ` पश्चत्‌ श्रीरामे इन्द्रके दि हृष | 
दिव्य रथको ठे जनेकी आज्ञा देकर मातचिकि बड्धा 


` सम्मान किया । उनके चरे जानेपर शरीरामने प्रसन्नता- ¦ 








ट, १६. 
4. 1 


पूर्वक सुग्रीवकौ 


द्द्यमे ख्या द्यि ओर पास खड हुए 
ठष्ष्पणमे कृहय--- । । 


 विभीपणमिमं सौम्य रङ्कायममिषेचय।॥ ` 
अदुरक्तं च भक्तं च तथा पूव पकारिणम्‌ । 


एष मे प्रम; कामो यदिमं रावणाजुजम्‌ ॥ 
` लङ्कायां सोस्य पद्येयमभिपिततं विभीषणम्‌ । 
( वा० रा०ः युद्ध० ११२ | ९-१ ०) 
सोम्य ! अव तुम कामे जाकर इन गरिभीषणका 
राज्याभिषेक करो; क्योकि ये मेरे प्रेमी, भक्त तथा 
पहले उपकार करनेवाले है । सौम्य ] यह मेरी वड इच्छा 
है कि रावणके छोटे भाई इन विभीषणो ठङ्काके 
राज्यपर्‌ अभिषिक्त देषु ।' 9 | 


छु्रीषको युद्धमूमिमे हदयते ल्गाकर कह रे है ` 


सहायेन त्वया रीर जितो मे रावणो महान्‌ । = ` 

` विभीषणोऽपि रङ्कायामभि्ि्तो मयानघ ।॥ ` 
(मामः १1 
` धीर ! दहारी सहायता ही ने महावी ` 


रावणको जीता है ओर अनघ ! ( उससे ) विभीषणः 
को भी लङ्काके राज्यपर्‌ अभिप्रक्ति कथाह. 


हनमान्‌जीके मखे श्रीरामकां राबग-विजय-संदेश ` 


 छनकर सीताको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होने कहा-- 


लुमन्‌ ! इस प्रिय संबादके अवुस्प उपहार देनेके 
योग्य कोई भी ेसी वस्ठु मुञ्चे दिलायी नही देतीः जिसे 
देकर मेँ संव्ट हे सूं |" हनुमानूजीने कहा-- आपका 


यह स्ेहयुक्त वचन ही मेरे ल्थि देवताकि राज्यसे बहकर ` 
है ।' यद्‌ कद्कर हकमानूजीने आसपास वैदी हई रषसियो- ` 


को मार डालनेकौ आज्ञा मेंगी । सीताजीने कहा- न्नी, 
थे वेचारी परवश थीं । इनके परति मेरे मनमे कोई रोष. ` 
नहीं दै । अव मेँ श्रीरुनाथजीका दर्शन चाहती १ 
हचमान्‌जी उन्दै आ्वासन देकर लोट आये जर श्रीरामे 
वर्हीकी सारी वाते उन्दने कद सुनायौं । तव श्ीरमने पास ` 
दी खड़े दए विभीषणे कदा-- = ` । | 
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अङ्गराग तथा दिव्य आभूषर्णेते विभूषित करके शीघ्र मेर 
पास ठे आं] विमीषणने एसा दी करिया । वे दीषिमती 
सीतदेवीको शिविका वरैठाकर भगवान्‌ श्रीरामे पास ठे 
अयि । श्रीराम ध्यानमग्न थे | राक्षसे धरम चिरकाल्तक 
निवास केके बाद आज सीता सामने आयी दै, सोचकर 
श्रीरघुनायजीफो एक ही समय रोष, दषं ओर दुःख प्राप 
कहा--राक्षसराज | ठम वेदेदीसे कदो, वे शीघ्र मेरे पास 
वहपि दूसरे छोगोको दटाना प्रारम्भ किया । पगड़ी वधि सौर 
अंगा पने हए बहुत-ते सिपाही हाथोमिं स््षिकी तस्ह-भजती 
इदं चछ्डी लि उन बानर योद्धाओंको हति हए चारौ ओर 
धूमने तपो । रीछः वानर ओर रक्षस--वूर जाकर खड़े हे 
` गये | उनके हाये जाने ओर हयनेते बडा कोठादक मच 
गया | श्रीयमको यद अच्छा नदी र्गा} उन्हौने विभीषण 
. कौ ओर्‌ तनिक ोषपू्ं दष्ते देखा ओर उलाहना देते 
५ । हुए कदा-- ` 

किमथ मामनादत्य इिद्यतेऽयं त्वया जनः । 

= निवतयेनुदंगं जनोऽयं खजनो मम ॥ 

, नंगृहाणिन्‌ वन्नाणि न प्राकारत्तिररिक्रया । 
जैद्शा रज्रा वृत्तमबरणं लयाः ॥ ` 
व्यसनेषु न दृ्रषु न युद्ध खयंवरे | 
न क्रतौ नो विवाहे वादनं दृष्यते क्षिया; ॥ 


॥ दने नासि दोषोऽखा भत्समीपे षिहेषवः ॥ 
समीपे मम वैद फयन्तेते वनौकसः ॥ 


` यहं जितने छोग है सब मेरे आत्मीय जन है 


£ तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि £ ` 


नि 


ध तुम विदेहनन्दिनी स्रीताकौ स्नान कसकर दिव्य 


 अवसरोपरः युद्धमे, खयंवरमे, यक्तमे अथवा विवाहम 
॑ ६ प्रप सका दीलना (या दूसरौकी इध्मं अना) दौषकी 
` हुए । उन्दने तक-वितकंपू्णं विचार करके वरिमीषरणसे वात नी 


आये ।' श्ीरघुनाथजीक्ी यह्‌ बात सुनकर धर्मज्ञ विभीषणे 


` रक्षक उन्द टकर दूर हया देते है | भक्तवत्सले यद देखा ^ 


सैषा विपदता चेव इष्ण च समन्विता | ` 
विसृज्य शिविकां तसात्‌ पद्धयामेवापसष॑तु । ` 


( वा० रणः युद्ध० ११४। २६--२० ) | 
स्तुम किसखिये मेरा अनादर करके इन सबलरेगेको ` 
कष्टदः रहै हो रोक दो इस उदधेगजनक कायैको । ` 


खं ( कनात आदि ) जीर चहारदीवारी आदि 
षयि परदा नह हआ करती हैँ । इस तरह 
4 ओर उन्हने श्रीरामे कहा--वुम कोई मनोबाञ्छित वर ` 









सखीव ल्य आवरण या पर्हेका काम नहीं देते। 


 प्रतिसे प्रा होनेवाले सत्कार तथा नारीका अपने 


 प्रीडके 


सदाचार--ये दी उवै स्यि अरण 
व्रिपत्तिकाल्मे, रारीरिकि या मानसिकं 





यात नही है । ये सीता इस समय विपत्ति हैः 

मानसिक कष्टसे भी युक्त है ओर वरिरोषतः मेरे पास है 

इसथ्यि इनका प्रदेव बिना सवके सामने आना दोपकी 
नात नहीं है | अतः जानकी शिषिका ( पालकी ) छोडकर 
पेदल ही मेरे परास आपं ओर ये सभी वानर उनका 
दर्शन करं ॥ 


ल 5 र ८ 


अध्यात्मरामायणे अनुसार साता जानकीके दर््नकी 
उत्कण्ठा समीक दै । विमीषणने उन्द हिविकमे प्रयुके समीप 
भेजा है । वानर शिविकाके समीप जते दै तो शिविका- 


नहीं गया } वे बेके-- 


विभीषण किमथं ते बानराम्तारयन्ति हि । 
परर्यन्तु वानराः स्वं मेथि मातरं यथा ॥ 


पादचारेण साऽऽ्यातु जानकी मम्‌ सन्निधिम्‌ । 
( अध्यात्म०ः युद्ध १२७६१) 


४ ` प्रिभीषण। तुम्हारे ये छदीदार वानरोको क्यों सेके 
है ? समस्त बवानरगण जानकीका माताके समान दद्चन 


शीर जानकीजी मेरे पासं पैदक चलकर अर्ये | 


कह रघुबीर कदा सम  मानहू। | 
: ` सतहि सखा पाद अनह ॥ 
देखू कपि जननी की नाष्। 
~ बिदसि कहा रघुनाथ गोसादं ॥ 
( श्रीरामचरित०; छंका° ) 


करदाता शीरामका वानरो विमि हरसे कर मगना ` 
रावण-विजयके पश्चात्‌ देवराज इन्द्र युदधस्वरूमे आधे 





~  # श्रीरमक्री शरणागतवत्सलना, भक्तवत्सल्ता सौर छतकषता # = २५७ 





मगो }* उनके यो कहनैपर श्रीयमनचन्द्र जीने प्रसन्नतापूर्णं 


दद्य कदा-- 


यदि प्रीतिः शघत्पन्ना पयि ते विबुधेश्वर 


वयामि इर्‌ मे सत्यं वचनं वदतां बर। 


मम हेतो; पराक्रन्ता ये गता यमसादनम्‌ {| 


ते सवं जीवितं प्राप्य शरमुत्तिष्न्त॒ वानराः 


मत्कृते विप्रयुक्त ये पुत्रदार वनराः 
तान्‌ प्रीतमनसः सवान्‌ द्रष्टमिच्छामि मानद ॥ 
विक्रन्ताथापि श्रा न सत्यु गणयन्ति च। 
कृतयत्ना विप्राश्च जीबयंतान्‌ पुरंदर ॥ 


 मलियेष्वभिरक्ताथच न सत्यं गणयन्ति थे । 


त्वत््रसादात्‌ समेथुस्ते वरमेतमहं वरणे ॥ 
नीरुजो निर््णांशैव सम्पन्नबलयौरुषान्‌ । 
गोला्गलां स्थका द्रष्टुमिच्छामि मानद ॥ 


 अकाठे चापि पुष्पाणि मूलानि च फलानि च। 


नद्यश्च विमरष्तत्र तष्टयुयत्र वनराः ॥ 
८ वा० रा० युद्ध १२० | ४-१ ) 


` वक्ता्ेमिं शरेष्ठ देवे्रर ! यदि आप सुक्षपर प्रत्न 
हतो मरे जपसे एक प्रार्थना कंग | अप्र मेरी उत्त 
। ¢ कम मेरे ष युद्ध न पठ 
परा्नाको सफ करं | मेरे खयि युद्रमे पराक्रम करये 
जो यमलोक्को चे गये है) तरे पतव वानर नया 
जीवन प्राकर उठ खडे दहं | मानद्‌ ! जो वानर मेरे 


व्यि अपने सीःपत्रौसे बिहुड गये है, उन सबको मेँ 


प्रसन्नवित्त देखना चाहता ह । पुर्दर ¦ वे पराक्रमी 
 -खर द्यूरवीरये तथा शृ्युको दु मी नह्य गिनते 
थे) उन्हे मेरे व्यि वडा प्रयल किया है ओर 
अन्तम काठके गाप चले गये ह | आप उन सबको 


जीवित कर द | जौ वानर संशा मेरा प्रिय करने 
रगे रहते ये ओर मौतको कु भी न समश्नते थे, वे सव 
आपकी कृपासे फिर सुञ्चसे मिरं-यह वर मै चाहता ह | 


` दूस्रौको मान देनेवाके देवराज ! भै उन वानर, ठंगर 
चीर माढुभको नीरोगः व्रणहीन ओर ब-पौरुषसे सम्प 


देखना चाहता रँ | ये वान्‌ जिस स्थानपरर्‌ रहं; वहं 
असमयम भी फल-मूढ ओर पुष्पी भरमार रहं तथा 
 निमट जच््राढी नदियां वहती दहं । 


वानरोको मान तथा धनदानके व्यि विभीपणकरो जादे ` 


अन्तमं रक्षसराज विभीषणने दोन दाथ जेोडकर बड़ी ` 
विनय ओर उतावलीके साथ ध्रीरघुनाथजैप पू्म- प्रमो {अत्र॒ | 


मभ्य तेवा कर १ तवर महतेजखवी श्रीरघुनाथजीने कुक 
सोचकर लश्मणके सुनते द्ुए यह स्नेदयुंक्त वचन कदा. 
 कृतप्रयलकमणः सव॑ एव॒ वनोकसः । 
रत्नैश षिविधः सम्मूज्यन्तां विभीषण ॥ 
सहामीभिस्त्वया लङ्का निजिता रक्षसेश्व 
हृषः प्राणभयं त्यक्त्वा संग्रासेष्वनिवतिभिः 
त इमे कृतकमीणः सबं एव चनीकसः 
धनरलम्रदानेथ क्र्मषां सष इर ॥ 
एवं सम्मानितार्चते नन्यमाना यथा स्वया | 
भविष्यन्ति कृतज्ञेन निषेता हरियुथपाः ॥ 
त्यागिनं संग्रदीतारं सायको जितेन्द्रियम्‌ । 


हि) [नी 


स्वे त्वाममिगच्छन्ति ततः सम्बोधयामिते।॥ ` 
सर्वरभिहन्तारमाहवे । ` 


` हीनं रतिगुणः सर्वर 
सेना त्यजति संचिग्रा नृपतिं तं मध्र 





(वा० गग युद्ध° १२२ ४--९) 
तव्रिभीषण | इन सारे वानरोने युद्धम बह यततं 
परिम किया है, अतः तुम नाना प्रकारे रन जओौर 
धन आदिक दवारा इन सवका सत्कार करो । राक्षसेश्वर ! 
ये वीर वानर संग्रासे कभी प्रे नही हटे ओर ` 
सदा हर्षं एं उत्साहसे भरे रहे । प्रागोका सय ` 


। ` 


छोडकर रडनेवाले इन वानरके सहयोगे तुमने | 


ठङ्कापर विजय प्रायी है| ये सभी वानर इ समय ` 


अपना काम पूरा कर चुके दै, अतः इन्हे रन ओर 


धन आदि देक तुम इनके इस कर्को सफठ करो । 


तुम छृतङ्ञ होकर जव इनका दस प्रकार सम्मान | 




























जीर अभिनन्दन करोगे, तव ये वानरःयूथपति बहत 


` विभीषण उचित अव्रसरपर धनका व्याग एवं दान करते 

है यथास्मय न्यायोनित रीतिसे धन ओर रन आदिः 
का संग्रह करते रहते है दया है ओर जितेन्द्रिय 
है इसव्यि कदे यो करनेके व्यि समञ्चा रहार 


` के अवसरमर उद्विग्न हई सेना छोडकर चरु देती हैः; 


9 


` है--हमारे भरणपोषणका या योगःधेमकी चिन्ता इसे 
` विचकुर नहीं है | | 

` बानो तथा किभीषणको षर तौदनेका जनुरोध ते र वय 
` अयोध्या जानेके घ्यि उनसे अनुमति चाहना 








| यत्‌ तु काय वयस्येन किेन च हितेन च । 
` कृतं सुग्रीव तत्‌ स्वं भवताधरमभीरुणा ॥ 


` खरानज्ये वस लङ्कायां मया दत्ते विभीषण । 
न त्वंधर्षपितुं शक्तः सेन्द्रा अपि दिषौकसः॥ 
अयोध्यां परति याखामि राजधानीं पितुर्मम । 
` अभ्यनुज्ञातुमिच्छामि स्वानामन्त्रयामि वः ॥ 


 ध्वानर्रेष्ठ बीर 
कायं भित्रोचित रीतिसे ही भटीमंति सम्पन्न किया | 
अब. आप सव अपने-अपने अमी स्ानोको चले जथ ] 





स्तुष होगे] यों करनेसे सव खग यह जनंगे कि 


\ त नरेखर | जो राजा सेवकोमे प्रेम उलन्न_करनेवले 


` विमानपर बैठकर समख वानरौका समादर करते दुष्‌ ` 
उन कङकुत्यकुरमूषघण श्रीरामने विभीषणसहिते महापराक्रमी 


मितकायं कृतमिदं भवद्धिरवानरषभाः। ` 
|. ` अनुज्ञाता मया सव यथेष्टं प्रतिगच्छत ॥ 
किष्किन्धा प्रति याद्य्ु खसेन्येनाभिसंवृत्तः । ` 

(वा० य०ः युद्ध १२२। १४१७) 


पलोगेने अपने इत मित्रका 


एक हितैषी एवे प्रेमी मितरव जो काम करना 


९५८ | # तं समचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # 





चाहिये; वह सव तुमने पूरापूरा कर दिखाया; क्योकि 


तुम अधमंसे उरनेवटे ह्यो | वानरराज ! अवे तुम 


 अप्रनी सेनाके माथ रीघ्र दी किकिन्धापुरीको चले 
जाओ | विभीषण | तम मी लङ्काम मेरे दिये इए: 
जपने राव्यपर्‌ शर्‌ रहो; अव हन्द आदि देवता मी ` 
तम्हारा उछ त्रिगड़ नह सकते । अव इस समय. 
भ अपने पिताकी राजधानी अयोध्यक्ो जाऊंगा । इसके ` 

स्यि आप सब लोगोसे पता ह ओर सबकी अनुमतिं ` 
` चाहता द ॥ 


वह समञ्ती है कियह व्यथं ही हमरा वध करारहा ` 


सको अयोध्या चटनेकी असचतापूर्वक अनुमति 
श्रीरासचन्द्रजीके यो कहनेपर सभी वानर-सेनापति 


तथा राश्चखराज विभीषण दाथ जोड़कर कदने लगे-^्भगवन्‌ | 
` इम भी अयोध्यापुरीको चलना कहते दैः आप हरमे भी 


अपने साथ ठे चलि । वहो हम प्रसन्नतापूर्वक वनो ओर 


` उपवरनेमिं विचरे ।? विभीष्णसहित वानरके इस प्रकार 1 
अनुरोध करनेपर श्रीरामने सुभरीव तथा व्रिमीषणसदित उन = 
`ते कष्ठ 0 


प्रियात्‌ श्रियतरं रब्धं यदहं ससुहुजनः 

` सरमवद्धिः सहितः प्रीति रष्स्ये पुरीं मतः॥ 
 किप्रमारोह सुग्रीव विमानं सह वानरैः । 
 त्वमप्यराह सामात्या राक्षसेन्द्र विभीषण ॥ 


(वा रा युद्ध १२२। २२.२३). 


मित्री | यह तो मेरे सिये प्रियते-गी-प्रिय बात 


होगी--परम प्रिय वस्तुका लम होगा, यदि जाप 


सभी खुहदोके साथ अयोध्यपुरीको च स । इससे 


मुञ्चे बडी प्रसनता प्राप्त होगी । प्री | तुम सब 
वानरके साथरीघ्र ही इस विमानपर्‌ चद जाओ। 
` राक्षपराज विमीषण | तुम मी मन्नियोके साय विमान. 

प्र्‌ आरू हो जाओ । 


जयोध्यामें सवका सम्मान-सत्कार 


 हकाःतिजय करके अयोध्या लैरनेपर श्ीरा्वेद्ध गुरं | 
५ वसिष्टको कपिर्योका परिचेय देते हुए कदे 





कु------------- त 





द न 








# श्रीरमकी दारणागतवत्लता, 


----------------------------------------------------------------- ~~ ~~~ ~ एकवा क क त 1 भ्वी 
५००८००० 





ए सब सखा सुनहु सुनि मेरे! | 
` भए समर सागर कहं बेरे॥ . 
मम हित सामि जन्म इन्द हारे । 


क [श [क ध 
भग्तह ते मोहिं अधिक पिरे ॥ 


( श्रीरानचरिति ०» उत्तर० ७1४) 


दे मुनि! सुनियेःये सवमेरे खाद | ये संग्रामल्पी 
समुद्रम मेरे च्वि वेडे (जद्याज) के समान हुए | मेरे ` 
दितके द्यि इन्दधैनै अपने जन्मतक दार दिये ( अपने प्राण- 


तकको होम दिया ) । वे पञ्चे भरते अधिक प्रिद 


राज्याभिपरेककरे अनन्तर विदाहईके समय प्रञरु गद्गदकण्ठ 


` वानररीछ-नायक्रौसे कते द-- 


` ` चुम्ह अति कौन्हि मोरिं सेवका । | 
अख पर केहि बिधि करौ बदृह।॥ 
ताते सोहि वुम्द अति श्रियं खमे) 
सम दित खगि सवन्‌ सुख त्यागे ॥ 





अजुन राज संयति वेदेही। 

देह गेह परिवार  सनेदी॥ 
सव मम्‌ भिय नहि वि समाना । 

षान कहं मोर्‌ यह्‌ बाना॥ 
सत्र कैः प्रि सेव यदह सीती। त 

मोरं अधिक दास पर प्रीती॥ ` 





 (-श्रीरमचरित०ः उत्तर० १५ । २४). 


` प्तुमोगेनि मेरी वद्य सेवा की है । मपर किंस प्रकार 


तुम्दारी बड़ा करू ? मरे दितके स्यि वुमलोगनि षरोको ` 
तथा सव प्रकारके सुखोको स्याग दिया} इसप्रे तुम सुश्च 


` अन्त दी प्रिय ठग रह दी । छोटे माह राव्यः सम्पत्ति 


जानकी; अपना दारीरः घर वुद्धुस्व यर मिचर-ये समी 


म 


ं मञ्चे प्रिय है, परंतु तुम्हारे समान नहीं मब नदीं कताः 








पेरा खभावर है | सेवक सभीको प्यारे लगते है, यह्‌ 


नीति ( नियम ) 
विदोपप्रेमदे। 


अब गृह जाहु सखा सब भजेहू मोहिं ख नैम । 


सदा सबेगत सबेहित जानि करेद् अति प्रेम ॥ 
उन्तर्‌० १६) 


{ श्रीरामचरित०; 


भक्तवत्सरता ओर छतन्नता # 





| ( पर मेरा तो दारपर खामाधिक दी ) 


= 


(सखागण्र ! अव सव ठोग घर जाथ; वहा द्द्‌ | 


`. निथमसे मुञ्चे मजते रहना । सुन्ने सदा सवंव्यापक ओर सबका 


हित करनेवाल जानकर अत्यन्त प्रेम करना 12 


फिर कृपा श्रीरामजीने निप्रादरज्को बल्य ल्या . 


स्र उते भूषण-वच््र प्रवादं दिये | 


जाह भवन मस सुमिरन करेहू। 
मन क्रम बचन धमं अचुसरेहू ॥ 
तुम्ह मम सखा भरत सम श्रता । . 
खदा रहेहु पुर आवत जता॥ 

( श्रीरामनरित ० उत्तर० १९ । १-२).. 


फिर कहा--*अव तुम मी घ्र जञ; वर्ह मेरा सरण ` 


करते रना तथा मनः वचन ओर कमे घम॑के अनुसर 
चलना}! | 


देवरं नारदे प्रभुने अपना खमाव स्पष्ट वतलया ै-~ ` 


जनह सुनि तुम्ह मोर सुभाऊ। 
जन सखन कृबहुं कि करड दुराङ ॥ 
कथन बस्तु असि प्रिय सहि खनी । 
जो सुनिबर न सक्र तुम्ह मागी ¶ 


. ` जन करहरकट्यु आदेय नर्द मोरं। 


अख विखरास तजहं जनि भर ॥ 
( श्रीसमचरिति०? अरण्य० ४१ २-३) 


नि ¡ दम मेय खमाव जानते ही हो । क्या | 


अपने मक्तति कभी कुछ क्िपाव करता ह्र? सन्ने एेसी 
कौन-सी वस्तु प्रिय लगती है, जिति दे मुनक |ठम नदी 
मग सकते । सन्ने मर्तोके ल्थि कुछ मी अदेय नहींदै। | 


 एेसा विश्वास भूलकर भी मत छौडना ।' 


गरुडके रति श्रीरामकरा कतङ्तता-ज्नपन 


लक्षमणक्रे नाग-पारावद्ध होकर मूच्छित दोनेपर श्रीराम ` 
करा विलप सुनकर सव वानर नैषि अस्‌ बहाने ल्गे।! ` | 
इतनेमे दी गरुडी आ गये ओर उनके मवे उन दोनो ` . 
मादर्योको र्बौधनैवटे नाग पाग खड़े हुए | गख्ड़जीके ` 


ससत उन्करे शरीरके सरे धाव मर रे ओर वे पूर्ववत्‌ 
 उर्सादसम्यन्न दो सये ! उस समय श्रीरामने प्रसन्न होकर | 


उने क्‌ 





40... 


 # ते रामचन्द्रमनिदं हदि भावयामि # ` 





^  मवत्मसादाद्‌ व्यसनं शवणिग्रभवं महत्‌ । 
 उपयेन व्यतिक्रान्तौ शीघ्रं च बदिनौ कृतो ॥ 
यथा तातं दशरथं यथाजं च पितामहम्‌ \ ` 
तथा भवन्त्य हृदयं मे प्रसीदति ॥ 
कां भवान्‌ स्पप्म्पन्ना दिन्यस्चगदुरपनः 
वस्नो विरजे बस्ने दिव्याभरणभूषितः ॥ 
५ | (वार सारः युद्ध ५० ४२४४) 
 €्द्रजित्‌के कारण हमखेगोपर जो महान्‌ संकट 
` आग्याथा, उत्ते हम आपकी कृपासे संव गये । अपं 


रिरि उपाके ज्ञाता है अतः आपने हम दोनौको' 


शीघ्र ही पूर्ववत्‌ च्छते सम्पन्न कर दिया । जैसे पिता 
 दरारथ ओर परितामह अजके प्रास जनेसे मेरा मन 





प्रसन्न हयो सकता थाःपैसे ही आपको पाकर मेरा 
हृदय हर्षसे चिक उटा है| आप वड़े रूपवान्‌ है, 


दिव्य पुष्पौकी मास ओर दिष्य अङ्गरागसे विमूषित 
है । आपने ते खच्छ वल्ल धारण कर्‌ खले है तथा 
दिव्य आभूषण आप्रकी शोभा बहति है ] हम जानना 
चाहते है वि आप कौन है।८( स्वज्न होतेडइएमी 
भगवानने मानवभावका आश्रय केकर गरूडसे पसा ` 


प्रन किया |) 


` तव गरूडने कदा आपका प्रिय मित्र ग्ड ` 


द्र विचरनेवाल आपका प्राण हूं । आप्र दोनौकौ सहायता- ` 
केष्यिदीमं ययं यार्ह एषा ककर भ्रीरासक्रौ 


नीरोग करके गरुड़ तीव्र गतिक्षे आकादम उड़ गये । 


~" 9) कन. 


भक्तवत्सल श्रीराम 


( रेखक---श्रीमुदश नर्भिदजी ) 






उन्द्‌ 
विदा करनेका समय आथा. तो उन्दने इश्वाक्रुुमे 


1 प्रस्पसक्षे आधित श्रीरङ्जी ( भगवान्‌ नारायण) का 
` श्रीविग्रह. मागं ल्या । उदारचक्रचूदामणि श्रीरामे वह 


८ ॥ आसध्यमूिं विमीषणको दे दी । 


विभीषण ` अयोध्ये उस श्रीविप्रह्को टकर च्छ्जा 
र्ये सामि कविरीके मध्यके अन्तिम द्वीपे वे नित्वकम 
| एं पूजनादिके चि स्क । पूजनोपरान्त जव श्रीमू्तिको 












| उठाने गे, तव वह उदी ही.नदीं } इसे विभीषण बहुत 
४ ध खिन्न हप । वे अनन-नर व्याकर वहीँ बैठ गये । 


० कुरूकी आस्ममूति मगनेका शह तो उसमे धा नष्टः 





अयोध्याम्‌ सच्यामिषेकके अनन्तर जव मह्यराजाधिरान्न ` 
†खुनाथनजी ल्के साथ आये सेगोकौ विदा कसे सोः 
अभीष्ट उपदार देकर विदा क्रिया । विमीषरणको 


तीन दिनरात निर्जल उपवास करते बीत चुके ये| 
चथ र्रिको नद स्वप्नमे भगवान्‌ नारायणकर दर्ब॑न हए । 
मगत्रानने कदा---व्वत्स विभीषण 1 हठ मत कये । य्दंक्रा ` 
मेश श्रीरामके राव्याभिषेकमे गया था । वँ मेरे इस 
` श्रीविप्रह्को देखकर मुग्ध हो गवा । श्रीरुनाथते उनके 


य्दा आकर वह तप कसे लगा | उसी समयते बह मेरी  _ 
प्रा्िकेष्वित्य कररहाहे | सुञ्ञे उसका मनोरथ पूर्ण 
करने दो | तुम समथ होः लकि र्होतक यानाद्दारे 
च्वि साधारण बात दहै) मँ ठ्ङ्काकीञओरख्ख क्सकै  . ` 
स्थित होगा | तुम य्ह आकर येया प्रतिदिन प्रूजनकर ` ` | 
छ्िकरो। ॑ . | 


मक्त दुसग्रही नदीं होता| विभीषणकी निद्रा दूय) 


 प्रभुकी आज्ञा उन्दने स्वीकार कर खी ओर मातः पूजनादि 


करके लङ्का चेले गये | श्रीरङ्गजी दक्षिणपुख अव भी खित 
विभीषण प्रतिदिन उनका पूजन करने रङ्कद्रीप ` 


आनं लगे) 


एक दिन निव्यक्री मति विभीषण श्रीरङ्गजीकाः दर्शन 


पूनन करने अधि । समुद्रतय्वरती अन्नि-ती्थमर स्नान करके ` 
 भगवान्कता पूजन कस्नेके ल्य वे पुष्प छेने उपवने चे ` 


प्रे | पृष्पो्यान्ं एकर. सघ्रन्‌ स्थानपरर्‌ एक . अच्यन्त वृद्ध 


` व्राह्मणः ध्यानस्य बैठे थे | विभीष्का मन ल्ग था 


्रीरङ्गजीभे ओर वे पुष्पचयनमे सीघ्रता कर रेमे ` 


` दइर जस्दीमं उन भ्यानश्च त्रह्यगधर उनकी इषि नहं पकी 











पुष्प तोड़ने वदे तो ब्राह्मणको पैरी ठोकर्‌ र्ग गयी | 


` उत्यन्त्‌ वद्ध तोवे ब्राह्मण ये दी-टोकर खाकर उठेतो 


 छ्ड्खडते दो पद्‌ चकर गिर पड़े ओर मर गे । 


प्रे श्रीरङ्गे यह समाचार फक गया । वसि 
ह्मण अच्यन्त क्रोधे भरे दौड पड़े “इस राक्षसने 
ब्राह्मणको मार डाद्य ! वस्त; एक दी.धरुन सक््रौ चदी 
शी । ब्राहणके मर जानेस विभीषण खं अयन्त दुखी 
ये| वे पशवात्तापसे सिर छकाये मौन खड़े थे } उने किसीने 
क्छ पूछा दी नदीं । बाह्मणौने उन्दै लोद-शृङ्खलासि 
जड़ दिया | नाना प्रकारे उनको मार डाल्नेका प्रयत 
किया, किंठु कोई आधात विभीषणके श्षरौरपर घाव नहीं 
चना स्का} तव ब्राह्मणोने उन्दै एक रुफामे बंद 
कर दिया] 


विभीषण लैहश्रङ्कलमें षे बंदी हो गये षै, यह 
समाचार किसी प्रकार अयोध्या पर्हचा | इसे सुनकर 
भक्तवत्सल श्रीराम व्याकु हो गये | उन्दने पुष्पक- 
विमानका स्मरण क्रिया । उनके स्मरण कसते ही विमान 
उपस्ित हदो गया । उसमे वरैठकर श्रीराम श्रीरङ्खद्रीप 


पहुचे | वकि कोने उनका स्वागत किया । 


उचित स्वागतादिके पथात्‌ श्रीरामने वरहकि सेनेषि 


पूा--पविभीषण कँ दै ¢ 


वेकि ब्राह्मण तो स्वयं विभीषणको दण्ड दिलानेके 

च्य सम्राट्के सम्मुख खना चाहते ये । अतः वे विभीष्रणको 

गुफासे निकाख्कर ले आये | लैद-शृङ्कलओंषे जकः मुख 

. नीचे किये विभीषणकेो देखकर श्री समने ब्राह्मणे विमीष्रण- 
` काअपरधपूछा। । 


बाह्मण बेले--"्एक तो यह जातिसे देवता-बाद्धण 
प्व वेदिक मयादाका द्रोदी राक्षस ह, दूसरे आपने इसे 
अपने सेवको मान ल्या, इस्ते ओर अधिक मदमत्त हो 
गया दै । य्हके सवते बद्ध तपस्वी ब्राह्मण पुष्पोधानमे 
ध्यानख वेढे थे । इस दु्टने पैरमे उन्दै एसी ठोकर मारी 


किंवे वषि दो पद भी नहीं चल सके | वहीं रडखड़ा- 
कर गिरे ओर मर गये। यह मायावी राक्षस श) 


इख ब्रह्म्रातीको दमलोग प्राणदण्ड देना चाहते थे, किंतु 
हमारे किसी प्रयत्नसे यह सरता ही नदीं । आप समप्रादूरहै 
समथं हः सतः आप अपने हारे इसका सिर काट दै 1 


श्रीरा० ०. अँ म-~र 


# भदवत्छ शरीरय # 








शरीयामके कमर-दल-लेचन भर अये } वे बो 
व्िग्रो { इन्दने अपराध क्रिया है जौर उसके व्यि आप 
ब्रह्मण जो दण्ड-विधान करते हैः उपे मै कैमे अस्वीकार 
कर सकता हूः किंतु-- _ 


वर मवे भरणं मद्धक्तो हन्यते कथम्‌ 
राज्यमायुर्मया दत्तं तथैव स॒ भविष्यति ॥ 
भृत्यापराधे सर्वत्र खामिनां दण्ड इष्यते 
(पद्मपुराण, पाताल० १०४ | १८०११ ). 
शिपरवरो ! इन विभीषणको मैने कल्पान्त आयु ` 
ओर निरापद राज्यका वरदान दिया है | मेरा बरदान ` 
असत्य नहीं होगा । वह तो सत्य ही होगा । दूर 


सेवक यदि अपराध करे तो ८ वह अपराध खामीका 


माना जता है ओर ) उसका दण्ड खाभीकी मिर्ना 
चाहिये | अतः ( यदि बिभीपणके अपराधका दण्ड 
प्राणदण्ड है तौ) मेरा मरना ही उत्तम है | मेरे 


सेवकको कसे मारा जा सकता है १ (न प्राणदण्ड 
खकार करनेको प्रस्तुत ह |) = 

अव्र तो परिखितिद्ी बदल गयी | ब्राह्म्णोनि कह 1 ८, 
दिवा--जनिसका. राज्याभिषेक हुआ हैः उपे प्राणदण्ड ` 


देनैकी विधि नहीं है । सम्राट्को प्राणदण्ड द्विया नदीजा 
सकता | आप अपने कुख्युस महर्षिं वसिष्ठ तथा दूसरे 
तरृषरियासे स्वयं प्रायभित्त पृषे 1 | 


अब मुनिरये पूछा गया तो उन्दने विभीषणवे पूषा ¦ 
(तुमने ब्राह्मणको क्यौ मारा ? क्योकि कर्म॑का प्रायश्चित्त 
तो केवल कायक वाह्यरूप तथा उसका परिणाम देखकर 


नहीं वरतखया जा सकता । कत्तीकी भावना तथा परिखिति- 


का व्रिचार आवश्यक है । विभीषणका सत्य उन्तर्‌ सुनकर 


सबने कदा--प्यह अनजाने हुई ब्रह्य है । इसका 
प्रायश्चित्त गामे हे ।› मुनिरथेनि विभीपष्रणको पायश्चित्त 


बतला दिया | 


ब्राहर्णेका प्रायशचित्त-विधान सुनकर विभीषणकौ 
शद्ल-पारते युक्त कर्‌ दिया गया । वे दयूते ही श्रीरामके 
सम्युल जाने ल्मे; किंतु मरबादापुरषोत्तमने सेवके कह ¦ 








` असक लत्कृते रक्षः प्रयासोऽयमभूयतः ॥ 


` अनेलो) 





श्र 






१५५५५ 


। „` दिया--श्रायश्चित्त किमे विना विभीषणको मेरे सम्मुख मत 


` अनिद 


विभीषणने विधिवत्‌ प्रायश्चित्त किया ओर तवर वे जकर ` 


शीरासके पादपदयौपर गिर पड़े । प्रभुने स्नेहपूवंक उन्हे 
उटाकर हृदये लगाते हए समन्नाया-- ` 


& अदप्रभृति पौलस्त्य विस्य रु मद्धितम्‌ । 


 कमाटुर्भब सर्वर भृत्यो मम यतो भवान्‌ । 


( पद्मपुसणः पातार० १०४ । १६०३ ) 


शाक्षसराज पिमीषण | देखो, तुम्हारी रक्षाके घि 


शुचे ( भयोष्यसे जनेका ) यह प्रयात करना पडा ह | 


अतः घाजसे भरे हितवो पूरा विचारकर व्यवहार 


| करौ भौर स्वे प्रति कपाट बनो; क्योकि तुम मेरे 
कशा 


उस समयसे. विभीषण 


हनुमानूजीके तयोगे ्रलप ` | 


 शरीपवनपुत्रका रोष--शोक समन्ना जा सकता दहै} 

वै दक्षिण. समुद्रतस्ते शीरघुनाथकी आज्ञते कारी गये _ 
 ये। बडी कठिनाईसेः तप करके तो भगवान्‌ श्षंकरको 

 भ्रस्न कर सके जर उनले शिवलिङ्ग लेकर जव लैर, तव॒ ` 

देखते दै किं श्रीरमने तो जानकीजीके हाथते बनाये ` 

`  बाद्के रिवलिङ्गकी खापनामीकरदीडहै। ` 


` श्शरुको इस शरीरकी तेवा ही स्वीकार नदीं तो इसे ` 
: रखकर क्या होगा १ यो सोचकर आङ्गनेय प्राणत्यगके ल्यि ` 
`  प्रसततदहोगये। | ५ 


 श्रीखुनाथजीने बहुत समञ्चायाः वैराग्यका उपदेश ` 
` : क्या; किं देखा क्रि दतुमानूजीपर किसी उपदेशका ` 
` प्रभाव नही पड़रहा दै तो बे--ष्टलमान्‌ | यदि तुम ` 
भरे द्वारा खापितं छिन्ञूर्तिको उखाड़ दो तो भँ व्ह 
ष्रि खये इस शिवलिङ्गकी स्थापना कर दुगा! ` 
` शरकेसरीकुमार प्रस दो गये। उन्दैख्णा क्रि ` 
बाद बते शिवल्ङ्गिको दया देनेमै क्या कठिनाई ३ । 


बं पमचम्दरमनिश्ं इहि 








भावधामि # 





उते वे खगे उखाडने | पहटे एक हाथ ख्गायाः फिर दोन 
हाय ल्ग; किंतु अनन्तकोटि बह्माण्डकी 'उद्ववसिति- 


` संहारकारिणीः सीताके क्यैने जपि वनाया था; जिषे 
 परायर प्रथने खथापरिति किया था, वह श्रीमूर्तिं भख ` 
` दिख्नेवाटी थी? अन्तम दनुमान्‌जीने उस लिङ्गमूर्विभि 
पूछ स्पेटी ओर पुरी शक्ति स्गायी | फर यद हुमा किं 
` पूछ खिखक गयी | हचुमान्‌ मखके बरु बहुत दूर जा - 
भिरे ओर इतनी चीर आयी किं सुखे रक्त निकलने ` 
ल्गा--ये मूर्त हे गये । | 
इतुमानजीकौमू दर नदीं खी थी} उनको इस 

` प्रकार मरणासन्न देखकर मक्तवत्सल श्रीराम व्याकुल दो 
गये | वे रुदन करते हुए वैते दी प्रखप कने गे; जसे 
सीता-हरणके अनन्तर या ज्ङ्काके युद्धम ल्कष्मणकै 


मूर्छित दौ जनेपर उन्दौने किया धा | 


श्रीराम उवाय 


 प्भ्यारण्ये वयं दीनास्त्वेया वानरपुंमव । 
्रीर्ञद्ीपमै जहश्यरूपते ` 
` लांृ्रापितरान्‌बन्धूस्‌ कौसल्यां जननीमपि । ` 

न खरामो चयं सवान्‌ मे त्वयोपद्तं बहु ॥ 


आश्वासिताः करमित्वा सख्यमादित्यस्रनुना।। 


मदथं सगरसतीर्णो भवता बहुयोननः । 
 तलग्रहाराभिहतौ मैनाकोऽपि नगोत्तमः ॥ 


 नाभमाता च सुरसा मदथे भवता जिता । ` 


 छायाग्राहमहाकरूरामवधीद्‌ रक्षसीं भवान्‌ ॥ 


` सथं सुदठमाषाय रङ्ामाहत्य पाणिना । ¦ 


 अदरा्षी रावणणृं मदथं त्वं महाकपे ॥ 
` सीतामन्विष्य शङ्कायां रात्री गतभयो भवान्‌ । 


 अदृषट जानकीं पशादशलोकयनिक्षां ययौ ॥ 


नमस्छत्य च वेदेदीमभिज्ञानं प्रदाय च। 
चूडामणिं समादाय मदथे जनकीकरात्‌ ॥ 
 अशोक्रवनिकावृक्षानमाह्लीस्तं महाकपे । 


` ततस्त्व्ीतिसराहस्ान्‌ किंकरान्‌ नाम राक्षसान्‌ ` 
 रवणप्रतिमान्‌ युद्धे पयश्वेभरथाङ्रखन्‌ । 


अवधीस्त्वं मदथ वं महाबरुपराक्रमान्‌ ।॥ 


५ 











` # भवत्सु भीरा 





प्रहस्ततनयं जम्बुमालिनमागतम्‌ । 
` अवधीन्मन्वितनयान्‌ सप्त॒ सपाचिवचसः ॥ 
 पश्वसेनापतीत्‌ पश्रादनयस्त्वं यमाख्यम्‌ । 


तत; 


 इमारमक्षमचधीस्ततस््वं रणमूधनि ॥ 
तत इन्द्रनिता नीता राक्षसेन्द्रसभां शभम्‌ । 
तत्र लङ्कृ्वरं वाचा तेणी्ुत्यावम्‌न्य च ॥ 
 अभ्वीस्त्ं पुरीं रङ्कां मदथं वायुनन्दन ! 
ततः प्रतिनिवृ्तस्वं ऋष्यमूकमहागिरिम्‌ ॥ 
( स्कन्दपुराणः ब्रह्म० १ } ४६ | १--१३ ) 
श्रीराम बोके--हुनुमान्‌ ! ८ श्रीजानकीका हरण 
हनेके कारण व्यक्ुक ) माके साध मै जव 
पम्पासरोवरके समीपरके वनसे दीन ह्यो रहा धा, तव 
वानरराज सु्रीवसे मित्रता कराकर तुमने मुञ्चे आश्वासन 
दियाथा। तुमको देखकर तो मै अपने पताका, 
भादयोका ओर माता कौसल्याका भी स्मरण नही 
करता था । तुमने तो सुञ्षपर बहुत उपकार किये हैँ । 


मेरे स्यि अनेक योजन विस्ती्ण समुद्रको तुमने 


पार किया ओर पर्वतश्रेष्ठ मैनाकको (जो तुम्हारे 
पिता वाघरुका मित्र है) मेरे ल्य) तुमने धष्पड्‌ 
मार ¦ मेरे लियि तुमने नागमाता सुरसाको जीता 
तथा अव्यन्त क्रुरहदया छयाग्राहिणी राक्षसी 
८ सिंहिका ) को तुमने मारा । कपिवर ¦ मेरे चयि 
तुम ८( कारके निवासस्थान ) सुवेल पवतपर 
 संभ्याकाठम चदे, तुमने रक्काकी अधिदेवताको पंसा मारा 
तथा ( रात्रिम ) व्रणे घ्र (मे प्रविष्ट हकर उस) को 
देखा । (ये सब बहत भयप्रद कार्य ये; वितु) 


निर्भय होकर तुमने ( इनको किया तथा) राक्र 


रङ्कामे सीताको द्रा (क्यौ नगरम) सीताको 
न देखकर्‌ तुम अशोकवनमे गये । ( अरोकयाटिकाभे 
भरविदेहीको प्रणाम करके, उन्हे परहिचानका चिहं 
( सुद्रिका) देकर ओर उन श्रीजानकीके ह्याथसे 


लेकर, महाकपि ! तुमने अस्लीकवाटिकाके धक्रौकी | 


तोड़ गिराया । उसके पश्चात्‌ मेरे हयी व्यिं ( रबणके ` 


भेजे ) अस्सी हजार रावणके सेवक राक्षसौको, जो ` 


रावणके समान (वैसे ही बलवान्‌ ) थे ओर्‌ 


वैदल, घोडे, हाथी तथा रथोके सहित थे, उन महान्‌ बढ ` 4 
पराक्रमव्राखोको तुमने मारा । इसके पश्चात्‌ प्रहस्तका ` 


पुत्र जम्बुमाडी ८ युद्ध करने) आया } तुमने उसे 
ओर उसके साथके सात मन्तरिुर्रोको, जौ सर्त 
अग्निकी सात र्पटो्वै समान तेजसी ये, मार्‌ 
डाढा । एर्‌ तुमने ( रावणके ) पाँच सेनापतिर्योको 
यमपुरं मेज दिया । फिर तुमने युद्धम ८ रवणके 
पुत्र ) कक्षकुमारका वध क्या } इतने युद्धके 
पश्चात्‌ जब मेघनाद (किसी प्रकार) तुमको 
राक्षसेश्वरकी सनित राजसमाम्‌ ठे ग्या; तब 
केवर तृण्के समान समञ्चकर, उसका अपमान 
करे तुमने उससे बाते कीं ओर मेरे ठिये; हे बायुनन्दन | 


तमने कक्कापुरीका ध्वंस किया। ह करके तुम 


मेरे पास ऋष्यमूक पवतर ठट जये ॥ 


एवमादिमहादुःखं मदथ प्रापएवानसि । 


त्वमत्र भूते हेषे मम शोकुदीरयन्‌ ॥ ` | 


अहं प्राणान्‌ परित्यक्ष्ये स॒तीऽसि यदि वायुज । 
सीतया मम किं कायं क्ष्मणेनानजेन बा ॥ 
भरतेनापि फं कायं शचुष्नेन भियापिका | ` 
राज्येनापि न मे कायं परतस्त्वं कपे थदि।॥ ` 
उत्तिष्ठ हयुमन्‌ वत्स पिं शेषेऽ महीर । ` 
शय्यां रु महाबाहो निद्राथं मम वानर ॥ 
कंदमूरफरानि स्वमाहाराथं ममाहर । ` 
स्नातुमद्य गमिष्यामि दुतं करक्चमानय ॥ 
अजिनानि च वासांसि दमा सषपाहर | 
ब्रह्मस््रेणावबद्रोऽहं मोचित त्वया हरे ॥ 
र्मणेन सह धात्रा द्यौषधानयनेन वै । 


| श णात पौरस्त्यमदनाशन ॥ ` 


` # अगि खततजिहवले के गये है | 
































8 
` सहायेन त्वया युद्धं राक्षसान्‌ रबणादिकान्‌ | 
 निहत्यात्रिमलान्‌ वीरानवापं मेधिली गृहम्‌ ॥ 
 हनूमन्नञ्जनाघ्रनो सीताशोकषिनाश्चन । 
कथमेवं परित्यज्य रक्ष्मणं मां च जानकीम्‌ ॥ 
अप्राप्ित्वायोध्यां सं फिमथं गतवानश्षि | 


क्व गतोऽपि महावीर महरक्षसकष्टक ॥ 
( स्कन्दपुराण व्रह्म १। ४६ | १४--२२ ) 





प्त प्रकार मेरे लिय तुमने पहले महान्‌ दुःख भोगे 
` हैर आज गहय सुने ोकसंतक्त करनेके छि पु्वीपर 
` सौरै दहो! वायुपुत्र | यदि तुम मरग्वेह्लोतो 
पै भी यही प्राणत्याग कर्गा। 
सन्ने सीताका क्या कना है अथवा छटे भाई 
क्षणे ही क्या प्रयोजन है {१ भरतसे, शतरष्नसे 
च्व्मीसे या रव्यसे भी सुत्ने कोई काम नही है, 
यदि, कपिनरष्ठ | तम भर चके हो । वत्स हलुमान्‌ । 


परुरामका गव॑हरण 


जनकपुर अपनी चासौ पुत्रवधुओंको विदा कराकर 
` महाराज ददरथं अपने चारौ पुत्रौ तथा अन्य बरती जनके 


` वे शिवधनुषरके तोडुनेवले श्रीरामपर बहुत कुपित थे । राजा 


एक न सुनी । वे श्रीरमकौ रुलकासते हुए बेे--“दससथः 


` नन्दन ! सुना जाता ३ ददार परक्रम अद्धतं है | ठुमने 
शिवजीके धनुषको तोड़ा है । उस धनुषका तोड्ना अद्भुत ` ` 
ओर अचिन्त्यं दै} उसके द्रटनैकी बात सुनकर गै प्क 
दसरा उत्तम धटुष केकर आया हँ । मेरे इस महान्‌ वैष्णव ` 





धनुषको हाथमे छो ओर इसपर एक एेसा बाण चदाजोः 








# तं समचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # ` 


 ( वम्हारे विना). 


र ` उठो | भाज पष क्यो सो रहै हो १ वानर ! 
मेरे सोनेको ल्य श्या विछ्ी । मैरे भोजनक 
ल्म कदमूल-फक ठे आओ । मै हस समय स्नान 


| । ` साथ अयेोष्याको लोर ये मार्गमे उन पर्यरामजी मिरे । ` 


| रथन बहुत अलनय.बिनय की कल उन्दने उनकी ` 








करने जाना चाहता द अटपट कलश कओ । मेरे स्थि | 
मृगचर्म, वख तथा कुरा खभ । वानयेत्तम | 

मै ठक्षमणके साथ ब्रह्मपाशच ८ नागपाश )से ( युद्धम ) 
वैध गया था, तब तुमने ही सुरे छुडाया था । संजीषरनी ` 
ओषधि लकर तुम्हीं च्श्मणको प्राणदानं करनेवाखे 
हो ओर रावणके ग्ैको तुमने नष्ट किया है] युदधमे 


दग्हारी सहायतासे ही भने रावणादि राक्षसोको मारकर ` 


सीताको प्रप्त किया ओर घर ( अयोध्या ) आ सका । ` 
हनुमान्‌ | अञ्चनानन्दन ! सीताशोकषिनारान । 

इस प्रकार रक््मणको, . सीताको ओर मुञ्चे अयोध्या 
प्ुचाये बिना ( यद्यं व्यागकर ) किसलये तुम चे 
गये १ महावीर । रक्षसकण्टक | तुम करय गये ¢ 

इस प्रकार विलप करते हए श्रीराम हलमानूजीका 

मुख देखते रो रहे थे । उनके कमल-टगोके अशरुबिन्दुखसि 

हनुमानका मुख भमीग या | तव धीरे-घीरे हनुमान्‌जीकी 

चेतना लीदी । श्रीरामने उन्द हृदयत्े र्गाया । आश्वासन 


दिया ¦ श्रीरघुनाथजीके आदेशसे अपने कये शिषलिङ्गकी ` ` 
स्थापना हनमान्‌जीने कौ । भरीरामने कदा--ष्रन हनुमदीश्वर- = ` ध 
कै दर्खनके विना रमेश्वर्दसैनका फल नदीं होगा | ` ५ 1 


श्रीरामका रेश्वयं 


पिताक नौरवका ध्यान रखकर संकोववश कुछ बोर नदी 
रहै ये | परस्तु परश्चरामजीकी उपयुक्त बात सुनकर वे 
मौन न रह सके । उन्दौने उनसे कदा-- | 
कृतवानसि यत्‌ कमं श्रुतवानसि भागे । 
असुरष्यामहे ब्रह्मन्‌ पित्रनृण्यमाख्ितः ॥ 
 वी्यंहीनमिवारक्तं कषत्रधर्मेण भर्गव। 
अवजानासि मे तेजः पर्य मेऽ पराक्रमम्‌ ॥ 


` इत्युक्त्वा राघवः कृद्रो भार्गबख वरायुधम्‌ । ` 


क्षरं च प्रतिजग्राह दस्ताल्लघुपराक्रमः ॥ 


आरोप्य स धनू रामः शरं सज्यं चकार ह । ` 
जामदग्न्यं ततो रामं रामः कृद्रोऽवीदिदम्‌ ॥ ॥ 
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| मोषः पतति बीर्यण 


ऋ अीरामकाषण्वयं # = ५ १५... 


 त्राह्मणोऽसीति पूल्यो मे विच्वामित्रदरतेन च । 
 तखाच्छक्तो न ते राम मोक्तु प्राणहरं शरम्‌ ॥ 
` इमां वा हति राम तपोबलश्षमलितान्‌ । 

` खोकानप्रतिमान्‌ वापि हनिष्यासीति मे मतिः 
न द्यं वेष्णवो दिव्यः शरः परपुरंजयः 


बलदप॑बिना्नः ॥ 
(वा° सा० वारु० ७६ } २-८ ) 


“भृगुनन्दन ¦ ब्रह्मन्‌ ¡ आपने पितावे ऋणसे उन्ण 


 होनेकी--परितके मारनेवाठेका वध करके वेरका बदल 


चुकानेकी भाव्रना लेकर जो क्षत्रिय-संहाररूपी करम 
क्याहै, उसे मैने खना है ओर हमखोग आपके उस 


 कर्मका अनुमोदन भी करते है ( क्योकि वीर्‌ पुरुष 
वैरका प्रति्ोध स्ति ददी हैँ) | मार्मव | मै क्षत्रिय 
 धर्मसे युक्त द्र ( इसीष्यि अपं ब्राह्मण-देवताके समक्ष 
विनीत रहकर कुर वोर नही राह); तेभी अप 
मुदे पराक्रमहीन ओर असमर्थ-सा मानकर मेरा तिरस्कार 


कर रहे है | अच्छा, अव्र मेरा तेज ओर पराक्रम 


दषिये ॥ यों कहकर शीघ्र पराक्रम कनेवारे 
श्रीरामचन्द्रजीने कुपित हो पर्ुरामजीके हाथसे बह 


उत्तम घनुप्र ओर बाण ठे ठ्वा ( साथ ही उनसे अपनी 
वैष्णवी हाक्तिको भी वापस ठ छया ) } उस धटुषको 
चढाकर्‌ श्रीरामने उसकी प्रत्यञ्चाप्रर बाण रक्खा, फिर 


` पित होकर उन्होने जमदग्नि्ुमार परञयरामजीसे इस 
प्रकार कहा-- ^( भ्रगुनन्दन ) राम | अप ब्राह्मण 
` होनेके नाते भेरे पूज्य है तथा विश्ामित्रजीके साथ भी 


आपका पम्बन्ध है--इन सब कारणेसे तै इस प्राण- 


संदारकः बाणको आपके ररीरपर नही छोड सकता । 
रम ¡मेरा विचार दहै किं अपको सर्वत्र सीघ्ता- 
` पू्वैक आने-जानेकी शक्ति प्राप्त हद है, उसे अथवा 


आपने अपने तपोबलसे जिन अुपम पुण्यलोकोकौ प्राप्त 
किया है, उन्हीको नष्ट कर उर; क्योकि अपने पराक्रमसे 


-विपक्षीके बरक धमंडको चूर कर देनेवौढा यह दिव्य 





 वेष्णव बाण, जो शत्रुजंकी नगरीपर विनय दिखनेवाख 


है, कभी निष्फर नही जाता ।' 
ट्य दशेयं बाणख दछयमोधो मम सायकः | 


 लोकल्पादयुगं दापि वद शीघं ममाङ्गया । 


अयं लोकः परो वाथ त्वया गन्तुं न क्षक्यते॥ = | 
एवं तं हि प्रकर्तव्यं बद शीघं मम्ञया। | 
( अध्यात्म०ः बाक० ७ । १७.१८१) | 
व्रह्मन्‌ | मेरी बात सुनो, मेरा बाण अमोघ है-- 
यह व्यर्थं॑नहीं जाता ] इसके चयि शीघ्र ही कोई 
रुष्य दिखाओ । (अपने पुष्यसे जीते हए >) लेक अथवा 
अपने च्रण--इन दोनोमेसे मेरी आशज्ञासे शीघ्र 
ही किसी एकको बताओ ( उक्षीको इस वाणसे वेध 
टर््ँगा ) । अव तुम इस रोक या परलोकमे कहीं नद 
जा सकते । अव तुम्हारे साथ मेरा जो कुछ कतव्य 
है वह्‌ तुम मेरी जक्ञासे दीघ्रही बताओ |! = | 
उग्रतेजा भागैवका मुख सूल गया । वेष्ठुतिकरते | 
हए कदने ख्गे--श्रीराम } मँ जानं गयां कि आप परस 1 
पुरुष द| आपक्रे बाणको अपने पुण्योपार्जित रोक गै | 
अपिं करता हूं |! ५.५ 


दइसते प्रसन्न होकर करुणामय राघवेन्द्र बोटे-- ` 


प्रसन्नोऽसि तव ब्रह्मन्‌ यत्ते मनसि वर्तते ॥ ` 
दास्ये तदखिरं कामं मा इरुष्वत्र संशयम्‌ । ` 
(अध्यस्मि०ः) बाङ० ७ 1 ४६१) 
हे ब्रह्मन्‌ ¡ मै प्रसन्न द्वः तुम्हारे हृदयम जो-नो 
कामना हैँ उन सभीको गै पूणं कंग, इसमे सन्देहं 
न करना 


परद्रामजीको ओर क्या मगना था--^भगवद्धक्तौकां | 
संग ओर आपके चरणेमे प्रीति चनी रहे ।' | 
अयीष्ट वरदान पाकर वे विदा हुए 


हनुमानूको भ्रेयदान | 
` नर-नाख्य करना दैः अतः सीतान्वेषणके ल्ि वंदरौको 


` चारो दिशाभेमि मेजा जा र्दा; किं कार्वकाभरेयक्रिति 





























कि 


देनादैः यद तो करयुद्धिका (अगूटी) देकर दी प्रमुने 
` सूचित कर दिया | 

। ` तदनन्तर श्रु्भको संताप देनेवाले श्रीरामने प्रसन्नता- 
 , पूर्वक अपने नामके अक्षरे सुशोभित एक अगूटी 

 . इनंमानूजीके हाथमे दी; जो राजकुमारी ' सीताको पहचानके 
` सप अपण करनेके व्यि थी ) 


` अनेन लां हरिशरष्ट चिह्न जनकात्मजा । 
 मत्सकाशादनुप्रपरमनुष्ठिश्रादुपश्यति ॥ 
व्यवसाय ते बीर सच्युक्तश्च विक्रमः । 
` सुभ्रीवख च संदेशः सिद्धि फथयतीव मे ॥ 
 (वा० य° किण्किन्धा० ४४] १३-१४ ) 
अँगूढी देकर वे गोरे“ किशरेष्ठ ¦ इस चिहवेः 
` ` द्वारा जनककिशोरी सीताको यह्‌ विश्रास हो जायगा किं 
तम मेरे पाससे ही गये हो | इससे वह मय त्यागकर 
। दम्हारी ओर देख सवेमी । वीरवर ! तम्दारा उदोग, पैयै, 
| ` पराक्रम ओर दुप्रीवका संदेदा--ये सब सुस इस बातकी 
 पुचना-सी देर ह ि तुम्हारे दारा का्यैकी सिद्धि 
( अवद्य होमी ।॥ 
अतिबकं बलमाथितस्तवाहं 
हरिर पिक्रम किक्रमेरनस्पः 
पवनसुत यथाधिगम्यते सा 


जनकसुता हयुमंसथा इरुष्व ॥ 
(वा० रा० किष्किन्धा ४४] १७ ) 


# ४ जीने फिर कदा--अत्यन्त बल्साढी कपिश्रेष्ठ ! भरने 
दहरे वर्का आश्रय लिया है । पवनकुमार हुन्‌ | 











| नति इए हलमान्‌को सम्बोधित वर श्रीरामचन्द्र 


प्रकार भी जनकनन्दिनी सीता प्रपत हो स्के) तुम ` 


 # त॑ समचन्द्रमनिहां इदि भावयामि # 





दिनौतक धरना दैनेपर भी जब समुद्रने दरसन नहीं दिया; 
तवर श्रीरमचन्द्रजीने कुपित हो समुद्रफो दण्ड देमैका विचार | 
किया ओर छष्षमणमे कहा --- 


अवलेपः; समुद्र न द्रीयति यः खयम्‌ । 
प्रशम क्षमा चेव अवं प्रियवादिता ॥ 
असाम्य॑फला देते नि्थृणेषु सतां गुणाः 
आल्मप्र्ंसिनं दुष्टं धृष्टं विपरिधावकम्‌ ॥ 
पर्वबोत्सुष्टदण्डं च रोकः सत्कुरते नरम्‌ । 
न साम्ना शक्यते कीतिं साम्ना एक्यते यञ्चः ` 
प्रप्र रक्ष्मण ॒कोकेऽसिञ्जयो वा रणमूर्धनि । 
अद्य मद्वाणनिर्भगनेर्मकरर्मकरारयम्‌ ॥ 
निरुद्रतोयं सौभित्रे पुबद्धिः पष्य स्वेतः । 
भोगिनां पद्य भोगानि मया भिन्नानि रक्ष्मण ॥ 
महाभोगानि मत्खयानां करिणां च करानिह | 
सशष्वशक्तिकाजारं समीनमकरं तथा॥ 
अद युद्धेन महता सथर परिलिषये। 
क्षमया हि समायुक्तं मामयं मकरालयः ॥ 
असमथ विजानाति धिक क्षमामीद्शे जने । 
न दर्शयति षाम्ना मे सागरो रूपमात्मनः ॥ 
चापमानय सौमित्रे शरांधाश्ीयिषोपमान्‌ । 


` सखुदं शोषयिष्यामि पदुभ्यां यन्तु वंगमाः ॥ 
 अदयाक्षोम्यमपि कृद्धः क्षोभयिष्यामि साग । 


वेलासु कृतमयादं सहसरोमिसमा्रम्‌ ॥ 
निर्मयदं करिष्यामि सायर्वरुणालयम्‌ । 
महाणवं॑श्षोभयिष्ये महादानवसंडुलम्‌ 


(वार राण बुद्ध" २१ । १४-२४) ` 


(समुद्रको अपने ऊपर वडा अरहकार है, जिससे ` 
वह खयं मेरे सामने प्रकट नह्य हो रहा है | शन्ति 





भपने महान्‌ बःवतरमसे वैसा ही प्रयल करो । अच्छ; 





न 


शुम है, इनका गुणहीनोके प्रति प्रयोग वरनेपर्‌ यदी ए 
परिणाम होता ह किवे उस्‌ गुणवान्‌ पुरुषको भी | 






तत्पश्चात्‌ बिभीषणकी सकाहसे समुद्रफो प्रसन्न करनेके 
लि ये भ्रीरामचन्द्रजी. खागरतटपर कुश्च बाकर देठे | तीन 























` # श्रीरामकादेश्व्यं # ` ध 


नि, कक 








असमथ समञ्च लवे है । जो अपनी प्रशंसा करनेवाल, 
दुष्ट, शष्ठ सवत्र धावा करनेवास ओर अच्छे-खुरे समी 





लोगोपर कठोर दण्डका प्रयौग करमेवास होता है, उ 


 मनुष्यका सव्र लेग सतकार करते है । लक्ष्मण! 
सामनीति ( शान्ति ) के द्वारा इस कोकमे न तो कीतिं 


प्राप्त की जा सकती हैः न यद्यका प्रसार्‌ हौ सकता है 


ओर्‌ न संम्राममे विजय ही पायी जा सकती है } सुमित्रा 


नन्दन ¡ आज मेरे बाणोसे खण्ड-खण्ड हौ मगर ओर 
मत्स्य सव ओर उतराकर बहन सगे ओर्‌ उनकी 
लरोसे इस मकराय ( समुद्र ) का जरु अच्छादित 


` ही जायगा | तुम यह्‌ दृश्य आज अपनी अशं देख 


खे] रक्षण | तुम देखो कि भँ ययँ जठ रुहनेवाटे 
सरपके शरीर, मत्योके विशाल कलेवर ओर जक- 
इस्तियोये शुण्ड-दण्डवे विस तरह टकड़टुकडे कर 


डालता | आज महान्‌ युद्ध ठनकर श्वौ जर 
सीपियोके सुदाय तथा मत्स्यौ ओर मगरौसहित समुद्रको 
` मै अमी छुखाये देता ह| मगरौका निवासभूत यह 


समुद्र सुच क्षमासे युक्त देख असमर्थं समन्नने खगा है 
एसे मूके प्रति की गयी क्षमाको धिकार है । 


` पुभित्रानन्दन ! सामनीतिका आश्रय ठेनैसे यह सुद्र 
मेरे सामने अपना रूप नही प्रकट कर रहा है, इसल्यि 


धनुष तथा विषधर सपि समान भयंकरं बाण टे जायो | 
पै समुद्रको घुला उद्गा; फिर वानरखोग वैदक ही 
रङ्ापुरीको चे । यपि समुद्रको अक्षोभ्य कहा गया 
हैः पिरि भी आज दुपित क्ैकर भै श्ये विकुष्य कर 
दगा । द्मे सहरी तदध उठवी एत & पिर भी यह 
पदी अपने तटकी मयाद्‌ (सीमा) मदी रेहेताहै। 
वितु अपने बीणौसे मारकर पै इसकी मर्यादा नष्ट कर्‌ 
पूगा । बड़े-वडे दानवोंसे भरे हए इस महासागश्मं हंखचङं 


मचा गतान ब्द | 


०.५८, 





अथोवाच रषुधेषठः सागरं दारणं वचः । 
अद्य त्वां स्ञोषपिष्यामि सातां पहाणंव ॥ 
शरनिदग्धतीयख परिशुष्क्य सागर । ` 
मया निहतसख पांसुरुत्यघते महान्‌ ॥ 
मत्काधुकविधुष्टेन कशखषण साग्र । 
परं तीरं गमिष्यन्ति पद्भिरेव पवंगमाः ॥ 
मिचिन्वन्नाभिजानासि पौरं नापि विक्रमम्‌ । 
दानबाटय संतापं मत्तो नाम ममिष्यसि॥ ` 
(वा० र०ः युद्ध० २२। १४). 


(तदनन्तर रघुकुख्तिख्क श्रीरामने समुद्रसे कठोर ` 
शब्दोमे कहा--'महासागर्‌ ! आज मै पाताकसहित तंच 
सुखा उद्धँगा | सागर्‌ ! मेरे वाणोसे तेरी सारी जख्रशि 
ट्ब हो जायगी, तु. सूख जायगा ओर तेरे भीतर ` 
रहनेवाठे सव जीव नष हो जाथगे | उत्त दशमे दरे 
ययँ जले स्थानम विदाठ बाटुकारारि पैदा हो जायगी । ` 


समुद्र ! मेरे धुषा की गयी बणवषसि जबतेरी ~ ` 
एसी दसा हो जायगी, तत्र बानरेग पैदक ही चक्कर ` 
` तेरे उस पार पर्व जगे । दानवोकि  निवासष्यान | 
तू कैवक चायो ओरसे बहकर आयी द्रई जलराशिका ` 


संग्रह वरता है । तुश्च मेरे बढ ओर पररक्रमका पता 
नहीं है । वितु याद रख, ( इस उपेक्षाके कारण ) 
तुस सृङ्गसे भारी संताप प्रपहोगा॥ ` | 


यो कष्कर श्रीरमने ब्रह्मदण्डके समान भयानक बाणकी 
बरह्मक्नते भभिमन्मित कंथा ओर इकते अपमे घनुषपर ष्ठा 
कष सीव | क्िश्के आकक्च भनी फटने छमा | धी 


ङोरने छी । पर्व॑त उगयशा उ तथां सम ओर दर्यरु 


शचं गवी । तैव संद्र वीचसे सागर खयं सूतिमान्‌ दौकर 
प्रकट दुभा ओर उसने समुद्रके जख्को पार कण्नेका उपाय | 
वतीनेका आश्वाखन दिया | भीरामने पृ्ा--प्वताोः यहवान ` 


कदो दू ! सभृद्रने पापि्येषि भरे हमकुख्य नामक  दैश्को 





































१६८ 


उसका रश्च बनानेके व्ि कहा । श्रीमन वैसा ही किया । 
बह खान इस पृथ्वीपर दुर्गम मरुभूमिके नाम्ते प्रसिद्ध 
हमा । तदनन्तर श्वीरामने उस भूमिको वर देकर पञ्चके 
छि हितकारी ओर नीरोग बनाया ओर वँ फलः मूख, रसः 
षीःदूध आदि ल्म कर दिये। समदरने विश्वकमके पु 
 . नक नामक वानरको अपने ऊपर पु बोधक ल्यि कदा \ 
नने खीकार किया, वानर जद तदति पत्थर लाकर समुद्रम 
प्ैकने क्छ । समुद्रे पौच दही दिनम सौ योजन कुबा गुर 
 ङ्यार्‌ कर दिया ओर उसी पुरे सारी वानरसेना श्रीराम 
ओर रकषमणके साथ समुद्रके दक्षिण तटपर जा परह । 
 अध्यात्मरामायणमे यदी प्रसङ्ग इस प्रकार दै-- 
जो सवनियन्ता है, उनकी इच्छाका अनादर कोई 
 करे-कितने क्षण कर सकेगा १ समुद्र उन कौसल्यानन्द- 
 भभैनकी उपक्षाका साहस करता हे १ वद मागौवसेधक बनेगा 
` उनके छथि १ तनिक रोष आ गया । 


धनुष सज्ञा; उसपर शरसंधान करके प्रभु बोले-- 


पद्य रमण दु्ोऽपौ बारिधिमौुपागतम्‌ । 

नाभिनन्दति दुष्टात्मा द्नाथं ममानघ ॥ 

` जानाति माुषोऽयं मे क्षिः फरिष्यति वानरैः 

। अद्य पद्य महाबाहो शोषयिष्यामि वारिधिम्‌ ॥ ` 

पदेनैव गमिष्यन्ति चानरा विगतज्वराः 

| पष्यन्तु सवैभूतानि रामस्य शरविकरमम्‌ । 

| इदानीं भखसालछया सद्र सरितां पतिम्‌ ॥ 
(अध्यात्म युद्ध० २३। ९६१-६२; ६३; ६५) 

(4: ५ भण 

इसके तीरपर आया ह, किंतु हे अनघ । इस दुरात्माने 

दु्चन करके भी मेरा अभिनन्दन नहीं विया } यह 

मञ्चता है, "यह एकं मनुष्य दी तो दै, वानरोके साथ 


या शपा र भी मिख्वर भी यह मेरा क्या कर सकताहै सोहि 


 ! देखो, यह समुद्र केसा दुष्ट है । भै 


| + तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # | 






महाबाहो } देखो, आज मै इसे षुखाय डालता दर । 
पिर वानरण निश्चिन्त होकर पैदल ही इसवे पार 
चले जा्थैमो । समस्त प्राणी रामके वाणक्रा परक्रिम 
देखे, मै इसी समय नदीपरति समरको भस किय 
डरता हू | 
बोरे राम सकोप तब भय बिनु दोद् न भीति ॥` 
ल्छ्मिन बान सरासन अनू} 
सखौ अआरिधि बिसिख कसान. ॥ 
खर सन बिनय छुटिरू खन प्रीती । 
सहज छरपन सन सुंदर नीती ॥ 
ममता रत खन ग्यान कहानी । 
अति रोभी सन बिरति बखानी ॥ 
क्रौधिहि खम कामिष्टि हरि कथा । 
उधर बीज बण फर जथा ॥ 
( श्रीयमचर्ति ° सुन्द्र० ५७; ५७ । ९ २) 


इधर तीन दिन बीत गये, किंतु जड समुद्र विनय नही त 


सानता } तव श्रीरामजी करोघसदित बोरे--ध्विना भयके प्रीति ` ष 
नदीं होती । दे लक्ष्मण | घलुप्रवाण सोः मे अग्निवाणसे 


` समुद्रको सोल ड्द । मूर॑से विनय, कुरिरके साय प्रीति; 
` सवामाविकः ही कज॒ससे सन्दर नीति ( उदारताका उपदेश 


ममता पति हए मनुष्यसे ज्ञानकी कथा, अव्यन्त लोभीसे ` 
वराग्यका वर्णन, क्रोषीसे शम ८ शान्ति ) की बात ओर 
कामीसे भगवानूकी कथा, इनका वैसा दी फल होता दै जसा 
ऊसरमे ब्रीज बोनेसे होता दै ( अर्थात्‌ ऊसरं बीज मोनेकी 
भति यद सव व्यथं जाता दै ) । 


बेवाय समद्र | बद तो शरसंधान माघ्रसे खोलने 


 छगा | दिव्यरूपं धारण करके खयं उपथ्ित हुमा । उस. 


अमोघ बाणका रक्ष्य तथा सेवु-बन्धनका उपाय उसे 
त्तलाना पड़ा । 
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श्रीरामका षौ 


श्रीरामके नागपारषन्धनमुक्त होनेका समाचार सुनकर 


` रावणको बड़ी चिन्ता हुई । वह एक-एक करके अपने सेना 


पतिर्योको युद्धम भेजने लगा । सवते पदे धूमरा्ष आया, जिसे 
हनुमान्‌जीने मार गिराया ] क्र वन्रदष् आया ओौर अङ्गदः 
के हासे मारा गया } इसके बाद अकम्नने आक्रमण किया | 
उपे मी हनमानूजीने मौतके घाट उतार दिया | प्रहस्तं 
नीके हाथसे मारा गया | प्रहस्तके मारे जानेसे दुखी हो 
रावण स्वयं युद्धके ल्यि आया } उसकी मारसे सुग्रीव अचेत 
हो गये । उसके बाद रक््मणने उसका सामना क्रिया | 
तत्यस्चात्‌ हनुमान्‌ ओर रावणम प्यङ्ेकी मार होने लगी | 


फिर रावणने नीख्को मूर्छित करके शक्तिके आधातते 


लक्ष्मणको भी अचेत कर दिया । किंतु वे शीघ्र सचेत हयो 
गये । इसके बाद्‌ श्रीराम ओर रावणम युद्ध होने ल्गा | 


उस समय श्रीरामने रावणते कहा-- 


तिष्ठ तिषठ मम त्वं हि छता पिप्रियमी्शम्‌ | 
छ लु राक्षसदारदैर गत्वा मोक्षमवाप्स्यसि ॥ 
यदीन्द्रवेवस्वतभास्करान्‌ वा 
स्वयम्युवेशानरश्ंकराच्‌ वा | 


गमिष्यसि त्वं दश्चधा दिष्नो षा 


तथापि मे नाय गतो षिमो्यसे ॥ 
यश्वेषप शक्तया निहतस्त्याच 


गच्छन्‌ विषादं सहसाभ्युपेत्य | 
ष॒ ्ष रक्षोमणराज मृत्युः 
सपुत्रपोत्रय तवाद्य युद्धे॥ 
एतेन ` चात्यदुतदशनानि 
रजन नदकताखयानि । | | 
 चतुदशन्यात्तचरायुधानि 
रकषःसदस्ाणि निषृदितानि ॥ 
( वा° रा०) युद्ध° ५९ | १२९-१३२ ) 
"रक्षसोमे बाघ बने हए रावण | खड़ा रह, खड़ा 
रह । मेरा पूसा अपराध करके त्‌ कहँ जाकर प्राण- 





संकटसे छुटकारा पा सकेगा १ यदि त्‌. इन्द्र, यम अथवा 


मूके पास, ब्रह्म अगि या शंकरके समीप अथवा ` | 
दस दिशामि भागकर जायगा, तो भी अव मेरे शस ` 
` क्व नहीं सकेगा | तूने आज अपनी रक्तिकि द्वार `. 


युद्धम जते इए . जिन ख्दमणको आहत किया ओर 1 
जो उस राक्तिकी चोटसे ससा मूच्छिति हो गये थे, उन्ही ` 
के उस तिरस्कारका बदला छेनेके छ्य आज मै बुद्ध . , 
मूमिमे उपसित हज हँ । राक्षसराज । भै पुत्रपौत्रौ 

सित तेरी मैत बनकर आया द्व । रावण ! तेरे सामने ` 
खड़े हए इस रघुवंरी राजकुमारने ही अपने बणेद्रारा ` 
जनस्थाननिवाक्ती उन चौदह हजार राक्षसोका संहार ॥ 
कर डाला था जो अदूमुत एवं दरानीय योदा ये जीर ` 
उत्तमोत्तम अच्ल-रा्लोसे सम्पन्न ये । ५ 


शीरामकी बात सुनकर रावण बड़े रोषके साथ उनपर ` ` 
मार्णोकी वधं करने लगा । उसकी मासे श्रीरामके वाहन - “4 
बने हुए हनुमानजी प्रायर दो गये | यह देख श्रीरामको ` 


बड़ा क्रोध दुआ । उन्दने बड़ वेगसे आक्रमण करके पहि; “ ४ | । 


धोडेः ध्वजाः छत्र पताका, सारथिः अशनि, चूल ओर खङ्ग ` क 
सहित उसके रथको पेने बा्णोसे तिरु-तिक करके काट डाला । = ` 


इसके बाद एक ॒तेजखी बाणसे रावणकी विशार छाती 


` वेगपूवंक आधात किया । इससे घायल हो रावण अव्यन्त ` 
आतं ओर कम्पित हो उठा ओर उसके दाथते धनुष चूटकर ` 
गिर पड़ा । इसके बाद एक अर्थचन्द्राकार बाणद्वारा ` 


ओरामने राक्षसराजके स्के समान देदीप्यमान युुटको ` 
सहसा काट डाल । छ्गातार पराजयसे दुखी हुए रावणने ` 


अपने माई कुम्भकणैको जगाया । कुम्भकर्मने भयंकर युधः“ 


करिया ओर (अन्ततोगत्वाः बह श्रीरामे हाथसे मारा गयां ( 


उसकी गर्युसे रवण रो उठा । उसने पुत्र ओर मद्र्योको ` 
युद्धम मेजना आरस्म किया । नरान्तकको अङ्गदने अन्तक. ` ` 


रोकका पथिक बनाया । व्रिदिरा ओर देवान्तकका अन्त ` 
हनुमानजीके द्वारा हा । महोदरको नीलने मारा ओर 
महापाश्वका वध ऋषमभके हाथसे हुआ । ल्कष्मणने अतिकाय ` 
की विशार काया नष्ट कर दी | तदनन्तर इन्द्रजित्के ब्रद्माख्से ` ` 
बहुसंल्यक वानरस श्रीराम जोर ल्कषमण भी मूच्छ 
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॥ न 


गये | तव जाम्बवानके आदेशसे हनुमानजी हिमाख्य पर्वैतपर 





आओषभियोकी गन्धसे श्रीरामः ठक्ष्मण एवं समस्त वानरोने पुनः 
` खास्थ्य खय किया । तदनन्तर अङ्गदने कमन ओर प्रजङ्खकाः 
` द्विविद शोणिताक्षकाः मैन्दने यूपाक्षकाः सुग्रीवे फुम्भका 
। ` तथा दलमानूजीने निक्ुम्भका वध क्रिया । इसके बाद खरः 


ओर्‌ वे बद्‌-वदकर वाते बनानेवाठे उस राक्षससे बडे- 


। कत्थसे किं वृथा रक्षो बहूल्यसद्शानि ते | 
नं रणे श्रक्यते जेतुं विना युद्रेन वागलात्‌ ॥ 
चतुदश सष्ाणि रक्षसां लसिता च यः| 
 त्रिङिर दृषणशापि दण्डके निहतो मया ॥ 
` खाशिताथापि म॑सिन गृध्रगोमायुवायसाः 


ध योग्य नहं ह । संमामे युद्ध किये विना कोरी बकवास 
बरसे विजय नहीं 


रभू उनके ऊपर बाणौकी बोछार आरम्म्‌ कर दी | 


7 हुआ भयानक शूल दाधमे लेकर दौड़ा कितु 


उसकी छाती छेद डाली | मकराश्च धरतीपर भिरा ओर 


# त॑ रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # 


५५. ` कक्ष्मणं परिवायं 
गये ओर दिव्य ष्रथिर्थोका पवत उठा ख्ये । उन 


एत्र मकरक्षने आक्र श्रीरामपर अनेक प्रकारके आक्षेप 
करिये | मकराक्षकी बाते सुनकर भगवान्‌ श्रीराम हंसने लगे  राज्यनाक्षं वने वासं दण्डके परिधावनम्‌ । 
 वेदेद्याथ परामर्शो रक्षोभिश्च समागमम्‌ ॥ 


प्राप्तं दुःखं महाघोरं क्लेरथ निर्योषमः 


| 1 श्रत हो सकती । पपी 
रक्षसं | दण्डकारण्यम चौदह हजार राक्षसकि ` 
साथ तेरे पिता खरका; त्रिशिराका ओर दूषणका भी ` 

मैने वध कयि था उस समय तीखी चच जीर 
`  अङ्कदाके समान पंजेवाटे बहुत-ते गीधो, गीदड़ तथा 
 कौजोको भी उनके मांससे अच्छी तरह तृप्त किया था 
कौर अब आज वे तेरे मांससे मरपेद भोजन पायेण ` 


भीग्घुनाथजीके यो कमेपर महाबली मकराक्ने र 


्रीरामने उसके समी जल्न-दाल्न कार दिये ] तव बह एद्रका ` 





०० 


तिष्ठध्वं वानरोत्तमाः 
प्राक्रमख कालोऽयं सम्प्राप मे चिरेण्सितः ॥ 


 पापात्मायं दशभ्रीवो वध्यतां पापनिशयः 


` काह्ितं चातकस्यैव धमान्ते मेधदशचैनमर्‌ ॥ 
असन्‌ प्रहतं नचिरात्‌ सतयं प्रतिशृणोमि वः 
` अराबणमरामं वा जगद्‌ द्रस्यथ वनराः ॥ 


अद्य शवेमहं त्यक्ष्ये निहत्वा रावणं रणे ॥ 
यदथं वानरं सैन्यं समानीतमिदं भया । 


सुग्रीवश्च कृतो राज्ये निहत्वा वारिनं रणे । 
| यदथ सागरः क्रान्तः सेतुर्बद्धथ सागरे ॥ 
। भविष्यन्त्य यै पप तीश््णतुण्डनखाडशाः ॥ सोऽयसव् | 
(वारय उदन ५९। १८२०) चकषुविषयमागत्य नायं जीमितुमर्दति ॥ ` 
“निदाचर्‌ { क्यो व्यथं दग हँकता है ! तेरे महसे | 


८ बहृत-सी रेसी बात निकट रही दै, जो वीर पुरषेके 


रणे पापश्चक्षुविषयमागतः | 
दृष्टिं दृष्टिविष्स्येव सपंख मम रावणः । _ 
यथा वा बेनतेयखय दिं प्रप्र यजगमः॥ 
सुखं पश्यत दुर्धषं युद्धं बनरपुंगबाः। 
आसीनाः पवेताग्रेषु ममेदं रावणख च 
अद्य पष्यन्तु रामश रामत्वं मम्‌ संयुगे 

प्रयो सोकाः सगन्धवौः सदेवाः सर्पिचारणाः ॥ 


अद्य कमं करिष्यामि यह्ोकाः एचरावराः । 
सुदेवा; कथयिष्यन्ति याबद्‌ भूमिधंरिष्यति | 
समागम्य सदा लोके यथा युद्धं भवरतितप््‌ ॥ ` 


( वा° रा०ः युद्ध०° १०० | ४६-५६ ) 
'कंपिवरो | पुमरोग क्क्मणको हसी तदह क्ष 
शरसे घेर्कर खड़े रक्षो । अब ररे लि उष पराक्रमकः। 


अवसर आया दहै, जौ पुश चिरकार्ते अभीष्टथा 


¢ ` हस पापासा एवं पापपू्णं विचार रखनेवाटे दशमुख 

रामने उस ग्ूख्के भी इकडे-दुकड्‌ कर डले) तब वह्‌ ` ६ ५ | = जं र ९ त ८ द्द्रामुर 
र्‌ उवेपर ट्ट पड़ा | श्रीरामने आग्नेयाञ्जपे ू दव । अव 8 [द जीप) यु उध्धत्‌ ६ | जैसे | 
| ` परपीहेको ग्रीप्म ऋतुकं जन्मे मेके दर्शनकी इच्छां 


` दती दै, उसी प्रकार मे भी इसका वध करनेके च्यि | 








चवय च्व------------ 


| चिकार ङस देना चाहता हं । वानरो ! भे इ | 
` सुतम तम्हारे सामने यह सची प्रतिज्ञा कारके कहता 


वकि ङुछ ही देर यह संसार रावणस रदित दिखायी 
देगा या रामसे | मेरी राव्यसे च्युति, वनका निवास; 
दण्डकारण्यकी दौड-धूप, विदेहुमारी सीताका राक्षस- 


द्वारा अपहरण तथा राक्षसोके साथ संप्राम--इन सवके 


कारण मुङ्ञे महाघोर दुःख सहना पड़ा है र्‌ नरकके 
समान कंध उठाना पड़ है; रितु रणभूमिम रावणका 
बध करके आज यै सरे दुःखे चुटकारा पा जाऊँगा । 
जिसके च्यि मै वानरोकी यह विदा सेना साथ खया 
ह जिसके कारण मैने युद्धम वाठीका वध कके 
रीवको राज्यपर्‌ विया है तथा जिसके उदश्यसे 
समुद्रपर पुरु बधा ओर उसे पार्‌ किया, वह पापी 
रावण आज युद्धम मेरी ओंखौके सामने उपस्थित है | 
मैरे दृष्टिपथे आकर अव यह जीवित नहीं रह 
सकता । दषिमात्रसे संहारकोारी विषका प्रसार करनेवाछे 


सर्पी ओंसलके सामने आकर जैसे कोई मनुष्य जीवित 


नहीं बच सकता अथवा जैसे विनतानन्दन गरुडकी 


शमे पड़कर कोई महान्‌ सर्पं जीवित नही वच सकता, ` 


उसी प्रकार आज रावण मेरे सामने आकर जीवित 
या सवुराक नहीं टीट सकता । दुर्ध वानर- 
शितेमणियो ! अव तुमलोग प्व॑तके शिखरोपर वैट्कर 
मेरे ओर रावणके चस युद्धको घुखपूर्वक देखो । आज 
संमामे देवताः गन्धर्वे, सिद्ध; षि जर चारणोसदित 
तीनों रोककि प्राणी मका रामत्र दें । आज भँ बह 
पराक्रम प्रकट कग; जिसकी जबतक यह पृथवी 
` कायम रहैगी, तवतक चराचर जगतके जीव शीर देवता 
भी सदा लोकम एकंन होकर चवा को ओर जिसे 
प्रकार युद्ध इमा दै, उसे एकं दूसरसे ककम । 

धुम लक्ष्मणने का--ध्मैया | सौवर्णां वधं करके 
भाप अपनी परतिञका पाटन कीन्यि । लकष्मणकी यह बात 
सुनकर श्रीरामने धनुष ल्या तथा रावणको ढक्ष्य कृरके 











मकर बाणौको छोड़ना आरम्भ करिया | राक्षखराज रावण 
मी दूसरे स्थपर सवार्‌ दय श्रीसमपर चद्‌ आया । दशमुख ` ` 


रावण स्थपर्‌ "ठा है ओर श्रीरखुनाथजी भूमिपर खड 


दैः यह देल दैवराज इनन मातल साय अपना रथ मेजा। 
उसपर इनदरका विशार धनुष भी धा | मातचछ्कि अटुसेषपर ` | 
्रीसमने उस रथकी परिकिमा की जौर उते प्रणाम करके ` | 
वै उसपर खवार हए | र तो राम ओर रावणम अत्यन्त | 
अद्भुत णवं रोमाच्चकारी युद्ध छिड्‌ गया ] राक्षसक्रे चये 
हृष्ट गानधर्वाखका गान्धर्वाखते तथा दैवाल्का दैवाख्रे 
भ्ीरामने निवार कर दिवा । तव राक्षसने गाष्चसाखरका पयोग 
करिया | उसके बाण नाग बनकर श्रीरामकी ओरबदे | परु 
उन्दने गारुडाख्का प्रयोग करके उन सको नष्ट कर दिया | 
तव रावणने बाणौकी वषा करके श्रीसासक्ो स्थसदित ठक 
दिया ओर उनके ऊपर एक महान्‌ च्यख्का प्रयोग क्रिया | 
परंवु श्रीरामने इन्द्रकी दी हर्द शक्तिसे उस महाशचू्को 
निस्तेन कर दिया | तदनन्तर दोनो वर्मं बाणरोकी बैौछार | 
करने कगे । वार्णोके उस अन्धकास् दोनो दी एक दूररेको ` ` 
नदीं देख पाते थे । उस समय द्ासथकमार श्रीामने रोबण- | 


पे कठोर वाणीम कदा-- 


मम भायां जनखानादज्ञानाद्‌ राक्षसाधम । ` 
हताते विवशा यसात्‌ तसात्‌ तवं नापि वीरयवान्‌॥ =` 
मया विरहितां दीनां वर्तमानां महवने। ` 
वेदहीं प्रसभं हृत्वा शयुरोऽहमिति मन्यसे॥ 
सषु शर विनाथासु परदारामिम्नम्‌ । ` 
कृत्वा कापुर्पं कम शरोऽहमिति मन्यसे ॥ ` 
भिन्नमयाद निर्टज्ञ चाछ्िष्वनयखित। ` 
दपान्ृुश्पादाय शररोऽहमिति मन्यसे ॥ 
शरेण धनदभात्रा बलैः स्घुदितेन च। 
इलापनीयं महक यस्यं च एतं तया ॥ = 
त्सकेनाभिपन्स्य गर्हितखाहितख ब । ` 
कमणः परा्ठदीदानीं ताव सुमहत्‌ एल्‌ ॥ =` 
शरोऽहमिति बात्मानसवगच्छसि दुर्मते। ` 
नैव रुज्जासि ते सीतां चौद्व्यपकष॑तः || 
यदि मत्संनिधौ सीता धिता खात्‌ त्वया बलाद्‌| ` 
` श्रातरं ठु खरं प्येसदा मत्सायैदत+ ॥ = ` 












दिष्ट्यासि मम भन्दात्मशक्ुविषयमामतः 
अच त्वां सायकेसीक्षणे्नयामि यमसादनम्‌ ॥ 
` अच तेमच्छरेछन्नं ्षिरो ज्वरितङ्ण्डलम्‌ । 
करव्यादा व्यपकषन्तु षिकीणं रणपांखुषु ॥ 
| . निपत्योरपि गृधास्ते क्तौ श्िप्रख रवण । ` 
. पिबन्तु रुधिरं तद्‌ बाणक्ञस्यान्तरोत्थितम्‌ ॥ 
| ` अद्र म॒दु्ाणभि्रख गतासोः पतितख ते । 


। कर्षन्‌ लन््राणि पतगा मरुत्मन्त श्वोरगान्‌ ॥ 
`  (का० सम युद्ध १०३ ११२२) 
































शच राक्षस ! तू मेरे अनजानम जनखानसे मेरी 
` असहाय खीको हर खया, इसव्ये त्‌. बख्वान्‌ वान्‌ या 
पराक्रमी तो कदापि नहीं है । विशा वनम मुञ्से 


है १ असहाय अबलभंपर वीरता दिखानिवाठे निराचर्‌ 
परीके अपहरण-जेसे कापुरषोचित कर्म॑ करके तु 
`  अपनेको ्युखीर मानता है १ धमकी मर्यादा भङ्ग 
करनेवाले पापी, निक ओर सदाचारशचल्य निशाचर 
 । तूने लके धर्मडसे वैदेहीके रूपमे अपनी मौत बुखयी 
 . है। क्या अब भीत. अपनेको शूखीर ` समश्चता है ! 
च्‌ वड़ा शूरवीर 
` . भाईुजो है | इसीण्यि दे यह परम प्रशंसनीय ओर्‌ 


वनम टक्ष्मणको सावधानं करते है 


मयादापुरषोत्तम श्रीराम वनम प्रविष्ट दते दी उनदँ 


॥ | बिलग हई दीन अवस्थामे विचमान विदेहराजकुमारीका 
 . बल्पू्वैक अपहरण करणे तू. अपनेको शूरवीर समञ्चता ` 


बर्सम्पनन ओर साक्षात्‌ दुबेरका 


जीवने जो सततः सावधान नदीं है, वह अवश्य ` 
त होता दै । अतः सावधान अनुगतको भी सतव ` 
कतव्य है । श्रीलक्षणं खयं सतकं रहते हैः 
न हि तावदतिक्रन्तासुकरा काचन क्रिया | 


अद्य दुःखं तु वेदेह वनवासख वेत्छति ॥ 


 # तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # ` | 


महान्‌ धौवधैक कमं किया है । अभिमानपूवक किये गये 


उस निन्दित ओर अहितकर पापकर्मका जौ महान्‌ फट 
है, उसे त्‌ू. आज अभी प्रप्त कर ठे । खोदी बुद्धिवाठे 
निशाचर ! त्‌ अनेको श्ूतसे सम्पन्न समक्ता हैः 
वितु सीताको चोरकी तरह चरते समय तञ्च तनिक 
मी ठा नही आयी १ यदि मेरे समीप तू सीताका 

बलपूर्वक अपहरण करता तो अबतक मेरे सायकोसे 
मारा जाकर अपने माई खरका दशन करता होता। ` 
मन्दवुद्धे | सौमाग्यकी बात है कि आजत्‌. मेरीर्ओखो- 


के सामने आ गया है | तै अभी तुञ्चे अयने वीखे 


बणोसे यमलोक पर्ैचाता ह | आज मेरे बाणोसे 
कंटकर रणभूमिकी धूलमे पड़े हए जगमगाते वुण्डलसे 
यक्त तेरे मस्तकको मांसभक्षी जीव-जन्तु घीटे । रवण | 
ते खर प्रथ्वीपर्‌ फेंकी पड़ी हयो; उसकी छातीपर 


` बहुत गृ टूट पदं ओर्‌ बा्णोकी नोकते कयि गये 
छेदके द्वार॒ प्रवाहित होनेवाठे तेरे खूनको बडी प्यास्के ` 
साथ प्रि | आज मेरे बणोसे विदीर्ण ओर्‌ प्राणललूल्य 


होकर्‌ पड़े इए तेरे शरीरकी आंँतोको पक्षी उसी तरह ` 
खीचें, जैसे गरुड सर्पोको खीचते 


यो कहते हुए चतरुओंका नादा करनेवष्े वीर श्रीरामने. ` ` 


पास दी खड़े दए रक्षसराज रवणपर्‌ बाणोकी वषा आरम्भ 
करदी1 ` 


नदथ ` 


श्रीरामका अप्रमाद, कर्तव्यपरायणता ओर विविध विदयानेपुण्य 


द्विधैव क 


अवद्यं रणं कषायं मद्िधे्विजने बने | 


अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्वामसमच्छत ॥ 
 पृष्ठतोऽसुममिष्यामि सीतां स्वां चालुपारयन्‌। 
अन्योन्य हि नो रा कतव्या पुष्पम्‌ 


ग्रनष्टजनसम्बाधं  शत्रारामविवजितम्‌ । 


यिषमं च प्रपतं च वनम प्रवेक्ष्यति ॥ 
( वा राग अयोष्या० ५२। ९४-९८ ) 





| # रामक अप्रमाद, कर्तन्यपरायणता ओर विविध विधानैषुण्य ण्य # | 





 । तदनन्तर महाबा श्रीराम सुमित्रानन्दन ठ्ष्मणसे 


बोरे -्ुमित्रक्ुमार { अब त॒म सजन या निर्जन 
वनम सीताकी रक्षाके छ्य सावधान हयो नाओ | हम 
जसे छेगोको निर्जन वनसे नारीकी रक्षा अद्य करनी 
चष्ठिये | अतः तुम अग्नि-गे चख, सीता तुम्हारे 
पीछे-पीडे चरे ओर गै सीताकी तथा तुम्हारी रक्षा 
करता हा सत्रसे पीछे चंग । पुरषग्रवर ! हभलोगों 
को एक-दुसरेकी रक्षा करनी चाहिये | अबतक कौर 
मी दुष्कर कार्यं समाप्त नदी इजा है--दस समयसे 
ही कठिनाहृ्योका सामना आरम्भ हज है । आन 
विदेहकुभारी सीताको वनवासके वास्तविक कटका 
अनुभव होगा । अब ये पैसे वनम प्रवेरा करंगी, जह 
 मनुष्योके अने-नानेका कोई चिद नहीं दिखायी देगा; 
न धान आदिके खेत होगे, न टहर्नैके छिये वगीचे, 
जँ ऊंची-नीची भूमि होगी ओर गड्ढे मिरग, जिनमे 
गिरनेका भय रहेगा } 
मरतके वन-जायमनके समय 

श्रीराम वनम हैः छोटे माई ओर पदीका मी दायित्व 
उनपर है | अतः उद आसपाख होनेवाली घटनाओके प्रति 
विक्ेष सतक रहना चाद्ये } भरत पूरे समाजे साथ 
उनसे भिलमे आरैदहैः यह तेोज्ञात नहीं थ| मस्तकी 


तेनाके बनें प्रवेश कस्ते ही वनपश्युओम मगदड पडी! 
श्रीरामने इषे रक्षित किया । वे अनुजसे बके 


हन्तं रक्षण पश्येह खभितरा सुप्रजास्त्वया । 
भीमस्तमितगस्भीरं व्रः शरूयते खनः ॥ 
गजयूथानि वारण्ये महिषा वा महावने । 
चित्रासिता भगाः षिः सहसा प्रहता दिशः 
राजा षा रजपुत्रो बा स्रगयामयते बने। ` 
अन्या शापदं किचित्‌ सौमित्रे ज्ञतमहसि ॥ 
सुटुथयै भिस्थियं पकिणासपि रक्ष्मण । 


सर्वमेतद्‌ यथातच्वमभिक्ञातमिहादैसि ॥ 
` (बा सरः अयोष्या० ९६ | ७--१० } 


रक्षण ! इस नगतमे तुमसे ही माता सुमिद्रा | 
रेष्ठ पुत्रवाडी इई है ¦ देखो तो सदी, यह भर्यकर | 
गर्जनके साथ कसा गम्भीर तुसुख नाद घुनायी देता है १ , 
सुमित्रानन्दन | प्रता तो ख्णा ओ, इक्त विदाङ वनम . | । 
जो हययिोके घंड अथवा भैसेया मृग जो सहसा | 
समध दिशाओकी ओर भाग चले दहः इसका क्या | 


कारण है १ हृनद चिहने तो नहीं ड्ग दिया है अथवा | 


को$ राजा या राजकुमार इस वनम आकर दिकार्‌ ती 
नद्यौ खे रहा है या दूरय कोई हिंसक जन्त॒तो | 
नहीं प्रकट हौ गया है! कक्षण | इस पवतपर | 
अपरिचितं पक्षियोका आना-नाना भी अव्यन्त कठिन 
है (फिर ययँ किसी हिंसकः जन्तु या राजाका अक्रमण 
कैसे सम्मव है १) । अतः इन सारी बातोकी ठीकटीकं | 
जानकारी प्राप्त कसो ॥ 


भगवान्‌ श्रीरामकी ; आज्ञा पाकर लक्ष्मण तुरंत दी | 
पूते सदे दु एक शाल ब्रृष्षपर्‌ चद गये । दृखे | 
विशा सेनाको देखकर उन्धने अनुमान किया--ष्टमरे पित । 
दश्चरथ दसै छैयने आदे दहै।' | 


श्रीरामे मथम द्टितै लक्ष्मणके अनुमानका अवश्य | 
समर्थन किया जर उस समथ॑नका कारण बतखया; किं = _ | 
उनकी सतव दृष्ठिमे जो किंचित्‌ अन्तर थाः उषे | 
भप लिया । | 


एष्‌ मन्ये सहाबाहुरिदासान्‌ द्रष्टुमागतः ।। | 
अथवा नौ धुवं भन्ये मन्यमानः सुखोचितौ! = ` 
बनवासमनुष्याय गृहाय प्रतिनेष्यति ॥ 


हमं चष्येषु वैदेहीमत्यन्तसुखसेषिनीम्‌। ` 
पिता मे रघवः भीमान्‌ बनादादाय याखति। ` | 
एतौ तौ सम्परकारेते गोत्रवन्तौ मनोरमौ । ` 
वायुवेगसमो वीरौ जवनौ तुरगोत्तमो ॥ 
स॒ एष सुमहकायः कम्पते वाषहिनीथखे। 
नगः शंयो नाम बरद्रस्तातख धीमतः।॥ ` 

































0 
नतु पर्यामि तच्छत्रं पष्डुरं लोकविश्ुतम्‌ । 
पितुरदिव्यं महाभाग संशयो भवतीह मे॥ 
शृक्षग्रादवरोह तं हरु रक्ष्मण मद्रचः । 
इतीव रामो धर्मात्मा सौमित्रिं तुवाच ह ॥ 
 अवतीयतु सलाग्रात्‌ तसात्‌ स समितिंजयः 








( वा० राग अयोध्या ९७ | २१--२८ ) 


| पिताजी ही हमदोगोसे मिलने अये है । अथवा तै रेसा 


८ | पिताजी वनवासे कटवा विचार वरके हम दोनौको 
` निश्वयहयीषर्‌ लटा ठे ज्येगे | रेरे पिता रधुषुख 
तिलक श्रीमान्‌ महाराज दशरथ अयन्त षुखका सेवन 


 रकष्मणः ्रजञरिर्भत्वा तौ रामख पार्तः।॥ 


छ्स्मणतर मी दाही मानता रकि हमारे महावा चट्ना चाहिये । यै धलुषर प्रज्वा चदराकर ओर 


 : सम्बताद्ंकि हमे घुल मोगनेके योग्य मानते हए 


` कनेवाटी इन विदेहराजनन्दिनी सीताको भी वनसे 
साय ल्वा ही षको ठटेगे । अच्छे घोडे वु 
उलन हए ये दी वे दोनों वायुके समान केटी, ` 
शीघ्रगामी; वीर एवं मनोरम अप्रने उत्तम घोडे चमक ` 
` रहे ह । परम बुद्धिमान्‌ पिताजीकी सवारी रहनेवाय 
` षह बही व्िाल्काय श्घुनय नामकं बढा गजराज ` ^ ५ 
जी सनाते सुने शवमता इभा चल रहा है । यद्वेदयते लङ्कां परी भीमसख रसः । ` 
` गह्ममाग { पतु इतके ऊपर परिताजीका वह विश्च. ` 


` विष्यात दिव्य सेत्छतर सञ्च नहीं दिवायी देता-- `  असिन्‌ पहतं सुग्रीव प्रयाणमभिरोचय । ` 


( । से मेर मनम संशय उन होता है । रमण ! शक्तो हूत विजये प्राप्तो मध्यं दिवाकरः ॥ 


अवी चात मानो शर पदे नीचे उतर आशो; पीतां हृता ठ तद यातु कासौ याति जीवितः! 
` धमासा श्रीरामे सुमितरहुमार्‌ ठदमणसे जव देसी बत ` सीता श्रुत्माभियानं मे आक्चामेष्यति जीषिते ] 


: कटी तव्‌ युद्धम व्रिजय पानेवलि दकमण उस शाक 


भ अप्रमागपे उतरे चीर श्रीरामके परास हाय जोड.  उत्तराफालयुनी ह्यय श्वस्तु हस्तेन योक्ष्यते । 


अमितप्रथाम सुग्रीव स्वानीकसमादृताः॥ 
` निमित्तानि च पदयामि यानि प्रदुरभवन्ति बै । 
पको निहत्य रारणं सीतामानपिम्यामि जानकीम्‌ ॥ ` 
 उपरिषटद्धि नयनं स्फ़रमाणमिमं मम। 


# छं रथचस्द्मनिदयं हि भाव्यानि 
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इतः परं प्रयत्नेन गन्तव्यं सहितेन मे 
 धलुरयैणेन संयोज्य शरानपि करे दधत्‌ ॥ 
अग्रे यास्याम्यहं पथाचमन्वेहि धलुधरः । ` 
अवयोमंष्यगा सीता मायेबात्मपरातमनीो; ॥ 
चक्षुर सर्वत्र दषं रक्षोभयं महत्‌ । 


भिद्यते दण्डकारण्ये श्चुतपूर्वमरिदम ॥ 


( अध्यात्म०; अयोध्या १} १२--१४) ` 
व्य्टोसे हम दोनोको बहत सावधान होकर 


हाथमे बण लेकर अगि-अगे चख्ता ह्र ओर तुम 


धुप धारणकर पीडे चलो; तथा जीवर ओर परमात्माके 


बीचमे रहनेवाढी मायके समान सीता हमारे बीचमे 
चरे । हे अरिदम | सब ओर सावधानीसे निगाह 


` रक्वो । हमने पहले जैसा घना था, उसके अनुसार ` 
इस दण्डकारण्यम राक्षसोका अयन्त भय दिखायी 
देताहै। | 


, : लङ्काके टिये प्रस्थानकी यन्ना 
श्रीहलुमान्‌जीषे कङ्काका विवरण पाकर प्रसानकी आज्ञा 


देते हए भीरखुनाथ कहते दै - 


` कषिपरमेनां वधिष्यामि सत्यमेतद्‌ वीमि ते ॥ 


 जीबितान्तेऽग्रतं स्पष्ट पीलाग्रतमिवातुरः ॥ 
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 षिजयं समनुप्राप्तं शंसतीव मनोरथम्‌ | 
ततो वानरराजेन रक्ष्मणेन रसषूनितः । ` 
उवाच रामो धमौत्मा पुनरप्यथंकोषिदः ॥ 
 अग्रेयातु बरखाख नीलो माग॑मवेधितुम्‌ । 
 घ्रृतः शतसहस्रेण वानराणां तरखिनाम्‌ ॥ 
 फलमृरुवता नील शीतकाननवारिणा । ` 
पथा मधुमता चाशु सेनां सेनापते नय ॥ 


दषयेयुहरत्मानः पथि भूरफरोदकम्‌ । 
राक्षसा; पथि र्ेथास्तेभ्यस्त्वं निस्ययु्यतः ॥ 
(वा० सा०, युद्ध० ४} २--११) 


हनुमन्‌ } भै तमसे सच कहता ह -तुमने उस 


भयानक राक्षसकी जिस ल्ङ्कापुरीका वर्णन किया दै, 


उसे भै शीघ्रही नष्ट कर उद्धँगा | सुग्रीव | तुम इसी 

सुहरतम प्रस्थानकी तैयार करो । सूर्यदेव दिनके मध्य 
भागे जां परैव है । इसय्यि इस्त विजय नामक सूूर्मे 
हमारी यात्रा उपयुक्त होगी } रावण सीताको हरकर टे 


जाय) कंतु वह॒ जीवित बचकर्‌ क्यौ जायगा १ सिद्धो 
|  आदिके सुहसे 
सीताको अपने जीवनकी आश वध जायगी-टीक उसी 


ङ्कापर मेरी चद्ाईका समाचार सुनकर 


तरह जेसे जीवनका अन्त उपस्थित होनेपर यदि 
रोगी अमृतका ( अम्रृतव्वके साधनभूत दिव्य ओषधिका ) 
स्प कर ठे अथवा अगृतोपम वभूत ओषधिको पी ठे 
तो उसे जीनेकी आद्या हो जाती है। आज उत्तरा 


फाल्गुनी नामक नक्षत्र है| कर चन्द्रमाका हस्त 


नक्षत्रसे योग द्योग। इसल्यि सुभ्रीव }! हमलेग 


९, दिनम दोपहरके समय अभिजित्‌ एर्व होता दै 
 इसीको विजय-सद्रूत भी कहते ह । यह याचके लिय बहुत 


उत्तम माना गया है} यद्यपरि--श्क्तौ दक्चिणयाजायां 
प्रतिष्ठायां दहिजन्मनि ¡ आधाने च ध्वजारौहे मृद्युदः स्यात्‌ 
सदाभिनजित्‌ ॥° इस व्योत्तिषए्नाकपके वचनके अनुसार 
उक्त मुहूर्वमे दक्षिणया निषिद्ध दैः तथापि किष्किन्धाते 
ङ्का दक्षिणपूवके कोण दहोनेके कारण वह दोष यद 
नहीं प्राप्त दता) 








आज ही सारी सेनाओकि साथ यत्रा कर द। इस | 
समय जो शकुन प्रकट हो रदे ह ओर जिन्हे 
देव रहा ह उनसे यह विश्वास होता है किमे 


अवद्य ही रवणका वध क्के जनकनन्दिनी ५ | 
सीताको ठे आ्जँग] इसके सिवा मेरी दाहिनी | 


ओंखका उपरी माग एडक रहा है | वह भी मानो | | 
मेरी विजय-ग्राध्ि ओर मनोरथसिद्धिको सूचित कर | 


रहा दै यह सुनकर वानरराज पुप्रीव तथा | 
रदमणने भी उनका वड़ा आदर किया | तश्वात्‌ | 
अर्थवेत्ता ८ नीतिनिपुण ) धर्मात्मा श्रीरामे रि 
कडहा--स्‌ सेनाके अगरे-गे एक छख वेगवान्‌ 
वानरोसे धिरे हृए्‌ सेनापति नीक माग देखनेवे व्यि | 
चट । सेनापति नीट ! तुम सारी सेनाको देखे 
मा्गसे शीघ्रतापूरवक ठे चलो, जिसमे फकमूल्की = ` 
अधिवाता हो, सीतड छयासे युक्त सथन वन हो, 
ठंडा जक भिक सवे ओर मघु भी उपलब्ध हो सके । 
सम्भव है दुरात्मा राक्षस॒रास्तेके फठ-मूढ भर | 
जल्वो विष आदिसे दूषित कर दे, अतः त॒म मागम | 
पतत सावधान रहकर उनसे इन वस्तुभोकी रक्षा ` 
करना ! 


निम्नेषु बनदुेषु वनेषु च वनौकसः । | 


[न्क अका. 


 अभिष्ठुत्याभिपद्येयुः परेषां निहितं बम्‌ ॥ 


यत्त फ़ल्णु बलं कंचित्‌ तदत्रेषोपप्यताम्‌ । 
एतद्वि कृत्यं घोरं नो विक्रमेण प्रयुल्यताम्‌॥ 
साग्रोधनिभं भीममप्रानीकं महाबलाः । 
कपिसिंहाः प्रकषन्तु शतशोऽथ सहस्रशः ॥ _ ` 
गनध गिरिषंकाशो गवयश्र महाब; । 

 गवाक्षग्रतो यातु गवां दप इवषैभः। ` 
यातु बानरवाहिन्या बानर; पवतां पतिः । 
 पाङ्यव्‌ दक्षिणं षा्वेमृषभो वनरंभः ॥ 
गन्धहस्तीव दुरधर्षसतरखी गन्धमादनः ! ` 


यातु बानरवाहिन्याः सव्यं पा््मधिष्ठितः।। 






































भाखामि बरमष्येऽहं बलोौषममिहर्षयन्‌ । 
अधिरुह्य हनूमन्तमेरावतमिषेश्वरः ॥ 
 अद्गदेनेष संयातु रक्ष्पणधान्तकरोपमः 
सार्वभौमेन भूतेशो द्रविणाधियतिर्यथा ॥ 
जास्बवांध सुषेण वेगद्ी च वानरः। 
 : ऋकषराजो महाबहुः इषि रक्त ते त्रयः ॥ 
॥ | ( वा० सा०; युद्ध० ४ } १२२० ) 
'वानरोको चाहिये कि जहौ गड्ढे, दुर्गम 
बन ओर साधारण जंगल हं, वयँ सब भर वृहद्‌ 
णौँदकर यह देखते रै कि कहीं शत्ुभौकी सेना 
 तोनहीँचपीहै (पसानदहोकिहम आगे निकठ 
` नाये ओर शत्रु अकसमात्‌ पीठेसे अक्रमण कर दे ) | 
जिस सेनामे बाढः वद्र आदिक कारण दुर्बलता हौ, 
वह यँ विषिन्धामे ही रह जाय; क्योकि हमारा 
` यह युद्र्पी क्त्य बडा भयंकर है, अतः इसके 
स्थि बरुक््िमसम्प्नं सेनाको ही यात्रा करनी 


` चठ । पर्वते समान विदयारकाय 


 कपियोविः पालक. वानर-शिरोमणि ऋषभ इस वानर- 
सेने दाहिने भागकी रक्षा करते इए चे ! 
समान दुजय ओर वेगदाटी बानर गन्ध. 


आरूढ होते है, उसी प्रकार मै हतमानो 


प्रकार र क्वे समान पराक्रमी क्क्मण ` 


चादि । सैकडो ओर हजारो महाबटी कपिकेसरी ` प: 
बीर महासागस्दी जठराशिके समान भयंवार एवं अपार ` स ध ॥ 
` क्रूरः करूरं प्रवर्न्ति मिभ शोणितिन्दुभिः ॥ ` 


परमदारुणा । = ` 


, बानर्‌-सेनाके अग्रभागको अपने साथ अगि ` बढाये ` 
५ क्काय॒ गजः; महाबली ` 
गवय तथा मतवले सोड्की भति पराक्रमी गवाक्ष | सतः 
` सेनाके अगि-अगि चं | उछल-कूदकर चकनेवारे ` 

४ | ९ ` दीनां दीनखराः कराः समेतो शृमपक्षिणः 


इस्‌ वानर-वाहिनीवे वामभागमं रहकर इसकी ` 
करते इए अगे कं । जैसे देधराज इन्र रेरावत ` 


|. 4 + वं तमचष््मनि्ं इषि भावयामि # = 





अंगदपर आरूढ होकर यात्रा करं । महाबाह छक्षराजे 
जाभ्नवान्‌, सुषेण ओर वान्‌ वगदा --ये तीनों 
 वानरसेनाके प्ष्ठमागकी रक्षा करं । 


लङ्काम उतरनैपर 


 समुद्रपर से बोधकर श्रीराम सैन्य सुधाक पावै 
उतर गये दैः शष्रुकी सीमामे आ गये दैः असः विशेष 
सावधानी आवश्यक है । सेनाको व्युह-बद किया जाना 


वाहये । प्रकृतिं होनेवठे मविष्यके सूचक निमित्तोपर भी 


दृष्टि है । शङ्कनविज्ञानके वेत्ता ओर उत्पातसूबक लक्षणेके 
शाता तथा रक्ष्मणके वड़े भाई श्रीरामने ब्रहुत-से अपराकुन 
देखकर सुमिघाक्ुमार लक्ष्मणको दयसे ठकगाया ओर हस 
प्रकार कहा-- 


परिगृह्योदकै शीतं घनानि फरवन्ति च | 


लोधं संविभज्येमं व्यृ्य पिष्ठेम रक्षण ॥ = 
लोकक्षयकरं भीमं भयं प्र्याम्युपथितम्‌ । = ` 
प्रवणं  प्रवीराणाृक्चवानररश्साम्‌ ॥ = ` 


बाता कलुषा बान्ति कस्पते च वसुंधरा 


` रक्तचन्दनसंकाक्षा संध्या ` 
्रपतत्येतदादित्यादम्निमण्डलम्‌ ॥ 


प्रत्यादित्यं बिनर्दन्ति जनयन्तो महद्भयम्‌ ॥ 
` रजन्यामप्रकारशस्तु संतापयति चन्द्रमाः 
कृष्णरक्ताशप्न्तो रोकक्षय इवोदितः ॥ 
हस्यो रूशोऽग्रश्स्तथं परिवेषस्त॒ रोहितः 
आदित्ये विमके नीट रक्ष्म रक्ष्यम्‌ श्यते ॥ 


` रजसा महता चापि नक्षत्राणि हतानि च | 


युगान्तमिव लोकानां पर्य शंसन्ति रक्ष्मण ॥ 
काकाः स्येनास्तथा नीचा गृधः परिपतन्ति च। 


 शिबााप्यश्ुमान्‌ नादान्‌ नदन्ति सुमहाभयान्‌॥ 


= क स 2 न 4 व 








‹  # श्रीयामका अघरमाद्‌, क्त॑ज्यपरायाता ओर विविध विधनैपुण्य # 


१७७ ` 





शरः शलश खद्धश विणक्तः कपिराधसंः | 

` भविष्यत्यवृता भूमिमसशोणितकदंमा ॥ 
षिग्रमघेव दुर्धषं पुरीं रावणपालिताम्‌ । 
अभियाम जवेनैव सवै्रिभिराटृताः ॥ 
1 ( वा० रा० युदध० २३} २१३ ) 
क्षण ¡ जहौ शीतर जल्की सुविधा हो भर 
फठोसे मरे दए जंगर हौ, उन स्थानौका आश्रय छेक 
हम अपने सैन्यसमूहको कदं भगम बट दे ओर इसे 
ध्यूहबद्ध करैः इसकी रक्ताके छिये सदा सावधान रहं । 
मै देखता दँ समस्त सेकोका संहार करनेवादख भीषण 
भय उपस्थित हभ है, जो रीक्रौ, वनसे ओर राक्षोके 
प्रमुख वीरोके व्रिनाराका सूचकः है | धूर्से भरी हई 
प्रचण्ड वायु चर रदी है | घरती कोपती है, पवेतोके 
शिखर हिल ष्ेहै ओर पेड गिर रहे है| मेघोकी घटा 
` धिर आयीदै, जो मसिभक्षी राक्षसे समान दिख 
 देतीदहै। वे मेषदेखनेमेतोकरुर है दही, 


समान कान्ति धारणं करके 
दै । प्रज्वलति सूः 
 भिररही है) द्रुर पञ्च॒ ओर प्ली दीन आकार धारण 
वर सुयकी ओर यह क्के दीनतापृणं खरम ' चीत्कार 
करते हए महान्‌ मय उन्न कर दहे है ¦ रातमे भी 
चन्द्रमा परणेतः प्रकाशित चटी द्योते ओर अपने खभावके 


विपरीत तापदेद्ैदै। ये काटी ओर खक किरणोसे 


 श्याप्त हो इस तरह उदित दए है, मानो जगत्‌ प्रख्य 


का कारु आ पह्ंवा हयी | लक्ष्मण | निमढ सू्यमण्डलमे 


नीख चिह्न दिखायी देता है | सुथके चारौ ओर रेषा 


वेरा पड़ा दै, जो छोटा, रूखा, अद्म तथा खर है | 


मित्रानन्दन ! देखो, ये तारे बडी भारी धूदिराश्चिसे 


भाब्डादित हो हतप्रभं हो गये है, अलए्व जगचके ` 


1 भावी संहारी सुचना दे ए हे । परौप्‌, बाज ` सथा 
 शीरार ब० श्र दह~देभे-~ 


ध; गर्जना 
भी वदी कोर है। ये्रूरतापूर्वक रक्तवी बरसे मिले हए 
` जख्की वषं करते है । यह स्या खढ चन्दनके ` 

दी भयंकर दिखायी देती ` 

ये आगकी स्वाप टूटद्रटकर ` 


ए 


अधम गीध-च्े ओर उड रहे है ओर तियारिनें अद्म. ` 


सूचक महामयंकर बढी बोक रही है । जान पडता है 


वानरो ओर राक्षसोके चठये हए शितखखण्डो, शम 
ओर तद्वारोसे यह सारी भूमि पट जायगी तथा यँ | 
मांस जर रक्तकी कीच जम जायगी । हमटोग अज दही 


जितनी जल्दी हो स्के, इस राव्रणपराछ्िति दुजय बगरी ` 


ठङ्कापरर्‌ क्षमस्त 


वानरके साथ वैगपू्वक धावा ` 
बोल द॑ |! | 


लङ्काम अवेशके समय 


यो कहकर संग्रासधिजयी मगबान्‌ श्रीराम हाथमे धनुष ` 


च्वि ससे आगे जङ्कापुरीकी ओर प्रित हुए । दशरथ ` 


नन्दन श्रीरामने विचित्र ध्वजा-पताकाथमे सुशोभित ज्ङ्का- 
पुरीको देखकर व्यथितचित्तपे मन-ही-मन सीताका स्मरण ` 
किया । श्रीराम गरम-गसम छी सषि खीचकर्‌ रक्ष्मणकी 
ओर देखते दृष्ट अपने द्यि समयानुदरूल दितकर्‌ 

जजन्‌ बोरे ` ` | 


आङ्िखिन्तीमिकाश्गुत्थितां पश्य रक्ष्मण । 


` मनसे छतां लङ्कां नमप्रे विश्वकर्मणा ॥ ` ५ 
विमानंबहुभिर्लह्ा संकीर्णा रचिताः परा । ध 
विष्णोः पदमिवाका्ं छाटितं पण्डुभिर्धनैः॥ ` 


पुष्पितं; शोभिता ठा यनेशित्ररथोपमेः। ` 
नानापतगसंधुष्टफरपुष्पोपगंः सुमे ॥ 
प्रय॒ मत्तविहंगामि प्ररीनधमराणि च । 
 कोकिराङरखण्डानि दोधवीति रिवोऽनिः ॥ 
(वा० रा० युद्ध० २४ ९१२) 


'्टक्ष्मण । हस ठङ्काकी मर्‌ तो 


ही दस पर्वतशिखरपर लङ्कापुरीका निर्मण किया था। 
पूर्वकाये यह पुरी अनेक सतरगेभिटे मानसे भरी-पूरी 


चनायी गथी शी | इसके श्वेते एवं सयन विमानाकर्‌ ` 


मके मगान्‌ के चरय्यपतख सगनयूल॒ ` 
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खी | यह अप्रनी ` 
सवास आकारामे रेखा खींचती ह्ई-सी जान पडती ` 
है । जान पडता है पूर्वकाठ्मे विश्वक्माने अपने मनसे ` 


































कर्‌ रहेहतथा फलं ओर पएलैकी प्राति करने 
। ` कारण वै बड सुन्दर जान पडते है । देखो, थह शीतर 
इखद्‌ वायु हन वनोको, जिन मतत्रे पक्षी चहवहा 
रदे 2 भौरे प्रतो ओर षम रीन हो रे है तथा 


` : व्याप्त है, मरवार्‌ कम्पित कर्‌ एदा है) 
| रेनक्रा विभाग 


॑ दशरथनन्दन भगवान्‌ श्रीरामने रक्ष्मणतते यौ कदा जर 
षरि बुदधके गराल्लीय नियमानारं सैनाका व्रिभाग श्रिया, 
शशास कपिसेनां तां षराद्‌दाय बीर्ववान्‌ । 
अङ्गदः सह नीठेन पिष्टदुरसि दुर्जयः ॥ 
| वानरयाहिन्या वामरौधसमाघृतः । 


| गन्धहस्तीव दुर्धषर्तरखी गन्धमादनः । 
पिण्डे वानलाहिन्याः सव्यं पामधिषटितः ` 


 लम्क्ांथ सुषेणश्च वेगदर्शी च वानरः; ॥ 
 कक्बुस्या महातमानः दृचि रक्षन्त ते नयः। 
जघनं कपिसेनायाः 

= पश्वाधमिव लोक प्रयेतास्तेजसा वृतः ॥ ` 


तस्‌ समय श्रीरामने वानरसेनिकोको यह भदे दिया- 


६७ ` दस वरिशाढ सेनामेसे अपनी सेनाको साथ लवर दुर्जय एं 
पराक्रमी वीर अङ्कद्‌ नीख्के साथ वानरतेनाफरे पुस्प-्यूहमे 


परर्चमे खड़े दे । जो गन्धहस्तीके समान 


दुर्ज एवं वेगशाटी है, वे कपित्रेषठ गन्धमादन बरानर्‌. 


\ वाप पामे खड. हों । मै ठश्णके साथ 


 *# तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # 






( । अकारा भच्छादितसा हो गया} पएलेसे मरे इए. 
चरर बनकर सदा सुन्दर काननोति च््कापुरी पुरोभित 
हो रही है । उन काननम नाना प्रकारे पक्षी क्ल ` 


५ जिनके भ्येक खण्ड वोरव समूह एवं सीतसे 


 अआभितो दक्षिणं पार्खमृषभो नाम वानरः ॥ ` 
पूं याखाम्यहं यत्तो दक्षमगेन समन्वितः । ` 
कपिराजोऽभिरक्षत्‌ । ` 


(वा०रा०ः युद्धम २४} १५--१८ ) | 


स्थानम सित हों । हसी तह ऋ्रम नामव ` 
 सषुदायसे पिरे रवद्‌ इस वानरबाहिनी- , 


नम = ` 
9 नि नि ति 


साव्रधान रहकर इस व्यूहे मस्तकके स्थाने खडा 


होऽगा । जाम्बघरान्‌, घुण ओर वानर तरगदरां -ये 
तीन महामनखी वीर्‌, जो रीष्रोकी सेनक प्रधानं है 
पन्यतयूहके वुक्षिभागक्री रक्रा करं | वानरराज सुभ्रीव ` 


वानखाहिनीके पिरे भागी रक्षामे उसी प्रकार छो 


टै, जैसे तेजखी वस्ण इस जगतुश्षी पश्िम दिशाका . 


संरक्षण करते ह | 


वयूहू-रवना 


घुकी भूभिे आ गवतो युद्ध क्रिसी क्षण प्रारम्भ 
हो सकेता दै] अतः समय रतै व्यूह तथा संकेवका 


निण॑ग्रहोदी जाना चाष्टमे था। भप दस बानस्थैनाका 


व्यूहे बनाकर दी विशा चतुरङ्गिणी वेनि पिरे हुए रावणक्रा 
विनाश कर स्कैगे | 


 रावेणावरजे वाक्यमेवं ह्रुवति रषः । 
यत्रां रतिघातार्थमिदं वचनमनवीत्‌ 
पूयदारं त रुङ्या नीलो बानरपुग्रः 


` ग्रस्तं प्रतियोद्धा खाद्‌ वानरबहुभिव्र॑तः ॥ ` प 
अङ्गदो वाटिषूत्रस्त॒ षठेन महता वरतः | ` 


दक्षिणे बाधतां दरे महपार्वमहोदरौ ॥ ध 
हनूमान्‌ पशिमदारं निष्पीड्य पवनात्मजः । ` 
परविशलप्रमेयात्मा बहुभिः कपिभिर्बृतः ॥ 
दुत्यदानवसषानामृषीणां च महात्मनाम्‌ । 
व्िप्रकारप्रियः शुद्र वरदानवलान्वितः।॥ 


 पक्रिमतिं यः सवाह्ोकान्‌ छतपयन्‌ प्रजाः 


तखाहं र्षसेन्द्रख खयमेव वधे ध्रतः। 
उत्तर नगरद्वारमहं साीमित्रिणा सह ।' 
निपील्यामिप्रवेक्ष्यामि सवो यत्र रवण; ॥ 


घानरेन्द्रथ बहवानृक्षराजश्च गीर्यवान्‌ | 


` राक्षसेन्द्राचजशैव गुल्मे भवतु मध्यमे ॥ 


न च मानुष सूपं कायं हरिभिराहवे | 
एषा भवतु नः संज्ञा युद्ेऽसिन्‌ वानरे बले ॥ 











द्वी जिसे प्रिय ठ्गता 


# श्रीरामका अप्रमाद, कतव्यपययण्ता ओर विविध विदयानैपुण्य # ` ` 


1 
0 क कन्वो षको ७ 


वानरा एष नधि खजमेऽसिन्‌ भविष्यति | 
परय ॒तु मादुषेणेव सप्र योत्यामहे परान्‌ ॥ 
अहमेव ` सह॒ भ्रात्रा रक््पणेन महौजसा । 
आत्मना पश्चमश्वायं सखा मम विभीषणः ॥ 


0 


( वा० रा०ः युद्ध ३७ | २५-३५) 
---विभीषणके देसी वात कहनेपर भगवान्‌ श्रीरामे 


राक्रमको परास्त करनेके व्यि दस प्रकार वहा 
बहुसंए्यक वानरोसे पिरे हए कपिश्े नीढ पू द्रारपर 
जवर प्रहस्तका सामना करं । विराट वाहिनीम युक्त 
वाचिकुमार अङ्गद दक्षिण द्रारपर सित हयो महापा 
आर महोदरके कायम वाधा दे | पवनङ्ुमार हलुमान्‌ 
अप्रपैय अत्मवठसते सम्पन है | ये बहत-से वानरके 


साथ छ्काके पचिम फाटक प्रवरा करं | दैत्यो, 


दानवसमूहं तथा महातमा ऋषियोका अपकार करना 
जिसका खभावक्षुदर है) जौ 
वरदानकी शक्तिसे सम्पन्न है ओर प्रनाजनोको संताप 


देता हा सम्पूर्णं कोम पुमता रहता है, उस्र 
| ह निश्वय कर्‌ मै खयं 
दी घुमितरहुमार्‌ टक्षणवेः साथ नगरके उत्तर फाटकापर 
अ्रामण करके उसे मीतर प्रवेद करहग--जयँ 


राक्षसराज रवणके वधकं 


सेनासदित रावण विमान है | वलवान्‌ वानरराज 
एुभरीवः रीषोके पराक्रमी राजा जाम्बवान्‌ तथा राक्षसषरान 
रत्रणके छीटे माई व्िभीपण--ये ठोग नगर्फे वीचके 


मोरचेपर्‌ आक्रमण करं । वानरौको यद्रे मनुष्यका 
खूप नहीं घ्रारण करना चाहिये । इस युद्धम बानरोकी ` 
सेनाका हमरे ्ि यही संकेत या चिह होगा । इस 


खजनवर्गमे बानर ही हमारे चिह्न होगे | कवल हम 


सात ग्यक्ति ही सनुष्यल्पमे रहकर शत्रओके साथ .. - 
युद्ध करगे |. मं अपने महातेजखी भाई लक्षमणके साथ 


र्गा ओर ये, मेरे मित्र विभीपण अप्रते चार मन्निेतरे 


, सथ प्व द्वाग (इस प्रकार हम सात ष्यक्तिं 
मसुष्प्रूपम रहकर युद्ध करभ) 0 





नी क्क 


९.७९. 


0४ 





0 


श्रीससचन्द्रेजीने शओोमासम्पन्न ठष्ष्मणते कदा-- ` 


` परिग्रद्योदकं शीतं वनानि फरतन्ति च । 
 बलोघं संविभज्येमं व्यृह तिष्ठाम रक्ष्मण ॥ ` 


लोकक्षयकरं भीमं भयं प््याम्युपख्ितम्‌ । ` | 


 निवहंणं प्रीराणाम्षयानररश्षसाम्‌॥ ` 


वाता हि पस्पं वान्ति कम्पते चवसुधस। ` 


पवेताग्राणि वेपन्ते नदन्ति धरणीधराः ॥ 

मेषाः ऋव्यादसंका्ाः पर्षा; पर्पखराः । = 
कराः करूर प्रवषेन्ते मधं शोणित्िन्दुभिः।॥ 
रक्तचन्दनसकश्ला प्रध्या परमदारुणा | 

ज्वलच निपतत्येतदादित्यादग्निमण्डलप्‌ ॥ ` 
आदित्यमभिषा्यन्ति जनयन्तो महद्भयम्‌} ` 
दीना दीनखरा घोरा अप्रशस्ता मृगद्विजाः ॥ = | 
रजन्यामप्रकाशथ संतापयति चन्द्रमाः। 
कृष्णरक्तांशपयन्तो यथा रोक संक्षये ॥ ` 


हसो रशोऽग्रश्तश्च परिवेषः सुलोहितः! ` 


आदित्यमण्डले नीरं र्म र्षण च्यते ॥। 


च्यन्ते न यथावच नक्षत्रा्यभितते। ` 
युगान्तमिव सोकर पर्य रक्षण शंसति ।॥। = 


काकाः स्येनास्तथा युधा नीचैः परिपतन्ति च । 
देवाधोप्यञ्चभा वाचः प्रवदन्ति महाखनाः॥ 
शलः शरं सद्गेष विधुक्तः करिरष्षसेः । = | 
भविष्यत्यारृत भूमिमाश्ोणितकदमा।॥ = | 
क्िप्रमच दुराधषां पुरीं राणपाकलिताम्‌ । 
भियाम॒ जवेनैव सर्वतो हरिभिर्ेताः ॥ 


ट््मण | रीतल जरसे भरे ट्प जलाराय आर्‌ 


पसे . सम्पन्न वनका आश्रय ठे हमलोग. इस वराक ` 
` वानरसेनाका विभाग करके व्यूहरचना कर ठेयौर ` 


ये चये उद्यत हौ जाये | इस समय मै खेकसंहार- ` 


की पचना देनेवाला मयानक अपन उपरशित देता = | 








(वार रार युद्ध ४१। ११-२२). | 
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` स्यसृष्य वीरौका संहार होगा } प्रचण्ड ओंधी चल 
दीष ृष्यी कोते मी है, पर्वतौके शिखर हित्ने 

कोद ओर्‌ दिणज वीार कते है। मेष सक 
॥ जीरके समान क्रर हौ गये दहै । वे कटौर खरमें प्िकट 


चौर पक्षी दीन हौ दीनतापूचक खरम सूर्यकी ओर 
देखते हए चत्वार करते है इससे वे वड़े मय॑कर 


 श्रकारा क्षीण हो जता है. 
जगह संताप देते है | उनके किनारेका भाग काल्य 
ओर्‌ लाल दिखायी देता है । समस्त सोक के संहारकाले 
` चन्द्रमाका जंसा ख्प एता है, वैसा ही इस समय 
`. मी देखा जाता है] च्सण। सूर्यपण्डमे छोटा, रखा; 
`.  अमह्गट्कारी ओर अवन्त त्म चेय टिखायी देता है । 
साथी वर्ह काल्य विह भीद्श्िचर्‌ होता है। 
| ` क्कषण | ये नक्षत्र अच्छी तरह प्रकाशित नहीं 
ह्ये रै है-मखिनि शिवाषी देते है| यह अञ्युभ 
। लक्षण संसारा प्रस्य-सा सूचित करता हभ मेरे सामने 
। _ प्रकटो राह । कोए, बाज ओर गीध नीचै गिरते 
`  ै--भूतल्पर आ-आ वेठते है ओर मीरडिों बडे 
 जौरजोरसे अमङ्गल.सूचक बी बोढ्ती है । इससे 
, सूचित होता दहै कि वानरौ ओर राक्षसोदरारा चत्यये 


| करं 





(५ र, जिससे सिद्र होता है र बानर ओर रक्षसेके ` 


गर्जना क्रते है तथा र्कविनदुते मिले इए ज्वी ` 
` करूरापूर्णं वर्षा कर दे है। अवन्त दारुग स्या - 
 रक्त-चन्दनकरे समान च्ल दिखायी देती है । सूयते 

` यह जलती अगवा पुञ्च गिररहाहै। निष्रद्िप्ञ् 


छते ओर महान्‌ भय उत्पन्न काते है । रातये चन्दरमाका ` 
वे शीतलताकी 


`  # त॑ रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ‰ 


म पीियिेमेत 








तामस यन्ञविभ्वेस 
भरीरधुनाथजी मार्को युद्धभूमिसे दूर निङ्ुम्भिसा 
मन्दिर--जहौ मेघनाद यज्ञ कर र्दा हैः मेजतेदैतो उसे 


मासेका अदेरातोदेते ही दै, परंतु पूरी स॒रक्ष-व्यवस्था 
भी करते है| 


शर्मन संग जाहु सव भद्र । | 

करहु विधंस लग्य फर जाई ॥' 

तुम्ह र्धिमिन मारेहु रन ओही। 
` देखि सभय सुर दुख अति मेही॥ ` 
मारे तेहि बर बुद्धि उपार्ई। 

` जें छीजै निसिचर सुनु भयदं ॥ 

सुभव  बिभीषन । | 

सेन समेत रदेहु तीमिड जन ॥ 
८ श्रीरामचरित०३ छंका० ७४ | ४-५ ) 


 जामवंत 


युद्धम प्रोत्साहनका बहुत महत्व है । शयूरका बल- 
साहसं प्रदंसाते द्विगुण हो जाता दै । साथ ही युद्धे 
आहतौकी ` चिक्रित्साके सम्बन्धे भी सावधानी चाहिये । 
आादतकी तिक्षित्सामे रिपरिल्ता हो तो स्वय तैनिक मी 
भयके कारण हतोत्साह हे जते द| | 


आसन्न संकट संमक्षकर्‌ इन्द्रजित्‌ युद्धसे नित्रत्त हौ 
लङ्कापुरीको चख गया } फिर बह पश्चिम ष्वारसे निकडा. | 
बह अपने साथ मायामयी सीताकरो भी व्मयाथा} उसमे 
सब. बानरोके देखते-देष्वते मायामयी सीताक्रा मस्तक 
काट डाखं ओर कडा--“अव तुमरोगोका परिम व्यर्थ 
दहै} सीताके मारे जनेकी वात सुनकर श्रीराम शोकसे. 
मूर्छित ह्ये गये । लक्ष्मणे उन समञ्ञाया ओर विभीष्णने 
इन्द्रित्क्रौ मायाका रहस्य बताकर सीताके जीवित होनेका 
विद्वासं दिखाया । साथ दही रक्ष्मणको सेनासदित 
निकुम्भिल-मन्दिरमे मेजनेका अनुरोध क्रिया } शभीरामकी 
आज्ञासे लष्मण वेनासदित बहौ गये । वर्ह यक्षसो ओर 
वानरोमै घोर युद्ध हा | इन्द्रजित्‌ अधूरा अनुष्ठान 
छोडकर रथपर सवार दौ युद्धभूमिमै आ गया | लक्षमणं 
जीर इन्द्रजित घोर युद्ध हभ ओर अन्ततोगत्वा वहं 
माग गया । उसके सारे जानेका समाना सुन श्रीद्ममको 


षङ दषं जा ओर्‌ ते ककणते ब्रोके-^ ` 


क-- --~- । =-= 


` # भरीरामका सप्रमाद्‌, कर्तन्यपरायणता जौर विविध वियातेपुण्य # १८१ | 


"~~~ ------ ~ 








वकण 


` (शावास ! रक्षण | मँ मपर बहुत सन्न द्र । आज ( मेधनादको) मार्‌ वया रिया, ( मुञ्चे ) आज रतरुदीन 


` छमने वड़ा दुष्कर पराक्रम किया । रावणपुर इन्द्रजित्‌के 


मारे जाने ठम यह निङ्चित समञ्च लो करि अव दमञेग 


युद्धम जीत गये 
` लक्षमणके शरीरै अच्यन्त पीड़ा देख श्रीतममे जल्वी- 
जल्दी उनके शारीरपर हाथ फेरा जर इस प्रकार कदहा-- 


` मेषनाद-वधके टये टक्ष्षणकी प्रदा 


` छृतं परमकल्याणं कर्म॑ दुष्कर्मणा । 
अद्य मन्ये हते पुत्रे रावणं निहतं युधि ॥ 
अद्याहं बिजयी शत्रौ हते तसिन्‌ दुरात्मनि । 
रावणस चृशंसख दिष्टया वीर त्या रणे ॥ 
छिन्नो हि दक्षिणो बाहुः स हि तख व्यपाश्रयः । ` 
विभीषणहनूमद्धयां छृतं क्म महद्‌ रणे ॥ 
अहोरव्रेक्चिभिवीरः कथंचिद्‌ विनिपातितः । 
` निरमित्रः कृतोऽस्म्यद्य निर्याति हि रावणः।। 
 बलव्युहेन महता निर्यास्यति हि रावणः | 


` वलब्ूहेन महता श्रत अना वं निष्‌ ॥ 
तं पूत्रवधसंतप्तं नियान्तं राक्षसाधिपम्‌ । ` 
बेनाबृत्य महता निहनिष्यामि दुर्जयम्‌ ॥ ` 


त्वया लस्मण नाथेन सीता च परथिवी चे। 
न दुष्प्रापा हते तसिञ्छक्रजेतरि चाहवे ॥ 
| (वा रा युद्ध१. ९१ ] १३-१९ } ` 
 ध्पररम कल्याणखख्य रक्ष्मण | कठिन कमं करनेवाठे 
तुमने आज अत्यन्त कठिन कर्म कर डाख । पुत्रके मारे 


 जनेसे मै युद्धमे र्रणको मरा ही समञ्षता र । उस 


दुरात्मा ( मेघनाद्‌ ) के मारे जनेसे आज तै श्रुओपर 
विजयी हो गया । माई ! सौमाग्थकी बात है कि क्रूरकर्मा 
राबणका बरक तुमने युद्धम देव ८ तोड़ ) छा | 
रवणकी दाहिनी भुजा कट गयी । वह तो इस 
( मेघनाद ) के ही भरोसे था। (इस युद्धम) 
विभीषण चैर हलुमानने भी महान्‌ कार्थं किया है । 


मृदं ! तुमने तीन दिन-रतमै किसी प्रकार ` 


वर्‌ दिया | जव राप ( बुद्धकेल्ि) निकलता ।. | 
रवेण भारी सेनाका व्यूह बनाकर आयेगा | मारी | 
सेनाका व्ह वह अव्य बनायेग, जव 
एन ठे कि उसका ( महान्‌ वज्रान्‌) पुत्र मार 
दिया गया । उस पुत्रके वधसे शोकपीडित युद्धम 
आये राक्षसाधिपको, नो कठिनाईसे जीतने योग्य है, तै 
बड़ी सेनासे धिरा हज मार दंगा | र्षण ! तु्हारे 
दारा युद्रमे इन्दजितु्रे मारे जनेते अवर मेरे ल्य । 
सीता तथा प्रथिगी (का र्य ) दुरा नहीं रहे है 


धायटी चिकषितता 


भाईको इस प्रकार आश्वासन दे श्रीराम सुप्रेणते बोरे-- 


न (^ 


विशरयोऽयं महाप्रज्ञ सौमित्रिभिव्रवत्सलः । ` 
यथा भवति सुखखत्तथा खं सघरपाचर ॥ ` 
पिः क्रियतां कषिप्रं सौमित्रिः सविभीषणः । ` 
 ऋक्षवानरसन्यानां शूराणां दमपोधिनाम्‌ ॥ ` 
` येचाप्यन्येऽत्र पुष्यन्ति सव्या बणिनस्तथा। ` 


तेऽपि प्र प्रयतनेन क्रियन्ते सुखिनस्त्वया ॥ ` 


| (वार राः युद्ध ९६१ । २१२३) | 

पान्‌ बुद्धिमान्‌ पित्रहितैषी षेण ! जैसे क्क्षण 
रण-रहित हो सकेओर उत्तम खास्थ्य पाये, वैता उपायतुम ` 
मखी प्रकार करो | रिभीपणके पाथ लक्षणको शीघ्र ` 
धावरहित कर दो | साथ दही बर्न द्वारा बुद्र | 
करनेवाटे रीछवानरोकी सेनके सरको . पठं दूसरे भी | 
जो यँ (अपने पक्षम ) युद्ध कर्‌ ददै है बैर ` 
निन्द वाग कगे दै) जिनके घाव है उन स्वको मी 
तुम प्रयवः ( त्रणदीन करके ) ुखी बनाओ | ` 


श्रीरामकरा आदेश सुनकर सुपेणने लक्ष्मणकी नाकम | 
एक उत्तम ओषभि लगा दी | उसी गन्ध सूतेदी 
रक्ष्मणके रीर बाण निकल गत्र मर गये जर पीड़ादूर | 
हो गयी | अन्य वीरौकी भी इसी प्रकार चिश्ल्खि की गयी | ` 
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रावत युदक समय | 
रावणा स्थ आता देवकर श्रीरामे सारथिर षा ~ 


मातले पय संख्यमायतन्तं रथं सिः ॥ 
` यथापसव्यं पतता वेगेन महता पुनः 

समरे हन्त॒मात्मानं तथानेन कृता मतिः । 

तदप्रमाद्मातिष्ठ प्रसुदुगच्छ रथं शोः 
विध्वं्यितुमिच्छामि वायुमवमिवोत्थितम्‌ ॥ 
 अविङ्धवमसम्घ्रान्तमव्यग्रहूदयेक्षणम्‌ | 
रसमिसंचारनियतं प्रचोदय रथं दतम्‌ ॥ 
क्रमं न तं समाधेयः पूरदररथोचितः। 
युधुस्सुरहमेकाग्रः खारये चां न शिक्षये ॥ 

| ( वा° रा युद° १०६ । ९-६३ ) 

 . मातले] देखो, मैरे श्च रघणका रय बडे वेगसे आ 

हा दहै। र्ण जिस प्रकार सुदचै दाहिने रखकर महान्‌ 


{1 


भरि कर्‌ उद्ती है, उसी प्रकार आज मै शुके 
 रथको विध्वंसं करना चाहता हं | मय तथा घबराहट 





बागडोर कावुमे ख्खो ओर रथकी तेन चओ | 


|  तमवो कुछ सिखानेकी आघ्रश्यकतां 


न 







\ प्रह, बार आरे दै 
| वभा 


† भ -- 








 केगके साथ पुनः भारा है) उससे जान पताह 
इसने समरभूमिमे अपने वधका निश्चय कर्‌ छ्ादहै। ` 
तः अव तुम सघ्रधान हौ जाओ ओर्‌ श्रुके रथकी ` 
घोर अगे बहो | जैसे ह्या उमडे हए बादलोको छिन- 


 छोडकेर मन ओर नेत्रोको स्थिर रखते इए धोडोकी ` | 
` अग्रगण्य एवं सर्वश्रेष्ठ पतिष्ठ, वामदेव, जावठि ओर 
 . वम्हे दरानं इन्द्रका रथ हौकनेका अभ्याम्‌ है, अतः काश्यप. आदि सभी दिनीको बुलकर ओर उनसे 
नही दैः. 
भ एकाग्रचित्त होवर्‌ युद्ध करना चाहता दह | इसव्यि . 
` तु्हारे कतैन्वका सरणयत्र करा रहा द्व । ठह 
: लक्ष्मणने समस्त बाह्मणौको बुल्यक्रर उ 
` भिलाया | उन : ब्राहमणैौने देखाः . देवत्य . तेजश्वी ओर .. 
अयन्त दुर्जय श्रीसयवेन््र दमि चरो प्रणाम करके खद 
¦ है । तव उन्दने श्म आरीवीदद्वारा उनका सुक्तारकिग्रा। . 
\ उस समव रथुकरुटभूषण श्रीसमने दाथ जोदकर उन शष्ठ 
; ब्राह्मणै 


# तं रमचन्द्रमनिच्ं हदि भावयामि # 


णना ण केना 


(1 0 न ध 
का 1 त नभर १५ 


सथेमम्पत्समायुक्तं मम मन्दिरम्‌ ॥ 

मित्राय बानरेन्द्राय सुग्रीवाय प्रदीयताम्‌ | 

स््रभ्यः सुशखवासाथं मन्दिराणि प्रंकसयय ॥ 
( अध्यासमरः बुद्ध० १५।.३१-३२ ) 


भेरा सर्वसम्पतिघ्ुक्त श्रेष्ठ भवन मेरे भित्र वानरयज ` 


` ुभ्ीवकोदो तथा ओर स्वके लिये भी सुखपूवक 


रहनैयोग्य सुन्दर भत्रन बताओ ।' 
अशमे -यन्का आयोजन 
अश्वमेवयक्ञका निश्चय था तो उसके लिपि आवश्यक. ` 
योजना एवं प्रस्तुतिका आदेश तो श्रीसमदेदीष्देदैः श्री 
जानकीकी स्व्ै-प्रतिमा बनानेका भी आदेश दे रे दैः क्योकि 
परनीफे विना यज्ञ हौ नहीं सक्रता ओर साम सीताकरे अतिरिक्त 
अन्यको क्रिंसी प्रकार भी पत्नीका खान दे नदीं सक्ते | 


भाई भरत एवं सश्मणकी इच्छा जानकर श्रीरामचन्द्र 


जीने लश्मणमे यह धर्मयुक्त बात कदही-- ` 


विष्टं वामदेवं च जाबालिमथ फाद्यपम्‌ । 
हिज स्वप्रघरानशधमेधपुरस्करतान्‌ ॥ 
एतास्‌ सवीन्‌ समानीय मन््यितवा च लक्ष्मण । 


हयं रक्षणसम्पन्नं विसोक्ष्यामि समाधिना । 
 . ^ (का सम) उत्तर०.९१।.२-३) . 


1 


ष्टक्मण | मै अशमेघयङ्ग करनेवाे ब्राहमणोमे 


सलाह ठेकरं पूरी सावधानीके साथ इम रक्षणोसे : 
सम्पन्न घोड़ा छोईगा ।' 


रधुनाथजीके के दए दस वचनकौ सुनकर शीघ्रगामी 
ध्री यामचन्द्रजीपे 


अश्वमेघयके विषरवमरं चमयुक्तं श्रेष्र वनन 








प --------------- ~~ “४ 


` श्रीराम सक्ष्मणसे बटे---“महावाहौ 
वानरराज सु्रीवके पास यह संदेदा मेजौ कि कपिश्रेष्ठ | 
तम बहूत-से वरिशाक्काय वनवासी वानरके साथ यँ 





कट । वे सव्र ब्राह्मण भी श्वीसमक्री वह बात सुनक्रर 
भगवान्‌ शंकरो प्रणाम करे सवर प्रकारे अश्वमेधवक्षकी 
 संराहना कनै लगे | अश्वयेषयशवे विपये उन श्रेष्ठः 
ब्राहमौका अदधत ज्ञाने युक्त वचन सुनकर श्रीरामचन्द्र 
, . , जीकरौ बड़ी प्रसन्नता हुई । 


विज्ञाय करम तत्‌ तेषां रामो रक्ष्मणमन्रवीत्‌ । 


षयस्व महाबहो सुभ्रीवाय महात्मने । 
यथा महद्धिदरिभिवंहुमिश्च वनौकसाम्‌ 


सार्थमगच्छ भद्रं ते अलुभोक्तः महोत्सवम्‌ ।। ` 


विभीषण रक्षोभिः कामगेबहभि्ेतः । . 
अश्वमेधं म्हायज्ञमायात्वतुरचिक्रमः ॥ 
राजानश्च महाभागा ये मे प्रियचिकीर्षवः 
सायुगाः शिप्रमायान्तु यज्ञं भूमिनिरीक्षकाः ॥ 
देशान्तरगता ये च दहिजा धमंसमािताः 
 आमन्त्रयख तान्‌ सर्वानश्चमेधाय रक््मण ॥ 
ऋषयश्च महाबाह्ये आहूयन्तां तपोधना; 
देशास्तरगताः सवषं शदाराथ दहिजतयः ॥ 
` तथेव ताराबचरास्तथेव नरनतंकाः । 
, यज्ञवाटश्च सुमहान्‌ गोमत्या नैमिषे घने॥ 
आज्ञाप्यतां महाबाह्ये तद्धि पुण्यमुत्तमम्‌ । 


शान्तयश्च महाबाहो प्रवर्तन्तां समन्ततः ॥ 


(वा० रा०; उन्तर० ९१} ९--१६) 


उस कवे ल्यि उन ब्राह्मणोकी खीक्रति जाकर 


यक्न-महीत्सवका आनन्द सनक चये आओ । तुम्ह्यय 


` कल्याण हौ । साथ दही अतुर-परक्रभी विभीषणको 


भी यह सुचना दौ कि वे इच्छानुसार चछनेधाे 


बहुत-से रक्षसोके साथ हमारे मष्टान्‌ अश्वमेध यज्गमे 


पत्रार | इनके सिध्रा मेरा प्रिय करनेकी इच्छा्ाले 


जो महाभाग राजाः वे भी यङ्गभूमि देखनेके व्यि ` 


^ कर्तैबयपरतप्यणत्ता ओर विथिध धिद्यनेषुण्य # ` 


तुम महात्मा 


सेवकोसहित शीघ्र यँ आयं । ल्दरषण { जो धरिष = | 
ब्रह्मण कार्वदय दूसरेदूसरे देये चये गये दहै, उन 


सको अगते जशरमेध-य्के ल्थि आपन्ित करो । 
महाबहो ! तपोधनं ऋषियोषो तथा अन्य राब्यम | 
` रहनेवाठे श्ियोंसहित समस्त व्रहर्भियोको भी बुखा . | 
करनेवाले सूत्रधार तथा नट ओर्‌ नर्तक मीबुखस्मि 


जाथे । नैमिषारण्ये गोमतीके तटपर विहा यक्घमण्डय 
बनानेकी आज्ञा दौ; क्योविः षह घन अहुत ही उत्तम्‌ 
ओर्‌ प्रवित्र खान है । पहाबाहुः रघुनन्दन ! वहं 
यज्ञकी निषिध्न-समाक्तिके स्यि सवत्र शान्ति-विधान 


प्रारम्भ करादौो। 


शतशश्चापि धर्मज्ञाः कतुप्ुस्यमुत्तमम्‌ । 
अनुभूय महायज्ञं नैमिषे रघुनन्दन ॥ ` 
तष्ट; पृष्टश्च सर्वोऽसौ मानित यथाषिधि । ` 
प्रतियाति धर्मज्ञ शीघ्रमामन््यतां जनः ॥ ` 
शतं बाहसदस्राणां तण्डुलानां बपृष्मताम्‌ । ` 


 अयुतं॑तिल्दरय प्रयालग्रे महाबल ॥ = 
 चणकरानां इरित्थानां सपाण खणख च । | 
अताऽनुषूप स्मेरं स मुत्धु पंशिप्रमेव नच] 


 सुवर्णकोय्यो बहरा हिरण्यस्य शएतोत्तराः । 
अग्रतो भरतः कृत्वा गच्छत्वग्रे समाधिना ॥ 

अन्तरापणवीथ्यश्च सवे च नटनतेका; | 

चूदा सा्यंथ बहवो नित्यं थौबनयालिन; ॥ 

भ्रतेन तु साधं ते यान्तु सैन्यानि चाग्रतः 

लंगमान्‌ बालबृद्ांश द्विजांश सुसमाहितान्‌ ॥ 
 फमीन्तिकरान्‌ वर्धकिनः फोशाध्यक्षा्नेगमान्‌। 

म॒म मत्तथा सवौः मारान्तःपुराणि च ॥ 

 काश्चनीं मम पत्नीं च दीक्षायां ज्ञां कर्मणि | 
अग्रतो भरतः कृतवा गच्छस्ग्रे पहायत्चाः ॥ ` 
 -(वा० यार उन्तर० ११} १७-२५) 








= चयि जगह-जगह बाजार भी काने चय; अतः 


१८४ 4 # तं रामचन्द्रमनिदा इषि भावयामि # 


 भैमिषारण्यते सैकड़ं धर्मज्ञ पुरुष उस परम 
उत्तम ओर श्रेष्ठ महायक्घको देखकर कृतार्थ ह्यं | 


धर्मज्ञ ठकष्मण ! शीघ्र लेगोको जआामन्नित कसे नर 


जौ लेग आयं, वे सव विधिपूर्वकं त॒षटपुट एवं सम्बानित 
` शेक टे । महावटी सुमित्रुमार ! खख बेद् 
ढोनेषले पञ्च पुट दनेवाले चाव ठ्कर ओर दस 


नार पद्य तठ) मग, चना, दुल्थी, उड़द ओर 
 : नमकके वोञ्च लेकर अगि चे | इसीके अलुरूय धी 
` तेः दध; ददी तथा बिना धिसे इए चन्दन ओर ` 


` निना पिसे हए सुगन्धित पदार्थं भी भेजे जनि चाहिये 
भरतस करोडसे भी अधिक सेने-चोदीके सिक्के 
सा लेकर पहले ही ज्य थर बडी सावधानी साथ 
यत्रा करे | मार्गमे आवद्यकं वस्तुओंके क्रय-विक्रयके 












वव व्यवव्य्यव य व्व्ययप्य्व्व वयप य: 


इसके प्रवर्तक वणिक्‌ एवं व्यवसायी लेग ी यत्रा | 
कर्‌ । प्षमस्त नट खीर नर्तक भी जार्यै | बहृतसे 


रसोदये तथा सदा युघरावस्थासे सुशोभित होनेषाढी 
चिर्या भी यात्रा करे | भरतके साथ अगे-आगे सेन 
भी जायं । महायराखी भरत शाश्चवेत्ता विद्वानों 
बालका, बद्धा; एकाग्र चित्तवाटे ब्राह्मणो, काम करलेषाणे 


नौकरो, बददयो, कोषाध्यक्ष, वैदिको, मेरी सव माताञं, 
 कुपारोके अन्तःपुरो ( भरत आदिकी लियो), मेरी 
पत्नीकी घुवर्ण॑मयी प्रतिमा तथा यज्ञ-कर्मकी दीक्षाके 


जानकार्‌ ब्राह्मणको अगे करे पं ही यात्रा करं ॥ 


तत्पश्चात्‌ महाबली नरश्रेष्ठ श्रीसमने सेवकोसदहित महा 
तेजस्वी नरके ठदसनके चि बदहुमू्य वासस्थान बनाने 
( खेमे आदि लगने ) के ल्ि आदे दिया तथा सेवर्को 


सदित उन मदात्मा नरके लियि अन्न-पान एवं वलन 


आदिकी मी व्यवसा करायी | 





` श्रीराम सर्मनि-रक्षक' 


^ शरमङ्गाभ्रमतै बहुतसे वानपरख मुनि परि । उन्हन 
`... राक्षसौके अव्याचारपे अपनी रस्षाके चयि श्रीरासते प्रार्थना 
` की] तव ध्माता श्रीरामने उनते कदा-- | 


मेवमेथ सां वक्तमा्ञाप्योऽदं तपखिनाम्‌ । 
केवलेन स्वकार्येण प्रवेष्टव्यं वनं मया ॥ 
 विग्रकारमपक्रष्टु राकषसै्भवतामिमम्‌ | 
पितुस्तु निर्देशकरः प्रषिषटोऽहमिदं वनम्‌ ॥ 
 भेवताम्थसिद्धचर्धमागतोऽदं ~ यद्च्छया | 


| तख मेऽयं बने वासो भविष्यति महाफलः ॥ 
|  तप्रखिनां रणे शरन्‌ हन्तुमिच्छामि राक्षसान्‌ । 
प्यन्तु बरीयश्रषय;ः सम्रातमे तपोधनाः ॥ 


( बार रा० अरण्य ६ | २२२९५ ) 


र “मुनिवरो ! अप्रलेग सुब्रसे इस प्रकार प्रार्थना 
क । ग तो त्पखी मद्वा्माओंका आाज्ञापार्क दर| 





से केव अपने ही कार्यसे वनम तो प्त्रे करना ही 


है ( इसके साथ ही आपलोगोकी सेवाका सौभाग्य भी 


सहच प्रप्त हो जायगा ) । रक्षसोके द्वारा जो आपको 
यह कष्ट प्हैव रहा है, इसे दूर कारके च्िदी 


भै पिताके आदेशका प्रान करता इआ दस बनं 


आधा द्रं अआपटोगेके प्रयोजनकी सिद्धिके चितन 


देवात्‌ यौ आ पर्चा द्र । आपकी सेवाका अवसर 
मिलनेसे मेरे छ्य यह वनवास महान्‌ फठ्दायका 
होगा । तपोधनो ! भ तपखी मुनियोे श्रता रखनेवारे 


उन राक्षसोका युद्धम संहार करना चाहता | आप 


सव महिं मादृसदहित मेरा पराक्रम देख ।' 


उन तथोधनकरो इस प्रकार आश्वासन देकर उन्टीके 
साथ शीरामचन््रजी माई ओर पद्लीसहित सुतीक्ष्ण मुनिके 
आश्रमम गये | वे सुनि पद्मासन ठगाये ध्यानमग्न होकर 
मेढे थे । शरीरामने उनके निकट जाकर कदा-- ` 





~ ~ 


_ ` नैक्दा-- 





अपना पररिकियदेना ` 


. रामोऽहमसि भगवन्‌ भवन्तं द्रष्टुमागतः । 
 तन्माभिवद्‌ धमंज्ञ . महष सत्यविक्रम ॥ 
: (वा० ग० अरण्य ७।६) 


 पसत्यपरात्रमी धर्मज्ञ महर ! भगवन्‌ | भ राम ह 


ओर यहोँ आपका दर्यन करनेके च्यि आया हर अतः 


आप सुद्षसे बात कीजिये । 


यह्‌ सुनकर धीर महर्षिं सुतीकषणने अपनी अंखिं खोक 
दीं ओर वरत उठकर धर्माताओंमे भ्रष्ठ श्रीरामका अपनी 
दोनो सुनाओंसि गाद्‌ आलिर््घन किया । तदनन्तर वे इस 
भकार बेके--“युकुटभूषण श्रीराम | आपका स्वागत है । 
इस समय आपके पदपंणतसे यद्‌ आश्रम सनाथ हो गया | 
म आपकी ही प्रतीक्चामै था । इसल्यि अबतक इस प्ृथ्वीपर 
शरीरका त्याग करके देवलोक ( ब्रह्मधाम ) मेँ नहीं गया | 
मैने तपस्याद्वारा जो पुण्यलेक अजित क्ये दै उनम सीता 
ओर लक्ष्मणसदित आप विदार करं ।, यह सुनकर भीराम- 


अहमेवाहरिष्यामि खयं लोकान्‌ महघरने । 


आवासं त्वहमिच्छामि प्रदिष्टमिह कनने ॥ ` 


भवान्‌ सर्वत्र इशलः सर्वभूतरिते रतः 
आख्यातं श्षरभङ्घेन गौतमेन महात्मना ॥ 

८ (वा० रार) अरष्य० ७ ] १४-१५ ) 
"महामुने ! वे लोक तो भै खयं ही आपको प्राप्त 
कराऊंग । इस समय तौ मेरी यह इच्छा है कि अप 
बताये वि मै इस वनम अपने वहरनेके स्यि कहँ कुधिया 
बनाऊं | आप समस्त प्राणियोके हितम तर तथा 
` इहटोक ओर परटोककी सभी बातोके ज्ञाने निपुण हैः 
यह्‌ बात मुञ्चसे गौतमगेत्रीय महात्मा शरमद्खने कही थी । 


पीतको जपने साधुरक्षा-तका परिविय देना 


 श्रीरामके यौ कहनेपर महिने बड़ हर्ष॑ते मधुर वाणीम 
कहा--“ीराम ! यदी आश्रम सव प्रकारे उत्तम ३ । अतः 
भ्राप यदीं खानन्द निवास कौन्यि । इस आश्रमम मूगेकि 





प उपद्रवके सिवा जर क्‌ दोष नदीं है |1. श्रीरान वोर | 
इख आश्रमम अधिक काल्तक नहीं ट्र सदूंगा (र्यो | 


कृकर उन्दने रात्रिये वहीं निवास किया ओर प्रातःकार 
एतीकषणपे विद्य ठे वे तीनों वेपि आगेको चर दिये । मार्गम _ 
सीताने श्रीरामे निरराध प्राणिर्योको न सारे जर अर्दिखा- ` 
धमंका पालन करनेके च्थि अनुरोध किया 
"चौदह वर्ष वनम रना है, अतः धरपानुष्ठान एवं वानप्रख- ` 
धर्म॑का सविधि पान करना चाहिये । यह्‌ सुकञाव श्रीजानकी- 
ने दिया । इसपर श्रीखुनाथ बोटे-- ` ५ 


हितण्क्तं त्वया देवि स्निग्धया सद्यं घचः । 
डुर व्यपदिन्त्या च धमंज्ञे जनकात्मजे ॥ 
किं जु वक्ष्याम्यहं देवि त्वयेयोक्तमिदं वचः । 
्षतरियधारयते चापो नार्तशब्दो भवेदिति ॥ | 
ते चातौ दण्डकारण्ये नयः संरितत्रता;ः । 
मां सीते खयमागम्य शरण्यं शरणं गताः ॥ 
घसन्तः कालकषेषु वने मूलफलक्षनाः। | 
न लभन्ते सुखं भीर रक्षसैः कूरमभिः ॥ 
भध्यन्ते रक्षसेभीमेनरमांसोपजीविभिः। 
ते भक्ष्यमाणा धुनयो दण्डकारण्यवासिनः ॥ ` 
 असानस्यवपचेति मामूचुद्विनरत्तमाः । 
मया तु वचनं शला तेषमेवं युलच्च्छुतम्‌ ॥ | 
करत्वा वचनदुशरूषां वक्यमेतदुदाहतम्‌ । 
प्रसीदन्तु भवन्तो मे हीरेषा तु ममतुरा॥ ` 
यदीदृशरदं  विप्ररपस्थेयस्षस्थितः । ` 
किं करोमीति च मया व्याहृतं दिज्संनिधो ॥ ` 
(वाण रा० अरण्य० १०} २--९ ) 
देवि | घमको जाननेवाटी जनककिरोरी | वुम्हार ` | 
भेर उपर स्नेह है, इसल्यि तुमने मेरे हितकी बत | 
कदी है| क्षत्रियोके बुखध्का उपदेश करते इए ` 
तुमने जो कुछ वहा है, बह तुम्हारे दी योग्यै. | 
देवि ! मेँ व॒म्हं क्या उत्तर दूँ! तुमने ही पके यह बात 
कदी है वि क्षत्रियटोग इसल्यि धनुष धारण क्रते है 








विप्रकारमपकरष्टुं 
पितुस्तु निरदेशकरः प्रविष्ोऽहमिदं वनम्‌ ॥ 


म 








(नैमिषारण्यमे सेकडं धर्मज्ञ पुस्ष उस परम 


उत्तम ओर श्रेष्ठ महायङ्घयो देखकर तार्थ ह | 
धमज्ञ स्क्षषण { रीव्र लोगोको जामन्तित करौ ओर 
जौ लेग आये, वे सब विपिपूर्वक तुष्ट-पु2 एं स्म्भानित 
होकर लट | महाबली सुमित्राकुमार ! खख वेश्च 
 दोनेवाठे पड पुष्ट दानेवाले चावल लेकर ओर दस 


हजार पद्य तिक, मूग, चना, बुल्थी, उडद ओर 


॥ नमकके वोज्च ठेकर अगे चठ । इसी अनुरूप धी, 
 तेढ, दूध; ददौ तथा विना धिसे हए चन्दन ओर 
विना पिसे हृए सुगन्धित प्रदा्थं भी मेने जनि चाहिये 


५ भरत सौ करोडसे भी अप्रिक सोने-चोदीके सिक्के 


साथ ल्वर पहले दी जार्थं ओर्‌ बडी सावधानीके साथ 
यात्रा कर्‌ । मागमे आव्रदयक वस्तुओकि क्रय-विक्रयके 
` ल्यि जगह-जगह बाजार भी साने चाहिये; अतः 
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इवे प्रवर्तक वणिक्‌ एवं व्यवसायी खोग भी यत्रा 
करं | समस्त नट ओर नर्तक भी जाथ । बहूत-से 


रसोष्ये तथा सदा युवावस्थसे सुशोभित होनेवाटी 
चर्या भी यात्रा करं । मरतके साध अगे-अगि सेन 
भी जायं । मरहायशखी भरत राक्चवेत्ता विद्रानों 


 बाल्का; बृद्धो, एकाग्र चित्तवाये ब्राह्मणो, काम करनेवारे ` 
नौकर, बददयो, कोषाध्यक्ष, वैदिको, सेर सव माताओं, 


कुमारोके अन्तःपुरो ( भरत आदिकी श्यो ), मेरी 


पत्नीकी छुवणमयी प्रतिमा तथा यज्ञ-कर्मवी दीक्षाकै 
जानकार्‌ ब्राह्णोको अगे करके पहं ही यात्रा क्रं ॥ 


तत्श्वात्‌ महाबली नरश्रेष्ठ श्रीरामने सेवकोसहित महा- 
तेजस्वी नरेशौके ठदरेके ल्यि बदहुमू्य वासस्थान बनाने 
( खेमे आदि ल्गाने ) के स्यि आदे दिया तथा सेवर्को 


पाभ पकिभ 


सदित उन महात्मा नरे्ोके स्यि अन्नपान एवं वन्न 


ध आदिकौ भी व्यवसा करायी 





` श्रीराम सुस्मनि-क्षक 


`  शरभङ्गाशरमम बहुतःते वानर मुनि पधे । उन्होने 


| राक्षसोके अत्याचारते अपनी रक्षके रथि श्रीरामे पर्थना 
कौ | तब धर्मात्मा श्रीरामने उनते कहा-- 


नेवमरैथ मां वक्तुमज्ञाप्योऽदं तपखिनाम्‌ । 
 फैवलेन स्वकार्येण अरवष्टव्यं वनं मया ॥ 
रक्षसेभेवताभिमम्‌ । 


 भवतामर्थपिद्धवर्थमागतोऽह . यदच्छया । 


| तख मेऽयं बने वासो भविष्यति महाफलः ॥ 
 तपखिनां रणे शृत्रन्‌ हन्त॒मिच्छामि राक्षसान्‌ । ` 
 प्द्यन्तु वीयमूृषयः सभ्रातु्म तपोधनाः ॥ 
4 ( वार रा० अरण्य० ६ | २२२५ ) 
| “मुनिवसे | भपलोग सुद्रसे इस प्रकार प्रार्थना न 
| कर| मै ते तपखी मदरामाओंका आङ्ञापाठकः द्र 





सन्ने केवरु अपने ही कार्ये बनमे तो प्रतर करना ही 


है ( इसके साथ ही आपलोगोकी सेवका सौम्य मी ` 


से प्रप्त हो जायगा ) । र्षसोके द्वारा जो आपको 
यह्‌ कष्ट पर्व रहा है, इसे दूर करने च्िद्यी 
मे पिताके आदेशका प्राठन करता इआ इस वनम 


आया हु । अआपलगोके प्रयोजनकी सिद्धिके व्यि 


स्वात्‌ यह। आ प्रह्वा ह] आपकी सेवाका अवसर 
मिठनेसे मेरे ख्ि यह वनवास महान्‌ फल्दायका 
होगा । तपोधनो | यै तयखी सुनिये श्रता रखनेवारे 


उन राक्षसोका युद्धम संहार करना चाहता हँ | आप 


सब महरि भारईसहित मेरा पराक्रम देखं ॥ 


उन तपोधनौको इस प्रकार आश्वासन देकर उन्दरकि 
साथ शरीरामचन््रजी माई ओर प्वीसहित सुतीक्ष्ण सुनिके 
आश्चममे गये । वे युनि पद्मासन लगाये ध्यानमग्न होकर 


ढे थे । भीरामने उनके निकट जाकर कहा-- ` 


॥. ~ = <= 9 उ मु 





अपना परिचेय देना 
रामोऽहमसि भगवन्‌ भवन्तं द्रष्टुमागतः । 


तन्मामिवद धमन . महं सत्यविक्रम ॥ 
| (वाग गा० अरण्य० ७६) 


: प्सत्यपरात्रमी धर्मज्ञ मदर्थे | भगवन्‌ | मँ राम ह 
ओर यँ आपका दर्शन करनेकै छ्यि आया द अत 
आप मुञ्चसे बात कीजिये ॥ ` 
यह्‌ सुनकर धीर महर्षिं सुतीश्णने अपनी अँखिं खोर 
दी ओर तुरंत उठकर धर्मात्मानं शष्ठ श्रीरामका अपनी 
दोन ुजाओंते गाद्‌ आटिर्जन किया । तदनन्तर वे इस 
प्रकार बोके-व्युक्ुलमूपरण श्रीराम | आपका खागत दै । 
इस समय आपके पदा्पेणसे यद आश्रम सनाथ हो गया | 
मे आपकी ही प्रतीकषामे था | इसट्यि अवतक इस प्रथ्वीपर 
शरीरा त्याग करके देवलोक ( ब्रह्मधाम ) म नदीं गया । 
मैने तपस्याद्वारा जो पुण्यलेक अर्जित किये है, उनम सीता 
ओर रक्षमणरसदित आप विहार करं |; यह सुनकर थीसाम 
--नेक्हा-- . 
अदमेवाहरिष्यामि खयं लोकान्‌ महाने । 
आवासं त्वहमिच्छामि प्रदिष्टमिह कानने ॥ 
भवान्‌ सर्वत्र इशलः सर्वभूतहिते रतः 
आख्यातं शरभङ्गेन गौतमेन महात्मना ॥ 
( वा० रागः अरण्यम ७ | १४-१५ ) 
“महामुने ! वे ठक तो भै खयं हयी आपको प्र् 
 कराऊंगा । इस समय तो मेरी यह इच्छा है किप 
बताये कि मे इस वनम अपने ठहरनेके स्यि कहँ कुट्िया 
बनाऊं | आप समस्त प्राणियोके हित ततर्‌ तथा 
इलोक ओर परलेककी सभी बाते ज्ञानमे निपुण है, 
यह्‌ बात सुञ्चसे गोतमगेत्रीय महात्मा शरमङखने कही थी | 


सीताकरो अपने सधुरक्षा-त्रतका पर्विय देना 


श्रीरामके यँ कहनेपर मदने बड़े दर्षते मधुर वाणी 
कदा--शश्रीराम ! यदी आश्रम सव प्रकारसे उत्तम है | अत 
भाप यही खानन्द्‌ निवास कौभिये । इस आश्रमम मूगेकि 


उयद्रवके सिवा जर कोई दोप नही है} श्रीराम बोरे नै 


इस आश्रमम अधिक कार्तक नदीं ठहर खवूगा (र्यो ` 
कहकर उन्होने साधिम वहीं निवास किया ओर प्रातःकाल | 


सुतीक्ष्ते विदा ठे वे तीनों वहते अधिको चल दिये | मार्गमे ` 


सीतने श्रीरामते निखसध प्राणिर्योको न मासमे ओर अदविवा- 
धम॑का पाटन करनेके स्यि अनुरोध क्रिया 


ध्यौदह वर्ष वनम रहना है, अतः धर्मानुष्ठान एवं वानपरश्य- 
धमका सविधि पाटन करना चाहिये | यहं सुश्चाव श्रीजानकी- 
नै दिया । इसपर श्रीरघुनाथ बोठे-- ` 


हितषक्तं त्वया देवि स्निग्धया सद्यं वचः । ` 
इरु व्यपादन्त्या च धमज्ञे जनकात्मजे ॥ 
करि सु वक्ष्याम्यहं देवि त्वयेबोक्तमिदं षचः। ` 
कत्रियधोर्यते चपो नर्तशब्दो भवेदिति ॥ 
ते चातो दण्डकारण्ये सुनयः संधितव्रताः । ` 
मां सीते खयमागम्य शरण्यं शरणं गताः ॥ = | 
सन्तः कालकाटेषु वने मूलफलाशनाः | 
न रमन्ते सुखं भीर राक्षसैः क्ूरकर्मभिः ॥ ` 
भक्ष्यन्ते राकषतेभमिर्नरमांसोपजीविभिः। 1 
ते भक्ष्यमाणा यनयो दण्डकारण्यवासिनः ॥ | 
 असानभ्यवपद्यति मामूचुद्विनसत्तमाः। ` 
मया तु पचनं श्वा तषमे युखच्च्युतम्‌ ॥ | 
छता वचनदुश्रषां वक्यमेतदुदाहृतम्‌ । ` ` 
प्रसीदन्तु भवन्तो मे हीरेषा तु ममतखा॥ 
यदीदृशं विप्ररपस्थेयस्षस्ितः । 
क करोमीति च मया व्याहृतं दिजसंनिधौ ॥ 


(वा० रा० अरण्य० १०] २९ ).. 


देवि ! धर्मको जाननेवाटी जनकविरोरी ! तुम्हारा ` 
मेरे ऊपर स्नेह दै, इसल्यि तुमने मेरे हितकी बत ` 
कदी है। क्षत्रियोके कुटपका उपदेश करते हर ` 
दमने जो दु कठा है, बह तुम्हारे ही योग्य है | 
देवि ! मँ तमं क्या उत्तर दू तुमने ही पदे यह बात 
कदी है किं कषत्रिययेग इप्ट्यि धनुष धारण करते है 
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कि विसयो दुखी होकर हाहाकार न करना पडे । ( यदि 


कोद दुव या संक्टम पड़ाहो तो उसकी रक्नाकी 
जाय । ) सीते ! दण्डकारण्यम रहकर कठोर त्तका 


 परारन करनेवाटे वरे मुनि बहुत दुखी है इसी मुञ्चे 
. ऋरणागतव्सक जानकर तरे खयं मेरे पास अये ओर 
“ द्यरणागत दए । मीर ! सदा ही वनमे रहकर फठमूलका ` 


ध आहारं करमवाट व॑ मुनि ह्न ब्रूरकम। राक्षसोके करण 


कभी सुख नहीं प्रते । मनुप्योके मांससे जीवननिरवाहि 


 करनेव्रठे ये भयानक राक्र उन्है मारकर चा जाते है | 
उन रक्षसौके ग्रास वने हए वे दण्डकोरण्यवरसी द्विज 
श्रेष्ठ मुनि हमोगेके पास आकर सुञ्चसे बोटे---श्रभो । 


` हमपर अनुग्रह कीजिये । उनकै मुखसे निकी इद इस 


प्रकार रक्षाकी पुकार सुनकर ओर उनकी आज्ना-पाठ्न- 


ही सेवाका वरिचार्‌ मनम केकर भैने उनसे यह बात 


कही | 'महर्भियो ! आप-जैसे ब्राहमणोकी सेवा सुचे खयं 
द्वी उपथित होना चाहिये था, परंतु अपर खयं ही 
अपरनी रक्षाव द्वि मेरे पास आये, यह मेरे छ्य अलुपम 
 छ्लाकी बात दै; अतः आप प्रसन्न हौ ! तादय मै 
` आपठोगोकी क्यं सेवा कर ¢ यह बात ने उन 
 ब्राह्मणोके सामने कही ।” 


सवख समागम्य बाणि्यं भ॒मदाहृता । 
` रक्षसेदण्डकारण्ये बहुभिः कामरूपिभिः ॥ 


` -अदिताः स भश्ं राम भवान्‌ नस्तत्र रक्षतु । 


` होमके तु सम्ब्रप्ते पवैकालेषु चानघ ॥ 
धर्पयन्ति सुदुर्धषी रक्षसाः पिशिताशनाः 
रक्षसेधपिंतानां च तापकनां तपखिनाम्‌ ॥ 
रतिं मृगयमाणानां भवान्‌ नः परमा गतिः | 
कामं तपप्रभेषेण शक्ता हन्तुं निशाचरान्‌ ॥ 
` चिराजितं न चेच्छामस्तपः खण्डयितुं घयम्‌ । 
 हुविध्नं तपो नित्यं दुश्चरं चव रष ॥ 
(१ तेन शप नं दामो म्ष्यमाणाथ राकसः । 
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` रक्ष नस्त्वं सह भ्रात्रा खन्नाथा हि वयं षने । 
मया चेतद्रचः श्रुत्वा कारस्य परिपारनम्‌ ॥ 
ऋषीणां दण्डकारण्ये संश्रुतं जनकात्मजे । 
संश्रुत्य च न दक्ष्यामि जीवमानः प्रतिश्रवम्‌ ॥ 
यनीनामन्यथा कतुं सत्यभिष्टं हि मे सदा । 
अप्यहं जीषितं ज्यां लां वा सीते सलक्ष्मणाम्‌ ॥ 
न तु प्रतिज्ञां संश्वुत्य ब्राह्मणेभ्यो धिरेपतः। 
तदवश्यं मया कर्यमृषीणां परिपारनम्‌ ॥ 


 अयुक्तनापि वदेहि प्रतिज्ञाय कथं पुनः) 


मम स्नेहाच्च सौहादौदिदयुक्तं स्या वचः ॥ 
परितुष्टोऽस्म्यहं सीते न छनिष्टोऽनुशाखते । 

सदृक्ष चाचुरूपं च इख तव शोभने । 
 सथमचारिणी मे तं प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥ 

( वा० स०ः अरण्य० १०५ | १०---२१ ) 
धतव उन सभीने मिककर्‌ अपना मनोभाव इन 
वचनम प्रकट किया---श्रीराम ! दण्डकारण्यम 
इृ्छावुसार खूप धारण करनेवाले बहत-से राक्चस रहते ` 
है । उने हमे बडा कट प्रैव रहादहै, अतः व्यौ 
उनके भयसे आप हमारी रक्षा करं । निष्पाप रघुनन्दन | 


अननिहोत्रका समय आनेपर तथा प्रवैके असरोपरमे 


अयन्त दुर्धषं मांसमोजी रक्षस हम धर दवते है । 
राक्षसेके द्वारा आक्रान्त होनेवाटे हम तपखी तापस सदा 


अपने ल्यि कोई आश्रय ददते रहते है, अतः अप दी 
` हमारे परम आश्रय ह । रघुनन्दन } यथपि हम तपस्या 


वे प्रभावसे इच्छानुसार इन राक्षसोका वध करनेमे समर्थं 


है तथापि चिरकारते उपार्जित किये हृए तपको खण्डित ` 
करना नही चाहते; क्योकि तपमे सदा दयी ब्ृत-से 


विव्न अते रहते है तथा इसका सम्पादन बहुत ही 


कठिन होता है । यही कारण दै कि राक्षसे प्रास 
बन जनिप्रर भी हम उन्हे शाप नही देते, इसि 


दण्डकारण्यवाघी निराचसेसे प्रीडित हए हम तापसकी 


॥ भसित आप रक्षा कर; वरयोकि दस वनमे अत्र आप दी 








( 


मै अपने प्राण छोड सक्ता 


बिना कहे 
फिर जव उन््ौने खयं कहा ओर मेने प्रतिज्ञा भी कर 


हमारे रक्षक है| जनकनन्दिनि ! दण्डकारण्य ऋषियोकी 


यह बात सुनकर मैने पृणखूयसे उनकी रक्षा करनेकी 


` म्रतिज्ञा की है । मुनि्योके सामने यह प्रतिज्ञा कसे 
अव मै जीते-जी इस प्रतिज्ञाको मिध्या नहीं कर्‌ सकूगा; 


क्योविः सत्यका पाठनं मुञ्चे सदा दी श्रिय दहै । सीते 
; तुम्हारा आर खक्ष्मणक्ा 














भी परियाग कर सकता ह्रु, कितु 


पनी प्रतिज्ञाकौ, ` है । आदेश पिख्नेपर 





विदेपतः ब्राह्मणेके स्यि की गयी प्रतिङ्गाको मै कदापि 








ख्य अव्रदयकर कर्तव्य ह | विदेहनन्दिनि ! ऋषियोवे 
ही उनकी सञ्च रक्षा करनी चाहिये धीः 


ठी) त अव्र उनकी रक्नासे कैसे यह मोड़ सकता ह्रं ! 
पीते ! तुमने स्नेह ओर सौहादवदया जो मुङ्गसे ये वातं 
कही है) इससे मै वहत संतु द; क्योकि जो अपना 
प्रियनदहौ, उसे कोद हितकर उपदेश नहीं देता 

शोभने ! तुम्हारा यह कथन तुष्हारे योग्यतो है दही, 
तुम्हारे इुख्के भी सर्वथा अनुख्प है । तम मेरी सह 
धर्मिणी हो जौर युद्धे प्राणोसे भी बहकर श्रिय हयौ] 


महात्मा श्रीरासचन्द्रजी अपनी पिया मिधिरेरष्कुमारी 


` सीतापते रेसा वन्न कृकर हाथमे धनुष ले छक्मणके साथ 


रमणीय तपोवने विचरण करनै ल्मे 
सहि च्यवनकरे अज्ञानुसार टवणासुरक्ा वघ 
श्रीयम्के यजद्स्वारनै एक दिन महिं च्यवनं यनेक 


तपलियेके साथ उपसित दए । समाचार प्राते दी सयादा- 
पुरुप्रोत्तम अचन-द्रव्य टेक द्वारतक्र उनका खागत करने 


गये | उन्हे उत्तम आसन देकरः अव्यंपाद्यादिते उनका 


पूजन करके श्रीरामने उने हाथ जोड़कर कदा-- 


 फिमाममनकायं वः रिं फरोमि समाहित; । 
आज्ञाप्योऽहं महषीणां सवेकामकरः खम्‌ ॥ 





राज्यं च सकलं जीदितं च्‌ हृदि स्तम्‌ । _ 
सवेयेतद्‌ जाथ मे सत्यमेतद्‌ बरयीभि वः ॥ ` 
( बरा° सा०; उत्तर ६० | ६६.१४) 


महूर्धियो } किंस कामे यौ अआपेगैका ` 
दयभागमन द्वज है ? मै एकाग्रचित्त होकर आपकी 


क्या चेवा कषः १ यहं सेवक आपकी जक्ञा प्रनिकरे योगय ` | 


तै बडे सुग्से आपकी सभी 
इ्छाभोको पूर्ण कर सकता दँ । यह सारा राव्य, इस 
हृदयकमलं विराजमान यह जीवाप्मां तथा यह्‌ मेरा 


सारा वैमव ब्रामणोकी सेवके च्वि ही हैः म अपके 
समक्ष यह सची बात कहता पहं 

















श्रीरामकी यह्‌ ब्रात सुनकर श्रप्रियौने उन्दै साध्रुवाद 
दिवा ओर मधुको प्राप्त दए वर तथा ल्वणासुग्के अल्याचार- 
क्रा वेन करके उसे प्राप्त दोनेवकठे भयको दुर करनेके ` 
ल्यि स्ुनाथजीसे प्राथैना क्री । भ्रीयमने छवणासुरके 


आहारविहास्फे विषय पूढा ओर शतरुव्नकी खनि जानकर ` 


उन्दै टवण-वधक्रे कार्थ नियुक्त किया | साथदही मधुकरे ` 


 राज्यपर श्घ्रव्नका अभिषरक्र करके उन्है खवणासुरके श्रूष्षे 


वचनेका उपायः क्ताया । श्रीयामक्री आज्ञाके अनुसारं 
शन्ुव्नने येनाको अगि मेन दिया ओौर एकर मासके ब्राद्‌ `, 
खयं भी प्रस्थान किया | रास्तेमै वे एक रात वास्मीक्रके ` 
आश्रमपर्‌ ठदेरे ओर बर्हा सीताकरे दौ पुच्रौका जन्म सुनकर 
प्रसन्नतापूवैक प्रान करके वमुना-तरषर पचे | मुनिवर 
` च्यवनने द्रुघको ख्वणासुरफे शल्की रक्तिका परिचय देते 
दूए मांधाताके वरधका प्रसङ्ग सुनाया | ख्वणाुर्‌ जब 
आहारके स्यि बादर तिकलः उसी समय. रच्रु मघुपुरीके ` 
द्वासपर उट गधे । लीटनेपर्‌ लबणाञ्ुरसे उनका युद्ध हुमा ` 
ओर वद अमुर उनक्रे दाथ माय गया | शव्रु्र मधुसपुरी-. ` 
कौ वरसाकरर बारे वर्षमे अयोध्याकी यर प्रित हुए ] 
माम वाद्भीकिके आश्रमपर ठरे ओर वरह रामचरितका 
गान सुनकर आश्चयैचक्रित हे उठे । वर्ति अयोध्याम आक्र 
वे श्रीराम आदिते मठि ओर एक सतादके पश्चात्‌ पुनः ` 
मधुस सट गत्र | 


4 न --वेक 
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श्रीरमकरी नियम-निषठा 


शृङ्गवेरपुरे निषरादरज गुह प्रार्थना करते 
“छपा करि पुर धारिय पाञ }› टेकिन म्यादयापुर्पत्तिववे 


 . . तो वनवासका व्रत लिया है] अतः निप्रादराजकी रेवा वे 


` कशे खीकार कर सक्ते दै । तमसा-तय्ते चरुकर श्रीखुनाथजीने 


 शीतसछ्लि, ऋषि-एनि-तैविता दिव्य नदी गङ्गाका दशन 
किया } उनके दशीनते श्रीरामको बड़ी प्रसन्नता दु 


` शृङ्गवेरपुरं गङ्गाके किनारे पर्हुचनेपर वही सत्रिवासकी 
इच्छा प्रकट की । | 

तव बहुत अच्छाः ककर रक्ष्मण ओर सुमन्त्र एक 
वृक्षके पास गये । वर्ह पर्हुचकर सब लोग रथे नीचे 
` उतरे । सुमन््ने घोडको खोल दिया ओर बृक्षके नीचे 
` चैठे हुए श्रीरामके पास जाकर वे हाथ जोड़े खड़े दो गये । 
शृङ्कवेर पुरम '्गुहणनामका एक निष्राद सजा राज्य करता 
था। वह श्रीरामका मित्र था ओर उन्दः अपने प्राणेकि समान 


पिय था | श्रीरामचनद्रजीके पधारनेका समाचार सुनकर - 
` ` लिषरादरज गुह वृदे मन्तियो ओर बन्धु-वान्धवोसि विप 


` हुआ वर्ह आया । उसे दुरसे आया देख श्रीरामचन््रजी 


सक्ष्मणके साथ अगि बहकर उससे भिरे । श्रीरामको 


` तापसवेषमे देखनेपर उपे दुःख हज ओर उसने खघुनाथजीको 


दयते क्गाकर कहा--श््ीराम ! आपके स्थि जैत 
` ` अयोध्याका राज्य दैः उसी प्रकार यह राज्य भी है | बतादये; 


म आपकी क्या पवा करू १ आपजैसा प्रिय अतिथि 


किसको सुरम्‌ होगा १ आपका खगत है | यह सारी भूमि. 
आपकी द| हम आपके सेवक द जीर आप हमरे खामी; 
आप. हमरे इस रान्यका शासन करे । ये भक्य, मोज्य; 
पेय ओर लेद्य पदां तेवमै उपथित द । उत्तम शय्या 
तथां षोड़के ल्थि खाना-दाना मी उपस्थित दै । आप 


इन्द खीकार करे । रदे यो कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने 
` इस प्रकार उत्तर दिया-- 


गक दारा द इ वरतुको लौटाना ओर षोडोके 


खाने-पीने आदिक्री व्यवस्थाके लिये जदेश्न देना 


शुहमेवं वाणं तु राषवः प्रत्युवाच ह । 


 अचिताध्वैव हृ भवता पर्दा बयम्‌ ॥ 











श्रीरामके कुक विशिष्ट गुण 


पदूम्यामभिगमप्वेव स्नेहसंदशनेन च । 
युजाभ्यां साधुद्रत्ताम्यां पीडयन्‌ वाकपमव्रीत्‌ | 
दिष्टया खां गुह पष्यामि ह्यरोगं सह बन्धवैः । 
अपिते कुल्रं रषे पित्रिषु च बनेषु च॥. 
यत्‌ तिद भवता किंचित्‌ प्रीत्या समुपकसिपतम्‌। 


सवं तदनुजानामि नि वतं प्रतिग्रहे।॥ 


इशचीराजिनधरं फलमूलाशनं च माम्‌ । 
विद्धि प्रणिहितं धमं तापसं वनगोचरम्‌ ॥ ` 


अदानां खादनेनाहम्थी नन्येन केनचित्‌ । 


एतावतात्र भवता भपिष्यामि सुपूजितः ॥ 

एते दि दयिता रज्ञः पितुर्दशरथख मे । 

एतेः सुविहितेरदमं पिष्याम्यहमचितः ॥ ` 
(वा० राण अयोध्या ५० | ४०-४६ ) 


गुहे यों कहनेपर्‌ श्रीरामचन््रजीने उसे ङ्सप्रकार 
उत्तर दिया--“सल ! तम्हारे यरहतक पैदल अने ओर ` 
स्नेह दिखानेसे दी हमाग सदके ल्ि मठी्भति ` 
पूजन--खागत सत्कार दौ गया । तुमसे मिकनेपर इमे 
बडी प्रस्त हई है ।: पिर श्रीरामने अपनी दोनो 
गोगो भ॒नाभंसे गुहका अच्छी तरह आलिङ्गन 
करते हए कहा--गुह | सोभाग्यकी बात है कि 


आज तुम्हे बन्धु.बान्धवोके साथ खस्थ एवं सानन्द देख 


रहा हं । बताओ, तुम्हारे राज्यम, मित्रके यद्यं तथा 
वनम सर्वत्र बुराठ तो है १ तुमने व्रेमव्दा यह जी 
बु सामग्री प्रस्तुत की है, इते खीकार वरके त तुमे 
वापिस ले जानेकी अक्ञादेता र क्योकि इस समय 
दूसरोकी दी इई कोई भी वस्तु भै रहण नहीं करता--- 
अपने उपवोग्मे नही खता । वल्कल ओर्‌ मृगचर्भं धारण 


करके फठ-मूका आहार करता हँ ओर धर्मम खित 


रहकर तापसवेशमे बनके भीतर ही विचरता ह| इन 
दिनों पुम मु इसी नियमने खित जानो | इन सामग्नियमिं 


णमि 











य 


करना उचित नदी दे 
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जो धोडोये खनेपीनेकी व्सतु है, उसीकी इस ट्व 
मुञ्चे आव्यकता है; दूसरी किसी व्सतुकी नहीं । 


घोड़को खिला-पिला देनेमात्रसे तुम्हारे द्वारा मेरा पूं 
सत्कार हो जायगा । ये घोडे मेरे प्रिता महराज 


 ददर्थको बहुत ग्रिय ह | इनके खने.धीनेका घुन्दर 
प्रबन्ध कर देनेसे मेरा भीति पूजन हो जायगा 


तब गुहनै ते अपने सेव्कोको उसी समय यह्‌ आज्ञा दी-- 


 ध्वुम धोड़ौके खने.पीनेके ल्मि आवश्यक वस्व॒एटं शीघ्र 


ककर दौ }, तव्श्चात्‌ वच्कलख्का उन्तरीय-वस्ल धारण 
करनेवले श्रीरामने साथंकार्की संष्योपासना करके भोजनक 
नामपर्‌ स्वयं लक्ष्मणका लाया हुआ कैव जलमाच्र पी 
लिया । फिर पल्नीसहित श्रीराम मूमिपर हयी तरणकी शथ्या 
बिछाकर सेये | उस समय लक्ष्मण उनके दोनो चरणो 
धो-पोछकर वरहे कुछ दूर हट अये ओर ए उक्षका। 
सदारा लेकर बैठ गये । गुह भी सावधानीके साथ धनुष 
धारण करके सुमन्तरके साथ वैटकर सुमित्राकुमार छश्मणसे 


. बातचीत करता हुञा श्रीरामकी रक्चाके चयि रातभर 
“जागता र्दा । 


केह सत्य सञ्च सखा सुजाना । मोहि कीन्ह पितु आयसु आना॥ 


बर चारि बासु बन सुमि त्रत वेषु अहार्‌ । 
भ्राम बासु नदं उचित सुनि गुद हि भयड दुखु भार्‌ १ 
( श्रीरासनचैरित ०; अयोध्या° ८८ ) 


श्रीरामचन्द्रलीने कदा-ष्दे सुजान सुखा | तुमने जो 
कुछ कदा) सव सस्य है] परं पिताजीने मुज्लको रदी 
आज्ञा दौ ह| [ उनके आक्ञनुसार | मुन्चे चौदह वपषतक्र 
मुनिर्योका तरत ओर वेप धारणक्रर ओर मुनिर्योके योग्य 
आदार कसते हुए वनम ही चरसना दैः गधिके भीतर निवास 
हे यह सुननेपर रुदको बड़ा दुःख हु । 


सुमन्त्रसे अनुरोध 


मदामन्यी सुमन्मे चाहते ईदै-प्रार्थना करते दै ओौर 
श्य सूचित करते दै कि महाराज दश्चस्थक्री यदी इच्छा 
किं भीराम अयोध्या लौट चे; किं श्रीरघुनाथ अपने 
बरतषन इत्‌ द \ साथद्री पिनो कष्य नद्रोः इतका उन 
भरू कतर दै । 





न 





0 


 मत्रिहि राम उटाङ््‌ प्रबोधा।तातधरममतुतुम्हस्वुसोधा॥ 
` सवि दधीच हर्चिंदं नरेखा। सहै धरम हित कोटि करेखा 


रतिदेव बलि भूप सुजना धरु धरे सहि संकट नाना ॥ ` 


धरमु न दुसखर सव्य समाना । आगम निगम पुरान बखाना ॥ .. 


मै सोद धरय सुखभ करि पावा | तज ति पुर अपजसु छवा ॥ 
संभावित कुं अपनस लाह । मरन कोटि सखम दान दाह ॥ 
तुमह सन तात बहुत का कह । दिप्‌ उतर फिरि पातक रुहॐ ॥ ` 


` पितु पद्‌ गहि कहि कौटि नति निनय करब कर जोरि 
चिता कवनिहु बात फे तात करि जनि मोरि॥. 


तम्ह पुनि पितु सम अति हित सौरे । बिनती करं तात कर जोरे॥ 
सब बिधि खोड करतवय तुम्हारे! दुख न पाव पितु सीच हमारे ॥ 
( श्रीरामचरित ०; अयोध्या ° ९४ | १-४; ९५} ९५ { १ ) 


श्रीरामजीने मन्वीको उठाकर वैय त्रधाते हृए. समन्चाया _ 
--प्तात | आपने तो धर्मक्रे सभी सिद्धान्तौको छन 
डाल दै) दितिः दधीचि यर याजा हरिश्चन्द्रे धके च्वि 
करोड़ ( अनेकों ) कष्ट सहे थे | वुद्धिमान्‌ राजा रन्तिदेव 


ओर वलि बहूत-से संकट सद्र भी धर्मकरो पकडे रदे ` ` 


( उन्न घर्मका परित्याग नदीं किया ) । वेद शास्र ओौर 


पुसर्णोमे कदय गया है रि स्व्यके समान दूसया धर्म न्दी | 
है । मैने उस धर्मको सज दीपा ल्विाहै। इस [स्वरूप 


धर्म ] कात्याग करनेसे तीनों छोकौमे अप्रयदया छा जयगा ¦ ` 


प्रतिष्ठित पुरषके छथि अपय्षकी प्राति करोड़ों ख््युकेसमान ` 


मीषण संताप देनेवाली दहै] तात ] मै पसे क्यार] 
लेटर उत्तर देनैमै मी पापका मागी होता र| 


प्याप जाकर प्रिताजीके चरणं पकड़कर क्रोडः 
नमस्कारके साथ-दी-साथ दाथ जोडुकर विनती करियेमा 
--प्तात०| आप मेरी किसी वातकी चिन्ता न करं । 


आप्र मी परिताके समान दही मेरे बडे हितैषी ईै। 
तात | यै हाथ जोड़कर पसे विनती करवा हर--"मापका 
भी सत्र प्रकारते वही कर्तव्य दै, जिस्म पिताजी हमलोगौके 
खोचर्मे दुःख न पायं } 


निर्जन वनम निवासकी इच्छा 


भरीरामने श्ङ्गवेरपुरम ही वटका दुध मेगाया ओर 
अपनी कोमक स्निगभ समन पुधरगाली अल्कको जद्रका रूप 


द द्विषा ` 






































नेदानीं गुह योग्योऽयं वासो मे सजने पने | 

` अवद्यमाश्रमे वासः कतेव्यस्तद्रती धिधिः ॥ 

सोऽहं गृहीत्वा नियमं पपखिननभूषणम्‌ । 

हितकामः पितुभूयः सीताया लक्ष्षणख च ॥ 

` जटाः कृता गमिष्यामि न्यग्रोधक्षीरमानय । 

` त्रक्षीरं राजपुत्राय गुहः श्िप्र्पदसत्‌ ॥ 
५ (वा० यार अयोध्या० ५२ | ६६--६८ ) 
निपादराज गुह ! इस समय मेरे ठि पैसे वनम 
` र्ना उचित नहीं है, अर जनपदके लोगेका आना- 
जाना अधिका होता हो; अव अवदय मुस निर्जन वनकै 
` ` आश्रमे दही वाप करना होगा | इसके स्मि जदा धारण 
आदि आवरस्यक व्िधिका सुसचे पाठ्न करना चाहिये । 
अतः फठमूर्का आहार्‌ ओर पष्ीपर शयन आदि 





छेक पिताका हित करनेदी इच्छसे सिरर तपस्वी 
` जनोके आभूषणख्य जटा धारण वर्क यहयौसे वनको 
नाङ्गा । मेरे केदोौको जटका शूप देनेके च्िये तुम 
वडवा दूधद्य दो । गुहने तुरत ही वका दूध 
छकार श्रीरामको दिया । | 





टङ्का-नयरीमे प्रवेश करनेते अस्वीकार 


वरिभीपणके राज्याभिषरका 
धीयमने नगस्य न जानेका नियमःपासन करते दूए कदा--- 


वृद कपीस अंगद नल नीर । 
जामवंत्त. मारुति नयसीख ॥ 
सवे मिलि. जाह बिभीषरन साधा। 
, स्रेह तिक कहेड . रघुनाधा ॥ 
पिता बचन मँ नगर न अवर! 
आपु सरिस कपि अनुज परावई 1 
( श्रीसमचरिति९? लकाम १९५ । १-२). 









`. श्ीुनाथजीने लम्भ कदा-- (तुमः वानरा सुग्रीवः 
अगदः नलः नीरः जास्बरवान ओर मारति--सव नीतिनिपुणः 


` नियमोको प्रहण करके भँ सीता ओर रष्ष्मणकी अनुपरत 


अवसर आया) तवर भी 


` लोग मिल्क विभीषणके साथ जाभो मौर उन राजतिर्क कर ` 
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दो | परिताजीके वचनेकरि कारण यं नगरम नहीं जा सक्ता । 

पर अपने दयी समान ब्रानर्‌ ओर छोटे मादो मेजता दू ।' 
श्रीराम व्यवह्यरकी उदार मर्यादा जर दयाटुता, 

 रावणदूत चुक्-सारणकरौ जभयदानं 


` रावणम युक्त नामक राक्षसकौ विभीपषरणके पीछे गुप्तचर ` 
बनाकर भेजा था | उपे वानरने पकड़कर बहत सताया | रितु ` 


श्रीरमने कृपापूेक उसे बन्धनसुक्त कर दिया । उसने ख 
लीटकर सागरम पुर बोधकर वानरसेनके आनेकी ओर उसकी 
अपार शक्तिकी रावणक्रो सूना दी } तव रावणने शक ओर 


सारणकौ वानर-वेषमे रामकी सेना भीतर रहने ओर वर्हो- 
का गुप्त मे देनेके स्थि नियुक्त किया } वे दोन वामर 
तेनाप आये, परंतु विभीषरणके द्वारा प्रह्वान्‌ ल्य जनेके 
कारण कद्‌ कर ल्यि गये । दोनौको जव श्रीरयामचन्द्रजीके 
सामने लया गया; तव वे अपने जीवने निरदा होगये ओर ` 
बरोठे--््रमो ! हम दौोनौ राबणकरे द्रा आपकी सेनक्रे ` 
विषयमे आवदयक्र जानकारी प्रात कस्नेके छि भने गये 


दै! यद सुनकर सते हए श्रीराममे करद 
यदि दृष्टं बलं सवं वयं चा सुसमाहिताः । 


यथोक्तं वा कृतं काय छन्दतः प्रतिगम्यताम्‌ ॥ 
अथ क्रंचिदद्ष्टं बा भूयसतद्‌ द्रषटुमर्ष्थः। 
विभीषणो वा कत्सस्येन पनः संदशेयिष्यति॥ 
न्‌ चेदं ग्रहणं प्राप्य भेतव्यं जीषितं प्रति। 


न्यस्तशखो मृरीतौ च न दृतौ वधय्हथः ॥ 
प्रच्छन्न च षिगरुल्वेमी चारौ रात्रिचराघभौ | 
श्ुपक्षख सततं विभीषण विक्र्पिंणौ॥ 
प्रविश्य महतीं खङ्कां भवद्भयां धनदानुजः 
वक्तव्यो रक्षसां राजा यथोक्तं वचनं मम्‌ ॥ 
द्‌ बरं स्वं समाश्रित्य सीतां मे हृतयानसि । 


तद्‌ देय यथाकामं ससेन्यश्च सबान्धवः | . 


शः काल्ये नगरीं लङ्कां सप्राकारं सतोरणाम्‌ । 
रक्षसां च बलं पर्य शरेविध्व॑सितं मया ॥ 
क्रोधं भीममहं मोक्ष्ये ससेन्ये त्थि रावण | 


श्व; काल्ये वज्ञवान्‌ वजं दानवेष्विव वासवः ॥ 
(वा० राः बुद्ध २५ } १८-२५ ) 

















श्रीरामके कु विदि गुण # 











 शक्तिकाङ्ञान प्रात कर्‌ छया हो तथा रावणक्रे कथना- 
ससार सव काम पूरा करच्ियाहयो ती अव तुम दोनों 
अपनी च्छे अनुसार ग्रसननतापूर्वक टट जा । 
अथवा यदि अभी जु देखना वाकी रह गया हो 


तो प्रिर देख छे | परिमीषण तुग्र सव बुष पुनः पूरण- 
खसे दिखा देगे। इस समय नो तुम पकड़ चयि 


गये हो, इससे तुम्हे अपने जीवनतरे विषयमे कोई भय 
नहीं हयोना चाहिये; क्योकि श्रहीन अतरस्थामे प्रक 
गये तुम दोनों वृत वधक योग्य नह्य हो | विभीषण | 
ये दोनों राक्षस णके गुघचर है ओर छिपकर्‌ यकाः 
मेद छेनेके लि आये हैँ | ये अपने सत्ुपक्ष ( बानर. 
सेना ) मे पट डाटनेकरा प्रयास कर रहे है । अ तो 
इनका संडा षट ही गया, अतः इन्दं छोड दौ । श्खुकः 
आर सरण ! जब तुम दोन छङ्कामे प्रह्वो, तव 
कुबेरे छोटे भाई राक्षप्रराज राषणको मेरी ओरसे यह्‌ 


, पदेशा षुना देना--रावण ! जिस बल्के भरोसेः तुमने 
मेरी सीताका अपहरण किया है, उसे अब सेना जर्‌ 


बन्धुजनोंसहिंत आकर इच्छानुसार दिखाओ । कठ 
प्रातःकाठ दही तुम प्ररकौटे ओर दसाजोके सहित 
ठङ्कापुरी तथा राक्षसी सेनाका मेरे बाणीसे विध्वंस होता 
देखोगे । रावण ! जसे वन्रधारी इन्द्र॒ दानरवोपर अपना 
यन्न छोड़ते है, उसी प्रकार चै कठ सबेरे दी सेनाप्हित 
तमप्‌ अपना मयंकरं क्रोध छोडगा |! 


एक रावणके अपराधे सव्र राक्षत मारे जममे, 
यह सौचकर वे दयामय दुखी हेते है 


सुवे परव॑सपर चद्नेका विचार करके जिनके पीछे 
 सक्ष्मणमी चल रहे शः वे मगवान्‌ श्रीयम सुग्रीवे ओर 
धमक ज्ञाताः मन्म्वेन्ताः विधिज्ञ एतं अनुसगी निशाचर 
विभीषणे भी उत्तम एवे सुर वाणीम बोढे-- 


सवेलं साधु शेलिन्दरमिमं धातुशतेश्ितम्‌ । ` 
अध्यारोहामहे सव वत्खामोऽतर निशामिमाम्‌ ।॥ 


नारि न कमात 
1 01 


` दि तमने तारी सेना देख ढी होः हमारी सैनिक ` 





रङ्कां चारोकयिष्यामो निलयं तख शक्षसः। = ` 
येन मे मरणान्ताय हता भायां दुरात्मना ॥ 


येन धर्मन विज्ञातो न इत्ंनङ्लं तथा। 


रक्षस्या नीचया बुद्धया येन तद्‌ गर्हितं कृतम्‌ ॥ ` 
तसिन्‌ मे वर्तते रोषः कीर्तिते राक्षसाधमे । 


यस्यापराधानीचस्य वधं द्यामि रक्षसम्‌ ॥ = ` 


एको हिं इर्ते पापं काटपादव्चं गतः । 
नीचेनात्मापचारेण इलं तेन॒ विनश्यति ॥ 


(वार यम बुदध° ३८।३-७) 

पित्रो ! यह पर्वतान खु सवज धातुेषे ` 
भठी्माति भराद्अदहै | हप सवलोग इसपर चदओर ` ॥ 
 आनकी इस रतम यदौ निवास क्रं । यसे हमलेग 
उस राक्षसकी निवासमूत ठद्कापुरीका भी अतलरेकन | 
वगो, निस दुरात्मने अपनी मृष्ये च्थिद्ी मेरी | 


मार्याक्रा अपहरण किया है | जिसने नतो धर्मको जाना ` 


है, न सदाचारको ही कुछ स्म्न्ना है भरन 


दुक्का ही विचार किया है; केव राक्षसोचित नीच 


बद्धिके कारण ही वह निन्दित कर्मं कियाहै, उत ` 
नीच राक्षसका नाम केतेद्ीउप्पर मेप रोषजाग. ` 


उठता है । केवल उसी अधम निराचरे अपराधसे भै 
समस्त राक्षसो वघ दुगा । कालके वामे वा इ ` 


एक दही प्प पाप करता है) कितु उप्त नीचकरे अपने | 
द्वी दषते सारा कुल नष्टो जता दहै 


रावणाकरा  अभ्यदान 


निनि क 


युद्धम उस समय धनुष न 
समान अपना प्रमा खो बरे था सायंकालमे जिसकी प्रमा 


शान्त हौ गयौ दोः उस सू्देवके समान निस्तेज दो यया | 
कृट जानेसे श्रीदीन दिखायी देता 
 था। उस्र अवखमिं श्रीरामने युद्धमूमिमे रक्चसराजते कहा-- ` 


भातथा मुकरुर्टक्ास 








नेते रावण विपदीन सपके 











१ 


------------~------------- ~~~ --------------------------------------- 
व 


कृतं त्वया कमं महत्‌ सुभीमं 
हतप्रवीरं  कृतस्त्वयाहम्‌ | 
तसात्‌ परिभान्त इति . व्यव | 
४ न लां शरसयुवक्ं नयामि ॥ 
प्रयाहि जानाभि रणार्दितस्तं ` 
` प्रविस्य रर््रिचरराज रङ्कम्‌ । 
 आश्वख निर्हि स्थी च धन्वी 
तदा बलं प्रे्यकषि मे यखः॥. 
क (वा ा०ः युद्ध० ५९ } १४२-१४३ ) 
` श्रवण ! तुमने आज वड़ा मयंवर्‌ कर्मं॒किया है, 
मेरी सेनक ्रभानश्रधान वीरको मार डाल है। 
 इतनेपर भी धके हए समश्कर तै बाणाय तुह 
` मौतके जधीन नीं कर रहा ह । निदाचरराज । 


: जानता ह ठम युद्धसे पीडित हो । इसस्यि आङ्ग देता 
ह जाओ बके प्रवेदा करे कुछ देर विश्राम कर्‌ छे | 


फिर र्थ जीर भुषके साथ निकलना । उस समय 
रथारूढ रहकर तुम फिर मेरा बढ देखना ॥ 


अध्यात्मरामायणे यह मरसद्ग इस प्रकार आया है-- 


 संग्रामके मध्यमे अपने मुख्य प्रतिद्रन्द्री रवणसे--जो 


बहुत घायल हो चुका था, शरीराय कहते दै 


अनुजानामि गच्छ त्वमिदानीं बाणषीडितः ॥ 
 प्रवि्यं रङ्कामाधय शः पच्यति बलं मम | 
( अध्यात्म०ः युद्ध ६ | २९-३० ) 
(रावण | तुम इस समय मेरे बणोसे बहुत आहत 
दहो गये हो, अतः मै अनुमति देता हं कि आज ्ङ्कमे 
८ शा जाकर्‌ विश्राम करो । कठ मेरा पराक्रम देख लेना ॥ 


लकष्मणको बद्यादका प्रयोग करने रेकना 


, घोर क्रमण करिया} उसने बहुतसे वानर्ेको धराश्चायी 
(0 करके भरीराम्र भौर कदमणच्छो भी छल.विश्वल कन्‌ दिपा । 





ऋतं रामचन्द्रमनिशं दि भावयामि , 








तब लक्ष्मणने समस्त राक्षसे संहारफे स्यि ब्रह्माख्रके 


प्रथोगकी अनुमति मोगी | 


त्वाच ततो रासो रक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ । 
नकख हेतो रक्षांसि परथिव्यां हन्त॒मर्हसि ॥ 
अयुध्यमान प्रच्छन्नं प्राञ्जलिं शरणागतम्‌ । ` 
पलायमानं मत्तं वा न हन्तुं खमिहाहसि ॥ 
तस्यव त॒ वधे यत्नं करष्यामि महायज । 
आदेक्ष्यावो महावेगानघ्चानाशीविषोपमान्‌ ॥ 
तमेनं मायिनं कषद्रमन्तहितरथं बलात्‌ । 
राक्षसं निहनिष्यन्ति द्षटरा षानरयृथपाः ॥ 
यद्येष भूमिं विते दिवं वा 
रसात वापि नभस्तलं बा। 
एवं विगूढोऽपि ममास्रदण्धः 
पतिष्यते भूमितके गतासु; ॥ 


(वार रार युद्ध ८० | ३८-४२ ) 

उनकी यह बात सुनकर श्रीरामने युभठक्षणसम्पर्न ` छ 
लक्ष्मणसे  कहा--“माई । एक्कवे कारण भूमण्डटये 4 
समस्त राक्षसोका वध करना तुम्हरे व्यि उवित 4 


न 





मारना चाहिये | अव मै उस इन्द्रजित्‌कै ही वधका प्रयल 


करता हं । आओ, हमलेग विवे सरपोकी सति भयंकर ` 


तथा अवन्त वेगशाटी अलका प्रयोग करे । यह ` 
मायावी राक्षत बडा नीच है | इसने अन्तर्भान-शक्तिसे 
अपने रथको छिपा छा है| यदि यह दी जायते 


 वानर्यूथपति इस राक्षसको अद्य मार डते | यदि 


यह पृथ्वीम समा जाय, खर्मको चख जाय; रसात 


इन्द्रजित्‌ने मायामे अपने रथको दिपाक़र वरानरेनापर प्रवेश करे अथवा आकाशे ही सित रहै तथापि इत 
तरह छिपे होनेपर भी भेर भर््ञासे दम्भ होकर 


प्रणयस्य हो भूलकपर्‌ अवश्य गिरेगा 














 # राके कुड विशिष्ठ ग॒णे # 





विभीषणकरे मरति राषणके अन्तिम संस्कार कनेक आदे 
दशग्रीव मारा गया । उसके कुमे एकमात्र विभीषण 


` ` बचे ओर वे उस प्रथु-देषीका अन्तिम संस्कार करना नहीं 
` चाहते । रघुनाथजीने उन्द समञ्चाया 


मरणान्तानि वराणि निषृत्तं नः प्रयोजनम्‌ । 
` करियतामख संस्कारो ममप्येष थथा तव ॥ 

( अध्यात्म० युद्ध० १२।३३ ) 
` वविभीषण | शत्रुसे शत्रुता उसकी पृत्युपरथन्त होती 
है । मेरा कार्यं तो पूरा हो गया । अव तुम ददाम्रीवका 
संस्कार करो । यह तो अब जैसा तुम्हार है, वैसे दी 
मेराभीदहै। 
रंवणका वभ सुनकर शोकसे व्याङ्कुर हुई क्षियो 

तथा महारानी मन्दोदरी अन्तःपुरते निकल्कर रणभूमिमें 
आर्यो ओर दादयाकार करती हुई पतिके शवके पास गिर 
पडी | उन सबने रावणके रुर्णोका स्मरण करके बहुत 
देरतक विलाप क्रिया । उस समय श्रीरामचन्द्रजीने 


| विभीषणसे कदा-- इन च्ियोको वैय रवधाओ. जौर 
अपने भार्ईका दाह-संस्कार्‌ करो । विमीषण बेरे 
| भगवन्‌ ¡ जिसने धम ओर सदाचारको व्वाग दिया था, 
` जो करः निर्दथीः असत्यवादी तथा परायी खीका स ` 

` करनेताख थाः उसका दाह-संस्कार करना मँ उचित न्दी ` 
 समक्षता ।› यद सुनकर धमातमाओमिं श्रेष्ट धीरामचन््रजी 


बेके-- ` 


तवापि मे प्रियं काये खल्मभावान्मया जितम्‌ ।। - 
अवश्यं तु कषमं वाच्यो मया सं राक्षसेश्वर । ` 


 अधमनृतसयुक्तः कामं त्वेष निशाचरः ॥ ` 
तेजस्वी षलबाज्छरः संग्रामेषु च नित्यश्चः 
 शतक्रतुगुखंदषेः श्रूयते न प्राजितः ॥ ` 
महात्मा बलसभ्पन्नो रावणो लोकरावणः । 


मरणान्तानि वैराणि निर्धृ नः प्रयोजनम्‌ ॥ ` 


क्रियतामख संस्कारे ममाप्येष यथा तव । 
तत्सकाशान्पहाबाहो संस्कारं विधिपूर्वकम्‌ ॥ 


`  श्षित्रम्हति धर्मेण लं यशचोभाग्‌ भविभ्यसि। 
` (वाम रार बुद्ध १११। ९७-१०११) 


आदम व मर २५-- । ५ | 


` शाक्षसरान ! सुद तमहा भी प्रि करना है; ` | १ 
क्योकि तुम्हारे ही प्रभावसे मेरी जीत इई है । अवद्य ` 
ही मुच्च तुमसे. उचित बात कहनी चाहिये; अतः सुनो 


यह नि्चाचर भले ही अधर्मी ओर असयवादी र्या ह्ये, ` 


परतु सप्राममे सदा ह्य वेजखी बट्यान्‌ तथा शूरवीर ` ॥ 


रहा है | हना जाता दै--न्द्र आदि देवतामी ससे ५ ( 
परास्त नयी कर्‌ सके थे । समस्त छेकोको रुखनेवाद्य ` 


रवण बर-पराक्रमसे सम्पन्न तथा महयमनली था | ` 


वैर मरनेतक ही रहता है । मरनेके बाद उसका अन्त ` 


4 


1 


1 वनि 


महाबाहो ! धर्मक अनुसार रावण म्हारी ओरसे श्र ` 
दी विधिपूर्वकं दाड-संसकार प्रात करके वोम्य दै । ` 


यों करनेसे तुम यके भागी होओगे # ` 
श्रीरामका जन्ममूमिःग्ेम 


जननी जन्मभूमिश्च खगादपि गरीयसी । 
अयोध्यासे जाते समय 


इस तथ्यको म्योदापुरषोत्तम सष्ठ व्यक्त करते है 


अयोघ्याके सम्बन्धे । वनवासके समय वे अयोष्यापुरीवे ` | 


विदा क्ते हुए प्राथ॑ना करते है--वनवासकौ आज्ञाक्तेदै। | 


विशार ओर रमणीय कोसल्देदाकी ` सीमाको.पार करके ` 


रकमणके वङ्े माई बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजने अयोध्याकी ५ | 


ओर अपना मुख किया जर हाथ जोड़कर कहा--~ . 


अआषच्छे तां पुरि शरेष्ठं काद्त्यपसिारिति । । ध 


` दूतान च यानि त्वा पाखयन्त्यावसन्ति च ॥ = ` 


निधृत्तवनवासस्त्वामनृणो जगतीपतेः । 


 पुनद्र्॑यामि मत्रा च पित्रा च सह संगतः ॥ ` 


ततो रुचिरताम्राक्षो यजयचम्य दक्षिणम्‌ । ५ 
अशरुपूणयुखो दीनोऽत्रवीजानपदं जनम्‌ ॥ 








५  जदयपि 
















 अलुकरोशलो दया चैव यथाई मयि बः कृतः 
चिरं दुःखख पापीयो मम्यतागथंसिद्धये ॥ 
(वा रार अयोध्या° ५० | २५ ) 


` : "कवुत्थवंशी रजाओंसे पिलत पुरीशिरैमणि 


` `. अयोध्ये ! परै ठुमसे वथा नौजौ देवता वुम्हारी रक्षा 
करते ओर तुम्हारे भीतर निवासं करते है, उनसे मी ` 
वनम जनेकी आङ्ञा चाहता रँ | बनवासकी अवधि पूरी 
| करके महाराजके ऋणसे उण ह मै पुनः रैरकर्‌ 
| ठहर दर्य॑न कंगा ओर अपने भाता-पितासे भी 
मिद । इसके बाद सुन्दर एवं अरण नेत्रवाे श्रीरमने 
दाहिनी भुना उठकर नेत्रसे भंप बहते इए दसी ` 
द्येकर्‌ जनपदके लोगेसे कहा--आपने सुद्र बडी 

 छृपा की ओर्‌ यथोचित दया दिखायी । मेरे ल्ि अप 





,  छगेनि बहत देरतक कष्ट सहन किया । इत तरह 
आपका देरतक दुःखे पडे रहना अच्छा नदी हैः 
`. इसल्ि अव आपलोग अपना-जपना कायै कनेक 
च्विनजाह्ये + | 
` अयोध्या छटते समय 


~ ङ्का विजय करके लयते समय पुष्पक विमानपर ठे ` 
ए मगवान्‌ श्रीराम वानरयूधरपौको अयोध्या दिखते हृष 


` कदते ई-- 


सूल क्षीसं गद्‌ र्वा! 


छ पावन पुरी र्धिर यद ` देखा॥ 
बेरु ` बलानां । 


|  भवधुरी सम भिय नदिं सोङ। : 


उच्चर ३। १४) 


। # तै समचन्द्मनिं हदि भावयामि # ` 


है । मानवकी मर्यादा उन रखनी 


वेद पुरान बिदित जगु जनाष॥ ` 4 


५. यह - प्रसंग जानं की कोऽ ॥ : न । ग्रतपन्तमिवादित्यमन्त्रिक्षगतं 


1 ॥ 





॥ 6 








` षे सुपरीव | हे अंगद | ह कंकापति विभीषण ! सुनो । 
यह पुरी पवित्र है ओर यह देश सुन्दर दै । यपि सवने 
वैङुण्ठकी बडे की दै--यद वेदःपुराणेमे प्रसिद्ध दै ओर 
जगत्‌ जातता है, तथापि अवधपुरैके समान मञ्चे वह भी प्रिय 


नदी है । यह वात ( मेद्‌ ) को-कोई ( विरे दी ) जनते 


द| यह युहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि दै) इसके उत्तर ` 

दिशाय [ जीवको ] पवित्र करनेवाली सरयू. मदी बहती हैः ` 

जिसमे. स्नान करनेते मनुष्य बिना दही परिश्रम मेरे समीप 
निवास ( सामीप्य सक्ति ) पाजाते द| यकि निवासी सुश्च 


बहुत ही प्रिय दै । गह पुरी सुलकी रशि ओर मेरे परमधाम- | 
कौ देनेवाली है! | 


श्रीरामकी भिज्नासावृक्ति 
(जसं काचि तस चादि नाः ।' 


श्रीयम स्च सर्व-लमर्थ ह सदी, किल मर्यादापुदधोत्तम 


नदीं हौगी तो उसका ज्ञान अवरुद्ध हो जायगा } जिशाखा 


जीवनकी--अभिद्दधि.उन्छुल जीवनकी पहचान द | अतः । ५ 


य्ह उस जिक्ासाका परिचय श्रीरामे दिया | 
श्रीरामः क्षमण ओर सीता--तीनो यात्री चित्रकूट 


` त्यागकर तापसौके आश्रममण्डकभे गये ओर वरदौ इनका 


बड़ा सक्तारः हुमा । वकि ऋषियोने जपनी रक्षके लवि | 


 श्रीरामवे प्रार्थना की } रात्रिम उनका आतिथ्य प्रहणक्सके ` 
प्रातःकाल उनसे विदा छे भराम पुनः वनम दी अगि 
बने ल्मे । बहंसि सीतासदित शीराम ओर रमण 

`  -शरभङ्ग मुनिके आश्रमपर गये । वर्ह उन्दै देवताओंसदिति ` 


देवराज इनद्रके दशन हुए । उन्दने रक्ष्मणको भी दूरे 


हयी उनका दर्यन करते दूए कदा-- ` 


 अचिष्मन्तं भिया जुष्टमदधतं पश्य रक्ष्मण । 
रथम्‌ ॥ 
ये हयाः पूर्त पुरा शक्रख मः श्रुताः 


अन्तरिक्षगता दिव्यास्त इमे हरयो धुवम्‌ ॥ 
इमे च पृरपव्याघ ये तिष्टन्त्यभितो दिशम्‌ । 
` क्तं श्तं इण्डरिनो युवानः खङ्पाणयः ॥ ` 
`  विस्रीणेविपुरारस्काः 
ध्णांग्चुवसनाः स्वं व्याघ्रा इव दुरासदा; ॥ 


परििायतषष्ट्वः । ` 


। मनुष्ये जिज्ञासा ` 




















 उरोदैशेषु सवेषां हारा ज्वनसंनिभाः 
सूपं भिभ्रति सौमित्रे पश्वर्विंशतिवाषिंकम्‌ ॥ 
एतद्धि किर देवानां वयो भवति नित्यद। 
 . यथेमे पुरषव्याघ्ना दृश्यन्ते प्रियदशनाः ॥ 
 दरैव सह वैदे्या दूतं सिष् लक्ष्मण । 
 यावजानाम्यहं व्यक्तं कं एष धुतिमाच्‌ रथे ॥ 
५ ८ वा० रा०; अरष्य० ५ | १३१९ ) 
'लद्षण ! आकारा वह अद्भुत रथ तो देखो; 
उससे तेजकी क्प निकल री है । वह सूरयके 
पमान तप रहा है } शोभा मानौ मूर्तिमती होकर 
उसकी सेवा करती है । हमलोगेनि पहले देवराज 


 इन्द्रके जिन दिव्य धोडके विषयमे जैसा घन रखा हैः 


निश्चय ही आकाशम ये वैसे ही दिव्य अश विराजमान 
| पुरूपसिंह । इस रथके दोनों ओर जो ये हाथमे 
खङ्ग ल्यि दुण्डलधारी सौ-सौ युवक खड़े है, इनवे 


८ ` वक्षःस्थल विाक एवं विस्तृत है, यनां परविके 1 ` 
समान सु एवं बडी-बडी हैँ । ये सबके खक 


` प्रतीत होते & । सुमित्रानन्दन | इन सवके हृदयदेश 
अशिक समान तेजसे जगमगते ते इए हार शोमा पाते 
है । ये नवयुवक प्रचीस वरपोकी अवस्थाका रूम धारण 
करते है । कते हैः देवताओंकी सदा देसी ही 


अवश्या रहती है, जैसे ये पुसषप्रवर दिखायी दते है । 
ठ्ष्मण्‌ | 
जबतक पै सष्ट खूपसे यह पता ना खगा कि 

` रथपर कैठे इए ये तेजखी पुरुष कौन है, तबतक्‌ 


इनका. दर्यन कितना प्यार दाता है 


तुम विदेहनन्दिनी सीताकरे साथ शक सुदभततक 
यहीं खसे } | 
श्रीरमकी घरटता--संयम ओर आत्मकथा 


/ जनकपुस्की पुष्यवारिकरमे श्रीरामकी दष्ट श्रीमेथिलीपर 
वो द 9 इन्‌ अपी तिनि व. 


` चल गयो; किंतु म्ादापुसुषोत्तमके मनम न दिच्कदैन ` ५ 


दुराव । वे अनुजे कहतेर्ईै-- ` 
तात जनकतनया. यह सीदै। ` 


| पूजन गौरि सखीं आद्र । 


सो सलु कारन जास बिधत्ता। `. ` 


फरक सुभद अग सुच अजता ॥ | 


| रधुबंसिन्ह कर खदज सुभाङ ! ` 1 
ध ` भनु कुपथ परु धरं म काड॥ ` 
मोहि अतिलथ रतीति मन कैरी । 


जेहि सपने परनारि न देरी ॥ | ८ 


जिन्ह के रहि न रिपु रन पीठी । 


नहि पावहि परतिय मनु डीदी ॥ = ` 


मगन रुहं न जिन्ह क मष्धी। ` 


कारणम) तो विधाता जानै | किंतु ह माई | खनोः 


मङ्गलदायक ८ दादे ) अङ्ग फड़क रदे दै । खुवंशि्योका : 
यह सदज ( जन्मगत ) खमाव दै किं उनका मन कभी 
कुमार्गपर वैर नहीं स्खता । सुन्ञे तो अपने मनका. ज्यन्त ही ` 


0 


सखीपर दशि नष डाली दहै । रमँ शत्रु जिनकी पीठ नदीं 


: देख पाति ८ अर्थात्‌ जो ठ्डा्ईहके मैदानते भागते नहीं ) 
„ परायी चिर जिनके मन ओर इष्टिका नहीं खच पातीं मौर . 
मिलारी जिनके यहे ध्नी! नदीं पते ( खारी हाथ नदी ध 


लते ), पेषे शष्ठ पुष संसारे थेदेदै। = ` 


धञुषजम्य जेहि कारन दोदर ॥ ( 1 


` करत भकासु फिर क्वाहं ॥ ` 
` जासु बिरोकि जलौकिकि सोभा! 
| सहज पुनीत मोर मनु छोभा॥ ` 





ते नर बरथोरे जग माही॥ .. 
४ (श्रीरामचरिति०ः बाङ०.२३० । १-४) ` 
(1  त्तात | यह वदी जनकजीकी कन्या है, जिसके लि 
वख धारण कयि इए है जौर व्याप्रौके समान दुजय नवव द स ६ चयो सगौ रपक नदआवी 
ह] यद फुल्वाड़ीमे प्रकाश करती हुई किर रदी है जिसकी 
अदौकरिक घुन्दरता देकर खभावरते ही पवित्र मेरा मन ` 
न्ध हो गया है । बह ख कारण ( अथवा उसका ख्व 











|| नयत्रमोबिन्दकथासुधापगा ` 
॥ न साधवो भागवतास्दाभ्रयाः। 


न यत्र यज््मखा महोत्सवाः ` 
सुरेशलोकोऽपि न वैस सेव्यताम्‌॥ 



























तो भी वहं मत रहो । 


ष्ठं रिरि सौन्दव विखरा पड़ है | एक तरण; 
परमे यहोतिकि किं पवहीन शरश्च एवं॑तृण-तस 


परकृतिके इस दिव्य वेमवको देख पते है | ` 








( श्रीमदूमागवत ) 








१५४१ 


निवासयोग्य बतलाया तो उसका कारण मी स्पष्ट कर दिया-- 


 मनोज्ञोऽथं गिरिः सौम्य नानाद्ुमरतायुतः । ` 
बहुमूलफलो रम्यः खाजीवः प्रतिभाति मे ॥ 


नयथ. महात्मानो वसन्त्यशिच्डिरोषखये । 


अयं बासो भवेत्‌ तात षयमत्र वसेमहि ॥ ` 
‡ (वा° रा० अयोध्या ५६ | १४.१५ ) ` 


सौम्य | यह पर्वत बड़ा मनोहर है ] नाना प्रकारके ` 








, ` नजहां श्रीह कथामृत-ललोतसिनी न बहती हो, 
जहाँ उन दयाधामके चरणश्रित साधु न रहते हयँ 
ज्यं शङञेशके विय यजञोसव न होते हो, वह सर्ग हो 


` सतयुरुषके निवासके छथि यह आद शाने माना 
` है| शास्र जिनकी वाणी दैः वे स्यादापुरुषोत्तम मयादाकी 
 स्यापनाके लि जवतीणै हुए दै । अतः चिनकूटको उन्दने हम यहीं निवास करेगे । 


: ` नोव @ क. . 


| शिम मी एक अनुपम सैन्दर्थ है; कितु सहृदय ही ` 


शसो वे सः जिन श्रुति कदती है, बे आनन्दघन 

` उन्ुक्तं परकृतिके इस श्द्गारते आष्ट हौः यह तो होनाही 

था} बनमे चलना द । पहले दिनके थके ई } अतः अनुजते ` 

उठते दै । रषमणको जगति दह जर मार्भे श्रीजानकीको ध 
वति 


वक्ष ओर क्ता इसकी शोमा बाती ह | यजौ 
पकम भी बहुत है य रमणीय तो है ही | सुच 
जान पड़तां है कि ग्रहौ बड़े खसे जीवन-निर्वाह हौ 
सकता है । इस पर्वतपर्‌ बरहत-से महात्मा मुनि निवास 
करते हैँ । तात ! यही हमारा वासस्थान होने योग्य है | ` 


1 | श्रीरामका प्रकूति-परेम व 
र ग्रहति -सौनद्यैक वर्णन द्वात सीतपरेमकरा चिदर्बन कलस षुनो । भव हमलेग यद्यसि प्रान करै ` 
| क्योकि प्रस्थानके योग्यं समय जा गया है । | 


कमलनयनी सीतापते इख प्रकार कहा-- ` 


` आदीप्रानिव वेदेह सर्वतः पुष्यितान्‌ नगान्‌ | ` 
स्वः पुष्यः किंश्चुकान्‌ पर्य मालिनः शिशिरात्यये ` 
` पष्य भष्ातकान्‌ बिल्वान्‌ नरैरनुपसेवितान्‌ । ` 
 फलपुष्पेरवनतान्‌ नूनं श्ष्याम जीषितुम्‌ ॥ 
` प्य द्रोणप्रमाणानि रम्बमानानि लक्षण । = 
मधूनि सघुकारीभिः सम्भृतानि नगे नगे॥ 
एष क्रोशति नव्यृहस्तं शिखी प्रतिङूनति। ` 
4 १ रमणीये बनोद्देशे पष्यसंस्रसंकरे ॥ 
र ! मीठी मातङ्गयुथानुसूतं । 
पमस चिव्रकूटमिमं पय प्रबृद्िखरं गिसमू॥ = ` 


पक्षिसंथाचुनादितम्‌ । 
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उस समय्‌ लक्ष्मणके साथ वहति प्रथित हुए श्रीरामने 
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समभूमितले ¦ वमिः स्थे वश "~ रम्ये (है 





पुण्ये रंखामहे तात चित्रक्टसख कानमे ॥ 
( वार रा० अयोध्या० ५६ | &--११ ) 


व्रिदेहराजनन्दिनी ! इस वसन्त ऋतुमे सब जरसे ` 
खिले इए इन पलश-ृक्षोको तो देखो ! ये अपने ही 
` पुष्पोसे पुष्प-माखधारीःसे ब्रतीत हौते है जीर उन एकौवी 
अरुण प्रमाके कारण प्रज्वक्ति होते-से दिखायी देते है । ` 
देखो, ये भिवे जीर वेके पेड अपे श्लो ओर 
फलके भारसे ख्के हए है } सरे मतुष्योका यहँतक 
आना प्षम्भव न होनेसे ये उनकै द्वारा उपयोगे नहीं 
खये गये है; अतः निश्चय ही इन फलस हम जीवन- 
निर्वाह कर सकेगे । ( फिर कक्षमणसे कहा--) व्छमण | ` 
देखो, यके एक-एक वृक्षम मधुमक्ियाद्रारा ख्गये 
शीर पुष्ट किये गये मधुके छतते कैसे र्टक रहे है | इन 
सवम एक-एक द्रण ( कामग सोक सेर्‌ ) मधु भरा ` 
आह । वनका यह भाग वडा ही रमणीय है, यह 
लोकी व्षीसीहो रदी है जोर सारी भूमि पुष्पोसे ` 
आच्छादित दिखायी देती है । इस वनग्रान्तपे यह्‌ चातका 
षी क्य, पी कय की रट खगा रहा है | उधर बह मौर्‌ 


बोर रहा दै, मानो पपीदेकी बातका उत्तर दे रा हले । 


` यहं रहा चित्रकूट पवत---ईसका शिखर. बहुत छवा 
है | श्ंडकेष्लंडदहाथी उसी ओर जा रै है जर 
बहम बहृत-से पक्षी चहक रहै है । तात ! ज्यौकी भूमि 
समतरु है ओर जो बहृत-से वृक्षोसे भरा हआ है, 
चित्रकूटके उस पवित्र काननम हमटोग बडे आनन्दसे 
 विचरे। | 


मनुष्य कैमरके समान जड ने्रवाला नहीं दै, वहं 


 सदृदय है आओौर ईइसील्ि प्रकृतिको अपनी भावनाके संदर्भ 


म ही देखता है | पम्पासरोवस्को देखकर श्रौरामको बास्बार 
श्रीजानकीकी स्मृति आना खामायिक्‌ है । ॑ 


सरःशरेष्ठ पम्पापर दृष्टि पड़ते ही ( कमल-पुष्पभिं सीताके 
नेन्न-मुख आदिका किञ्चित्‌ सास्य पाकर्‌ )} र्षोस्लाखसे 


शीसलकी चारौ इन्दोः चञचक हो उ 
सीताके ददनकी जबर इच्छा जाग उटी | उल इच्छके 
अधीन-ते दोकर्‌ वे सुमि्राछुमार ल्श्मणते इस प्रकार बोले-- ` 


है भिर | 


सौमि शोभते पम्पा वैदुर्थविसलोदका । 


` शोकातंखापि मे पम्पा शोभते चित्रकानना । ` 
 व्यवकी्णा बहुविधैः पुष्पैः शीतोदका शिवा ॥ 

नलिनिरपि संछन्ना हत्यर्थमदर्शना । 

` सर्पव्यालानुचरिति म्रगष्िजसमाङकला ॥ 


अधिकं प्रबिभत्येतन्नीरपीतं तु श्रम्‌ । ` 
हुमाणां विविधैः पुष्पैः परिसतोमैरखिपितम्‌।॥ ` 
पृष्पभारसमृद्धानि शिखराणि समन्ततः। ` 
छतामिः पष्पिताग्राभिरुपगूहानि सर्वतः ॥ ` ५ 


` एखानिलोऽ्ं सौमित्रे कालः प्रचुरमन्मथः 
गन्धवान्‌ सुरभिमासो जातपुष्पफलदुमः ॥ 


(वा० राग किष्किन्धा० १।३--१०). ८ ५ 
“सुमित्रानन्दन ! यह पम्पा कंसी रोभापा खी है 


इसका जर वेदूयमणिके समान खच्छ एवं श्याम है 
इसमे बहृत-से पग्म ओर उदर खिले हुए & । तपर ` 
उत्पन्न इए माना प्रकारके बृक्षौसे इसकी सोभा ओर 


मी बढ़ गधी है | घुमित्राकुमार ! देखो तो सही, प्पके ` 


किनारेका वन कितना घुन्दर दिखायी दे रहा है | 


यहोके ऊंचे-ऊंचे दृक्ष अपनी फैढी दुं राघाओंके ४ ८ 
कारण अनेक शिखरोसे युक्त पवतोके समान सुोमित ` 
होते दै । परंतु म इस स्मय भरते दुःख ओर्‌ ` 


सीताहरणकी चिन्ताके रोक्से संतप्त हो रदा ह| 


मानसिक वेदना मुञ्चे बहत कष्ट परटुचा रदी है। ॥ < 
यद्यपि सै सोकसे पीडित दः तो भीमश्च यह पम्पा | । 


उनके मने ` 


फुपबोत्यलवती सोभिता विविध्ुमै ॥। व 
` सौमित्र पय पम्पायाः काननं छमदर्बनम्‌। ` 
यत्र राजन्ति छेला वा दमाः सरिखरा इव ॥ । 
मां तु शोकाभिसंतप्तमधयः पीडयन्तिव्ै। ` 
` भरतख च दुःखेन वेद्या हरणेन च॥ 


प 





























८ विचित्र दिखायी देते है । यह नाना प्रकारके ्रलौसे 
ग्या है | इसका जठ बहत शीत है ओर यह्‌ बहू 


1 विचर ददे । मृग आदि पञ्च ओर पक्षी भी पब ओर 


` अपनी नीरी.मीी आमक कारण अधिकं शोभापा 
` रदा है । यहो दृकषौके नानां प्रकारके पुष्य सब ओर्‌ 





`] यह्‌ चै्रका महीनां है । दृक्षोमे 


घगन्धछददीदहै | 

= प्य रूपाणि सौमित्रे वनानां पूष्पशारिन्‌ । 
सजत पुष्पवरषीणि वषं तोयबुचाभिव ॥ ` 

 श्रस्तरेषु च रम्येषु भिविधा; काननहुमाः 

च पष्परकिरन्ति गम्‌ ॥ ` 
तितैः पतम्तैथ पादपस्थेश्च मरुतः । ` 

कुसुमैः पर्य सौमित्रे कीडतीव समन्ततः ।। ` 


` धिष पन्‌ विषिधाः शाखानगानां इस॒मोक्कटाः। ` 
र पटपदेरलुगीयते ॥ ` 
षाद्पान्‌ । 


टितथानः 
किलसंनादयचित 






बड़ी दुदावनी रग शी दै | इतके निकटवतौ वन बडे स एव सुखसंस्पर्शो घाति चन्दनशीतलः 


 छुखदायिनी प्रतीत होती है । कमलेसे यह सारी 
। ` पुषकरिणी ववी ह दै, इष्य बडी घुन्दर दिखायी 
देती है| इवे अस-पासत सपं तथां हिंसक जन्तु 


ह्रदे &। नयीनयी धासंसे ठका हआ यह स्थान 


विदे दए है । इससे देसा जान पडता दै मानो यहो 
:  बहत-ते गलीचे ब्छ दिये गये हयं । चास ओर वृक्षि 
५ ( अन्रभाग पलि भारसे ठ्दे होनेकै करण सपृद्धिरारी 
प्रतीत दते है । उपरते टी हरै लताु उने सब ` 
जरसे ल्पी इई £ । पुभित्रानन्दन । ईस समय ` 
` भन्द-मन्दः सुखदायिनी इवा चल रदी है, जिससे 
उदहीपन हो रहा है ( सीतावो देखनेकी इच्छा पीपी चरने करति है । पर्वतकी कल्दरासे ध 
प्रबल हौ शठी है) | चनि साय निकी हं बाघ मानो उव खसते गीत ` 
परक ओर फठटग गे है ओर्‌ पव ओर मनोहर गा री है । मतवारे कोवि कटठनाद वाचका काम ` 1 | 
, देते है ओर उन व्घोकी ध्वनिके साथ बहवायुदहलं 
` ब्रूमते इर इक्षवो मानो च्यकी रिक्षा-तीदेरदीदहै। 
 वायुके बेगू हिखनेसे जिनकी शाखा अप्रमाग = «+ 
` सब ओरसे परस्पर सट गये वे वक्ष एकः दूप्रेसे 1 






निः ध 


गन्धसभ्यवहस्‌ पुण्यं श्रमापनयनोऽनिलः ॥ = 
अभी पथनविधिष्ता विनदन्तीव पादपाः! ` 
 पट्पदरनुकूजद्धिवनेषु धुगन्धिषु ॥ 
(कसर किष्किन्णार १९२९-१. 
 . षक्ष्मण [षके घुशौभित ह्योनेवले इन वनेके ख्प 
तो देखो । ये उदधी तरह लवी वषा कर रदे है, जैसे मेष 


जढकी धृष्टि रते दै | वने ये वितरिध इ वायुके वेगे ` | 
` इयुम्मकर रमणीय शिदार्पर रल बरसारदैहैओैर ` 

यह्वी मूमिको ढक देते है । घुमित्राकुमार ! उधर ते ` 

देखो, जौ दृक्षसे ्रड गये है, शद दहे है तथा जो अभी 


च्यम ही को इए है, उन सभी क्के साथ सव 
ओर वायु खेला कर रही है । शरसे भरी इई 
क्षयी विभिन्न शाखाओंको शरव्ञोरती इई वायु जब | 

अगेको वदती है, तव अपने-जपने खनसे विचलति . 





इष्‌ भ्रमर मानो उसका योगान करते इप्‌ उसकै ` | 





रे विष | 


गये इएकी मति जान पडते हँ । मठ्यचन्दनका स्पश 


करके बहनेवाटी यह दीतङ वायु शरीरसे द्रं जनेपर ` 
. वितनी छद्‌ जान पड़ती है ! यह धकावट दृर्‌ करती ` 
इई बह रदी है ओर स्वेन पवि छुगन्ध कैला शी है । 
मधुर मकरन्द ओर घुगन्धसे भरे इए इन वनोमे गुन 
 गुनाते इए अ्रमरौके व्याजसे ये वायुद्रारा दिये गये 

` वृक्ष मानो चत्यके साथगनवरष्हेदहै॥ 








गिखिस्येषु रम्येषु ॒पुष्पवद्धिर्मनोरैः । ` 
पसक्तणिखरः शंसा विराजन्ति महादुमेः | 
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` पष्यसछन्रशि 
अमी मधुकरोत्तंसाः प्रगीता इव पादषाः। 
सपष्पितांस्तु पथेताच्‌ शणिकाराच्‌ छमन्ततः। 
 - हरकप्रविसंछलान्‌ सरान्‌ पीताम्बरानिव । 
अयं वकषन्तः सौमित्रे नानाविहगनादितः 1 


मारुतोर्केपचश्चलाः 





सीतया यिप्रहीणख शोकसंदीपनो मम॥ 


भां हि शेकषएमाक्रान्तं संतापयति मन्पथः। ` 


हृष्टं प्रवदमानश्च समाहयति कोकिरः ॥ 


एष दाष्यृहको हृष्टो रम्ये मां बननिर्रे । 


प्णदन्सन्मथाविष्टं शोचिष्यति रक्ष्मण ॥ 


 श्रुत्ेतख पुर शब्दसाश्रमखा सम प्रिया । 


` मामाहूय श्र्ुदिता परमं प्रत्यनन्दत । 
एवं विचित्राः पतगा नानासवनिराधिणः 


 इश्रगुरमरुताः पर्य सम्पतन्त समन्ततः ॥ 


( वा० सरः किष्किन्धा० १} १९२६ ) 


` अपने रमणीय पृष्ठमागोपर्‌ उत्पनन श्रछेसे सम्पन्न 
तथा मनको छमानेवारे विशा वृकषोसे से हृए शिखर- 
बलि प्वैत अद्धुत शोमा पा रहे है | जिनकी शाखा्ओकि 
 अम्रभागष्रछसे के है; जो वायुके श्वस हिक रहे है 
तथा श्रमरौको पगडीके रूपमे सिरपर धारण किये इए हैः 


वे वृक्ष रेसे जान पडते है मानो इन्ोने नाचना-गाना 


आरम्भ कर दिया है । देखो, ब॒ ओर सुन्दर श्लेसे 


ल्द इए ये कनेर सोने आमूषणेसे विभूषित पीताम्बर- 


धारी मनुष्योके समान सोमा पा रहे है | सुमित्रानन्दन । 


नाना प्रकारके विहंगमोके कल्सघोसे रूँनता हआ यहं 


` वसन्तका समय सीतासे विद्ुडे इए मेरे व्यि शोक्को ` 

 बदानेवाख हयो गया है| वियोगके शोकम तो मै पीडित 
द्र ही, यह कामदेव ( सीता-विषयक अनुराग) सुस ओर 
 भीसंतापदे रा है) कोकिक बडे हर्षके साथ कलनाद 


करता इ मानो स्ने छल्कार्‌ रहा है | रक्षण । 


` वनके रमणीय इ्रनेके निकट वड़े हके साथ बोक्ता 
इ ड जु सीते भिकषी इन्व यु 





रामको शोकफन विये देता है ! पहले मेरी प्रिया जब ` 
. ८ आश्रमे रहती थी, उन दिन इसका शब्द सुनकर ` 
आनन्दमन हयौ जाती थी ओर्‌ सुञ्चे मी निकट बुखकर्‌ ` 
अघ्यन्त आनन्दित कर देती थी । देखो, इस प्रकारं 
मति-भतिकी बोरी बोकनेवाटे विचित्र पक्षौ चारौ ओरं 
वृक्षो, ब्वाडियों ओर क्ताजकी ओर उडद है 


विमिधा विहगाः ुभ्मिरासमव्यहाभिनन्दिताः। = ` 
भृ्गराजमरषटदिताः सौमित्रे मधुरस्वराः ॥ ` 


अश्याः कूले प्रषुदिताः संघ्नः श्ठनास्त्विह्‌ 


` दास्यहरतिविक्रन्देः 
स्वनन्ति पादपाथेमे ममानङ्खप्रदीपकाः। ` 
अशोकस्तमकाङ्कारः पटपदस्वननि स्वनः ॥ . 


मां हि पहवतानाविवसन्तागििः प्रधक्ष्यति । ` 


नहि तां खष्मपकष्मधीं सुकेशी सदुभाषिणीम्‌ ॥ = ` 
अप्यतो मे सौमित्रे जीषितेऽसि प्रयोजनम्‌ । = ` 
अयं हि सुचिरसखाः कारो हचिरकननः॥ = ` 
कोकिलाक्ककसीमान्ती दयितया ममानघ । 
सन्तगुणवर्धितः ॥ = ` 
अयं मां धक्ष्यति क्षिप्र शोकाग्निनंचिरादिव । = 
 अपदयतसतां वनितां पश्यतो रुचिरान्‌ दमान्‌ ॥ 
भूयस्त्वशुपयाखति। ` 
अद््यमाना वेदेह शोकं वधेयतीह मे॥ ` 


मन्मथायाससम्भूती 


ममायमात्मप्रभवो 


दृश्यमानो वसन्तश्च स्वेदसंसगंद्षकः 


मां हि सामृग्ाव धी चिन्तासोकबसत्कृतम्‌ ॥ 
( वा० ० किष्किन्धा १।२७--३५ ) 
सुमित्रानन्दन ! देख, ये पक्षिण्यां नस्पक्षियोसे ` 
संयुक्त हो अपने छंढमे आनन्दका अबुमव कर रदी है, ` 
भैरिका गुंनाख खनकरं प्रसन्न हो रही है ओर खयं 
भी मीदी बढी बोर रही है । इस पम्पके तटपर व्ल ` 
घंड-केश्ंड पक्षी आनन्दमन होकर चहकं दहे है। 
जन्यते रतिसमन्भी षन्‌ तथा क विरे 


पस्कोकिस्तरपि ॥ | ८ 


































निष्पाप स्कषण | वसन्त ऋतुमे वनकी शोभा बडी 
 । मनोहर हो जाती है, इसकी सीमामे सन ओर्‌ कोलकी 
` मधुर कूक सुनायी पडती है । मेरी प्रिया सीताको यह 





` इभ रोकानङ वसन्तऋतुके गुंणोका ईधन पाकर बढ्‌ 


ओर इन मनोहर इृक्षौको देव रदा ह 
इसलिये मेरा यहं प्रम-ज्वर अन लर्‌ नद जायगा । 
विदेहनन्दिनी सीता यहयँ सन्ने नही दिखायी दे रही है, 


` मेरे शोककी इद्धि कर रा है । ुित्रहुमार ! 


। किये गये स्च रामको ओर भी संताप दे खी है । 


संतापयति सीमित्रे करूरथैत्रवनानिलः | 
अमी मयूराः शोभन्ते भरृत्यन्तस्ततस्ततः ॥ 
 पवनोद्धतेगवध्वः स्फाटिकैखि । 
. परता एते मदमृच्छिताः ॥ 











कठ्नादके व्याजसे मानो ये वृक्षं ही मधुर बोी बोरे 
है ओर मेरी परेमेदनाको उदीप कर रहे है। जान 
पडता है, यह वसन्तदूपी आग सुञ्ञे जलखकर्‌ मस्म कर 
`: देणी। अोक पुष्पके खठ-खक गुच्छे ही इस अग्निक 
 : चक्का है नूतन पव दही इसकी खास्खठ कपटे है ` 
तथा भमरोका गुञ्ञाख ही इस जती भागका "्वट-चटः 
शब्द है। घुमितरानन्दन ! यदि तै सूम बरौनियों 
भैर छन्द वैयोाटी मघुरमरणी सीतावो न देव 
कातो सुच इस जीवनसे कोर प्रयोजन नही है । 


समयन्ड़ादी प्रिय छता. था | प्रेमेदनासे उचत | 


`: गया है) जान पडता है, यह पुस शीघ्र दी जविकम्ब जला 
देगा । अपनी उस प्रियतमा पलीको भ नहीं देख पाता ` 


इसल्यि मेरा सोक बदाती है तथा मन्द मट्यानिल्के 
द्वारा स्वेदसंसरका निवारण करनेवाख यह वसन्त मी 


 रगन॑यनी सीता चिन्ता ओर शोकसे बसपर्वक पीडित 






नमी कथ ५०५५५ 


परय लक्ष्मण चृत्यन्तं भयुरमुषनृत्यति ॥ 
शिखिनी मन्मथार्तैषा भर्तारं भिरिसादुनि । 
तामेव मनसा रामां भगुरोऽप्यसुधावति ॥ 
वित्तय श्चिशे पक्षौ 


पश्य लदह्पभ 


ममाप्येवं चिक्षालाक्षी जानकी जातसम्भमा । ` 
मदनेनाभिवरतेतं॑यदि नापहृत भवेत्‌ ॥ 
पर्य रक्ष्मम पुष्पाणि निष्फलानि भवन्तिमे। 
 पृष्पभारसमृद्धानां वनानां शिक्षिरात्यये ॥ 





मन्मथाभिपरीतख मभ मन्मथवर्धनाः । 


सतर्पहसन्निव । 
मयूरस्य बने चूनं रक्षसा न हताश्रिवा ॥ ` 
` तखान्तृत्यति रम्येषु वनेषु स॒ह कान्तया । ` 
मम त्वयं विना क्षः पुष्पमासे सुदुस्सहः ॥ ` 
| संशगल्तियग्यानिगतेष्वपि । 
यदेषा शिखिनी कामाद्‌ भतीरमभिवरतते॥ ` 





 सचिराण्यपि पुष्पाणि पादपानामतिभिया। ` 





` निष्फलानि महीं यान्ति समं मधुकरोत्करै 


(वा० ररः किष्किन्धा १। ३६--४५) ` 


साथ दी यह वनम बहनेषाडी चैत्रमासकी वायु भी ` (य 
। ये मोर्‌ स्फटिक मणिके बने इए ` 
गवाक्षो ( इवरोखों ) के समान प्रतीत हेनेवाले अपने ` 
फैले इद्‌ पलतेः जो वाुसे कम्पित हो रदे है, इषर्‌- ` 
उधर नाचते हए कैसी शोमा पा रहे है | मयूरियंसे 


पच्च पीड़ा दे रहीं 


धिरे इए ये मदमत्त मयूर्‌ प्रेपेदनासे संतप्त हए मेरी 


इस प्रेमग्यथाको ओर भी बदा दहे है| कद्मण | वहं ` 
 देखोः प्तशिखरपर्‌ नाचते इए अपने खामी मयूरके 
साथ-साथ बह मोरनी भी पीडित होकर नाच री. 
है । मयूर भी अपने दोनों चन्दर पंसोको पैखकर भन- 
` ही-मन अपनी उसी रामा ( प्रिया ) का अनुसरण कर 
` रहा है तथा अपने मधुर स्वरसे मेरा उपहास करता-सा ` 
जान पडता है । निश्चय ही वनम विसी राक्षसनेमोरकी 
उदीप कते ई । प्रियका अपरण नहीं किया दै, इसव्ि यदं रमणीय ` 












: | त्रमसावसे अपने खामीके सामने उपसित इदं है | 
यदि विराठ नेत्रोवाटी सीताका अपहरण न इञ दता 





अद भी उसीके चोकम इवा रहता । 





` अनम अपनी वहमाके साथ चरत्य कर रहा है ।# ष्क ॥ 
मरे हए्‌ इस चैन्रमासमे सीताके विना यँ निवास ` 
करना मेरे व्यि अत्यन्तं दुस्सह है । र््ष्मण | देखो तो 


सी, तिर्यगयोनिमे पडे दए प्राणियोमे भी परस्परं 
कितना अधिक अनुराग है । इस समय यह मोरनी 


तो वह भी इसी प्रकार बडे प्रेमसे वेगपूर्वैकः मेरे पास 
आती । ठक््मण ! इस वसन्त ऋतम शके भारसे 
ख्दे इए इन वनोके ये सारे एक मेरे लिये निष्फठ 
हो रहे है । ग्रिया सीतके ययँ नं होनेसे इनका मेरे 
च्य कोई प्रयोजन नदी रह गया है । अव्यन्त शोभसे 


मनोहर प्रतीत होनेवाटे ये वृक्षौके शर भी निष्फक 
 द्लोकर श्रमरसमूहोके साथ ही प्रषवीपर भिर्‌ जाते 


नदन्ति कामं शकुना श्रदिताः संघः करम्‌ । 


| आह्वयन्त इवान्योन्यं कामोन्मादकरा मम ॥ ` 

चसन्तो यदि तत्रापि यत्र मे बसति भ्रिया। 

नूं परबल्ञा सीता सापि शोचत्यहं यथा॥ . 
नूनं न तु वसन्तस्तं देशं स्पृशति थत्रसा। 


कथं ्यसितपद्ाक्षी वर्तयेत्‌ सा मया बिना ॥ 
अथवा बतत तत्र वक्षन्तो यत्र मे प्रिया | 


 फिंकर्ष्यिति सुश्रोणी सा त॒ निर्भक्छिता परेः ॥ 


श्यामा पद्मपलाशाक्षी सृदुभाषा चमे प्रिया | 


नूनं वसन्तमासा्य परित्यक्ष्यति जीषितम्‌ ॥ 
ष्टं हि हदये बुद्धिमम सम्पितेते | 


नार वतयित सीता साध्वी मद्टिरहं गता ॥ 
मयि भाषो हि बेदे्यास्तचतो िनिवेशितः 


ममापि भावः सीतायां सवथा विनिवेशितः ॥ 
( वा०.रा०) किष्किन्धा० १ । ४६--५२ ) 


# रामायणरिरोमणिकार इस श्छोकके . पूवा्धका अर्थ 


यो लिखते ई--निश्चय दी इस मोरे निवासमूत वनम उस 
शक्षसने मेरी प्रिया सीताका अपहरण नहीं किया; नदीं तो 


 श्वीरा० व० अं रदे-र्७-- ` 


् हे भरे इए े ड-ेंड पकी एक दूरतो खत ` | 
इए-से इच्छानुसार कल्रव कर रहे हँ ओर मेरे मने | 


प्रेमोन्माद उत्पन्न किये देते है । जह सेरी प्रिया सीत 1 
` निवास करती है, बँ भी यदि इसी तरह वसन्त छ | 
रहाष्ोतो उसकी क्याद्दा होगी । निश्चय दीक 


पराधीन हई सीता मेरी ही तरह रोक कर रही होगी । 


अव्य ही जद सीता है, उस एवान्त स्थानम वसन्तक ` 
प्रवेदानहौ दहै; तो भी मेरे विना वह कजरारे नेत्रीवाकी ` 


कमङ्नयनी सीता कंसे जीषित रह सकेगी १ अथवा 
सम्भव है जहयँ मेरी प्रिया है, वदँ भी इसी तरह वसन्त 
छरा हो; पर्व॒ उसे तो शघरुओकी डँट.फटकार 
हननी पडती होगी; अतः वह बेचारी सुन्दरी सीता 
क्या कर्‌ सकेगी । जिसकी अभी नयीनयी अवसा है 


ओर प्रफुल्ल कमल-दल्के समान मनोहर नेत्र ई, | 
वह मीदी बोरी बोर्नेवाढी भेरी प्राणव्छमा | 
जानकी निश्चय दी इस वसन्त ऋतुको पाक्‌ 
अपने प्राण ल्याग देगी । मेरे हृदयमे यह्‌ विचार्‌ च 
ह्योताजारहयाहै कि साध्वी सीता सु्घसे अल्गहोकर ` 
अधिक काठ्तक जीवित नहीं रह सकती । वास्तवे 
विदेहकुमारीका हार्दिक अनुराग सुक्षम ओर मेरा सम्पूण 
प्रेम सर्वथा बिदेहनन्दिनी सीताम हयी प्रतिष्ठित दहै! | 


एष पूष्यवहो वायुः सुखस्प्ञो हिमावहः 
तां विचिन्तयतः कान्तां पावकप्रतिमो मम ॥ ` 
सदा सुखमहं मन्ये यं पुरा सह सीतया । ` 
मारुतः स बिना सीतां शोकसंजननो मम ॥ | 
तां विनाथ विदलोऽसौ पधी प्रणदितस्तदा । = | 
वायसः पादयगतः ्रहृ्टमभिकूजति । | 


एष यै तत्र पेदेद्या विहगः प्रतिहारकः। ` ` 


पकी मां तु विश्चालाक्ष्याः समीपयुपमेष्यति ॥ 
प्य लक्ष्मण संनादं वने मदधिव्नम्‌ । ` 


५ पुष्पिताग्रेषु दृ्षेषु दिजाना मघद्रूजताम्‌ । 










































( ५ २०२ ` 





विधिम पवनेनेतामसौ तिलकमज्ञरीम्‌ । 
। ` षदः सृहसाम्येति मदोद्रतामिव प्रियम्‌ ॥ 
कामिनामयमत्यन्तमसोकः ` शोकवर्ध॑न 
स्तबकः पवनोस्किप्तेस्तजंयनिव मां स्थित; ॥ 
| | अमी रक्ष्मण च्यन्ते चूताः इुसुमशकिनः । ` 
|, शिभ्रमोससिक्तमनसः साङ्गा नरा ह्व ॥ 
। सौमित्र पश्य पस्पायाधित्रासु वनराजिषु । 
नरा नरशा्दू विचरन्ति यतस्ततः ॥ 
८ (वा० रा०) किंष्किन्धा० १1 ५३--६१) 
॥ “लोकी सगन्ध लेकर बहनेवारी यह शीतक वायु, 
 . जिसका स्प बहत ही घुखद है, प्राणवछ्मा सीताकी 
याद आनेपर सुद्धे आगकी मति तपाने कती है । 





दिनों जौ पक्षी कौ आकाराम जाकर कोँव-्कोव करता 
धा? वह उसके भावी वियोगो सूचित करनेवराख था । 
मब सीताके वियोगकाटम वह कौआ वृक्षपर्‌ बेटकर 
बडे हर्षके साथ अपनी वटी बोट रहा है ( इससे 
`. सृचित होरा दहै कि सीताका संयोग दीप्र ही घटम 
होगा ) | 1 

व्ही वह पक्षी है, जो आकाशम सित होकर 


बोढी बोर रहा है, उससे जान पडता है किं 
षिदारुखेचना सीतके समीप ठे जायगा । 


 बरृक्षोपरं कल्र करनेवारे पक्षियोका यह 
खयी जाती इई उस तिरक बरक्षकी 


वादैः सानो कोई प्रमी 
मिक दयाद्ो। यद 


पहले जानकीके साथ रहनेपर जो सुन्ञे सदा घुखद जान | 
पडती थी; वही वाहु भज सीताके विरमे मेर च्यि ` 
 शोकजनक हो गयी है | जनं सीता मेरे साथथी, उन 


८ कित आन 
४ क ता त इता भाण यदि भूयो वसन्तो मां न हन्यात्‌ पुष्पितद्रमः ॥ 


| देखो, जिनकी उपरी अव्यां केसे वदी ` 


जनके प्रमोन्मादको बदानेबाखा है । ` 


# तं लमचल्द्रमनिश्च दि भावयामि # 


1 ननननोनभपानकोर निनाय कोनो काननमननणनं ५२०५८०५५ भभ अण , , 





अरोक प्रियाविरही कामी पुरुषोके लये अत्यन्त शोकः. ` 


 बढ़नेवाल है । यह वायुके श्चोकेसे कम्पित हए पुष्य- 


गुच्छाहमारा स्च डँट बताता हृआ-सा खड़ा है । ठद्मण { 
ये मञ्नरियेसे घुशोमित होनेवारे आमके वृक्ष श्रज्गार- 


विखससे मदभत्तहदय होकर चन्दन आदि अङ्गराग धारणः 


करनेवारे मनुष्योके समान दिखायी देते दै । नररष्ठ 
छमित्राक्ुमार ¦ देखो, पम्पाकी विचित्र वनश्रेणियोमे इषस | 


उधर रविनर विचर्‌ रहे है. 


इमानि शुभगन्धीनि पर्य लक्ष्मण सवेश; } 
नकिनानि प्रकाशन्ते अरे तरुणघर्यवत्‌ । ` 
एषा मप्रसन्र्षलिखा प्मनीलोत्यराधुता 
` हंसकारण्डवाकीणी पम्पा सौगन्धिकायुता । 
जले तरुणद्र्याभेः षरपदाहतकेसरेः 
पङ्कजः शोभते पम्पा समन्तादभिसंव्रता । 


 प्वनाहतवेगाभिरू्मिभिविमटेऽम्भसि 
पङ्कजानि विराजन्ते ताल्यमानानि -रक्ष्मण | 
` पदपत्रविल्लाराक्षीं सततं भियपङ्कजाम्‌ । 
अप्यतो मे वेदीं जीवितं नाभिरोचते। 


अहो कामस्य वामत्वं यो गतामपि दुलभ । 


` सारयिष्यति कल्याणीं करयाणतरवादिनीम्‌ ॥ 
शक्यो धारयितुं कामो भवेदभ्यागतो मया । 


यानि स रमणीयानि तया सह भवन्ति मं । 
तान्येवारमणीयानि जायन्ते मे तया बिना ॥ 


( वा० सा०) किष्किन्धा १।६२---७० ) 


“लक्षण ! देखो, प्रम्पाके जके सब ओर चिरे 
हए ये सुगन्धित कमल प्रातःकाख्के सूयकी भति 
प्रकारित हो रहे है। पम्पाकां जल बडा दी खच्छः 
है | इसमे लाट कमठ ओर नीट कमठ खिले इए 


६ 1 ॥ 


` चक्वाकयुता नित्यं वित्रप्रवनान्तरा ! 
 मतङ्गपृगयुथे शोभते सर्किथिभिः। 


क्रः 


म ~ 3 


ह| हंस ओर कारण्डवं आदि पक्षी सब ओर फैले 


इए है तथा सौगन्धिक कमक इसकी शोमा ब्दा 
रहे हैँ] जल्पे प्रातःकार्के सू्ैकी मति प्रकारित 
 होनेवाठे कमलके द्वारा सब ओरसे धिरी इई पम्पा बडी 


शओोभापारही है। उन कमछके केसरोको भमरने चिरिषिल्वा मधूकाश्च बञ्ज॒ला बहङास्तथा । ` 


` चम्प्कास्तिरकाथैव नागदृक्षा् पुषिताः।॥ 
यवे वनेम विचित्र-विचित्र स्थान है तथा पानी पीनेवे 

स्यि अये इए हाथियों ओर मरगेके समसे इस परम्पाकी 
शोभा ओर भी बद जाती है| ठक्ष्मण! वायुके थपेडसे 


चूस च्या है । इसमे चक्रवाक सदा निवास करते है | 


जिनमे वेग पैदा होता है, उन छृहरौसे ताडित होनेवाे 


कमठ पम्पावेः निर्मर जल्मे बड़ी शोभा पते है । . 


प्फुद्छ कमर्दर्के समान विशार नेत्रोवारी विदेहराज- 
छुमारी सीताको कमठ सदा ही प्रिय रहे हैँ । उसे न 
देखनेके कारण मुञ्चे जीषित रहना अच्छा नही ख्गता | 
महो ! काम कितना कुटिकं है, जो अन्यत्र गयी 
हई एवं परम दुम हयोनेपर भी कल्याणमय वचन 


` : बौलनेवाडी उस्र कल्याणखरूपा सीताका बारंबार स्मरण 
दिख रहा है । यदि खिले हए चृक्षौवाख यह वसन्त ` 


मुञ्चपर पुनः प्रहार न करे तो प्राप्त हई कामवेदनाको 
म किसी तरह मनमे ही रोके रह सकता प्र । सीताके 
साथ रहनेपर जो-जौ वस्तु मुच रमणीय प्रतीत होती 


थी, वे ही आज उसके बिना असुन्दर जान पडती हैँ ।' 


पद्चकोशपलाशानि द्रष्टं दृष्टिहिं मन्यते । 
सीताया नेत्रकोशाभ्यां सद्छानीति रक्ष्मण ॥ ` 
पदकेसरसंयष्टो वृक्षान्तरषिनिस्य॒तः ! 


निःश्वास इव सीताया गाति वायुर्मनोहरः ॥ 
 सोमित्रि प्य पस्पाया दक्षिणे गिरिसायुषु । 


` पुष्पितां कर्णिकारस्य यष्टिं परमज्ञोभिताम्‌ ॥ 

धकं शेरराजोऽयं धातभिस्तु विभूषितः । 
षिचित्रं सृजते रेणुं वयुवेगविषड्टितम्‌ ॥ 
गिखिखास्त॒ सोभित्रे सर्वतः सभ्प्रपुष्यितेः । 

निष्पत्रैः सर्वतो रम्यैः प्रदीक्ना च रिकः ॥ 





 पम्पातीररुहाश्ेमे संसिक्ता मधुगन्धिनः 
` मारुतीमद्िकापद्मषरवीराथं 


` केतक्यः सिन्दुवाराथ वासन्त्यथ सुपुष्ििता; । ` 
माधव्यो गन्धपूर्णाश्च इन्दगुल्माश्च सर्वशः ।॥ ` 


` पद्चकार्चेव शोभन्ते नीलाशचोकाश पुष्िताः। = | 
सोधा् गिखिषष्टेषु सिंहकेसरपिज्ञराः ॥ = ` 
जङ्ञोलाश्र दुरण्टाच चूर्णकाः पासमिद्रकाः। 
चुताः पाटल्यश्चापिं कोविदाराश्च पुष्पिताः 
युचडन्दाजनास्चेव च्यन्ते गिरिसालुषु । ` 
 केतकोदारकाश्चेव शिरीषाः रिंशषपा धवाः ॥ 


(नति > । 
जय्य 


 श्ार्मस्यः किं्लकास्चेव रक्ताः कुरबकास्तथा । 


तिनि नक्तमालाथ चन्दनाः खन्दनास्तथा ॥ ` 
हिन्तारस्िककार्येव नागवृक्षा पुष्पिताः 


पुष्पितान्‌ पुषिताभ्राभिर्ताभिः प्रिबेष्ितान्‌।॥ = 
| (वाऽसम) किष्किन्धा० १।७१-- ८३) | 


छश्षण ! ये कमख्कोरोके दढ सीतावे ेत्रवोदयोके ` । 


समान हैँ । इसच्यि मेरी ओंखं इन्दं ही देखना चाहती 
है । कमल्करेसरका स्पर्शं करके दूसरे वक्षेवे बीचसे 
निकडी इई यह ॒सौरभयुक्त मनोहर वायु सीतके ` 
निासकी भोति चर रही है । सुमित्रानन्दन } वह ` 
देखो, पम्पावो दक्षिण मागमे पर्वत-शिखरोपर शटी इई 


कनेरी क वितनी अधिक शोमा पादहीदै। 


विभिन धातओंसे षिभूषित हआ यह पवतराज ऋष्यमूक ` ^| 


वायुके वेगे सवी हई विचित्र धूल्की वष्टि कर रहय 


है ! सुमित्रक्कुमार । चरो ओर शठे इए नैर सब ` 
ओरसे रमणीय प्रतीत होनेवाले प्रहीन परख वृक्षे ` 
उपठक्षित इस पर्वते पृष्ठभाग आगमे जरते हृएु-से जान ` 
पड़ते है | पम्पके तटपर उपनन हए ये ब्क् इसीके ` 
जले अभिषिक्त हो बद है ओर सधुर मकरन्द एवं ` 
गन्धसे सम्पन्न हृ है । इनके नाम इस प्रकार दै 








पुष्िताः॥ = । 





| | माल्ती, महिका, पर ओरं कीर । ये सवके 


॥ ` रेमे सुरोभित है । केतकी ८ केवडे ); सिन्दुबार 


तथा वासन्ती ठता मी सुन्दर षढसे व्दी इई है । 
` गन्धभरी माधवी-ख्ता तथा बुन्द्-कुषुमोकी ज्ञाडियां सब 


| | ५ धीर रोमा परा रही है । चिरिविल्व ८ चिख्बि ), 


|| . भहा, उत, मोटक्िरी, चम्पा, तिक्कः ओर नागकेसर 


(| ओर शले इए नीर अरोक भी शोमा पते है । वही 
| रिंहके अया्की मति ङ्ग वर्णवाठे छोधर भी 
शोभित हो रह है । अङ्कोट, कुरटः, चूर्णैक ( सेमर ); 















 परासिमदरका (नीम या मदार ), 
मुचकुन्द ८ नारङ्ग ) ओर अ्यैन नामक वृक्ष भी पर्वैत- 


 ( छोड़ा ), शिरीष, सीराम, धव, सेमक, पाद, कठ 


 तिख्क तथा नागकरेसरके पेड मी शले र्दे दिखायी 
वते]. 


दमान्‌ प्येह सौमित्रे पम्पाया रुचिरान्‌ बहून्‌ । 





 . स्ताः समलुबतन्ते मत्ता इव ॒वरक्षियः । ` 
पादपत्‌ पादप गच्छञ्चलच्छंर वनाद्‌ वनम्‌ |. 


ति नंकरसास्वादसम्मोदित ` इवानिलः 
केचित्‌ प्सङसुमाः पादपा मधुगन्धिनः ॥ 


















रागरक्तो मधुकरः 
निलीय पूनरुत्यत्य सहसान्थत्र गच्छति । 


| 

( 

| 

। 

| 

( 

| 

। 

|  भीष्ले दिखायी देते है पर्वतके पृष्ठमागोपर्‌ पदमक 
| 

| 

| आम, प्रा, कोविदार, . 
| 


रिष लेसे कदे दिखायी देते है । केतवा, उदारक 


करकः तिनिदा, नक्तमाठ, चन्दनः, स्यन्दन, हिन्ताक, 


. वातविधिपरविटपान्‌ यथाऽऽपन्ान्‌ हमानिमान्‌॥ ` 


इसुमेष्वेव टीयते ॥ ( ५ 


# तं रामचन्दमनिदा हदि भावयामि ॐ 





मनोहर ओर बहुसंस्यक बृ्को तो देखो । ये सवके 
सत्र यँ शोके भारसे ष्दे हए ` है । हवके शोके 


खाकर जिनकी उखे हिर रदीषहैः वे ये धरक्ष ह्ुककर्‌ 
इतने निकट आ गये है कि हाथसे इनकी डाखियिका 
स्थरां किया जा सके | सछोनी छतां मदमत्त सुन्दरियि- 
की मति इनका अनुसरण करती है] एक वृक्षसे ` 
दूसरे वृक्षपर, एक पवतसे दूसरे पर्वतपर तथा एक वनसे 
दूसरे वनम जाती हई वायु अनेक रसौके आखादनसे' 
आनन्दित-सी होकर वह रदी है । बु वृक्ष प्रचुर 
प्पोसे रदे हए हँ ओर मधु एवं सुगन्धे सम्पन्न है । 
बु मुकुरखसे व्याप्त हो इयामवर्ग-से प्रतीत हो रहै 
है । वहं भ्रमर रागसे रंगा हा है ओर "यह मधुर 
है, यह खादिष्ट है तथा यह अधिक चिलम हआ हैः 
इत्यादि बाते सोचता हआ शकम दी लीन हो रहा है । 


पुष्पम छिपकर वह फिर ऊपरकी उड़ जाता है ओर 


सहसा अन्यत्र चठ देता है । इस प्रकार मघुका छोभी 


भ्रमर परम्पातीरवतीं वृक्षोपर विचर रहादै 1 


इयं इसुमसंवातेरुपस्तीणां सखाकृता। ` 
खयं निपतितेभमिः शयनप्रस्तरैखि ॥ ` 


तिबिधा विविधैः पूष्येसेख नयसादुषु। 


 षिस्तीणाः पीतरक्ताभाः सौपितिपरस्राः कृताः।। ` 
हिमान्ते पर्य समित वक्षाणां पुष्पसम्भवम्‌ । 
पुष्पमासे हि तरवः संषपदिव पुष्पिताः ॥ 
आहययन्त इवान्योन्यं नगाः पटपदनादिताः 
 करमोत्तसविदपाः शोभन्ते बह र्ष्मण ॥ 
एष्‌ कारण्डवः पृश्षी बिमह्य सलिलं सुभम्‌ । 


रमते कान्तया साधं कामयुदीपयन्निवि॥ ` 
` , मधुकरः पम्पातीरदुमेष्वसो ॥ 


मन्दाकिन्यास्तु. यदिदं रूपमेतन्मनोरमम्‌ । 
स्थाने जगति विख्याता गुणास्तस्य मनोरमाः ॥ 
` यदि दृ्येत सा साध्वी यदि चेह बसेमहि। ` 
स्पृहमेयं न शक्राय नायोध्याये रघुत्तम ॥ 








क 


न चेवं स्मणीयेषु शादेषु तया सह । 
रमतो मे भवेच्चिन्ता न स्पहास्तेषु वा भवेत्‌ ॥ 


अमी हि बिषिधेः पूष्यस्तरवो बिषिधच्छदाः 
 काननेऽसिन्‌ विना कान्तां चिन्वा्रुत्पदयन्ति मे। 


(वा० यः किंच्किन्धा० १ । ८९--९७ ) 


“खयं ज्ञडकर गिरे इए पुष्पसमृह्यौसे आच्छादित इई 
यह भूमि रेसी सुखदायिनी हो गयी है, मानो इसपर 
रायन क्रनेके सिये मुखायम विकछछीने विछा दिये गये हां | 
सुपित्रानन्दन ! पर्वतकरे शिखरौपर जो नाना प्रकारकी 
विंडाक शिक है, उनपर्‌ जडे इए भति-मोँतिके खे 
ने उन्हे खरपीरे रगकी शच्याओंके समान बना दिय 


है । सुमित्राकुमार ! वसन्त ऋतुमे दृक्षौके का यह 
वैभव तो देखो । इस चैत्र मासमे ये दृक्ष मानो परस्पर 


होड द्गाकर षएले इए हैँ । ठक्ष्मण ! वृक्ष अपनी 
ऊपरी. उछ्योपर शलका सुकुट धारण कर्के बड़ी 
दोभापा रहै है तथा वे भ्रमरेके गुज्ञाखसे इस 


` तरह कोटहव्मूरणं हो रहे है, मानो एक दूसरेका आह्वान 


वार्‌ रहे हयं । यह कारण्डव पक्षी ष्रम्पाके खच्छ जसे 


 म्रवेरा करके अपनी प्रियतमाके साथ क्रीडा करता इजा 


भावक उदीपन-सा कर रहा है | मन्दाकिनीवे समान 
प्रतीत होनेवाटी इस पम्पाका जब पेता मनोरम ख्य है, 
तब संसारम उस्केजो मनोरम गुण विख्यात दहै वे 


उचित दही दै | रघुश्रेष्ठ ख्क््मण † यदि साध्वी सीता 


दीख जाय ओर यदि उसके साथ हम यद्य निवास 


करनेख्गें तो हमे न इन्द्रलेकमे जनेकी इच्छा होगी 


ओर न अयोध्यामे लीटनेकी ही । हरी-हरी ` घाससे 


` दुरोभित देसे रमणीय ग्रदेशोमें सीते साथ सानन्द 
 विचरनेका अवसर मिटे तो मुस्र ( अयोध्याका राञ्यन ` 
 मिल्नेके कारण ) कोई चिन्ता नहीं होगी ओर न दूसरे 


ही दिव्य भोगकी अभिटाषा हो सकेगी | इस वनमं 


तितिक पल्ट्वोसे सुशोभित ओर नाना प्रकारके 


्टोसे उपरक्षित ये वृक्ष प्रागवल्डमा सीताके बिना 
मेरे मनम चिन्ता उलयन्न क्र देते दै । ` 





पय शीतजलां चेमां सौमित्रे पुष्करायुतामू । 


चक्रवकरुचरता ` कारण्डवनिषेविताम्‌ ि | 1 | 
छवः क्रो्चेश सम्पूण महासृगनिषे बिताम्‌ ४ । 


अधिकं शोभते पम्पा विकूलजद्धिविहंममेः॥ = 
दीपयन्तीव मे कामं विबिधा बदिताहिजाः।. | 
र्यामां चन्द्रयुखीं स्मृत्वा प्रियां पदनिभेक्षणम्‌॥ = ` 


पश्य साठुषु चित्रेषु म्रगीभिः सहितान्‌ खगान्‌। 
मां पुनरमृगकावाक्ष्या वेद्या विर्दीकृतम्‌। 
व्यथयन्तीव मे चिचं संचरन्तस्ततस्ततः॥ ` 
असिन्‌ सानुनि रम्ये हि सत्तदिजगणडरे । 


 पुयेयं यदि तां कान्तां ततः खसति भवेन्मम ॥ 


जीवेयं खट सोपित्रिं मया सह समन्यमा 
सेवेत यदि वेदेदी पम्पायाः पवनं श्भम्‌ ॥ ` 
पद्मसौगन्धिक शिवं शोकविनाशनम्‌ । 
धन्या रुक्ष्मण सेवन्ते पम्पाया वनमारतस्‌ ॥ 


( वाण सा० किष्किन्धा० १ ९८--१०४ ) ६. | 

। एुमित्राठुमार ¦ देखो, इस प्म्पाका जर कितना रीत ्‌ | | 

है ! इसमे असंल्य कमर लिक इए है, चकवे विचरते | 
दै ओर कारण्डव निवास करते हैँ । इतना ही नह, | 
जलकुक्ुट तथा ब्रौच्च मरे हए दै एवं बङेबडे मृग इसका | 
सेवन करते है । चहकते हए पक्षियोसे इस पन्पाकी बडी  । 
शोभा हो रदी है। आनन्दम निमग्न हृए येनाना ` 


प्रकारके पक्षी मेरे सीताविषयक अलुरागको उदीप कर । 
देते है; क्योकि इनकी बोडी सुनकर सञ्च नूतन ` 
अवस्थावाढी कमरनयनी चनद्रयुखी प्रियतमा सीताका 
स्मरण हो अता है । ठश्षण ! देखो, परवैतके विचित्र ` 

रिखौपर ये हरिण अपनी हरिणियोके साथ षरिचर रहै 
है जर मै एगनयनी सीतासे ब्छड गया ह । हषर 


उधर विचरते हए वे शग मेरे चित्तो व्यथित किये ` 


देते है । मतवारे पक्षियसे भरे हर इ पर्वत रमणीय ` 
्िखरपर्‌ यदि प्राणवव््मा सीताका दर्रान प्रा स्रू 


तभी मेय कल्याग॒ होगा । एुप्िव्रानन्दन | यदि 





1 २०६ 








^ 


| 

|| एमध्यमा सीता मेरे साथ रहकर इस पम्पासरौवरके 
|{ 

! 





तटपर सुखद समीरका सेवन कर स्के तो मै 


निश्चय ही जीवित रह सकता द| लक्षण | जोलोग 
` अपनी प्रियतभके साथ रहकर पद ओर सौगन्धिक 


| ॥  कमखोकी छुगन्ध लेकर बहनेवाढी शीतर; मन्द एवं 
| ` श्ोकनारान प्पावनकी वायुका सेवन करते हैः 
५ . धन्य है 1. ^ 


























` वर्षा-वर्णन 


५ | | करने अनन्तर माल्यवान्‌ पवतके पृष्ठमागमे निवासं करते 
ए श्रीरासचन्द्रजी लक्ष्मणे कहने रगे-- 
अयं स कालः सम््ा्तः समयोऽद् जलागमः । 
सम्पश्य त्वं नभो मेषे संवृतं गिरिसंनिभः ॥ 


पीत्वा रसं सणु्राणां चोः प्रते रसायनम्‌ ॥ ` 
_ शक्यमम्बरमस््  मेषसोपानपंक्तिभिः । ` 
कइटजाजनमालाभिरलंकतं दिवाकरः ॥ ` 
संष्यारागोत्थितेसताम्रन्तेष्वपि च पाण्डुभिः । 
` लिष्यैरम्रपटनच्छेैवदरवणमिवाम्बरम्‌ = ॥ 
 मन्दमारुतनिःशवासं संभ्याचन्दनरक्ञितम्‌ । 
` आपाण्डुनलदं भाति कामातुरमिवाम्बरम्‌ ॥ ` 
एषा षमेपरिङ्िष्टा नववारिपरिष्डुता । ` 


मेषोदरबिनिर्युक्ताः कर्पूरदलशीतलाः 













हम्बरमासा्ः इति पाठो युक्तः। २. “शक्या 


नतमिति 1 क्ाककाकषकयाफनकाणननग्कष्यानडष्कन्कयकानककावन्यागताककष्वान्काणवष्काषकवनद्डकषकनागककावनदनष्कन्यनिन्कककििगतकक 


इस प्रकार वालीका वध ओर सु्रीवका राज्याभिषेक 


नवमासधृतं गमं भास्करस्य गभस्तिभिः । ` 


इमास्ता मन्मथवतां हिताः अरिहा दिशः । ` 


 # तं रामचन्द्रमनिशं -हदिं भावयामि # 


णि 





समुद्रौका रस पीकर कार्तिक आदि नौ मासोतक घारण 
किये इए गर्भके रूपमे जकह्मी रसायनको जन्म दे 
रही है । इस समय मेवह्मी सोपानपंक्तियों ( सीदियो ) 
द्वारा आकारामे चकर गिसिल्लिका ओर अ्जुनप्रष्पकी 
माखओंसे सयेदेवको अच्करृत करना सरल्सा हो ग्या 


४ संभ्याकार्की काटी प्रकट होनेसे बीचमं छार तथा 
 किनारेके भागेमिं छ्वेत एं लिग्ध प्रतीत होनेवटे 
 मेधखण्डंसे अच्छादित हआ आकादा रेसा जान पडता 
है, मानो उसने अपने घावमै रक्तरन्चित सफैद 
कप्डोकी पी बौँष रक्खी हो । मन्दमन्दं हवा 
निःखासत-सी प्रतीत होती है, संघ्याकार्की ठी 


खट 
चन्दन बनकर ल्खट आदि अङ्खोको अनुरञ्जित कर रही 
है तथा मेघरूपी कोक कुकु पाण्डुषर्णके प्रतीत 


होते हैँ] इस तरह यह आकार कामातुरं पुरुषे 
समान जान पडता है] जो ग्रीष्म-ऋतुमे घामसे तप 
गधी थी, वह पृरष्वी व्ाकाठमे नूतन जलसे भीगकर 
` ( स-किरणोसे तपरी ओर ओजसे भीगी इई ) 
 शोकसंतप्त सीताकी मति बा्पविमोचन ( उष्णताका 
` त्याग अथवा अश्रुपात) कररही है] मेधके उद्रसे 
` निकी, कप्ूरकी डरीके समान ठंडी तथा केवडेकी ` 
` छगन्धसे भरी हई इस बरसाती वायुको मानो अह्व ` 

में भरकर पीया जास्कताहै। ` 


 . सीतेव श्षोकसंतप्ता सदी बाष्पं विुश्चति ॥ | ८ अ दसा 
श्क्यमं्ञलिभि; पातुं वाताः केतकगन्धिनः ।॥ सुग्रीव छव 


(वा० रा किष्कि्धा० २८ 1 २-८)  मेषष्ष्णाजिनधरा 


= शन्तारिधाराभिरभिषिच्यते ॥ 
 धारायज्ञोपवीतिनः । 


 .  श्वुमित्रानन्दन | अव यह नक्की प्राति करानेवाद ` मारुतापूरितगुहाः प्राधीता इव॒ पवेताः ॥ 


रिद वर्षका आ गया । देलो, पर्यतके समान कशाभिखि हेमीभिविुद्धिरमिताडितम्‌ । | व 


 अन्तःस्तनितनिरषेषिं 


होनेवाठे मेषेसि आकारामण्डट आच्छन्न हो गया. 


यह आकाखरूपा तरणी सकी विरणेदाय नीरमेषाभिता विद्‌ स्फुरती परतिमाति भे । 


सवेदनमिवाम्बरम्‌ ॥ 


स्फुरन्ती रावणस्याङ्के वैदेदीव तपखिनी ॥ ` 


ज `, ` 








 अनुरिप्रा इव ` 
कचिद्‌ बा्पाभिसंरुद्रान्‌ वषागमसयत्सुकान्‌ । 
कुटजान्‌ पश्य सौमित्रे पुष्पितान्‌ गिरिसानुषु । 
` मम शोकाभिभूतस्य कामसंदीपनान्‌ शितान्‌ ॥ 
रजः प्रशन्तं सहिमोऽ्य वायु 


 निंदावदोषप्रसराः प्रशान्ताः । 
सिता हि यत्रा वसुधाधिपानां 
प्रवासिनो यान्ति नराः खदेशान्‌ ॥ 
 मानसवासटुन्धाः 
प्रियान्विता; सम्प्रति चक्रवाकाः । 
(वा० सा०; किष्किन्धा० २८ । ९--१५द ) 
ध्यह पर्वत, जिसपर अज्ुनके वृक्ष शले इए हैँ तथा जो 


सम्प्रयिता 


 कैवडसे सुवासित हये रहा है, रात्रुओंके मयसे मुक्त सुप्रीवकी 


अंति जक्की धाराओंसे अभिषिक्त हो रहा है । मेघरूपी काठे 
पृगचर्मे तथा वर्षाकी धाराखूप यज्ञोपवीत धारण किये एवं 
वायुस पूरित गुफा-८ या हृदय- ) वाटे ये पवेत ब्रह्मचारियों 


` की मति मानो वेदाध्ययन आरम्भ कररहै दहै । ये 


ध ध्निजस्ाँ सोनेके बने इए कोडोके समान जान पड़ती 


। ॥ 

| 

| 

[ 

| 

| 

1 

( 

| ॥ 
1 


ई | इनकी मार खाकर मानो भ्यथित हआ आकारा 
अपने भीतर व्यक्त ई मेधोकी गम्भीर ग्जनाके खपमें 


आर्तनाद-सा कर रहा है । नील मेधका आश्रय लेकर 
श्रकारित होती इई यह विद्युत्‌ सुद्चे रवणके य्ह 
छटपटाती इई तपखिनी सीताके समान प्रतीत होती है | 
चादलोकां प ल्ग जानेसे जिनमे प्रह, नक्षत्र ओर 


चन्द्रमा अद्य हौ गये दहै, अतपवजो नघ्सीहो ` 


गयी हँ जिनके परव, पश्चिम आदि मेदोका विवेक 
तसा हो गया है, ३ दिरार्णँ, उन कामियोंको, जिन्हें 
प्रेयसीका संयोगद्ुख सुकम है, हितकर प्रतीत होती हैं । 
सुमित्रानन्दन ! देखो, इस प्रवैतके शिखरोपर टे 
हए दुटज कैसी शोभा पते है ! कहीं तो प्रहरी वार 
वर्षा होनेपर भूमिसे निकठी हई माप्से ये व्या हो 
गहै ह ओर कड वषके आगमनसे अत्यन्त उप्ुक 


धर्ैरनषटग्रहनिक्ञाकराः ॥ 





 ( हर्षेकुल्छ ) दिखायी देते है । मँ तो प्रिया-विरहवे 
 शोकसे पीडित द्र ओर ये कुटजपुष्प मेरी प्रेमागनिकोे | 

उदीप कर रहे हैँ । धरतीकी धूर शन्त हो गयी! | 
अव वायुम शीतलता आ गयी । ग्मकि दोषोका प्रसार 


बद हो गया । भूपालकी युद्धयात्रा स्क गयी ओर्‌ 


= प्रदी मलुष्य अपने-अपने देको छै दै दहै | 
मानसरोषरमे निवासके लोमी हंस वहके स्यि प्रखितह्ले 


गये | इस समय चक्वे अपनी प्रिफओंसे मिक रहे दँ 
अभी्ष्णवर्षोदकविक्तेषु = 
यानानि मागषु न्‌ सम्पतन्ति ॥ 
छचित्‌ प्रकाश्चं॑कृविदप्रकाशं 
नभः प्रकीर्णाम्बुधरं विभाति 


` न्ड | 


कछचित्कचित्‌ पवंतसंनिरुदं 
रूपं यथा शान्तमहार्णवश्च ॥ ` 
व्यामिभितं सर्नकदम्बपुष्य- 
नेवं जलं पवंतधातताग्रम्‌ | ` 
मयुरकेकाभिरसुप्रयातं ४ 
| शेखापगाः शीघतरं वहन्ति ॥ ` 
रसाुरं पटूपदसंनिकाशं = ` 
` श्रशज्यते जम्बुफलं प्रकामम्‌ । ` 
अनेकवणं प्वनावधूतं `. ˆ  । 
भूमौ पतत्याम्रफं विपक्षम्‌ ॥ 
विद्युलताकाः सबककमालाः = | 
शलन्दरकूटाकृतिसंनिकाशचाः ॥ | 
गजैन्ति मेधाः स्मुदीर्णनादा | 
मत्ता गजेन्द्रा इव संयुगखयाः ॥ 
वर्षोदकाप्यायितक्ञादरनि 


गरबुत्तनृत्तोत्सवब्हिणानि 4 | 
वनानि निवृष्टबलाहकानि | 


परयापराहेष्यधिकं विभान्ति ॥ 
(वा० स किष्किन्धा० २८ । १६-२१ } 


(निरन्तर होनेवाढी वरषाके जच्छ मार्ग दरूट-छट गये 





कन्व 










भआवयामि # ` 








|  & इसल्यि उनपर रथ आदि नही चङ रे & । | 
| जकारे सब शोर बाद छिटके हए है । कही तो 

| छन बदलेसे ठक जानेके कारण आकाश दिखायी 
नही देता ओर कहीं उनवे फट जनेपर वह स्ट 


दिखायी देने ख्गता है---ठीक उसी तरह, जैसे जिसकी 
त्मा शान्त हो गथी हो, उस महासागरका रप 


। कवी तो पवेतमालओसे छिप जनेके कारण नही 


दिखायी देता ओर कहीं पर्वतोका आवरण न होनेसे 
दिखायी देता है। इस समय पहाड़ी नदियां वषि 
नूतन जक्वो बडे वेगसे वहा रही है | वह जर सर्य 
शौर कदम्बे ष्रलोसे मिश्रित है, पर्वतके गेर आदि 


धात्ेसे खल रेगका हो गया है तथा मयूरोकी ` 


 कैकाध्वनि उस जख्वे कल्क नादका अनुसरण कर री 
है । काले-काले भौरोके समान प्रतीत होनेवारे जामुनके 
सरस फक आजकठ छोग जी भरकर खाते & जौर 
` इवाये वेगसे हिले इए आमे. पके हए बहती फट 
_पृषवीपर गिरते रहते है । जैसे युद्धस्थर्मे खड़े हए 
मतव गनराज उल्वखरसे चिग्धाडते दै, उसी प्रकार 
गिरिराजके रिखरोकी-सी जङ्कतिवाले मेष जोर-जोरसे 
` गजना कर रे है । चमकती इई विजलियों इन मेषरूपी 
गनरारजोपर पताकाओके समान फटरा रही & शौर 
 ऋगुलोवी पक्षिया माके समान शोभा देती है । देखो, 
` जभपराहवारमे इन वनोकी शोभा अधिक बद्‌ जाती है ॥ 


 -सथु्रन्तः सलिसातिभारं 
। घरःा्नो वारिधरा नदन्तः । 
महत्सु शृङ्गषु मरीधरणां 

| ` विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति ॥ 
परसिभ्यतन्ती ` 












॥  बालेन्द्रमोपान्तरचिभ्रितेन 


| बिभाति भमिनेवशादलेन } 
मत्रालुपरक्तेन लुकम्रभेण ` ` 
नारीव साक्षोक्षितकम्बरेन । 
केशवमभ्युपेति 
दतं नदी सगरमभ्युपेति 
बलाका धनमभ्युपेति । 
| कान्ता सकामा प्रियमभ्युपेति । ` 
जाता वनान्ता; शिखिसुप्रनृत्ता ` 
| जाताःकदम्बाः सकदम्बसषाखाः ४ 
जाता ष्रषा गोषु समानकामा | 
| जाता मही सखवनाभिरमा ॥ 
(वा० रा०ः किंष्किन्धा० २८ । २२-२६ फ 
'वरषाके जसे इनमे हरी-हरी घासे बद गधी है । ञंड-के- 
टं मोरोने अपना वृल्योत्सव आरम्भ कर दिया है ओरं 


् 


निद्रा शं 


हृष्ट 


 मेषोने इनम निरन्तर जल बरसाया है | बक-पंक्तियोसे ` 


घुशोभित येः जख्धर मेघ जछर्का अधिकः भार दते ` 


शीर गर्जते इए ब्डे-बडे परवतरिखरोपर मानो विश्राम ` 


ले-लेकर अगे बढते हैँ | गभ-घारणवे ल्यि मेधोक्छी 


कामना रखकर आकारामे उडती इई आनन्दमग्नं ` 


बकाकाओंकी पंक्ति पेसी जान पडती है, मानो आकादके, 
गले हासे हिरती इई श्वेत कमढोकी सुन्दर मास 
ठ्टक रदी हो | छीटे-छोटे इन्द्रगोप ( वीरवहूटी ›) नामकं 


कीड़ंसे बीच-बीचमें चित्रित हई नूतन घाससे आच्छादितः 


भूमि उस नारीके समन शोमा पाती है, जिसने अपने 


 अरङ्खोपर तोततेके समान रगवाढा एक रसा कम्बढ ओद 
रक्वा हो, जिसको बीच-बीचमे महावरके रगसे रेगकर 


विचित्र शोमासे सम्पन कर दिया गया हो चौमासेकेः 
इस आरम्भकाटमं निद्रा धीरे-धीरे भगवान्‌ केरावके 


` प्षमीप जा रदी है। नदी वीर वेगसे समुद्रे निकट 
पर्व रही है । ह्षमरी बलाका उड़कर मेघकी ओर 
| जारी है ओर्‌ प्रियतमा सकामा वसे जपने प्रियतमकी 














 सेवामें उपसित हो री है } वनप्रान्त मोरोवे सुन्दर ` 
चत्यसे घुशोभित दहो गये है 1 कदम्बृक्ष शलं ओर 
 क्चाखाओंसे सम्पन्न हयो गये हैँ | सड नौके प्रति 
 उन्हीके समान मिल्नके भावसे युक्त है ओर परथ्वी हरी- 


इरी खेती तथा हरे-मरे वनसे अत्यन्त रमणीय प्रतीत 
होने दमी है ॥ 
वहन्ति वपन्ति नदन्ति भान्ति | 
ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति \ 
नद्यो घना मत्तगजा बनान्ताः `` 
प्रियाविहीनाः शिखिनः पवंगमाः। 
केतकिपुष्पगन्ध- 
| माघाय - मत्ता वननिर्रेषु | 
 प्रपातश्चब्दाङ्लितवा गजेन्द्राः 
। ` साधं मयूरः समदा नदन्ति ॥ 
 धारानिपतेरभिहन्यमानाः 
| कदम्बद्ाखासु विरम्बमानःः । 
व पुष्परसावगादं | 
शनेैम॑द - षृटचरणास्त्यजन्ति ।।. 
 अङ्खारवूर्णोत्करसंनिकाश्ेः & 
॥ फले; सुप्यापरतैः | 
जम्बूदूमाणां व्रविभन्ति शाखा 
निषीयमाना इव पट्पदौषे; ॥ 
 तडित्पताकाभिरखंकृताना- - ` ५ 
| यृदीणंगम्भीरमहारबाणाम्‌ | 
विभान्ति स्पाणि बलाहकानां ` 
रणोत्सुकानामिव वारणानाम्‌ ॥ 
| (वा० रा० किंणिन्धा० २८ | २७-३१ ) 
(नदियां वह रदी दहै, बदर पानी बरसा रहै 
है, मतवले हाथी चिग्घाड रहे है बनग्रान्त शोभा 
पा रहै हैः प्रियतमाके स्षयोगसे वञ्चित हए बियोगी 
प्राणी चिन्तामग्न हो रहै है, मोर नाच रहै दहै ओर 
वानर निशिन्तं एवं खी हो रहः हैँ । वनकै ` इवरनोके 


प्रहिताः 


 श्वणाजितं 


श, 


सथद्धः | 
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समीप क्रीडासे उल्छसित इए मदवषीं गजराज केव्डेके ` 


 षरटकी सुगन्धको सूंधकर मतवले हौ उटे है ओर ` | 


सरनेके जल्के गिरनेसे जो शब्द हौता हैः उससे | 
अकु हो ये मोरोके बोल्नेके साथ-साथ खयंभी 


गर्जना करते रहै है । जख्वी धारा गिरने आहत होते ` 
` ओर कदम्बकी. डाल्यिपर च्टकते इए भ्रमर तत्काक  । 
रहण किये पुष्परसे उत्पच् गाढ मदकौ धीरे-धीरे 
स्याग रहे है ! कोयलोकी चूर्णसरिके समान कले ओर ` 





प्रचुर रससे भरे हए वडे-बडे फलस ठ्दी इई जासुन- | 
दृक्षकी शाखां रूसी जान पडती है, मानो श्रमरोके 


समुदाय उनमे सटकर उनका रस पी रहे है । विदु 
ष्पी पताकाओंसे . अल्करत॒ एवं जोर-जोरसे गम्भीर्‌ 


दए गजराजोके समान प्रतीत होते है ॥ ` 


मागौलुगः शैरमनालुसारी 
सम्प्रखितो मेघरवं निक्षम्य । 
 युद्धाभिकामः ग्रतिनादशङ्की 


कचित्‌ प्रमीता इव षट्पदोधैः 


कचित्‌ प्रनृत्ता हव नीरकष्ठैः । = ` 


केचित्‌ प्रमत्ता इव॒ वारणेन्द्र 


मत्तो गजेन्द्रः प्रतिसंनिदत्ः ॥ 


गर्जना करनेवाले इन वादके ख्प युदधके स्यि उत्सुक  ' 





विभान्त्यनेकाश्रयिणो बनान्ताः॥ | 


कदम्बसजीयैनकन्दलाद्या 
वनान्तभूमिर्मुबारिषूणा 

मयूरमत्ताभिरुतग्रनत्े ५ 
रापानभूमिप्रतिमा विभाति ॥ 


युक्तासमाभें सिकं पतद्‌ वं 
 छखनिमंङं पत्रपुटेषु 


र्म्म । 
विवणच्छदना विहगाः | 


ह 


सुरेन््रदचं॑तषिताः 
षृटपादतन्त्रीसधुराभिधानं 
` ` पुव्गमोदीर्तिकण्टतारम्‌ । 


पिबन्ति ॥ 





































र 


मेधम्रदज्जनाद 


वनेषु संगीतमिव प्रवृत्तम्‌ ॥ 
( वा० रा०; किष्किन्धा० २८ । ३२३६ ) 


पप्वेतीय वरम विचरण करनेवाख तथा अपने प्रति 
दनद्रके साथ युद्धकी इच्छा रखनेवादा मदमत्त गजराज, जौ 


आविष्कृतं 


| कदम्ब, सर्जः अर्जुन ओर स्थक-कमसे सम्पन्न बनके 
भीतरकी मूमि मघु-नक्से परिपूर्णं हो मोरौके मदयुक्त 
| कलस ओर त््योसे उपलक्षित होकर आपानभूमि 
। ५ मघुराखा ) कै समान प्रतीत ह्येती है | भाकारसे 
गिरता हआ मीतीके समान खच्छ एवं निमट जर 
 परत्तोके दोनोमं संचित इञा देख प्यासरे पक्षी 
 ्यपीहे हर्षसे मरकर देवराज इन्व दिये इए उस 
„ जक्को पीते ह । वासि भीग जनेकै कारण 
उनकी रपं विविध रगकी दिखायी देती है । 
अ्रमरङ्ूप वीणाकी मधुर कार हो री दै । 
` मेदकोकी आषाज कण्ठताल-सी जान पडती है । मेघोकी 
 गर्जनाके रूयमे मृदङ्ग बज दे है । इस प्रकार वनम 
-संमीतेत्सवका आरम्भ-सा हो रहा है ॥ 
कचित्‌ प्रत्तः कचिदुमदद्धि 
केचिच्च ृक्षाग्रनिषण्णकाये 
 व्यालम्बवहभरणेरमयूर ॥ 
५ वनेषु संगीतमिव 
पुबगाः भ्रबुद्धा 
विहाय निद्रां चिरसंनिरुदराम्‌ | 
अनेकरूपाकृतिवर्णनादा 


खन्न ना 


 # तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयमि *# | 


 . अपनेमार्गका अनुसरणकरे अनेव्दा जारहा थाः पीते 
मेधकी गर्जना सुनकर प्रतिपक्षी हाधीके गरजनेकी आदाङ्कसे ` 
सहसा पीछेवो छट पड़ा । कहीं भ्रमरे समूहं गीत ` 
नारदे है, कहीं मोर नाचरे है ओर कीं गजराज 
मदमत्त होकर्‌ विचर रहै है । इस प्रकार ये वनग्रान्त 
अनेक भावके आश्रय बनकर्‌ शोभा पारहैहै। 






~~~ 


` नद्यः सथुदराहितचक्रवाका- 
| स्तयानि श्ीणान्यपवाहयित्वा । 
च्छा  नवग्राहृतपूणभोग- 
हृतं खभतीरषुपोपथान्ति॥ 
नीलेषु नीला नववारिपू्णी | 
| मेषेषु मेषाः प्रतिभान्ति सक्ताः । 
 दवामिदग्धेषु दवाग्निदग्धाः ` 
| रेखेषु शेख इव बद्धमृलाः ॥ 
प्रमत्तसतनादितबहिंणानि 
` सशक्रगोपुल्शादलनि । 
चरन्ति  नीपाञुनवासितानि 


गजाः सुरम्याणि वनान्तराणि ॥ 
( वा० या०; किष्किन्धा० २८ | ३७--४१ ) 
धविशा पंखरूपी आभूषणसे विभूषितमोर वनम कहीं 
नाच रहे है, जोर-जोरसे मीठी बोरी बोल रहे है ओर कहीं 
बृक्षोकी शाखाओंपर अपने सारे शरीरका बोञ्च डालकर 
बेटे इए है । इस प्रकार उन्होने संगीत ( नाच-गान ) 
का आयोजन-सा कर रक्खा है। मेघोकी गजना सुनकर ` 


 चिरकाल्से रोकी इई निद्रको यागकर्‌ जगि इए 


अनेक प्रकारके ख्य, आकार, वणं ओर बोटीवाटे ` 


मेदक नूतन जख्की धारासे अभिहत होकर जीरः ` 


जोरसे बोर रहे है । दर्षमरी नदिया अपने वक्षपर 
चक्रवाकोको वहन करती हैँ ओर मर्यादामे रखनेवाठे 


` जीणे-रीर्णं कूल-कगारोको तोड-फोड़ एवं दूर बह्वाकर्‌ 
नूतन पुष्प आदिके उपहारसे पूणभोगके व्यि सादर 
` खीक्कत अपने खामी समुद्कै समीप केगपूैक चटी जा 
खी है] नीले मेरो स्टे हए नूतन जलसे परिपू 
म्रवृत्तस्‌ | ` नीं मेघ रसे प्रतीत होते है, मानौ दावानल्से 
जले इए परवतेमिं दावानठ्से दग्ध इए दूसरे पवत 
 बद्रमू होकर सट गये हं । जहो मतघ्रले मोर ` 
कलनाद कर रहे है, जहोँकी हरी-हरी घमं वीरनि्योः 
` के समुदायसे व्याह रदी तथा जो नीपञीर्‌ 











अन वृक्षेषे एकी सुगन्धसे सुधासित है, उन परम 


रमणीय ` वनप्रान्तोमे बहत-से हाथी विचर्‌ रहे है 


` नवम्बुधाराहतकेषरणि | 
तं परित्यज्य सरोरुहाणि । 
। । कदम्बपुष्पाणि व सकेसराणि ` 


नवानि हृष्टा श्रमराः पिबन्ति ॥ 


मत्ता गजेन्द्रा मुदिता गवेन्द्रा | 
वनेषु विक्रान्ततरा म्शन्द्रा; । 

रम्या नगेन्द्र निभृता नरेन्द्राः 
प्रक्रीडितो वारिधरैः सुरेन्द्रः ॥ 

मेषाः समुदधूतसयुद्रनादा | 
महाजराषगंगनाबलम्बाः | 


नदीस्तटाकानि सरसि वापीं 
महीं च कृत्ामपवाहयन्ति ॥ 
विपुलाः पतन्ति 
प्रवान्ति वाताः सथदीणवेगाः 
प्रवहन्ति शीघं 
नद्यो जलं विप्रतिषन्नमा्गाः ॥ 
नरनेरेन्रा इ पवतेन्द्रा 
सुरेन्द्रदततेः  पवनोपनीतैः | 
घनाम्बुक्ुम्भेरमभिषिच्यमाना 
रूपं भियं खामिव द्यन्ति ॥ 
(वा रा०ः किंष्किन्धा० २८ | ४२--४६ ) 


चर्षप्रवेगा 


 म्रणष्टदरूलः 


(श्रमसेके समुदाय नूतन जख्की घारासे नष्ट इए ` 


केसरवाले कमल-पुष्पोंको तुरंत व्यागकर केसरशौभित 
नवीन कटम्ब-पुष्पोका रस वडे हर्षके साथ परी रहे है| 
` गजेन्द्र ( हाथी ) मतवाले हो रहे है, गवेन्द्र ( वृषभ ) 
आनन्दम मग्न है मृगेन ( सिंह ) वनोमे अत्यन्त 
पराक्रम प्रकट कर रहे है, नगेन्द्र ( बड़े-बड़े पर्वत ) 
रमणीय दिखायी देते है, नरेद्र ( राजाछोग ) मौन 
है---युद्वविषयक उत्साह छोड वेठे है ओर सुरेन्र 


| (इन्दे ) जल्धरोके साथ क्रीडा कर रहे है । दिनम सूं । नूतन जलरशि पाक्‌ पवी पूणं तूप 


आकारामे ट्ट्के ए ये मेध अपनी गर्जनासे समुद्के ` | 
कोलाहल्को तिरत करके अपने जक्के महान्‌ 
प्रवाहसे नदियों, तानो, सरोवर, बल्यं तथासमूची _ 
को आप्ठवित कर रदे है । बडे वेगसे वर्षाहो | 
रही है, जोरोकी हया चल रीदहै जैौर नदियों 
अपने कगारोको काटकर अत्यन्त तीत्र गतिसे जर बहा ` 
री है ¡ उन्होने मागं रोक दिये है । जैसे मनुष्य जख्के 


कर्टोसे नरेशेंका अभिषेक करते है, उघी प्रकार 


इनद्रके दिये ओर वायुदेवके द्वारा खये गये मेषख्पी ` 


जर-कररोसे जिनका अभिषेक हो रहा है, वे प्र्वैत 


राज अपने निमंछ शम तथा रेमा-सम्पत्तिका दद्यन- 


साकरारहेहै। 


घनोपगृदं गगनं न तरा. 
ष 
न॒ भास्करो दशेनमभ्युपति। 
नवेजलोषैधैरणी वित्रा 


तमोविरिपा न दिकः प्रकाशाः।॥ 


_ महान्ति कूटानि महीधराणां 


धाराविधौतान्यधिकं विभाति ` 


महाप्रमाणेरविपुरेः प्रपात- 
यक्ताकरपेति 
शेलोपरप्रस्खलमानवेगाः 
` शेरोत्तमानां विपुलाः प्रपातः । 
संनादितवबर्हिणासु 
हास विकीयैन्त इवावभान्ति ॥ 
दीघ्रप्रवेगा विपुलः प्रपात 
` निर्धोतभृह्खोपतखा 
युक्ताकलापग्रतिमाः पतन्तो | 
महागुहोत्सङ्गतलेधरियन्ते ॥ 


अह 


( वा० रा० किष्किन्धा २८ | ४७-4०) 


भेघोकी घटसे समस्त आकार अबच्छादित हो 
गया है । न रतम तारे दिखायी देते हैन 


२११. | 


 ठम्बमानैः॥ ` 


. गिरीणाम्‌ | | 





























 नदीशरूलमिव 











गयी है | दिद अन्धकारसे आच्छन हो रदी है, 


अतएव प्रकारित महीं होती---उनका स्पष्ट ज्ञान 
नहीं ह्यो प्राता } 


हो ल्की घाराओंसे धुरे दए 
पर्वतोके विराट शिखर मोतियोके छ्ट्कते इए हरौकी 


` मति. एवं बहूसंस्यक - अरनेके. कारण अधिक रोमा 


पा रहै है | पर्वतीय प्रस्रखण्डोपर मिरनेसे जिनका येग 


टूट गयाहैः वे श्रेष्ठ पर्वतो बहतर करने मयूरकी 


बोरीसे  गूँनती इई गुफाओत दरूटकर विखरते इर्‌ 


`  मोतियोके हारक समान प्रतीत होते है | जिनका वेग 
शीघ्रगामी है, जिनकी सं्या अधिक है, जिन्न 
 पर्वेतीय शिखरौके निम्न प्रदेरोको धोकर्‌ खच्छ बना 
दिया है तथा जो देखनेमे मुक्तामाखओंके समान प्रतीत 
होते दहै, पर्वतोके उन इरते हए श्ररनोको बडी-बडी 
 : गुफापं अपनी गोदमे धारण करस्ीदहै। 
 विरीयमने्विहगेनिमीरद्धिथ पडले; । 
विकसन्त्या च मारुत्या गतोऽस्तं ज्ञायतेरबिः। 
वृत्ता यात्रा नरेन्द्राणां सेना पथ्येव वर्तते| 
वैराणि चैव माग सलिखिन समीकृता; ॥ 
मासि प्रष्टपदे ब्रह्म ब्राह्मणानां विवक्षताम्‌ । 
 अयमध्यायसमयः ` 
॥ | 1 विघ्ृ्तकमायतनो 
आषाढीमभ्युपगतो भरतः कोसलाधिपः ॥ 
नूतमापूर्यमाणायाः सरस्व वर्धते रयः, 
मां स्म्य समायान्तमयोध्याया इव खनः।। 
इमाः स्फीतगुणा वषः सुग्रीवः सुखमदतुते ! ` 
 विजितारिः सदार शब्ये महति च सितः ॥ 
अहं तु हतदास्थ रान्याच्च महतच्च्युतः । 
क्िममवसीदामि रक्षण ॥ ` 
 अपरिचापिपरिष्टष्टं चिराद्‌ दारः समागतम्‌ । 
` आत्मकायंगरीयस्तवाद्‌ वक्तु नेच्छामि बनरम्‌।। 


समगानाग्रुपसितः ॥ 
छंचितसंचयः । 


मम्‌ पिसतीर्णो वपा भूृशदुगंमाः 


` : २९२ ५ | | । ` #% तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # 


ताता 9३ निरी णी 


हे दह वीर संव्ती चिन वणी ३. 


जान पडता है कि सुदेव अस्त हो गये । राजाओंकी 
युद्धयात्रा स्क गयी | प्रथित हरं सेना भी रस्तेमेही 
पडाव उलि. पडी है| वकि जटने राजाओंके वैर 
शान्त कर दिये ओरमार्गभी रेकद्ियेहै। इस 


प्रकार वैर ओर मार्गं दोनोकी एकःसी अव्या कर दी 
है । मादौका महीना आ गया । यहं वेदक खाध्याय- 


की इच्छा रखनेवारे ब्राह्मणक सिय उपाकर्मका समय 


उपसित दहृज है । सामगान करनेषाटे शिद्रानीके. 
खाध्यायका भी यदी सधय है । कोसख्देशके राजा 
 भरतने चार महीनेके. दिये आवद्यकः बस्तरञंकां संग्रह 


करके गत॒ आषाढकी पूर्णिमाकी निश्चय दही किंसी 
उत्तम त्रतकी दीक्षा ढी होगी । मुभे वनकी ओर आते 


देख निस प्रकार -अयोध्यापुरीके खोगोका अआ्तनाद 
बद ग्या था, उसी प्रकार इस समय वपि जसे 
 परिू्णं होती इई स्यू नदीका वेण अस्य दी क 
रह्म होगा । यह वर्ष अनेक गुणोसे सम्पन्नदहै। 

इस समय सुरी अपने रष्ुको परास्त करे विशाढ ` 
वानरराज्यपर प्रतिष्ठित है बर अपनी चीकेसाथ 


रहकर सुख भोग रहे है । कितु छश्षण । भै अपने 


महान्‌ राज्यसे तोभ्रश्होदीगयाद्ुमेरी पती भी ` ८ 
हरटीः गयी दै, इसलिये प्रानीसे गे इए नदीके 


तटकी भति कष्ट पा रहार मेरा सोक वद्‌ गया 


है | मेरे ल्यि वषि दिनोको बिताना अ्यन्त कठिन _ 
हो गया है ओर मेरा महान्‌ रघु रावण भी मुञ्चे अनेय- 


सा प्रतीत होता)! . ` 


अयात्रां चेव द्ष्ेमां मागा भृशदुगंमात्‌ । 
प्रणते चव सुग्रीवे न मया िंचिदीरितिम्‌ ॥ 


खयमेव हि विभ्रम ज्ञात्वा १ | 
` उपकारं च सुग्रीवो वेत्खते नत्र संशयः ॥ ` 








तसात्‌ कालप्रती्षोऽहं सितोऽखि श्मरक्षण । ` 


सुग्रीव नदीनां च प्रसादमभिकाङ्कयन्‌ ॥ 
उपकारेण वीरो हि प्रतीकारेण युज्यते।॥ 
नादः प्र्षवणानां च प्र्ान्तः 


 अकरतज्ञोऽप्रतिकृतो हन्ति सत्ववतां मनः । ` 
ध ( वा० सु०. किंष्किन्धा० २८ | ६०-६४ 9) 


“एक तो यहं यात्राका समय नहीं है, दूसरे माग ` 


कष्ट भोगते ये ओर दीर्धकार्के 
प्रततीसे पिले है | 


सुग्रीव वहत दिनोसे 
पश्चात्‌ अव अपनी 


नही है ); इसल्यि 
नहीं ` चाहता - । कुछ 


कमण ! भँ सु्रीवकी प्रसन्नता ओर नदियोके जल्वी 


 खच्छता चाहता इ शरत्काल्की प्रतीक्तामे चुपचाप 

वै इ हँ । जो वीर पुरुष किंसीके उपकारसे उपरत 
होता है, वह प्र्युपकार्‌ करके उसका बदला अवद्य 
चुकाता है; कितु यदि कोह उपकारको न मानकरया 


मुटाकर प्र्युपकारसे मुंह मौड़ ठेता है, वह रक्िराटी 
श्रे पुर्षोके मनको ठेस पर्ुचाता है ॥ 

दरद्‌ -बणन 
कृमख्द्ख्क `. 


परफुख्छ समान 


( उदास ) यहे बले-- 


तर्पयित्वा सदलरक्षः सिलेन वसुंधराम्‌! 


निर्वर्तयित्वा सखानि कृतकमौ व्यवसितः ॥ 
दीर्घगम्भीरनिर्घेषाः रशेलदुमपुरोगमाः । 
बिसुल्य सलिलं मेषाः परिशान्ता चृपात्मज ॥ ` 


नीलोखलदरच्यामाः च्यामीटृत्वा दिशे दश । 


विमद छ मातङ्गाः शान्तवेगाः पयोधरः ॥ =. ` 


दधर मेरा 
कायै बडा भारी है ( थोडे दिनीम सिद्र होनेवस 
मै इस समय उनसे कुछ कहना 
दिनोतक विश्राम करके उपयुक्त 
समय आया हआ जान वे खयं ही मेरे उपकारको 
समक्षगे, इसमे संशय नहीं है । अतः छमरक्षण 


नेचवाी ` 
मिथिष्ेशक्रुमारी सीताका बार-बार चिन्तन करते हुए 
श्रीरामचन्द्रनी. ठक्ष्मणको सम्बोधित करके सूखे हुए ` 


जलगर्भा महावेगाः इजाजनगन्धिनः । ` 
घनानां वारणानां च मयुराणां च लक्ष्मण । ` 
सदहसानव ॥ 


अभिवृष्टा महासेषेनिमलधित्रसानव 


 अनुलिक्ना इवाभान्ति गिरयथन्द्रररिमिभिः ॥ 
मी अत्यन्त दुगंम है | इसि सुभ्रीवके नतमस्तक 
हयोनेपर भी मैने उनसे कुछ कहा नहीं है । वानर 


(वा० रा०; किंष्किन्धा० ३०} २२२७ ) 


मित्रानन्दन ! सहत्नेत्रधारी =न्र इस प्रथ्वीको ` 
 जकठ्से तृप्त के यर्टोके अनाजोको पकाकर अब. 
कृतकृत्य हो गये हैँ | राजकुमार ! देखो, जो अत्यन्त 


गम्भीर खरसे गर्जना किया करते ओर पवतो, नगरों तथा ` 
वृक्षोके ऊपरसे होकर निकठ्ते ये, वे मेध अपना सारा जक 
बरसाकर शन्त हो गये हैँ । नीक कमव्दल्के समान 

द्यामवर्णवाले मेव दसो दिशाओंको द्याम बनाकर 
मद्रहित गजराजौके समान केगहय(्य ह्ये गये है, उनका 
वेग शन्तष्ठो गया दहै | सौम्य | जिनके भीतर जॐ 


विद्यमान था तथा जिन कुटज ओर अद्धनके टकी ` 
सुगन्ध भरी हं थी, वे अत्यन्त वेगशाडी च्त्व्रात 
 उमङ्-घुमडकर सम्पूर्ण दिशाओंमे विचरण कर्के अव 


शान्त हो गये है | निष्पाप ठक्षषण | बादल, हाधियोः 
मोरो ओर ्रनोके शब्द इस समय सहसरा शन्त ` 
गये है । महान्‌ मेधोद्यारा बरसाये हए जक्घे धृक ` 


जनके कारण ये विचित्र रिखरेब्रारे पव॑त अल्यन्त 
निर्मलो गये ह | हृदं देखकर एेसा जान पडता है: ` 


मानो चनद्रमाकी किरणोदारा इनके ऊपर सफेदी कर 
गयी है |; ॥ 
शाखासु सप्रच्छदषादपानां . 
प्रभास ` 
लीरा चेवोत्तमवारणानां 
भियं _ विभल्या्य च्रत्मवृत्त ॥ 
सम्परत्यनेकाश्रयचित्रयाभा 
लक्ष्मीः शरत्काटगुणोपपन्ना। ` 





चरित्वा विरताः सौम्य बृषटिवाताः सणु्ताः॥ = 


तारार्कनिशाकरणप्र्‌ । ` 




























र्या्रहसप्रतिबोधितेषु | 
पञमकरेष्वम्यधिकं विभाति ।॥ 
 सष्रच्छदानां  इसुमोपगन्धी 
| षट्पादब्रन्देरनुगीयमानः | 
मत्तद्विपानां पवनासुसारी 
दप विनेष्यन्नधिकं विभाति॥ 
` अभ्यागतंशधास्विश्षारपक्षेः 
: सरप्रियैः पद्मरजोऽवकीणं; । 


महानदीनां पुङिनोपयातैः 
क्रीडन्ति हसाः सह॒ चक्रवादैः ॥ 

` मदप्रगस्भेषु च वारणेषु 
भवां समूहेषु च दपितेषु। 

 .  श्रन्नतोयासु च निम्नगासु 
| विभाति रक्ष्मीबहुधा विभक्ता ॥ 
समीघ्याम्बुधरेविुक्तं 

(1 षिघुक्तबहभिरणा 
 भ्रियाखरक्ता बिनिवृत्तशोभा 
 गतोत्सवा ध्यानपरा मयुराः॥ 

 मनोज्ञगन्धेः भियकैरनलयैः ` 
` पष्पातिभारावनताग्रश्षाचैः । 
` सवर्णगार्नयनाभिरामै- ह 
सुद्योतितानीव 


वनेषु । 


` भजन रारद्‌_ऋतु सप्तच्छन्द ( छितवन ) की 


4 ` श्रेष्ठ गजरा्ोकी ठीकाओमे अपनी शोभा बँटकर 


| आयी है । इस समय शरत्कालके गुणोंसे सम्पनन हई 
 . स्स्मी यथपि अनेक आश्रयोमे विभक्त होकर परिचित्र 


शोभा धारण करती है, तथापि सूर्यकी प्रथम किरणेसि 
विकसिते हए कमठ-बनेमे वे सबसे अधिक सुशोभित 
॥ छुगन्ध धारण करनेवाला 





वनन्तराणि ॥ 
( सा रा०) किंज्किन्धा० २३० | २८--३४ ) 9 


ड्म, सूर्य, चन्द्रमा ओैर तारकी प्रनामे तथा 


अनुसरण कर रहा है  भरमरोके 


` र्श्छ # तं रामचन्द्रमनिदा.हदि भावयामि # 








# 0 





` समूह उवे गुणगान कर रदे है । बह मावे जवो 
 सीखता ओर मतवाटे हाधियोके दर्पको बदराता हभ ` 
अधिक शोभा पा रहा है । जिनके पंख न्द्र ओर. 


विदाछ है, जिन्हँ क्रीडा अधिक प्रिय है, जिनके 
उपर कमलके प्राग विखरे हए है, जो बड़ी-बड़ी 
नदियोके तटपर उतरे हैँ ओर मानसरोवरसे साथ दही 


आये है, उन चक्रवाकोके साथ हंस क्रीडा कर रहे है। 


मदमत्त गजराजोमे, द्ष-मरे वृषमोके समूहोमे तथा 
स्रच्छ जख्वाटी सरितां नाना रूपोमे विभक्त इई 
र्ष्मी विरोष सोमा पा रही है । आकाशको बादलोसे 
शून्य हआ देख ॒वरनोमे पंखरूपी आभूषगोका परियाग 
करनेवाले मोर अपनी प्रियतमाओंसे विरक्त हयो गये है | 
उनकी शोभा नष हो गयी है ओर वे आनन्ददयल्य हौ 
ध्यानमग्न होकर बेटे है | बनके भीतर बहरत.से 
असन नामक ब्रक्ष खड हैँ, जिनकी डद्ियोके अग्रमाग 


श्रखोके अधिक भारसे हक गये है । उनप्र्‌ मनोहर ` | 


एगन्ध छा रही है । वे सभी दृत सुरण समान गैर ५ 
तथा नेत्रौको आनन्द प्रदान करनेवाटे है | उनके द्रा ५ 


नग्रान्त प्रकारितसे हो रहे है। 


प्रियान्वितानां नरिनीभियाणां 
ने प्रियाणां इुसुमोदतानाम्‌ 
मदोत्कटानां मदलालसानां | 
 गजोत्तमानां गतयोऽदय मन्दाः ॥ 
व्यक्तं नभः शख्विधीतणं 
॑ कृशग्रवाहानि नदीजनलानि । 
कटारकीताः पषनाः प्रबन्ति 
तमो विगुक्ता दिषतः प्रकाशाः। 
घयोतपक्रामणन्पङका 
1 भूमिधिरोद्धारितसान्द्ररेणुः । 
अन्योन्यवेरेण समायुताना- ` | 
` अचोगकालोऽच नराधिपानम्‌॥ ` 








4. 





 श्रद्गुणाप्यायितरूपशोभाः ध 
` श्रहषिताः पांसुसशुत्यताङ्गाः । 
मदोत्कटाः सम्प्रति युद्धढन्धा ` 
वृषा गवां मध्यगता नदन्ति ॥ 
तीवतरालुरामा र 
 ङलान्िता मन्दगतिः करेणुः । 
 मदान्वितं सम्परिवार्य यन्तं 
वनेषु भतौरमनुप्रयाति॥ 
त्यक्त्व। वराण्यात्मविमूषितानि 
बरह्मणि तीरोपगता नदीनाम्‌ । 
निर्भत्स्यमाना ख सारसोषेः 


 समन्मथा 


प्रयान्ति दीना विमना मयुराः ॥ 
वित्रा कारण्डवचक्रवाकान्‌ 
महासै्भिनकटा गजेन्द्राः । 
सरस्सु बद्धाम्बुजभूषण षु 
| विक्षोभ्य विक्षोभ्य जं पिबन्ति॥ 


( वा० रा० किष्किन्धा० ३० । ३५-४९१ ) 
८जो अपनी प्रियतमाओंके साथ विचरते है, जिनं 
कमले पुष्य तथा वन अधिक प्रिय है, जो छितवनके 


रोको सेँधकर उन्मत्त हो उटे है जिनमे अधिक मद्‌ 


है तथा जिन्हे मदजनित कामभोगकी खरा बनी इई 
है, उन गजराजोकी गति आज मन्द्‌ हो गयी है | 
इस समय आकाशाका रंग शानपर चदे इए राखकी 
धारके समान खच्छ दिखायी देतादहै, नदि्योके जङ 
मन्दगतिसे प्रवाहित हो रहे है, खेत कमख्की सुगन्ध 
 छ्कर सीत मन्द वायु च रही है, दिशाओंका अन्धकार 
दूर हो गया है ओर अव उनमे पूरणं प्रकारा छा रहा है । 
घाम छगनेसे धरतीका कीचड़ सूख गया है । अव 
उसपर बहत दिनके बाद धनी धूर प्रकट इई है । 
परस्पर तैर रखनेवाटे राजाओंके स्यि युद्धके निमित्त 


ठदोग करनेका समय अव आ गया है । शरद्‌-कतुके ` 
५, शुोने जिनके रूप ओर शोभावो दरा दिया है, जिनके 


^ वमा मती ह नी ण ६ ` सारे अङ्गपर्‌ धूढ छा रदी है, जिनके मद्की अधिक | 
बरदवि दहै तथाजो युद्रके व्यि माये हएहैःवे 


सोँड इस समय गौभके बीचमे खड़े होकर अत्यन्त ५ 
हर्षपूर्वका हेँकड रहे हैँ । जिसमे काममावका उदय हज 
है, इसी जो अत्यन्त तीव्र अनुरागसे युक्त है ओर ` 


अच्छे कुरे उयन्न इई है, वह मन्दगतिसे चख्नेवादी | 


हथिनी वनेम जति इए अपने मदमत्त खामीको घेरकर्‌ 
उसका अनुगमन करती है । अपने आभूषणख्य श्रेष्ठ 
पंखोको व्यागकर नदियोंके तरेपर्‌ अवे हए मोर मानो ` 
सारस-समुहकी फटकार सुनकर दुखी ओर खिनचित्त 
हो पीछे छट जाते है | जिनके गण्डस्थलसे मदकी 
धारा बह री है, वे गजराज अपनी महती गर्जनासे 
कुरण्डवों तथा च्रवाकोको भयभीत के विकसित 
कमस विभूषित सरोवरौमे जल्को हिर हिलोरकर 
पीरहेदहै। 


व्यपेतपङ्ासु सबाटकासु 1 
प्रसन्नतोयास सगोकुरुख 1 | 
ससारसाराषविनादितसु | 
नदीषु हंसा निपतन्ति हशः ॥ 
नदीघनप्रस्वणोदकान- 1 
मतिग्रवरद्धानिरहिणानाम्‌ 
पुवंगमानां च गतोत्सवानां 


धरुवं खाः सम्प्रति सम्प्रण्टाः । 
सुबिनष्टकाया 4 
नवोदितेष्वभ्बुधरेषु नष्टः 
्ुधादिता धोरषिषा ब्भ्य 
५ धिरोषिता विप्रसरन्ति सपाः ॥४ 
चश्चबन्द्रकरसप्षहोन्मीलिततारा | ` 
अहो रागवती संष्या जहाति खयमम्बरम्‌ ॥ ` 
रात्रिः शशचाङ्कोदितसोम्यवक्त्र 
तारागणोन्मी ङितचारुनेत्रा । 
उयोत्छांशुकम्रावरणा विभाति 1 
नारीव शुङ्काश॒फसवृतङ्गी ॥ 


अनेकवर्णा 


खकः | 














विपक्रल्चालिप्रसवानि युक्ता ` 
समाक्रामति शीघ्वेगा 


वातावधूता अ्रथितेव माला ॥ 
(वा० या० किष्किन्धो० ३० | ४२४७ ) 


नभः 


जिनके कीचड दूर होग्ये है, जो वा्कार्जैः ` 
से इुोभित है जिनका जठ बहत ही खच्छ 
| है तथा मैथैके समुदाय जिनके जख्का सेवन करते 
सारसोके कलरवेसे भूजती हई उन सर्तिओमे हंस 


` वड हर्षके साथ उतर रहे है। नदी, मेध, इ्लरनोके 


| जलः, प्रचण्ड वायु, मोर ओर हर्पहित मेदरवोके शष्द्‌ 
निश्चय दी इस समय शान्त्य ग्ये है| नूतन मेषोके 
` उदित होनेपर जो चिरकाल्ते विमि खििवैठेषेः 

` जिनकी शरीरयात्रा नध््राय हो गयी थी ओर इस प्रकार म 
जो यृतवत्‌ हयो रदे ये, वे भयंकर विषवारेः बहुरे सै ` 
भूखसे पीडित होकर अव बिोसे बाहर निकरूर्हेषहै। ` 
|  शोमाराढी चन्द्रमावी किरणोके स्परासे होनेवलि हर्षके ` 
| ` कारण जिसके तारे विचित्‌ प्रकाशित हो रहै दहै 
| ( अथवा प्रियतमके करएसर्यननित हर्षसे जिसके नेतरोकी ` 
=. पुतली विचित्‌ चिक उटीहै) वह राग्युक्त सव्या ` 
` { अधवा अलुरागमी नायिका ) खयं ही अम्बर 
|. { भकार अथवा वख) का व्याग. कर रही हहैःयह 
| कैसे आधर्थकी वातै } रचोदनीकी चादर. ओदे ॑ 
` |. इए शरकाल्वी यह पत्रि इवेत साडीसे ठके ह्‌ 
| कना पक छदौ नरके समान शोमा पाती दै । जठ निस पक ठंस सोया हा ह, दा जान पडा 


५ । उदित हमा चन्द्रमा दी उसका सौम्य सुख है ओर तारे है मानो रातके समय बादल आवररणसे रहित आकाश 


| ` ही उवी लखी इ मनोहर अवि है । पे हर धानकी सव ओर छि हए तारत व्यत होकर पूरण चन्म 
बालको खाकर हष॑से मरी इई ओर तीव्र केसे चट्नेः साथ शोमा पा रहा हो । सव ओर विखरे हए हंस 
बाढी सारसोकी वह सुन्दर पक्ति वायुकम्पित गधी ` 


^ इई घभनालकी सति आकाशम उड रही है । विरे प्‌ कमज ओर उल्रकी माल धारण करती ह 


: :.- .उन उत्तम बावडयोंकी शोमा आज वलाभूषणेसे विभूषित 
एुन्दी वनिताओके समान हो रदी है । वेणुक्रे खर्‌ 





र, 


इयदरपत 


सुकरं | 
. ५  महाहदस्थं सलिरं बिभाति । 





म्रहषिता सारसवास्पङक्तिः। ` 
 प्रकीर्णहंसादलमेखलानां 


५. नियं विनि मव निशि पूर्णचन्द्र 


तारागणाकीर्णमिवान्तरिश्चम्‌ ॥ 


| ्रबुद्धपबोत्परुमाकिनीनास्‌ । 
वाप्युत्तमानामधिक्ठा्य रक्ष्मी 
वेराङ्धनानामिव भूषितानाम्‌ ॥ 


 वेणुखरव्यञ्जिततूयमिश्रः | 
० ्रत्ूषकालेऽनिलसम्प्रबृत्तः । 
सम्पूषठितो गगेरगोदरषाणा- | 
 मन्योन्यमापूरयतीष शब्दः ॥ ` 
 नवेनंदीनां इसुमग्रहास- 


व्यीधूयमानेगदुमारतेन । 


 धीतामरधौमपरग्रकारेः 


कूलानि फाशेरपशोभितानि ॥ | 


` बनप्रचण्डा मधुपानसौण्डाः ` 
| प्रियाचिता; षट्चरणाः प्रहृ 
वनेषु मत्ताः पचनासुयत्रां 


` र्वन्ति पञ्मासनरेणुगौराः ॥ 
प्रसन्नं वुसुमप्रहासं ` 
कोश्चखनं शाशिविनं बिपक्म्‌ 
सदु बायुबिमर्ध चन्द्रः ` `. 
शंसन्ति सष॑व्यपनीतकालम्‌ स्प ॥ 
(वार सर किष्किन्धा ३० | ४८-५३ ) 


८कुपुदके परलोसे मरा इञ उस महान्‌ ताखकक 


ही जिनकी फैढी ` हृदं मेखल ( करधनी ) है, जो 
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५ य 











के रूपे व्यक्त ए बामधोपसे मिभ र परतःकाल्वी द्यन्ति शरन्नयः पृररिनानि तैः कनैः। ` 


` वायुसे बृद्धिको प्राप्त होकर सव ओर पैल इ ` 


द्वी मथनेके ब्रेवडे भाण्डं ओर सोँडोका शब्द्‌, भानो 
एक दूसरेका एक हो रहा है | नदियोके तट मन्द-मन्द्‌ 


= वरायुसे कभ्ित, पु्यरूपी हाससे सुशोभित जर धुटे 
` हए निभ॑क रेतामी वदकै समान प्रकाशित हौनेवले 


` नूतन काससे नडी शोभापां एह द ] वनम दहिटादवे 
, साथ धूमनेवछे तथा कमक ओर असनके परगोसे गौर 
वर्णको प्राप्त ए मतवराठे धमर, जौ पुष्पके मकरन्दका 
पान करनेमे वड चतुर्‌ है, अपनी प्रियक साध 


हमे भरकर्‌ वनम ( गन्धै लोभसे ) वयु पीके 
जा रहै है । अ खच्छ हो गया दै, घरानकी खेती प्रक 


` गयी दहै, मन्दगतिसे चलने ख्मी है ओर चन्द्रमा 
अल्यन्त निर्मठ दिखायी देता ---ये सन छक्षण खस 
शरत्कालफे आगमनकी सूचना देते है, जिर वर्षा- 
की. समापिदहौ जाती है; क्रौञ्च पक्षी बोख्ने छते है 
शौर क उस ऋतुके हासकी भवि सिल उस्ते है |; 


५. ८ |  मीमीपदश्ितयेखशानां 


1 नदीवधूनां गत्तयोऽद्य मन्दाः । 
 कन्तोषक्तारसगामिनीनां 
प्रभातकलिष्विव कामिनीनाम्‌।। 


 स॒चक्रयकानि सकवलानि 

|  कादुशूरशि भद्ृतानि। 
सपत्ररेखाणि सरोचनानि | 

ध `  वधूम्ुखानीवे वदीयुखानि । 
ग्रफुलुषाणासनचिश्रितैवु | 

| | प्रहृ्षटवाद निकूजितेषु । 

` गहीतचापीदयतदण्डचण्डः 


ग्रचण्डचापोऽद्य धनेषु कामः ॥ 
 छोकं॑युव्रट्या परितोषयित्वा 
नदीस्तराकानि च पूरथित्व। 
निष्यक्नषसखां वसुधां च इत्वा 
स्यक्त्वा नमस्तोयधराः ्रणष्मः॥ 


श्रीद न= ० दे 


# श्रीरामका ब्रकतिेम # 





कवक 


नवघंगभवव्रीडा जधनानीव योषितः ॥ 
वरसन्नसलिराः सौम्य कुरराभिषिनादिताः । | 


चक्रवाक्गणाकीण विभान्ति सरिरष्रयाः 
{वार ग०; किंष्किन्धार ३० 


क्री मैखल-सी घरण विये इए है । नदियोके मुख न 


वरधुओंके हके समान शोमा पाते 


आवाज गओँजती रहती दहै, उन बरनि आज 





व कमत ॥ 
ना, 


५.४--५९ ) | । | स; 
रातको परियतमके उपभोगे आकरं प्रातःकाठ अकसायी ` 
गतिसे चल्नेवाटी कामिनियौकी मति उन नदीखख्या 
वधुजकी भति गी जान मन्दर हो गवी है, जौ महवियो. 


| उनमे जौ चक्रवाक. ` ` 
बे गोरौचनद्रार निर्मित तिरुकके समान प्रतीत होते ` 
हैः जो सेवार्‌ है, वे वधूके सुरवर वनी ट्र पत्रभङ्खीके 
समान जान पडते है तथा जो कारदहैःवेही मानो 
ठवेत दुकूुक बनकर नीरूपिणी वधूके सुंहको दके इए 
है | एके इए सरकंडं ओर असनके इृक्षौसे निनकी ` ` 
रचित शोमा हौ ए दै तथा जिनमे हर्षमरे ्रमरोकी 
प्रचण्ड. | 
धनुर मदनद् प्रकट इजा है, जो धनुष हाथमे छेकर ` 
 विरद्हीजनेको दण्ड वैनेके लिये उचत हौ अत्यन्त कोपकां `. 


परिचि दे श्वा है | अच्छी षपति कोगोको कवु करके, ` ` 


नदियों रौर ताद्नको प्रानीसे भरकर तथा भूतक्कौ ` 
परिपक्व धानकी सेतीसे सम्पन्न करये बादल आकारा ` 
एदू-छतकी नदियों धीरेधीरे ` 

नेसे अपने गन तथेकौ द्सिष्ीहै | ठीक 

समी वष मसे सथस शमागभसे सपय उजीरी युवतियां । | 
नैः-रमैः अपने जघनश्लवो दिखनेके च्म विव्य होती ` 


परेडकर अदृश्य द्वौ मसे ) 


जख षः 


है । सौम्य | सभी जलरयोवे जल खच्छ हो गवे है | 


वै कुरर पक्षियोकै कलनाद गज शै है ओर्‌ चक्रवाको 
के समुदय चष्ट ओर विरे इर 


उन जठशयोकी बडी शोभा हो शी है ॥ 
श्रीरोमचर्तिमानसके अनुसार - वरषा -वणंन 


 बरषः काक मैव नभ छषु। 
गर्ज ङागत्त परम सुह्धषु॥\ ` 


८ शरीरामनरिति०; किष्किन्धा० १२४) ` | 





| इ प्रकार  । 







































नाया णाता ता मः 


भमन 
1 4 ण 


छाये हुए बादर गरजते दए. बहुत दी सुद्यवने लगते 


` रुषिमन देषु मौर गन नाचत बारिद्‌ पेखि ! ` 
गृही बिरति रत हरष ज विष्सुभगत छ देखि ॥ 
( श्रीयमचरिति०ः क्िणिन्धार १३) 
लक्ष्मण | देखौः 
नाच रदे दै--उसी प्रकार जते वैरग्यमे अनुरक्त 
` गख किसी विष्णुभक्तको देखकर दर्धत होते है ।' 


घन धमंड मभ भरजत घोरा) 
भरिया हीन रपत मम मोर ॥ 
दरमिनि दमक रह न घन सादी । 
र खरु कफ प्रीति जथा थिर नाटी ॥ 
अरषर्िं जरद्‌ भूमि निरर्थ । 
| जथा नवह बुध बिद्धः पापँ ॥ 
द जन्त लष गिरिक) 
` खर क. बन्न संत सड जें ॥ 
चुर नदीं भरि चरी तौरा 
जस थोरेहुं वन खट इतरा ॥ ` 
 भूभि परत भा डाबर पानी। 
`  ज्बु जीवि माया रूपरानी ॥ 
„ समिट सभिटि जर भरद तल्पवा । 
1 जिमि सदशन सजन पिं भावः 
` खरि ज्रः जलनिधि महु जई । ` 
दोद्‌ अचल जिमि जिव इरि पाह ॥ 


| खोट परवत कते सहते दैः जैसे दुष्टोके वचन संतत सदते दै 


पडते ही पानी गदल हो गयाः 





कं क करके ) सलनके पास. चङे आते है 


| | 1 त ८ त = व । 
 नदीका जक समुद्रम जाकर वैधेही सिर हौ जाता द, जैसे जीव 
` श्रीहरिको पाकर अचर ( आवागमनत मुक्त ) हौ जता दै।* 


श्रीरामजी सक्मणमे कहते ई. वर्षाकाल अकार 


मोरौके इंड वादको देखकर ` रासते समञ्च नद 


 सदूय्रन्थ गुध (क्त) हौ जतेदहें)* 


` (आकारे बादल घुमड-्ुमदकर धोर गजना कर द्द! 

` रिया ( सीताजी) के बिना में मन डर रहा । बिजटीकी ` 

` चमक वादस खदरती नदीं जेषे इषटकी भ्रीति थिर नही ` 
` रती । बादल प्र्वीके समीप आक्र ( नीचे उतरकर ) बरस ` 

| ण्डे? जेते विद्या पाकर विद्वान्‌ नप्रहोजतेहैवृदौकी ` 


छोरी  नदिर्यौ भरकर ेगसे च्छः लेते थोडे धमते भी द द ठ 
` इतरा जाते है, (.मयादाका स्याग कर देते है ) | एश्वीपर ` 
| द्ध जीयके माया छ्पिट 

गयी हो । जल. एकच्र हो-होकर तालाबेमिं भर र्दा डः जैसे ` 


ब्द ` # तं रामचन्दरमतिदां हदि भावयामि # 


ता ता भ ताम ५०५४ 


न 
त 1 


इर्ति भूमि तृन संकल सशुद्धि परदिं नहिं पंथ । ` 


जिमि पखंड बाद तं गृश्च दष्टं सद्रसथ ॥ 

` ( ओीरामचरित०; किश्किन्धा* १४) 
= प््रथ्वी घासे परिपूर्णं हौकर हरी दौ गयी दै, जिस 
पडते } जैसे पाखण्ड-मत्के प्रचारसे 


. दाहुर धुनि चदु दिग्ध सुह । 
: वैद पदि जनु अट सथाद 
नवर पल्रते भष विश्यं अनेका 
साधक मन जसं मिं विवेका ॥ 
अषु जवास पात बिनु भयऊ | 
जस सुराज खलं उद्यम गयः ॥ 
 शरौजत कतं मिरुद्ं सह धुरी 
करद्‌ छरीध जिमि धरमहि दूरी ॥ 


` श्वि संपन्न सोह महि कैखी। ` 


उपकारी छ सयति जेसी ॥ 


| 1 ` निसि तञ्च घन खद्योत विराजा । 


जसु दभिन्द कर भिखा खमाज ४. 


ध ॥ । सदाषृषटि चलि पूटि किारी 


निभि सुतर भर विगर नारी ॥ 


1 ॥ ` हषी भिगावहिं चतुरे शिस्न ¦ 


जिमि बुष तजि सोह मद्‌ माना॥ 


॥  देखिजत्र च्छवाक खग नाहीं । 
( श्रीयमचरित०; किष्किन्धा० १३ । भः | त 


` फलिदहिः पादं जिमि धमं परा्ीं ॥ ` 
`  ढषर बरष् वृन नहिं ऊमा 
ध जिमि हरिचम हिर्यं उपज न कामा॥ 
 , विबिध जंतु संकर महि भ्राजा । 
6 परजा जाद्‌ जिमि पाद्‌ सुराजा! ` 
अद तहँ रहे पथिक थकि नाना । | 
जिमि इंद्धिय गन उपज ग्याना ॥ 
( श्रीरामचरित ०४ किष्किन्धा० १४ । १-६ ) 


 व्वासै दिम सैढकोकी ध्वनि एसी सुद्दोयनी 


लगती हैः मानो वि्यार्थियोके समुदाय वेद्‌ प्रह रदे, 
अनेको वृष्चौमे नये पत्तेमा गये हः जिसमे वे रेसेद् 
परे परं सुरोभित दो रये दैः जेते खाधकका मनं विवेक 





` # भ्रामक अद्तिभ्रेम # ९ १९ 














1 १ 
स ० 


(य तय मापि न." ; 
1 णोत ५० 


( शन ) प्रा दोनेपर दो जाता है ¦! सदार ओर. 


`, .जवासा त्रिना पत्तेके दौ गये } ( उनके पत्ते इ्लड़ मये ); 
= जेते शरेष्ठ राज्यम दुका उद्यम व्यर्थ हौ जता है ( उनकौ 
प्क भी नही र्ती ) । धूर करटी खीजनेपर भ 
नदी मिती; अंसे क्रोध ध्मको हर कर देता ई 
( अर्धात्‌ क्रौधका अविक्ल हौनेपर धर्मका श्चन नदी 


रद जाता ) । अन्नसे युक्त ८ कष्ृष््ाती है खेतीसे दसी- 


मरी ) प्रवी कैते शोभिते हो शी दैः जसे उपकारी 
` पुरुषकौ सम्पत्ति । रातके घने अन्कारमं जुगनू शोभा 
पारदे ई मानौ दभ्नियौका समाज आ जटाद्यै | मार 
वषांसे खेतोकी क्यारर्यो एरूट चली दैः जेते खन्ध होनेसे 
लिया बिगड़ जाती ट। चुर किसान खेतौको निरा र 
दै ( उनमेमे घास आदिको निकालकर फक रहै दै )-- 


नेसे विद्वान्‌ खोग मोदः मद ओर मानका दाग कर देते 


है । चक्रवाक पक्षी दिखायी नहो देर दैः जते कल्ुगको 
पाकर धमं भाग जते दै । ऊस्म पषा होती 2 पर 
वर्ह षासतक नदी उगती--जेक्षे हरिभकतके हदयमे काम 
नदीं होता ! प्रथ्वी अनेक चरदके ओीवसे भरी हुदै उसी 
तरह शोभायमान दैः जये घुराउ्य पाकर प्रजाकी ब्रद्धि 


होती है । जरदौ-तर्ह अनेक पथिक थक्कर्‌ ठद्रे हूए $ 


जे ज्ञान उन दोनेपर इन्द्र्यो [¦ शिथिक होकर विषयोकी 
जर जाना छोड देती दं]! $? 
कबहु प्रवल बह मारुत जद तँ मैव बिलं । 
जाम पूत % उपज कुर सद्धमं नक्ता ५ 
कवं दिवस महं निविद्‌ तम कवर्हक भ्रगर पतग । 
निनद उधलद््‌ स्यान लिभि पाह छुसंग सुरग ॥ 
`  (श्रीयमचरितः किष्िन्धा० १५ (क) ख) 
'कभी-कमी वायु बड़ जोस्ते चकमे ख्गती ई, जिससे 
बादल जरहत्दौ गायव हौ जति दै -जसे कुपुत्र उसपन्न 
` हेमे करुरुके उत्तम घमं (शर्ट श्राचरण ) नष्ट हौ जाते 
ह । कभी ( ब्रादलोके कारण ) दिनपर घोर अन्धकार छ 
जाता दै ओर कभी सूयं प्रकट हौ जति दै--नैसे कुस 
पक्र ज्ञानं नष्ट दौ जता दै ओर सुसङ्ख पाकर उत्पन्न 
हौ जातादै। 
( सरद्‌-क्णन 
वरषा विगत सरद र्ति आहं | 
खछिमन देखडु परम सुदाद ॥ 
फूल कास सकरू महि छदं । 
जनु बरर्षो कृत प्रगद बुदा ५ 





` उदित अगस्ति पथः जरू सौदा! ` , . 
जिभि रोभहि सोषद्ध संलौषा ॥ 
` घरति रं निर्जर जरू सीहा । 1 
खतं हदय जख गत मद्‌ ओह ` 
रसं रस्च दुख सरत सर पानी। | 
ममता व्याम करदं जिमि ग्यानी # ` 
` ज्ञानि रद्‌ रितु स्वजन आय्‌ । 9 
पाड समय जिमि सुकृत सुद्‌ ४ 
पम्‌ रेश्रु सोह असि धरनी । | 
नीति निपुन च्रप कै जलति करनी ॥ 
जर संकोच भिकरु भहु मीनः । ध 
सघ्युध टवी जिमि धनहीना ४ 
बिल भन जिम सोह कासा । 
हरिजन इत्र परिहरि सब आसा ॥ 
कहु कटु बृष्टि प्षारदौी थोरी । 
कोर एक पाव भगत्ति जिमि शौरी - 
( श्रीरामचरिति°ः फ्िष्किन्धा० १५ | १--५ ) 


दे र्म ! देसे; र्षा शीत मयी ओर परम सुन्दर 
गरदू-ऋछतु आ गयी । पूरके हुए. ख सारी पथ्वीपर छ 
गये, मानो वषतुने [ कासरूपी स्पे बालके रूपम ] ` 
अपना बुदढापा प्रकट करिया है| अगस्त्ये तारेने उदय ` 
होकर मार्गक्रे जल्को सख चलाः जये संतोष शेमको ` 
सोल लेता दै | नदौ ओर तालवोका निर्म जल एसी ` 
है जैसे मद ओर मोदसे रहित संका ` 


साभा षा. रद्य 
हृदय । नदी अर तलर्वीका जक धीरेधीरे सू रदा 
दै, जेते शान ८ विनरकी ) पुरुष मसताका सयाग कसते द 
दारदृतु जानकर खंजन पक्षी आ भये; जसे खमय 
पाकर सन्दर सुकत आ जते द (पुण्य प्रकट 


जवि दै ) |  कौचड्‌ है न धूर; इससे धरती निर्मरु होकर ` 


देखी सोभादे सदी दै ञे नीतिनिपुण राजाकी करनी | 
जलके कम क्ले जानेस मछ्लियो व्याद्ुल दो स्दी दैः 

मूख॑( विवकदयू्य ) कुद्धस्बी ८ ग्दस्यी ) धनके बिना 
व्याङ्ुल द्योता ई । विना बादल्मैका निम आकाश एसा 
शोभति चे स्हा ई 
छोडकर सुद्ोमित दते दै । कदं कदी ( विरे ही सानम ) 
शरदुऋतुकी थोडी-थोड़ी वषो हो रदी दै जेते कोई विरे 


` दि मेरी भक्त पाते दै। 


धरे हरपि तजि नगर सृप तापस वनिकं भिखारि । 
जिमि इरिभगाति पाद्र्‌ श्रम तजर आश्रमी चारि ॥ 


( शरीरामचरित्‌ °?  किषण्किन्धा+ १६ ) ( ( । 


जेषे भगवदूभक्त सब आशाओंको ` 








| २५० | 
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पाकर आस आश्रमवले ( चाना प्रकारके सधनद्पी ) 
भ्मौको त्याग देते है | 
सुखी मीन जे दौर भगाधा। 
जिमि हरि सरन न एष््ड काया ॥ 
पूं कमर सीह सर्‌ कस । 
` ` निर्गुन ब्रद्व सगुन मुं जेखा॥ 
अधुरं सअुखर अनुपा । । 
| ` घुंदर खम र नाना रूपा॥ 
चक्छवाकं सन दुख निसि पैखी । 
जिभि दजन पर क्षपति देखी ॥ 
 . चातक श्टत्त वृक्षा अति ओही। 
1. जिमि सुखे र 
` सरदातप निसि क्सि पहर । 
८ संव दरस जिमि पातक दरद ॥ 
` देखि ददु वच्कोर समुदाद्‌। 
` ` चिचवहिं जिभि हरिजन हरि पादं ॥ 
मखः दंस बीते हिम जनास । 
| जिमि द्विज दह किरं र नासा ॥ 
५ ( भीरामन्रितः किण्किन्धा० १६ | १--४ ). 
`: ज मर्व अथाह जलम दैः वे युखी दै-जैसे 
श्रीहरिकी शरणमे चले जनेपर्‌ एक भी ब्राधा नहीं रखती |` 
` कमलके परल्नेते ताखाव्र कैसी शोमा दैश्हादहैः जैद निर्ण 
ब्रह्य सगुण हौनेपर शोभित दौता है। मीरे अनुपम शब्द्‌ 
करते दप ज रदे द तथा परक्षियोके नाना प्रकारके 
` शन्दर शब्द दौ सहै द ।. रावि देखकर चक्रयैके मन्म 































गुजत 


सक्र द्वाहा | 


 अगरोध्याकी गलिेमे रामायण-गान करते दए कुश ओर 

~ छवपर्‌ श्रीरामकी रषि पड़ी । उन्दने उन आदरणीय 

 कमारौको घर दुलकर उनका यथोचित सम्मान किया ओर 
अपने तीनो माद्यं कदा--- 

` रसाय सुननेकी प्रेरणा देना 


श्रूयत य ॥ 
विचि ४ चेः रभपदं सम्यग श. क ४ ७.9 क क | 
पाथवलरक्षणान्वती 


 कुदीटवौ चैव महातपखिनौ । 








मू शरदृकवु पाकर | गजाः तपसी, व्यापारी ओर | 
भिखारी ( क्रमशः विजयः तपः व्यापार ओर भिक्षाके 
त्थि) दर्भित हकर नगर छोड़ ष्व जरे दस्कि सक्ति 


# त रामचन््रमनिक्ं हदि भावयामि # 


वातव्यो येवमव 
नमम 





से दी दुभ्ख हो र्दा हैः जेषे दुसरकी सम्पत्ति देखकर 
एको होता है । पपीहा श्ट लगाये दै, उसको बद्री प्यास 
द जते वीशंकर्जीका दरोदी सुख नदी पता (ससकरे द्यि. 
क्षीधत! रहता है ) । शरद्चदुकेः तापको र्ते सय सवन्द्रमा 
ट्र स्ता दैः जसे तोके दशनसे पाप दूर द जते ६। 
कोसक सपाय यन्द्रमाकौ देखकर दस अकार्‌ सकस 
खगाय दैः जेदे मगवदूम॑क्त भगवान पाच उनका 
( निनियेष नेति) दशन कस्मै है| मच्छर सौर सि 
जादधेके ठरे इस प्रकार नष्ट हो भयैः जसे ग्रद्यणकरे साथ 
बैर कलेस कुख्का नाश हौ जाता हे । 
भूम जीव सङ दहं गु सरद रतु पाद्‌ । 
सदगृर भिं जाहि जिमि संसय भम समुद्‌ाद्‌ ॥ 
( ओयसनचस्ति०) किष्किन्धा० १७ ) 
| वषार कारण | परष्वीपर जो जीव भरमम भः 
4 दारद्‌कऋरतुको पाकर मसही नष दी गयः जैसे सदृगुककैः 
मिरे जनिपर सृदेद स्मर भ्रमरे समूहं मष्ट हौ जते है । 
जषा गत नि्मरु रितु आहं | 
सुधि म॑ वातत सीतल 
एक बार कैसे सुधि जनैीं। . 
काहु जीति निमिष महु जानौं ॥ 
कवु रहय जौ जीवति हीदं । 
तात्त जतन करि आनर्ध सोदरं ॥ 


पाटे. 


( श्रीरामनचचरिति०, किच्विन्धा० १७ । १.२ 2 ६. 


षां बीत गयी? निमे दादुक्रतु आ गयी | परंतु 


देतात ! सीताकी कोई खवर नहीं मिटी। प्क बरार कैसे ` 


मी पता पाऊं तो काठके भी जीतकर परमम जानकीको 
ठ आ । कदी मीरः यदि जीती दोगी तौ हे तात्त| ` 
यतन्‌ करके मँ उसे अव्य खाज्जमा | 





श्रसक् कला-प्रम 


ममापि तद्‌ भूतिकरं प्रचक्षते 
¦ महानुभावं चरितं भिषोभत ॥ 
( च« दऽ) ब्रिम्४ ५ २५ ) 


धये देवताके स्मान तेजसी दोनों कुमार्‌ विचित्र 


अथं ओर पदोसे युक्त मधुर क्त्य वड सुन्दर दंस 


गकर घुनाते हँ । तभ सव छोग दसै सुनी | ये 


दोनों कुमार्‌ सुनि दोकर भी राजोचित कक्षणेसे ` 





पानद, 
पणन 








 छण्ड-दण्डकं तिरस्क 
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करते द, वड्‌ शब्दार्थाछंकार्‌, उत्तम गुण एवं सुन्दर ` 
रीति आदिसे युक्त होनेकेः कारण अत्यन्त प्रमाया 


मेरे लि भी अम्युदयकार्क है, एता शद्ध पुरषोका 
कथन है | अतः परुष सव कग ध्यान देकर इसे नै । 
हनुमान भावण-कलाकी शर्त करना 
भगवान्‌ श्रीराम स्वौर लक्षणः दोन मादयौकौ बीर चसे 
अति देख ऋष्यमूकनिवासी सुमीवयैः पने बडी सद्य दर । 


दयुमान जीने सु्रीवको दादस कथायाः दव दु्रीवने उन्दै उन 
दीनो माद्या प्रस सकर भद्‌ कैनेदैः स्वि कदा । 


ध्रीदेनुमानजी भिष्षुका वेद शरण कसक उन दनी म्ये 
पास गवे ओर उनदै प्रमाय करफै सु वाणीम गेटे 
भ्वीसे ¡ जाप दौनी सत्यपराक्रसी) राजयो ओर पवत्ताीकं 
ससान प्रभावशाली; तपसी तथा कलर अ्रतका पाठन्‌ करनै- 
वाले जानं पड़ते ई । दस अन्ध प्रदम आप दीनौका 
` छभागमन किस उदेश्यसै हु दै १ अह्व कान्तिमान्‌. वथा 


 . स्षवान्‌ ह आपकी दृष्टि सिंहके समान द| गति क्ष्व 


` समान दिखायी देती दै | पुजा अपनी सोमासि दाथीकी 
कर्ती दहं } आप परम तैजस्वी 
आपको देखकर पैसा जान पड़ना है मानो चन्द्रमा सीर सरथं 
स्वच्छापे भूतद्प्रर उतेर्‌ आये हं । यह सुग्रीम सामक एकर 
भ्रष्ठ वानर रहते दहै) वै बे षशस्छा पौर रघ 
बड़ भाद्‌ आलीन उद वरवे निकार 
अयन्त दुखी हकर सरे जातू मरियरे फिर दै । 
उन्दकै भजने य प्रह आषा द्र । मस नाम हनुखार्‌ है। 
५ भी वानर-ज्ातिका दीद | धसौत्मा सुग्रीव आप दनय 
प मृता कर्म रहत ६ (४ 
भापरण भी चक क्प ह जौर्‌ कल्‌-मस॑स्कौ जरह 
, कला दीखती ई कहं प्रु ह जता द । दनुखसैगः 
पटने वदुल्व-कल्या श्वौ ] उपे सुनकर भ्रीयायकां म 
प्रसन्नलापे ॥वट उल | यै छ्य बोले 
सविषाऽयं पीनस्य छमोवस्यं शहात्मनः । 
थेवं फा्वनस्य समान्तदमिहमदः ॥ 
तसस्य सात्तैतर सुश्रक्छ्तचत्र कृष्‌ 


साव्यं सधुरवाकयः स्नेदयुक्तमरिदमय्‌ ॥ 















` माकवेदविनीतस्य 


7 ज 0 


पन है । संमीतमे कुरा होनेके साथ दी महान्‌ ` 
तपरखी है | ये जिस चरित्रिका---ग्रबन्ध काव्यका गन ` 


सायञष्दधारशिणिः | 
 नाशासवेदधिदुषः शक्ययेवं विभाषितुम्‌ 


नूलं व्यक्षरणं दुत्छमनेन बहुधा भरतम 
बहु व्याहरतानैन न द्विचिदपक्ब्दितम्‌ ॥ 
ने भख नेत्रयोश्वापि खखटे च भ्रवोस्था । 
अन्येष्वपि च स्वेषु दोषः संपिदितः छचित्‌ 
अविर्तरमसंहदग्यमविरुम्बितमनव्यथम्‌ = । 
स्थं कष्ठ वाक्यं र्ते मध्यमखरय्‌ 
स्थधरकमसस्यनासद्धुतापविरम्बिताम्र्‌ = । ` 
उच्वारथति शस्थाणीं वाच॑ हूद्यहषिमीम्‌ ॥ 
अनया चित्रया वत्त तरिव्थानन्यज्जनस्थया । 
कस्य नाराध्यतैे चित्तषयतासेररेरपि । 
एवंविधो यस्य दती स भवेत्‌ पार्थिवस्य इ । 
सिद्धयन्ति दि कथं सद्य कायम मदयोऽन | 
एवगुणगभयुा यस्य स्युः कायरः | 
तस्य सिद्धयन्ति सर्यऽथा दृततवक्यप्रयीदिताः 








ुमित्रानन्दन ! ये सह्यमनखी वानरराज सुभरीवके ८ ¦ 
सविव ह जर अनीके हितकी उच्यसे यह मरे परा ॥ | 
| दश्मप | न्‌ इ्ुदसन घुर {स॒चिष्‌ रकी मुर्‌ | = 


अय & 
हनुषानसे, खौ वतक ममेकौ समञ्ननवाये है, तुम स्नेह 
पूरक वीली वामी बातचीत कर । जिसे ऋग्वेदकी 
शिश मदी मि, जिसने यजुवदका अभ्यान्त नरह किया 
तथा जी साप्वेद्नं विहन्‌ नही हेः वह दसं प्रकार - 


ुन्दर्‌ मघाय पातादपं नहीं वर सन्ता । निश्चय ददी 
होमि सथले व्यासरणक्ा कदं वार्‌ खाध्याय किया दै; 





दयोदधिः बरती वतं वो जनेपर्‌ भी इनक्ष महसे 
वई सलु नष्ट निकली } सम्माषणकैे समय इनके 
मुम; ने; छटा, महं तथा अन्य सव अङ्गे गी 
कोद दोष प्रकट प्रुषा हो, रसा कदी ज्ञात नहीं हरज] . 





८ ५४ + ऊ = द| दमन" श, मा र्भ्‌ र 
पदप दवै वदी स्पष्टताकेः साध्‌ अपना अभिप्राय 


दलह 


निवेदन लिय है । ससे समक्षनेमे कहीं कौ संदेह नही ` 














पि 
, ~ 





| तोड-मरोडकर किसी से वाक्यका उचारण नही किया हैः 
{ जौ स्ननेयं का्णकटु हो | इनकी वाणी इदयमे मघ्यमा- 
दयसे सित है ओर्‌ कष्ठे वैखरीरूपमे प्रकट होती 
 &ै अतः बोकते समय इनकी आवाज न वहत धीमी 

षी दैन बहुत ऊंची} मध्यम खरम दी हृन्दौने सव 

वरति की है| ये संस्कार ओर्‌ मसे सम्पन्नः अद्भुत, 
भवरिकम्बित तथां द्दयवो आनन्द प्रदान करनेवाडी 































, -भीसमको अघयन्त शौकाुख देखकर रक्षमणञीन बड़ी 
` : ^ विनप्रतके साथ उद खमज्ञाया 1 तदनन्तर श्रीरामे 
` ख्कमणजीते कहम-- : ` ` ` | 
0. [ रजा सृगकी कथा | 
`. दुर्दभस्तवीद्शो पन्धुरसिन्‌ काते विेषतः 
` याच्शस्त्वं महावृद्धि्मम सोम्य मनोऽनुगः ॥ 
यच्च मे हदये फिंचिद्‌ वतते श्रुभरक्षण | 
` तन्नि्षामय च श्रुता इुरष्व वचनं भम्‌ ॥ 
चत्वारो दिवसाः सौम्य कायं पीरजनख च । 
` अद्धवाणस्य सौमित्रे तन्मे ममि छन्तति ॥ 
आहटयन्तां प्रकृतयः परोधां मन्िणस्तथा । ` 
करा्याधिनश पुरषाः सियो चा पृरप्पम ॥ 
कौरकायीणि यो रजा न करोति दिने दिने । 
सृते नरफे षोरे पतितो नत्र संश्यः॥ 
¦ (वा० शारः उन्तर० ५३ । २---६ ) 
¦. श्वैम्य | तुम बड बुद्धिमान्‌ हो । जैसे तुम मेरे 
मनका अनुसरण करनेवले हो, एसा भाई विरेषरतः इस 
समय मिलना किन है । श्चुभलशक्षण सक्ष्मण } अवर मैरे 





कव्याणपम्रयी वाणीका उचारण करते है } हदय, ण्ठ | 


। भगच्छशकेतयवं सात्‌ श्राव गौः खर्‌ ॥ 


` त रामचन्द्रमनिशं इदि भावयामि # 





पिन 





प 





मततम मभते येन+ 
= म 


इथ है | हृ्होने रक-रुककर अथवा शब्दो या अक्षरोको ओर्‌ मूधौ---इन तीनों स्थानो्रारा स्यष्टषटपसे अभिन्यक्त 


होनेवाटी इनकी दस विचित्र बाणीको सुनकर किसका 
चित प्रसन्न न होगा । वध करनेके लय त्वार उलये 
ए दतरा हृदय भी इस अद्भत बणीसे वदट सकता 
है । निष्पाप शष्षमण ! जिस राजाके पास इनके समान 
दूत न हौ, उसके कर्योकी सिद्धि कैसे हो सकती है । 
जिसके कार्यसाधकः दूत पैसे उत्तम गुणौसे युक्त य, 
उस जाके ससी मनोरथ दूतोकी बातचीतसे ही सिद्ध 
हौ जते है 


कः+ 11 


श्रीराभक प्राचीन कथापं सुनानमें रुचि 


लक््मणजी श्रीजानकौका वनम छोडकर सेर अयि } 


किये विना चार दिन ब्रीत चुके है, शह ब्रात मेरे 
ममंस्थल्को विदीर्ण कर रही है । पुर्षप्रवर्‌ † तुम 


प्रजा, पुरोहित ओर्‌ मन्नियोको बुखओ । जिन पुरुषों 

अथवा लियोको कोई काम हो, उनको उपशित कसे । 
जौ रजा प्रतिदिन पुखासियोके--प्रजा-जनके काय नीं 

. करता? वरह निस्सदेह सव ओरसे निरछिद्र अतणएवर वायु- 


संचारसे रहित घौर नरकमे पडता है }' 


श्रूयते हि पुरा राजा नृगो नाम महायशाः । 


अभूव पृथिवीपालो जह्मण्यः सत्याद्‌ शुचिः 


सकदाचिद्‌ भवां कोटी; सवत्साः स्वणेभूपिताः। 
` वदेव भूम्िदिवेभ्यः पुष्करेषु ददौ तृपः॥ 
ततः सङ्गाद्‌ गता धेनुः सवत्सा स्पक्षितानध | 
 ब्रह्मणस्याहितागनेस्तु दश््िस्योञ्छयर्तिनः ॥ 


सनं गां श्ुधा्तो वे अनिष॑सप्र तत्र ह । 
 न॒पत्यत्‌ स्वरेषु संबर्सरमणान्‌ बहून्‌ ॥ ` 


ततः कनखलं गल! जीणवत्सां निरामयाम्‌ । 


दशे तां सिकां धेस ब्राह्मणस्य निवेशने ॥ 
मन जो वात दै, उसे घ॒नो ओर छनकर्‌ वैसा दी 
॥ सोम्य | सुमित्राकुमार । पु्चे पुराषियोका काम 


अथ तां नामधेयेन स्वकेनोवाच बाह्मणः । 











कणन 
= व करिकनिषतनानतनदवषािमभकिगयानीनकोननतानकानतागन्कग्काग्याननि ~ ~ 
न 


तस्य तं खरमाज्ञाय श्षधार्तस्य हिजस्य वैं । 








अन्वगात्‌ प्ष्ठतः सा गोग॑च्छन्तं पावकोपमम्‌ ॥ 


योऽपि पाल्यते विग्रः सोऽपि गामन्वगाद्‌ दुतम्‌। 
गत्वा च तमपि चष्टे मम गोरिति सत्वरम्‌ ॥ ` 
 स्परिता राजसिंहेन मम दता नुमेण ह)! 
तयो््राह्मणयोर्वादो महानासीद्‌ षिपर्धितोः ॥ 
विवदन्तौ ततोऽन्योन्यं दातारमभिजग्मतुः 
तौ राजभवनहारि न प्राप्तौ तृगशासनम्‌ 
 अहोरा्राण्यनेकानि वन्तौ क्रोधभीयतु 
उचतुश्च महात्मानौ ताबुभौ द्विजसत्तमौ ॥ 
्रद्रो परमसंतपरौ वाक्यं घोराभिसंहितम्‌ । 
६ (वा० सा०; उन्तर० ५२ । ७-- १७१ ) 
सुना जाता है पहले दस पृथ्वीपर प्रगनामसे 
प्रसिद्ध एक महायरखी राजा राज्य क्रते थे | 
वरे भूपाल बडे ब्राहमणभक्तः सत्यवादी तथा आचार. 


५  विचारसे पित्र थे । उन नरदेवने किसी समय पुष्कर 
| वीर्थे जाकर ब्राह्मणोको खुवर्णसे भूषति तथा व्छदधसे 
५ ५ युक्त एक करोड़ गँ दान कौ | निष्याप कक्ष्मण | 
उत्त समय दूसरी मौके साथ-साथ एक दरिद्रः उञ्छः 


` च्ृत्तिसे जीवन-निवह करनेवाठे पव अनिहोत्री ब्राहमण- 
की वछडेसषित गाय वँ चटी गयी ओर्‌ राजाने 
संकल्प करके उपे किसी ब्राह्मणको दे दिया । वह 
` बेचारा ब्राह्मण भूखसे पीडित हौ उस द्वीयी इदं गायको 

` बहत वर्षोतक सारे रा्योमे जौँ तहँ दहता रिराः 

` पतु वह उसे नहीं दिखायी दी । अन्तम एकं दिन 


कनखल पर्हुचकर उसने अपनी गाय एक ब्राह्मणक धरम 


देखी | वह नीरोग जर इषटपुष्ट थी, कितु उसका 
बडा बहत बडा ह्य गया था । ब्रह्मणने अप्रने रक्खे 
हृ “राबखाः नामसे उसको पुकारा- “रावे | भाओ ! 
आओ ।; गने उसं स्वरको घना } भूखसे पीडित हए 
उस ब्राहमणके उस परिचित स्वरको पहचानकर वह॒ भौ 


1  आगे-आगे जते हए उस अन्नितुल्य तेजस्वी ब्राह्मणक 














प्रीकेहौ ङी जो ग्रह्मण उन दिनां उसका पाङ्न 


करता था, वह भी तुरत उस गायका पीठा करता 


हआ ग्या ओर्‌ जाकर उन ब्रहमषरिसे बोदखा--- 
भ्रहामन्‌ ! यह ग मेरी है । सृञ्चे राजाओंमे श्रेष्ठ करने 
इसे दानमे दियाहै । षि तो उन दोनों दद्रान्‌ ` 
ब्राहमणोने उस नीको ठेकर महान्‌ विवाद ख्डादही 
गया } वे दोनो परस्पर छडतेश्नगडतवे इए उन दानी 


नरेड व्रणे पाच गये } वह्यं राजमव्रनके दराजेप्र 
जाकर बे फ दिनतक टिक रहै) परंतु उन्हं राजका 


न्याय नहीं प्रात इजा (वे उनसे मकि दी नही )। 


इससे उन दोनोको बडा क्रध आ । बे दोनो श्रेष्ठ 
महात्मा ब्राह्मण अयन्त संतप्त ओर कुपित हो राजाको 
खाप देते हुए यह घौर वाक्य बटे | 


अर्थिनां कार्यसिद्धवयभरं यसां नैषि द्धनम्‌ ॥ 

अदृश्यः सर्वभूतानां छकलसो भविष्यसि । 
बहुवषंसदहस्राणि 
श्रभ्रे लं कुकरीभूतो दीर्ष्षलं निवत्स्यसि । ` 


उत्पत्स्यते हि सोकेऽणिन्‌ यदना कीरववर्धनः॥ = ` < | 


बासुदेव इति ख्यातो विष्णुः पुरुषविग्रहः । 


सते मोक्षयिताश्पाद्‌ राज॑स्तसाद्‌ भविष्यसि ॥ ` 


छता च तेन कालेन निष्टरतिस्ते भविष्यति । 
भारावतरणाथं हि 
उत्पत्स्येते महावीर्यो कलौ युग उपखिते । 
एवं तौ जापञत्सूज्य ब्राह्मणौ विगतल्वरो ॥ 
तांगांहि दुर्बलं वृद्धां ददतुनरौहमणाय वे 


एवं स रजा त॑ ्ापञ्नपयुङ्क्ते स॒दारणम्‌ ॥ ` 


का्याथिनां विभ हि र्ञां दोषाय कल्पते । ` 
तच्छीघं दशनं मद्यमभिवर्तन्तु कार्यिणः ॥ 
सुकृतस्य हि कायस्य एर नावति पाथिवः । 
तस्माद्‌ गच्छ प्रवीश्चख सोमित्रे कायंवाज्नः। 


{ वाऽ २५, उर० ५३} १८२६ ) ८ 


बहुवर्पदतानि च ॥ ` 


नरनारायणघुभो ॥ ` 


. 






































` शजन्‌ ¡ अपने विबादका निर्भय करानेकी 
प्रधी पुष वार्यदी सिषे छ्य 

नहीं देते, इछि तुम सब प्राणि छिपकर्‌ रने 
काले गिण हौ जाभौगे जौर सहो वेपि ग्धकाटतवः 
` गदु गिरणिट होकर द्वी पड़े रहोग | जव भहुङुरुकी 
कीतिं बदानेवलि षवघुदवनामसे विल्यात भगवान्‌ विष्णु 
पर्षरूपमे इस जगते अवतर समे, जस समथ वे ह्वी 
पहं हस शासे ्ुडापेणे; शव्ि इत समय तो हम 
` गिरगिट हौ द्वी जगे, रिरि श्रकृष्णावताश्यैः समयः 
` दी व॒ग्हारा उद्र क्षो । कल्िगं जयित ह्नेसै 
छ ही पटे महापरक्रमी नर ओर्‌ नारायण दोनों 

हस प्रथवीका भारे उतारनेवे लिये अवतीर्णं हरे 
प्रकार शाप देकर तै दौनी ब्रह्मण शान्त हो 


£ मणो त भ ५५ 


ासिथाये 


 ग्रह्मणको दे दी । इस ग्रकार्‌ राजा मृग उस अलन्त 





षयि पानु दोषकी 
कायाथीं मनुष्य शीघ मेरे सामने उशित हो । प्रजा. 
श्वय प्राप्त होता है। अतः मित्रानन्दन | तुम 
जाः रागद्वारपर प्रतीक्षा करो कि कौन कार्यी 
 पुरषभाद्रादै। । 
भीरसका यह्‌ भाषण सुनकर परस्थिता ल्मम्‌ 

दीनौ हाथ जेदकर उदीप तेलवासे श्रीरघुनाथजीसे तख --- 
: . कुत्छङ्कलभूषण | उन दोनों क्षभम केसे द्वी 

 अपरभपर राजष दरगको दवितीय यमदण्ड समान पसा 
भयानक प द दिया? गुसधपरवर | अपनेको शापरूपी ्‌ 

परापे संयुक्तं दभ. सुनकर राजा बरगने उन क्रोधी 
ब्रह्मणेपि क्याक्हा१ ` 
` शरण सौम्य यथा पूं स राना शापमिक्षतः ॥ 
 अथाष्वनि गतो मग्नौ विज्ञाय स॒ नृपस्तदा 
, ` आहूय मन्तिणः सर्वान्‌ नैगमान्‌ सपुरोधसः ॥ ` 












लिये तुभ उन्हे दशन 


(यि । उन्होने वेदे बूढी भर्‌ दुबली गाय किसी 

् ` कष्ण शपका उपभोग कर दै ह । अतः कार्यथौ ` 

| पका विवाद यदि निर्णीत नहो तो वह राजाभेके ५ 
५ पकी प्राति करनेवाल होता है । १सस्यि ` 


।  पाठनर्प धण्यकमकां फल क्या राजाको नही मिक्ता १ ` 


 # तं रामनन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # ` 





मा तिमि तिप ज१.७०१५५००५१ 


तालुवाच मृगो राजा सर्वाश प्रकृतीसतथा ` 
दुःखेन सुसमाविष्टः श्रुमतां मे समाहिताः ।॥ 
नारदः पवंतश्चैव मम दत्वा महद्भयम्‌ | 
गतौ श्रिशवनं अद्रौ पायुभूतावनिन्दितौ 
कुमारीऽयं बसुनाम स चेहाचाभिषिच्यताम्‌ । ` 
धभ % यत्‌ सुखस्य क्रियतां शिदिपिभिर्भम ॥ = ` 
यत्राहं संक्षरिष्यामि शापं ब्राह्मणनिस्चृतम्‌ । 
पर्ध्नमकं श्थरं तु हिमष्नसपरं तथा 
फरवन्तथे पे बरश्षाः पष्पबत्यश या कताः ।॥ ` 
विरोप्यन्तां बहुविधार्छायावन्तश गुस्मिनः । ` 
करियतां रमणीयं च श्वम्राणां सर्वतोदिशम्‌ 
सुखभत्र विष्यामि माषारख परयः | 
प्ष्पाणि च सुगन्धीनि क्रियन्तां तेषु नित्यक्चः 
परियं यथा मे स्युरष्य्धं योजनं तथा } 
एवं छत्व विधानं स संनिषरेचय वसुं तदा 








= मणे इस्‌ प्रकार पूछनेपर्‌ श्रीरघुनायजी 
बोले----सौम्य | पूर्वकारे आप्त होकर शजं 
तृगने जौ कुछ का, उसे त्रताता द्व सुनो } जघ 
जा समको यह परता छग करिवरै दोन ब्रह्मण 





चके गये जीर कक्षं रास्ते होगे, नम उन्होने भन्धियौ. 


को, समस पुर्वासि्योको, पुरीषितौको तथा मस्त: 
कृतियाको भी खकः हुःखसे पीडित होकर कदा. ~ 
'आपलोग शवधानं होकर मेरी त्रत सुन । नारद धौ 
पवत. -ये दीर्नो कल्याणकारी ओर अनिन्ध देवर | 
मेरे पास भये थे । वे दोनों शर्मणे दिये हए शापकी ` 


बात बताकर सहते महान्‌ भयदै वराये समानत्र ` 


गतिसे ब्रह्मलकको ने ण्ये] ये जौ वु नामक 
एजकुमार है" हनं इस राग्यपद अमिषं कर दिया 
जय ओर कारीगर मेरे हये पकं पे शह तैयार 
श, निसका रं खद ष्ठो । ब्राह्मणक शसते | 





( भाम २५) उष्र्‌५ ५४ | ४.९१ ) ॥ ॥। 
घुनाजी रि ` 











स ध्रीरामकौ प्राची काथाप सुनानेमै श्वि # | 






नाक प क 











निकले इए उस शापकौ वही रहकर मै बिताऊंगा । जिस प्रकार चापद्रार प्रहार किया है, वहं तुम्हारी ओषेकि ` 


एक गङ्खा दसा श्येना चाहिये, जो वधकि कटका निवारण . सामने दै । नरश्रेष्ठ ! वेते योडेसे अपराधपर भीरु ` ` 


 करनेषाख हो| द्रा सर्दीसि बचानेवादय द्यो शौर 
 रित्यी लेग तीरा एक देसा शङ्का तैयार करं जौ गरमी 
` का निवारण करे ओर जिसका स्प सुखदायक हो । 
जो फक देनेवारे वृष हैँ ओर शक देनवाटी छता 


है उन्है उन गड साया नाय | घनी छयावले 


अनेक प्रकारके वृक्षका बर्हा अरोप्रण किया जाय | 
उन गङ्कौके चारौं ओर उद्‌-डद़ योजन ८ छः-छः कोस ) 
की भूमि घेरकर घूत्र रमणीय बना दी जाय | जवतक 
रापका समय बीतेगा, तबतक मँ वहीं घुखपूर्वक र्ग । 
उन गङ्ख प्रतिदिन चिख्नेषाले घुगन्धित पुण टणये जार्यै ॥ 
सी व्यवस्था करके राजकुमार वष्ुको राजसिंहासनपर 
बिटाकर्‌ राजाने उस समय उनसे कहा--- 
= धर्मनित्यः प्रजाः पुत्र शचत्रधर्मेण पारय । 
प्रत्यक्षं ते यथा शापो दविजास्यां मयि पातितः ।। ` 
नरभेष्ठ॒ भरोषाम्यामपराधेऽपि ताष्कञे } ` 


मा एृथस्त्वसु॑तापं मत्कृते हि नरभ ॥ ` 


कृतान्तः इशः पुत्र येनासि व्यसनीकृतः । 
प्रप्नव्यान्येव प्राप्नोति गन्तव्यान्येव गच्छति |) 


छन्धव्यान्येव रभते दुःखानि च सुखानि च | 


पूं जात्यन्तरे वत्स मा विषादं इुरष्न ह ॥ 
होतो दूसरी कथाभी घनो । 


पएवशयुक्ला चुपस्तत्र खत रजा अह्ययश्लाः) 
धरं जगाम सुरतं वासाय पुरुषर्षभम्‌ । 
एवं प्रविश्यैव नृपस्तदानीं 
भ्रं महद्रललविभूषितं तत्‌ । 
सम्पादयामास तदा महात्मा 
शपं हिजाभ्यां हि स्पा वियुक्तम्‌ ॥ ` 
( वा० राः उन्तर० ५४ | १४-१९ ) 
वेदा ! तुम प्रतिदिन धर्मपरायण रहकर क्षत्रिय 
धर्मके भनुसार प्रजाका पान करो । दोनों ब्राह्मणेन सुञ्चपर 


भ्ीरा० बर अ०२९-- 


होकर उन्होने मुञ्चे शापदे दिया है। पुरुष्व! ` 
तुमपेरे चि संताप न करो | वेग! जिने मुच्च 
व्यक्चनी वनाया--संकःमे गस दै, अपना किया 
हआ वह प्राचीन कर्मं ही जनुकूर्तिकरठ एल देनेमै ` 
सपरं हौता दै । वत्स ! पूर्रजन्े किये गये कर्के ` 





अनुसार मनुष्य उन्हीं वस्तुको पराता है, जिन्हे ` 
परानिका वह अधिकारी है, उन्दी सानोपर जताहै, 


न~ 











जरह जाना उसके व्यि अनिवायं है तथा उन्हीं दुःखो 


जर शुखोको उपर्ब्ध करता है, जो उसके सिये नियत 


है अतः तुम विषाद न करौ । नरशरषठ ! जपने पुत्रसे ` 
थौ कहकर महायरखी नरपाछ राना सुमने अपे 





 रहनेके स्यि न्द्र दंगसे तैयार किये येगे 


प्रवेश किया । इस तरद उस रनविभूषित महान्‌ गतम ` 
प्रवेश कर्वे उस समय महात्मा राजा सृगने ब्राहमणेद्रारा ` 


` रोषपूर्वक दिये गये उस शापक भोगना आरम्म किया 
एष ते चगकापख विस्तरोऽभिहितो मया। ` 
` यद्यसि श्रवणे शद्धा शृणुष्वेहपसं कथाम्‌ ॥ ` 
(काण सर उत्तर ५५. 
“ठक्षण | इस तरह मैने म्ह राजा चरके शापरका ` 


्रसङ्ग॒विस्तारपूवैक बताया है | यदि सुननेकी इच्छा 


शीरामके यो कहनेपर सुमित्राकुमार किर बरोठे-- ` 


क धनरधर † इन आश्वयंजनक  कथाओकि सुननेसे मुश्चे कभी 


वृति नदीं होती । अतः ओर सुनादये | 
राजा निमिकी फथा 


रक्ष्मणेनेवयुक्तस्तु राम॒इकष्वाङ्गनन्दनः । 
कथां परमधर्भिष्टां व्याहर्तुुपचक्रमे ॥ 
` आसीद्‌ राजा निमिनाम इक्ष्वाकूणां महात्मन्‌ । 
पूत्रो दाद्षमो वीयं धमं च परिनिष्ठितः॥ 





५ २९६ 
` श. सजा वीर्थसम्पन्नः पुरं देवषुतेपमप्‌ 
` निवेशयामास तदा अभ्य गोतम त 





= पुश्य दुष्टं नाम वंजयन्तमिति श्वुदम्‌ । ` 


(7 


` तख बुद्धे; सदुत्यना निवेश्य समहु । 
यजेयं दीषत्रेण पितुः प्रह्वादयन्‌ मनः 



























त्िमह्धिरसं च भृगुं चर तपोनिधिषर्‌। . 





नाम वैजयन्त 


क्या 
निपिसे कद्--- देधराज त्र 


| 
` ततः पितरमा इं हि मनोः य॒तप्‌ । ` 

` वरिष्ठ वरयमरासत पूं बह्मप्सित्तमम्‌ ॥ 
अनन्तरं मर रलानि रिश्वङ्कनन्दनः। 


 तषुवाच वरेष्स्तु निभिं राजविसत्तमम्‌) 
 षतोऽहं पूप्रमिन्दरेण अन्तरं प्रतिपाख्य ।॥ ` 

| (व्रा० रार) उन्तरर ५५ ३-१०) | 

` छषषणकरे इत प्रकार कहनेपर इश्वकुनुखन्दन' 
श्रीरामने पुनः उत्तम धर्षसे युक्त कथा कहनी आरम्म 
 . की---श्ुभित्रान्दन ! महासा इष्वाकु पुत्रम निमि नाभ्क ` 
एकराजादहो गये है, जो इष्वादुकरे वरप पुत्रये । वे अदनेन ` 
` प्रक्रम ओर धर्मम पूर्णतः धिर रहनेवारेये। उन ` 
` परक्रमसम्यच नरेशने उन दिनों गौतम-आश्रमके निकट 
 . देवपुरीके समान एक नगर्‌ साया । महायश्चखी राजिं 
निमिने जिस नगरमे जप्रना निवासखान बनाया, ` 
उसका सुन्दर नाम खा गया वैजयन्त । इसी नाप्से 
उस नगरकी प्रसिद्धि दई ( देवराज इनके प्रासादका ` 
उसीकी समतासे निनिके नगरका ` 
~ मीही नाम खला गया था) | उस्र महान्‌ नगरको 


 तदन्तरमथायश्यद्‌ 


क तै समचन्धमनिरं हदि भावयामि # ` 


उस समय पहरि वसिष्ने राजर्धियोमें श्र ध 


अनन्तरं महाधिप्रो गौतमः प्रस्यपूरयत्‌ । 


 पिष्ठोऽपि महतेजा हृन्दरयज्ञमथाकरेत्‌ ॥ 
निमिस्तु राजा विप्रास्तन्‌ समानीय नराधिपः ` 


 अयजद्धिमवत्यासयै खपुर समीपतः 
` पञचवरषसहस्नाणि रजा दीक्षामथाकरत्‌ ॥ 
 इन्द्रयज्ञवसताने सिष्ठे भगवानुषिः। 


सकालमागतो राज्ञो दत्र कर्तमनिन्दितः ॥ 
गौतमेनाभिपूरितम्‌ । 
 क्रोपेन महताऽऽविष्ठो बिष्ट अक्षमः सुचः ॥ 


स राज्ञो दशचैनकाष्ठी बहतं सथपाचिक्षत्‌ । ` 


 तसिन्न्नि राजपिनिद्रयायहूतो भृशम्‌ ॥ 
ततो मन्यर्वसिष्ठख प्रादुरासीन्महात्मनः । 
 राजपन्पोहतुषुपचक्रमे ॥ 
यसात्‌ त्वमन्यं व्रतवान्‌ मामवज्ञाय पाथिव । 
चेतनेन बिनाभूतो देहस्ते पारथिवष्यति ॥ 
ततः प्रबुद्धो राजा तु श्रुता शपयुदाहृतम्‌ । 
बरह्मयोनिमथोव्‌ाच स रजा क्रोधमूच्छितः ॥ 


` अनानतः क्यानय क्रोधेन कटुषीकतः 


उक्तवान्‌ मम शयाग्नि पमदण्डमिवापरम्‌ 
तखात्‌ तवापि बरह्मपं चेतनेन विनतः । 


| देहः स सुचिखर्यो भविष्यति न संसयः ॥ 
` ` ` बस्लकर राजके मनम यह्‌ विचार उन हृभाकिनै | 
 पिताके हयको आहार प्रदान करके स्वि एक देसे 
` ` यङ्गका अनुष्ठान कर, जो दीषैकाख्तक चाद रहनेवादय ` 
` हयो । तदनन्तर इष्वाढुनन्दन राजं निमिने अपने पिता 

इष्वासे पूवर अयना यन्न करनेके च्वि ससे = ` 
हमे ब्रहभिंदिरोमणि विष्ठजीका वरण किया । उसके 

› अङ्गिरा तपोनिधि भृगुको भी आमन्नित 


इति रोषवद्ादुभौ तदानी | 
मन्योन्यं क्षपिती तरपदिजेन्द्रौ | 
` सहसैव  वचभूवतु्विदेदौ 


` तत्तव्याधिगत्रभावचन्तो ॥ 
( वा५ सा०५ उत्तरण ५५ । ११-२१) 

 वसिष्ठजीे चले जानेके वाद महान्‌ व्राह्मण महर 

तमने आक्र उनके कामको पूरा कर्‌ दिया । उपरर 


एक यक्षम शिवि प्रहरे 
 हीमेगवण कर चुप है; अतः ब्रह यज्ञ जवतक समाप्त 


` निवेशं यत्र॒ राजविनिभिथक्रे महायकाः || = न हो जाय तवक ठुम भेर आगगनकी प्रतीक्षा करौ | 





५ श्चीरामकी पाचीनं कथा छुगनिमे खचि # ` 








 महातेनखी वसिष्ठ भी इन्व्का यज्ञ प्रा कराने खो} इच्नन्दन महतिजस्वी पुरप्रप्रवर श्रीरमने उनक्षे इस 


भरेव राजा निभिनै उन ब्राह्मणोको चुटाकर हिमाख्यकेै 
` पास अपने नरके निकट ही यन्न आरम्भ कर दिया) 


` राजा निमिने पच हजार. वर्षोतकके दिये य्गकी दीक्षा 
` ठी । उधर इन्द्र-यज्ञकी समापि होनेपर अनिन्य सगवन्‌ 


वसिष्ठ ऋषि राजा निभिके प्रास्त हौतृकमं करनेके लिये 
आये । वँ आकर उन्होने देखा कि जो समय प्रतीक्षाके 
व्यि दरिया धा, उस 
यह्‌ देख द्रह्मुमार्‌ वसिष्ठ महान्‌ करौघसे भर गये ओर 


रानासे मिटे ल्यि दो घड़ी बहम मेढे रहे | परंतु उप्त 


` दिन राजर्भिं निमि अयन्त निद्राकरे वरीमूत हौ सो गये 

ये| भजा मिटे नही, इस कारण महात्मा वि 
मुनिको बडा क्रोध हभ। वे स॒जर्भिको रक्ष्य करकैः 
बोल्ने. रो---“भूपार निप | तुमने मेरी अवहेना 
` कृरमे दूसरे पुरोदितका वरण कर्‌ च्या है, इसल्यि 


~ ठ्हारा यद रीर अचेतन हकर गिर जायगा } 
तदनन्तर राजाकी नींद खुरी | षे उनके दिह्‌ 
शपकी बात घुनकर्‌ करोधसे मूर्ठित हो गयैभौर 


हपुत्र वसिषठसे यौटे---भु्ने आप्यै आगमनकी वा 
ज्ञात नहीं हृदं थी; इसल्यि सीता शय ! प्रतु आपने 
क्रोघसे कदटुषित होकर मेरे ऊपर दुसरे यमद्ण्ड्की 
भति शाप्राभ्निका प्रहार करिया हं । अतः ब्रह्म | 
 विर्तन रशोभाये युक्त जो आपका शरीर है, वह भी 
अचेतन होकर गिर जायगा---इसमे संशय नही है ।' 
इस प्रकार उस समय रोषकरे वशीभूत हृषु वे दनं 
चरपेन्द ओर द्विजेन परस्पर शाप दे सहसा विदेह हो 
गये | उन दोनोका प्रभाव ब्रह्माजीके समान था ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी मुखसे कही गयी यह्‌ कथा सुनवः 
दानवी का सदार कर्नवि सपण उदरी तैव 
श्रीरघुनाथजी 1 हाथ जोड्करर बौटे---कङ्रुवकरुटभूषण | 
वै व्ह्यधि जवे भूपाछ दोन देवता्ंके मी सम्मानपाव् 
थे) उन्दने जप्त दरीसेका स्थाप कर्के कि 








गौतमने आकर पररा कर्‌ दिया } 


५६ मूत श्रीर्‌ ` 
` कै अह्ण किया ९ रमणी दस प्रकार पूषनेपर इष्वाकु- 


र म न ५ 


प्रकार कृद्दा--- 


तौ परसर्षपेन देहबुत्यज्य धर्मिको । 


अभूतां नूषविप्रपौ बाधुभूतौ तपोधनो 


 अष्षरीरः श्ररीरख तेऽन्य मदषुनिः । = ` 
वसिष्टस्त॒ सहतिजा जगम पितुरन्तक्रम्‌ ॥ 
सोऽभिवाद्य ततः पादी देबदेबख धम॑बित्‌ । 
 पितामहमथोवाच वघुभूतव इदं व्चः॥ 
विदेह्वधपागसम्‌ । ` 
महादेव वायुभूतोऽदहमण्डज ॥ 


भगवन्‌ भिमिकल्लपिन 
देषदेव 
स्थेषा देहहीनानां महद्‌ टः;खं भविष्यति 


एुप्यन्ते सर्वका्वीणि हीनदेहख वे प्रभो ॥ ` 


देदस्यन्यश्य शद्वि ग्रख्दं कतमह 


तथवाच ततो चला खयम्मूरमितश्रभः ॥ = 
मित्रावरुणजं तेल आव्ि्त सवं महायक्षः = 
अवोनिजस्तं भिता तत्रपि दहिजसत्तम। 
धणं दहत्वा युक्तः पुनरेष्यक्षिमेचश्म्‌ | . | 
भभिव्य प्रदष्षिणम्‌ । = 
कत्वा पितामहं तूणं प्रययो वर्णार्यम्‌ || | 
तथेव कारुं सित्रोऽपि वरूणलमक्रर्यत्‌ । 


एव्म दषेन 


क्षीरोदेन सहोपेतः पृञ्यमानः सरेधरैः 


८सुमित्ानन्दन ! एक दूरके शापसे देह त्यागक्श्के ` 


तपस्यके धनी वे घमाला राजव आर्‌ महषर वयुख्यय 


ह्यो गये} महातेजश्ली महाभरुनि व्िघ् शरीररहित हो 
खये अपने पत 


जनिपर दू्यरे चरीरकी ` प्रा्िके 
ब्ह्माजीकरे प्राप्च गये । पर्मकने ज्ञाता वायुहप व्रसिघ्रजीने 
विमाधिदेव. बह्माजीके चस्णोमं प्रणाप कस्त उन 


परितामष्से दस प्रकार कंडा---श्रद्याण्डकराहसे प्रकट | 
ठप्‌ ्विभधिदेवं महादेव ! मान्‌ ! मै राजा निभिक्ं 
र यतः वह्यम्‌ ह ाद्वै। 
दुःख दता दैधीर ` 


धापसे देदष्ठीन हो गया 
प्रभौ ! समन देहदीनोकफो सद्वन्‌ 


क | 





(का स उत्तरण ५६ । ४--१२) 


स 








` होता रहेगा; क्योषिं देदीन ग्राणीकै समी काय छप 
ह्यो जति है। अतः दूसरे शरीस्की प्राततिके लवि आप 

श मुद्यपर करपा कर ।' तब अरित तेजखी खयम्भू ब्रह्मान 
उनसे कहा--'महायराखी दविजश्रेष्ठ ! ठम मित्र ओर 

| वके षोड हए तेज ( वीर्य) मे प्रविष्ट हौ जाथ 
| वँ जनिपर भी तुम अयोनिज रूपसे ही उपन 
|  ह्योभोगे ओर महान्‌ धर्भ॑ते युक्त हौ पुत्ररूपसे भेर 
| 1 ` कशे आ जाओगे. ( परे पुत्र शोनक कारण तुण् 
| पवत्‌ प्रजापतिका पद प्रात होगा|) बरहमाजीके यो 





| 

| |  कहनेपर उनके चरणेमे प्रणाम तथा नकी परतिमा 
| ` . ` करके वादुरूप वसिष्ठजी बर्णछलेकको चरे गय । 
| . उन्हीं दिनं मित्रद्धता भी अर्णके अधिकारा पाछन 
| ` कर रहेये। षे वरूणके साथ रहकर समसत देवेश्वरो 

` द्रारा पूनित होते थे 

| एतसिन्नेव कारे तु उसी परमष्षराः । 
 अद्च्छया त्शषमागता सखिभिदेता ॥ 




























सतां प्रपक्षं पूणचन्द्रनिमाननम्‌ । 
वरुणो वरयामाप्त मेधुनयाप्सरोराम्‌ | 
 श्रत्युवाच ततः छा तु वरूण प्राज्ञारः खता | 


वरुणस्तवव्रवीद्‌ वक्यं कंदप॑शरषीडितः 
इं तेजः सथुत्सश्ये कम्भेऽसिन्‌ देवनिर्मिते ॥ ` 
एवयल्छञ्य सुश्रीणि त्वय्यहं वर्णन । 


मावश्वप्यधिक्ं तुभ्यं दह भित्रख तु प्रमो ॥ 


ॐ. 


संर ) उत्त ५६ । १३२९१ ) 


५ तं समचन्दमनिर हरि भावयामि # 


नहीं चाहती ती 


वां द्रा पसमन्नां कीडन्तीं वरुणालये । ` 
 तदाऽऽविात्‌ परो हर्षो वरणं वोधंशीकृते ॥ ` 


शरणां दृता साषत्‌ पूवमेव एरर ॥ ` 


कृतका भविष्यामि यदि नेच्छति संगमम्‌ ॥ 
` तख तस्लोकनाथख वरुणख सुभाषितम्‌ । ॥ 
` उर्मक्षौ प्रसप्रीता श्रुता बक्वयवाचदह॥ मयाभिमन्त्रिता पूं कसत्‌ स्प्वसजिता । ` 


मेतद्‌ भवत्वेवं हदयं मे तयि सितम्‌ । 


एवयुक्तस्त॒ रेतस्तन्महदद्तम्‌ । ` 
रदम्निसमप्रस्यं तसिन्‌ इभ न्यव सृजत्‌ ॥ 





ष्ट्री समय भप्तराओमि श्रेष्ठ उरी सखियसे 


घिरी इई अकस्मात्‌ उस स्थानपर आ गधी । 


उस परम सुन्दरी अप्ससको सयुव्मै जक््रीडा 


वरणे मनम  उर्बशीफे स्यि 
| उन्दीनि प्रषुल्क 


करती देख 
अत्यन्त उछि प्रकट हभ 


 कामर्के समान नेत्र ओर पूर्णं चन्द्रमाके समान ` 


मनोहर सुखवाटी ` उस घन्दरी अप्सराको आमन्त्रित 
किया | तत्र उवंसीने हाथ जोड़कर वरुणे 
कहा--ुरेश्वर 
ही मेय वरण कर चिया है | यह सुनकर षरणने 
कामदेधके बाणोपे पीडित होकर कहा---“ुन्दर ख्प- 
ए्गवाही सुश्रोणि ! यदि तुप सुश्चसे समागम करना 
तुम्हारे समीप इस देधनिर्भित 
करुम्भमे अपना यह वीर्ये छोड़ दूंगा ओर इतत प्रकार 


छोडकर ही सफटानोरथ हो जाङ्तंगा | सेकनाथ वर्णका ` 
यह मनोहरं वचन सुनकर 


वशीको बडी प्रसन्नता 


साक्षात्‌ मित्रदेवताने पहठेसे 


न त 





य अ र अ 


डर ओर बट्‌ बोटी --श्रमो | आप्फी च्छक अनुसार ॥ ठ 4 छ 


एसा ही हो । मेरा द्य विशेषतः अपम अनुरक्त है 
ओर आपका अनुराग भी सुष्षमे अधिक है; इसल्यि _ 
आप मेरे उद्यसे उस कुम्भमे वीयांषान कीन्यि । इस ` 


रशरीरपर तो इस समय मिंजरका अधिकार हौ चुका है 


उववरीके यौ कहमैपर्‌ बेरुणने प्रज्वलित अग्निक समान 


प्रकारामान अपने अघ्यन्त अदभुत तेन ( वीयं) कौ 


इस कुम्भमं उट दिया 


उर्वशी सखगमत्‌ तत्र मित्रो वै यत्र देवता | 
तांत मित्रः सुसंकद्र उर्थसीमिदमत्रपीत्‌ ॥ 


पतिमन्यं दरृतवती क्रिपथं दुष्टवारिणि ॥ 


अनेन दुष्डतेन सं मकरधटुषीकृता । 


 मरुष्यलोकमाश्याय कंचित्‌ कारं निवत्छसि ॥ 
बुध पूत्रो रजिः फशिरजः पुरुखाः 
तमभ्यागच्छ दु्दरे स ते भत भविष्यति 





 . # श्रीसामकी भाचीन कथां खनने सचि # ` 


२२९. 








ततः श शापदोषेण पूरूखरमभ्यगात्‌ 

` प्रतिष्ठाने परुखं बुधखात्मजमोरसम्‌ ॥ 
तस्य जज्ञे ततः श्रीपानायुः पुत्रो महाबलः । 
नहुषो यख पुत्रस्तु वभूवेन्द्रसमद्यतिः ॥ 

` वज्रषुत्सुज्य पृरत्राय शान्तेऽथ त्रिदिवेशवरे ¦ 
शतं वर्षसहस्राणि येनेन्द्रतं॑प्रश्ासितम्‌ ॥ 
सा तेन शापेन जगाम भूर्म 

| तदोवरी वारूदती सुनेत्रा । 

बहूनि वर्षौण्यवसच सुभः 

 श्ापक्षयादिन्द्रसहो ख्यां च ॥ 

( वा० स० उन्तर० ५६ । २२-२९ ) 


“तदनन्तर उर्वशी उस स्थानपर गयी, जौँ 
 मित्रदेवता विराजमान थे । उस समय मित्र अयन्त 
कुपित हो उस उ्वशीसे इसत प्रकार बेले-- 
ुराचारिणि ! प्ये मैने तसै समागमके चि 
` आमन्नित किया था; फिर किंपथ्यि तने मेरा व्याग 


किया जर क्यो दूसरे परतिका वरण कर छ्या { अपने 
इस प्रापे कारण मेरे करोधसे कटुित ह चर कुछ काट- 


तकं मनुष्यलोके जाकर निघासत करेमी । दुद 
बुधके पुत्र राजपरिं पुषा, कारिदेशके राजा है 
तू उनके प्रास्त ची जावे ही ठरे पति ह्यगे | तद वह्‌ 
शाप-दोषसे दूषित हो प्रतिष्ठानपुर्‌ ८ प्रयाग ) मे 
 बुधके जरस पुत्र पुरूरवाके परास गयी | पुरूरवके 
ध उवरीके ग्भसे श्रीमान्‌ आयु नामक महाबडी पुत्र हुआ; 
जिसके पुत्र इन्द्रतु्य वेजखी महाराज नह्ष ये ! दत्र 
` परपर वन्रका प्रहार वारये जव देवराज इन्र ब्रह्य 
भये दुखी हो किप गये थे, तव नदह्षने ही एव, लख 
यर्षोतकः न्द्रः परदपर्‌ प्रतिष्ठित हो त्रिेकीके राञ्यका 


शापन किया था | मनोहर दत ओर एन्दर नेत्रौवाडी 


उस ॒शापसे भूतटपर चडी 
वटुत वर्षेतिक्‌ रही । पिर 


उवी मित्रके दिये इए 
गयी । वह वह्‌ सुन्दरी 


` दश्ापरका क्षय होनेपर्‌ इन्द्रसभा्ं चटी गयी |” 





न "१९०२००१० 





मकि 





प्रसन्नता दुद | वे श्रीरघुनाथजीसे बेोले--"काकुत्ख | वे 


रहमि वसिष्ठ तथा राजपिं निमिः जो देषता्द्रारा भी 
सम्मानित येः अपने-अपने सरीरको छोडकर किर नूतन | 
शरीरे किंस प्रकार संयुक्त हए ¢ उनका य प्रन सुनकर `. 


सव्यपराक्रमी श्रीरामने महात्मा बसिष्ठके शरीरग्रहणसे सम्बन्ध | 


रलनेवाडी उस कथाको पुनः कहना आरम्भ करिया-- = ` ५ 


यः स॒ कुम्भो रघुश्रेष्ठ तेजःपूरणो महात्मनोः । 
तरिस्तेजोमयौ विग्रौ सम्भूता्ृपिसत्तमो ॥ ` ४ 
पूवं समभवत्‌ तत्र अगस्त्यो भगवानृषिः । | 
नाहं सुतस्तवेत्युष्त्वा भित्र तसादपाक्रमत्‌ ॥ 
तद्धि तेजस्तु भित्र उक्त्याः पूमाहितम्‌ । 
तखिन्‌ समभवत्‌ छम तत्तेजो यत्र वर्णम्‌ ॥ 
कखचित्‌ त्वथ कारय सित्रावरुणसम्भवः । ` 
वसिष्ठस्तेजसा भुक्तो जज्ञे इकष्वाछुदेबतम्‌ ॥ 
तमिष्वष्ुमहतिना जतमापत्रमनिन्दितम्‌। ` 
यत्रे पुरोधसं सौम्य वंशस्यख् हिताय नः॥ = 
एवं व्वपूेदेहस्य वसिष्ठ महात्मनः । = 


कथितो निगमः सौम्य निमेः शृणु यथामत्‌॥ 


द्र षिदे्दं राजनसरपयः स्वं एव ते। 
तं च ते याजयामाुयञदीक्षं मनीषिणः ॥ ` 


तं च देहं नरेन्द्रस्य रक्षन्ति स दिजोत्माः। 


गन्धेतरीर्यश् वस्तेथ पौरभृत्यसमन्विताः ॥ ` 

ततो यज्ञे समरप्ते तु भुगुसतत्रेदमव्रवीत्‌ । 
आनयिष्यामि ते चेपस्तुशोऽसि तव पथि ॥ 

( वा० स; उत्तर० ५७ | ४--१२ ) 
“वुत्रेष्ठ | महामना मित्र ओर वरुणदेवताके तेज 

( वीर्य ) से युक्त जो वह प्रसिद्र कुम्भ था, उसे दो 
तेजी ब्राह्मण प्रकट दए | वै दोनों दही ऋषियेमे शरेष्ठ 
ये ! पहले उस घटसे महिं मगान्‌ अगस्य उत्पन्न 
हए ओर भिन्ने यह कहकर कि “मै आपका पुत्र नद 
र वहसे अन्यत्र चे गये । वह भिचका तेज धा, जौ 
उवी निमित्तसे पहले ही उस्‌ कुम्भं स्णपरितकिया 





इस दिव्यं एवं अदूयुत काको सुननेपर रक्षमणको वड़ी ` | 











जा चुक्रा थां। तयश्चात्‌ उस्र दुम्भमे वरुणदेधताका तेज 

` भी सम्मित हो गया था | फर्तः दु कफे बाद 
` छितरावरणके उत वीरयते तेजखी वसिषटमुनिका प्रारभ 
`, इजा, . जो इष्य देवता ( गु या पुरोहित ) 
` इए । सौम्य ककष्मण } महातेजखी रजा इक्षवाुने 


पदप व्रण कर ल्या । सौम्य | इस प्रकार नूतन 
दारीरसे युक्त वरिष्ठ मुनिकी उपत्तिका प्रकार बताया 
: गया } अब निभिका जैसा वृत्तान्त दै, वह सुनो } राजा 


` निमिको देहसे ष्यक हआ देल उन समी मनीषी 
ऋषियोने खयं दी यङ्गकी दीक्षा ग्रहण कसे उस यज्ञको 
| पूरा किया । उन शरेष्ठ ब्रह्ियेनि पुरवसियो र “राजय | वर मगो । तुम्हारे जीव-चैतन्यकौ कहँ 
स्थापित किया जाय ।; समस्त देवताौके यौ कहनेषर 
निनिके जीवाताने उत समय उनसे कहा--ष्ुरषठे | = ` 
मै समस्त प्राणि्यौके नेत्रम निवास करना चाहता हँ 
तब देवताओंने निके जीवात्मासे कहा--'हुत अच्छा, ` 
त॒म वायुूप ह्यकर्‌ सस्त ' प्राणियेके नेत्रम विचरते ` 
होमे । प्रथ्वीनाथ | वाथुख्यसे विचरते इए तम्हारे ` 
सम्बन्धसे जौ थकावट होगी; उसका निवारण करके 

















` से्कोके साय रहकर गन्ध, पुष्प ओर वखोसहित राया 
 . रक्वा । तदनन्तर जव यन्न समाप्त हआ, तव वँ 


जीवात्मन्‌ ] ) भ मपर बहत संतु र अतः धदि 
` तुम वाहौ ते तुम्हारे जीचेतन्यको भे पुनः इस शरीरमे 
चदा स 

। सुप्रीता सुराः स्वे निमेश्वेतसतदाघ्ुयन्‌ | 


नेत्रेषु सर्भूवानां वसेयं सुरसत्तमाः । 
` बाढमित्येव विबुधा निसेच्चेतस्तदाघ्रुवन्‌ । 
` सेत्रेषु सर्वभूतानां 


। चरता विधामा्थं शहूर 


अरणिं तत्र निक्षिप्य मथनं चह्ुरोजसा 
॥ तः पूतरहेतानिमे्तदा 


उनके व्यौ जन्म ग्रहण करते ही उन अनिन्य मुनि 
` वसिष्ठका हमारे दस बुर्के हितकरे लिये पुरोहिते 


निरव उत्त शरीरको तेस्के कडाह आदिम सुरक्षित ` 


` शुने कदहा-“राजन्‌ ! ८ राजि शरीरके अभिमानी 
। वरं बर रज्य क्त ते चेतो निरूप्यताम्‌ ॥ ५ 
 एवषटक्तः सुरः स्वैनिमेश्वेतस्तदा्वीत्‌ । ` 


र व्युभूतशरिष्यसि ॥ ` 
त्ते च निमिष्यन्ति चक्षुषे पृथिवीपते | 






र | | 1 | र क मचन्द्रमनि्ं हदि भावयामि # 


कः 


अरण्यां सथ्यमानायां प्रादुर्भूतो महातपाः 


 सथनान्मिथिरित्याहु्जननाजनश्नोऽभधत्‌ 
यस्माद्‌ विदेहात्‌ सम्भूतो ब्रदेदस्तु ततः स्मरतः । 
एवं विदेहराजशथ जनकः पूैकोऽभवत्‌ । 


भिथिनौम महातेजास्तेनायं पैथिलोऽभवत्‌ ॥ 


इति सर्वमरेषतो 


 सपपुंगवश्ापलं द्विजस्य 
दिजश्नपाश्च यदद्धुतं दृपस्य ॥ 


( वा० रा०) उत्तरण ५७ } १३२१ ) 4 
स॒ देवताओने भी 
अत्यन्त प्रसन्न हौकर्‌ निमिते जीव्रासमासे कहा-- 


ष्पृगुके साथ दही 


विश्राम पानिके स्यि प्राणियोके नेत्र वारयारं बंद शो 


1 


जाया कगे । यों कहकर सव देखता जसे आये ये) 


वैसे चठ गये; पिर सहासा ऋषियोे निरिक्े शरीरो 
पकड़ा ओर उपर अरणि रखकर उसे वल्धूववः मथना 


आरम्भ किया । पूर्ववत्‌ मन्त्रीच्चारणपूतक होम करते 


दए उन महासा्ओंने जव निमिके पुत्रकी . उपक्तिकषे 
 ल्यि अरणि-पन्थन आरम्म किया; पत्र उ सन्थनसे 
सयुभूतेः । महातपखी मिथि उन्न हृष्‌ । इस अदत जन्भके 
एवु्ुक्त्वा वक्त्वा ठ बिदुध सवे जग्युयंथागतम्‌ । "तु होनैके केण व जनक क्य तथा वरिष ( जीवर. 
योऽपि महात्मानो निर्दह समाहरन्‌ | रदित शरीर › से प्रकट होनेकरे कारण उन वैद भी 
कहा गया । इस प्रकार पहले विदेहराज जनकका नाम ` 
 महतिजखी पिथि दथ; भिस्ते यह्‌ जनवर्वेल मभि ` 





कथि सम्भव्ारणं तु सौम्य । 





` कहटायां । सौम्य स्कमण | 
` श्ापसे ब्राह्मण वसिष्ठका ओर ब्राह्मण वसिषठके शापसे 
जा निमरक्रा जो अदूमुत जन्भ घटित हज, उसका. 








नः (नि 





ष तो माना णनतमन 
प न १ 


राजाओमे श्रेष्ठ निमिके. 


सारा कारण तने वम्हे कह घुनाया 1” 


| तमके यो कदुमैपर उत्रवीर्येक्रा संहार करनैवाडे ` 
ट्मणने तेजसे प्रज्वलित रौते हुए महात्मा श्रीरास्कौ ` 
सम्बोधित छस्कै इख प्रकार कद्ा--ध्वधश्रेष ! राजा विदेह 


(निभि) तथा वशिष्ठ मुनिका पुसतन चरत्तान्त सत्यन्‌ 
यदुत शर आश्चर्यजनक है } परंतु याजा निमि क्षक्नियः 
द्यप्वीर आर वितरेषतः यज्ञकी दीक्षा चि हुए ये; अतः 


उने मदयत्मा वसिष्ठकरे प्रति उचितं वतौव नहीं किया |` 
लक्षमणके इस तरह कदनेपर दुसरौके मनको रमाने ( प्रखर ` 


रखने ) वाम श्रेष्ठ क्षत्रियरिरोमणि श्रीयमने सम्पू 
शच्कि शाता ओर उदी तेजस्वी भ्राता रक्ष्पाे कठा 
ने सर्वत्र क्षमा वीर पुरुषेषु ग्रस्यते ।। 

सौमित्र दुस्सहो रोषो यथा षन्तो ययातिना । 


सत्वालुं परस्त्य तन्निबोध समाहितः ॥ पल 
` प्षम्मानित धी 


नहुष युतो राजा ययाति; षौखधनः | 
तस्व भायाद्रथं सौम्य स्पेणप्रतिमं यवि ॥ 
एका तु तख रशज्नहुषस् पुरस्कृता । 

शिष्ठ नाम दैतेयी दुता व्रषप्रैणः | 
अन्या तूज्लनसः पत्नी ययते; पृरपषम } ` 


नतु सा दयिता राज्ञो देवयानी सुमध्यमा ॥ ` 
तयोः पुत्रौ त॒ सम्भूतौ रूपवन्तौ समाहितौ । ` 





दुःखमवमानं च दुस्सहम्‌ ॥ 





मा यमनाः तमात 
५ 


आवां च स्तौ देवि प्रविशाव इुतादनय््‌ 


` राजा तु रमतां स॑ दत्यपुत्या बहु्टपाः॥ = 
यदि वा सहनीयं ते मामनुज्ञतुमहेपि। 
धम तवं न कषमिष्येऽहं मरि्यमि न संशयः ॥ 


त्रय भाषितं श्रुता परम्वख शेदतः । ` 
देवयानी ठं श्कद्रा सश्र पितर तदा| 


( बा० या० उन्तर० ५८ | ५---१५) ॑ . 
“वीर्‌ घुमित्रा्ुमार ! समी पुस्पोमे केसी क्षमानही 
दिखायी देती, मैसी राजा ययातिमे थी । राजा ययातिने ` 
 सचगुणक्रे अनुकूढ माका आश्रय ठे दुस्सह रेषको ` 
सहन कर छया धा | वह प्रसङ्ग बताता दः एकाग्रचित्त ` 


हकर घुनी । सौम्य ! नहुषे पुत्र शजा ययाति 


पखापियो-प्रनाजनोकी बृद्धि करनेवरे ये | उनके 
दौ प्रलय धी, जिनके ख्यकी दस भूतत्पर कही । 
तुख्ना नही थी । नट्रपनन्दन राजिं ययातिकी एक ` 
पत्नीका नाम शर्मिष्ठा था, जो राजक शरा बहत ही ` 
। सर्गा दैलकुख्की कन्या गीर ` ` 
= वषर्वाकी पुत्री थी । पुरुषग्रवर | उनकी दूरी प्ली ` 
स॒क्राचायैकी पुत्री देवयानी थी । देवयानी इन्दरी ` 
होनेपर भी राजाको अधिक्‌ प्रिय नही धी ! उन दोनके ` | 
` ही पुत्र बड़े रूपवान्‌ हए । शर्मिष्ठने पूरको जन्म दिया ` 
ओर्‌ देवयानीने यदुको । वे दोनो वाख्क अपने चित्तकौ ` 
एकाग्र र्खतेवाल ये । अपनी माताकै कारण जीर 


अपने गु्णोसे पूर्‌ राजको अधिकं श्रिय शा 


बोले --भा } तम अनायास ही महान्‌ क्म करनेवले 
 देवखद्प छराचा्यके बुक्पे उयन हई हो, तो भी 
यँ हार्दिक दुःख ओर दुस्सह अपमान सहती ह्य | 
अतः देवि} हम दोनो एक साथ ही अनि श्रे ` 
कर जरथै | राजा दै्यपु्री सर्मिष्ठके साय अनन्त 


| | २६९ 


7 


| ` शमष्ठाजनय्‌ पूरं देवधानी यदुं तदा ॥ । इससे यदु सनमे वम दुःख इजा । वे मातसे ` 


पूरुस्तु दथितो राज्ञो गुणेमौठ्द्तेन च 
ततो दुःखसमाविष्टो यदुमीतरमव्रवीत्‌ ॥ 
भारगवख इठे जाता देवखष्धिषर्मणः । 
` सहसे हदं 











~ ददर | ` | | # तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # ` 





न 


 रत्ियोतक सण वरते । यदि दुगं यह सवरक्ुछ सहन 


वतना है तो सच्चे ही प्राण्यागकी अज्ञा द दौ | तदी 


पहो, मै नहीं सैम; म निःसंदेह मर्‌ जाञ्गा | 
 . अयन्त आर्त होकर रोते दए अपने पुत्र यदुकी यह 
वातं सुनकर द्वियानीको वड़ा क्रोध इथा ओर 
` तक्काछ अपने पिता शुक्राचायंजीका स्मरण किया | 
रक्राचा्थं अपनी पुयीकी उस चेष्ठाको जानकर तक्रार 
उस खनर आ पर्दे जर देवयानी विद्यमान थी। 
वेदीको अश्ख; अप्रसन्न ओर अचेत-सी देखकर परिताने 
` प्रूछा--ष्वले ! यद्‌ क्या बात दे ¢ उदीप तेजवाठे पिता 
` भृरुनन्दन शछक्राचायं जव बार्बार इसत प्रकार पने 
गे, तब देवयानीने अच्यन्त कुषित श्ैकर उनमे कटा 
` अहमभ्नि मिषं वीश्णमपो बा ुनिरत्तम 1. 
भक्षयिष्य प्रवक्ष्ये वान तु्क्ष्यामि जीवितुम्‌ ॥ 


| | | 1 न मां तमवजानीषे दु चितामबमानिदम्‌ 1 
`  श्ृ्षयाबङ्गया ब्रह्मरछिधन्ते व्क्षजीविन्‌ः ॥ 








अवज्ञया च राजष; परिभूय च भागव । 
मय्यवज्ञ प्रयुडक्ते हि न च मां बहु मन्यते ॥ ` 
` त्यासद्‌ घचनं श्चत्वा कोपेनाभिपरीचतः 
 व्याहरुुपचक्राम भार्गवो नहुषार्मजम्‌ 
 यान्मामबजानीषे नाहुष स्वं दुरात्मवान्‌ । 


` वयसा जरया जीर्ण; रेधिव्यद्पयाखसि ॥ ` 


एवघक्लवा दुहितरं समाध स॒ भार्गवः | 


।  पललंगम निमवनं सं महायशाः ॥ 


स॒ एवयुक्तवा द्विजपुंगवा्यः 
सुतां समाश्वाख् च देवयानीमू । 
दवा च शापं नहुषात्यनाय | 


५ ( वा० रा०ः उत्तर० ५८ । १९२५) 
| भै प्रखट्ति अन्नि या अगाध जक 


आपवो पता नहीं हैकि मै यँ कितनी दुखी ओर 


अपमानित र । ब्रह्मन्‌ ! वृकषवे प्रति अवदेखना शोनेसे 


उसके आश्रित एलो थर पत्तो दी तोडा ओर नष्ट 


किया जाता है ८ हती तरह आपके प्रति शजाकी 
अवहेना होनेसे ही मेरा यह अपमान हो रहा है ) | 


पृगुनन्दन ! राजग्रिं ययाति आयक प्रति अनादा भाव 
रखनेके कारण मेरी भी तिरस्कारयूैक अवरहैठना करते 
है ओर सचे अधिकं आद्र नहीं देते ॥ देवयानीकी यह 


वात सुनकर शरणुनन्दन शक्राच क्रौधसे भर गयं 
ओर उन्होने नइषपुत्र ययातिको लक्ष्य करके इस प्रकार 
कहना आश्म किया--्नहुषदुमार ! तुम दुराप्मा 
होनेके कारण मेरी अवहे्ना करते हो, इसे 
तुम्हारी देह 
सर्वथा शिथिल हो जाओगे । राजासे यो कहकर एवं 


` पुत्रीको आश्रासषत दे महायराखी ब्रह्मं खुक्राचायं पुनः ` 
अपने घरवो चे गये । सूर्वैके समान तेजखी तथा = ` 
= ब्राह्णरिरोमणिेमि अम्राण्य शछक्राचा्यं॑देवयानीको ` 
 आश्रासन दे नहषपुत्र ययातिको यो ककर डन्दै 


वोक्तं शाप दे फिर चरे गये | 


ला तूशनसं द॑ तदाऽऽतो नहुषात्मजः । ` 
जरां परमिकां प्राप्य यदुं वचनमब्रवीत्‌ ॥ 


यदो त्वमसि धर्मज्ञो मदं प्रतिगृद्यताम्‌ । 


जरा परमिका पत्र भोगे रस्ये महायशः ॥ 


न तावत्‌ कृतदरत्योऽसि विषयेषु नरर्षभ । 
अनुभूय तदा कामं ततः प्राप्स्याम्यहं जराम्‌ ॥ 
यदुसदवचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच नरर्षभम्‌ । 


त्रसते दयितः पूरः प्रतिगहणतु वै जराम्‌ ॥ 
` बरष्कृतोऽहरथषु संनिकर्ष 
 श्रतिगृह्णातु बे राजम्‌ यः सहाहनासि भोजनम्‌ । 


पाथिव। 


1 (वा० सा°; उत्तर० ५९ | १-५) 
(“शुक्राचाथके कुपित होनेका समाचार प्ुनकर्‌ नहुप- 


जरा-मीर्णं ह्यो जायमी भौर तुम ` 





उस विलक्षण जरावस्थाको पावर राजने यदुसे कहा--- 


ष्यदो! तुम धर्मके ज्ञाता हो| मेर महायशषखी पुत्र | 


तुम मेर खयि दूसरेके शरीरम संचारित करनेयौग्य 


इस जरावस्थाको ठे ठो । मँ भोगदाय सण कद्गा-- 


अपनी मोगविपयक इच्छाको पूणं करा । नस | 
 अमीतक भै वरिषयोगेसे ठत नहीं हआ ह । इ्ाुसार 
 विषयुखका अनुभव करके पिर अपनी बृद्ावस्या भन 
तुमसे ठे दगा | उनकी यह बात सुनकर दुन 
नरश्रेष्ठ ययातिको उत्तर दिया आपके काङकि बेट पूरं 
ही इस दृद्वावस्थाको प्रण करं । प्रथवीनाथ । पुरे तो 


जापने धनसे तथा पास रहकर लङ्प्यार पानेके 


अधिकारे भी यश्चित कर दिया है; अतः जिनके साथ 
 वैठकर्‌ आप भोजन करते है, उन्ही ोगेसे युवाधस्था 
ग्रहण कीजिये |; 


त्य तद्‌ वचनं श्ुतवा राजा पूरुमथानषीत्‌ । 


इयं जरा महाबाहो मदर्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
नाहुषेणवशृक्तस्तु परः प्राञ्ञरिर्रवीत्‌ । 


 भ्योऽस्म्युगृहीतोऽसि श्ासनेऽसि तव सितः 


पूरो्वचनमाज्ञाय नाहुषः प्रया अदा । 
्षमतुलं छेमे जरं संक्रामयच्च तमू ॥ 
ततः; सं राजा तरुणः प्राप्य यज्ञान्‌ सहसः । 
 बहुवर्षसहस्ञाणि पारयामास मेदिनीम्‌ ॥ 
अथ दीर्षख कालस्य राजा पूरुमथावीत्‌ । 
आनयख जगं पत्र न्यासं निर्यात्यख मे ॥ 
 न्यासभूता मया पत्र त्वयि संक्रामिता जरा । 
तसात्‌ प्रतिग्रहीष्यामि तां जरां मा व्यथां कृथाः॥ 
्ीतश्ासि महाबाहो शासनस्य प्रतिग्रहात्‌ । 
त्वां चाहमभिषेष्यामि प्रीतियुक्तो नराधिपम्‌ ॥ 
एवणु्त्वा सुतं पूरुं ययातिर्नहुषात्मजः । 
देवयानीसुतं शरद्रो रजा वाक्यभुवाच ह ॥ 


(बा संर) उच्त१ ५९। ६.१३): 


 # आओरामकी ाचीन कथाः खनानेमे खचि + ` 


आर, जो ूसरेकी जवानीसे वदी ना सकती धी । 


२९३ ` ५. | 





 '“्यदुकी यह बात सुनकर राजान पूरसे कह्या-- 

महाबाहो | मेरी दुख-खुषिधके स्थि तुम इस बृद्रा- 

वस्थाको ग्रहण कर खो | नहूषःपुत्र ययातिके यो ` | 
कडनेपर प हाय जोडकर्‌ बोले-“पिताजी ! जपकी 
सेवाका अवसर पाकर म घन्य हो गया । यह आपका ` ५ 
भरे उपर महान्‌ अनुग्रह है । आपकी आङ्ञाका पाढन ` ` 
करके छवि भै इर्‌ तरह्से तैयार द ॥ पूरका ह॒ ` 
खीहृतिपुचक वचन सुनकर नहूषक्ुमार्‌ ` ययातिको _ ` 


बड़ प्रस्ता इद । उन्द अनुपम हं प्रा हमा ओर 
उन्होने अपनी शृद्धावस्था पूरके शरीरम संचारित कर | 
दी । तदनन्तर तरण इद्‌ राजा ययातिने सहत यज्ञोका ` 
अनुष्ठान करते हए कई हजार वर्पोतक इस पृथ्वीका 


पाठनं किया । इसके वाद्‌ दीर्घकाठ व्यतीत होनेपर 
एजने पूर्से कंडा--श्वेय ! तुम्हारे पास रेहरस्के ` 
रूपमे रक्खी इई मेरी इृद्रावस्था मुञ्चे लेय बो 1 
एत्र | भैने इृद्वावस्थाको धरोहरके सपमे ही तुम्हरे ` । 
` शरीरभं संचारित किया था; इसव्यि उसे वापसके ` 
गा । तुम अपने मनमें दुःख न मानना । महाबहो | = ` 
तमने मेरी आज्ञा मान ढी, इससे सुद बड़ी प्रसन्नता ` 


इद । अब म बडे प्रेमसे राजाके पदपर तम्दाय 
अभिषेक क्छ्ग । अपने पुत्र पू्से यो कवर ` 
नहवपुमार राजा ययाति देवयानीके बेठेसे दुपित होकर 


बोठे-- 


रक्षसस्त्वं मया जात; कत्ररूपो दुरासदः । 
प्रतिदसि ममाज्ञां तव प्रनाथे विफलो भव ॥ ` 
पितरं गुरुभूतं मां यखाद्‌ त्मवमन्यसे। 
रक्षसान्‌ यातुधानांसत्वं जनयिष्यसि दारणान्‌॥ ` 
न ठ सोमढुलोतयन्ने वंशे खाखति दुर्मतेः । 


` यशोऽपि भवतस्तुरयो दुर्विनीतो भविष्यति ॥ 


तभेवञुक्तवा राजपिः पूरं राज्यव्यिर्धनम्‌। ` 
` अभिषेकेण सम्यूज्य आश्चमं प्रविवेद् इ॥ ` 








प 
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` तततः लिन महतः दिषटान्तयुपजग्मिवान्‌ । 
प्रिदिवं स गतो रज। य॒यातिनैहात्जः ॥ ` | 
पूषकार्‌ तद्‌ राज्यं धमण महता दवः 
 ्रत्ने परे करिरघ्ये महायशाः । |: 
` - यदुस्तु जनयामास यातुधानान्‌ सदशः ॥ 
पुरे कौ्ववने दुष राजवंशवहिष्कृतः ॥ 
एष तूल्लनदा अक्तः त्ापोतसर्गो ययातिना । ` 
धारितः शतरधर्मण यं जिभिश्क्षये न च॥ 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं दयन सर्वकारिण्‌ । 
` असुब्तीमहे सौम्य दोषो न स्याद्‌ यथा नृगे ॥ 


| ( वा० रा०) उन्तर० ५९ } १४-२१९ ) 
८. ्‌ ८ राक्षस्को ( जन्म । दिया | तुमने मेरी आक्ञाका उछ््वन 
काद, । अतः तुम अपनी संतानौको राज्याधिकारी 
बानेन विषयमे विफल-मनोरथ हो जाओ । म पिता 
युर द षि भी तुम मेरा अपमान करते हो । 
इत्ये भ्यव राक्षसो ओर यातुभानौको तुम जन्म 
दे । तुम्हारी बुद्धि बहत खोटी है । अतः तम्हायी 
| . संतान सोमदुर्मं उन वं्परम्परामे राजाके रूपसे 
‡ प्रतिष्ठित नही होगी । तुम्हारी पतति भी तुम्हारे ही 






















` तदनन्तर दीर्यकाख्के पश्चत्‌ ्रार्ध-मोगका क्षय होनेपर 
नहत राजा ययतिने शरीरको याग दिया जर 
 . खर्गमोवतरे दिये प्रस्थान विया । उपक बाद महायरास्ी 
महान्‌ धर्मे संयुक्त द  कारिराजकी ष 

| रदकर उ रज्यका पाड्न 





(1 प्रतिष्ठान 





| स यतुधानौको जन्म दिया । डक्राचायके 
पको राजा यथातिने वरिम 











४ [तिति न मम दि के ६५७५५३१ आभ का नि > 
~ -- 


= जके शापको नदौ सदन किया । सौम्य | 


समान उदण्ड होगी । युस यो कहकर गजर्षि 
ययातिने रा्यकी दद्धि कनेवारे शूरो अमिके 
दरार सम्मानित करके वानग्रस्य-आश्रममे प्रवेश क्रिया । 


विकृत युन नमले तया म 


रजा निमिने वसिष्ठ = 









क । 


ं यह सारा 
्रसङ्ध भने तुम्दै सुना दिया । समस कृत्यका पाख्न 


= करनेवारे सतपुरूमकी दृष्टि ( विचार ) का हौ दम 


अनुसरण कते है, जिससे राजा दगकी भति दमे 
भी दोषन प्राप्तो |" ४ 
साशरेधयलकी च्चे प्रसङ्गम लकषमणकी कदी हुं ब्रात 
सुनकर बातन्यीतकी कमे निपुण महातेजखी श्रीरखुनाथजी 
हस्ते हु बेरे-- ` द 


 -एवयेव नरश यथा वदसि लष्मण [५ 


ृत्रधातभरषेण वाजिमेधफलं च यत्‌ ॥ 
भूयते हि परा सौम्य कदंमख प्रजापतेः । 
पुत्रो बाहीशवरः श्रीमानिरो नाम सुधामिकः । 
स॒ राजा पृथिवीं सवा वश्च कृता महायशाः 
र्यं चव नरव्याघ्र पत्रवत्‌ पर्थपारुयत्‌ ॥ = 
सुध परमोदरंदेतेय् महाधनैः । 
नागराक्षसगन्रयष््च = सुमहात्मभिः ॥:: 
पूज्यते नित्यशः सौम्य भयर रघुनन्दन } ` 
अिम्यंश्च त्रयो रोका; सरोषसय महात्मनः ॥ | 

स राजा तादशोऽप्यासीद्‌ धमे वीयं च निष्ठितः) 

दध्या च परमोदारो बाहीकेशो महायशाः ॥ 

सु प्रचक्रे महाबाहूर्मगयां रुचिरे बने । 

चैत्रे मनोरमे मासे समभूत्यवबलबाहनः ॥ 
प्रजध्ने स सृपोऽरण्ये मृगाञ्छतसदहस्रशः । 

 हत्यैव वृक्िनाभूच राक्ञसतख महात्मनः ॥ 
नानाृगाणामबुतं बध्यमानं महात्मना । 
यत्र जतो महसेनस्तं देशदुपचक्रमे ॥ 
तसित्‌ प्रदेह देवेषः दैरराजसुतां हरः । ` 
रमयामास दुर्धपैः सवैरलुचरंः सह ॥ 
कृतवा सीरूपमात्मानष्मेशो गोपतिध्वजः । 

देव्याः परियचिकीः संलसिन्‌ पर्वतनरईरे ॥ = 

(१ प स ११. 


यण 
















= नरश्रेष्ठ लक्ष्मण । शत्रासुरका सारा अ्रसङ्ग ओर 
अश्वमेधयज्ञका जो फक तुमने जसा बताया हैः बह 
पब उसी ख्यमे ठीक है । सौम्य ! सुना जाता है कि 


` पूषकाख्े प्रजापति कर्देमके पुत्र श्रीमान्‌ इक वाहिकः 
दशके राजा थे । वे बड़ धर्मात्मा नरेद थे । पुरुषि ! 
वे महायशखवी भूपार सारी पूथ्वीकौ वहा करके अपने 


राञ्यकी प्रनाका पुत्रकी मति परान करते थे । सौम्य ` 
रघुनन्दन ! परम उदार देवता, महाधनी दैत्य तथा 
नाग, राक्षस, गन्धव ओर महामनखी यक्ष--ये सब 


भयभीत होकर सदा राजा इर्की स्तुति-पूना करते भे 


तथा उन महामना नरेशके र्ट हो जनिपर तीनो ` 
लोकोके प्राणी भयसे थरं उठते ये । रसे प्रमाव्साठी 


होनेपर भी बाह्लीक देदाके खामी महायखी परम उदार्‌ 
राजा इक धर्म ओर पराक्रमम घृढतापूवक स्थित रहते 


थे ओर उनकी बुद्धि भी स्थिर थी । एक समयकी बात ` 
`  है- सेवक, सेना ओर सवरारियिंसहित उन महाबाहू 
 नरेदने मनोरम चैत्रमासे एक सुन्दर वनकै भीतर 


शिकार चेखना आरम्भ किया । राजनि उस बन 
सैकडो.ह जाते हिंसक जन्तुओंका वध किया, कितु इतने 
ही जन्तुओंका वघ करके उन भहयामनखी नरेराको तृचि 
महीं हृद । फिर उन महामना इख्के हाथसे नाना 
` प्रकारके दस हजार हिंसक पञ्च मारे गये । तसश्वात्‌ 
वे उस प्रदेशमे गये, नहँ महासेन ८ खाभी कार्तेय ) 
 काजन्म हआ था | उस स्थानमं देवताओके खामी 
` दुजय देवता भगवान्‌ शिव अपने समस्त सेवकोके साथ 


रहकर गिरिराजङ्कुमारी उमाका मनोरज्ञन करते ये । 


जिनकी ध्वजापर्‌ बरृषमका चिह सुरौभित होता है, 


भगवान्‌ उमावछछम अपने-आपको भी चीरखूपमे प्रकट ` 
करके देवी प्रावतीका प्रिय करनेकी इच्छसे वर्हकि 


पर्वतीय अनेके पास उनके साथ विहार करते थे ॥ 


यत्र॑यत्र वनोदेशे साः पुरुषवादिनः 
रक्षाः पुरूषनामानस्ते सवे श्जीजना भवन्‌ ॥ 


श धवीन कथायं सुनने सवि # ‰ = = २३५ 


` च चन तत्‌ सवं नारीं बभूव ह । 
एतिनन्तरे रजा स इटः कदम 
निघ्नन्‌ म्रगयदेश्चाणि तं देलमुपचक्रमे । 
स दृष्टा श्ीकृतं सव स्व्यालसृगवकषिणय्‌ । 
आत्मानं स्रीकृतं ख्व सानुगं रघुनन्दन । ` 


तस्य दृव महच्वासीद्‌ दृष्राऽऽत्मानं तथागतम्‌॥ 
 उमापनेश्च तत्‌ कम ज्ञात्वा त्रासयुपागमत्‌ । ` 


ततो देवं महात्मानं शितिकण्डं कपदिनम्‌ ॥ 
 ज्ञमाम रणं राजा सभत्यबलवाहनः । 

` ततः प्रहस्य वरदः सह देव्या महेश्वरः ॥ 
प्रजापनिसुतं वाक्यमुवाच वरदः श्वयमर्‌ | 
उचिष्टोलिष्ठ॒ राजे काटुमेय महाबल ॥ 
पुरुषन्यसूने सौभ्ष॒ वरं ग्य सुत्रत। 


( वा० ०३ उत्तर० ८७ । १३--२०१ ) 


उस वनके विभिन मार्गम जहँ-जहँ पिद्ध-नाम 


धारी जन्तु अधवा वृक्ष थे, वे सब-के-सब खीचलिद्ये परिणत ` 
हो गये थे । वहोँ जो कु मी चराचर प्राणिर्योका समूह या, ` 
वह सव छीनामघारी हो गया था । इसी समय कर्मके ` 
पुत्र राजा इक सहसरं हिंसक परञचुजओका वध कते हए उस ` 
देदामे आ गये | बहौ आकर उन्दने देखा, सर्प, पञ्च _ 
र पक्षियोसदित उस वनका सारा प्राणिसमुदाय बीख्य ` 
हो गया है । रघुनन्दन ! सेवकोँसदि्न अपने आपको 


मी उन्होने लीरूपमे परिणत जा देखा । अपनेको 


उस अवस्थामे देखकर राजाको वडा दुःख हृखा । यह ` 

सारा कार्थं उमात्रछम महादेवजीकी इच्छसे हआ है, ` 
यह जानकर तरे भयभीत हो उदे | तदनन्तर सेवक, ` 

सेना ओर सवारियोसहित राजा इक जटजूटधारी महात्मा 

` भगवान्‌ नीलकण्छ्की इारणमे गये । तव पार्वतीदेवीकैे 
साथ विराजमान वरदायकं देवता महेश्वर हंसकर प्रजापति- ` ` 
पुत्र इलसे खयं बोे--“कदंमक्ुमार महाक्छी  सजषै ! 





ततः म गजा शोकार्तः प्रत्याख्यातो महात्मना॥ = ` 
स्ीभूतोऽसी न जग्राह वरमन्यं सुरोत्तमात्‌ । ` 


| । ल ू ५ + - ८ । +. तम वनमनिसं दवि भति ॥ 





` उठो-उदो । उत्तम व्रतका पान करनेवाटे सौम्य नर्य | 

पुरुष्व छोडकर जो चाहो, वह वर मोग लो ।; महात्मा 

। ` भगवान्‌ शंकरके इस प्रकार पुरुपत्व देनेसे इन्कार कर 

` नेप लीरूप हए राजा इ शोकसे व्याल हो गय । 

उन्होने उन घुरश्ठ महदेवरजीसे दूसरा कोड व नही 
प्रहण किया । 


ततः शोकेन महता शसराजसुतां सपः ॥ 
।  श्रणिपत्य उमां देधी सवणेवान्तरात्मना । 
ईशे वराणां वरदे लोकानामसि भामिनी ॥ 
 अमोधदर्ने देवि भज सोभ्येन चक्षुषा । 
हृतं तस्य राजर्पर्विज्ञाय हरसंनिधौ ॥ 

। ्र्युवाच शुभं वाक्यं देवी रुद्रस्य सम्मता । 
अर्धस्य देवो बरदो वरार्थस्य तव दहम्‌ ॥ 
| कसादधं गृहाण लं शीपुंसोयौवदिच्छपि । 
। ` दद्ुततरं श्रुत्वा देव्या वरमनुत्तमम्‌ ॥ 
सम्प्रहृष्टमना भूत्वा राजा वाक्यमथात्रवीत्‌ । 























` भासं स्रीत्वयुपापित्वा मां स्यां पुरषः पनः 
ईप्सितं तस्य विज्ञाय देवी युरुचिरानना ॥ 
` ्रत्युवाच शुभं वाक्यमेवमें भविष्यति । 
सजन परुषभूतसतवं स्ीभावं न सरिष्यसि ॥ 
` ब्वीभूतश्च परं मासं न सरिष्यसि पोस्पम्‌ । 
एवं स राजा पुरुषो मासं भूत्वाथ कादभिः। 
 ्ैलोक्यसुन्दी नारी मासमेक मेरभवत्‌ ॥ 
व ( बा° या०, उत्तर०° ८७ । २१--२९ ) 





(तदनन्तर महान्‌ शोकसे पीडित हो राजाने 


इ प्रार्थना की--“स॒म्धूणं वरोकी अधीश्वरी 


यदि देवि प्रसन्ना मे स्पेणप्रतिमा थेषि॥ ` 


गिरिराजकुमारी उमादेवीके .चरणेमे सम्पूण दयसे ` 


नी है, समस्त जे्कोको बर देनेवाडी ` 
दन कभी निष्फ नहीं होता । . 
यदत स्र अलु कीनि 


राजर्षिं हल्के कर्दिक अभित्रायको जानकर ख्प्रिया 


देवी पार्वतीने महादेवजीके समीप यह शुम बात कदी-- 


(राजन्‌ ! तुम पुरूषल्व-परािरूप जो वर चाहते हो, उसके 
आये भागके दाता तो महादेवजी है ओर आधा वर तुम्हे 


दे सकती दँ (अर्थात्‌ तुद समपर्णं जीवनके ल्य जो खी 


मिक गया है, उसे मै आवे जीवनके चिथ पुरषत्वमे परिर्तित ` 
कर सकती द) । इसव्मि तुम मेरा दिया हा आधा 
बर खीकार कसे । तुम जितने-जितने काङ्तकल्ली 
ओर पुरुष रहना चाहो, उसे मेरे सामने कहो ॥ दवी 


पर्वेतीका बह परम उत्तम ओर्‌ अव्यन्त अद्धुत बर घुन- 
कर राजाके मनम वडा हर्षं हआ ओर्‌ वे इस प्रकार 
बोरे--देषि ! यदि आप समु्चपर प्रसन्न हतो मै एक 
मासतक भूतर्पर अनुपम खूपवती खीके खपे रहकर 


फिर एक मासतकः पुरुष होकर र! राजाके मनोमभावको ` 
जानकर सुन्दर मुखवाठी पार्वतीदेवीने यह छ्यभ वचन ` 
 कहा- दसा ही होगा । राजन्‌ ! जद तुम पुरुरूपमे ` 
रहोगे, उस समय तुह अपने सखीजीवनकी याद नही ` 
 रदेगी ओर जब तुम लीरूपमे रोगे, उप्त समय द्द ` 
एक मासतकं अपने पुरुषमावका स्मरण नहीं होगा । इस॒ 
प्रकार कर्दमढुमार राजा इक एकर मासतक पुरुष रहकर फिर ` 
एक मास त्रिखोकसुन्दरी नारी इखके खूयमे रहने ख्गे। 


श्रीरामकी की हुई इर्केः चरितरसे सम्बन्ध रखनेवाली 
उस कथाको सुनकर रक्षण ओर भरत दोनों दी बडे विसित 


हुए । उन दोन भाइयोने दाथ जोड़कर श्रीमते महामना ` 


राजां इरुके शछी-पुरुषभावके विस्तृत वत्तान्तके विषयमे पुन 
पूका--रक्ष्मण ओर भरतका वह कोतूहलपूणं वचन सुनकर 
श्रीरामन्चन्द्रजीने राजा इर्के धृत्तान्तको? जैसा वह उपरुन्ध 
था, उसी रूपमे पुनः सुनाना आरम्भ किया । 


तमेव प्रथमं मासं श्ची भूत्वा लोकसुन्दरी । 
ताभिः परिता खीभियऽस्य पूवर पदानुगाः ॥ 


` दुमगुर्मरुताकीणं पद्भ्यां पदमदरेश्षणा ॥ 


१. = क = = 5 


तत्काननं विमाह्याञ्च विजहं खाकसुन्द्री । . 


क 


# भरामकी घालीन कथा घुननेमे षवि # ` ध ब 





वाहनानि च सर्बाणि संत्यक्त्वा वै समन्ततः । 


पवेताभोगविवरे तखित्‌ रेमे हला तदा ॥ 


अथ तसन्‌ वनोदेश्े पयेतस्याविद्रतः । 
सरः सुरुचिरप्रख्यं नानापक्षिगणायुतम्‌ ॥ 
ददश पा इछा तसन्‌ बुधं सोमसुतं तदा । 


ज्वलन्त स्वेन वपुषा पूणं सोममिवोदितम्‌ ॥ 
तपन्तं च तपसतीवमम्भोमच्ये दुरासदम्‌ । 
` यज्षस्करं कामकरं तारुण्ये परयंबस्धितस्‌ ॥ 
स॒ तं जलाय सष क्षोभयामास विसता । 
सह तेः पूरर॑पुः स्षीमूतं रप्रनन्दन ॥ 
` बुधस्तु तां छमीक्ष्यव कामबाणवक्षं गतः । 


नोपलेभे तदाऽऽत्मानं घ चचार तदाम्भसि ॥ 


इलां निरीक्षमाणस्तु त्रलोक्यादधिकां शुभम्‌ | 
चित्तं समभ्यतिक्रामत्‌ का न्वियं देवताधिका ॥ 
म देवीषु न नागीषु नसुरीष्वप्सरस्सु च। 


इष्ट्वा मया काचिद्‌ रूपेणानेन शोभिता ॥ 
 सदृश्ीयं मम भवेद्‌ यदि नान्यपरिप्रहः। ` 


इति बुद्धि समायाय जलात्‌ इरडुपागमत्‌ ॥ 


(वा० स०, उत्तर० ८८ | ५-१५ ) 


(तदनन्तर उस प्रथम मासमे दी इला त्रिमुवनसुन्दरी नारी 


होकर बनमे विचरने ठगी । जौ पहले उसके चरणसेवक 
थे, वे भी दछीरूपमे परिणत हो गये ये; उन्हीं च्ियोसे 
 धिरी इई लोकटुन्दरी कमर्छो चना इ वृक्षो, श्राडियें 
ओर ठताओंसे भरे हए एक वनम शीघ्र प्रवेश करके 
वैद ही सव ओर्‌ धूमने ठगी । उप्त समय सारे वाहनेकौ 
` सब ओर छोडकर इख पिस्तत पव॑तमाखञओंके मव्यमाग्ने 
श्रमणं करने खगी । उप॒ वनप्रान्तमे परवतके प्रास दी 
एका सुन्दर सरोवर था, जिसमे नाना प्रकारके पक्षी कठ- 


रव कर रहे थे । उस सरोषरमे सोमपुत्र बुध तपस्या 


करते थे । वे अपने तेजखी ररीरसे उदित दए पूर्ण 


चन्द्रमाके समान प्रकाशित हो रहे ये । इने उन्हे देखा | 


वे जलवे भीत्‌ तीतर तपस्यामे संन ये । उन प्राभूत 


करना किसीके च्ि मी अयन्त कठिन था | वे यशखी, ` 


पूणकाम ओर तरुण-अवस्थामे स्थित ये । रघुनन्दन । 


उन्हें देखकर इख चकित हो उदी ओर जो पहटेः 
पुरुष यौ, उन ि्योके साथ जक उतरकर उसने सरे 
जलारायको क्षुध कर दिया इलापर दष्ट पडतेही 
बु कापदकै बा्णोका नि्ाना बन गये । उने अपने ` 
तन-षनकी सुध न रदी ओर बे उस समय ज्म ` 
व्रिवछिति हो उदे । इख िखोकीमे सवते अधिक सुन्दरी 

धी । उसे देखते हए धुधका मन उसी आसक्त हो गया ` 

ओर्‌ वे सोचने रो, चह कौनसीलीदहैः जो देवा- 


बननाओंसे भी ककर शूप्वती है १ न देववनिताओमि, न 


= नागघुजमि, न असुरोकी लि्ोम बौर न अप्सराओमे ही 


मैने प्रहे कभी कोई रसे मनोहर ख्पसे सुरोभित 


ल्ली देखी है । यदि यह दूस्रेके व्यदही न 


गयी हो तो सवथा मेरी पतनी बनने योग्य है| यों 


विचार वे जकसे निकरख्कर किनारे आये । 


आश्रमं समुपागम्य ततस्ताः प्रमदोत्तमाः 


 शब्दापयत धमौत्मा ताश्चैनं च वयन्दिरे ५ 
स ताः पप्रच्छ धमात्मा कस्यषा लोकसुन्दरी । ` 


किमर्थमागता चैव सर्वमाख्यात मा चिरम्‌ ॥ 


शमं तु तख तद्‌ बाक्यं सधुरं मधुराक्षरम्‌ = 
श्रुत्वा किय ताः सवां उचुरमधुरया भिरा॥ ` 


असाकमेषा सुश्रोणी प्रयुत्वे वर्त॑ते सदा । ` 


अपति; काननान्तेषु सहासाभिश्चरत्यस ॥ = ` 


तद्‌ वाकयमान्यक्तपदं तासां ख्ीणां निशम्य च | 
विद्यामावर्तनीं पण्यामावरतयत स द्विजः ।॥। 
सोऽथं विदित्वा सफटं तख रज्ञो थथा तथा । 


सवौ एव स्ियस्ताथ बभषे शुनिपुगवः ॥ ` 


अत्र किम्पुर्षीरभता शेलरोधसि चत्खथ । 


आवासस्तु गिरावसिन्लीघरमेष विधीयताम्‌ ॥ 


मूपत्रफलेः सवौ वतेयिष्यथ नित्यदा । ` 


सिय किम्पुरुषान्नाम भर्वन्‌. सथपरप्यथ ॥ ` 





ऋऋ  *समन्द्मनिं दि भावयामि * 


५९ ~ 
मकनन 





` तोः शरुतवा सोसपूत्रख खयः किम्पुर्पीकृताः । 
उपासांचक्रिरे रटँ वध्यस्ता परहुखस्तदा ॥ 
॥ ( वा० सु०) उन्तर० ८८ । ९६४ ) 


` कपिर आश्रमम पैवकर्‌ उन धमौतमाने पूर्क्त 
समी सुन्दरियोको आवाज देकर बुखया ओर्‌ उन 
सवने आकर उन्हे प्रणाम किया } तब धमस 


बुधने उन सब लिये प्रछा--्यह ठेकुन्दी 


। नारी किसकी परली है ओर्‌ विस्मि यहः आयी 
है १ये सव्र बति तुम शीघ्र सुत्ने बताओ ॥ बुधरके 
मुखसे निकला हआ वह शुभ केचन मधुर प्रदावरीसे 
युक्त तथा मीठा था | उसे सुनकर उन सब शिनि मधुरं 
बाणीमे कहा---्रहमन्‌ ! यह सुन्दरी हमारी सदाकी खामिनी 
( है । इसका कोई पति नहीं है । यह हमलोगेकि साध 
अपनी इच्छाके अनुसार वनप्रान्तमे विचरती रहती है । 
| उन ह्ियका वचन संव प्रकरसे सुस्पष्ट था । उसे षुन- 
| ८ < कर ब्राह्मण बुधे पुण्यमयी आवतनी विदाका आवरनन 
| ( सरण ) किया । उस राजक विषयकी सरी बातं 
य॒थार्थरूपसे जानकर मुनिवर बुधने उन समी ्ियोसे 
कहा- तुम सव विप्पुस्षी ८ किंनरी ) होकर 
पर्वतके किनारे रोमी ! इस पर्वतपर्‌ शीघ्र ही अपने 
स्यि निवासतखान बना छो । भ्र ओर फठमूल्से ही 
तुम सबको सदा जीवन-निरवाह वरना होगा । अगे 
चठवर्‌ तुम सभी र्था किम्पुदष नामक प्रतिधोकौ ग्राप् 

















त्र बुधकी ` उप्त बात सुनकर उस पवतपर्‌ रहन 
ठगी | उन नियोकी संष्या वहत अधिक थी ।' 


दोन सहाय श्रीमते कदा-ध्यह तो बडे 
वाद है । तदनन्तर महायक्षस्वी धम्मा श्रीयामने 


४ - 
नाम नमिन 


, कर छेरी ॥ पिम्पुरषी नामे प्रसिद्ध इई वे लिया सोम- 


करिम्पुदषंजातिकी उदत्तिका यहं प्रसङ्ग सुनकर ल्मम 


भावति तकर्दमके युषः इख्की इस कथाको पिर इस प्रकार ` 


ताक ५०१५- नरी क कतमः न [निपा 11 
स्क, 





` एवास्ता विहता दश्च किनरीश् षिसततमः 


उवाच शूपसम्पन्नां तं खयं प्रहसन्निव 
सोमस्पाहं सुदयिवः सुतः सुरुचिरानने 
भजघ मां वररोहे भ्या क्िग्धेन चक्षुषा ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं शरुता शुन्ये खजनव्िते 1 
छा सुरचिरप्रस्यं श्रतयुवाच महप्रभम्‌ ॥ 
अहं कामचरी सौम्य तवासि वश्चवर्तिनी । 
रक्षाधि मां सोमसुत यथेच्छसि तथा इर्‌ ॥ 
तस्यासददधतग्रख्यं शरुत्वा हष॑युपागतः 
स चै कामी सह तया रेमे चन्द्रमसः छतः ॥ 
बुधस्य माधो मासत्तामिलां रुचिराननाम्‌ । 
गतो रमयतोऽत्यथ क्षणवत्‌ तख कामिनः ॥ 
अथ मञ्चे तु सम्पूणं पूर्णन्दुसद्छाननः । ` 
प्रजापितः भ्रीमाञ्शयने प्रत्यबुध्यत ॥ 
(वा० य) उत्तर० ८९ । ३--९ ) 


त्रे सब विनयं पर्वतके किनारे चटी गयीं 
यह देख सुनिश्रष् बुधने उस रूपवती खीसे हँसते 


हृए-से दहा--श्ुमुवि ! पै सोमदेवताका परम प्रिय 


पुत्र द । वरारोहे ! युञ्चे अनुराग ओर स्नेहमरी टृर्ि 


देखकर अपनाओ । खजनोसे रहित उस सूने स्यानमे 


सुधकी यह बात सुनकर इला उन परम सुन्दर महातेनखी 


भसे शस ग्रकार बोडी---्तौम्य सोमकुमार्‌ ! भै अपनी 


हृ्छायेः अनुसार विचरनेषाढी ८ खतन्तर ) & वितु 
इष सुमय आपकी आक्ञाके अधीन हो रही ह; अत 
मुसे उचित सेवक्रि स्यि अदेश दीजिये अर्‌ जसी 


आपकी इच्छा हो, वैसा कीजिये ।' इटाका यह्‌ अदधत 


वचन घनवद्‌ ` कामासक्त सोमपुत्रको बदा हषं इं | 
ते उसके साथ सण करने खणे | मनोहर मुखतराडी 
इटके साथ अतिशय रमण कंरनेवाके कामासक्त बुध- 


का वेदाख मास्त एक क्षणके समान बीत गया | एक 
मास पूरणं हेनेपर पूणं चन्द्रमाके समान मनोहर मुख- 





॥ 


वर्तयेयं क्षणं 
सुतो धर्मपरो ब्रह्मन्‌ ज्येष्ठो मम महायक्लाः | 


 स्पृतिनषटहो गयी थी 


‰ आसमकी रावीतं कथा खनेम सवि # ` व 


तन नद~~ त 
नि 0 


बाठे प्रजापति-पुत्र श्रीमान्‌ इक अपनी शप्यापर 
जाग उरे । | 


सोऽपव्यत्‌ सोमजं तत्र तपन्तं सलिरश्चये । 

उष्वेवाहुं निरालम्बं तं राजा प्रत्यभाषत ॥ 
भगवन्‌ पवैतं दुर्गं प्रबिष्टोऽखि सदहाुगः । 

न च प्दथामि तत्‌ सन्यक्र सु ते मामका गताः॥ 


तच्छत्वा तख शजयनंष्टरसज्ञश् भाषत । 


प्रत्युवाच शुभं वाक्यं सान्त्वयन्‌ प्रथा गिरा ॥ 
अरमवर्पण महता भृत्यास्ते षिनिपातिताः । 
स्वं चाभ्रमपदे सुप्तो वातवर्षभयादिंतः॥ 
 समाश्वसिषि भद्रं ते निर्भयो विगतज्वरः । 


फलमूलाशनो वीर निवसेह यथाुखम्‌ ॥ 


स राजा तेन वाक्येन प्रत्याश्वस्तो महामतिः । 
प्रत्युवाच ततो वाक्यं दीनो भूत्यजन्चवयात्‌ ॥ 
` स्यक्ष्याम्यह्‌ खक राज्य माह भृत्यविनाकरतः | 
ब्रह्मन्‌ समनुज्ञात॒महसि ॥ 


शशबिन्दुरिति ख्यातः स मे रार्यं प्रपत्खते ॥ 
| (वा० रा० उन्तर० ८९ ¦ १०--१७ ) 


८“उन्हने देखा, सोमपुत्र बुध बहौ जलरायमे 


तप कर्‌ रहै है। उनकी सुजा उपरको उदी इई 
है ओर्‌ वरे निराधारं खडे है। उक्त समय राजने 
 बुधसे प्रछा--^मगवन्‌ | मै अपने सेवकोके साथ दुर्गम 


पवतपर आ गया था, पर्तु यद्य मुञ्चे अपनी वह 
सेना नही दिखायी देती ! पता नही वे मेरे सैनिक 
कषँ चले गये ¢ राजिं इख्की सरील-प्रा्तिविषयक 
। उनकी बात सुनकर्‌ बुघ 
उत्तम वाणीद्रारा उन्ह सान्तना देते हृए यह्‌ शुम वचन 


बोले-- -"राजन्‌ ! आपके सतारे सेवक ओखेकी मारी 


वपासे मारे गये । आप्र भी अओँधी-पानीके भयसे पीडित 
हो इस आश्रमे आकर सौ गये घे | वीर्‌ | अव 


न ~~~ 





आप पैवं धारण करं | अप्रका कल्याण हौ । अप 
निर्भय ओर निधिन्त होकर फल.मूखका आहार करते 
इए यहा दुखपूैक निवासः कीजिये + बुधके इस ` 
वचनसे परम बुद्धिमान्‌ राजा हृख्को बड़ आश्वासन  . . 
मिखा, परंतु अपने सेवकोके नष्ट होनेसे बे बहत दुखी ` 


थे; इस्यि उनसे इत प्रकार बेले--श्रहमन्‌ ! मै 


सेवकोसे रदित हो जनेप्र॒भी राज्यका परित्याग नहीं । 


कर्खँगा । अब क्षणभर भी सु्षसे यहयँ नवी रहा जायगा, 


अतः मुञ्चे जनिकी च्चा दीनियि। ब्रह्मन्‌ | मेरे 


धमपरायण ज्येष्ठ पुत्र बड़ यदखी है । उनका नाम 


शदाविन्दु है । जब मै वरहो जाकर उनका अभिषेक 


कग, तभी वे मेरा एव्य ग्रहण कगे । 
नहि कश््यास्यहं हित्वा सृत्यदारान्‌ युखान्वितान्‌। 


प्रतिवक्तं सहतेजः किचिदप्यसुभं वचः ॥ 


तथा नुषति रजेन्द्र बुधः परममद्भुतम्‌ । 
सान्त्वपू॑मथोवाच वाच्सत इह रोचताम्‌ ॥ ` 


न संतापस्त्वया र्थः कार्दमेय महाबल । = ` 
` संवत्सरोपितस्येह कारयिष्यामि ते हितम्‌ ॥ 


तख तद्‌ वचनं श्रत्वा बुधययाष्धिष्टकर्मणः । 


वासाय विदधे बुद्धि यदुक्तं ब्हवादिना॥ 
मासं स्र सनी तदा भूत्वा रमयत्यनिश्चं सदा । 
मासं पुरूषभवेन धमवुद्धिं चकर सः॥ 
ततः सा नवमे मासि इला सोमसुतात्‌ सुतम्‌ । ` 


जनयामास खभ्रोणी पुरूरवसमूजितमर्‌ ॥। 
जातमघ्रे तु पुश्रोणी पितुस्ते न्यवेशयत्‌ । 
बुध्य समवण च इसा पुत्र महाबलम्‌ ॥ ` 
बुधस्तु परूवीभूतं स पै संबत्सरान्तस्म्‌ 


कथाभी रमयामास धर्वयुक्ताभिरात्मान्‌ ॥ ` 


( वा० श०ः उक्नर ° ८९ } १८-२५ ) 


““रहातेजखी मुने ! वेदाम जो मेरे सेवक ओर खीचुत्र ` 
सादि परिवारे लोग रुख शन श्रै, उन सवो छोक्कर ` 





स स 












(^ ॥ ॥ इसलिये षुन्दरी इद्नं उसे पितके हाथमे सीप दिया 
वषं पूर होने जितने माप शेष थे, उतने समयतक 
 जव-जव राजा पुरुष होते थे, तब-तब मनको बरामे ` 


 ‰ `  # तं समचन्द्रमनिदं हदि भावयामि ५ 








भै यँ नहीं ठहर सककुग । अतः सु्गसे पेसी कोई ` 
अद्यम्‌ बात आप्र न कदं; जिससे खजनोसे विद्ुडकर 
सक्ष यँ दुःखपूर्वैक रहनेके व्यि विवश होना पडे ! ` 
 . शजेनद्र इख्ये यो कहनेपर बुधने उन्हे सान्वना देते 
` इए अल्यन्त अदभुत बात कदी---“रजन्‌ ! त॒म प्रसन्रता- . ` 
` पूर्वक ययँ शना स्वीकार करो । कर्दमके महाबरी 
` पुत्र! तमद संताप नहीं करना चाहिये | जब तुम ` 
एक वर्षतक ययँ निबास्र कर्‌ खगे, तव परै तुश्दारा ` 


दित-ताधन कद्ग ॥ पुण्यक दुधका यदह वचनं 


घुनकर उन तरह्मवादी महासाके कथनानुसारं राजान 
वहम रहनेका निश्चय किया । वे एक मासतक शी होकर 
निनन्तर बुधके साथ रमण करते ओर पिर एक 
` मासतक पुरुष होकर धर्मालुष्ठानमें मन लगते ये | 
तदनन्तर नव मासमे घुन्दरी इने सोमपु्र बुधसे एक 
पुत्रको जन्म दिया, जौ बडा ही तेजस्वी ओर बलवान्‌ 
| | उसका नाम था पुरूरवा । उपके उस महाबली 


५१ था 





. छेते ही उपनयनके योग्य अवस्थाका बालक सले गया, 


 रखनेवाटे बुध धम॑युक्त कथाओद्रारा उनका मनोरञ्जन 
करते थे ।" 


कहं गये, तव लक्षण तथा महायशखी भरतने पुनः पूखा-- 
 (नरशष्ठ | सोमपु्र बुधके यदा एकं व्रतकं निवास करनेके 


पश्चात्‌ इलने क्या किया १ यद टीक-ठीक बतानेकी कृपा 
करे |! पर्न करते समय उन दोनो भायोकी वाणीम वड़ा ` 
माधुयं था] उसे सुनकर श्रीयामने प्रजापतिपुत्र इट्के 


। ` विषयत पिर इस गकार क्ष आरम्म की--- ` 


पुरुषं प शरे बुधः परमबुद्धिसन्‌ । 
प्रमदः प्रहताः 





शरीरामचन्द्रजी जत्र पुरूरवाके जन्मकी अदूमुत कथा 


च्यवनं भृगुपुत्रं च शनिं चारिष्टनेमनम्‌ । 
प्रमोदनं मद्रं ततो दुर्वाससं निम्‌ ॥ 
एतच्‌ सचोच्‌ समानीय बार्कयज्ञस्तखदश्चनः । 


उवाच स्वन्‌ युहूदो धय॑ण सुसमाहितान्‌ ॥ , - 


अयं राजा महाबाहुः कर्दमस्य इलः रुतः 
जनीतेमं यथाभूतं श्रयो द्यत्र विधीयत्‌ ॥ 


प्राप्त ए, तब परम बुद्धिमान्‌ महायरास्वी बुधने परम 


उदार महामा संवर्तको बुखाया | भृगुपुत्र व्यवन सुनि, ` 


अरिऽनेमि प्रमोदन; मोदकर ओर दुरबासा सुनिको भी 


आमन्त्रित किया । इन सबको बुखक्र बातचीतकी ` 


कला जाननेवाछे त्वदशीं बुघरने पैसे एकाग्रचित्त 


 रहनेवाले इन सभी खु्दोसे कहा---*ये महाबाहू 


(वा० संर; उन्तर० ९० | ४-७). 
“शूरवीर इ जब एक मासके दिये पुर्षमावको ` 


, 


राजा इर प्रजापति कर्दमके पुत्रै । इनकी जैसी 


तेषां संबदतामेव द्विजैः सह महात्मभिः । 
` केदमस्तु 


ओंकार मरहातेजास्तमाश्रमदुपागमन्‌ ॥ ` 
ते स्प हृष्टमनसः परस्परसमागमे । 


` हितेषिणो बाहिपतेः पृथग्बाक्यन्यथाह्वन्‌ ।॥ ` 
 कर्दमस्तवब्वीद्‌ वाक्यं सुतां परमं हितम्‌ । 


` द्विजाः शृणुत भद्राक्यं यच्छ्रेयः पा्थिवखहि ॥ 


नान्यं पश्यामि भषज्यमन्तरा ब्रषभध्वजम्‌ । ` 


नाश्षमेधात्‌ परो यज्ञः प्रियेव महात्मनः ॥ 
तसाद्‌ यजामहे सवं पाथिवाथं दुरासदम्‌ । ` 
 कर्दमेनेबयुक्तस्त॒॒ सवं एव द्विजर्षभाः ॥ 
रोचयन्ति स तं य्ं रद्राराधनं प्रति । 


= सवर्तख तु रजिः शिष्यः परपुरंनयः॥ 


महातेजास्दाश्रमहुपागमत्‌ ॥ ` 
 पुरस्त्यथ क्रतुधेव वष्ट॒कारस्थैव च! 


६ 1 


` स्थिति है, शते आप सव्र लोग जानते है । जतः हस 
जन्म॒ विषयमे रेसा कोई उपाय कीजिये, जिससे इनका ` 
 क्ल्याणह्लो॥ 1 















र ख्य तस्तं यज्ञं सथुपाहसत्‌ । 
ततो यज्ञो सहानासीद्‌ बुधाश्रमसभीषतः ॥ 
 . शुद्र परमं: तोषमाजगाय महायज्ञाः | 
अथ यज्ञे समप्रे तु प्रीतः परमया यदा ॥. 
 उमापतिद्विजान्‌ सवीनुबाच इलसंनिधौ । 
।  ( वा० य°? उत्तर० ९० | ८--१६द ) 


` भर्त इतिं भि 


“वे सव इस प्रकार बातचीत करही रहै ये कि 
महातमा द्विनोके साथ महातेजखी प्रजापति कर्दम भी 
उस आश्रमपर आ पर्वे । साथ ही पुठल्य, क्रतु, 
वषट्कार तथा महातेजखी ओंकार भी उस आश्रमपर 
पारे । परस्पर मिर्नेपर वे सभी महं प्रसन्चित्त हो 
नाहिकदेदके खामी राजा इट्का हित चाहते हए मिनर- 


भिन्न प्रकार्वी राय देने छो । तव कद॑मने पुत्रके चि ` 


अत्यन्त हितकर्‌ बात कटी --श्राह्मणो ! आपलेग मेरी 
बात सुन, जो इस राजक लिये कल्याणक्रारिणी हयोमी । 


वै भवर्‌ शंकरे सिवा दूसरे किसीको देसा नह 


देखताः, जो इस रोगकी दवा कर सके तथा अश्मेध 
 यक्घसे बढ़कर दूसरा कोई देसा यज्ञ नहीं है, जो महात्म 
 महादेवजीको प्रिय ह्ये | अतः हम सब छोग राजा इफ 
हितकरे च्यि उस दुष्कर यङ्घका अनुष्ठान करं ॥ करद॑मके 
यह क्रहनेपर उन सभी शरेष्ठ ब्रामणेने भगतरान्‌ शद्ी 
आराधन छियि उस यक्ञका अनुष्ठान ही अच्छा समञ्च । 
संबरतके शिष्य तथा इ्ुनगरीपर विजयप्रनेवलि घुप्रसिद्र 
` राजषिं मरुत्तने उस यज्ञका आयोजन किया । फिर तो 
बुधे आश्रपके निकट वह महान्‌ यङ्ग सम्पन्न इभा तथा 
उसमे महायश्चख्ी ररदेवको ` वडा संतोष प्रात हआ | 
 प्ङ्ग समाप्त होनेपर परमानन्दसे परसिूर्णचित्त इए भगवान्‌ 
 उमापतिने इच्पे पास ही उन सब ब्राह्मणोसे कहा-- 


प्रीतोऽसि हयमेधेन भक्त्या च हिजसत्तमाः ॥ 
अख बाहवियतेशेव कि. करोमि श्रियं शभम्‌ । 
तथा बदति देवेशे डिजास्ते सुसमाहिताः ॥ ` 





श्रीरा० वण अं० ३.१--२९--. . ५ | ध । | । 








| पर्ादथन्ति देकेशं यथा खात्‌ पुरमसि्िल स्विस ^ 
त्तः श्रीतो महादेवः पुरुषत्वं ददौ पुनः ॥ = ` 





हलायं सुमहातेजा दश्वा चान्तरधीयत । 


निवत्ते हयमेधे च गते चादर्शनं हरे।॥ 


यथागतं द्विजाः सवे तेऽगच्छन्‌ दीर्घदधिनः। ` 


राजा तु बाहिपुत्सृल्य मध्यदेशे यसुत्तमम्‌ ॥ 0 


निवेशयामास परं प्रतिष्ठानं यशस्करम्‌ । = 
दशबिन्दु्च राजप्रिबाहि परपुरंनयः।॥ 
प्रतिष्ठाने इलो राजा प्रजापतिसुतो बरी । ` 


स करे प्रा््वोटोकमिलो व्रह्मरत्तमम्‌ ॥ =` 


एलः पुरूरवा राजा ग्रतिष्ठानमवाप्तवव्‌ । ` 
ईटशो दयश्रमेधख प्रभाव; पुरपर्षभौ ! ` 
सीमतः पर्ष लेमे यचान्यदपि दुर्कभ्‌ ॥ 


(त्रा रा० उन्तर०.९० | १७---२४) 


"द्विशरेष्ठगण ! मन तुम्हारी भक्ति तथा इस जख्मेष 
यज्ञवे अनुष्ठानसे बहत प्रसन्न द| बताओ, मै बाहिकनर्छ ` ` 
इका कौन-सा शम षं प्रिय कायं कं ¢ ववेखर = ` 
रिधके यह कनेर वे सव व्राह्मण एकाग्रचित्त हौ ` 


उन देवाधिदेवको इस तरह प्रसन्न करनेकी चे करने 
लगे, जिससे नारी इख सदाकें छियि पुरुष इ हो जाय । 
तत प्रघ इए महातेजखी महादेवजीने इको सदावेः 


स्वि पुरषत् प्रदान कर दिया ओर यह करके वे वही 


अन्तर्धान हो मये | अश्वमेधः ज्ञ समाप्त हौनेपर जव 
महादेवजी दन देकर अद्द्य हो गये तव वे सब ` 
दीषेदशीं जह्मण जैसे भये ओ वैसे सीट गये । राजा ` 


इखने बहिकदेदाको छोडकर मध्यदेशमे ( गङ्गा-यमुनाके ` 1 
संगमे निकट ) एक परम उत्तम एवं यराखी नगर ` 


बघाया, जिसका नाम धा प्रतिष्ठानपुर । रात्नुनगरीपर 


विजय प्रनेवाले.राजर्रं शानिन्दुने बाहिक-देदाका राज्य 
अहण विया भरी प्रजापति कर्दमके पुत्र वरखान्‌. राजा 
पुरे चास्रक इए । समय अनेपर रज्ञा ` ` 








४ (क कक 





` इक शारीर छोडकर परम उत्तम ्रह्रोकको प्राप्त इण 
ओर इठे पुत्र राजा पुरूखाने प्रतिष्ठानपुरकां राज्य 
ग्राप्त किया। पुरुषश्रेष्ठ मरत ओर रुक््मण | अश्चमघ 








#% तं रामचन्द्मनिरदं हदि भावयामि 






म ८ 





क 


यज्ञका ेसा ही प्रमाव है । जो खीषप हो गये थे) उन 
रजा इल्ने इस यज्ञे प्रभावसे पुरुप प्रप्त कर्‌ ल्या 


था ओर भी दुर्छ॑म वस्तु हस्तगत कर ठी ॥' 


"न छ क~ 


श्रीरामका रीर 


कुषि-मृनि-तक्तार ` 
 मर्यादापुशपरोत्तमने अवतार ही धारण किया था नो द्विज 
` महि सुर सगि । अतः वे परम ब्रह्मण्य ऋषि-मुनियोके प्रति 
अत्यन्त विनम्र ष्हैः इम आश्चय॑की कोई बात नहीं ह । 
किरः आपकी प्रवेक रीला ही आदश तथा कोकसंग्रह 
कारिणी दहै | बड़ेके साथ कमे वर्तता चादियेः इसकी 

. समुचित शिक्षा आपके चर्त्िमे मिती है । 


नारदजीका स्वागत-सत्कार 


देवि नारद नित्य परिव्राजक द । अयोध्या परात्पर 
४ य युरुष्र अवतीर्ण हूए? तव दूसरे बह्मादि देवता समय-असमय 
आने ख्गेः पर देवपरं तो भरमगदील दही टेरे) वे क्यौ 
पैसा सयोग छोड देते । एक बार वे अयोध्याके राजसद नम 
अधि ओर सीधे श्रीखुनाथजीके अन्तःपुरमे परहुच गये । 
श्रीयम जनक-नन्दिनीके साथ सिंहासनपर विराजमान थे । 
`  देवर्भिको देखते ही आठुरतापू्वक, उठे ओर प्रणिपातके 
अनन्तर बरद्राञ्ि बेले-- ¦ 
संसारिणां युनिशरष्ठ दुलमं तव दशनम्‌ | 
असाकं विषयासक्तचेतसां नितं सने ॥ ` 
 अवष्ठं मे पूजन्मङृतपुण्यमहोदयः । 
संसारिणापि हि यने रम्यते सत्समागमः ॥ 
.अतस्त्वदशनादेव कृतार्थोऽसि बनीधर । 
` किंकायते मया कयं रहि तत्कि भोः ॥ 





















( अध्यात्म० अग्रोध्यार १। ६-८ ) ॥ ५ | 
हम-जैसे विषयासक्तं संसारी | 


मुने ! पुण्योदय होनेपर ही संसारी पुरुपको सङ्ग ` 
प्राप्त होता है । अतः है मुनीश्वर ! आज आपके 
दर्शनसे ही मै कृतां हो गया; अव सुङ्ञे आप्रका क्या 
कार्म करना होगा यहं कहिये, उसे मै ( इस समय ) 
पूणं करू । 

सच्ची बात यह शीकरं दस बार देवर्षि स्वयं नदीं ` 
आयि ये| उन्दै खश्िकिर्तनि मेजा धा } उन्न व्रह्माक्रा | 
अभिप्राय निवेदन क्रिया--धआप समूमिपरस पधरि दं धरक्रा 
मार हरण करने ओर इस भूारका मूल हे दशग्रीव । इधर | 
अव आपका राज्याभिषेक होनेवाल दहै । कीं रान्यके ` 


छोगोका परेम, उनकी भक्ति आपको अष्ट कर्टे तो 
आर्तवं स॒सेका संकट बना दी सदं जायगा | प्रन ` 


 देवताओंको अभय दिया है \ 


श्ीखुनाथजी यह सुनकर ससित बरे 


श्रृणु नारद मे कंचिद्विदयतेऽषिदितं कचित्‌ । 
प्रतिज्ञातं च यत्पूर्वं करिष्ये तन्न संशयः ॥ 
रितु काटानुरोधेन तत्तत्परार्धसंक्षयात्‌ । 
हरिष्ये सर्वभूभारं क्रमेणासुरमण्डलम्‌ ॥ 
` रावणस िनाज्ञाथं श्रो गन्ता दण्डकाननम्‌ । 


चतुर्दल समास्तत्र ॒दयुषित्वा युनिषेषधरक्‌ ॥ 


 सीतामिषेण तं दष्टं सुरु नाद्ययःम्यहम्‌ । 
( अष्यात्म०) अयोध्यां ० १।.३६-३८ १ ) १ 


ेसी बात भी 
प्रहे जो बु ` 


(नारदजी ! सुनिये, क्या कोई 
है, जिसे मै न जानता हों ¦ मेने 
प्रतिज्ञा की है, उसे नै निस्संदेह पूण 








कशया । मित ~ 


^ श्रीरामका शी क 





न-उन दव्योको ही मारकर मै क्रमशः प्रखीका भार 
व्यि मै कछ. 


` उताक्गा । रावणका वध करनेकें 

 दण्डकारण्यको जागा ओर वहो चौदह वर्षं सुनिवेष 

 धारणकर रु्ैगा। उस दको सीताको छदा खनेके मिषसे मे 
बुदुम्बके सहित नष्ट कर दूगा | 

 विश्वामित्रजीसे विनम्र ज्ना-मार्थना 

महरि िश्वामि्रके साथ श्रीराम-लक्षषण जनकपुर पर्हैचे 

दै । स्वाभाविक रूपमे लक्ष्मणजी नगर देखना चाहते ह ओर 

उनकी यह इच्छा श्रीरघुनाथजी सम्च लेते दै । छोटे भारईकी 


कामना पृष होनी चाहियेः किंतु महर्षिके प्रति अच्यन्त विनय- 
का भाव मने है | अतः--- 


परम बिनीत सकुचि भुसुकादई। बोरे गुर भनुसासन पाई ॥ 
माथ र्खनु पु देखन चहदी। प्रु सकोच उर प्रगट न कहीं ॥ 
जै राउर आयसु मैं पवौ । नगर देखा तुरत रे आयौ ॥ 
| =. (श्रीसामचरिति०? बाल० २१७ । २-३ ) 
` श्रीरामचन्द्रजी गुरु विश्वामित्रजीकौी आक्ञा पाकर बहुत 


| ही विनयके साथ स्कुचाते हृष्ट सुर्कयकर बेके-नाथ ! ` 
लक्ष्ण नगर देखना चाहते हैः किंतु प्रभु (अप) केडर ओर 
संकोचक कारण सयष्ट नही कहते । यदि आपकी अज्ञा पा ` 


तो म इनको नगर दिखलकर तुरंत ही (वापस) ठे आङ ।' 
परल्ुरमजीसे निभयतायुक्त षिनश्र वाणी 


` उग्रतेजा, कटमापी, परद्यरामजीके प्रति मी नित्य निमय 
` भ्रीसम निःशङ्कः किंतु अत्यन्त विनम्र ही बोलते ह 


` नाथ संञुधनु भजनिह्यरा । दयो केड' एक दास तुम्हारा ॥ 

 . आसु काह कि किन मोदी। 
(श्रीरामचरित०ः बाक० २७० | १) 

षे नाथ | शिवजीके धनुष्को तोडनेवाला आपका 


कोर्ट एक दास ददी होगा। क्या आज्ञा दैः युद्चसे क्यो 
नहीं कहते £ ` 


लक्ष्मणके  व्यंग-वन्वत्‌ . सुनकर परद्युरामजीको क्रोध 
आता हैः किंत श्रीयम बारवारं बीच-बीचमे षिनम्र 


प्रर्थनादीक्सेर्दै-- 


नाथ. करहु बारुक प्र छो, | 

| सूध दूधमुख करि न कोहू॥ ` 
जी पै प्रथु प्रभाड कदु जाना। 
तौ कि बराबरि करत अयाना॥ 

जौ लर्कि कु अचगरि करीं ` 
गुर पितु मातु मोद मन भर्दीं॥ 

करि कपा सिसु सेवक. जानी। ` ` 
तुश्ह सम सीख धीर सुनि भ्यानी॥ . . 
(श्रीयामचरित०ः वाक २७६ 1 १-२ ) 


रक्षमणजीके वचनेपि कोधित हुए. श्रीपरश्मजीसे प्रभु ५ 
श्रीरामचन्द्रजीने जल्के समानं यह शीतर वाणी कदी-- 


 भ्नाथ | बाख्कपरं छपा कीनयि । इस सीघे जर दुधरृदे 


बच्चेपर क्रोध न कीजिये यदि यद प्रसुका ( आपका ) 
कुछ भी प्रभाव जानता? तो क्या यह्‌ बेसमन्ञ आपकी मराबयी 
कस्ता १ बालक यदि क्रु चपक्ता मी कस्ते दै तो गुरुः 
पिता जर माता मनम आनन्दे मर जति द । अतः इते 


छोय चवा सरीर सेवक जानकर कृपा कीन्यि | आपतो 


दर्शी; सुशील धीर ओर ज्ञानी मुनि द । 


खुनह॒ नाथ तुम्द सहज सुजना । ४ 
बारुक लचनु करिअ निं काना॥ 
बालक पक सुभाङ । र 
 इन्हहि न संत बिदूष्दिं काऊ॥ . 
तेिं नाही कु काज बिगारा। 
अपराधी मै नाथ तम्हारा॥. ` 
कपा कोपु बधु बधब गोखाई । 1 
मो पर करि दाख की नाद्र ॥ . 
कदि बेगि अहि बिधि र्वि जाद । 
सुनिनायक सोद करौं उपाद॥ 
( श्रीरामचरित० बार० २७८ | १-३) 
9 “9 ५. 4 | 


श्रीरामचन््जीनि परद्युयमजीसे कदा--भनाथ ! सुनिये | 


नरः 


आप तो खभावते दी सुजान दै । आप बार्कके वचनपर ` | 


कान न कीनिये ८ उते सुना) अनुना कर दीन्धि । बेर 
ओर बाख्कका एक खमभाव है, संतजन इन्दं कमी दोष 
नदीं क्गाते । शिर उसने ( ख््ष्मणने ) तो कुछ. 


व्रिगाडा भी नहीदहे। नाथ [ आपका अपरधीतो म ह. । 1 
अतः देलामी | छपा, क्रोधः वध ओर बन्धन--जोङुछ ` | 








# तं यमचन्द्रमनिकं हृदि भावयामि # 








सत्कारके रूपम एक मौ तथा अर््य-जरु समरित करिये ] 
उन सव्कौ नाना प्रकारके अन्नः रस ओर जङ्गली 
फल-मूढ दिये } साथ ही उनके ठदगनेके स्थि सख्ानकी 
भी सुन्दर व्या कौ । उनके द्वासं किये गवे स्वागत 
सकारो स्वीकार कसके श्रीयमच्न््जी जव आसनपर 


विशजमान दूए त्र भरद्रानजीने कदा--'ुनन्दन | ` 


` यैं दीर्षकारते वम्दरे खभागमनकी प्रतीक्षा करष्दाद्रू। 


: म्हि अकारण वनवासका समाचार मेरे कने पड. 


चुका] गङ्गा आर यमुनके संगमके निक्टका यह्‌ 
खान वडा ही पवित्र जर एकान्त है} यर्हेकी 
प्राङृतिक छ्य मी मनोरम दे । अतः तुम यदीं सुखपूवेक 
निवास करौ ]! मुनिके कहनेपर रथुकरुखनन्द्न 
`. श्रीससने दस प्रकार उत्तर दिया-- ` 


` भृगवन्नितं आसन्नः पौरजानपदो जनः । 

उद्ैमिह मां प्रेक्ष्य मन्पेऽहमिममाश्रमम्‌ ॥ 

आगमिष्यति पदेहीं मां चापि प्रेक्षको अनः 
अनेन कारणेनाहमिह वसं न रोचये ॥ 






( वार स० अयोध्या ५४ | २४८२६ ) 


बहत निकट पडते दै, अतः मै समता द्र कि यदं 


पडता । सगवन्‌ ! किसी एकान्त ग्रदेदामे आश्रमके 
योग्य उत्तम स्थान देखियं ८ सोचकर बताये ); 
जहौ घुख मोगेके योग्य विदेहराजछरुमारी जानकी 
 प्रस्नतपूर्वक रह सवे । = ` | 
| बहुत स्ट सूनित कर दिया गया फ भरे रनेते यं 
भीड़्-माड़ होगी; आपके साधनम बाधा होगी । एेसा होना 












न सवका मलीर्भूति आतिथ्यतत्तार क्रिया | आश्रमम 


एकान्ते परय भगवननाश्रमखानघुत्तमम्‌ । 


थत्र वेदेही सुखा जनकात्मजा ॥ क्वेह 


(भगवन्‌ ] मेरे नगर ओर जनप्दके लोग प््टँसे 





नतन णमि ०१ 





आक्षा सागी । मुनिन श्रीरा आरके स्थि स्वस्तिवाचन 
करके उन्द चि्कटका मागं बताथा। 


अध्याह्मरामायणक्रा वर्णन यहं थोड़ा भिन्न ह | षरन्‌- 


 गमनक्रे समय प्रयाग पहु तो मषिं मद््रान्करे आध्रमतै 
बाहर ही तक गे । ए ब्रहचासीक वरा समचार मेजेकी = 
रिष्टता चक्रवतीं 
बरह्मचारीके द्वारा महरपिके समीप संदे मेजते समय आपने 


महासाज्करे क्ुमासो मी अनिवार्यं कमी | 


(4. 


कट्‌, 


रामो दाशरथिः सीतालक्ष्मणाभ्यां समन्वितः। 

अस्ते बहिषेनस्येति द्यच्तां युनि संनिधौ ॥ ` 
( अध्याप्मरः अयोध्या० ६। ३० ) 

 ब्रह्मचारीजी | कपा करके मुनिके समीप जाकर यह्‌ 

सूचनाद्द्‌ कि द्दार्थधका पुत्र राम सीता तथा हकम्‌ 


कै साथ आयाहै ओर्‌ तपोधनके बहर अनुमतिकी ` 


प्रतीक्षा कर्‌ रहा है ॥' . 4 
मिलमेपर मरने  निति-लोकेदवर श्रीयम | 





अनुग्राह्यासत्वया ब्रह्मन्‌ वयं कषत्रियवान्धवाः। = ` 
` श्रह्मन्‌ ! हम तुच्छ क्षत्रिय आपके अनुप्रह-भाजन ` 


८. ह | हमपर्‌ क्ृपा बनाये रक्ष ।' 
 : मुष्मसे मिखना सुगम समञ्चकर छोग दस आश्वमपर्‌ सके ` 


 . ओर सीताको देखनेके छिये प्रायः जते-जति रेमे; 
इस कारण यँ निवास करना सचे ठीक नही जान ` 


४ 
वाल्मीके आश्रमम 
आज. बन-पवंतौपर प्रसासनका आधिपव्य है; कितु 


` प्राचीनकास्मे त्र उन्मुक्त क्षेत्र ये ] ऋऋरषि-मुनि स्वेच्छानुसार 


वनम आश्रम बना छ्तेये मौर वर्ह उन्दीका ही प्रभु ` 
माना जाता धा । 


वनम र्दनादैतो जोवनके आश्रमेके ज्ञातादःजिनक्रा ` 
वनवासी मुनिजनेसि परिचय दैः उनते दी उपयुक्त सान ज्ञात ` 

. हौ सकता है} अतः श्रीरामने महरि वादमीकिंसे निवासयोम्य ` 
स्थानी जिज्ञासा की । यह जिज्ञासा मी--- 


राघवः प्राञ्जलिः प्राह बस्मीकिं विनयान्वितः। = ` 





था 


दी रात व्रिताकर प्रातःकाल श्रीरामे वर्हि जाभेके चि 

















` भवन्तो यदि जानन्ति किं बक्ष्यामोऽत्र कारणम्‌ ` 
 . यत्र मे सुखवासाय भवेत्खानं बदख तत्‌ ॥ 
सीतया सहितः कालं किंचित्तत्र नयाम्यहस्‌ | 
। ( अध्यात्म; अयोध्या ६ । ४९५० ) 
 .  श्श्रीरघ्ुनाथजीने अति विनयपूत्रक हाथ जोड़कर 
श्रीवाल्मीकिजीसे कहा---“ हम पिताजीकी आज्ञा मानकर 
द्ण्डकवनमे आये है | आप सव कुछ जानते ही है, पिर 
हम आप्रको दसा कारण क्या बताये १ अव आप मुज्ञ 
कोई एसा स्थान बताद्ये, जँ मै सुखपूर्वक रह सक । 
आपके वताये रए उस स्थानम मै सीतके साध रहकर 
कुछ समय त्रिताञ्गा ।" 
` मह्रं वाद्मीकिमे स्थान पूकरनेका ष्य 
धनि उद्रेगु न पावे कोई ।' | 
तत्त बचन पुनि मातु हित भाड्‌ भरत अस राड । 
सोकं दरस तम्हार ्रञ्रुसबु मम पुन्य प्रभाड ॥ 


` देखि 


देव दी दै-- 


पाय मुनिराय  तेम्हारे। | 

1 भए सुङ्त सब सुफल हमारे ॥ 
अब जह राउर जयसु दोदर 

४ सुनि उदे न पवै कोद ॥ 
मुनि तापस जिन्ह तं इणु र्हीं । 

ते नरेख बिनु पाचक दही ॥ 
मंगर मूल विप्र परितोषू। 


| दहड कोटि कुल भूसुर रोचू\ 
अन्न जियें जानि किज ` सोद ॐऊ । 
| सिय सौमित्रि सहित जरह जाऊं ॥ 
` तै रचि रुचिर परन तृन सया। ` 
बासु करौ कु काल पाख ॥ 
 ( श्रीरामचरित०; सयोध्या० १२५; १२५ } १-३ ) 





श्रीरमचन्द्रनीने वास्मीकिजीते कहा--श्रभो | पिताकी 
आज्ञा (का पार्न ), माताका दित ओर मरत-जैसे ( स्नेदी 
एवं धर्मासा ) मारा राजा होना ओर फिर सन्ने आपके 


 दर्दन होना; यदह सव मेरे पुण्योका प्रभाव दहे । मुनिसन | 
आपके चरणोका दर्शन करनेसे आज हमारे सव पुण्य सफल 
हो, गमे (दमे सारे पूर्योका फक मिक गया ) | अव जदा र 


आपकी आज्ञा हो मौर जहो कोई मी सुनि उदको प्रान दो | (८ । | 
नेकी आज्ञा दीनि; ककि जिनमे मुनि ओर तपखी | 
दुःख पतिद्ैःवे राजा बिना अश्चिके ( अपनेदुष्टक्मंसि) ` 











` दी जल्कर भसम दो जाते है} ब्राह्मणोका संतोष सब मङ्गलकी 


-------------.~--- -----------------------------------"-- ~~~ -------”- ~ 


जड है ओर मृदेव ब्राह्यणाका क्रोध कुलको भस करदेतादहै- ` \ 
 एेसा द्यम समश्नक्रर--वह्‌ स्थान व्रतलदये, जरह मँ लक्ष्मण | 
ओर सीतासदित जाऊँ ओर वरँ घुन्दर्‌ प्तौ ओर घासकी | 


कुटी बनाकर हे दयार ! क्रु समय निवासं करू | 
गुरु वसिष्टनीसे विनम्र प्राथना 


चित्रकूट्मे अयेोध्याके लेग स्वतः अधे हैः सोत्साह ` 
आये ई ओर उन प्रसन्नता है दसम; किंतु परम संकोची 





` श्रीरघुनाथ बड संकोचे ह । बरही नद्रतापृ्॑क गुरदेवतेः ` 


प्राथना करते द-- 


नाथ रोग सब निपट दुखारी] 
कंद मूर फर अं अहरी॥ ` 
सानुज भरतु सचिव सब माता। 
देखि मोहि परु जिमि ज्खग जाता ॥ | 
सब समेत पुर धारि प्। 
आषु इं अमरावति राऊ॥ ` 
बहुत कहेडं सब कियद ब्षि्। 
उचित दोह तष करिभ गोसखंदिध् ` 
( श्रीरामचरित ० अयोध्या २४७ । ३-४) 


प्नाथ | सव्र खग यदं 


मुञ्चे एक-एक पर युगके समान बीत रहा ह ! अतः सवके साथ 
आप अयोध्यापुरीको पधासिये ( लैर जाइये ) । आप यह द 
ओर सजा अससवती ( स्वगं ) 


हे गोसाईं । जैसा उचित हो, वेसा ही कीज्वि | 


 सम्मानकी सीमा ह सम्पैण--सम्पू्णं समर्पणं ओर 
यदह कुट्गुर वसिष्ठे प्रति सर्यादापुरुषोत्तमने श्यष्ट करिया | 


अपना धरम, अपना कर्तव्य, अपना नियम सव एक ओर-- ` ` । 


आप आज्ञा दँ! कोड हिचक नद्य । 


अलन्त दुली होरे . 
द। केदः मूलः फल ओंर जलका ही आहार कसते देँ । भाई = 
शरु्सहित मर्तक्ोः मन्वियोको ओर सत्र माताको देखकर. | 


है (अयोध्या सूली ` ( 
ड ) । मैने बहुत कद डाल; यह सव बड़ी दिगरईकीदे। | 


 # तं रामचन्ध्सनिशं' हदि भावयामि # ` 





नाथ ` तु्दरेहि हाथ उपा ॥. 
संब कर हिते ङ्ख राडरि राख । 
` ` -आयसु फियु सुदित फुर 
अथम्‌ जी आयज मो करहु दये । 
` मये मानि करै किख 
पुनि नेषि कँ जस कद्व गोसार्। ` 
सो सब भति धटिहि सेवका ॥ 

द; क: 


मषिं ॥ 


सीदे ॥ 4 


 ( श्रीयमचसिति० अयोध्या २५७ । १---३ )} 


 श्रीरुनाथजी सुभि वदिष्ठजीते कमे रगे-- नाथ | 

उपाय तो आपके ही हाथ है । आपका सुख स्खनेमै ओर 

` आपकी आश्चाको संत्य कहकर प्रसन्नतापूवंकं पाटन करनं 

ही सवका हित है| पले तो भृञ्चे ओ आज्ञाः मै उसी 

` रिक्षाको माथेपर चदाकर करू । पिरि दे गोसाईं ! आप 

ज्िसकौ जैषा करेगे; वह सव तर्हसे सेवायै ल्ग जायगा 

( आक्चपालन करा ) 

 . वियमाभि पुनि भिथिकेसू। ` 
मीर कदेव सब भति भदेसु ॥ 

स्नायसु दोषै 
सपथ सही सिर सोदर॥ 










` मिथिेश्वर्‌ जनकजीके बिमान रते मेस कुक कहना 
` संब प्रकारे मदा (अनुचित ) दै | आपकी ओर महागज- 
कीजो आज्ञा लेगीः मै अप्रकी 

. वहं सत्य हीं सवरको शिरोधायं होगी ।' 


अभि मुनिकी सम्मान 


1 ७ अव्र आगे दक्षिण जाना हे | जतः चित्रकूट क क # उद आननो भ; नोनतोः ‡ ] जन 
` `. भण्डलके कऋिप्रदुखं महर्षिं अनिजीके आश्रमे श्रीरघुनाथ बुद्धिमान्‌ महिका सन्दर आश्रम क्य है १ मै व्ण 
ओर सीताके साथ भगवान्‌, अगस्यको प्रसन्न करनेके ` 
लिये उन सुनीश्वरको प्रणाम कनेके उदूदैश्यसे उनके 
 आश्रमपर जाङ--यह महान्‌ मनोरथ मेरे हृदयम 
चक्र खण रहा है| तै चाहता द्ग कि ख्ंमभी 


मुनिवर अगर्यकी सेवा करू । ध्मतमा श्रीरामका ` 1 


1 बिदा छने पटे | उनते यात्ाकी अनुमति गी । 
तब सुनि सन कहे कृपानिधाना । _ 
आयु | हद जठ. बन भामा ॥ 

संज | जनमि नैह ॥ 









८ रामचसिि०) अयोध्या० २९५ | ४) 
मजी श्रीवसिष्ठजीसे कमे लो--पापके ओर ` 


शतिर अरण्य० ५। १२) 


॥ श्रीरामजीने | उरि मुनिते कट्‌ा-- (आज्ञा हो सौ अब 
दूसरे वनम जाऊँ | सुङ्चपर निरन्तर कृपा कस्ते रहियेमा 
ओर अप्रना सेवक जानकर स्मेह न छोडियेगा । 


महर्षिं जयस्त्यके प्रति श्रद्धा-सम्पानभाव 
श्रीरसचन्द्रनी हाथमे धनप्र ठे पल्ली ओर मर्क साथ 1 


रमणीय तमोवनौमि विचरण कएने लगे । वे पाप्सस्तीर्थमै ` 
गये जर वरदौ माण्डकणिः सुनिके विषयमे अद्भुत कथा ` 


सुनी । तदनन्तर विभिन्न आक्रमेमि धूमकर श्रीराम. आदि 
पुनः सुतीक्षणके आश्रमम लैर आये | कुछ कारु वर्ह 
रहनेकेः बाद श्रीरामने एक दिन महामुनि सुतीष्णते कदा-- 


असिननरण्ये भगवन्नगस्त्यो यनिपत्तमः ॥ 
वसतीति मय। नित्यं कथाः कथयतां श्रुतम्‌ । 
न तु जानामि तं देशं बनखयाख महत्तया ॥ 


दुत्राश्रमपदं रम्यं महषस्तख धीमतः । ` 
` अ्रसादा्थं भगवतः सासु; सह सीतया ॥ 
५  अगस्त्यमधिगच्छेयमभिवादयितं अमिषं 
मनोरथो मर्हनेष हदि सर 
यदं तं युनिवरं शुश्रुषे 


इति रमख स यनि, बमौत्मनो 
सुतीक्ष्णः भ्रस्युवाचेदं श्रीतो दशरथात्मजम्‌ । 


(वान्याण अरण्य ११। ३०२५१) = ` 
रपय खाकर कतार 


(भगवन्‌ | मैने प्रतिदिन बातचीत करनेवाले रोगों 


८ के हते घुना है कि इस वनम कहीं मुनिश्रेष्ठ 


अगसत्यजी निवास करते है; कितु इस वनकी विशालता- 
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छुनकर छतीद्ण सुनि वड प्रसन्न हेए्‌ ओर 
त इस प्रकार बोले ` 


.  द्रूस आश्रमे चार योजन दक्षिण .चछे जादे । बर्हो 
अगस्त्यजीके मादक सुन्दर आश्रमम रतभर ठहरकर प्र 
` कारू उस वनखण्डकै किनारे दक्षिण दिशाकी ओर जाये । 
`. वद्यं शृक्वौसे सुशोभितं बनके रमणीय भागम आपको अगस्त्य 
-सुमिकराः आश्म मिलेगा ` | 


| | | उन दंशरं यनन थ॒नन्दनसे 


तदनन्तर सुतीक्षणके बताये हुए मार्गते युखपूर्वक 
` -चरूते-चल्ते श्रीयमचन्द्रजीने अत्यन्त ह्मे भरकर शक्षमणसे 
यह बात कही-- 


 एतदेबा्रमपदं नूनं तख महात्मनः । 

्नेम्रात॒र्श्यते पुण्यकर्मणः ॥. 
मथा हीमे बनखास्य ज्ञताः पथि सदस्यः । 
संनताः एकभारेण पुष्पभारेण च दमाः ॥ 





, | पिप्पलीनां च पृक्षानां वनादखादुमतः 


गन्धोऽयं पवनोर्किप॒ः सहसा कड्कोदयः ॥ 
"तत्रतत्र च द्यन्ते संिप्राः कष्ठसत॑दयाः । 
लूला परिदृश्यन्ते दभौ वेदुरयवर्चसः ॥ 
एतच्च वनमध्यस्थं दृष्णाभ्रश्िखरोपममर्‌ । ` 
 पावकसयाश्रमससय पूमाग्र॒सम्प्रश्यते ॥ 
पिविक्तंषु च तीथघु कृतस्लाना द्विजातयः । 
पुष्पोपहारं दुर्वन्ति कुसुमे; खयमजितै; ॥ 
` ततः सुतीक्ष्णवचनं यथा सोम्य मया श्चुतम्‌ । 
अगस्त्यखश्रमो भतुनूलमेष भविष्यति ।॥ 
0 ( बा० स अरण्य० ११ ४७-५३ ) 
_ श्ुमित्रानन्दन ! निश्चय ही यह पुण्यकर्मोका अनुष्ठान 
 करनेषाठे . महात्मा अगस्य मुनिके माका आश्रम 
` दिखायी दे रहा हैः ` क्योकि सुतीक्ष्णजीने जैसा 
बतलाया था, उसके अनुसार इस बनके मार्गमे एलं 
ओर फरछोके भारसे हके इए सहस्रौ परिचित वृक्ष 
सोभा पा रहेहै। इस बनमे पकी इई पीप्ोर्व 
यह गन्ध वायुस्ते प्रेरित होकर सहसा इधर आयी है, 





जिससे 








स्कद्िोके देर के दिखायी देते हैँ ओर वैूर्वमणिके ` 
समान रगवाले कुश कटे इए दषिगोचर होते है! ` 
यहं देखो, जंगठके वीव अश्रमकी अनिक्राधु्जँ ` 


उत्ता दिखायी दे रहा है, जिसका अग्रमाग के ` 


मेधोके ऊपरी भाग-सा प्रतीत होता है । यके एकान्त ` | । 
एवं पित्र तीर्थम स्नान करके अये इए त्रह्मण खयं 


ुनकर खये दए शमे देवताओंमे छिे पुष्पोपहयर ` ` 
अर्पित करते हैँ | सोम्य ! मैने सुतीक्षणनीका कथन 


जैसा एना था, उत्के अनुसार यह निश्चय दही 


अगत्यनीक्े मदेका अआश्वप होगा | 


निगद्य तरसा मृष्युं लोकानां हितकम्यया । 
= यश्य भ्रात्रा ढृतेयं दिक्शरण्या पुण्यकर्मणा ॥ 
इरैकदा किर कूरो वातापिरंपि चेखलः । 
भ्रातरो सिताब ब्राह्मणघ्नौ महासुरौ ॥ 
धारयय्‌ ब्रह्मणं रूपमिखरः संस्कृतं बदम्‌ । 
आमन्त्रयति विप्रान्‌ स श्रदधयुदिश्य तिधणः॥ =. 
भ्रातरं संस्कृतं कृत्वा ततस्तं मेषरूपिणम्‌ | 

तान्‌ दिजान्‌ भोजयामास श्रद्रद्ेन कर्मणा | 
ततो शु्तवतां तेषां विप्राणामिल्वरोऽ्रवीत्‌ । 


वातापे निष्क्रमस्वेति छरेण महता वदन्‌ ॥ ` 


ततो ्रातुकरेचः श्रुत्वा बातापिमपवन्नदन्‌ | 
भित्वा भिचा शरीराणि ब्रह्मणानां विनिष्पतत्‌ ॥ ` 
ब्राह्मणानां शहृश्चणि तें कामरूपिभिः । 

` विनाक्षितानि संहत्य नित्यश्च पिष्िताश्नेः ॥ 
| (वा० सर, अरण्य १९ | ५४-६० )} 


` दन्हीके भाई॑ पुण्यकर्मा अगस्यजीने समस्त ` 
लोकोके हितकी कामनासे मूव्युखस्य वातापि 
ओर इत्ल्का वेगपूर्वैक दमन करके इष दक्षिण . 
दिको शरण चव्नेके योग्यं बना दया| ` 


एक समयकी बात है, यहं रूर खभाव्वाखा बातापि ` 


तयायमाश्रमो 
विप्रालुकम्यया येन कर्मेदं दुष्करं कृतम्‌ ॥ ` 
`. (बा रार अरण्वः ११ ६१-६७ १) ` 
ध प्ाथनासे महर्षिं म वनक्री सोभा दे गे 
सारि त रान अको र शोभा देखते हए अगि च्े।. 


तदनन्तर श्राद्रकपमः 









न ॥ 


ओर्‌ इट्य दोनो 
` दोनों महान्‌. असुर ब्ाहमगोकी हत्या करनेषारे भे । 


निर्दयी इत्वरट ब्राह्मणका षप धारण करके संसृत ` 
बोक्ता हआ जाता जर शर्क चपि ब्रामगोको निमन्त्रण 

दे आता था| फिर मेष ( जीवशक) का ख्य 
वातपिकरा संस्कार करके | 
` श्रद्रक्पोकत वरिभिते ब्रहमगोको लिय देताथा] वे 
` सुनकर उस निशाचरने करोधपूर्वक उन्हे मार ` डाठनेका ` 
 उयोग आरम्भ क्रिया 
 अगूत्यपर धावा किया; सयं ही उदीप तेजवके उन. 
मुनिने अपनी अन्नि-तुल्य दशसि उस रक्षसको दग्ध ` 


` धारम कठि अपने माई 


ब्राह्मण जव भोजन कर छते, तव इल्वल उच खरसे 
बोखता धवते | निकले | मारईकी बात सुनकर. 
 -वातापि मेके समान भेम करता हृभा उन ब्राहमणेके 
पेट फाड़-फाङवर निकल आता था । इस प्रकार दृच्छानुसार 

ख्य धारण करनेवाछे उन मांसभक्षी असुरने प्रतिदिन ` 
 ब्राह्मणोपर कृपा करये निन्दनि यह दुष्कर कतं किया था, 


अगस्त्येन तदा देवैः प्रथितेन महषिंणा । उन्ही महिं अगल्यके माका यह आश्रम दैः जो _ 


मिलकर सहश ब्राह्मणौका विनाश कर्‌ डद । 


अनुभूय किर श्रद्धे भक्ितः स महासुरः ॥ 


` ततः सम्पन्नमिलयुकव द्वा हस्तेऽवनेजनम्‌। 
आत्रं निष्कमस्वेति चेस्वर; समभाषत ॥ णमि मणाम वा 
 सतदा भमाणं तु भरातरं विप्रषातिनम्‌ | स्कर छ 

 खत्द ` ब्रीतनेपर जब सूर्योदय हूभाः तवर श्रीरामचन्द्र जीने अगस्त्यके 


अन्रवीत्‌ प्रहसन्‌ धीमानगस्तयो सुनिसत्तमः ॥ ` 
इतो निष्कमितं शक्तेमया जीणख रक्षसः । 
 श्रातुस्त॒ मेषरूपख गत्य यमसादनम्‌ ॥ ` 
अथं तस्य वचः श्रुखा अआतुनिधनसंभितम्‌ । 
स ॥ ५: प्रधषेयितुमारेमे यनि क्रोधान्निल्ाचरः ि धि | 1 


सोऽम्यद्रवद्‌ ष्िजेनद्रं तं शनिना दीपरतेजषा। | 
यह रातमर बडे सुखसे रहा 


^ भइ नि र 
म्रातुस्तटाकवनशोभितः । मुनिवर अगस्यक्रा दशन करनेके लिये जाञंगा | 
इसके ठ्य आप्रसे आक्ञा चाहता द | 


।  चक्षुषनखकल्येन निरदग्थो निधनं गतः ॥ ` 


“उस समय (एक दिन ) दधत 


` भक्षण किप 


८ # द सनयं इरि सवा + 





मा एवा साथ रहते थे । यै अनेजनका जठ 





` आश्रमकेषप . 
र अति हुए लोभविर्धक्र वीर्‌ ल्शमणकषिः जो उनके निकट ` 
हौ गयाः. यँ कहकर ब्राह्मणोके हाथमे ¦ 








भा यिनि भ 


वस्ने मार्को सम्बोधित करके 
कहा, "निको ।' इस प्रकार माक्ष्को पुकारे दए उस 
बराह्मणघाती असुरे बुद्धिमान्‌ मुनिश्रेष्ठ अगस्त्ये 
देकर कहा -जिस जीवदाकख्पधारी तेरे भाई 


 रक्षसकौ भने खाकर पचा चया, वह तो यमलोकमं | | | 
जा पर्वा है | अव्र उसमे निकटनेकी राक्ति कोह ` 


माकी म्युको सूचित कनेत्राटे मुनिके इस व्चनको ` 


उसने व्योंदही द्विजराज 
कर उद | इस प्रकार उसकी मृघ्यु ह्यो गयी | 


सरेषर ओर बनसे सुशोभित हो षा है | ` 


मुनिने उनक[ यथात्रिधि आद्र 
तश्चत्‌ रात आश्चममे वितायी | यत 


माहमे बिदा मागत दए कदा 


अभिवादये त्वां भगवन्‌ सुखमस्म्युषितो निशाम्‌ । 


आमन्त्रये त्वां गच्छामि गुरं ते द्रष्टुमग्रजम्र्‌ ॥ ` 
( वा०. यर) अरण्य ११।७२) 


भगवन्‌ | मं आपके चरणमि प्रणाम करता ह| 
। अव्र आपके बडे 


तत्र मदर्भिने कदा; ध्रुत अच्छः जाइये |? इस प्रकार ` 
कर भगवान्‌ श्रीराम खुवीक्षणक्रे ` 


प्रहु चछर कमटन्‌परने श्रीराम अपने पीक्ठे-परीे 


री येः इस प्रकार ब्रोढे-+ = 











` श्रीयमने सीता-खक्ष्यणसदहित आश्रमे जाकर मर्भे 










॑ नानाशङुनिनादित 
` निगृह्य त्रा मत्युं लोकानां हितकाम्ययः | 
दक्षिणा दिक्‌ कृता येन शरण्यः पुण्पकमेणा ॥ 
तस्येदमाश्रमपदं प्रभावाद्‌ यस्य रासः, 
दिगियं दक्षिणा त्रासाद्‌ दृश्यते नोपयुज्यते ॥ 
यदाप्रभृति चाक्रान्ता दिगियं पुण्यकमणा । 
तदप्रभृति निर्वैराः प्र्लान्ता रजनीचराः ॥ 
नाम्ना वेयं भगवतो दश्चिणा दिक्पदक्षिणा। 
प्रथिता त्रिषु लोकेषु दुर्धषं करूकम॑भिः ॥ 
मागं निरोद्र्‌ सततं भास्करखख।चलोत्तमः 


संदेशं पारयंततस्य विन्ध्यदेलो न वर्धते ॥ 





(| 
 नातिदरस्यो महर्षभौवितातमनः ॥ ` 
अगस्त्य इति विख्यातो कोके स्वेनेव कमणा । ` 

आश्रमो . द्यते तस्य परिभान्तथरमापहः ॥ ` 
ज्यधुमरह्ुरवनश्चीरमाछपर्ष्कृत;ः |. 
` प्रश्ान्तसृगयुथश्च 


त~ ------------ ~~ 


 अगसयने समस्त लोको 





हितकामनसे ` 


मृद्युखरूय राक्षसोका वेगूवक दमन करके इस दक्षिण 
 द्विश्चाको शरण केनेयोगय बना द्विया तथा जिनके 
ग्रभावसे राक्षस इस दक्षिण द्विदाको केव दूरसे 
 भयमीत दहयकर देखते है, दसा उपभोग मी नही 


करते, उन्हीका यह आश्रम है| पूुण्यकरां महिं 


 अगस्त्थने जवसे इतस्त दिशामं प्रदाण किया है, तवसे 


यके निराचर वैररहित ओर शान्त हो गये है। 
मगवान्‌ अगस्त्यकी महिमासे इस आश्रमके आसपास ` 
निंरता अदि गुणके सम्पादनमं समथ तथा बररकमा 


 रक्चसोके स्थि दुनय दोनेके कारण यह्‌ सम्पूण दिद 
 नामसे मी तीनों छेकोमें द्क्षिणाः ही कहटयी-- इसी 


नामसे वि्यात इई तथा इसे (अगस्यकी दिशा भी 
कहते दँ | एक वार पर्वतशरेष्र विन्ध्य सूर्यका माम 
रसोकनेके ल्य बहा था, कितु महिं अगसत्यके कहनेसे 
वह नप्र हो गया | तत्रमे आजतक निरन्तर उनके 


( वा० रा०) अरण्य० ११। ७८-८५ ) 


 न्यदयकै बृक्षेके पत्ते जसे सने ग्येयेःत्ैतेदी 
चिकन द्िलाथी देवे है तथा पश्य ओर पक्षी क्षमारीख 
एवं शान्त हैँ । इससे जान पड़ता है, उन भाव्रिताता 


 (ञचुद्र अन्तःकरणवाे ) महर्गिं अगस्यका आश्रन य्हते . 


 अथिक्र दूर्‌ नहींदहै। जो अपने कर्मसे ही संसारम 
 अगस्य॑के नापसे त्रित्यात हए दहै, उन्हीका यह 


आश्रम दिखायी देता है, जो धके-मेदि परथिकौकीः 


थकावटको दूर्‌ करनेघ्राछा है । इस आश्रपके वन यज्ञ 
यागप्म्बन्धी अधिक धूमोसे व्याप्त हैँ । चीखखकी 


 पक्तियौ इसकी सोमा वदती है | यकि मूगेके ड 
सदा शान्त रहते है तथा इस आश्रमे नाना प्रकारके 


परक्षियोके क्ख गूंजते रहते ह । जिन पुण्यकं 





१. अगं पतं स्तम्भयति इति अगस्तयः--जो अग अर्थात्‌ 
वतको सम्थित कर दे उपै अगस्त्य कहते 





असानधेगतानेष श्रेयसा 


 अआदेशकरा पाङन करता ज वह कभी नहीं बहता । 


अयं दीधायुषस्तस्य छोके विशरुतकर्मणः । ` 
अगस्त्यस्याश्रमः श्रीमान्‌ विनीतम्रगसेवितः ॥ 


एष रोकाचितः साुहिते नित्यं रतः सताम्‌ । 
योजयिष्यति ॥ ` 
अरधविष्याम्यत्राहमगस्त्य तं महघुनिम्‌ । ` 


शेषं च वनवासस्य सोम्य वत्स्याम्यहं प्रभो |॥ 
अत्र देवाः सगन्धवाः सिद्धाश्च परमषेयः। 


अगस्त्यं नियताहराः सततं पयुपासते ॥ 


नत्र जीवन्प्रषवादी क्रूरो बा यदिवाशटः। ` 
नृरंसः पापवत्तो वा मुनिरेष तथाविधः ॥ 
अत्र देवाश्च यक्षाश्च नागाश्च पतग; सह । 
वसन्ति नियताहारा 
अत्र सिद्धा महात्मनो विमानैः ष्र्संनिभः । ` 
(1 त्यक्त्वा देहान्‌ न्रदहैः खयीताः परमर्षधः ॥ ` 


वममरविकष्ण्वः || 


` स्र 

















अत्र देवाः प्रयच्छन्ति भूतैराराधिताः शैः ॥ 
आगताः साश्रमपदं सौमित्रे प्रविशग्रतः | 
 निवेदयेह मां प्रषमृषये सषहट॒सीतया ॥ 
` (वार स० अरण्य० ११। ८६९४ ) 


“ये दीर्घायु महासा दै | इनका कर्म ८ स॒मुदररोषण 


गारा सेवित दै | ये महामा जग्यजी सम्पूर्ण लोको 
दवा पनित तथा सदा सननोके हिते छो रहनेषाले 

दै | अपने पाप्च आये हए हमलोगको वे अपने 
आदीर्वादसे कल्याणक भागी बना्येगे । सेवा करनेमे 
- समर्थं सौम्य स्धमण ] यदय रहकर भँ उन महामुनि 
` भगल्यकी आराधना कग 


अगस्य सुनिकी उपासना करते है । ये देसे प्रभावाः 
 खनिदै 

















रह स्वता । यँ धर्मकी आराधना केके छग 
देवता, यक्ष, नाग ओर्‌ पक्षी नियमित आहर करते 
इए नि निवास कते ह । इस आश्रमपर अपरने दरीरोको 








न नयु "व 


देविके प्रति संतके लक्षण कहना ` 





द्रमनिरं हदि भावयामि # 





यकषत्ममरत्ं च राज्यानि पिबिधानि च | 


खगलेकको प्राप्त हए है । यँ सकर्णपरयग प्राणिो 


आदि कायं ) तीनों लोकम विख्यातं है । हही | 
अगसत्यका यह ॒शोमासम्पन्न आश्रम है, जो विनीत 


जीर वनवासे रेष ` 
| दिन बही रहकर विताऊंगा । देवता, गत्व, सदर 


 . जीर महरि यौ नियमित आहार करते इए सद्या गये | महिते पाय, अध्य आद्धि देकर उन तीका यथावत्‌ 


सत्तार क्या, फर, मूर जर पुष्प अपे किये तथा | 
अन्तम परम दिव्य वैष्णव धनुष, अमोघ अक्षय वरूणीर | 


 सुनिक्रो वरिनयपूरवक प्रणाम करके हाय जोड़ सामने खड़े हो 


दै विं इनके आश्रमे कोई शूठ बोरनेषाढा, बरूर 
` : शठ, ददस्त. अथवा पापाचारी म सुष्य जीषरित नही 
र | ` विजयक्रौ प्रति करनेवलि ये । महर्षिने श्रीरामे प्रति - 
अपनी प्रसन्नता प्रकट कीः सीताकरी भूरि-ूरि प्रशंसा की 





श्रीरामके द्वारा संत-असंत-छक्षण-विकेचन 


कषक खमाव बतलाकर्‌ उनक्रा विवाह न करने .. 


सावधान 


५ तजि मम चरन ससज प्रिय तिन्ह कटु देह न गोह ॥ 





पयागाकर्‌ अनेकानेक सिद्ध, महात्मा; महर्षि नूतन ` | 
दारीरोके साथ सूर्वतुल्य ` तेजखी पिमानीदरा ` 


द्वारा आराधित इए देवता उनः यक्ष, अमरत्र तथा 

नाना प्रकारके र्य प्रदान करते है । सुमित्रानन्दन ! 
अव हमखोग॒आश्रमपर आ पर्वे | तुम पहले प्रवेश ` 1 
करो ओर महर्भियोको सीतके साय मेरे आगमनकी ८ 
सूचना दो । | 





मारकौ आज्ञते रक्मणने आश्रमम जाकर एक तपोधन ८ 
द्वारा सहर्षिके पासं सीतासहित श्रीरामे आगमनका ` 
समाचार मिजवाया । महर्धिने रिष्यको आदेशा दिया--ष्ठम 
बड़े सत्कारके साथ उन्हे आश्रमम ले आभो | शिष्यने 
वेसा ही फिया । आश्नमके भीतर आकर सीताः रश्म सौर 
शीयमने वर्ह सत्र ओर परिभिन्न देवताके प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
स्थान देले । इतने ही शिष्ये विरे हुए अगसतयजी ' 
 अगिनिशालषे बाहर्‌ निकटे पतनी आर पमासदहित श्रीराम 





तथा सणभूषित खङ्ग उपहास दिः जो रणभूमिं 


ओर उन सत्रको 


पञचवदीमे आश्रम बनाकर रनेका आदेश ` 
दिया। ' 


` षट विक्रार जित अनघ अश्ामा। 

1. अच अकिंचन सुच्धि सुख धामा ॥ 
` अभितवोध् अनीह मित भोगी । 

( सेस्यसलार कबि कोबिद जोगी ॥ 
मानदः मदुद्ीना । | 

धीर धमे गति परम प्रबीना ॥ 













गुनागार्‌ संसार्‌ दुख रष्ित चिगत संदेह । 











निज गुन श्रवन सुनत सकुचाह । | 
: प्र गुनं सुनक अधिक हरषष्ीं ॥ 
सम सातल. नदिं त्यागि नीत्ती। | 
सरू सुभाङ सबहि सन प्रीती ॥ 
जप तप ब्रत दम संनम नेसा। 
. शुरु गौ्चिद्‌ विप्र" पद रेभा ५ 
द्धा चछ्मा  मयत्री _ दायः। ति 
खदित मम पदु प्रीति अमाया ॥ 
बिरति बिबेक विनय बिग्याना। 
बोध जथारथ. बद | 
ठ्भ मान मद्‌ करि न काञ। | 
भूर न दिं ऊुमारग पा ॥ 
गावहिं सुनहि सदाः मम खील्म। 
` दहैठ रदित परहित रत सीरा ॥ 
खनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते, 
किं न सकर्ि सारद श्वुति तेते ॥ 
( शीरामचसिति ० अरण्ये ०४४ | २-५६४५१४५ | १.५ ) 
-ष्हे मनि} सुनो; यै संतंके गुणौको कता 
हः जिनके कारण मै उनके वयम रद्वा ई। 
संत [ कामः क्रोधः लोभः मोहः मद ओर मत्सर 
इन. छः वकाय (दोषो) को जीते हए, पापरहितः 
 कामनारहितः निश्वङ ( सिवुद्धि ), अ्रिचन ८ सर्व्यामी )) 
 बाहर-भीतरमे पवित्रः सुखके धामः असीम ज्ञानघान्‌ 
इच्छारहितः मिताद्यरी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान्‌, योगी, 
सावधानः दूसर्यको सान देनेवारे, अभिमानरहितः पर्यवान्‌, 
` धर्मके ज्ञान ओर आच्ररणमे अयन्त निपुणः शुके घ्र, 
संसारके दुः्लसे रदित ओर संदेहेसि सर्वथा चे हृष 
होते दै । मेरे चरणकमल्ैको छोडकर उनको न देह दी 
प्रिय होती हैः न घर `ही। कानपि अपने गुण सुनने 
सङुचाते दैः वुसरौके गुण सनते विशेष हर्षित होते 
सम जीर शीतल दैः न्यायकराःकभी त्याग नहीं करते | सरल- 
स्वभाव होते -दै ओर समीपे प्रेम सवते द| वेज, तपः 
` चेतः दमः संयम ओर नियममे रत रते दै ओर गुर, 


पुराना ॥ 


गोविन्द तथा ब्राह्मणौके चर्णोमि प्रेम रखते है । उनमै 


श्रद्धाः क्षमा, मैत्री दयाः मुदिता ( प्रसन्नता ) ओर मेरे 
` चरणौम निष्कपट प्रेम होता है तथा वैराग्यः विवेक; विनयः 
विज्ञान ( परस्मात्माके तत्वका ज्ञान ) ओर वेद-पुराणकां 
¦ यथाय ज्ञान रहता है । वे दम्मः अभिमान ओर मद कमी 
नदीं कसते ओर भूलकर भी करुमार्गपर पैर नहीं स्बते। 











सदा भेरी लील्म्ओको गते-चुनते है यौर बिना ही कारण 
दूससके हितम लगे रहनेवले होते ह! हे मनि! युनोः 


संतोके जितने गुण ठै, . उनको सरस्वती ओर वेद्‌ भी नह ` ` 


कह सकते। 


कि सक न सारद सष नारदं सुनत वद्‌ पंकज गहे । ` 
जस दान बु कृपारु अषने भगत गुन निज शंख कहे ॥ ` 


सरना बरहि बार चरनन्हिः ्रद्यपुर नारदं मए 1 


ते धन्य तुरुसीदास आस बिहाह्‌जे हरि रगरर॥ 
( श्रीरामचरिति० अरण्य ० ४५ के वादका छन्द ) ` 


'्दोष आर शारदा भी नही कह सकते ]› यह सुनते ही 
नारदजीने श्रीरामजीके चरणकमर पक्रड़ चल्थि। दीन- 


बन्धु करपादं प्रुने इस प्रकार अपने भीमुखपे अपने मक्तेकि ` 
गुण कहे । मसवानक्रे चर्णोमे बार-बार सिर नवाकर्‌ ` 


नारदजी ब्रह्मटोकको चटे गये । व॒ल्सीदासजी कहते श क्रि 


वे पुरुष धन्यः जो सब्र आषा छोडकर केवट श्रीहर्कि . 


रगे रग गये दै 
पनकादिकं प्रति सत्सङ्ग-महिमा-कथन 


श्रीययोध्यानाथका ददन करने सनकादि मुनि पधि! 


श्रीरामने उनकी अभ्यर्थना की जर कहा-- 


भजु धन्य ओ सुनहु भुनीसा। - 
| चम्हरं दस जहि अथ खीसा॥ 
वदे भाग पाहब सतसंगा। 
बिनि प्रयास दोष्िं भव. भंगा॥. 
सत सग अपवबगं कर कामी भव कर पंथ। 
कदं संत कवि कोबिद्‌ श्चुत्ति पुशन सदम्रथ ॥ ` 


( श्रीरामचरसिति० उत्तर ३२।४; ३२) 


 ुनीश्वसे | सुनिये; आज यै धन्य हू | भापके दर्शन 
पेषी [ सरे | पापनष्टये जाते 


चक्र नष्ट कचे जता है | 


“संतक्रा सङ्ग मोक्ष (मव-बन्धनपे चटने ) करा जौर कामी 
` कासङ्ग जन्स-मृसयुके मन्धनमे पड्नेका मार्ग है संतः कवि 
ओर पण्डित तथा वेद । 
प्रकार कहते. दै । 
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। बड़े दी मागमे सत्सङ्ग- = 
की प्राति होती षै जिस विना ही परिभरम जन्म-मृलयुका 


राण ( आदि ) समी सद्प्न्ष इस ` 
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क 1 | . ` ऋतं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # 





पि तिनि 


मरते प्रति संत-असतका मेद-कथन 


. एक वार भगवान्‌ श्रीराम अपने माहित परम 
प्रिय हनुमानूजीको साथ केकर सुन्दर उपवनभे गयेये।. 


वह सनकादि आये । श्रीरामने उनका बड़ा आदर किया; 
. : स्लवन फियां } तदनन्तर सनकादिने उनकी स्ति की । पश्च 
उनके चरे जानेके बाद मरतजीने कुक पृषछना चाहा; पर वे 


`. संकोचवर खयं कुछ न कह सके । हनुमानूने हाथ जोड्कर 
। ` नेम्रतापू्क उनकी ओससे निवेदन किंया--श्रभौ | भरतजी 


` ऊ पूना चाहते दैः पर परठनेमे सकचा रहे है ।; मगवान्‌ 
 बोटे-- 
` . म्ह. जनह कपि मौर सुभाञ। 

भरतहि मोहि कदु अंतर काऊ ॥ 


` द्ूनुमान्‌ ! ठम मेरा समाव जानते ही दयो । भरते 
` ओरमेरे बीच कमी भी कोई अन्तर दहै यद्‌ सुनकर 
`. मरतजीने चरण पकड़ स्थि ओर बड़ी दी विनन्रमाषाम संत 
` ओर असंतदे लक्षण तथा मेद्‌ सुननेकौ इच्छा प्रकट करी । 
 उन्दोनेकहा-- 
 संतन्ह. कै महिमा रुरा! 
बहु बिधि बद्र पुरानन्ह गह॥ ` 
`. श्रीमुख तुम्ह पमि कीन्हि बदृद्रं। ` 
तिन्ह पर प्रञ्हि ग्रीति अधिकां ॥ 
सुना चह प्रथु तिन्ह कर खच्छनं । ` 
कृपालु गुन म्यान ` बिचच्छन ॥ . 
संते असत भेद बिलगाद। 
म्रनतपाल मीहि कहु बुषा ॥. 
` -(श्रीरमत्रसितिः उत्तर ३६ । १--\ ) 
षदे युनाथजी | वेद-पुसरणने संतोकी महिमा बहुत 


५ ` प्रकारे साथी है । आपने भी अयने श्रीमुखमे उनकी बडाई 


की दै ओर उनपर्‌ प्रभु (आप) काग्रेस मी बहुत है । हे 
` भ्रमो | मै उनके क्षण सुनना चाहता दर| आपं कूपके 
समुद्र है ओर गुण तथां शनम अयन्त निपुण है । हे शरणा 
तका पाडने करनेवाले | संत ओर ` असंतोके मेद ` अल्ग- 
| करके सुक्षको समन्चाकर कषये. . 
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काटे परसु मख्य सुनु भाद । 
निज गुन देद्‌ सुगंध बसद्रं ¶ 
तति सुर सीसन्ह चढत जग बदरभ श्रीखंड । 
अनल दुहि पीरत धनदं परसु बदन यह दंड ॥ 
 बिषय अरुपट सीर  गुनाकर। ` 
पर दुख दुख सुख सुख देखे परः. . 
सम अभूतरिपु विमद बिरागी। | 
लोभामरष हर्ष भय त्यागी ॥ 
कौमख्चित दीनन्ह परः दाया 
` मनं वच क्रम सम मगति अमाया ॥ 
सबहि मानयद्‌ ` अपु अमानी । 
भरत प्रान सम मम ते प्रानी ॥ 
विगत काम सम नाम परायन । | 
संति बिरति विनती सुदधितायन ॥ 
सीतरुता सरलता  मयत्री। 


द्विज पद प्रीति धमं . जनयत्री॥ ` 


षु सव रुच्छन बसहिं जासु उर। 
जनेहु तात सेत संतत फुर ॥ 

सम दम नियम नीति नहिं डीख्दि। 
परुष बचन , कबहू नहिं बोरहिं ॥ 

निद्रा अस्तुति उभयः सम ममता मम पद्‌ फंज । 


` ते सजन मम भान प्रिय गुन मदिर सुख पुज ॥ | 

 (श्रीयमचरिति०ःउत्तर०२६ ] २-४; ३७} २७। १--४} ३८) ५ 

[ श्रीसमजीने कहा-- | प्माई | संतेके लक्षण (गुण) 
असंख्य हैः जो वेद्‌ ओर पुराणेमे प्रसिद्ध संत ` 


ओर असंतोकी करनी एेसी दैः जेते ऊुख्टाड़ी ओर चन्दनका 
आचरण है । भाई } सुनो; कुद्ाड़ी चन्दनको कारती है । 


[क्योकि उसका सभाव या काम ही दृ्षोको काना दै । ] 
किंतु चन्दन [ अपने खभाववश ] अपनां गुण देकर उसे 


[ कारनेवाटी कर्हाडीको | सुगन्धे सुवासित कर देता है । 
"दसी गुणके कारण चन्दन देवताओके सिरर चदता 


` दै ओर जगतका प्रिय होता है तथा करुष्दाडीके मुखको 
यहं दण्ड मिलता है क्रि उसको आगमे जलाकर फिर घने 
` पीस्तेदै। 
कत विषयो रपट ( छिक्त ) नहीं होते, दीक आर 
खरणकी खान दते ह । उन्दे पया दुःख देखकर दुभ ` 
ओर सुख देखकर ल होता दै । वे [ सवै, सर्वत्र, सब ` 
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समय ] समता रखते है । उनके मन कोई उनका शत्रं नहीं 


भरत! वे प्राणी सेरे प्रामोके समान दै 


वैराग्यः विनय ओरं प्रसन्नताके घर होते ह । उनमें सीतल्ताः 


सके प्रति सिमा स्मर ब्राह्मणोके चरणेमिं प्रीतिं होती 


हेः जो धर्मको उयन्न करनेवाखी है । तात! यसव 
लक्षण जिसके हृदये बसते हौ; उसको सदा सचा संत जानना। 


जो शम ( मनके निग्र ); दम ( इन्दियोके निग्रह); नियम 
ओर नीतिमे कमी विचलित नही रोते ओर मुखे कमी कठोर 
वचन नदीं बोखतेः चिन्ह निन्दा ओर सुति ( बङ़ई ) दोनी 


समान ओर मेरे चरण-कमम जिनकी ममता दै, वे गुर्णोके 
धाम ओर सुखकरी सदि संतजनं मुने प्राणोके समान प्रिव है| 
„ . सुनहु असंतन्ह कैर सुभा | 

(८ मूषे स्गति करि न काड॥ 
तिन्ह कर संग सदा दुखदादं। 


जिमि कपिरुहि बार्डर हरहा ॥ 


` खछन्हु हृदय अत्ति ताप धितेषी। 
५ जरह क्षदा पर संपति देखी ॥ 

जहं करहु लदा सुनहि परार । 
हरषि मनहं परी निधि पादं॥ 

काम क्रोध मद्‌ लोभ परायन । 


-बयर्‌ अकारन सब काहू सों। | 
जो कर हित अन्हित ताहू सो॥ 
खेना , अद देना 

अद भोजन सूट 

वरोरु मधुर बचन जिमि मोरा। 
खाद ` महा अहि दद्य क्शेरा ॥ ` 


र 


पर द्रोही पर दार रत पर धन परं अपबाद्‌ | ` ` 
ते नरं पावर पापमय देह धरं मनुजाद्‌ ॥ 
( श्रीरसामचरिति°) उत्तर ३८ । १---४; ३९ ) 


` भयव असतो ( इष्टौ ) का खभाव चुनो; कमी भूल्कर्‌ ` ` 


निदेय कपटी कुरिर मरयन्‌ ॥ ` 


चना 2. 





भी उनकी संगति नहीं करनी. चाये । उनका सङ्ग सदा 

होता, वे समदते रहित चीर वैराग्यवान्‌ होते ह तथा कोभ; ठ 
क्रोधः हषं ओर भयकरा व्याग क्रियि हुए रते द । उनक्रा 
चित्त बड़ा कोमल ह्येता है । वे दीनोपर दया कसते ह तथा 
मनः वचन ओर करमते मेरी निष्कपट ( विशुद्ध ) भक्ति 
करते ह | सवक्रो सम्मान देते दै पर स्वयं मानरहित होते है | 
कामना नहीं होती | वे मेरे नामके परायण होते दै शन्तिः 


ख देनेवाल होता है } जम हरहाईं ८ बुरी जातिकी ) गायं 


कपिल ( सीधी जर दुधार ) गायको अपने सङ्खते नष कर 


डाख्ती दै । दुषटौके हृदयम बहुत अभिक संताप खता दहै । वे 


पायी सम्पत्ति (सुख ) देखकर सदा जरते रहते दै । वे जहौ = . । 
करी दूसरेकी निन्दा सुन परते हैः वदँ एेसेदर्षितहेते्दै . | 
मानो स्तम पड़ी निधि ( खजाना) पा लीयो ।वेकामः ` 


कोधः मद ओर लोभके परायण तथा नि्यी, कपरी, कटि 


ओर पापौकेषरदहोते है} वेतिना ही कारण सवर किसी 
वैर कियाक्रतेरहै) जो मलाई करतादहै, उसके साथभी. 


बुराई करते | उनका लूटा दही लेना ओरश्चूठा ही देना 


होता| ब्जा दही भोजन होता है ओर श्चा ही चवेना हेता 
` है (अर्थात्‌ वे लेन-देनके व्यवहास्मे इञ्करा आश्य ठेकर्‌ 
 वूसर्योका दक मार लते दँ अथवा टी डींग हका कसते ष 


किदम्ने खर्वो सपयेटे स्थिः करोङ्ोका दानकरद्धिया। 


इक प्रकार खाते है चनेकी रोरी ओरकहते ह किंआआज 


ख माल खाकर आपे । अथवा चैना चाकर रह जाते है ` 
ओर कदते है दम बरहिया मोजनमे तेयग्य दैः इत्यादि । 


मतलब यह किवेसमी बिम ूटदही बोलाक्सते दै) 
` जसे मोर [ बहुत मीठा बर्ताडै' परुउस] काय 
इतना कटोर होता दै कि वद महान्‌ विषेहे सपैकोमीखा . : ` | 


जाता है। वैते ही वे भी ऊपर मीठे वचन बोलते है [ परत 


 हृदयके बडे ही निर्धयी हेते है । ] 


वे दूसरे द्रोह करते दै ओर पराथी सत्री पराये धन 


तथा परायी निन्दा आसक्त रहते हैँ । वे पामर तथा पाप- ` 
मय मनुष्य नरकरीर धारण वयि हुए रक्षवहीदै। ` 


 खोभद्वं ओदन दभ डासन । 
सिस्नोदर पर जमपुर त्रास न॥ 
काहू की जौँ सुनि बडाई) | 
सवास केहि जु जुड़ी आदं ॥ 


ध. 


जब काह छे देखि बिपती। 
सुखी भए मानहुं जग नृपती॥ 
स्वारथ रत परिवार बिरीधी। 


ख्पट काम लोभ अति कधी ॥ 
मातु पिता गुरं बिप्र न मनर) 
आपु गणु अर्‌ घाहं आनर्त. : 
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करहि मोह चः द्रोह परावा। 
` सत सग हरि कथा न मावा ॥' 
` भवगुन सिधु मंदमति कामी। 
 . वेद बिदूषक परधन 
८ जिघ्र दोह पर द्रोह निसेषा। 
दभ कपट जिय धरं सुधा ॥ 
पे अघम मनुज खरु कृतञ्चग त्रेत नाहि। 
` दपर कुक चंद बहु शद कशिक्लग माहि ॥ | 
| ( श्रीरामचरित०; उन्तर० ३९। १--४६ ४० ) 


वामी ॥ 


( भयात्‌ लोमते ही वे सदा पिरे दए रहते है | ) वे प्रभ 


आ गयी हो । ओर जवर क्रिसीषी विपत्ति देखते ह तव रेसे 
खली हेते ह मानो जगत्‌ मरके राजाहो ण्ये ह्यं | बे खार्थ 
परायणः परिवारवालके विरोधी, काम  जौर लोमक कारण 


सरति द्रोह 





अवगुर्णोके समुद्रः 
रक ओरं जवरदसी पराये धनके स्वामी ( च्टनेवाले ) 


विशेषता कसते है | उनके दृदयं दम्भ ओर कपर भरा रहता 
परत्वे [ ऊपर | सन्दर वेष धारण क्रिये सहतेहै। 


` शेते नीच ओर इष्ट मनुष्य सत्ययुग ओर तरेते नह 
हतेः द्वपसमे थोड़े होगे ओर कलििगमे तो इनके 
छ ड-के-क्ंड हग 


¦ ध्न नदि भाई । 


पर पीडा सस नहि भमा || 





लोम ही उनका ओदना ओर लोम ही विक्तौना होता | 


के समान आहार जीर सैथुनके ही परायण होतेह उन्द 
वमपुरका मय नहीं लगता । यदि करिसीकी बड़ाई सुन पाति 
तोषे रेसी [ हुः्वमरी ] सस रेते है मानो उन्हे जुडी 


| स्मपट जीर अप्यन्त क्रोधी होते है । बे माता, पिता, गु ओर ` 
 बाह्मण-किसीको नहीं मानते । प तो नष एही रतै 
 [खाथद्वी अपने सङ्गते ] दृसरोको भी नष्ट कसते है ` 
करते है । उन्है न संतौका सङ्ग 
 ख्गताहे न मगवानकी कथा ही सुहाती.दै। वे 
मन्ददुद्धिः कामी ( यगयुक्त ); वेके 


देत ह| वे वूषरेषि द्रोह तो करते ही ई, पर॒ ब्राह्मण-द्रोह 


 # तं रामचाद्रमनिशं हदि भावयामि # = ` 





करटं मौह बस नर अघ नाना। 
स्वरथ रत परलोक नखाना ॥ 
काररूप तिन्ह के मै आता। 
सुभ अह सुभ कर्म फरु दाता ॥ 
अस भिचारि जे परम  सयने। । 
भजषहिं मोहि संसत दुख. जने ॥ ` 
` स्यागर्हिं कम सुभासुभ दाक ।. ` = 
` भजि मोहि सुर नर सुनि नायक ॥ 
` सत असंतन्ह के. शुन माषे । द 
ते न परं भव जिन्ह. ख्खि राखे ॥ 
` सुनहु तात माया छतत गुन अरु वोष अनेक । 
शुन यह उभय न देखिभहिं देखि सो .भवितेक ॥ `` 
( श्रीयमचरिति०ः उत्तर० ४० | १--५ ५१ ) 


माई ! दूसर्शैकी मल्क समान कोड धर्म नहीं है 
जीर दूसरोकौ दुःख पर्हुचानेके समान कोई नीचता ( पाप ) 
नदी है | तात } समसन पुराणौ ओर वेदौका यह "निर्णय 
( निश्चित सिद्धान्त ) मैने ठमवे कषा है, इस वातकरो पण्डित 
रोग जानपते है । मनुष्यका शरीर धारण कर्के जो लोग 


 वूसरौको दुःख पर्वति दै उनको जन्म-मृ्युके महान्‌ ` 1 ४ 
संकट सहने पडते द मनुष्य मोदवसश स्वा्थपरायण हकर . 
अनिको पाप करते दै, इसीसे उनका परलोक नष्ट हुमा रहता. 


है । हे माई ! मै उनके ल्थि काठरूप ( भयंकर ) हँ ओर 
उनके, अच्छे ओर दुरे कर्मोका [ यथायोग्य ] फल देनेवाल ` 
र| यँ विचार जो छोग परम चतुर हैः वे संसार 


(के प्रवाह ) कौ हुःखस्वरूप जानकर सुनने ही भजते है । 


दइसीसे वे शुभ ओर अद्म फल देनव कको त्यागकर 


देवताः मनुष्य ओर सुनिरयोकि नायक मुद्चको जते 


[ इस प्रकार | मेने संत ओर असंतोके गुण कदे । जिन 
लोरगौनि इन गुणौको समश्च रक्ला है वे जन्म-मरणके चक्कर 


५ नदी पड़ते | 


(तात | सुनो, मायाति स्वे हए ही अनेक ( सव ) 


राण ओर दोष है ( इनकी कोई वासविक खत्ता नही दै ); 
गुण ( किक) इसीमे दे कि दोनो ही न देखे जाथ, इन्दे 


दे्वना--यही अविवेक है | 











श्रीरामका प्रजाको दिव्य उपदेश 


शासकका कर्त्॑य केवर कर लेना ओर राव्य शन्ति-- 
` सुब्यवस्था बनाये रखना; जनताको आन्तरिक एवं बाह्य उपद्र्वो- ` 


ते बचाना ही नदीं है । शासकका कर्तव्य जनताके योगश्चेम- 


की व्यवस्था करना भी है ओौर यह योगक्चेमकी व्यवसा 
विचारवान्‌ पुखषके च्य लमैकिक उतनी आवस्यक नदीं 
है; जितनी परोकके ल्य आवश्यक दै; रकर्योक्रि जीव- 
के अनन्त जीवनम एक देदकी आघ बहत दी नगण्व है । 


रोग, अकार, चीरादिके उत्पातका प्रशमन जते शासक- 
का कर्तव्य हैः वैसे दी शख्कका परम कर्तव्य है--जनता्े 
सदाचारः संयमः सत्य आदि सदृरुर्णोकी जाग्रति एवं जन- | 
रविको धर्म तथा परमात्माकी ओर उन्मुख करना } यह ` 
किये बिना समाजे शीलः, अनुशासन एवं सुन्यवस्था वनी ` 


रह्‌ नदी सकती । 


राम-राज्यमे प्रजा खभावते धर्मरतं थी । धमाचरण 
एवं अनुद्ासनका उपदेश-आदेश किसीको देनेकी 
आवदयकता नीं थी | समानम किसी प्रकारका कोई 

` उपद्रव नहीं था, 
देहिक दैविक भौतिक तापा । | 
राम राज नर्द काहिं व्यापा ॥ 


पर॒ पस्ार्थकी प्राति-आघ्यासिक उन्नतिकी तो ` 


सीमा नदीं ह ! अतः उसके सम्बन्धरमे उपदेशकी आवद्यकता 
नहीं दैः यद नदीं कष्य ज सकता । राजाधिराज 
चक्रवती सम्राटके सूप श्रीरथुनाथजीके च्यि आवश्यक 


 थाक्ति वे प्रजाको अपना अभिप्राय बतरते ओर प्रजाको 
` उसके परमकतंब्यका निर्दे करते । यह उरन्दन किया-- 


भी जिसने परलोक न बना ल्या, वह परलोकमें दुःखं पाता 
` ईः पतिर पीटपीटकर पतता दै तथा [अपना दोषन ` 
 समन्चकर ] कार्परः कर्मपर ओर ईश्वरपर मिथ्या दोष 
 ख्गाताहै। 


रघुनाथ  बोखषु । | 
गुर द्विज पुरबासी सब णु ध 
बडे गुर सुनि अह्‌ द्विज सजन । ` । 
0 ` बोरे अचन्‌ भगत भवं अजन ॥ 
सुन स पुरजन मम बानी । 
छह न्‌ कद्ध ममता उर जानी ॥ 
नहि अनीति नर्द कदु भ्रभुतादं । ~ 
| सुनह कर जो तुम्ददि सोदादं ५ 


एक बर. 


श्वी 2 उ 1३---2४-- ए 


ह 


सोद सेवक भयतम मम सो । 
मम  अनुस्ासन मने जोह ॥ 
जौ अनीति कचु भाद भदई। 
तरौ मोहि नरज भय बिसरा ॥ ` 
बड भाग भादुष तनु पावा, अ 
सुर दुरम सब अथन्ि गावा ॥ 
साधन धामन सोच्छ कर द्वारा ` 
पाद्‌ न जहिं परलोक सैवारा॥ ` 
सो परत्र दुख पाव सिर घुनि शुनि चिता । 
कारुदि कर्महि ईस्वरि मिथ्या दोष रगा ॥ ` 
( श्रीरामचरिति०; उत्तर० ४२ | १---«; ४३ ) ` 
प्क वार श्रीरघुनाथजीके बलये हुए गुख बरसिष्ठजीः 


ब्रह्मण ओर अन्य सव मनंगरनिवासी समामे अये} जब 


गुरुः मुनिः ब्राह्चण तथा अन्य सव सजन यथायोग्य बैठ 
गये, तब भक्तेकि जन्म-मरणको मिरनेवले शीरामजी बचन ५ 
बोरे--दि समस्त नगरनिवासियो ! मेरी बात सुनिये । यह ` | 
बात मै हृद्ये कुछ ममता कराकर नहीं कता । 


न अनीतिकी बात कहता द्र ओर न हस्म इछ ` | 
ध 1 प्रसुता दी है। इसस्थि [ संकोच ओर भय छोड़कर, ` 


यान देकर ] मेरी बातको सुन लो ओर [किरि] ` 
यदि तुमह अच्छी ल्गेः तो उसके अनुसार क्रो. ` 
वही मेरा षेवक दै ओर वदी प्रियतम दैः जो मेरी आश ` 
माने । भाई ! यदि नै कुक अनीतिकौ वातकरं तो मयः 
शलखकर ( वेखयके) मुञ्चे रोक देना । बडे भाग्यते यह ` 
मनुष्यशरीर मिटा है । सब ग्रन्थन यदी कदादेकरियद ` 
शरीर देबताओंको भी दुरम ह ( कटिनतपि मिख्ता दै ) ¦ 
यह साधनका धाम ओर मोक्षका दरवाजा है } इसे पाकर 


एदि तन कर फर बिषय न भाद । ¦ 
स्वगं स्वल्प भंत दुखदाद्र ॥ ` 
नर तनु पाह बिषय मरन रेीं, 


पररि सुधा ते सखठ बिष र्हीं 











` ताहि कबहु भरु कद्‌ न कोद । | 
0 ` गुंजा अरदद परख मनि सोदरं ॥ 
| ` : ` आकर चारि रच्छ चौरासी । 
(८ जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी ॥ 
सिति सदा माया कर ग्रेर\ 
का कर्मं सुभाव शुन चेरा 
कवक करि करना सर वेदी । 
दैत इस बिनु हेतु. सनेदी॥ 
लर्‌ तदु भव बारिपि करहु नेरौ 
५. खन्द्ुख मरुत॒ अनुप्रह मेरो ॥ 
` कंरनयार संदगुर्‌ शद नावा।. 
ध हुरँभ साज सुखम करि प्रावा ॥ 
जोन तरै भव सागर नर समाज अस पाद्‌ । 
सी कृत निदक संदमति आत्माहन गति जाद्‌ ॥ 
( श्रीरामन्ररित ०? उत्तर० ४३! १-४; ४४) | 


,  . भ्माई्‌ | इस शरीरके प्राप्त दहोनेका फ 
 विषयभोग नहींहै। [ इस जरत्के भोगोकी तो बाते दही 
क्या] खर्गका मोग यी बहुत थोड़ा है ओर अन्तम हुःख 
देनेवाख दै । अतः 
“मन खगा देते हैः वे मूख अमृतको बदलकर विष ञे छेते दै 
। जी पारखमणिको . सोकर बदरे धुधची ले छता दै, उसको 
कभी कोई मला ( बुद्धिमान्‌ ) नदीं कता । यह अविनी 
, (जीव [ अण्डजः स्वेदज; . जरायुज ओर उद्धिज- ] चार 
खानी ओर चौरासी खख योनियं चछर र्गाता रहता 
है | मायाकी परण कालः क्म, खभाव ओर गुणसे धिर 
































बिना दी कारण स्मेह करनेवलि ईश्वर कभी विरछे ही दया 


` [से तारने ] के चयि बेडा ( जहाज ) है मेरी 
अनुकर वायु है ष्टं सद्गुरु इस मजवूत जहाजके 
( चेनेवके ) दै । इस प्रकार दुलभ .( कटठिनतासे 
ठे ) साधन सुरभ होकर ( भगवक्कृपासे सहज ही ) 
प्रष्ठ हो घे ई} जो मनुष्य एते साधन पाकर भी मव- 
न करे र छृतध्न॒ ओर मन्दबुद्धि ३ ओर 





रोग मनुष्यसरीर पाकर विष्य 


इनके वशम हुआ ) यह सदा. भटकता ग्दता है । ` 


दे मनुष्यका शरीरः देते दै । यह मनुष्यका शरीर ` 


ज्यान अगम अस्ूह अनेका । 
| साधन किनि न भन कटं टेक ॥ 
करत कष्ट॒बहु पाव कोडः। | 
भक्ति हीनं मोहि भिय बरहि क्षौ ॥ 
भक्ति सुतन्न खर सुख खानी | 
चिनु सत्य न परब भनी ॥ 
पुन्य पुज बिनु भिरं न संता। | 
सत्संगति सदपि कर अता ॥ 
पुन्य एक जग मर्ह नर्द दूजा । | 
अन क्रम बचन निम्र पदु पूजा ॥ 
खार तेहि पर भुनि देवा। 
जो सनि. कपट करद्‌ द्विज सेवा ॥ 


ओरड एक गुप्त मत सवि कहर कर जोरि । 
संकर भजन निना नर मगति न पावह्‌ मोरि ॥ 
( श्रीरामचरित °, उन्तर० ४४ । १-४ ४५ 
` भ्यदिं परलोके ओर हँ [ दोना जगह ] सुख न्वादते 
हौ तो मेरे बचन सुनकर उन्द हृदयम दृदतासे पकड रक्खो | है 


भाई ! यह मेरी भक्तिका मा्गं॑सुरभ ओद इुखदायक हैः 
पुराणो ओर वदनि इसे गाया है ! शान जगम (दर्ग ) 
दैः [ ओर ] उसकी प्राचि अनेको विष्न है | उसका साधन ` 


कठिन ह ओर उस्म मनके स्यि कोर आघार नरह ३। 


बहुत कष्ट करनेपर को चे पा मील्तादैःतोवषद्‌ भी । 
भक्तिरिति द्येनेते मृश्चको प्रिय नदी क्षेता । भक्ति स्तन्न 


है ओर सव युखोकी खान है । परंतु सत्सङ्ख ( संतोके सङ्ग ) 
के्रिना प्राणी इये नदीं पा सकते । ओर युण्यसमूहफरे 


` बिना संत नदीं मिर्ते । सत्संगति दी संखति ( जन्म-मरणके 


चक्र) का अन्त करती &ै। जगत्‌ पुण्य ए ही हेः 


[ उसके समान | दुसरा नदीं 1 वहं ै--मनः कम॑ जीर 


वचनसे बाह्मणेके चरणौकी पूजा करना । जो कपटका याग 


करके ब्राह्मणोकी सेवा करता है, उसपर मनि ओर देवता 
प्रसन्न रहते दै] ओर भी एक गुप्त मत दैः यै उते सत्रे 
हाथ. जोड़कर कता द्र किं शंकरजीके भजन विना मनुष्य 
मेरी भक्ति नहीं पाता) | 


` कहु भगति पथ कवन प्रयासो । 
` जी न सख जप्‌ तप उपयासा १ 

सर सुभाव न मनं कुष्खिद्रै। 
` जथा खभ. संतोष सदद्ं॥ 
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मतिम ि 


मोर दस काद्‌ सर आसा! -. 
| करद तौ कड कहा बिस्मसा 
अहुत कड का कथा बदा । 
षि आचरव ब्ख भै माद्र ॥ 
` बेर न अभिग्रह भख न. रासा । 
| , सुखमय ताहि सदा सब भासा ॥ 
मनिक्षेत अमानी । 
अनघ रोष दच्छ निग्यानी ॥ 
प्रीति सदा दखजन संखगौ । 
` चन क्षम जिषय स्वम भपजगौ ॥ 
भगति पच्छ इख नर्दिं सतारं । 
` इष्ट तकं सव दुरि बह ॥ 
मम गुन प्रास माम रत गत मभता मद्‌ मोह । 
कता कर. सुख सोद जनद्‌ परानद्‌ संदोह 
( श्रीरामचरित०) उनत्तर० ४५ | १-४; ४६ ) 


#ो तो मक्तिमार्ममे कौन-सा परिथरम है १ इसमे 
न योगकी आवश्यकता दै न य्न; जप; तप ओर 
 उपवादकी | [ यहा इतना दी आवश्यक दै कि ] खरक 








` अनारंभ 


खमावे छेः मनम कुल्ता न हो ओर जो ङ मी 


भिर जाय, उन्वीर्भे सदा खंतोष शक्खे } भेरा दास कहकर 


५० वदि को भनुर्ष्योकी आषा कर्ताः तो ठम्दीं कटः 


उसका (-गृद्धपर ) या विश्वास है १ ( अत्‌ उसकी युङ्षपर 
आस्था बहुत ही निर्वै है ! ) ` बहुत बात बदाकर क्या 
कटर भाद्यो | भै तो सी आचरणके वकषमर्हू} न 
किसी वैर करे, न रका-शरगङ़ा करे, न आसा र्खे; न 
भय दी करे | उसके ल्मि समी दिर सदम सुखमयी दै । 


जो कोई भी आरम्भ ( फलकी इच्छते कर्म) नदी 


करताः जिसका कोई अपना घर नहीं है ( जिसकी घरमे 
` ममता महीं ह); जो मानहीनः पाप्ीन ओर क्रोधदहीन हैः 
जो [ मक्ति करे ] निपुण ओर विज्ञानवान्‌ है । संतजने- 
कै संसर्ग ( सत्सङ्ग ) से जिते सदा परेम हैः जिसके सरमे 
सव विषय-यरहोतक किं खगं ओर सुक्तितकं [ भक्तिके 
मने | तृणके समान दह । जो भक्तिके पकम हठ करता 
है पर [ दसरेके मतका खण्डन कसनैकी ] मूख॑ता नही 
करता तथा जिसने सब करुतकोको दूर बहा दिया हैः 
मेरे गुणसमृहौके ओर मेरे नामके परायण है एवं समताः 
मद्‌ ओर मोहे रदित है, उसका सुख बही जानता है, जो 
 [ पर्मात्मारूप ] परमानन्दरारिको प्रप्त है।॥ 
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# श्रीयमका प्रजाको दिव्य उपदेश्चा # | . २५९ 


यनो 
गिक मभि ६८०१५6२१ १५४ 


काकमुशुण्टिपर कपा 


भक्तवत्सरु द्चरथ-अनिरवि्टारी श्रीराम काकथुद्चण्डिपर्‌ : 


अत्यन्त प्रसन्न होकर बौले-- 


 काकृभसुडि मु बर अति प्रघन्न भीहि जामि। 
अनिमादिक सिधि भपर रिधि मौच्छ सकट सुख खानि 


` भ्यान बिवेक बिरति निग्याना। 


खनि दुरंम शन मे ज्म नाना 


आघ दद सब संखयः माष्टी। | 
माशु ज तोहि भाव मन माही ॥। 
सुनि प्रु बचन अधिक अनुरागेयँ। 
मन अनुमान करन तब रगिड ॥ 
( श्रीसमयरित ०, उत्तर० ८३ [ ख, ८३ ! १-२) 


धकाकशुशरुण्डि | तू मुने अव्यन्तं प्रसन्न जानक्रर वर 


मोग ले । अणिमा आदि अष्ट सिद्िर्याः दुसरी शद्धर्यो तथा ` 
सम्पूर्णं सुखोकी खान मेोष्; ज्ञानः विवेकः वैराग्य विजान 
( तकश्चान ) ओर वे अनेको गुण जो जगत्‌ नियेकिष्थि 
मी दुम £, ये खव य आज दृक्े दुगा, इसमे संदेद नदी । ` 
जो तेरे मन मायेः खो मोगरे}? ये प्रयुके व्वनं सुनकरमै ` 
बहुत ही व्रमम भर गया । तव सने अनुमान कले क्गा! 
किंतु शुद्चण्डिजी करौ इतने भोडे ये| ऋद्धि-षिद्वि  । 
ओर मोक्ष-ये उन्दं प्रडन्ध नदीं कर सकतेये । उन्देनि ८ ^ 


सगा अ्विश्छ भक्तिका वर्दाम्‌ 


कृपासिन्धु हस वरदान मँगनेवे अत्यधिक प्रस हए । = ` | 


वे उत्फुह्छ-शीमुख बोठे-- 


सुं बायस त सहज स्याना॥ 
हे न॒ मागल्ि ` अल अरदुामा ॥ 
लब सुख खानि भगति. तै मागी। ` 
„ नरह जग कोड तोहि सम बहभागी ॥ ` 
ओ सुनि कोटि जतन नहिं रहीं । | 
जे जप जोग अनरु तन बृहदीं ॥ 
रीक्ें देखि तोरि चतुराई. ` 
` मणे भगति भोदि अति भाई ॥ 
सुनु बिहंग प्रताद अब मोरे। ` 
सब सुभ शुन बसहिं खर तोर ॥ 


 भगत्ति ग्यास ` बिस्याव सिरसा । 
जोग खरित्र रदस्य बिभागा। 


स्व 


ह 01 न 





|. `लानब तँ सबही कर भेदाः । 
॥ मम प्रसाद नहि साधन सखेदा ॥ 
| ` माया संभव अरस तव भव न भ्यापिहहिं तोहि। 
1 जानेसु बह्म अनादि भज अगुन शुनाकर मोदि ॥ 
| ` भोहि भगत भिय संवत असं बिवारि सुरु काग 
छाय वचनं भन भ्म पदु करैसु अचर अनुराग ॥ 
| ( श्रीरामचरित, उन्त० ८४ । १--४; ८५) 
`  ककाक | सुनः वू खमाव्से दी इुद्धिमान्‌ है) एेसा 
 बरदान कैते न मौगता १ तूने सब पुखौकी खान मक्ति मोग 
=. री, जगत तेरे समान वड़मागी कोई नदीं है । वे सुनि जो 
जप ओर योगकी अभरत श्षरीर जते रहते दै, करोड यत 
करके भी जिसको (जिस भक्तिको ) नहीं पाते, वही भक्ति 
तूने मोगी ! तेरी चुरा देखकर मै सीञ्च गया । यह चतुरता 
भक्षे बहुत दी अच्छी र्गी | हे प्ची | सुनः मेरी कृपासे 
अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदयम बसेगे | भक्तिः चानः 
 .विहान- वैराग्य) योगः मेरी लीस्‌ ओर उनके रदस्य तथा 
बिभाग इन सवके भेदको तू मेरी पासे दी जान जायगा । 
























अच्छप्रेम करना 


भब सुलु परम निमरु मम बानी । 

: सत्य सुगम निगमादि बखानी ॥ 

4 निज सिद्धौत सुनावई ` तोही । । 
1. खुं मन धर सव तजि भद भोष्ठी ५ 
माया भव सक्षारा, 

| जीवं चराचर बभिबिधि प्रकारा ॥ 

खव सम मिश्र स्व मम उपजप्‌ । ८. 

:  छनते अधिक मनुज भोहि भए ॥ 

| विन्द सह द्विज द्विज मर्द शरुतिषारी। ` 
1 तिन्ह मह निगम धरम भदुसारी ५ 
तिन्ह मद प्रिय बिरक्ष पमि. श्वानी । ( 
म्यानिह्ध ते अति भिय बिग्यानी ॥ ` 

ते पुमि मोटि भिय मिज दासा! ` 


भम 





सति भरि न वसरि भासा ॥ थ | 


क्र्तं शासवधमतिं हृदि भावयामि क 


पणो 
01 ििनिरननििगिनिकविन न ०५५० 


पुनि पुनि सत्य कठं तीहि पाहीं । 
५. मीहि सेवक खम भिय कौड नाहीं ॥ 
 भगति हीन बिचि किनि. हो । | 
सव जीवहु सम प्रिय भोहि सोदर ॥ 
भगतिचंतं अति नीच प्रानी । 
मोहि प्रानभिय शकि मम बानी ॥ 
सुचि सुसीरु सेवक सुमति भिय क काहि न रग । 
श्रुतिं पुरान क सीति जसि सावधान सुनु कग ॥ 
( शीरामचस्ति ०, उन्तर० ८५ । १--५; ८६ ) 
अब मेरी सत्यः सुगमः, वेदादिके दवाय वर्णित परम 
निम॑ल वाणी सुन । मै दश्चको यह “निज सिद्धान्तः 
सुनाता दँ । सुनकर मनम धारण कर ओर सवर तजकर मेरा 
भजन कर | यह सारा संसार मेरी मायासे उन्न है । 
[ इसमे | अनेक प्रकारके चराचर जीव है । वे सभी म्न 
मिय दै; क्योकि सभी मेरे उन्न किये हए. है । [कि ] 
मनुष्य मुञ्चको सवते अधिक अच्छे लगते दै] उन मनुष्यैर्भे ` 


` भी द्विजः द्विजेमिं मी बेदोको [ कण्ठे | धारण करनेवाले 


दन्ते खाभनका कष्ट नदीं होगा । मायाति उसन्न सब भ्रम उनम मी वेदोक्त धर्मपर चलनेवाठे, उनम भी विरक्त 


अब वुद्चको नदीं व्यापेगे | शरक्षे अनादिः अनन्मा, अगुण 
खानं ब्रह्म जानना । ह काक | सुनः सुकषे भक्त निरन्तर परिव 
है विचारकर शरीरः वचन ओर मनवे मेरे चरम 


 ( वैराग्यवान्‌ ) पूष्े परिय है} वैरग्यवानम पिर ज्ञानी ओर 


` जीवेकि समान दी प्रिय है । परंतु भक्तिमान्‌ अत्यन्त नीच 


` मी प्राणी रुकने पाणोके समान प्रिय दै, यद्‌ मेरी षोषणाईे। ` 


पतिनः बुशीर ओर सुन्दर बुद्धिवाला सेषकः वता; किसको 


` प्यारा नहीं र्गतां १ वेद ओर पुराण पेसी ही नीति कहते 
ई) हे काक | सावधान होकर सुन । 


एक पिता कै विपुल कुमारा । 
. हरहि पथ गुन सीर अनचारा ॥ 

` की पंडित कोड ताप ग्या्ता। 
॥ कोड धनवत सूर शीट * इता ॥ ` 
 सबेग्य धर्मत कोद॑। 
सब पर पिति प्रीति सम श्र ॥. 
कोड पितु भगत बचन मन कमा । | 


| , कील 


प्रपनेहुं जान भ धसर -भमौ॥ 








शानिरयेसि भी अत्यन्त प्रिय विज्ञानी दै । विक्ञानियेसि भी प्रि ` 
मृद अपना दासदेः जिसे मेरी दी गति (आश्वय)हैःकोद ` 
र दूसरी आश्चा नही टै । मँ वदते बार-बार सत्य (निज 
` सिद्धान्तः) कहता दं कि मुके अपने सेवकके समान प्रिय कोद 

भी नदी हे) मक्तिदीन न्या हक्य नहोः वह सृक्े सब. 





 # अीदामका नीति-पदेा * 1 | ४ ध । | २९१ ॥ 






सो सुत भ्रिव पितु प्रन समाना । 
: ` ` द्यपि सौ सब भति याना ॥ 
पुष बिधि जीव चराचर जेते। 
त्रिजग दैव नर असुर समेते. 
 अखिरु निस यह मोर उपाया 
सथ पर मोहि बराबरि दाया. 
तिन्ह मर्ह जे परिहरि अदं म्या! ` | 
भै मोहि मन च्च अर्‌ छाया ॥ 
पुष नर्पुखक नारि वा जीव श्वराचर कोद्र । 
सर्वं भाव भज कपट तजि मोहि परम श्रिय सोद ॥ 
सत्य कई खग तोहि सुचि सेवक मम प्रानभ्रिय । 
अस बिचारि भजु मोहि परिहरि आस भरोस सब 


कर्बु काल न व्यापिहिं तीही। 


सुभिरेसु भजे निरंतर मोदी ॥ ` | 


८ शीरामचरित०› उन्तर० ८६ । १--४ ८७; ८७ 1 १) 
(एकं पिताके बहूत-से पुत्र पथक्‌ प्रथक्‌ गुणः 
 खमाब जर आचरणवाले होते द| कोई पण्डित होता 
 & कोई तपसी, कोद शनी, कोई धनी, कोई शचरवीरः 


कोई दानी । कोई स्वल जीर कोर धर्म॑पराथण होता । ` 
पिताका परेम इन समीपर समान शेता दै । परंतु ` 
। इनरमेते यदि कोई मनः, वचन ओर कमते पिताका ही भक्त 

होता हैः खरम भी दूसरा धम नहीं जानता; बह पुर पिता- 

को प्राणेके समान भ्रिय होता हैः 1 
प्रकारे अज्ञान (मूं ) दी हो । इदी प्रकार तियं (ष्च = ` 
पक्षी ), देव, मनुष्य ओर अयुसेसूमेत जिने भी चेतन ओर 
जड जीव है, [ जिने भया हुआ ] यह सम्पूणं विश्वमेय 
ही पैदा किया हुआ ह । अतः. खवपर मेरी बरबर्‌ 
दया ई । परंतु इनमे जो मद ओर माया छोड़कर मनः 
वचन ओर शरीरसे मुद्चको मजता है । वह पुरुष हौः नपुंसक 
हो, छी टौ अथवा चर-अचर- कोई भी जीव होः कपट 


छोडकर जो मी सर्वभावसे मुञ्चे मजता दैः वदी पन्ने परम 
घरिय है । ३ पक्षी ! मै त्यते सत्य कहता ह, पवित्र ( अनन्य 


एवं निष्काम › सेवक मुके प्राणोके समान प्यारा दै ह ` 
विचारकर सब आशा-भयेसा छोड़कर सुक्लीको भज । वुद्घे ` 
कार कभी नदीं व्यापेगा । निरन्तर मेया स्मरण ओर भजन ` 


करते रहना }* _ 


श्रीरामका नीति-उपदेश 


चिघरकूट पहचकर्‌ भरतने श्रीयमके आश्रमको दरद्‌ 


निकाल्नेका प्रयल क्रिया जर उन्दै उस आश्रमका दशन से 


गया । वरदौ सुख्गती हई अग्निका घुम उपसको उठ स्क 

था] भसत शत्रन्तं आदिक साथ ठे श्रीयमके आश्रमपर 

गये | उनकी पर्णदाला देवी तथा रेते-रोते उनके चररणोभि 

शिर पड़े । श्रीराम उन स्वको हदयस र्गाकर बड़ प्रेमे 

मिले 1 उन्हने साई भरतको दाथक्े पकड़कर उखाया; 

उनका मल्लक सघा ओर उन्द दृदयतसे र्गा ल्या । भिर 
उनद गोदम बैठाकर श्रीरामने बडे भादर पूरा 


 कु्चल-प्रभके बहाने राजनीतिका उपदेश 


क्र लु तेऽभूत्‌ पिता तात यदरण्यं तमागतः । 
न हि त्वं जीवतस्तख वनमागन्तुमहंसि ॥ 
चिर बत पश्यामि दृराद्‌ भरतमागतम्‌ । 
 दुष्प्रतीकमरण्येऽसिन्‌ धिः ततर वनसामत्‌ः ॥ 


 कचचिन्यु धरते तात राजा यत्‌ त्वमिहागतः 


वहि वह सव. ` ` 


य 


कचिन्न दीनः सहसा राजा लोकान्तरं गतः॥ | 


कचित्‌ सौम्य न ते राज्यं ष्टं बाख शाश्वतम्‌ | 


कचिच्छ्षसे तात पितुः सत्यपराक्रम ॥ ~ 


कचिद्‌ दश्चरथो राना छ्श्ी सत्यसंगरः । 
 राजघ्याश्वमेधानामाहतौ  धर्मनिधितः ॥ 


स कचिद्‌ ब्राहमणो विद्वान्‌ धर्मनित्यो महाद्यतिः। ` 
इ््वाकूणाशुपाध्यायो यथावत्‌ तात पूज्यते ॥ ` 


` तात किच कौसल्या सुमित्रा च प्रजावती । 

सुखिनी कचिदायी च देवी नन्दति कैकयी ॥ 
कचिद्‌ भिनयसम्पनः इरपुत्रो बहुभ्रतः 
अनघ्रयुरनुद्र् सत्छृवस्ते पुरोहितः ॥ ` 


` (कार रार अदोभ्या० १००} ४--११) 
























^ 
श्त | पिताजी कहयँथे किं ठुम इस बनमे आये 
हौ १ उनके जीते-जी तो तुम वनम नहीं भा सकते ये । 

मँ दीषैकाद्कै बाद दूरसे ८ नानाके धरे ) आये हए 
भरतको आज इस वनम देख रहा द परत इनका 
¦ शरीर बहत दुर्बङ हो गया है | तात । तुम क्यो बनमे आये 
शो १माई। महाराज जीषित हैन १ कहीं रेसातो नदी 
। . इजा कि वे जयन्त दुखी होकर सृष्टसा परलोकवासी 


` हो ! सौम्य! तुम अमी बाङ्क हो, इसस्मि परन्परासे 


 क्ष्यपराक्रमी तात मरत ! तुम पिताजीकी सेवा-ुश्रूषा 
तो कते न १ जो धर्मपर अटक रहनेवाले है 
: तधा जिन्न राजसूय एवं अमेध यजञोका अनुष्ठान 
किया दहै, वे सयप्तिज्ञ महाराज दशरथ सुशक तो 
हैन { तात] क्यातुम सदा धर्मम ततद शहनेवाछे 
` विद्वान्‌, ब्रहवेा थर इ्वादुदुख्के आचाय महातेजखी 






















माता 


/ |  सनेवलि है उन पुरोहितजीका तुमने पूर्णतः सत्कार 
काह! | 


 कचचिद्ग्निषु ते युक्तो विधिज्ञो मतिमानूजः 
इतं चं होष्यमाणं च काले वेदयते सद्‌ा ॥ 
कचिद्‌ देवान्‌ पितर्‌ भृत्यान्‌ गुरुन्‌ पित॒समानपि। 
वद्ध तात वाध जाह्मणांश्ाभिमन्यसे 
इष्वक्षवरसम्पनमथशान्नविशारदम्‌ 
सुधन्बानदुपाध्यायं फचित्‌ खं तात भन्यसे | 
हचिदात्मरमःः शुराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः 





पाका 
ति णमि माज ०५०.७० ७१ 


होगे जीर इसीव्मि तुम्हे खयं यदय आना पडा ; 


` चछा जाता हृजा तुम्हारा रव्य नष्ट तो नहीं हो गया ? 


जिन ब्रह्मण 


^ स्यि नियुक्त कयि है, षे सदा टीक्‌ समयपर 
 बसिष्ठजीकी यथावत्‌ पूजा करते हौ १ माई। क्या ` 


ता कौरव्या सुखसे है १ उत्तमं संतानवाठी घुमित्रा ` 
`. प्रसतनर है ओर आर्या कैकेयी देवी भी. आनन्दित है १ 
` जो उत्तम डुर उल्ल विनयम्प्च, बहश्रुत, विसीके 
दोषन देखनेवले तथा शालोक्त धर्मपर निरन्तर ष्टि. 


 . # तं समचन्द्रमनिश्चं हदि भावयामि # 


1 
णनाम्‌ 


सन्ती षिजयमृलं हि रज्ञां भवति राघव 





` सुधती मन्विधुररमास्येः श्ख्लकोविद। 


कचिनिद्रावधं नेषि फचित्‌ कारेऽवबुध्यसे । 
फचिचापररदरेु = चिन्तयखर्थनेपुणम्‌ ॥ 
कृचचिन्पन्व्रयसे नेकः किन्न बहुभिः सह । 
चत्‌ ते मन्वते मन्त्री रष न परिधावति ।} 
कच्चिद विनिधित्य रघुप महोदयम्‌ । 
कषिप्रमारभसे कमं न दीयति रपय 
चिन्तु धुदरतान्येव कृतस्पाणि वा पुनः|! _ ` 
बिदुस्ते रष॑कार्याणि न कर्तव्यानि पाथिवाः॥ 
किन्न तव्युंतया वा थे चाप्ययरिकीर्तिताः । 
स्वया वा तव बामाव्यै्ध्यते तात मनितम्‌ ॥ 
| (वा० स० अयोध्या० १०० । १२--२१ ) 
(इवनविधिके ज्ञाता; बुद्धिमान्‌ ओर्‌ सरढ खभाववलि 
देवताको तुमने अननिहयोत्र-कायके 


आकर क्या तं यह सचित क्रते है कि दस समय 
अन्निम आहति दे दी गयी जर अब अघुक समयमे 
हवन करना है १ तात! क्या तुम देवताओं, पितरौ, 
शत्यो, गुरुजन, पिताक समान आदरणीय बृद्धो) वैव ` 
ओर ब्रह्मणौका सम्मान वरते हो ! 
 मन्तररहित श्रेष्ठ बाणेके प्रयोग तथा मन्त्रसहित उत्तम 
 अखके प्रयोगकरे ज्ञानसे सम्पन्न ओर्‌ अर्थशाल्ल ( राज 

नीति) 

क्या तुम समाद्र करते ह्यो १ तात | 


साई 


अच्छे धण्डित है, उन आचार्यं सुधन्वाका 
क्या तुमने 
अपने दी समान शूरवीर, शज्ञः जितेन्द्रिय डुडीन 
तथा वाहरी चेशे ही मनकी बात समञ्च छेनेवाये 


| सुयोग्य व्यक्तियोको ही मन्त्र बनाया १. रघुनन्दन | 


अच्छी मन्त्रणा ही राजाओंकी विजयका मृ कारण है | 


वह भी तमी सफल होती है, जव नीतिदाखनिषुण 
इरीनधेङ्धितक्ञाथ तास्ते तात मन्त्रिणः ॥ ` 


मन्तिशिरोमणि अमात्य उसे सर्वथा गुप खं ।-भरत | 





४; शीरामश्षा नीतिः उपदेशा # | ५९. रः ध 





। । ` त॒म असमयमं ही निदराके वरीभूत ती नही होते १ | 
 इमयपर जाग जति हौ न { रातके पिले परमे अर 
. सिद्धिके उपरायपर विचार करते हौ न{८( कोई भी 


` गृष्त मन््रणा दोसे चार कानीतकं ही गुप्त रहती है; छ 
कानमे जाते ही वह ष्ट जाती है) अतः मेँ पूछता 


द्वै) ठम किसी मूढ विषयपर्‌ अकेले ही तो विचार | 


नहँ करते १. अथा. वहत छोगके साथ वैख्कर तो 
मन्रणा नहीं करते १ की रेखा ते वही ह्यैता कि 
तुम्हारी निश्चित की हृं गुप्त मन्त्रणा ष्रटकर श्रुवे 
राव्यतक पैक जाती हो १ रघुमन्दन { जिसका साधन 
बहुत छोटा ओर फक बहत वडा हो, एेसे कायक 
निश्चय करनेके बाद्‌ तुम उपे सीघ्र प्रारम्भ कर देते 
हयौ न १ उसमे विलम्ब तो नहीं करते १ तुग्हारे सब 
कार्य पूर्णं हो जनेपर अथवा पूरे होनेके समीप प्ैचने- 
पर ही दूसरे राजाजीको ज्ञात ह्येते हैन ? की पेत 
तोन होता कि वुम्हारे मावी कार्थ्रामको वे पहले ही 
जान चक्वे द्यौ १ तात ! त॒ष्हारे निश्चित किये हए 
` धिचारौको तुम्हारे या मन्नियोके प्रकट न करनेपर्‌ भी 
दूसरे छग तक भौर युक्तिक ह्रास जान तो नहँ 


लेते १ ( तथा वुपको ओर वुश्ारे अमात्योको दूसरोके 


गुप क्रिवासंक्त परता खगत इता हैन?) 


कश्चित्‌ सृखाणामेकभिच्छति पण्डितम्‌ 
पण्डिती छथद्च्टरु इयानः भयसं महत्‌ । 
 एक्त्यपि मूर्खाणां यच्रुपास्ते महीपतिः 
 अथवाप्ययुतान्येव नास्ति तेषु सहायता ॥ 
एकोऽप्यमातो मेधावी शरो दक्षो विचक्षणः } 
` राजानं राजपुत्रं वा प्रपयेन्पहतीं भिम्‌ । 
कचिन्धुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः । 
 अधन्याश्च जघन्येषु भृत्यास्ते तात योजिताः ॥ ` 
अषात्याल्ुपधादीदान्‌ पित्रप॑तामहज्दयीस्‌ । 
भषल्द्ेषु कच्चित्‌ लं नियोजयसि कमसु ॥ 


 कच्चिन्नोग्रंण दण्डेन भरशघ्देनिताः प्रजाः। 
` रष्टर तवावजानन्ति सन्तिणः कैकयीसुत ॥ 
कशचित्‌ त्वां नावजानन्ति भाजकाः पतितं यथा । 
 उशप्रतिग्रहीतारं कामयानमिव च्ियः। ` 
| (वार रा०ः अयोध्या०. १०५० | २२--२८ ) 
 श्वुम सहसो मूवेकि बदले एक पण्डितको ही अपने ` 
पास रखनेवी इच्छा रखते हौ न ¶ क्योकि विदान्‌ पुरूही ` 
अरभरसंवस्के सपय महान्‌ कल्याण कर्‌ सकता है । 
यदि राना हजार या दस हजार मूर्खको अपने पास ` 
रख ठे तो भी उनसे अस्रपर कोई अच्छी सहायता 
नहीं मिख्ती } यदि एक मन्त्री भी मेधावी, चूरवीर, 
चतुर्‌ एवं नीतिक्ञ हयो तो व्ह राजा या राजकुमारको 


बहत बडी सम्पत्तिकी प्राप्ति करा सकता है | तात | 


तुमने प्रधान व्यक्तियोको प्रधान, मध्यम श्रेणीके मलुष्योको ष 
मध्यम ओर छोटी श्रेणीके छोगेको छोटे दी कामम 
नियुक्त विया हैन१जो घृूसनक्ते हौ अथवा 


निश्छढ हो, बपरदादोके समयसे दी काम करते आ 


रहे हों तथा बाहर-मीतरसे पति एवं शष्ठ हरसे ` 
 अमात्योको ही तुम उत्तम कर्येमिं नियुक्त करते होन {१ 


दैकेयीक्ुमार्‌ | तुम्हारे राग्यकी प्रजा कठोर दण्डसे 


अत्यन्त उद्धिन होकर तुम्हारे मन्तरियोका तिरस्कार | 
तो नहीं करती १ जैसे पवित्र याजक पतित यजमानका ` 


, तथा कवयो कामचाय परुपका तिरस्कार कर देती 8, | 


उसी प्रकार प्रा कलोरतार्वक अधिक कर कनेक | 


कारण तम्हारा जनादर तो नही करती १ ~ ` 


उपायक्रशदं वेधं भृत्यसंदूषणे स्तब । ` 


शरमेधयकासं च यो हन्ति न क हन्यते।॥ 
कच्चिद्‌ धृष्ट सूरश धृतिमान्‌ मतिमाज्छुचिः। = 
 इटीनधातुरक्तथ दक्षः सेनघतिः इतः ॥ ` 
 पलबन्त््च कित्‌ ते य्या युद्धविशारदाः । ` 
 दष्टापद्‌नाविक्रान्तास्त्वया सत्छत्यं मानिताः; ` 








कच्चिद्‌ बस्य भक्तं च बैतनं च यथोचितम्‌ । 


कालातिक्रमणे शेव भेक्तवेतनयोभताः 
` भतुरप्यतिङकप्यन्ति सोऽनयथेः सुमहान्‌ कृतः ॥ 
` कचित्‌ सवेऽनुरक्तास्त्वां ङरुपुत्राः प्रधानतः । 
केचित्‌ भाणांस्तवा्थषु संत्यजन्ति समाहिताः ॥ ` 
` फेचिज्ञानपदो विदान्‌ दक्षिणाः प्रतिभानवान्‌ 
। यथोक्तवादी दुतस्ते कृतो भरत पण्डितः ॥ 
| `  क्िदषटादशचान्येषु खपक्षे दश पश्च च। 
।  त्रिभिक्धिभिरविक्ञतेवस्सि तीर्थानि चारकैः ॥ 
. कचिद्‌ व्यपास्तानहितान्‌ प्रतियातांश सर्वदा । 
` दुब॑लाननवज्ञाय वर्तसे रिुख्टन ॥ 


(बा° रा० अयोष्या० १०० | २९--१७ ) 





























| 1 को जो राजा नहीं मार डाठ्ता, वह खयं उसके 


 हाथसे मारा जता दै । तुमने सदा संतु 


एवं अपनेमे अनुराग रखनेवा, रणवर्मदशचपुरुषको ही 
 ( सेनापति ) बलवान्‌, युद्धढुराढ ओर पराक्रमी तो 
` हन १ क्या तुमने उनके शौ्यवी परीक्षा करटी है! 
 तकक्यावे तहरे द्वारा सत्कारपरवक सम्मान परते 
 : रते ह? सेनिकोको देनके छथि नियत किया हआ 
समुचित वेतन ओर भत्ता तुम समयपर दे देते हो न, 
पीपर भी अव्यन्त कुपित हो जते दै ओर इसके 


मे उदन मन्त्री आदि समसत प्रधान अधिकारी 


` सम्पराष्ठकालं दातव्यं ददासि न विलम्बे ॥ ` 


 : - जो साम-दान आदि उपाेकि प्रयोगम कुश, 
। ` राजनीतिशाखका विद्वान्‌, वासी, तयोको फोडनेग - 
| ल्ग हं, शूर ( मरनेसे न रनेवाढा ) तथा राजक ` 
शज्यको इडप लेनेकी इच्छा रखनेवाढा है रेस पुरुष- 


 रहनेवठे, शूरवीर, धैर्यवान्‌, बुद्धिमान्‌, पवित्र, ुटीन 


सेनापति बनाया है न! तारे प्रधानः्रान योद्धा र्लनी चादिये । मतान्तरे 


` देने विम्ब तो नदौ करते १ यदि समय विताकर 
ओर वेतन दिये जाते है तो सैनिक अपने 


डा मारी अनर्थं घटति हो जाता है । 


रद ~ |  # त पमचस्दरमनिशं ति भावयामि # 
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तुमसे प्रेम रखते हैँ न {वे तुम्हारे छ्य एकचित्त 


होकर अपने प्रा्णोका त्याग करनेके स्यि उत रहते 
है न {भरत ! तुमने जिसे रजदूतवे पदपर नियुक्त किया 
है, वष्ट पुरुष अपने द्वी देका निवासी, विद्यान्‌; 
कुशङ, प्रतिभाशाठी भौर जैसा कहा जाय, वसी दी 


वात दूसरेके सामने कहनेवास थर सदसद्विवेकयुक्त है - ` 


न॒ १ तुम रघ्रपक्षके अटारह ओर अपने पक्षके 


प्रह तीर्थोकी तीन-तीन अक्त गुप्तचरोदयरा देख-भाक 


या जोँच-पडतारु करते रहते हौ न १ रात्रुसुट्न | जिन 
शत्रुओंको तुमने राज्यसे निकार दिया है, वे यदि पिर 
खटकर आते ह तो तुम उन्दे दुबेल सम्नकर्‌ उनकी 
उपेक्षा तो नीं करते ! 


कश्चिन्न ठोकायतिकान्‌ बह्मणांस्तात सेवसे । 
अनथेङ््ला धेते बाः पण्डितमानिनः ॥ 





वनरक्षक-ये अठारह तीर्थं हैः जिनपर राजाको दृष्ट 
अटार् तीर्थ इस प्रकार 
हैमन्ती, पुरोहितः युवराजः सेनापति; द्वारपाल, अन्त 
पुराध्यक्षः कापगासाध्यक्षः धनाध्यक्षः राजाकौ आन्ञासे सेवकोौको 
काम बतानेवालः वादीप्रतिवादीसे मामलेकी पूछताछ करने 


वाखा, प्राड्विवीक (वकीर) धमांसनाधिकारी (न्यायाधीश), 


व्यवहार-निर्णेताः सम्यः सेनको जीविका-निर्वादके ल्थि धम 


` देनेका अधिकारी ( सेनानायक ); कर्म॑वारियोको काम पूर 
` होनेपर वेतनं देनेके स्वि राजते धन केनेवाडा; नगराघ्यक्च; 


रष्टखीमापाक तथा वनरक्षकः दुर्शको दण्ड देनेका 
अधिकारी तथा जरः पव॑त) वन एवं दुर्गम भूमिकी रक्षा 
करनेवालख--दइनपर राजाको दृष्ट रखनी चाहिये । 


उपयुक्त अठारह तीर्थेमिंते आदिक तीनक्रो छोड़कर ` 


शेष पंद्रह तीथं अपने पक्के मी ब्ध परीक्षणीय! 


९. रानुपश्चके मन्त्री, पुरोहित, युवराज, सेनापतिः द्वासालः र 
अन्तवशिक (अन्तःपुरका अध्यक्ष); कारागासष्यक्ष, कोषाष्यक्षः = = | 
यथायोग्य कार्यम धनका व्यय करनेवाख सचिवः प्रदेष्टा 
८ परेदार्योको काम बतानेवाख ); नगयाष्यश्च ( कोत्तवाल ) ` 
कायनिमाणकतौ ( शिषिपियौका परिचारक ); धर्माध्यक्षः ` 
समाष्यक्षः दण्डपाटः दुरगपाढः राष्रसीमापाल तथा 





रवाः । ह नग वहं्यक वनसे मरी है । देवी 





अुद्धिमान्वीक्षिकीं प्राप्य निरथं प्रवदन्ति ते ॥ 
 वीरेरष्युषितां पूर्वमसाकं तात पूवकंः। 
 सत्यनागां द्टद्रारं हस्त्यश्चरथसङरम्‌ ॥ 
ब्राह्मणः कषत्रियेवेंश्यः खकमेनिरतं; सदा । 
 नितेन्दरियमहोत्साहैव॑तामायैः सदश्चशः ॥ 
देविबिधाकारवुतां वैद्यननाङकम्‌ । 
फथित्‌ सञुदितां स्फीतामयोध्यां परिरक्षसे ॥ 
 कचिच्चेत्यशतें्टः सुनिषिष्टजनाङलः 
देवखानेः प्रपाभिश्च तटाकैथोपशलोभितः ॥ 
ग्रहृ्टनरनारीकः समाजोत्सवशोभितः । 
सुढृष्टसीमापञ्युमाच्‌ दिंसाभिरभिवनितः ॥ 
अदेवमातृको रम्यः श्वापदैः परिरितः । 
परित्यक्तो भयैः स्पैः खनिभिशोपशोभितः ॥ 
 यिवर्जितो नरैः पपेरमम पूवैः सुरक्षितः । 
` कच्चिजनपदः स्फीतः सुखं वसति राघव ॥ 
| ( वा० रा०› अयोध्या० १०० । ३८-४६ ) 
 प्तात} तुम कभी नास्तिक ब्राहर्णोका सङ्गतो 
नही करते १ क्योकि वे बुद्धिको परमार्थवी 
ओरसे विचच्ति करनेमे कुरार होते दै तथा 
वास्तवमं अज्ञानी होते इए भी अपनेको बहत वड़ा 
पण्डित मानते दै । उनका ज्ञान वेदके षिरुद्र होनेके 


कारण दूषित होता है ओर वे प्रमाणभूत प्रधान-अधान ` 


धर्मराखरके होते हए भी तार्विकं बुद्धिका आश्रय ठेकर्‌ 
व्यथं बकवाद्‌ करिया करते ह | तात ! अयोध्या हमारे 
वीर पू्वजोकी निवासभूमि है; उसका जेसा नाम है, 


वेसा ही गुण है । उसके दरवाजे सब ओरसे पुद्द है । ` 


वह हाथी; घोडे ओर रथोसे परिपूर्णं है ¡ अपने-अपने 
 कर्मोमि खो इए ब्राह्मण; क्षत्रिय ओर वैद्य सहसरोकी 


संल्यामें बह सदा निवास करते हैँ । वे सव-केसब ` 


महान्‌ उत्साही, जितेन्द्रिय ओर्‌ श्रेष्ठ है । नाना प्रकार- 
के राजभवन ओर मन्दिर उप्की शोभा वदते है। 


 अम्युदयरीक ओर समृद्धिशाल्नी नगरी अयोध्याकी ` 


तुम मढीमति रक्षा तो करते हो न १ रघुनन्दन 


भरत । जँ नाना प्रकारके अश्वमेध आदि महायङ्ञैके ` 


क्ुत-ते चयन-ग्रदेश ( अनुष्ठानस्य ) रोमा पते है, . 


जिसमे प्रतिष्ठित मवुष्य अधिक संस्यामे निवास करते ` ` 


है, अनेकानेक देवस्थान, पसठे ओर ताखब जिसवी ` 
रोमा बते है, जके सखी-पुरुष सदा रसन रहते है, ` 
जो सामाजिकः उत्सवोके कारण सदा शोमाप्तम्यन्न 
दिखायी देता है, जौँ खेत जोतनेमे समर्थ पृड्ओकी ` 
अधिकता है, जह्य किसी प्रकारकी हिसा नहीं होती, ` 


जँ खेतीके व्यि वषकि जख्पर निर्भर नहीं रहना 


डता ( नदियकि जल्पे दी सिंचाई हो जाती है), 
जो बहत दी सुन्दर ओर हिंसक पदयुओंते रहित है, ` 
नर्हा किसी तरहका भय नष है, नाना प्रकारकी ` 


खानं जिसकी शोभा ब्रती है, नहँ पापी म्बु्पोका ` | 
सवथा अभाव है तथा हमारे पूर्वोने जिसकी भठीमति ` ` | 


रक्षा की है, वह अपना कोक देश धन्‌-घान्यसे 
सम्पन्न ओर सुखपूर्वक बसा हज है न ¢ ` 


कचित्‌ ते दयिताः सव षिगोरशजीषिनः । ` 


वातायां संभितस्तात लोकोऽयं सुखमेधते ॥ 
तेषां गुिपरीहारेः कचित्‌ ते भरणं कृतम्‌ । 
रक्ष्या हि राज्ञा धमण सवे विषयवाकषिनिः ॥ 


 फच्चित्‌ शियः सान्त्वयसे 
कचित्‌ तस्ते सुरक्षिताः! ` 

कच्चिन्न शरदधाखसां 
कच्चित्‌ गुह्यं न भषसे॥ 


कच्चिन्नागवनं गुरं कच्चित्‌ ते सन्ति धेनुकाः । 

कच्चिन्न गणिकाश्वानां हज्ञराणां च तृप्यसि ॥ 

कच्चिद्‌ दशेयसे नित्यं मानुषाणां विभूषितम्‌। ` 
उत्थायोत्थाय पूरे राजपुत्र महापथे ॥ ` 



































कपण वे रन मवण यायेति वमा थ पम वकत ०० 


कच्चिच सवे कर्मान्ता; अ्सयक्षास्तेऽविशचहया 
सवे वा पुनरुत्यष्टा मध्यमेवत्र कए्णम्र्‌ ॥ 
कच्चिद्‌ दुगणि वाणि धनधल्ययुधोदकैः । 
यन्य प्रतिषूणोनि तथा श्षिख्पिधदु्ैरः ॥ 
 आयस्ते विपुलः कच्चित्‌ कच्विदसपतरोव्ययः। 
. भपघ्रषुन ते फवचित्‌ कोषो गच्छति रघष ॥ 
 देवताथं च पित्रिथं वरह्मणाभ्यागतेषु च। 
। योधेषु मित्रबगेषु किद्‌ गच्छति ते व्ययः ॥ 


ता णा ०५ १ 


` भ्तात ! कृषि ओर गोरक्षासे आजीविका चलनेषे 
सभी क्व्यतुम्हारे प्रीतिपात्र है न ! क्योकि कृषिं ओर 
व्यापार आदिमे सखन रहनेधर ही यह लोक खी एवं 





 -क्यावे तुण्डा द्वारा भलीमति सुरक्षित रहती है ! 
अपनी गुप्त वत तो नह कह देते ! जँ हाभी 
| हैन ( अथवा हाधियोको फँसनेधारी हथिनियो 
की तो दमे पास की नदी दै!) ठण्ड दधिनि 
 । होती १ राजकुमार ! क्था तुष प्रतिदिन पूरका 


वल्लाभूषणेति विभूषित हो प्रधान सड्कपर जा-जाकर 


आते १ अधवा बर रब सदा तसे दर तो नदीं रहते । 
क रियोके धिपे पष्यम स्थितिका अवलम्बन 
अर्थसिद्धिः पा कारण होता 


णयतः काकयवा या ७ क वभ ४ । तिनि वि 
~ न 


(बा० संर अयोध्या १०९ | ४७-प५ ) ` 


 उनतिक्ीठ होता है | उन कैदयोको इटवी प्राति कराकर 
1 ओर उनके अनिश्वा निवारण करके तुम उन सब ठेका 
` भरणप्ोषण तो करते ह्योन १ क्योकि राजको अपने ` 
राज्यम निवास करनेवाटे सब लोगेका धर्मानुसार पान करना ` 
चाहिये | क्या तुम अपनी लियोको संतुष्ट रखते हो १ ` 


` तम उनप्र्‌ अधिका विवास तो नदी करते १ ठन ` 
उलन होते हैः वे जंग ठण्ड द्रा एुरक्षित है न १. 
` वम्हारे पास दघ देनेवारी गै तो अधिक संष्यामे 


। । षोड ओर हाथियोके सं्रदसे कथी तपति तो नह 


नगरवासी मनुष्योको दशान देते हौ १ काम-काजमे खे 
ए समी मनुष्य निडर होकर तुम्हरे सापने , तो नहीं 


रः त मचस्द्रमतिक्र हदि भावयामि ॐ 


समी दुगं ( किले ) घन-घान्य, अक्ल-शख) जक) ` यन्त्र 
( मीन ) 
रहते है { रघुनन्दन } क्या तुम्हारी आय अधिकः ओर 
व्यय बहत कम है ? तुम्हारे खजनिका धन अपाने 
हाथमे तो नह चल जता १ दधता, पितर्‌, ज्राह्मण; 
अभ्यागत) योद्धा तथा मित्रके च्यिदह्यी ती वम्यां 
धन खच होता हैन 


कच्चिदार्योऽपि शुद्धात्मा श्षास्तिथापकमेणा | 
अद््टः शाश्लङ्कशरेयं रोभाद्‌ बध्यते शुचिः ॥ 
गृ्ीतश्चैवं प्ट कठि दषः कारणः । ` 
कच्चिन्न पच्यते भरे धनलोभान्नसेम ॥ 
व्यसने कृचिदाद्यख दुवलख च रष्व । 
अथं विरागाः प्यन्ति तवामात्या बहुश्रुतः ॥ 
यानि मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यश्रूणि रष्व । ` 
` तानि पूत्रपद्च्‌ ध्नन्ति श्रीत्यथंमनु्चासतः ॥ 
किद्‌ बृद्धथ बालांश देयम्‌ युख्यांश रपव । 
दानेन मनसा वाचा भरिभिरेतेषमूपसे ॥ 
चिद्‌ गुर वद्र तषसान्‌ देवतातिथीन्‌ । 
चेत्वांथ स्वान्‌ सिद्धान्‌ बाणा नमखक्ि। ` 
 कृचिद्थन्‌ वा धसपर धूमम चा पुनः, 


उभौ का ्रीतिसेमेन कामेन न विवध । 
` (कार सर अयौध्या० १०० | ५६---६य ) 


 : च्कमीरेप्तातो नही ह्येता कि को मनुष्य कनि 
र्ठ, निर्दोष ओर खद्रातमा पुश्षपर मी दोप कणा दे तथा 


-राखज्ञानमं कुरार विह्मनोद्रारा उसके विपये श्रि 

कराये विना दी खोमवद् उसे आर्थिकः दण्ड ड दिया 
जातादौ! नरश! जी चोरीमे पकडागयाहे, जिते 
किसने चोरी करते सपय देखा हौ, पूष-ताछ्से भी 
` जिसके चोर हौनेका प्रमाण मिक गया हौ तथां जिसके 
वरिष ( चीरीका माल वरामद होना भादि) जर मी 
। क्या. तुम्हारे | 


बहतःते काएण ( सवरत ) ह! दते चोर्वो मी हमार 


रेव्पी तथा धनुर सैनिकसे भरेपूरे | , 





खलू 
 छिडदो बीर्‌ बह राव्यके न्यायालय निणयके स्वि 








= मभ 





राज्यम धनके लख्चसे छोड़ तो नही दिया जाता १ 
यदि धनी ओर गरीवमे कोई विवाद 


जया हौ तो तम्हारे बहक सन्तर धन अआदिके लोभको 
 छीडकर्‌ उस मामटेपर विचार करते है न ! रघुनन्दन ! 
निरपराध होनेपर भी जिन्हें तरिण्या दोष द्गाकर दण्ड 
` दिया जता है, उन मतुष्योकी अँसखौसे जो आँू िरते 
है, वे प्रक्षपातपूणं चासन करनेवाके रालाक्े पुत्र ओर 
 . पञ्युजका नारा कर डख्ते है | राच्च ! तुर दुद्र धुस्फः 


बालकौ ओर्‌ प्रधान-प्रधान वेचोका आन्तरिक अनुरागः 


मधुर वचन ओर धन-दान---इन तीनेके द्वारा सम्भान 
करते हो न १ गुरुजन, बद्धौ, तपक्ियो, देवताओं, 
अतिथिर्यो, चैत्य बृक्षो ओर समसत पूर्णकाम ब्राहमणोको 
नमस्कार करते ह्यो न १ तुम अर्थक हारा धर्मक अथवा 
धर्मके द्वारा भर्थको हानि तो नही पट्ंचाते १ अथवा 
आसक्ति ओर लोख कामके द्वारा घर्मे ओर्‌ अर्थ 
 दौनेमिं बधा तो नही आने देते ! 


 कचिदथं च कामं चभरमं च जयतां षर । 
 विभव्य कके काटन्ञ सर्वास्‌ वरद सेथसे ॥ 
चित्‌ ते त्र्मणाः रो सर्वदक्ला्थकोविद।; 
आशंसन्ते महघ्रान्ञ॒पौरजानपदेः सह्‌ ॥ 
 नाक्तिक्यमचरतं क्रोधं प्रमादं दीषस्त्रतम्‌ । 
अदशेनं॑ज्ञानवतामारस्यं पश्वषृत्तिताम्‌ ॥ 
एषदिन्तनमथौनामनथजेष = भन््रणम्‌ | 
निथिवानामनारस्मं भन्व्रद्यघरििक्षणम्‌ ॥ 
सद्लप्वप्रयोगं च प्र्युस्थानं च सर्वतः । 
कचित्‌ तं वर्जगस्येतान्‌ शजदोषांधतुर्दश ॥ 
( वा० स०;) अयोध्या० १०० | ६३--६७ ) 
धविजयी वीरं शरेष्ठ, सपयोचित कंतेव्यके ज्ञाता तथा 
दू्रौको वर्‌ देनेम समर्थं भरतं | तुम प्षमयका 
विभाग करके धर्ष, अर्थ जीर कामका योग्य समयम सेवन 


का तोति-उपदेश # 





ननः 
म 


मापण क्रोधः प्रमा | 
करना, आखष्य, नेत्र आदि पौचो इन्दियोके बरीभूत = ` 


, वाजा वेनाना ओर व्यभ्रं घूमना! २. 


शद 


करते हो न ! महाप्राज्न! सम्पूर्णं शाश्लके अथको जाननेवले `. 


ब्राह्मण पुसरासी ओर जनपदवासी सनुष्येके साथ तुम्दारे 


कल्याणकी क्रापना करते है न ! नास्तिकता, अस्त्य 
दीघेपुत्रता, ज्ञानी पुर््षका सङ्घ 


होना, रसजक्ायोकरि विषयमे जकरेठे दी विचार करना, ` 

प्रयोजनो न समक्नेवाले षिपरीतदशीं मू्वेसे सह 
लेना, निश्चित किये दए कारयोका शीघ्र प्रारम्भन करना, ` 
युत यन्त्रणृष् सुरक्नित न रखकर प्रकट कर देना; 


ने 


माङ्गलिक आदि कार्याका अनुष्न न करना तथासब ` 


राघुभोपर एक ही साथ चह्नाई कर देना--ये राजक चौदह ` 

दोष है} तुन इन दोपका सदा परसत्याग करते हो न १ 
द्शवश्वनतुरधगान्‌ सष्ठवभं च तचत) 
अष्टदमं तरिवगं च वियालिखथ रघब ॥ 
इन्द्रियाणां जयं बुद्ध्या पङ्कण्यं देवमासषम्‌ । 


छस्य विश्चतियमं चे पथा प्रकृतिमण्डलम्‌ 1 | | । 
यत्रद्ण्डविधानं च ह्ियोनी संधिविग्रहौ। ` 


कचिदेतान्‌ महाप्राज्ञ यथाबदसुमन्यसे | ` 


(वान च जोन १००।९८-७०) = 


महुप्रक्ग भरत ! दद्य॑वग, पंश्चर्ग, चतुग, 


कामपे उदयन्न्‌ हौनैवरे दस दोषोको द्रवं कते 





ह| वे रजके च्म याच्यद् | मनुजीने उनके नासदइस ` 


प्रकार गिनाये दै आखेटः ज॒मा दिनम सोनाः दूसरकी ` 
निन्दा कृस्नाः च्चीमे आखकत दोना; मद्यपानः नाचनाः गाना 
जलनुर्ग, पर्वतदु्गः 
वकषदु्मः ईरिग्मं सौर ध्वहुम--ये पोच प्रकारके दुग 
पञ्चवर्गं कदत द । इन आरम्भक तीन पो प्रसिद्धदी 


। जक्ष किसी प्रकास्की खेती नदीं देती, रेस प्रदेदको . ` 
हरिण कते द । बरद्ौ मरी मरभूधिको धन्व कहते दै । 
गरमीके दिने बह शुके हिवि दमम होती द| इन सवर 
दुगकः यथासमयं उपयोग करके रजको अ्सरक्ना करनी 
चाहिये । ३. सम, दानः मेद आर दण्ड--इन चार प्रकार- 








































1 ॥ सरक अष्टवग, त्रिवर्म, वीन विच, बुद्धिके द्रात 
 इन्दियोको जीतना, छः पुर्ण, दैवी भैर 


1 मुषी बाधा राजाके नीतिपूणं कायं विंदातिवगः 





पप्वणेयददलाकययद्थथव्फपदणसयदममभदपसमयोप 


| की नीतिको चतुर्वगं कहते द । ४. साजा, मन्वी, रष 


ध ` करनेवाे राज्यके सात अङ्ग ह । इन्दीको स्वगं कहा गया 
` ई३े। ५. चुगली, सादस, दरोदः ईर्ष्या; दोषदसनः. अर्थदूषणः 
` -बाणीकी कठोरता ओर दण्डकी करोस्ता--ये क्रोधे उत्पन्न 


` बनवाना; पुल निर्माण करानाः जंगक्ते हाथी पककर 
रमेगवानाः खनेपर अधिक्रार प्राप्त करना, अधीन राजासि 
कर्‌ लेना ओर निजैन प्रदेशको आवाद करला--यै राजके 
स्यि उपदे आठ गुण दी अष्टवगं ह! ६. ध्म, अर्थ 


दवेधीमाव जौर समाधय--ये छः गुण ई । इनमे शघ्ुते मेढ 
स्वना संधिः उससे लड़ाई छेडना विग्रहः आक्रमण करना 
 . . यान, अवसरकी प्रतीक्षे बैठे रहना आसनः दुसंगी नीति 

`. बर्तना दैधीमावः ओर अपेते बलवान्‌ राजाकी शरण छेना 
समाश्रय कहता है । ९. आग लगना, बाद आनः 
बीमारी फैरनाः अक्रा पड़ना जौर महामारीका प्रकोपं 
 होना--ये पच देवी बाधा ह] राज्यके अधिकारियों 
 . चोरौ, चत्रओं ओर राजके प्रिय व्यक्ति्योतिे तथा खयं रजा 
कै लोभे जो मय परापत होता दै, उते मानवी बाप कते है । 
१०. शत्रु सजाओंके सेवके जिनको वेतन न मख 


किसी वतव कुगति हां तथा नि भय दिलाकर ‹ 
-डराया गवा होः ेते लोगोको मनचाही वस्ठ॒ देकर फोड़ 


बाख्कः वृद्धः दीका्का रोगी; जातिच्युतः डरपोकः 
मनुष्यको साथ रखनेवाखः, लोभी; छाक्ची लोगोको 
देनेवाखः - मन्बीेनापति आरि प्रङृतिगेकरो 
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किला; खजाना; सेना ओर मित्रव्ग --ये परस्पर उपकार 


 कनेवाठे आठ दोष अष्टवर्गं माने गये दै । किसी-किसीके ` 
` मतम सेतीकी उन्नति करना; व्यापारो बढाना; दुम 


¦.“ ओर कामको अथवा उत्साहशक्ति, प्रयुक्ति तथा मन्त्र- 
 . इक्तिको त्रिवगं कदते द । ७. चयी, वाता जौर दण्डनीति-- ` 
~ यतीन. विवार द| इनम तीन वे्दौको चयी कहतेदहै। ` 

कपर ओर गोरक्षा आदि वातौके जन्तरमत दै तथा नीतिशाघ्ल- = 
नाम दण्डनीति दै। ८. संधिः विग्रहः यानः आसन, -- 


असंतुष्ट रखनेवालः विषयमे भचक्तः चश्चल्चि्त मनुष्यो 


कषेः जो जपमनित किये गये हौः जो अपने माल्किकेि 


जाका कत्य ( नीतिपू्णे कायं ) माना गया है । ' 








्कृतिमण्डल, यात्रा ( इषुर्‌ अक्रमम्‌ ); दण्डविधान 


( ब्यृहृस्वना ) तथा दो-दो गु्णोकी योनिभूतं संधि 
ओर विग्रह-- इन सबकी ओर तुम यथार्थं खूपसे ध्यान 
देते टो न ? इनमेसे त्यागनेयोम्य दोषोको त्यागकर्‌ प्रहण 


 करनेयोग्य गुणोको ग्रहण करते हयो न ! 


मन्तिभिस्तवं यथोदिषठं चतुभिन्निभिर वा । 
कच्चित्‌ समस्तेन्यस्तंथ मन्तरं मन्त्रयसे बुध ॥ 
कवित्‌ ते सफला वेदाः कचित्‌ ते सफलाः क्रियाः 
कचित्‌ ते घफसा दाराः कचित्‌ ते सफर श्रुतम्‌ । 
क्िदेषैव ते बुद्िर्यथोक्ता मम॒ राघव । 
आयुष्या च यक्ञस्या च धर्मकामार्थसंहिता ॥ 
` यां श्रि वर्तते तातो यां चनः प्रपितामहः 
तां दृति वतसे किद्‌ या च सव्यथगा शभा ॥ 
कचित्‌ खादुश्तं मोज्यभेको नाभासि राघव । 
चिदा्ंसमनेस्मी भितरेभ्यः सम्परयच्छपि ॥ 





पे सलाह केनेवाद्यः देवता ओौर ब्राह्मणौकी निन्दा करने 


वालः दैवका मास हु, माग्यके भरसे पुखषा्थ न ` ` 
करनेवाला, ` दुभिश्चपे 


(सेनारहित); स्वदेरमे न रदनेवालः अधिक श्रुमो- 


पीडितः सेनिक कृष्टये युक्ता 


वार्‌, अकार (क्रूर ग्रहदशा आदिते युक्त) ओर 
सत्यधर्मे रहित--ये बीस प्रकारके राजा संधिक्े योग्य 


नहीं मने गये है। इन्दीको रविंशतिवर्भके नामे कहा 


गया है । १२. राव्यके खामीः अमात्यः सुद्‌ कोषः 
राष्ट हु ओर सेना--राज्यके इन्‌ सात अङ्गोको दयी 


परकृतिमण्डल कहते है । किसी-करिसीके मतम मन्त्री, राष्ट, ` 


कखः खजाना ओर दण्ड-ये पोच प्रकृतिर्या अरग 


ह ओर बारह राजाओके समूहको मण्डल कहा गया है | ` 
१३. द्रैधीमाव ओर समाश्रय--ये इनकी योनिसंपि है 
ओर यान तथा आसन नकौ योनिविग्रह दैः अर्थात्‌ 
प्रथम दो संधिनूल्क ओर अन्तिम दो विगरहमूलक दै । 


` 4 





यको बढनेवारा तथा धर्म, | 
५८  करनेवाख है । हमारे पिताजी निस इत्तिका आश्रय ` 
क्ते &, हमरे प्रपितामहोने जिस आचरणका पालन 
किया है, स्पुरुष भी जिसका सेवन करते है भैर जो 








राजा तु धमेण हि पालयित्वा 
महीपतिदण्डधरः प्रजान । 
अवाप्य ङत्स्नां वसुधां यथाव- 
दित्च्युतः खमगंघुपेति विदान्‌ ॥ 
( बा° रा० अयोध्यां ० १०० | ७१--७६ ) 
“विदन्‌ ! क्या तुम नीतिद्याख्चकी भङ्ञाके अनुसार 
चार या तीन मन्त्रियोके साथ--सवबको एकन्र करके 


अथवा सबसे अर्ग-अठ्ग मिरुकर सराह करते हो १ 


क्या तुम वेदांकी भङ्गाके अनुसार काम करके उन्हे 
` प्षफठ करते हो १ क्या तुम्हारी क्रियाँ सफङ ८ उदेश्यकी 
सिद्धि करनेवाटी › है ! क्या तुम्हारी लियो मी सफ 

( संतानवती ) है १ लर क्या तुम्हारा शआस्ञान भी 
` विनय आदि गुणोका उत्पादक होकर सफल हआ है ! 
रघुनन्दन । मैने जो कुक कहा है, तुम्हारी बुद्धिका भी 

एसा ही निश्वयहै न १ क्योकि यह विचार आयु चौर 
काम ओर अथकी सिद्धि 


कल्याणकां मूल है, उसीका तुम पारनं करते ञो न ए 
रघुनन्दन । तुम शवादिष्ट अन्न अकेले दीतो नहींखा 
जति १ उसकी आशा रखनेवाजे पित्रौको भी देते हो 
न १ इस प्रकार धके अनुसार दण्ड धारण करनेवास 


विद्वान्‌ राजा प्रजाओंका पालन करके समूची पष्वीको | 


` यथावतूरूपसे अपने अधिकार कर्‌ केता है तथा देहत्याग 
करनेके पश्चात्‌ खनेटोकम जाता है ।! 
गुहो उपदे ` 

मिचरका कर्त॑न्य है-- मिते दिक चिन्ता एवं मि्रको 


उत्तम सम्मतिं देना । भीरघुनाथजी शरङ्गवेरपुरते चर्ये समय 
निप्रादयज गुहको सावधान कसते ईै-- 


अप्रमत्तो बके कोशे दुगं जनपदे तथा| 
भवेथा गुह राज्यं हि दुरारक्षतमं मतम्‌ ॥ 


( गा० सर अयोध्या ५२ । ७२) 


त 


“भिर गृह ! सेना, कोष, दुर्गं ओर जनपदके | 


सम्बन्धे सदा सावधान रहना; क्योकि कहा गया है 


कि राज्यका रक्षण अत्यन्त कठिन है |? 
भरतको उपदे 


नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ । 
कोड न शम सम आन जथारथ ॥ 


क्षत भर्त तुम्ह॒ धरम धुरीना। 
| कोक वेदविद प्रेम 


करम जचन्‌ मानस निमरु तुम्ह समान तुह तात ।` 


 शरसमाज घु बधु गुन समर्ये किमि कटि जातं ॥ 
| (श्रीरामचरित ०, अयोध्या ० ; 


छोटे माके गुण किंस तरह कटे जा सकते दँ ¢ 


जाहु तात तरति ऊरू रीती। ' ` 
सत्यथ पितु कीरति श्रीती ॥ 
समड समाद सज गुरजन की । | 
उदासीन दहित अनहित मनकी. 
सुष्हदहि बिदित सबही कर करमू । | 
आपन मोर परम दहित धरम ॥. 
मोदि सब भति भरेस रुम्हारा । | 
तदपि कहडं भवसर अनुसारा ॥ 
तात तात चिदु बात हमारी। | 
केवर गुरुर कर्पा 
नतष प्रजा परिजन परिविारू। 


सभारी ॥ 


इमि | सष्टित सु दत खुभारू॥ 





वे ममु चिरकरूटसे विदा होते समय भरतखारुको उपदेश 
करते है-- ध 


भ्रबीना ॥ 


| ०३1 ४११४)... ॥ 
स्तात भरत | ठम धम॑की धुरीको धारण करनेवाले ( 
हो, छेक जीर वेद्‌ दोनके जाननेवारे जर परमम प्रवीण 
हो | तात! कर्म॑सेः व्चनसे ओर मनसे निम॑र ठम्दारे 
समान ठम्दीं हो । गुरुजनोौके समाजमे ओर ेसे कुसमयतें 














1 श | | # तं रामचन्द्रमनिरां हदि भावयामि ` स 






ता 


| जौ निल अवसर अथच दिनेसू। | 
जग केहि कडु न होदं क्छेसू्‌॥६ ` 
तक्ल  उतपातुं वात बिधि कीन्हा) 





युनि मिथिेख राखि सद॒ खीन्हा ॥ ` 


राजं काज सज साज पति धरस धरनि धन धाम | 


५ यर प्रभार पारि सबहि भरू होदि परिनिम ॥ 


( श्ीरामचरिति > अयोध्या ३९४ | १-४; ३०५ ) 
(तात { तुस सूथक्रुख्की रीतिकोः सत्यप्रतिन्ञ पिचाजीकी 
कीतिं जर प्रीतिकोः समयः समाज ओर गुखजनौकी ठ्जा 

(मर्यादा) को तथा उदासीनः मित्र जर्‌ शतु-- सरके मनकी 
` । बातको जानते हो । ठमको सवके कमो (कतंव्यो ) का ओर अपने 

तथाम परम हितकारी धमैका पता ई । यद्यपि युते ठम्दास 


सब प्रकारे भरोसा दैः तथापि मै समयक अलनुप्ार वु कदता। 


द| तात | पिताजीके बिना, उनकौ अर्‌ पथति; हसाय 
बात केवर गर्वंशकी छृपाने ही सैभाट रक्खी है; न्दी तो 


` . हमारे समेत प्रजाः कुदुस्वः परिवार सभी वरद्‌ टौ जाते । 


: यदि बिना समके ( संयाते पूर्व ही ) सथं असर हो जाय 


र तो कहो; जगत किसको क्ट न होगा १. तात | उसी 


प्रकारका उपा विधाताने यद ( परिताकी असामधिक मृष्यु ) 
है पर. पनि मदायजने तथा मिथिलेश्वरने सबको 
लिया । राञ्यका सव कार्यः टाः प्रतिष्ठाः घमः पृथ्वी; 

धन; धर--इन्‌ समीका पाटन ( रक्षण ) गुरुजीका प्रभाव 

` -( सामर्थ्य ) करेगा ओर परिणाम च्म होगा | 

` सहितः समाज दुम्दार इमारा। 

चर्‌ बनं गुरं. प्रसाद्‌ रखवारा +... 

मातु पिता सुर स्वामि निदेस्‌। 

`  क्षकरु धरम धरनीधर ससू ४ 

षो रह कराह माहु । 

` तातं तरनिङुर पार्क दोह ॥ 

` - साधकं शक सकर सिधि देनी । ः 





| हलो. विचारि सहि संकु भार) 





ब विमतिः सवदि मोहि भाई। 


1 


कुसमर्भ तात्र न अनुचित मोरा ध. 








कीरति सुगति  भूतिमय बेनी ॥ 
करट प्रजा परिवार ` सुस्वारी ॥ ॥ 


तुम्हहि अवधि भरि बिं किना # ५ 





शिं र्थे सुवशा । 


 आओदिभर्हि दाथ असनि के धापु ॥ 


4 ८ श्रीरामचरिते ०; अयोध्या० ३०५ | १-४ ) 


` श्युरुजीका प्रसाद ८ अनुग्रह ) द धसमै ओर वनम 


` समाजसदित द्रा जौर दमाय रश्चक है | माता, पिता; गुरु 
ओर सखामीकी आज्ञा (पाठन ) समस्त धर्मरूपी प्रथ्वीको धारण ` ` 
करनेमं शचेषजीके समान्‌ है। तात! कुम वदी करो ओर पक्षे. 
भी कर तथा सूरयङुख्के रक्षकं बनो | साधकके लिये 
यद एक दी ( आक्ञापाख्नरूपी साधना ) सम्पूणं सिद्धियोको ` 
देनेवारीः कीरतिमयी; सदूगतिमयी ओर एेशवयंमयी त्रिवेणी ` 


है । इषे विचारकर भाय संकर स्कर भी प्रजा ओर 


परिवारको सुखी करो । भाई | मेरी विपत्ति सभीने बट 


ली दैः परत ठुमको तो अवधि ( चौदह वर्षं ) तक बड़ी 


कठिनाई दै ( सवसे अधिक हूः है) | ठमको कोमल 
जानकर भी मँ कठोर ( वियोगकी बात) कद राह। 
` तात ! बुरे समयमे मेरे ल्थि यह कोई अनुचित बात नदी है 


ङटोर ८ कुअवसर ) मँ अष्ठ भाई दी सदायक होते दै । 
वञ्जके आघात मी हाथतरे ही रोके जाते ३ । 4 
` तात दुण्हरिं भरि परिजन शी 
श्विता गुरं वृपद्धि भर षन की॥ 
मे पर शुर दुनि भिधिेस्‌ । 


मदि दहि सपने न क्केस्‌॥ ` 


भोर दकु्दार पसम पुरूष्धु। 
 स्वारथु सुज्खु धरु परमारधुष 
पितु आयसु पिह दुह माह्। 
| खोक वेद्‌ भल भूपं भलाष 
गुर पितु मातु स्वामि सख पें। 

चलें ऊुमग पग परहिं न खर ॥ 


असर बिचारि स सीच बिहादई। 


१ पार्ट अवध कधि भरि आदु॥. 
देच कसु परिजन परिवार) 
गुर पटर रलर्हि छग छ्‌ भाष्‌ ॥ 
तुण्ड सुनि मातु सचिव सिख सानी । ध 
पेट पुडुभमि प्रजा  रजघानी ॥ 


¢^ सुखि युखु सो वाणे खान पान कटु एक । च, 


1 पार्‌ पोष सकर भगे तुलसी श्दिह भिक ॥ 





(त 





स य मा स 











 रशजधरम ` सरवसु  पएतनोदै।1 ` 
जिमि मन मार्ह मनोरथ गोद ॥ 


 (श्रीरामचसिति०»अयोध्या० २१४ । १-४) २१५, ३९५ । १) 


"तात्‌ ! तम्य, मेरी. परिवास्की, घरी सर वनकी 
सारी चिन्ता गुख विष्ठजी ओर महासज जनकजीको ३ । 
हमारे सिरपर जब रुसजी; सुनि विशामि ओर मिथिख- ` 


` पति जनकजी हैः तब हमै ओर वहे खम्नमे भी क्ख नदी 


ओर स्वामीकी शिक्षा ( आक्च ) का पार्न करनेते | 
कुमार्गपर मी चल्नेते पैर गेम नहीं पड़ता ( परतन नदी 
होता ) । देखा विचारकर सव सोच छोडकर अवध जाकर ` 


अवधिभर उसका पाठन करौ } देशः खजाना, कुडम्ब 


परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुर्जीकौ चर्ण-रजपर्‌ 
हे) दम ते नि वसिष्ठजीः मताओं ओर मन्ति्योकी शिश्वा 
मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा ओर राजधानीका पालन 


(रक्षा) भर करते रहना } ( यदा श्रीयमजीने गुख्जनकौ 


आला साननेका महस दिखाया है } ) वरसीदाख्जी कहते 
है--( श्रीरामजीने कदा---) भखिया सुखके खमान ` होना 
चदि, ज खानि-पीनेको ते पक (जके ) हैः परु 
विवेकपूर्वक सव्र अज्ञौका पालन-पोषण करता दै | याजधर्मका ` 
| मनके भीतर मनोरथ 


स्य ( खार ) मी इतना दी दै 
छिपा रहता ई 


विभीषणके सरण आनेषर गनर बीरे प्रासश्च 
ओर श्रीरामका चीतिपुणं निणय 











वक्यं हेतुमदल्य्थं भपद्धिरपि च श्रतम्‌ ॥ 
` खददामथड्च्छरषु युक्त बुद्रेमता सद्‌ा । 
 समथनोपसदेष्डं शरावती भूतिमिच्छता ॥ 


 . . सम्मतिं दी। रावणने मी विभीषणका तिरस्कार क्रिया] ` 
फिर विभीषण भी उसे फटकारकर श्रीरामकी शार चले 
` गये | श्रीरामने अपने मन्तिके साथ विभीषणको आश्रव 
 देनेके विषयमे विचार क्रिया सुग्रीवने विभीषणको बधक. 
योग्य बताया । सु्रीवकी वात खुनकर श्रीयम हनुभान्‌ ` 
आदि वानरे बोटे-- ॑ 


यदुक्तं कपिराजेन शबणावरजं प्रति । 
` दै, मेरा ओर व्दारा तो परम पुरुषार्थः सार्थः सुयक्षः धमं ` 


ओर पपाथ इसीमे द कि हम दोनो माई पिताजीकी आज्ञका ` 
पाटन करें | राजाकी भई ( उनके तत्को रक्षा). 
लोक ओर वेद दोनैमि मसर ३ | गुरः पिता, माता 





व 


य 


( बा० रा०ः युद्ध० १७} ३२.३३) ` ` 


वानरो ! वानरराज सुम्रीवने रबणके छोटे भां 
` व्रिभीषणवे विषयमे जो अयन्त युक्तियुक्त बाते कदी 
है, त तुमलछोगेनि भी सुनी है| भित्रौकी स्थायी उन्नति 
चाहनेवाछे बुद्धिमान्‌ एवं समध पुरूषको कर्वव्याकततैव्यके ` 
विषयमे संशय उपस्थित होनेपर्‌ सदा ही अपनी सम्मति ` 
देनी चोद्िये | 


` अङ्गदने विभीषणकी परीक्षा लेकर उनकै संग्रहया 


स्यागकी सलाद दी | शगमने उनकी गतिःविधि जाननेके 


चि यु्तचर नियुक्त करनेका पयमर् दिया | ज्बवानले ` 
उसे शङ्कनीय वताया } मेन्दने उससे बातचीत करके उसके _ 


हार्दिक भावको जाननेके बाद उसकी दुष्टता या अदुष्टताको 


निश्चय करनेको कहा } हवमान्‌जीने पूवं मन्विर्योकी बार्तौ- _ 
की आलोचना करके उनकी सदोषता सिद्ध कौ सीर. : 
` विभीषणक्ो राज्यार्थी चताकर सुग्रीवी तरद्‌ वह आप . 


 ( खुनाथजी ) कौ शरणमे आया दै; अतः संग्रहके योग्य 


ङ्का सावणने कतेव्य-निणेयके ल्य मन्तियोके साथ 
 चेख्कर मन्वरणा कौ 
की सदायतत श्रीसमपर विजय पानेका विवास दिल्भया | 


` ग्रह आदि त्ुतेनाको मार भगानेका उत्साह दिलाया । ` 
परंतु ` विभीषणने श्ीरामको अजेय बताया जौर सीताको 
लटा देके स्यि वणते अनुरोध क्रिया | सवणने उनकी ` 
ब्त माननेसे इन्कार कर दिया । इ्नितूते विमीषणका 


 उपदासं क्रिया । विभीषणे उसे फटकारा ओर उचित 


छ राक्षसने रावणको इन्द्रनित्‌- ` 


हैः ठेसा निर्णय दिया । हनुमान्‌जीकौ बात सुनकर श्रीरामका 
चित्त प्रसन्न ञे गया } वे इस प्रकार बेठे-- 


` ममापि च विवक्षास्ति काचित्‌ रति विभीषणम्‌ । | 
श्रोतुमिच्छामि तत्‌ सवं भवद्धिः घरैयसि धितः ` 


 मित्रभवेन र्प्रप्तं न त्यज्ञेयं कथंचन | 
दोषो यचि त्य खात्‌ सतामेतदगहितपम्र ॥ 
(बा० सण, युद्ध० १८ | २-३ ) ध र 









































| भित्र | विमीपणके सम्बन्धे भम मी ङु कहना 
चाहता द्व जाप सव छोग मेरे हितसाधन्मे संखण्न 
 रहनेवले है| अतः मेरी इच्छा दहैकि आप भी उसे 
इन ख। जो मित्रमावसे मेरे पास आ गया हणो, उसे. 
मै किसी तदह व्याग नहीं सकता । सम्भव है उसमे 


अनधीत्य च शास्नाणि उृद्रानुपसेव्य च| 
ने शक्यमीदशं वक्तुं यदुवाच हरीश्वरः ॥ 
अलि द्वकष्मतरं किचिद्‌ यथात्र प्रतिभाति मा | 
 भत्यकषं लोकिकं चापि वर्तते सर्वराजसु ॥ ` 
अमित्रास्त्छरीनाश प्रातिदेश्याश्च कीर्तिताः । 
1 ध ६ व्यसनेषु 
`  अपायासत्कुलीना मानयन्ति खकान्‌ हितान्‌। 
एष प्रायो नरेन्द्राणां शङ्नीयस्तु श्चोभनः ॥ 
थस्तु दोपस्त्वया ्रोक्तो ्यादानेऽखिटख च | 
`. कत्ते करीतैयिष्यामि यथााज्ञमिदं श्रणु ॥ 
नवं तल्लीन राज्यकाङ्की च राक्षसः । 





२७६ 









दोष भी हौ, परंतु दोषीको आश्रय देनाभी 


सुरि छवि निन्दित नही है ( अत; विमीमणर 
मै जवद्य अपनाङंग)। ` 


वानरराज सुग्रीवने भगवान्‌ शीरामके इस कथनको 


छनकर खयं भी उसे दोहराया ओर उसपर विचार करके 
` यह परम युन्दर बात कदी-- प्रमो ! यहं दुष्ट हो या अदुष्ट 
ईस्तेक्या१दतो यह निशाचर दी । किर जो पुदष से 
संकमे पड़े हुए अपने मार्को छोड़ सकता है, उसका 
` ` दूर सा कोन सम्बन्धी होगा, जिसे वह व्याग न सके ।* 
 . `  बानर्यज सुग्रीवकी यह बात सुनकर सत्यपराक्रमी श्रीरघुनाथ 
` जी सबकी ओर देखकर छु सु्कराये ओर पिभ 
 सश्षणबाठे रक्षमणसे इस प्रकार बोटे-- 


्रहतीरस्तसादयमिहागतः ॥ ` 


भविष्यन्ति तसाद ्रहमो विभीषणः॥ ` 

प्रहृष्टा ते भविष्यन्ति संगताः । 
महानेषोऽन्योन्यख भयमागतम्‌ ॥ 

ममिष्यन्ति ताद्‌ ग्राद्यो परिभीषणः 


हमारा व्याग नहीं कर सकता ) । इन राक्षसि बरहत-से 


# सं रामचन्द्रमनिशं इदि भावानि कर । 





नं सवं भ्रातरस्तात भवन्ति भ्रतोपमाः 
मद्विधा वा पितुः पत्राः सुहृदो बा भवद्विधाः ॥ 
( वा० रा० युद्ध० १८ । ८-१५ ) 
मित्रानन्दन ! इस समय वानरराजने सैसी बात ` 
कही है, वैसी कोई भी पुरुष शासका अध्ययन ओर 
गुरुजी सेवा किये बिना नहीं कह सकता । प्रतु ` 
दरी । तमने विभीषणम जो माके परियागरूम ` 


दोषकी उदूमावना की है, उस विषये मुञ्चे एक रेसे 


जल्यन्त सुक्ष्म अ्थकी प्रतीति हो री है, जो समस्त 
राजामि प्यक देवा गया है जोर सभी ठोगेमि प्रसिद्र ` 
है ( मै उसीको तुम सन ठोगेसे कहना चाहता ह.) 
राजाओकि छिद्र दो प्रकारके बताये ग्ये है एकतो 
उसी कुर्म उत्प इए जाति-माई ओर दूसरे पडोसी 


देशोके निवासी ! ये संकटे पड्नेपर अपने विरोधी स 


राजा या राजपुत्रपर प्रहार कर वैठते है | इसी भयसे 
बह विभीषण यदलं जया है ( इसे भी अपने जाति 


 माह्येसि भय है ) | जिनके मनम पाप नहीं है, पेते 


एक इंकम उन्न इद्‌ भाईवन्धु अपने वुटुम्बीजनको' 


 हितेषी मानते है परंतु यही सजातीय बन्धु जच्छ ` 


होनेपर भी प्रायः राजाअकि ल्य शङ्कनीय होता है 


(रवण भी विभीषणको शङ्काकी दृषटिसे देखने ठग 


है; इसञ्यि इसका अपनी रक्षाके स्यि यहः आना 


 भतुचित नहीं है । अतः तुमह इसके उपर भाईकै 


त्यागका दोष नहीं क्गाना चाहिये ) । तुमने रात्रपक्षीय 


 सनिकको अपनानेमे जो यह दोष बताया है कि वह 
अवसर देखकर प्रहार कर वैता है, उसके विषयमे ` 
गै तमह यह नीतिञ्ाख्चके अनुकूक उत्तर ३ रहा द्र 


पुनो । हमकोग इसके कुटुम्बी तो है नही ( अतः 
हमसे खाथहानिकी भशङ्का इसे नहीं है ) ओर यह 
रक्षस राज्य पनेका अभिरषी है ८ इसलस्यि भी यह 


त 















पक्षम मिख ठेना चाहिये | हमसे मिरु जानेपर ये 
विभीषण आदि निधिन्त एवं प्रसच ह्ये जार्यमे | इनकी 


जो यह रारणागतिके च्यि प्रव पुकार है, इससे 


माम होता है, राक्षसोम एक दूसरेसे भय बना इजा 


है । इसी कारणसे इनमे परस्पर ष्ट होगी ओर ये नष 
ह्यो जा्थैगे ] इसचल्यि भी विभीषणको ग्रहण कर्‌ छेना 
चाहिये । तात सुग्रीव ! संसारम सब भाई भरतके दी 


समान नहीं होते । बाप्रके सन बेरे मेरे ही-जेसे नही 


होते ओर समी भित्र दुम्हारे ही समान नहीं 
हआ करते ` 


श्रीरामकी अत्रुहितक्रिणी नीति 


अङ्गदको दूत बनाकर लङ्का भेजा जा रदा है। 


` श्रीसमने अपनी नीति उन समञ्चायी दो शब्दम-- 
कज हमार तासु हित हदः हेमाय काम हो-यहतो 
` दिकण ३ दही; किंतु जर्होतक सम्मब हो शत्रुका भी ` 
मला हो] शघ्रुका अदित अभीष्ट नदीं ॥ 


बाङ्तिनिय बुधि जरु गुन धासा। | 
ख्का जाहु तात मम कामा ॥ 
बहुत बुक्षाद् तम्हहि का कदर । 
` परम चतुर मै जानत अड ॥ 
कञ्च हमार तसु दहित हद । 
रिपु सन करे बतकी सोद१ 


( श्रीसमचरित० छङ्का° १६ ख । ३-४). 


कृपकेि निधान श्रीरामजीने अङ्खदते कह--भवङ; 


बुद्धि ओर गुणोके धाम बाहपुर! है तात! वुममेरे 
` कामके ल्यि लङ्का जाओ । तुमको बहुत समन्ञाकर क्या 


कहू म॑ जानता हूः ठम परम चतुर हो। शत्रुसे वही 
बातचीत करना जिसे हमारा काम दह्ये ओर उसका 
याणदहौ। 


५ श्रीयम . शुकी शक्तितसे अनमिक्ञ नदीं दै ओर उसे 
` उपेक्षणीय मी नदी मानते] इसील्यि जव अङ्गद कुङ्कमं | 


आरा० व° मन द५-देदे-- 


~~ 


 -च्येग बड़ विद्वान्‌ भी हतेः (अतः वे मित्र होनेपर 
बड़े कामके सिद्ध हग) इसछिये विभीषरणको अपने 








पूछते दै 


बाक्तिनिय कौतुक अति मही! ` ` 
तात सत्य कटू पूछ: तोहीध 
रानु जलुधान कुक रीका ` 
ज ब अतुल जासु जग लीका॥ 
वराञ्ु सुक्क कुन्द चारि चराए्‌। ` 
कहु तत केवनी बिधि पाणु 


( श्रीरामचरित०ः कङ्का० ३७! ३३ ) ` 


"वाल्क पुत्र ! पक्षे बडा कौतूहल है । तात! 


सीते मै द्द पूता रूः सत्य कहना । जो सवण ` 


राक्षसकि कुख्का तिलक दै ओर जिसके अदुलनीय 


` बाहुबलकरौ जगतूभरमं धाक दैः उसके चार कुट ठुमने 
फकं | तत्त | बताओ, दमने उनको किस प्रकारसे पाया? 


राणक चीतिक्ा उपदेश्च ` 


नीतिका उपदेश तो श्रीरामने वोर युद्ध क्से हूए ` ` | 
 रवणकफो भी किया-- ` ^ 


सत्य क्त्य सब तव॒ प्रभुताई । 


` च्लि जनि देखा मसा 
{४  ( शरीरमचरिति°ः ल्ङ्का० ८९ | ५) 1 


जनि जख्पना करि सुजसु नासहि मीति सुनहि करहि छ्मा। ` 
संसार मह्‌ पूष त्रिविध पार रसा पनस समा॥ ` 


एक सुमनप्रद्‌ एक सुमन परु एक फर केवर लगीं । 


धक कहहिं कहिं करदं अपर एक करहि कहत न बग ॥ ` 


( श्रीरामचरिति°; ल्ङ्का° दो० ८९ के बाद) 


शीरामचन्द्रजीन हैसकर रावणस कहा--ुम्दायी सारी ` 
परभुताः जषा तुम कहते दोः प्रि्छुर सच दै, पर अव 
व्यथं वकरवाद न कये, अपना पुखषा्थं दिखलओौ | ` 


"यथं वकवाद्‌ करके अपने सुन्दर यशका नाश न 
करो । क्षमा करना, वर्ह नीति सुनाता रहः घनो | संसास्नै 
` तीन प्रकारके पुरुष होते है--याटर ( गुरत्र)) आम ` 
ओर कटहल्के समान । एक (पाग्क) परल देते है, ` 
प्क (आम) लं ओर फक दोनो देते दै ओरध्क ` 


रावणके समीयते लौटकर आति है तो श्रीखुनाथजी उनपे ` 


क 

































२५४ न | ( -# त॑ समयन द्रमनिहां हदि भावयामि # 


1 ~ 








† तिनि पो 


(ब्द) म केव फर दी चमति ई। इरी प्रकार जोर करते सी ह ओर एक ( तीसरे ) केवल करते ई 
( पुरषौमि ) एक क्ते ह (कसते नहीं ); दूसरे कहते दै पर वाणी कते नदीं । 


`, ` नै @ कक 


श्रीरमका धमापदेदा 


| . च्छणके अति उपद्र नानेक आक्ञा दी है | इसव्यि केवर क्षत्रप्मका ` 
~ नेवाटी इस ओष्ठी बुद्धिका त्याग करो, 
तव रक्ष्मण जनामि भयि स्नेहमनुत्तमम्‌ | = श्दम्यन कार 

| विक्रमं चैव सत्वं च तेजश वपत ॥ धता श्रय भो, करता छो भौर भरे विचारे 

भम मतुर्महद्‌ दुःखमतुलं द्ुभरक्षण! अदुसार चलो । 








9 अभिप्रायं न विज्ञाय सत्यख च भमश्य च।॥  श्रीरामचरितिमानसके अनुसार वनवाखके ल्य जानेको । | 
भ्म हि प्रमो लोके धमे सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ | = परष्ठत शेते समव भाई लष्मण शरासने कदा-- ` ` 
८ ॥ ॥ भरमसंतनितमप्येतत्‌ पितुर्वचनयुत्तमम्‌ | . ` बोरे बघचु राम नय नागर । - ८ 
संश्रुत्य च पितुवाक्यं मातुर्वा बाहणख वा । ` ^ ५ र सरक ॒सुखसागर ॥ 
न्‌ कतन्यं बथा बीर धममाभित्य तिष्ठता॥ ` 0 


ससुष्छ हदय परिनामन उह ॥ 


सोऽ न श्यामि एुतनियोगमतिवतितम्‌ । 


\ ^ मातु पिता शुरं स्वाभि दिख सिर धरिफरषट सुभाय। | ५ 
पहि ५ १२ कके्ाहं चोदितः ॥ = ` र्दे काञ्च सिन्द जनम कर सतर जनयुजग जा ॥ =. 


0 ॥ अयोभ्या० &९ | ४; ७० 9 

 तबनीतिमि निषुण ओर शीर, सनद, सरलता जर खके ` ८ 

| समद्र भीरमनन्रली ` वचन बरोल तात | परिणामे . 
चम्‌ | मेर प्रति तुम्हारा जो परम उत्तम स्नेह हेनेवारे आनन्दको इदयमे समकर ठम प्रेमा अधीर मत | 
उसे भै जानता र । तम्हारे पराक्रम, जौर दो । जो लोग माता; परिता; गुर मौर खामीकी शिक्नाको . 


( ॥ गा पी 1 खाभाविक दी सिर चकर उसका पालन करते है, ड 


| दी जन्म ठेनेका खभ पाया दैः नद्य तो गतूमे जन्म व्यथं | 
मेरी माताको जो अनुपम एवं महान्‌ दुःख हो रहा है हद &। तो जगते जन्म व्यर्थ 


बह सव्य ओर रामक परिषयमे मेरे अभिप्रायकौ न 


भख जिय जानि सुनहु सिख भ 
+ बनेके कारण है । संसारम धमं ही सबसे श्रेष्ठ है 1 करहु वि पितु पद्‌ सेवका ॥ 
ममे ही सयकी प्रतिष्ठा है । पिताजीका यद वचन भवन भरतु शपुसूदलु नाहं । 


धर्मक आश्रित होनेके कारण प्रम उत्तम है ।  `रड छट मम दुखु मन माद ॥ 
धरमका आश्रय लेकर रहनेनारे पुरुषको पिताः ` ५ भै वन दन्द रेड साथा। ॥ 
ब्राह्मणे वचर्नोका पाटनं कटकी प्रतिज्ञा ~ ६8 सबा बिधि अवध अनाथा ॥ ` 

1 शुकं पितु मादु भरना परिवार । 

मिथ्या नदीं करना चाये | बीर | अतः. 


¦ | `. सव कटु परु इस दुख भारू॥ 
उछ्न्चन नही कर सकता; रदु कर सब कर परितोष । 


नतद तात होदि ग़ दोष ५ र 





जासु राज प्रिय अरजा इखलारी! ` 
सो च्यु अचरि नरक अधिकारी ॥ 


( श्रीरामचरित°› अयोध्या ७० | १--३ ) 








` (नाई | हृदयम रेख जानकर मेरी सीख दनो ओर ` 


 . . माता-पिताके चरणोकी ठेवा करो | मसत ओर शप्र घरपर 
नदीं दैः महाराज बद्ध द ओर उनके मनम मेरा दुःख है । 
इस अवखामे म॑ ठुमको साथ लेकर वन्‌ जाऊ तो अयोध्या 


समी प्रकारे अनाथ हो जायगी । गुर माता, पिता, प्रजा 


ओर परिवार सभीपर हुःलका दुःसह भार आ पड़ेगा । अत 
हम यदीं रदो जीर सबका संतोष करते रहो } नदीं तो, ह 

तात | बड़ा दोष होगा । जिसके राज्ये प्यारी प्रजा दुखी 
` रती दैः वद राजा अवर्य ही नस्कका अधिकारी होता है 


 प्राकरित-र्मका उपदेश ` 


॥ श्रीराम वन ज्ैगेः इस समाचारने माता कौसस्याकौ 
 शोक-विहृल कर दिया वे आग्रह करने ख्गीं किनेभी 


८ ` खभ जायगी | तव श्रीखुनाथजीने उन्द समन्नावा-- 


। क्या सथितो राना मि वारपमाभत । 
भवत्या च परित्यक्तो नं नूनं वर्तयिष्यति ॥ 


भर्तु; किल परित्यागो सुशंसः केवरं द्विया, 
श भवत्या न कतंव्यो मनसापि विगर्हितः ॥ 
यावज्जीवति काष्घुत्यः पिता मे जगतीपतिः । 


 शुभरषा क्रियतां तावत्‌ स हि धर्मः सनातनः ॥ 
0 ५ वा रा० अयोष्या० २४ । ११-१३) 


धमा | वैकेयीने राजके साथ धोखा दिया है। 
इधर मै वनको चला जा रहा द्र | इस दामे यदि 
तुम भी उनका पलियिग कर दोभी तो निश्वयदहीवे 


जीवित नहीं रहं सक्गे । पतिका परियाग नारके चयि 


 बड़ादही क्रूरतापूणं कमं है | स्पुरुषोने इसकी बडी 
निन्दाकी है; अतः तुह तो रेसी बात कमी मन्न 
मी नहीं खनी चाहिये । मेरे पिता ककुत्छकुर-भूषण 
महाराज दार्थ जबतक जीवित है, तवतक तुम 





उन्हीकी सेवा कृरौ 


` भरतथापि धमीत्मा 1 

` भवतीमनुबतत स हि धमरतः सदा] | 
यथा मयि तु निष्कान्ते पुत्रशोकेन पार्थिवः॥ | 
भरम नावाप्लुयात्‌ फिचिदप्रमत्ता तथा रु । ` 
दास्णश्वप्ययं राको यथन न विना्रयेत्‌ ॥ ` 





सनातन घर्मै) ` व 
9 ५. श 
मया चव भवत्या चं कतव्य चचनं पितु 


राजा भता गुरुः शरेष्ठः सवपामीधरः श्रखः॥ = ` 


` इमानि तु महारण्ये विहृत्य नव पश्च च । 
वर्षाणि परमप्रीत्या खास्याभि उचने तव । 


(वा० रार, अयोध्या २४। १६.१७) ` 


मरा | पिताजीकी आज्ञाका पाटन करना मेरा शौर 


बम्हारा--दोनोका कतव्य है; क्योकि राजा हम सब. | 
सेगेके खामी, ष्ठ रुरु, ईर एवं प्रयु है । ह्न ` 


। पतिकी सेवा ही खीके स्वि र | | ध 


(० 


पय 


मः 


वे 


चौदह वर्षोतवा मै विदाक वनम धूम-किरिकर छौट | 


भाञ्गा भौर बहे रमसे तब्हारी ाङ्गाका पाठन कता | 


रङ्गा । 


€. : ` 0 


पुनः माताको खान्मना देते हुए बेके-- = ` 


` जीषन्त्या हि शिया भ्त देवतं प्रशर च | ४ 
` भवत्या मम चेवा राजा प्रभवति प्रभुः ॥ (| 


ॐ 





न नाथा वयं राज्ञा रोकनायेन धीमता । = | 


राज्ञो श्द्धस्य सततं हितं चर समाहिता 
 वरतोपवासनिरता या सारी परभोत्तमा 


भतरं नासुवर्तेत छ च पापगति्भवेत्‌ 


"-------------------~--------------~----------------- न 


शुश्रूषया नारी रभते खर्गृुतममर ॥ ` 


अपिं या निनसस्कारा निवृत्ता देवपूजनात्‌ । ` 


 शश्ूषामेव इ्वीत भर्तुः प्रियहिते रता 
| ° एष धमं; किया नित्यो वेदे लोकै भरतः स्त; 


सर्वभूतप्रियबदः ॥ ` 































५० 


पूज्यास्ते मत्कृते देि ब्राह्मणाश्चैव सत्ताः । ` 
| एवं कालं प्रती्षख ममागमनकाष्धिणी ॥ 
| नियता नियताहारा भरुशरूषणे शता । 
| प्राप्यसे परमं कासं मथि पर्यागते सति ॥ 
` अदि धमृतां शष्ठ धारयिष्यति जीवितम्‌ । 

५ ( वा° रा० अयोध्या० २४ । २९--३०१ ) 

भा | सलीके जीतेजी उसका पति दही 

उपवे स्थि देवता शौर ईशवरके समान है । महाराज 

 तम्हारे ओर मेरे दोनोके प्रयु है । जबतक बुद्धिमान्‌ 

 जगदीर महाराज द्चरथ जीवित है, तवतक हसे 

 अपनेको अनाथ नही समन्नना चाहिये । भरत भी बडे 

ध्माता ह । वे समस्त प्राणियके प्रति प्रिय बचन 


` भतः बे तुम्हारा शुसरण--त्हारी सेवा करेगे । मेर 


दारुण रोक इनकी बीवनठीला दी समा कर्‌ अले । 
जेसे भी सम्भव हो, तम सदा सावधान रहकर वृदे 


जाति आदिकी दृष्िसे परम उत्तम तथा त्रत-उपवासमे 


(0 








धूनासे दूर रहती है वह नारी भी केवर पिकी 


सदा उसकी सेवा ही करे, यही 
टोकम प्रसिद्ध नित्य ( सनातन ) धर्म 
श्रुतियो स्मृतियोमं भी वर्णन है | 









`  बेख्नेवारे शर सदा ही धर्मे तर्‌ रहनेवाले है, 


चले जानेपर जिस तदहं सी मदारानको पुत्र्ोकके 
` कारण को विशेष कट न हो, तुम सावधानीके साथ ` 
7 दी प्रयल करना | कहीं रसा न ह्योकियह 


 हित-साधनमं ख्गी रहना । उचृ्ट गुण ओर _ ` 


उसे. पापियोको _मिठनेवाटी गति ( नरक आदि ) 


की प्रति दती है । जो अन्यान्य देवताओंकी वन्दना अकार्यं कार्यसंकाशमपथ्यं 
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न ति ता 9 


अग्निकार्येषु च सदा सुमनोभिथ देवताः देवि ! तदे मे मङ्गल-कामनासे सदा अणिदोनके 


अवसरोपर॒पूर्पोसे देवतार्ओका तथा सत्कारपूर्वकः 


ब्राहमणोका भी पूजन करते रहना चाहिये । इस प्रकार 


तुम नियमित आहार करके नियमोका पालन करती इई 
खामीकी सेवामे समी रहो ओर मेरे आगमनकी इच्छा 
रखकर समयकी प्रतीक्षा करो । यदि घमौत्माजमे श्रेष्ठ 
महाराज जीवित रहेंगे तो मेरे सैट अनेपर तुम्हारी भी 
शुम कामना पणं होगी । 


जावाटिके नासिक मतकरा सण्डन जर षर्मका अतिपादन | 


चित्रकूटमै श्रीभरतजीके साथ महाराज दशरथकी साज 
परिषदूके एक परामश्च॑दाता जाबालि श्रषि भी गये ये। 
वे अत्यन्त विद्वान्‌ तथा तकं ८ न्यायशाख्न ) क ज्ञाता ये | 
भीरामपर उनका बहुत स्नेह था । भरतके बार-बार 
जग्रह करनेपर भी श्रीराम अयोध्या खीरनेको प्रस्वुव नदी 


हो रहे थे) इसल्यि खयं आस्तिक, धर्मात्मा हेते दए 
भी श्रीरामकौ सय्नेके स्थि उद्यत करनेके अग्राये ` 
` जावालिनि नास्तिक मतके तर्कोका आश्रय लेकर कदा-- ` १ 
धपररोक कोई वस्तु नदीं । धर्म तो समाज-संचाटनका ` ` 
माध्यम मात्र दै! राम | ठुम पता नही क्यौ कल्पितं 
 धमंका आग्रह कर रदे दहो) ये सब बाते छोडो ओर ` 
अयोध्या चक्कर साज्यसुख भोगो ! रोक शुख-सम्पचचि ` 90 


ओर सुयश दी सुख्य ई ।' 


जाबाक्कि ये. वचन सुनकर सत्यपराक्रमी धर्ममूति 
श्रीयामचन्द्रजीने अपनी संशयरदित बुद्धिके द्वारा श्तिसम्मत 
सदुक्तिका आश्रय ठेकर कदा-- 


भवान्‌ मे प्रियकामाथं वचनं यदिहोक्तवान्‌ | 
पथ्यसंनिभमर्‌ ॥ 


 निर्म्यादस्तु पृरपः पापाचारसमन्वितः । 


मानं न रभते सत्सु भि्नवाखिदर्धनः ॥ ` 


इलीनमङ्लीनं वा वीरं पुर्षमानिनम्‌ । 
चारित्रमेव व्याख्याति शुचि बा यदि वायुचिम्‌ 
अनार्यस्त्वायसंखानः शोचाद्रीनस्तथा खचि; 


रक्षप्यवदलकषण्यो दुःशीलः शीलवानिव ।॥ ` 




















# आरामका धर्मापदेश # ` (1 र २७७ (1 





` अधम धर्मवेषेण यद्यहं लोकसंकरम्‌ । 
अभिपत्स्ये शुभं हित्वा क्रियां विधिषिवर्जिताम्‌॥ 
कथेतयानः पुरुषः कार्याकार्यविचश्षणः । 


` बहु मन्येत मां लोके दुतं रोक्दुषणम्‌ 


कख याखाम्यषटं इतं केन घा खगमाप्ुयाप्‌ । ` 


अनया वतमनोऽहं द्या हीनप्रतिज्ञया ॥ 
कामवृत्तोऽन्वयं लोकः कररस्न; समुषवर्तते 
यदुबृत्ताः सन्ति राजानस्तद्बत्ताः सन्ति हिश्रजाः 
(वा° रा० अयोष्या० १०९ | २--९ ) 
विप्रवर | आपने मेरा प्रिय करनेकी इच्छासे यहं 
 . जो बात कदी है, वह्‌ कर्तव्य-सी दिखायी देती है; वितु 
वास्तवमं करनेयोग्य नहीं है । वह प्य-सी दीखनेपर 
भी वास्तवमे अपथ्य है | जो पुरुष धर्म अथवा वेदकी 
 मयादाको याग देता है, वह पापकर्म प्रहृत हो 


जाता है । उसके आचार ओर विचार-दोनोँ भरष्ट यो 
जते कैः इसल्यि वह सपपुरुषोमे कभी सम्मान नही 
प्राता । आचार ही यह बताता दै कि कौन पुरुष ` 

` उत्तम कुमे उत्त इजा है ओर कौन. अधम कुरठ्मे 


कौन वीर है ओर कौन व्यर्थ ही अपनेको पुरुष 


मानता है तथा कौन पवित्र है ओर कौन अपवित्र १ 


आपने जो आचार घताया है, उसे अपननेवाख पुरुष 


शरेष्ठस दिखायी देनेपर भी वासततरमे अनार्यं होगा । 


 बाहरसे पवित्र दीखनेपर्‌ मी भीतर्से अपत्त्र होगा 
उत्तम लक्षणोसे युक्त-सा प्रतीत होनेपर भी वास्तवे 


उसके व्रिपरीत दोग तथा शीकवान्‌-सा दीखनेपर्‌ ` 
| । भी वस्तुतः बह दुःदीढ ही होगा | आपका उपदेश 
चोल तो धम॑का पहने इए है, कितु बास्तवमे अधर्म 


 है। इससे पसारमै बर्णसंकरताका प्रचार ह्ीगा | यदि 


मे इसे खीकार करके वेदोक्त श्युभ वर्मोका अनुष्ठान 
छोड दू ओर विधिहीनं कर्मोमिं ठग जाऊं तो कतव्य- ` 
 अकरतन्यक ज्ञान रखनेवाला कौन समह्षदार भुय सुद 





श्रेष्ठ समङ्नकर आदर देगा १ उस दयाम तोभरैइस 
जगते दुराचारी तथा लकको करङ्कित करनेवाख ` 
सम्चा जागा | जौँ अपनी की हदं प्रतिज्ञा तोड़ ` 
दीजाती है) उस बृत्ति अनुसार वर्तव करनेपरर्तै 
किंस साधनसे खर्गलोक प्रात कर्णा तथा अपने ` 
जिस आचारका उपदे दिया दहै, वह किसिकादहैः 


जिसका सुद्चे अनुसरण करना होगा; क्योकि अपके 


कथनानुसार भे पिता आदिमेसे किसीका दुक मी 


यं 


व 


वय 


नहीं द्र । आपके बताये इए. मार्मसे चरनेप्र पहले 
तो मे स्वेच्छाचारी दगा । फिर यह सरा ठक 


स्वेच्छाचारी हो जायगा; क्योकि राजाओके जैसे आचरण 


0 


होते है, प्रजा भी वैसा दी आचरण करने ठ्गती है | 


णण 


सत्यमेवारशंसं च राजछृतं सनातनम्‌ । 


` तसात्‌ त्यात रजय सत्ये कोकः प्रष्टि | 
` -ऋषयैव देवाश्च सत्यमेव हि भेनिरे। 


न 


 उष्टिजन्ते थथा सपान्नरादनृतवादिनः। 





वेदाः सत्यप्रतिष्ठाना्तखात्‌ सत्यपसे भवेत्‌ । 








` एकः पालयते ोकषमेकः पारयते कुरुम्‌ । ` 
खगं हीयते ॥ 
सोऽहं पितुनिदेशं तु किपथ नल्ुपालये । 
सत्यप्रतिश्रवः; सत्थं सत्येन समयीकृतम्‌ ॥ ` 
मेव रोभान्न मोहाद्‌ वान चाज्ञानात्‌ वगीऽन्बितः ` 
सेतुं सत्यख मेत्यामि गुरोः सत्यप्रतिश्रवः ॥ 


मजस्येको हि निरय एक 


सतश्वर्खयाख्िरवेतसः 


न 


असत्यसधय 


नैव देवा न्‌ पितरः प्रतीच्छन्तीति नः श्रुतम्‌ ॥ 





भमः सत्यपरो रोके मूलं सर्वख चोन्यते ॥ ` | 
` पत्यमेवेधरो रोके सत्ये धमः सदाभिितः। | 
सत्यशृखानि सर्वाणि सत्याना परं पद्‌ ॥ | 




































प्रत्यगात्ममिमं धमं सत्यं पएृर्यास्यहं श्ुवम्‌ । 


भारः शदपुस्षथीणस्तदथेमभिनन्धते ॥ 
त (वा० स॒ अयोध्या १०९ } १०---१९ ) 


[` ८तुत्यका प्राखन द्यी नाका दयप्रधान घम है-- 
पनात आचार है, अतः राज्य स्त्यस्य है । सत्यमे 








॥ वि 
नि 


१ 
ल 


| ज सनदे करक 
सतुष्यसे स्व ठेग उसी तरह उरते है, जेसे सपसे । ` 


त तातान तातन णे 


स्रामं सव्य दी धमकी पराकाष्ठा है भौर वही 
स्वका मूढ कहा जाता है | जगते सव्य ही ईश्वर है । 
सदा सत्यके ही आधार धर्मकी सिति इती है | 


न 








मा 





इन सबका जाधार्‌ सत्य दी है; इसे सबको 


नाताततुततमोतत ाणतन णा न 


पाठन करता है, एक समूचे कुख्का पाठन करता 
है, एक नरक्म हवत है भौर एक खर्गटोक्मे 
प्रतिष्ठित होता है । म सवयप्रतङ दव ओर सत्यकी शपथ ` 
लाकर पताके सत्यका पालन खीकार कर चुका द 
दशाम मै पितके अद्कका किस ल्थि पाटन 
ही करू १ पहले स्त्यपार्नकी अतिक्गा करके अव 
मेम, मोद अथवा अङ्ञानसे पिवेकशूल्य होकर 


जो अपनी `प्रति्ञा श्रूटी करनेके कारण. 


प चञ्चर चित्तवाठे पुरुषके ` 


न 





सत्यपरायण होना चाहिये । एक मनुष्य सम्पूणं जगत्‌का ` 


। पिते सयकी मयादा मङ्ग नयी क्खगा | हमने 
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धर्मका पालन किया है, रस्थि मै भी उसका 
अभिनन्दन करता ह्र । 


` श्षात्रं धर्ममहं त्यये ह्म धमसंहितम्‌ । 
धवशंेन्धैथ सेवितं पापकर्मभिः ॥ 


कायेन इर्ते पापं मनसा सम्यधायं तत्‌! = ` 


अयृतं जिहया चाह धरिविधं कमं पातकम्‌ । 
भूमिः कीति रकः पं पथन्ति हि । 


न. 


कथं हं प्रतिज्ञाय वनवासमिमं गुरेः। 
भरतख करिष्यामि वचो हित्वा गुरोचः ॥ ` 


 -छिरा मया प्रतिज्ञाता प्रतिज्ञा गुर्संनिधौ | 
व म्रहृ्टमान्षा देवी कैकेयी चाभवत्‌ तदा ॥ ` 
नवास वसन्नेव श्रुचिर्ियतभोजन 


 भूरपुष्यफले; पण्यः पितुन्‌ देवांथ तर्पयन्‌ ॥ 
 संतुष्टपश्चवर्गोऽहं सोक्यत्रां प्रवाहये । 


` अद्हः अदधानः सन्‌ कायौकार्यविचक्षणः ॥ = ` 
` (कार रार अयोध्या १०९।२०--२७) 

(जो धर्मयुक्त प्रतीत हो शा है, किंतु वास्तवमै ` 
 अधमरूप है, जिसका नीव; तरर) लोभी ओर्‌ 


पापाचारी पुरुषि सेवन किया दैः रसे क्षात्रधम- 


का ( पताकी आज्ञा भङ्ग कथके राञ्य प्रहण 
करनेका ) मै अवद्य त्याग क्रा ( क्योकि व्ह ` 


न्याययुक्तं नह्य है ) । मनुष्य अपने दारीरसे जो पाप 


करता दहै, उसे प्रहरे मनवे द्रा कर्तन्यरूपसे ` 
निश्चित करता है । किर जिहाकी सहायतासे उस ` 
सीकार्‌ अचरत कमं ( पाप) को वाणीदारा दूसरोसे क्हतादहै, = . 
णियोके । ध तसश्वत्त्‌ ओरोके सहयोगसे उसे दारीर्रारा सम्पश्न | 


इस तदह एक ही पातक कायिक, वाचिक ` 








भें छनार्यमेव खाद्‌ यदू भवानवधार्यं माम्‌ । ` 4 
आह युक्तिकरेवक्येरिदं भद्रं इरुष्य ह ॥ 


चदे १ तीन प्रकारका होता है | प्रथवी, # 












कीर्ति, यरा ओर्‌ सक््मी--ये सव-की सबं सत्यवादी ५ ¦ | कर 


" ~~~ ----------------------- 


पुरुषको पानेकी इच्छा रखती & ओर रिष्ट पुरुष 


सत्यका ही अनुसरण करते 8, अतः मनुष्यको सदा 
सत्यका ही सेवन करना चाहिये । आपने उचित 
सिद्ध करके तक॑पूरण वचनेोक द्वार ससे जो यह क्डा ` 
 हैकि राज्य ग्रहण करनेमे ही कल्याण है; अतः इसे 








अव्य खीकार्‌ करो । आपका यहं अददा श्रेषठ-सा 


प्रतीत होनेपर भी सल्नन पुरषे्रारा आचरणमे छने 
योग्य नहीं है ( क्योकि इसे खीकार करनेसे सत्य जौर्‌ ` 
 न्यायका उ्न्घन होता है ) । भँ पिताजीके सामने इस 
तरह वनम रहनेकी प्रतिज्ञा कर चुका ह । अव 


उनकी आज्ञाका उच्छङ्कन करके भै भरतकी बात 
केसे मान रगा । गुरुके समीप की हई मेरी बह प्रतिज्ञा 


` अटक है--करिसी तरह तोडी नदी जा सकती । 
` इसत समय जव कि मैने प्रतिज्ञा की थी, देवी केकेयीका 
` षय हर्षसे लिक उस था | तरै बन्ने ही रहकर 
` बाहर-मीतरसरे पवित्र हो नियमित भोजन कर्ण 
ओर पवित्र फल, मूर एवं पुष्पोारा देवताओं ओर ` 
 पितरोको तृप्त करता दा प्रतिज्ञाका पाटन कश्गा । 
क्या करना चाये ओर क्या नहीं इसका निश्चय 


मकर चुका ह । अतः फल-मूल आदिते पवो 


_ इन्द्र्योको संतुष्ट करके निद्छल श्रद्धपूर्वक कोकया्रा 


(पिताकी आङ्ञाके पाठनूय व्ययहार) का निर्वाह कंग ।! 


कर्मभूमिमिमां प्राप्य करव्यं कमं यच्छुभम्‌ । 


 अभ्निवायु्च सोमश कमणां पएरुभागिनः ॥ 


शतं करतूलामाहत्य देधराट्‌ त्रिदिवं मतः| 
तपांस्युग्राणि चाथाय दिवं प्रप्ता यहषंयः | 


` अमृष्यमाणः पुनरु्रतेज 
| निन्चस्य तन्नास्तिकवकयहेतुध्‌ । ` 
 अथाघ्रवीत्‌ तं नृपतेस्तनूजो | 


विगरहमाणो वचनानि तख ॥ 







~र तस्‌ 


कासा 


 तेनेवमाज्ञाय यथावदथं- 
मेकोदयं सम्य्रतिपय विग्राः 
धम चरन्तः सकलं यथावत्‌ ध 
करह्न्ति  लोक्रागममप्रमचाः॥ 
( वा० रा० अयोध्या १०९ } २८--ई२ ) 
दस कमभूमिको पाकर जौ यभ कमं ही, ` 
उसका अनुष्ठान करना विये; क्योकि अग्नि, वायु ` 
तथा सोम भी करमेकषि ही फलसे उन-उनः पदक 
भागी इए हैँ । देवराज इन्दर सी यज्ञौका अनुष्ठान ` 
कवे खर्गखोकको प्राप्त इर है । हर्षयन भीख ` 
बषर्या कसे दिव्य रेकोमि स्थान प्रात किया है| 
म्र तेजखी राजकुमार श्रीराम ब्रकोककी संत्ताका 


खण्डन करनेवाटे जाबाछ्िके पूर्वोक्तं वचनोको पुनकर 


छन्द सहन न कर सकनेके काण उन वचनी ` 
निन्दा करते इए पुनः उनसे बेटे--सल्य) धर्म, ` 


[1 


पराक्रम, समस्त प्राणियपर दया, सवसे प्रिय वचन . 








लोलना तथा दवताज, अतिथिरयो ओर ब्राहमणोकी ` ५ 


न 


पूजा करना---इन सव्की सधु पुर्षनि खगलेककां ` ॥ 
मागे बताया है । सपपुरषोकि इस वचनके अनुसार 
 धर्मका श्वरूपं जानकर तथा असुकूक तकंसे उसका 
यथार्थं निर्णय करके एक निश्चयपर्‌ प्च इए सावधान 
ब्राहमण मली्मोति धममाचरण वरते हए उन-उन उत्तम 


लोकोको ्रप्च करना ` चाहते है}, ` 


निन्दास्यहं कमं कतं पितुस्तु 
` यस्त्वामगृह्णाद्‌ विषमस्यबरुद्धिम्‌ । 
वुद्धयनयंवविधया = चरन्ते ` 
सुनालिकं  धमरपधाद्पेतबर ॥ ` 





वय नय 


 पन्थानमाहिदिवख  सन्तः।॥ = । 





























८  % तं पमचन्द्रमनिश्चं हदि भावयामि # ` 











 खत्ते जनाः पूर्वतरे दिजाध भर्ममथं च कामं च समयं चापि रोकिकमू । 
शुभानि कर्माणि बहूनि चछ्रुः। अविज्ञाय कथं बाल्यान्मामिहा्य विगर्हसे ॥ 
 छिललास्देमं च प्रं च रोकं अष्ट बुद्धिसम्पन्नान्‌ बृद्धानाचार्यसम्मतान्‌ | 
(1 तसद्‌ द्विजा; खलति कृतं हृतं च ॥ सौम्य वानर्चापत्या्‌ तवं मं वक्तमिहेच्छसि॥ 
धमं रतः पदयुरुषैः समेताः  इक्ष्वकूणामियं भूमिः  स्चखवनकानना । 
८ स्तेजखिनो _दानगुणमप्रधानाः। मरगपक्षिमसुष्याणां निग्रहालुग्रहेष्वपि ॥ = ` 
 । अर्का वीतमलाश्च लोके ४ तां पारयति धमात्मा भरतः सत्यवान; । 


भवन्ति पूया श्नयः प्रधानाः ।॥ धमकामाथंतच्ज्ञ निग्रहानुग्रहे रतः ॥ 
(वा० रा०; अयोध्या १०९ | ३३; ३५ ३६) `  नुयद विनयथोभौ यखिन्‌ सत्य च खच्यितम्‌ | 


1 


। 'ापकी बुद्धि विषम-मर्भे सित है आपने वेद. ` विक्रमश्च यथा दृष्टः स राजा देशकालचित्‌ ॥ 
` विद्र माग॑का आश्रय ले कला द| जप घोर नलतिक तस्य धरमकृतादेश्ा वयमन्ये च पाथिवाः | 
जर धर्मे रास्तसे कोस दर है पेली पालण्डमयी यद्धके चरामो वसुधां कत्स्ना धर्मसंतानमिच्छवः || 


तं अलुचित विचारका प्रचार करनेवारे आपको मेरे तिन्‌ सरपतिशादंले भरते धर्मवत्सरे । ` 


काकी भँ निन्दा करता द । आपके सिवा पहकेके ष्ठ॒ ते वयं मार्गवि्रष्टं खधमे परमे सिताः । ` 
ब्रह्मणो इहलोक ओर परलोककी फरकामनाका परियाग  भरता्ञां पुरस्कृत्य निगृहीसो यथाविधि ॥ 
करके वेदोक्त धमं समबनकर सदा दी बहुतसे यम त्वं त॒ सं्िष्टधर्मथ कर्मणा च मिगितः। ` 
कर्मा अनुष्ठन किया है। अतः जो भी ब्राहमण कामतन््रप्रधानश्च न सितो राजवर्त्मनि॥ ` 
ईव वेदोको ही प्रमाण मानकर खत्ति( अर्दिसा ` ( वा यागः किष्किन्था० १८ | ४--१२) ` 
५ शौर सत्य आदि ); कृत ( तप, दान ओर परोपकार ` 





आदि) तथा हृत ( यक्गयाग जादि ) करमोका सपादन ते तुभं खयं ही नह जनते षो पिरि बलैचित ` 

0 श १ अविवेकके कारण आन यँ मेरी निन्दा क्यो करते 

साथ करते दैः तेजसे सम्पच्च है, जिनमे दानरूपी हो १ सौम्य | तम आचारयोद्रारा सम्मानित बुद्धिमान्‌ 

युणकी प्रभानता है, जो कमी किसी प्राणीकी हिसा बद्र पुरषोसे पे बिना दी--उनसे धर्मक खदपको ` 

५ व 1 प हरते भेष ` दीक-टीक समन्चे बरिना ही वानरोचित चपल्तावदा सुते 

4 ।  . यहाँ उपदेश देना चाहते हो । अथवा मुद्चपर्‌ ` आक्षेप | 
 काीको धर्मोषदे् ५ 


| ध करनेकी इच्छा रखते हो । पव॑त, वन ओर काननोम | | 

बाणे मार १५ व वाीने जन॒ युक्त यह सारी पृषवी इवाकुवंदी राजाओंकी है; अत 
मास; ` -आथाभास् अर स॒ युक्त र प्‌ प्रर ध 
आक्षेप किया; तब उन बा्ौको कहकर ` १ यके ड पी ओर मु्ोपर द्या करने भोर 


कचमननदजीति चमे, भ्यं शवर ५ उन्हं दण्ड देनेके भी अधिकारी है | धर्मा्मा राजा ५ । 
ब  भेएत इ ृषवीका पान करते है| वे सत्यवादी, सरक 





 पिताजीने ज कयना बाजक जक बना ण्या, उनके इस पालयत्यछिलं पृथ्वीं कथरेद्‌ धर्मपिप्रियम्‌ ॥ ` 


"वानर | धर्म, अः, काम जौर छौकिक सदाचारो ` ` 














. ज्येष्ठो भराता पिता वापि यश धिद्यां प्रच्छति | 





3. भ नातु क्म 


` तथा धमे, अर्थं ओर्‌ कामके त्को जाननेवाे ई; 


अतः दुके निग्रह तथा साधुपुर्पके प्रति अनु्रह 


 करनमं तत्पर शते है | जिसमे नीति, धिम, स्य ओर 





` परक्रम अदि समी रयजोचित गुणं यवारवह्यसे स्थित 





देखे जाये, वही ` देश-काछ्तच्चकौ जामनेवाय रजा 





होता है ( भरतम ये समी गुण व्रियमान है) | भरतकी 


` जरसे हमे तथा दरे राजाओंको यह अदेय प्रा है 
किं जगतूमे धर्मक पाठन शौर प्रसा; छथि यल किया 


जाय } इसलिये हमलोग धर्मका प्रचार करनेकी इच्छसे 
सारी पृध्वीपर विचरते रहते हैँ । राजाओमे शरेष्ठ भरत 


धर्मपर अनुराग रखनेवराले है । पे समूची पृथ्वीका प्राखन 
कर्‌ रे है । उनके रहते इए इस परष्वीपर कौन प्राणी 
` धर्मक विरुद आचरण कर सकता है. १ हम सब छोग 
अपने शरेष्ठ धर्मम दृढतापूर्वक शित रहकर भरतकी 
 बाज्ञाको सामने रखते हए धर्ममामैसे शष्ट पुरुषको 
= विधिूर्वक दण्ड देते ह । तुमने अपने जीवनम कामको 
` ही प्रधानता दे रक्ली. थी । राजोचितः मार्गपर तम 
कमी शिर नही । तमने सदा ही धर्मैको बाधा 
` पर्चायी जर्‌ बुरे कमकि कारण सव्पुशुषोद्यरा सदा 
तम्हारी निन्दा की गयी | 


[न 


ब्रयस्ते पितरे कभा धये च पथि वर्तिनः । 


 यवीयानात्मनः पुः क्िष्यधापि मुणोदितः 
= पुप्रवतते ्रयिन्त्या धर्मयैवघ्र 


। 
रणम्‌ ॥ 
प्षष्म; परमहज्ञथः सतां धमः एवङ्खस | 
हृदिस्थः सवभूतानामात्मा षेद हभाघ्चभम्‌ ॥ 
चपलशपलं;ः साधं बवानरेरछृतष्यभिः । ` 
जात्यन्ध इव जात्यन्धंम्॑त्रयन्‌ प्रभे चु पिम्‌ ॥ 
अह तु व्यकतासस्य वन्वन दवीदधिते। ` 
नहि मां केवरं रषत्‌ त्वं पिरषिहुमदपि ॥ 
तदेतत्‌ करणं प्य यदथ खं मवा इवः । 


मणिम जन 
यात का 


= श्रतु्वत॑सि भ्यायां लक्त्वा धमं सनातनम्‌ 
अख त्वं धरमणसखं सुभ्रीबश्य सहत्मनः । 


एमायां यसे क्षामत्‌ स्य्यां पापकर्म्रत्‌ ॥ ` 


तद्‌ व्यतीतख वै धात्‌ कामडचस्य वानरं | 


प्रत्भायौभिसर्थऽरशिवदण्डोऽयं प्रतिपादित 


(वार सगः किष्किन्धा १८ । १३--२०) 


"वडा माई; 
गुरू--ये तीनों धर्मा्गपर्‌ श्थितं रहनेवाे पुरूषकि 
स्यि पिताक तुल्य माननीय है, रसा समश्नना चाहिये । 


२८१ 


0 


॥. 


पिता तथा जौषियादेतादहै, व्ह ` 


इसी प्रकार छदा भाई, पुत्र धर गुणवान्‌ रिष्य--ये | 


तीन पुत्रके तुल्य समन्ने चनि योग्य दै 
सा म र्खनेमे वरम ही कारण दहै] वानर 


सलनोका धर्यं सृ हेता है; वह परम दुङ्घेय ईै-- ` 
उसे समञ्चना अव्यन्त कठिन है } समसत प्राणियोके ` 
रमाम है, वे दही ` 
त्म खयं ` 
मी चयक डो ओर चच्धट चित्तके अनिता बानरोके ` 
साथ रहते हो; अतः चसे कई जन्मान्ध पुरुष ` 
` जन्मान्धोसे दी रसता प्रहे ससी प्रः 
वानरके साथ प्ररामर्र करवै डो; फिर तुप धर्मका ` 
विचार क्या कर सकते ह्ये {---उतवे खद कैसे ` 
रो जी ई का है, .: 
` उसका अमिपराय तुष्हे सष्ठ करके बताता ह| तुष्े 

` केवर रोष भरी चिन्द्‌ा :हं 
तदे क्यो मारा दै १ उसका कर घनौ भौर समन्ञो। ` 


अन्तःरःरणधं वियजमाधं अ 


सवके ५ -आर अष्ुभको नाद द 


रश ५ ड्‌ हौ ६ 


तुमं <नातनं धका व्याग करकै- अपने ठं 
खीपे दहस करते ही 


उक्षे प्रति ` 


तुम उन चपक 


करनी चाहिये | मैने 


। सस महपना सुगरी्यैः ओति. ` 
जी दकी पत्नी स्भाका, जी दुष्य धके समान. 


है, कतवय उपभोग कस्ते हौ; संतः पापःयद्ैषह्ये }. 


नूर्मर्‌ 


इस पह दुम धमस खर सोकर स्वन्छचायीदह्यो 
 गयेद्ौ ओर्‌ अपने माकी बीका ग्ल व्यते क्षे। 


सत्तो जनाः पू्॑तरे दज | 
शुभानि कमौणि बहूनि चरुः 
छिच्चा {सदयं च परं च लोकं 
तखा द्विजाः ससि कतं हुतं च॥। 
धूम रताः सत्पुरुषः समेता- | 
 स्तेजखिनो  दानगुणप्रधानाः। 
 अ्हिसक्ना _ वीतमलाश्च रोके 
भवन्ति पूज्या अनयः प्रधानाः ॥ 
(वा० रा० अयोध्या १०९ | ३३ ३५, ३६) 

























वेदोक्त घमं 









 . कौर सत्य आदि ); कृत ( तप; दान जर्‌ परोपकार 
छादि ) तथा इत ( यङ्गयाग आदि ) कर्मोक। सम्पादन 
करते है। जो र्मम तत्प्‌ रहते है, सतुरुपोका 
प्राथ करते है तेजसे सम्पन्न है, जिनमे दानरूपी 
:युणकी प्रधानता हैः जो कमी किसी प्राणीकी हिसा 
नही कते तथा जो मलसंस्से रहित है! रेसे श्रेष्ठ 
उनि ही संसारे पूननीय हते ह| 
कालको षमोपदेन् 
बाणे मारे जाकर अचेत हुए वालीने जब 


बाते कदी) आक्षेप किया; तब उन वार्तोको कदट्कर्‌ 





` (49 . ५ ॥ | | क्तं रामचनद्रमनिश्चं हि भावयाभ्नि # 1 





 (जापकी द्धि विषम मार्गमे सित है-आपने वेद ` 
विरुद्ध मार्गका आश्रय ठे रक्वा है] आप घोर्‌ नासिक 
ओर धमक रास्तेसे कोस दूर्‌ है! रेसी पाखण्डमयी बुद्धिके ` 
| द्वारा अनुचित विचारका प्रचार्‌ करनेवाले आपको मेरे 
| पिताजीने जो अपना याजक बना व्यि, उनके इस 
| कार्की तै निन्दा करता द] आपके सिवा पहरेके कष्ठ 
 ब्रामणेने इहेव जीर परलोककी फलकामनाका परित्याग ` 
वेदोक्त धम समहयकर सदा ही बहते छम ` 
 कर्मोका अलुष्ठन कया है| अतः जो भी ब्रह्मण 
हवे वेदोको ही प्रमाण मानकर खस्ति ८ अहिंसा ` 


धर्माभासः अर्थामास ओर दिताभासते युक्त ` 


नानकम 





` धरममथं च कामं च समयं चापि लौकिकम्‌ । ` 
अविज्ञाय कथं बाव्यान्मामिहाद्य विगर्चे ॥ ` 


अयष्ट ुद्धिसम्पन्नान्‌ बृद्धानाचा्यसम्मतान्‌ । 


सौम्य बानरचापल्यात्‌ तं मां वक्तमिदेच्छसि॥ ` 
सदोखवनकानना । ` 
निग्रहादुग्रहेष्वपि ॥ ` 
तां पालयति धमीत्मा भरतः सत्यवान; । 
` धमकरामा्थतचज्ञो निग्रहानुग्रहे रतः॥ ` 
नयश्च विनयशवोभो यखिन्‌ सव्यं च सुखितम्‌। ` 
= विक्रमथ यथा दृष्टः स राजा देदाकालवित्‌॥ ` 


` इ्वादरूणामियं मूमि 
मृगपक्षिमनुष्याणां 


त॒स्य धमंकृतदेशा अयमन्ये च पार्थिवाः 
चरामो वसुधां छृत्स्नां ध्॑संतानमिच्छवः ॥ 
तिन्‌ नृपतिशादरे भरते ध्मवत्सङे । 
` पालयत्यखिखां प्रथ्वीं कथरेद्‌ धमंविपरियम्‌ ॥ 


ते चयं मागषिधषटं खधम परमे खिताः। ` 
भरताज्ञां पुरस्छरत्य निगरृहीसो यथाषिधि॥ ` 
| त्वंतु सं्िष्र्मथ कमणा च पिगर्हितः ५; । ९ 4 
= कामतन््रमधान्च न सती राजबत्मेनि ॥ | 1 ध 1 

( वा० रा० किष्किन्धा० १८ । ४--१२ ) | ; 


ध्वानर्‌ ! धर्म, अ५, काम जीर ठौकिक सदाचारको ` 


तो तुम सयं द्यी नहीं जानते हो | पिर बाढीचित 
अविवेकके कारण आज यँ मेरी निन्दा क्यों करते 
हो १ सौम्य 


वृद्ध पुरुषासे १४ बिना ही--उनसे धर्मके खरूप्रको 


 ठीक-टीक समने बिना ही वानरोचित चपर्तावद्य सु 


यहां उपदेशा देना चाहते हयो । अथवा गुश्चपर . आक्षेपं 


 .. करनेकी इच्छा रखते के | पव॑त) वन भौर काननोसे 
यक्तं यह सारी पृथ्वी इ्वाकुवंसी राजा्जकी है; अतः ` 
वे यहोके पड्ुपक्षी ओर मसु्योप्र दया करने जर 
उन्हे दण्ड देनेके भी अधिकारी हैँ । र्माता राजा ` ; 
भसत इस पृष्वीका पालन करते हँ । बे सत्यवादी, सर ` 


तुम आचार्योदारा सम्मानित बुद्धिमान्‌ ` 


४ 


------------------ द: 











तायत 


` तथा धरम, अर्थं ओर कामके तकौ जाननेधये ह; 
अतः दु्टके निग्रह तथा सघ्रुपस्पेके प्रति अघ 
केम तर रहते है । जिसमे नीति, रियः सत्य ओर 











~ 





होता है ( भरते ये समी युण वरिचमान है) | मरतकी 


आओरसे हमं तथा दृसरे राजाजोको यह आदेदा प्राप दै 
किं जगतूमे धर्मक पाटन यर प्रसार लिये यत्न किया 
जाय । इसच्यि हमढोग धर्मक प्रचार करनेकी इच्छसे 
सारी पृरष्वीपर्‌ विचरते रहते है । राजामि श्रेष्ठ भरत 
 . धमपर्‌ अनुराग रखनेवाठे है । वे समूची प्रथ्वीका पान 
कर्‌ रहै ह । उनके रते हृए इस परथ्वीपर कौन प्राणी 
घम॑के विरुद्ध आचरण कर सकता है १ हम सव छोग 


अपने शरेष्ठ धर्मम दृदतापर्वक सित रहकर भरतकी 


आज्ञाको सामने रखते हए धममाग॑से भ्रष्ट पुरुषो 


॥  विधिपूर्वक दण्ड देते & । तुमने सपने जीवनम कामको ` 


द्वी ग्रध्रानता दे रक्ली थी} राजोचित मागपर तुम 


तम्हारी निन्दा षी गयी 


व्येषठो प्राता पिद चापि यथ बिद्या प्रयच्छति । 
व्यस्ते पित्रो केण धम च पथि वर्तिनः ॥ 
यवीयानःत्मनः पु 
प्रवते नयधिन्त्या धसे्वघ्र क्षारणम्‌ 
पक्ष्म; परसदुङ्ञेयः सतां धमः पएवङ्गम | ` 
हृदेखः स्वंमुतानामत्मा वेद शरभालयुभम्‌ ॥ ` 
च्पल्थपलः सधि कासररशुवात्ममिः | 
` जात्यन्धदव सात्यन्धमन्तरयच्‌ ग्र्् चुकिम्‌ 
अह तु व्यक्ततायस्य अनस्‌ द्दीष्नि ते 
नहि मां केयं रोत्‌ खं प्रियष्िषुम्ि | 
तदेतत्‌ कारणं प्य यदथ स्वं मया हतः । 


था ५. न ५२८१.००० ५. -१०५५४. 


पद्ध 
क्षिष्यश्वापि शुगद्विः। 
प युचः । केयर रोषपद भ्य निन्दा ग्ध करनी चाह 


तुम सनातवं घमस व्याग करये- जपने छोर 


॑ इ) ६५.६५९ सपर 


म स न व 
नि 


^ मः भ ॥ 


मनम 
१५५ मुत वक 


भरतुरघत॑लि मा्फ॑यां त्यक्तया धमं सनातनम्‌ ॥ 
अख स्वे धरमणदख सुभ्रीच्छय सहत्सनः। 
रमाया वर्वसे कासत्‌ स्तुयायं पयकमंङरत्‌ ॥ 
तदू व्यतीतख दै धमात्‌ कार्ततस्य चानर । 
प्रातभायोभियदऽरिव दण्डाय प्रातिपादितः। 
(वार रागः किष्किन्धा १८ । १३--२०) ` 
ध्वडा भ्रुः पिता तथा डौ विचा देता है, वह 
गुरु--ये तीनो धर्ममार्थपर्‌ सित रहनेवले पुरुषकि 
द्यि पिताक तुल्य माननीय है, रेसा समघ्चना चाहिये । ` 
दसी प्रकार्‌ छोदा भष, पुत्र जौर गुणवतस्‌ रिष्य--ये 


ष , 


तीन पुत्रके छल्य संभन्चे जने यौग्य दै} उनके प्रति. 
रा मध र्खनेमे धव ही कारण है] वार्‌ | 


सल्लोका षयं सह होता है; वहं प्ररम दुहे दै-- 
उते समक्षना अत्यन्त कल्िनि है । सनस प्राणियकि ` 
अन्तःयरणतं िराजमाय य; परमात्म हैः वे ही 
सने; इ, अर अङ्कुभक) तुम खयं 


[न £ 


2 भी चपट हौ ओर च्ल चिचयाठे जनिताः वानर 
कभी सिर नह्य रहे । तुमने सदा ही घ्मको वाधा 
प्चायी बीर बुरे कमेकि कारण सुरुषोदयास सदा ` 


साथ रदते होः अतः जैसे को जन्मान्ध पुरुष 
जन्धान्पोसे दी र्ता षे, उसी प्रकार लुम उन चचक 
वानरके साथ प्रयमहः करते को, पिर तुप धमक 
विचार क्या कर्‌ सवते हो {---उसदेः खद्॑पको कैसे 
धने चौ जौ ॐ कहा है, 
स्पष्ट करै तादा ह| तुण्डे 
मेने 
१ उदका कार५ दुमो भौर समक्ष | 
मृदकी ` 
दीपे पहं करते दै । इ महान सुग्रीयकै जीते. ` 
जी रखी प्न माक जा तुष्य पडवघुके समाम 
करदं ह्ये; शतः पापःय ह्मी | 
वानर { इस सरह तुम धमे च होकर स्वेच्छच्ारी हो 
गये द्यो ओर्‌ अपने की चीका गल कमते ननि । 


[त म 
दत इहा {| 
उसका अभिप्राय तुषं 


तुम्हं कथा मास्‌ 





4, 0 ८ # तं रमरचन्द्रभनि्ं दि भावयामि # 
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तमत १ 


तुम्हार 6 इसी जपराधकै कारण तुर यह दण्ड दिया पाटन करते हए कामासक्त स्वेच्छाचारी पुरुषोकि निम्रमे 1 
गवाह. तपर रहते ह । हरीर ५ तो मरतकी ~ 
| ८ मीच „¦ आज्ञाको ही प्रमाण सानकर्‌ धर्ममयादाका उल्ल्घन ( 
| ४ व निद दष , करना उरते जने दर सत तवि 
| न चते मर्ये पापं तरियोऽहं इरोदगतः | उत ढे ६ । मीके साय मेरी ग्न्त हो की ` 
` ओरसी ममिनीं वापि भाया बा्यदुजस्य यः| दै । उनके परति भेर व्ही भावैः जो व्व्मणके 
 : प्रषरेत नरः कमात्‌ तस्य दण्डो वधः स्पत; । परति दै। बे अपनी ली भीर रच्यकी प्रिकिच्वि 
भरतस्तु महीपारो बयं लादेशवतिनः ॥ मेप मलं क्टनेके व्वि भी क्विद्‌ है| मैन | . 
तं लं अतोदतिान्तः सपं वकधपितय्‌ । वानरके समीप उन्हे ली ओर राज्य दिखनेकेल्ि # 
 शरप्मव्यतिकन्तं रज्ञो धरेण पालयन्‌ | परतिज्ञा भी कर ली है । पेसी दशमे भेरेनैसा मनुष । 
~ भरतः कायुक्तानां निग्रहे पर्मवब्थितः। अपनी प्रतिक्ञकी भरसे कंसे च्छि हटा सकता है १ ये 
बयं हु भरतादेषावधि कृतवा हरीर । सभी भमु मदान्‌ कारण एक साय उपस्ित ह 
लद्विथान्‌भिन्मयादान निगरहीतुव्यखिताः।। = गय, जिनसे विवा शोकः हं उचित दण्ड दना प्च 
शरीषेण च मे सख्यं लकणेन यथा तथा । दै । इम भी इका जलुमोदन करे ॥ 
` दारराल्यनिमित्तं च निःश्रेयसकरः स मे।। सवथा धमं इत्येव द्रष्टव्यस्त निबरहः। > 

प्रतिज्ञा च मया दत्ता तदा बानरसंनिधौ | चयख्यखोपकर्तव्यं  धर्ममेवातुप्यता ॥ 

























परतिज्ञा च कथं शक्या मद्विषेनानवेकषितुष्र्‌ | 
तदेभिः कारणैः सै्महदुभिधरमसंधितेः 
श्षासनं तवे यदु युक्तं तद्‌ भवानयुमन्यतप्‌ । 

। (वार सरः किं्किन्धा० १८ 1 २१--२८ ) 
वानरराज ! जो सेकाचारसे भ्र हकर रोकबिरद्ध 
करता हैः 
















अथवा छट. भारईकी खीके पासं काम-ुद्धिसे 





शक्यं त्वयि तत्कायं धर्ममेवादुवर्वता। ` 
भयते मलना गीतौ इलेकौ चार्रवत्सरी । = ` 
गृहीतौ धर्मशरणा त्वसति मया॥ ` 
शजभिधेतदण्डाश कृत्वा प्रापानि मनवाः} ` 
 निमेलाः ख्ममायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ ` 
आचरण कः रोकने या राहपर रनेके स्वि क्ञासनाद्‌ वापि मोक्षाद्ा स्तेनः पापात्‌ भषुच्यते। 
मै दण्डके ्िवा ओर्‌ कें उपाय नही देखता । ` 

उत्तमः कुलम उत्पन्न क्षत्रिय ह्र अतः मै तुम्हारे 
क्षमा नहीं कर्‌ सकता । जो पुरुष अपनी कन्या, 


उसका वध करना हयी उसके छ्य उपयुक्त 
मया है | हमारे राजा मरत है | हमखेग ` 
आदेदाका पाठनं वरनेवारे है । तुम 
वुम्हारी उपेक्षा केसेकीजा ` 

रत महान्‌ श्वर्मपर इष्टि रखनेवये मवुष्यके ल्वि मित्रका ` 
धर्मपूवकः + उपकार 


वथो वामरशादल न वयं खवशचे सिताः ॥ 








ध १ द 


राजा तश्ासन्‌ पापखतदवाप्नोति किल्बिषम्‌॥। 
आयण म्‌ य्ान्धत्रा व्यसनं धोरमीष्सितम््‌ । | 
भमणेन कृते पापे यथा पपं कृतं त्वया ।॥ - | 
अन्यरपि छेत पापं प्रसततेव॑सुधाधिषेः 


` प्रायि च इवंन्तिं तैन तच्छाम्यते रः ॥ 


तदल प्रितिपन धमतः पर्किल्यितः। 






( वाज युऽ; किष्किन्धा० १८ । २९---३५ ) ~ 












कना धम ॒दी माना गया हैः जतः वृदं जो ` | 






 & बर जिन धरमपाठनमे कुरार पुरूपोनि सादर खीकार 


किया । उन्दीके अनुसार इस समय यदकं मेरा बरताव इ ` 


है । ( वे श्टोक इस प्रकार &-- › मुप्य पाप करके 
यदि राजके दिये इए दण्डको भोगल्तेहैतो वे शद्ध 
होकर पुण्याप्मा साधुपुरषोी भति खगटोक्मे जते 
है| ( चोर आदि पापी जब राजाके सामने उपसत्‌ 
हँ उस समय उन ) राजा दण्ड दे अथवा दया करके 
छोड़ दे । चौर आदि पापी पुरूष अपने पापसे मुक्त हो 
जाता है; किंतु यदि यजां पापीको उचित दण्ड नह 


देता तो उसे खयं उसके पापका र भोगना षडता 
(1 है# । तुमने जैसा पाप विया है, वेसा ही षाप्‌ प्राचीन 
 . कार्म एक श्रमणने करिया था । उसे मेरे पूवज महाराज 


मान्धाताने बड़ा कलर दण्ड दिया था, जो शाके 
अनुसार अभी था ] यदि राजा दण्ड देनेमं प्रमाद्‌ कर 
जाथ तो उन्हं दूसरोके किये हए पाप मी मोगने पड़ते 
 & तथा उसके लिये जब वे प्रायश्चित्त करते दँ तमी उनका 
दोष च्न्त होता. है | अतः वानरश्रेष्ठ ¦ पश्चाताप 


करनेसे कोई सभ नही है ¦ सवथा धमेके अनुसार ही 


तुम्हारा वध किया गया है; क्यीकि इमरोग अपने 
 वरामे नहीं है ( शाके ही अधीन दै ) ।' 


# मनुस्मृति ये दोनो श्लोक किंचित्‌ पाठान्तरके साथ ` 
इस प्रकार मिरे ई-- 

` | राजभिः कृतदण्डास्तु इत्या पापानि मानवाः । 

 निमलाः सवगमायान्ति सन्त; सुकृतिनो यथा | 
शासनाद्‌ वा विमेोक्चाद्‌ वा स्तेनः स्तेयाद्‌ विसच्यते। 





मः वपयय ४१ 
तिणि 





५ 


उसे धर्म॑ तस्वका निश्चय स्ये गया ] उसने श्रीरामचन्द्रजीकेै 


दौष्कां चिन्तन व्यार दिषा ! । 


इसके वाद वानरराज वाटीने श्रीरामचन्द्र दा ` 
जोड़कर कहा--ध्नरश्रष् ! आप जो कुछ कहते दैः विस्कुल ` ` ` 


ठीक है; इसमे संदाय नदीहै) ` 


धमपदेशके परसङ्गं श्ररणागतवत्सल्ता ` 


अन्तकाल्मे मगवान्‌ श्रीरामके महाबली बाटीको ` 





2. य दण्ड दिया गया है, वह धमके अनुकर है । रेसा दी | ध  ओरीरमक्षे यौ कहनेपर वालीके सन बड़ी व्यया हुई । - 
1 त तम समश्नना चाहिये } यदि राजा होकर तुम धर्मका 
अनुसरण करते तो तुषं भी वही काम करना पड़ता, जो ` 

` सने किया है! मुने राजोचित सदाचारका प्रतिपादन ` 


८ करनेवाले दौ श्टेक कहे है, जो स्पृतियोमे हुने जते 


व. 





उसके वधकरा अओौचित्य वतलानेके बाद जव वीरवरं 
वाली उनकी शरणमे आ गया, तवे उसने अपनी प्ली ` | 


तायं ओर पुत्रको तथा भाई सुग्रीवको क्ष्मण-मरदी ` 


मति संभाल करनेकी प्राना दी । क्षरणागतवत्छर प्रभुने 


उसकी विनथको खीकारकर अपने विरदको यथावत्‌ निमाया। = | 
( बा शः किष्किन्धा० १८ ! ५०--५७ ) अतप | 


भर्गबा्‌ भीसञने कद्य-- 


स तमाधासयद्‌ रामो दानं व्यक्तदश्चनग्र । 
 सधुसध्य्तया वाचा धमंतस्याथेयुक्तय ॥ 
नं संदषस्त्वया कोयं एतदथं पएमङ्खम्‌ । 
न वयं भवता चिन्त्या नप्यात्मा हरिसत्तम । 

वयं भवद्धिशेषेण धमतः कृतमिथयाः ॥ 


दण्डय यः पातयेद्‌ दष्डं दण्ड्यो यथापि दण्ड्यते । ` 


कायंछारणसिद्धाथोदबुभौ तौ नवक्ीदवः |} 


त्द्‌ भवन्‌ दण्डसंयोगादसाद्‌ विगतकल्मषः | ` 


गतः खां प्रशं धस्यां दण्डदिष्टेन वत्म॑ना ॥ 
त्यज शोकं च मोहं च भयं च हृदये ध्यितम्‌ 


त्वया विधानं हर्य न कक्यमतिबरितुम्‌ ॥ ` 


संश तच्यङ्दो नित्यं घतते बानर्शरं 


तथा दत्त सुग्रीवे मथि चापिन्‌ संशयः ॥ 
(२० राग) विःष्किन्धा० १८ । ५९-६४ 


` श्रीरामचन्द्रजीने धरणे यथाप दख्पकौ प्रकट ` 


करनेवाली सधु पुरुषहारा प्रदसित वाणीस उससे 
कहा---व्यानरभरष्ठ | तुम्हे इसके चिथ संताप नहीं करना = ` 


 अ्षासित्वा तु तं राजा स्तेनस्याप्नोति किल्जिपम्‌ ॥ ` 
| | ५८ 1 ३१८; ३१६) 
































चिन्ता केकी आवदयकता नहीं है; क्योकि हमलोग 
` ठम्हारी अघः 
कायं करनेका द्वी निश्चय करं रक्टा 


 अखपराधक्रे फरह्पपे शासकका दिया हुजा दण्ड भोग- 


ध दण्डको पाकर पापरदित हए ओर इस दण्डका विधान 


. चद्व तुं धमी 


^ ` नही सब सकते | वानरेश्वर ! उुमार अवद तुम्हारे 
जीत रहनेपर्‌ जसा था, उसी प्रकार पु्रीवके जीर 
मेरे परस मी षुखये दहेः इसमे संशय नदी 
+ वा 
: „ जो मर्यादाके रक्षक दैः. पालके दैः मयादा भग करने 





. बायैको शआाख्ति करने--दण्ड देनेवाके भी वही 
`  मर्यादाका उक्घन करये ओ उच्छृ 














हत्वा सद्धमं पाठयस्यहम्‌ 





हतोऽसि बनगोचर ॥ ` 








चाहिये । कपिप्रवर ! तुम्हे हमारे ओर अपने च्वि भी 


पिसेषक्न है इसध्ि हमने धमार ` 
। जौ दण्डनीय . 1 

` पुरछको दण्ड देता तथा लो दण्डका अधिका 
उनयेसे दण्डनीयं अयक्ति अपने 


1 मयका व्याग कर्‌ दतो | वानरश्रेष्ठ ¦ तुम देवके विधानको 









अद्या र डम्‌ (1 4 
खश भय देगा ! बाढी मर्यादापुसषोतच्तमने यदी कदा-- ` 


केऽसिथरामि शरासनः ॥ =` 


र  पसूखं ! सुनः 
॥  कन्या--ये चारौ समान द । इनको जे हु दधि देखता ` 
हैः उत मरम ऊुक मी प्राप नदीं 
॥ : । अत्यन्तं अभिमान ह ¦ तून अपनी ख्ीकी 
: ` कान (भ्यान) नदीं दिया । धवो मेरी शुजाओके 
बरक आशित जानकर मी यरे घप्र अभिमानी [तूने 

उसको मारना चा न 


 # तं समचन्द्रमनिद इदि भावयामि # 


नमः र दभ यमदव वषयव 
+ 


त्वं कषिस्वान्न जानीषे महान्तौ विचरन्ति यत्‌ । 


लोकं पुनानाः संचररत्मातिभषयेत्‌ ॥ 
( अध्यात्म०; फिच्किन्धा० २} ५९-६३) 


नन 





है| जो मू हनमसे किसी एकक साथ मीरमण 

`  कारण---निभित्त वनवर्‌ क्तार्थ हो जति है---अपना- । 

अना कर्य पूरा कर च्नेकै कारण कर्षरूय ऋणसे 
` सरक्त हो जति ह| अतः वे दुखी नहीं हदे । तुम इस ` 


करता है उसे महापापी जानना चाहिये; राजाको 
उचित है कि उसे अवद्य मार उठे । अरे बनचर |! 





तू बदत्कारसे अपने छोटे माईकी दीक साथं रमण 


करता था, इसील्यं सुन्न धर्मनेत्रे माराहै। त्‌ 
 . करनेवटे शाखद्मरा कथित दण्डग्रहणषूप मगसे ही ` 
डद सरूपकी प्राति हो महापुरुष सदैव अपने अचरणेसि लेकोको पवित्र ` 
गयी । अव तुम अपने इदयमे श्थित शकः मोह ओ करते इप्‌ तरिचरा करते है, इतच्ि उनसे इ प्रकार ` 


बह-बद्कर बातं न करनी चाहिये | 


वानरदहीतोदहैः तुच्चे इस बातका पता नहीदहैकि ` 


मानसमे मी एषा ही कहा है-- ` 


अनुज बभू. भगिनौ सुत्त नारी । 

` - खुल सड कन्या सस षु चारी ॥ 

इन्दि षडे विरोक ओद । | 
` कति ऋध कडु पाव च दह ॥. 

` भद तोहि अकिखिय अभिमाना) 

५.५ नारि स्िखावनं करसि द छाना ॥ 

 - भम सुज बरं आचित देहि जनी।. 

सारा चटक अधम असिमानी 

| ( श्रीरामचरिति०) कफिष्किन्धा० ८ 1 ४.५ ) 
= श्रीतमचनद्रजीने, बानस्यज वाटीपे कहा-- ] 

ठे माकी स्त्रीः बहिन; पूत्रकील्री ओर 


ता} मृदु! वञ्च 
चपर मी. 


सं धर्मवी रक्षा कनके स्थि ही खोकमे धनुष 
धारण केः विचस्ता द्र ओर अधमं करनेवाखको 
मारकर सद्र्भका प्राछ्न करता दर| पुत्री, बहिन; ` 


| (टे) मा्ह्की खी ओर पुत्रवधू-ये चारौ समान 
कर तथा दण्ड नेवल चाकः उसके उस फकमोगम 











 श्रीरामका ष्म 


राव्चु. रथी बिरथ श्घुदौय। | 

 देखिः बिभीषन भयउ अधीरा ॥ 
1 (श्वरसवरिति० सङ्कार ७९. १) 
, विमीपणका वरेयं ठीक था । बी सुजि 


` धनुष लि रावण रथपर चदा समैः 

` वाठे श्रीराम कदल ! श्रीखुनाथे विभीषणकी व्याकुलता 
देखकर उन्दं समञ्चाया-- 

सुनहु सखा 

ू जेहि 


कह कपानिधाना । 

जय होद्‌ सो स्यंदन भावा ॥ 
सौरज धीरज तवेष्टिं रथ चाकः । 
, सत्य सीर इदु ध्वजा 

` बल बिवेक दमः परहित कौर, 


पताका ॥ 


छ्मा कृपा समतता रु जोरे१५ 
इस भजनु सारथी सुजाना । 
: निरत्ति च्म संतोश्च ङृपाना ॥ 


दान पर्छ. इुधि सकि शर्या । 
4 बर. बिम्यान" कटिन प्ल 
` अमर अकु अन त्रीन समानः| 
र सम जम नियस सिलीसुख नाना ॥ 
कव्व अभेदं बिभ गुर पूजा । 
पुष्टि सम निजथ उपाय न दुजा + 
ध्र॑मय अस आ 
जीतन कह न क्ट रिगु ताक ॥ 
महा जजय ससार रिपु जीयि सश स्रो जीर । 
जाके भस रथ होड इद सुनहर सखा मपिधीर ॥ 
( श्रीरसचरित०, ल्ङ्का० ७९ । २--६; ८० क ) 
(सखे ! सनौ; जनिसपते जय रोती ॐ बह रथ 
दसय दी ६। शे॑ ओर भें उत स्थकरे प्रहि है। 
सत्य ओर शीर ( सदाचार ) उसवै सजघरूत ध्वजा ओर 
पताका है । छः व्रिवेकः दम ( इन्द्रयोका वहस होना ) 


खसा 


ग्भ 


ओर परोपकार-ये चार उस्र घोडे दैः जो क्षमा, ` 


द्या ओर समताूपी जोर रथम जडे हुए . है। 
दश्वरका सजन ही ( उस रथकर। य्वा ) चतुर सारथि 
| वैराग्य दार है ओर संतोष तच्वार है । दान फरसा 


डैः बद प्रचण्ड दति दैः भ्रेष विज्ञान कठिन धनुष हे | 


 निम॑ङ ( पापरदित ) ओर अचर ( खिर ) मन तरकसके 


उसतै सामना करमे- 


यंहि पूरः संदिष्टा गति 


= 1 यः 
नी 1 





` समान है । थम ( मनका वा होना) [ अरिसादि ] यमक ` 
आर [ शौचादि ]नियम--ये बहुत-मे बाण है । व्रणो जर 


गुरुकरा जन अभेद्य कवचं दै | इसने स्मान धिजयका दसरा 
उपाय नह ई । हे सखे | एषां धर्ममय २थ निस 
लि जीतने कह श्रु ही नहो है| 


“वीर बुद्धिवाषे चख ! सुनौः जिसके पास" रेखा ` 
द्द्‌ रथ दीः वह वीर संसार ( जन्ममृत्यु ) रूपी. महन्‌ 


इज्य रल्ुको भी जीत सकता दै | सवणकी तो बात दी 


द्याह |॥;. | | 
विभीषणक्र सदुषदेश्न 

भीरामके बार्णोकी चोट खाकर रावण जीवने हाथ 

धो वेठा } उसके प्राण निकल्नेके खाय ही हायते धनुष- 


बाण द्ृट्कर गिर गये । शब्रणक्ा पतन देख समस 
निशप्च्र सगीत जौ सव ओर्‌ सम शते ! वानर प्रीरघुनाथ- 


जन विजय तथा सवणके वधकी धेषगा कस्ते हए ‰ 
गोर-जैश्व गर्ने छे । अकामे देवत ओवःी दुन्ुधियौ ` 
` बज उट | दिव्य्‌ सुगन्ध विखेस्ती ट. मन्द्-मः 
कहन ठगी । श्रीयसके स्थके उपर षएूखंकी व्वा होने ` । 
` खगं । भाश्कौ मारा गया देत विमीषणका इदय शोकके ` 
वरः परक्रम ओर ` 


वगक्ष व्याङुखं हो भया | वे उ । 
सुका ,वाद्कर करणाजनकर विद्यप करनं ख्ये | उस 
रमय भगवान्‌ वरासने द्धैकमण्न विभीषणम कहा ` 


नायं विनो निधेः समरे चण्डयिक्रमः । 
 अत्युमतमहोत्साहः परतितोऽयमशङ्कितः ॥ ` 
नैवं बिनशाः शोचन्ते क्षत्रधर्मव्ययद्धिताः । ` 
ृद्धिमादंरमल्या भे मिषव॑म्ति रमाजिरे॥ 
येन चन्द्राः लाकास्नासिवा युधि धीमता । 
नकान्तमिजया युद्ध भुतपूर्वः कद्त्वन | 
परेवा हन्यते वीरः परान्‌ चा हन्ति संयुगे ॥ ` 
त्रियसम्मता ! ` 


` क्षतियो निहतः संस्थे न शोच्य इति निश्वयः। 





न 0150 ध 


उसके 


वायु 









































तदेवं नियं शटा क्वमाशाय विज्वरः । 
यदिहानन्तरं श्वर्यं शर्प्यं वदयुचिन्तय 

( वा० राग युदध० १०९ | १४१९ ) | 
ध विभीषण ! यह रावण समराङ्गणे असमथ होकर 
नही मार गया)! इसने प्रचण्ड परक्रम प्रकट 





4 . धराय शा षी टज है | जो छीग अप्रने अभ्युद्यदी इच्छसे से 


करना चाहिये ¦ जिस बुद्धिमान्‌ वीरे इन्द्रसदित तीनो 


समय काल्ये अधीन हौ गया तो उसके व्यि शोक 


अब जनने जो दुख (प्रतसंसकार्‌ आदि ) काये 





रामचन्द्रमनिच्ं दि भावयामि # ` 


व तीर्थे पर्दे । बहौ उस दिन संयोगवश्ष दोनो मादर्योको 


| विया है, इसका. उत्साहे बहत व्हा इभा च इस 
श्यते कोई मय नहीं था। यह दैवात्‌ रणमूमिम 


| कतरि (रोम सितो मर्गे मर नते इस 
तरह न्ट होनेवाटे रोगेवि विषयमे शोकं नही 


 कोकौको युद्धम भयभीत कर खला था, वदी यदि इत ` 


ध ॥ करनेका अवसर नदीं है । युद्धम किसीको सद विजय 


कोई भादार उपर्म्ध नदी हुआ । 
धर्मात्मा पुरूष कोई आपत्ति-अभाव आनेपर दुखरोका, 


ग्रकृतिका या परिखशितिका दोष नही देखते । उन्दै यदी ` 


सूञ्चता दै कि इस आपत्तिके कारणम अवश्य उनकी कोई , 


त्रुटिः को अधर्म है} अतः आहार न मिख्नेपर क्कषणने ` ` 
अपने अग्रञसे पृछा-८दम चक्रवत महाराज दद्षरथके पुत्र ` ` 

दहै ओर इस समय आप स्वयं सम्राट्‌ दै किर भी हमै गोमती ` 
तपर यात्रा करते समय आज भाहार क्यो उपलन्ध 
नहीं हुआ  द्सका उत्तर श्रीराम दे रदे द ५८ 


त्यदविहितं क॑ तच्चान्यथा भवेत्‌ । 
पृथिव्यामन्नपू्णीयां  बयमन्नाभिकापिणः ॥ 
सौमित्रे मुनमसाभिननं ब्राह्मणभुखे हुतम्‌ । 
अवज्ञया महीदेवांस्तपंयन्त्यचेयन्ति न ॥ 
ते थे लक्ष्मण जयन्ते रबेदेव बुधुकिताः 


स्नाता देवामथाभ्यच्यं होतव्यश्च हृताद्वानः । 
तवः खसमये देवो भिषाखत्यदनं तु नौ ॥ ` 
ध ( ्रकपुराण १२३ । ९४४-१४६ ) = 

` भा | अपने कर्मा जो फर मिक्ता दै, बह ८. 
1 अल नदह जा सकता । देखो, ष्षवी तो अन्नप्णा है 
 ( अन्नसे परिषूणं है) ओर हम भनामिलषी 8 ` 
श्प अन्तिमे हवन नदी किया ( ब्रह्मणको भोजन ` 

नहीं कराया ) | ठस्मण ! जो व्राह्मणोका भपमान करते # 


दधिका आश्रय छे तुम निश्चिन्त हो नजो &, उनका पूजन नहं 


यँ ब्राह्मणक 





अवद्य ही हमलोगेनि 


वे सदा ही क्षुधा-पीडित उन्न होते है । ( जह 


जिस योनिम उन्न होते है, वहीं उन्हें भूख रहना 
` पडता है । ) इसख्यि अन यँ स्नान करके देवताभकी ` 


रूनके उपरान्त हमलोगोको अग्निम हवन करना 


 . चाहिये । इससे समयपर्‌ देवता हम दोनोके आहारकी ` 


तीर्थः व्यवसा करेगे | 








 . सत्यकी महिमा 









महाराज. दश्षसथ नदी चाहते ये कि भराम वन्‌ जयं | | ४ 


पालन दी श्रेयस्कर माना 


नहि गङ्खास" घी 












करो वै वरदान दै छुकै थे) अतं 





कितु महारानी कैकेयी 


`. ` उन्दने श्रीरामे कद--्यम ! तस सञ्च ल्ली-र्प्परको 


` बल्पूरवक वदी बना लो ओर सिदासनपर वैरे ।! 
शरीरषुनाथजीने पिताको  ससक्चाया ओर उनके कनका 
वे पिता गेटे ` ` 

 . . तडागङ्घतदानेन यह्‌ पण्यं ठभवे नरः 

` ततोऽधिकं च रभते वापीदानेन निशितम्‌ 


दशवपीग्रदानेन यत्‌ प्यं दभवै नरः| 


ततोऽधथिद्धं च रभते पण्यं कल्यात्रदपनेः ॥ 
` दकषकल्यात्रदानेन यत्‌ पुष्यं समते भरः 
ततोऽधिकं च रभव यैन मराधिष 
भ यत्‌ पुण्यं लभते गरण्यकरज्जनः । 





दशने शतपत्राणां यद्‌ पुण्यं लभते नरः 
तत्‌ पण्यं रभते नुनं पुण्यवान्‌ सत्यपारनात्‌ ॥ 
न दहिसत्यात्‌ परा धर्मा गानृतात्‌ पातकः प्रम्‌ | 





५०८५ म । ~ 





नासिधमीत्‌ परो न्धुनास्ि भमोत्‌ परं नमू । ` 
` धमौत्‌ प्रियः परः को वा खथ रक्ष यलदः ॥ 


 खधम रिते तात शश्वत्‌ सव॑ भद्गरप 
अशस्य सुप्रति्टा च प्रतयः वृजनं एय्‌ 
चतुदेलाब्द्‌ धमण स्यक्त्वा यदश्वं भ्रमन्‌ 
`  अनवासं कर्ष्याभि सत्यस्य पालनाय ते 
` कत्वा सत्यं च शपथमिष्छयानिच्छयाथयः । 


न ङयात्यारनं यो हि भान्तं तख शतकम्‌ 
` ुम्भीपाके स पचति थाष्यन्द(दवषरौ 


न 





ग 


( ब्रह्मवैवप्तं ४ } ६२ 


५५ 


१६२६ ) 


` शी प्तरोवरं दान ( जनताकै ल्ि बनाने ) सेजो 
पुष्य मनुष्य प्राप्त करता है; उससे अधिक पुण्य उसे 








कषमत 


(पातस्या 
४ 


करनैसे म 





„ 


उरस्का प्रताप गनी रहता ६ 





` जीवधन व्यै 








वमादयः मतानि: ~ 
रः पपरन 








पकः 
पत तमय यु यमा 


एक बावड़ी बनवनेसे प्रा होता है । दस बव्डी 
उक्तस अधिक: 


ननघ्रनिसे जौ पुण्य पुरषको हीता 
पुष्य कन्यादान करनेसे प्रप्त ह्येता ई । दसं कन्यादान 
जौ. पप्य 


पत्यसे परे (बडा) ` 


1 "^ 


गङ्खाजीके समान कोई तीर्थं नह्य है जीर मगवाच्‌ | 


0 म 





कर. 


केदावसे बड़ा कोड देवता नहीं है । धर्मस शर्ट कोई 








11) 


बन्धु ( हितैषी ) नहीं है | घ्भसे चकर कों धन ५ 
नहीं है 





००१ 


ता १ 


` जपने धर्मम रक्षित रहनेषर पुरुषका सर्वत्र कल्याण 
ञ्ते यश, चपरतिष्ठ प्रप हेती है। ` 
यदी ( खघर्मरक्षा द्यी) 


परमयपुरखका प्रजन है । पिताजी | पै आपके प्षत्यकी 
रक्षके द्यि घम्ूक गृद्ख-ुलका व्या करके धमते 
हए चौदह वर्धं वनम निवाप करूणा | ` 


'सेष्छासे अथवा अनिच्छसे सत्ये पालनकी कपय 


1 


लेकर जी उसा परटन नदीं करता; निश्चय ही उसका ` 


तजा 














 उयनन होना मस्म होनेभे दी परिणत त दोताहै।( उसका 
) बहुं ( भरर ) जधतक सूयः एवं. 





न 


का 


ओर ( अगले काप ) जन्म छेनैपर्‌ सात जन्मतक ` . 
मलुष्ययोनिमे पंगा तथा कौढी होता है 





७ 





न साथणपदयपपयाग यतमम वादयते 


4 तणनपतणरपाव्देत 
# सदा सत्करमं करने पुप्यात्मा पुजके पुष्यके पिताको भाग प्राह देता हे भतः पुज्-जन्प भी पृण्वु खता यया है 





(४ ८ द ॥ 
| | 

र ; #: ॥ 
८ 

॥ 


पाता है, उससे अधिक ` ` 
की प्राति एक यन्न करनेसे उसे होती है । पुण्यकस ` | 
पुरपवो दस यक्ग करके जो पुष्य हेता है, उससे | 
अधिकः पुष्य उसे पुत्रका सुख देखनेसे ( पुत्रीत्तिसे )# 1 | 
होता दै । सो पुत्रके उ्पत् होने जौ पुष्य पुरको ` 
प्राप होता है, दह पुण्य निश्चय द्वी पुण्यात्मा पुरूष ` 
 प्व्यके पाठनसे ब्राप्त करे लेता 
कोई धर्म नहीं है जीर असल्यसे बडा कोई पाप नहीं 


अर्मे अधिकं भिय कौन हो सकता है! | । 


1) 


मण नाितासनमम 


सयमय न 
णन जन 





(भक 





पूजाविधिं ) 


 : योगाश्चयो मया प्रोक्ता सणां प्रेयो चिधिरसषा 
कनं खमे च मक्तिथं नन्यांपायीअस्ति क्िष्चत्‌। 
 मुष्यको भगवनन चयीर दिया ३, हृदय--मावना 
` शक्ति दी है ओर मस्तिष्क--विचारशक्ति दी दै। दन 
`  तीनके अतिरिक्तं चौथी तो कोई शक्तिके साधन 
`  मलप्यके खमीप दै नदीं । मलुष्व-जीवनका चरम उदुदेस्य-- 
.. एकमा उद्देश्य भगवस्पातति दै । अतः देहः 
` - मन्षिष्क मी मनुष्यको भगवल्पराक्षिके साधनके रपमै दी 
































उसने संसारके मेने -दुःवरप असत्‌ विषे 
ष्ट नदीं सकदी | इदटेक ओर परटोकरके समस्तं विषयो 
उसका आप्यन्तिकि वैराग्य अवश्यम्भावी है । किंतु एेमे स 


धन्य भाजुक भी समाजे थोडे ही हेते ई । 


अधिक लोग शरीग्प्रधान्‌ दै! शरीरै ठयक 


ग दि} शरीरकी श्रियो मनप सया बुद्धिको मी 


४ था 
०१०६ 


क्रियायोगोषदेद्ा ` 


` ज्ञान-विचार साधन उनक्रादै जे बुद्धिमान्‌ ई विवेकी 
| ई जीर सच्चे विवेकी दै; केवल बोद्धिक शानके अभिमानी ` 

 - नीद । स्वे. विवेकीको सच्वा वैराग्य हुए बिनारद 
नह घ्कता | सतु-असत्का जिषे सच्च विवेक हैः 


` आसि दमेन सदा प्रायोगिनो शक्तिसाधनम्‌ । 


८ ` विवेकी--वेराग्ययम्पन्न बुद्धिमान्‌ पुष समाजमे बहुत थोडे | 


1 हृदयपधान--मावनारीख सोमम मी यदि भवना ` 

| (6 विकृत नदी ई ते वह विक्त विषये नह्य समगौ | वद सोगी 
 भावनक परसाश्रय श्ीमवान््ै जर्‌ भोगवसमय तो उसक्रा 
` अनुगत ह| भक्तको वैराग्य करना नही पडता । संसारी. 


चख ओर भर्ग अख्चि उसका समाव हेता) पेये 
 श्रीरक्ष्मणजीने अति प्रेम ओर्‌ भकिसे नघ्रतापूवक 


आसत्ति ३ । शरीरके सुल-दुःखकी निर्तर चिन्ताके 
र ओर शाखि निया्जीका अतिशय महव संदेह तो दर्‌ क्षे गथा 


 नियामाग ( पूजा द्धति ) से जिस प्रकार संसारम 
 ग्रमावित करती दै। त्र सामान्य्‌ जीवके उद्धारका सीभा- ` 


८ । इसीको शुक्तिका साधन बताते द । हे राजराजेशवर ! 


` & `  # तं रदतच्द्नद्िशं हदि भावयामि # = 





सयवा ममि वपा मतय 
म पि जम 


जह क्रिया दै, वहीं विधि दहै । तिधि-निषेधके विधानसे 
हित कियाका क अर्थं नहीं है) जीवक परम यद्‌ 
पररसा्वाये श्रीटक्ष्मणजीको परस ` सुधोग भिक गया था 


` श्रीराघयेनद्र ऋष्यमूक्रपर निवास कर्‌ र्दे थे} वघकिं चार ` 

` महीने न सीतान्वेषण सम्भव था ओर न अन्य कोद | 
 य्ा। पेते समयम प्रभुक्रे श्रीमुखे ही उम्दौनि जीवेकि 
` कल्याणक लि क्रियायोगको व्यक्त करानेका अवसर . देखा 


` सोभित्रिरेकदा राममेकान्ते प्यानतत्परम्‌ । 


खमाधिषिरये भक्त्या प्रणयाद्िनयान्वितः ॥ 


अब्रवीद्‌ देव ते वाक्यापूर्योक्ता्ठिगती मम । 


अनाद्यविचस्म्भूतः संश्षयां हृदि संस्थितं 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि श्ियाममण राषच्‌ । 
 भवदारधनं लोके यथा कवंन्ति यीभिनः ॥ 


 नाषदोऽपि तथा वया ब्रवा कमलसम्भवः ॥ = 
ब्रहधुत्रादिवणोनामाश्रमाणां च मोक्षदम्‌ । 
ल्ीशुद्राणां च रजेन्द्र सुलभं शुक्तिसाधनम्‌ । 


तव भक्ताय मे भत्रे बरहि रोकोपकराक्म्‌ ॥ ` 
| ( अध्यात्मर) किष्किन्धा० ४ | ६--१०) 


एक दिनि  एकन्तभे ध्यान करते हए भगवान्‌ 
रासे उनकी समाधि दुख्नेपर दुमित्रानन्दन 


यहा --+मगवन्‌ ! आपने दै जो. उपदेश पहले 
दिया था. उक्षे रै हृदयक्रां अनादि अत्रिधाजन्य 
रितु हे सधव | यौीगिजन 


आपकी अराधना किया करते है, इषं सम्य मै उसे 


` घुनना च्राहता द्। हस्त योगिजन एवं देवर 


नारद, महं व्यास | ओर्‌ कमल्योनि श्रीव्रह्माजी भी 
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1 


मी मातृभाक्तै 

















हयो सकती है । 












त कमि. 
/ ` श्रीसम उवाच ` 


। मम पजाविधानख नान्तोऽस्ि रघुनन्दन । 
। कथापि वषये स्षेपाचथावदनुपूर्वशः ॥ 
| खगृदयकतप्रकारेण दविजलं प्राप्य मानवः । 
। सकालत्सदृगुरोरमन्र रग्ध्वा मद्धक्तिसंयुतः ॥ ` 
| तेन संद्षितविधिमामिवाराधयेत्युधीः । ` 
। दमे वाने वर्बिखरतिमादौ विभावसौ 
। शालग्रामशिलायां बा पूज्येन्मामतन्द्रिवः 

=  अरातःस्नानं अरहुवीत प्रथमं देदश्चुद्धये 










. खगुरु पूजयेद्भक्त्या मदुबुद्रया पूजश्नो मम ॥ ` 

िलाबां स्नपनं इयौसतिमासु प्रमार्जनम्‌ । 
 प्रभिद्धगन्धगुष्वदमत्पूजा सिद्धिदायिका ।॥ 
 अमायिकोऽनुव्च्या मां पूजयैन्नियतव्रतः । 

 प्रतिमादिष्वरंकारः प्रियो मे इलमन्दन ॥ 
८ ( अध्यात्म; किष्किन्धा ४ | ११--१८ ) 


 श्रीराभचन्द्रजी बोले--रघुकुलनन्दन  क्क्मण } 


मेरी पूजाविषिकाः कोई अन्त नही है तथापि तै 
सक्षेपमे यथावत्‌ वर्णन करता ` 


`  कमराः उसका 
ह्व । मेरी भक्तिसे सम्पन मनुष्य अपनी शाके 


| पासं जाय जौर उनसे मन्त्र ग्रहण करे । फिर ुद्धिमान्‌ 
1 भीरा व° अं० ३७-- ` 1 





५ त्रिय आदि वणो तथा नहमच्ै, -गा्हस्य ` 
` आदि आश्मोको मोक्ष देने यही साधन है भौर 

खी तथा शयद्धौकी भी इसी साधनसे सुगमतासे मुक्ति. 
टः प्रमो | मे पका मक्त ओर 
`: माई हर अतः जाप मुद्वसे शस छोकोपकारी साघनका 


बुद्विमान्‌ उपासकको चाहिये किं सबसे पहले देह- 
मन्त्राका उच्चारण करते हए रारीरम त्रिधिवत्‌ ८ 


स्या भादि नित्यकं करे । मेरी पूजा करनेवाय ` 


हो तो स्नान करे ओर यदि प्रतिमाकार ह्यो तो 


(८ वौ गेरी पूना सीप्र ही फर देनेवाठी होती है| मलुष्यको ` 
¢ वेदतनः ५ ध सव प्रकारके छल-छिदर छोडकर गुर्वी बतायी 
| विभिसे नियमवद्र होकर मैरी पूना करनी चाये | १ 


` इछनन्दन ! प्रतिमा जादिका शगार करना सन्ने ` 


स्यादि कमं तत्छयादविधिना बुधः ॥ 
संकल्यमादौ इवत सिद्रवथं कर्मणां सुधीः! ` 


मृह्यसूत्रदरारा बतदलाये गये प्रकारसे ( उपनयन-संस्कारके | 


` अनन्त ) दविजल प्रात कर भिक सदसे प्रतिमादावपि तथा बुर्यान्नित्यमतन्द्ितः ॥ ` ` 


कर्शं खुरो बामे क्षिपेसुष्पादि दष्षिणे । 



























(1 ॥ 


मनुष्यको चाहिये कि उन गुरुदेधकी बतायी हई त 1 


सुयमे केवर मेरी दी सेवा-पूजा करे । अथवा सव्रधान ` 
होकर शा्प्राम-शिखमे दी मेरी उपासना करे 


प्रातःकाल द्वी वेदिक तथा तान्निक 
मृत्तिका आदि कगाकर्‌ स्नान करे ओर फिर नियमानुसार ` 


सतिमान्‌ पुरुष ॒कर्मोकी सिद्विके वच्मि पटे संक्ल्य 
करे ओर किर अपने गुरुदेमे मेरी दी मावना 
एलकर्‌ उनकी पूना करे | मेरी मूरति यदि शिल्पं ` ` 


केव्रङ मार्जन ही करे | किर ग्रसिद्र्रसिद्ध गन्धं ५ | 
ओर पुष आदिते पूजा करे | इस प्रकार की इदं ` 


अत्यन्त ग्रिय है| 


अग्नी यजेत हविषा भास्करे खण्डिछे यजेत्‌ । 
भक्तेनोपहृतं प्ीप्ये दधया मम वार्यपि ॥ ध ५ 
किं पुनभक्ष्भोज्यादि गन्धपुष्वक्षतादिकम्‌। =` 
 पूजद्रन्याणि सर्वाणि सम्पयेवं समारभेत्‌ ॥ ` 
चलाभिनछृशेः सम्पगासनं परिकिसययेत्‌ । ` 
 तेत्रोपविच्य देवस सम्धुखे शद्रमानसः॥ = ` 
ततो न्यां परहवीत माठकाबहिरान्तरम्‌ । ` ` 
केशवादि तत; इ्यात्तन्यासं ततः परम्‌ ॥ ` 
 मन्मूतिपञ्जरन्यासं मन्त्रन्यासं ततो न्यसेत्‌ । ` 









| ५ २९० । 





अर््यपचप्दानार्थं भधुपकथमेव 
` तथैवाचमनाथं तु न्यसेत्पत्रचतुष्टयम्‌ । 


वमे भादिमे मत्कलां जीवपंकिताम्‌ ॥ ` 
ह्यञ्म भालु, 1 ` अचयेन्मन््रवनित्यं सुगन्धडसुमैः शभः ॥ 


५  ध्यायेत्सदेहमलिलं तया व्यप्रमश्दिम । 


। ` तामेवावादयेन्नित्यं प्रतिमादिषु म्रम्‌ ॥ | 


( अध्यात्म) किभ्किन्धा० ४] १९---२६ ) 


४  ध्यदि अन्नम पूजा करनी हो तो आहृतिद्रारा करे 
ओर यदि स्यम करनी हो तो वेदम सूथका 


आकार बनाकर. करे । भक्तके दारा श्रद्धापुवक 
 . निवेदन किया हआ जक भी मेरी प्रसन्नताका कारण 
` होता है। पिरि भ्य, भोज्य आदि पदां ओर 


गन्ध, पुष्प, अक्षत आदि पूना-सामग्रीकी तो बात 


ही क्या है अतः पहले पूनाकी सव सामप्री 
` इकट्टी कर किर मेरी पूजा आरम्भ करे | ( अव 
जि प्रकार पूजा करनी चाहिये वह॒ बतखता ह) 
पहले क्रमदाः कुदा, पूगचम ओर वल्ल विकर 
आसन बनावे तथां उसपर ञुद्धचित्तसे ईधदेधके सम्भुख 
बैठे । तदनन्तरं बहिर्मातृका ओर अन्तर्मातृका न्यास 
करे तथा कैरव, नारयण आदि चौबीस नागोका 
न्याप करके तन्या वरे । 






















 मतरन्यास करे । मेरी प्रतिमा आदिमे भी निरारुस्य 
भावस . उसी प्रकार व्यासं करना चाहिये तथा 
अपने सामने बायी ओर कठ ओर दायीं ओर पुष्प 
। रक्ले, उसी तरह अर्यः पाय, मधुप 
धके व्पि चार पात्र रक्ते । तलश्चात्‌ 

 तेज्खी  हृदय-कमरमे जीव नाम्नी 


उसके प्रश्चात्‌ 
वेषणुषञ्चरोक्त विधिसे ] मेरी मतिम पञ्चस्यास तथा | 


ओर्‌ हे रातुदमन | अपने © द्रि 


 # तं रामचन्द्रमनिरां हदि भावयामि # ` 


सायन लाता णि मारन 


~~~ ---------~-------- 


च|. 
 याबच्छक्योपचारेबा त्वचैयेन्माममायया । ` 


= पाचार््याचमनीयेः स्नानवन्नविभूषणैः । 


विभवे सति कपूरङ्हमागरुचन्दनेः 
द्ावरणपूजां वै द्यागमोक्तां प्रकारयेत्‌ । ` 
नीराजनेधृपदीपेनेवचर्बहुविसतरेः = ॥ 
 श्रद्धयोपहरेन्नित्यं  श्रद्रा्ुगहमीश्रः। ` 
होमं इयौसयत्नेन विधिना मन््रकोषिदः ॥ ` 
अगस्त्येनोक्तमागण इङृण्डेनागमचित्तमः । ` 
जहुयान्मूरमन्त्रेण पुं॒क्तनाथवा बुधः ।॥ 
अथवोपासनाग्नो वा चरुणा हविषा तथा । ` 
तप्रजम्बूनदप्रख्यं दिव्याभरणभूषितम्‌ ॥ 
ध्यायेदनलमध्यस्थं शसक सदा बुधः 
पारषदेभ्यो घिं दच्ला होमशेषं समापयेत्‌ ॥ ` 
ततो जपं प्रकुबीत ध्यायेन्मां यतवाक्‌ सरन्‌ | 
शखवासं च ताम्बूलं द्वा प्रीतिसमन्वितः॥ ` 


( अध्याहम० किकिन्धा० ४। २७--३४ ) 


धाय) अष्ट) आचक्नः स्नानः वल, आमूषणआदिसे 


अथवा जो वु छ्ामभ्री मिठ सके, उसीसे निष्कपः होकर ` ` 


मेरी पूजा करे । यदि धनवान्‌ हो तो निवयप्रति कर्पूर, ` 
कुमः अगरु, चन्दन ओर अध्युतम सुगन्धित पुषे 
मन्ध्रोचारण करता आ सेरी पूना करे तथा मोराजन 
८ पाच बत्तियीकी आरती ); धूप, दीप ओर नाना 
प्रकारे नैवेदोद्रारा वेदोक्त ददावरण-पूजा विधिसे 


मेय अचेन करे | नित्यप्रति अति श्रद्धाके साथ सव 


पदाथं निवेदन करे; क्योकि पै परमातमा श्रदाक्षा 


ही भूखा द्रं | मन्नविधिको जाननेधाख उपासक प्ूजके ` 


अनन्तर विधिपूर्वकः हवन करे । राखषिधिके जाननेवाले 
मान्‌ पुरुषको उचित है कि अगस्त्य सुनिकी 






कत सिते इण पनर मे यस 


होत्की ली अग्निम ही चरु तथा ` 


० 


विसे हवन करे | हवन करते समय बुद्धिपान्‌ 


याजक होमानिमे तपाये हए सुपर्णकी-सी कान्तिव्राले 
 सर्वाटकारविमूषित मगवान्‌ य्ञ-पुस्पके रूपमे परमात्माका 
 सदाध्यान करे जौर फिर मेरे पर्षदोके च्ि बि 
देकर होम समाप्त कर दे] तदनन्तर मौन होकर 
मेरा ध्यान ओर स्मरण करता इभ जप करे] शिरि 
्रीतिपूवक ताम्बूरै ओर मुखवास प्रदान करे 1! 


मदं वृत्यगीतादि स्तुत्िपाठादि कारयेत्‌ । 
` ग्रणमेदण्डवद्धूमो हृदये मां निधाय च| 
हिरस्याधाय महत्त प्रसादं भावनामयम्‌ | 
पाणिभ्यां मत्पदे मूष्नि गृहीत्वा भक्तिसंयुतः ।। 
रक्ष मां षोरसंसारादित्युक्त्वा प्रणमेत्युधीः | 
= उद्ासयेद्यथापूतरं प्रत्यग्ज्योतिषि संसरन्‌ ॥ 
एवयुक्तप्रकारेण पूजयेद्धिधिवद्यदि । 
:  इदाघुत्र च संसिद्धिं प्रप्नोति मदनुग्रहात्‌ ॥ 
मद्भक्तो यदि मायेवं पूजां चेव दिने दिने। 
करोति मम सारूप्यं प्राप्नोत्येव न संशयः ॥ 
हदं रहस्यं परमं च पवनं 
1 ॥  '  भथेव पाक्षात्कथितं सनातनम्‌ । 
 पटत्यजस्रं यदि वा शृणोति यः 
स सरवपूजाफरभाङ्‌ न संशयः ॥ 
 ( अध्यात्म०; किष्किन्धा० ४} ३५--४० ) 





क, स नी 


ताथ ही, मेरे चि न्य, गान ओर्‌ स्त॒ति.पाठ ` 
आरि करते थर हृदयम मेरी मनोहर मूर्तिको ` 
धारणकर प्रथिवीयर्‌ छेटकर साङ्ग दण्डवत्‌ करे 
मेर दिये हए भात्रनामय प्रसादको यह भगवस््रसाद्‌ ` 
हैः ेसी मावनासे सिरपर र्खे जओर मक्तिभावसे ` 
विभोर हो मेरे चरणौको अयने मसकपर रखकर ` 
ष्ठे प्रमो ! इस भयंकर संसारसे यु 
वचाओ,--यों कहकर सुच प्रणाम करे. । 
उसके वाद्‌ बुद्धिमान्‌ उपासकको चाहिये कि 
प्रतिमामे आवाहन की हई जीव-कटाको ध्वह सुषम दी 
वेदा कर गयी है एेसी भावना करते इए विस्तजन 
करे। जो पुरुष उपरक्त प्रकारसे मेरी विषिपूर्वक 
पूजा करता है बह मेरी कपासे इहेक ओर परलोक 
दोनों जगह सिद्व प्रप्त करता है । यदि मेरा मक्त 
दस प्रकार नित्यप्रति पूजा करे तो वह मेरा सारूप्य 


प्राप कर केता है, इसमे संदेह नह । यह अति ` 


गोपनीय पूजाविधि परम पवित्र ओर सनातन है।. 
इसे साक्षात्‌ मैने दी अपने मुख्से कहा है। जो. 
पुरुष इसे निरन्तर प्रता या सुनता है उसे निःसंदेह ` 
सम्पूणं पूजाका फर मिलता है | । ५ 


---*‡-->५ लल 
श्रीरामका भक्ति-उपदेशच 


साक्चात्‌ भक्तिमृतिं शबरी मिटी महर्षिं मतङ्ञकरे आश्रम 
ओर नर-नाय्य कु देरको भूर गया ! भूल गया श्रीजानकी 
करा वियोग एतं अन्वेषण } श्रीराम दहै ही मक्ति-विवर ओर 
शबरी तो मतिमान्‌ रामागमनकी प्रतीक्चा--प्ल-पछ उसके 


प्राणः पता नहीं कवसे मागं देख रहे ये किं ८अव अषि राम! 
` आव आये राम !? श्रीराम आये जर शव्ररीके कन्द-मृर उन्दै 


णेसे माये जैसे युग-युगके भूखे हयँ । प्रेमते अर्पित ध्यं पुष्पं 
फर" को प्रीतिसदित स्वयं खानेकी प्रतिज्ञा करनेवाङे वेहीतो 


हं 1 उन शबरीके इन जंगटी फकलोमे कितना मिठास आयाः, | 
इसका पता इसी ङगता दै कं अयेष्याके राग्यसिंदासनासीन ` 


हेनेपर जवर माताओंके यर्हौः गारक आश्रमः मि्वके यर्दा | 
तथा ससुराल उनका स्वागतमोज हुभा तो वर्ह मी शवरीके ` 
फलके माधुर्थका स्वाद बखाननेते आप नहीं चूके-- ` 
घर, गुरुगृह प्रियसद न, सासुरे भद्र जह जह पटुना 1; 
तट र्हं कहि सबरीफे फरुनिकी सचि माधुरी न पाह ॥ 
` उन्हौने सबरीषे बार-बार मगिर्मोगकर बार-बार प्रयसा 
करके वे कन्द-मुल-फल खये ओर उसकी विशछद्ध भक्तिसे 
संतुष्ट होकर उते यौ नवधा-मक्तिका उपदेशा करने कगे-- 








{£ या्णककनन्यनडषानकन्दाककान्काककनक कवा 





त मथ०८८७. कज 


9 प का ७५०५० 
न ( ०१८१. ७. 


पस्त्व स्ीतेविदेषो बा लातिनामाश्रमादयः | ` 

न कारणं मद्धजने भक्तिरेव हि कारणम्‌ ॥ 

` य्ञदानतपोभिवौ वेदाध्ययनक्मभिः | 

| नेव द्रष्टुमहं शक्यो मद्धक्तिधिगुखेः सद्‌ा 
तखाद्धामिनि संकषपादक्षयेऽहं भक्तिसाधनम्‌ । 
शतां सङ्गतिरेवत्र साधनं श्रथसं स्मृतम्‌ ॥ 
 . दितीयं मत्कथारपस्ततीयं मद्गुणेरणम्‌ । 
व्याख्यातं मद्वचसां चतुथं साधनं भवेह्‌ ॥ 

. - आचार्योपानं भद्रे मदुबुद्रवामायया सदा । ` 
पृश्वमं पूप्यदीरुत्वं यमादि नियमादि च॥ 
निष्ठा मल्पूजने नित्यं षष्ठं साधनमीरितिमर्‌ । 
मम मन्त्रोपासकत्वं साङ्गं॑सप्रमणुच्यते ॥ 
मद्धक्तष्वधिक्रा पूजा सवभूतेषु मन्मतिः । 


























प्पुषत, खीलका सेद्‌ अथवा जाति, नाम ओर 
` आश्रम-ये कोई सी मेरे भजनकरे कारण नहीं है । उसका 
कारण तो एकपात्र मेरी भक्ति दही है) जो मेरी भक्तिसे 
किपुख हैः वे यद्ग, दान, तप॒ अथवा वेदाध्ययन आदि 


करता द । उनमें पहला साधन तो “ततसङ्ग दी है । मेरे 


। |  उपनिषदादि ) मेरे वाक्योकी व्याख्या करना उसका 


चौथा साधन है| हे मद्रे | “अपने गुरुदेवकी निष्कपट 


गद्‌ बुद्धिसे सेवा करना पँचर्वौ "पित्र खभाव; 


मन्त्रव सङ्खोपाङ्ग उपासनाः करना 


`. बाह्याथेषु विरागि्वं शमादिसहितं तथा ॥ ` 
अष्टमं नवमं तवविचारो मम भामिनि! 
1. ( अध्यात्म अरण्य १० । २०--२६१). 


आदि 


किसी भी करमसे सुच कमी नही देल सकते । अतः दे 
मामनि ¦ मै संकषेपसे भपनी भक्तिके साधनोका वर्णन, 
जन्मकरमोकी कथाका कीर्तनः करना दूसरा साधन है,मेरे कि मोक्षका कारण भक्ति ही ह 
. भुर्णोकी चचा! करना-- यह तीसरा उपाय है ओर ( गीता- 


पादिका पठन ओर मेरी पूनम सदा त्रम 
1 सदेह नह | 
7 है । प्येरे मक्तोकी सु्रसे मी 


मस्त प्राणियोमे मेरी भावना कर देलनेपर विचक्षण समता भी दोरनोकी स्पष्ट दो जाती है । 


करना, बाह्य पदार्थेमिं वैराग्य करना ओर राम-दमादि 
सम्पन्न ह्यौनाः---यह मेरी मक्तिका आर््वां साधन दह 
तथा (त-विंचार करनाः न्व है । 


एवं नवविधा भक्तिः सधनं थय कय वा | 
सियो वा पुरुपसापि तियेग्योनिगतख वा । 


, भक्तिः संजायते प्रेमरक्षणा शुभरक्षणे ॥ 


भक्तौ संजतमात्रायां भकत्तलाबुभवस्तदा । 


ममालुभवसिद्धय एक्तित्रैव जन्मनि ॥ 


खत्तसत्कारणं भक्तिमोकषस्येति सुनिधितम्‌ । 
प्रथमं सधनं यस्य भवेत्तख क्रमेण तु॥ 
भवेत्सवं ततो भक्तिक्तिरेव सनिश्ितम्‌ । ` 
यखन्मद्धक्तियुक्ता चं ततोऽहं त्वायुपस्ितः ॥ 
इतो मदशेनान्धुभितस्तव नस्त्यत्र संशथः । 


` भ्माभिनि !: इस प्रकार यह नौ प्रकारकी 
भक्ति है । है श्युमरक्षणे 
साघन होते 


कोईं॑भी 


निस्संदेह मुक्ति हो जाती है । अतः यह सिद्र इभा 
¡ ( भक्तिके उपर्युक्त 
नो साधनोमिसे ) जिसे पहा साधन होता है, उसमे 
 क्रमदाः ये सभी आ जति दहै । तब पिर उसे भक्ति 
तथा मुक्तिका प्राप्त होना निधित दही है। त्‌ मेरी भक्तिसे 
युक्त है इसील्ि मै तेरे प्रास आया द| (अन) भेरा 
यह दर्चन होनेसे तेरी सक्ति हो ही जायगी--इसमे 


श्रीरामचरितमानस भी यह प्रसङ्गै ओर दोनोको मिस 








( अष्याल०ः अरण्य १० 1 २७--३१६ ) ` 


जिस किसीमे ये ` 
है, वह खी, पुष अथवा प्ुदक्षी 
क्यौ न हो, उसमे प्रेम्णा 
भक्तिवा अविर्भाव हो ही जाता है| भक्ति उघनन 
होनेमात्रसे ही मेरे खरूयका अनुमव हो जाता है ओर ` 
जिसे मेरा अनुभव हो जाता है उसकी उसी जन्ममे ` 

















थनोत 
1 


कह रघुपति ` सुनु भामिनि बाता 
ग्रान एक सगल कर जता ॥ 
` ` जानि पति छर धमं  वङ््धे। | 
। धनः वतः परजिन गुन चतुराई # 
 -भग्ति हीनः नर. सौहद कैसा 
| बिनु जल वारिद श्चि जैसा ॥ 


नवधा  भगत्ति कृहड तोहि पष । 
सावधान सुतर धद सन सही 
( श्रीरामनच्तरिते%; अरष्य० ३४ } २-२१ ) 
श्रीरुनाथजीने कहा--प्ामिनि ! मेरी बात सुन ! मै 
तो केवल एक मक्तिका ही सम्बन्ध मानता हँ | जातिः पतिः 


` कख धम, वड़ई, धनः बलः कुटुम्ब, गुण ओर च्चतुरता-- ` 


इन सवके होनेपर भी मक्तिसे रहित मनुष्य कसा खगता षै 
जैसे जट्हीन बादर [ शोभाहीन ] दिखायी पड़ता है । 
मं ठञ्लसे अवर अपनी नवधा मक्ति कहता । तू सावधानं 


`, होकर सुन ओर सनम धारण कर }? 


प्रथम भगति संतन्द कर संगा) 


दुखरि रति मम था प्रसंगा॥ 


४ शुर पदर एकज सेवा तीसरि गति असान्‌ । इ 


मत्र जाप मम श्ट बिस््ास्ला। 
ष ` पंचम भजन सौ वेदं प्रकासा ॥ 
छट दम सील बिरति बहु कर्मा । 
| निरत निस्तर खलजनं 
. . सत्वे सम मोहि सय जग देखा) 
| मोतं संत अधिक करि सखा ॥ 


यस्मा ॥ 


` आर्घ्वे  जधालभ  संतोषा। 
, सनेहु नदिं देखद्‌ पर दोषा ॥ 


नवम सरल सखव सन छहीना । 
मम भरख हियं हरष न दीमा ॥ 
( श्रीयमचस्ति > अरण्य ० ३४ ४, ३५; ३५ | १-२य ) 


"पहली भक्ति है संतौका सत्संगः । दुसरी भक्ति 


: # श्वीरामक्ष क्रियायोगोपदेदा # ` ` 


प निनि 


प 


३ 











धरे कथापरसङ्गभं प्रेमः | तीसरी भक्ति ह (अभिमानः ` 
रहित -टोकरर रस्कः यरणकमलौकी सना म्पौथी : - 
भक्ति है करि (कपटः छोडकर मेरे गुणसमूहु 


गान्‌ करः | श्ये ( रम) सन्त्रका जप आर सूम दद्‌ 
विश्वासः ~ -बह पौँलवीं सक्ति है, जो वेदम प्रसिद्ध दै । छठी 
सक्ति है---इन्दियौका निग्रहः शील ( अच्छा स्वभावया 
सति) बहुत कार्ते वैराग्य जर निरन्तर संतपुरुपौके ` 
घर्मं ( आचरण ) मँ को रहना, । सातवीं भक्ति है "जगत्‌- ` 
भस्करो सममाकते मुञ्यमै ओत-प्रोत ( राममय्‌ ) देखना आर 
सतक मुक्ते भी अधिक कर्के माननाः | आठवी भक्ति 


७५ 


दै भजो कुक मिट जाय उसीमे संतोष करना आर स्वप्न 


भी परि दोपोको न देखना !› न्वी भक्ति है "सरता ओर ` 


सवके साथ कपरटरहित बरताव करना; हृदयम मेरा भरोसा 
रखना ओौर किसी मी अवख हषं जीर देन्य ( विषाद ) 
कान हना)" 

पकड जिन्ह फ दोदर 
नारि शुरूष सम्चराचर 


. सोद अतिसय प्रिथ भामिनि मोरं। 
सक प्रश्रारं  भगसि चट्‌ तीरे ॥ 


नतन महू | 
| फोट ॥ 


जगि हुरखभ गति जोह । 
तौ कटु आज सुखभ भद्‌ सोद ॥ 
समम दर्षन फट परस अनूपा । । 


जीव पाच भिज सहन सरूपा) 
( श्रीयामचरित०ः अरप्य० ३५ | ३--४्द) 
ष्टन्‌ नवेमैसे जिनके एक भी दयती है, वह्‌ खी-पुरषः 


जडनचेतन कोई भी 


दृद है। अतएव जो गति योणिर्वोको भी दुलमदैः वही 
आज वैरे च्वि सुलभ हो गयी है । मेरे दर्यनका परम अनुपम 
छि जीव अपे सहज स्वह्पकौ प्राप्त हे 


> + 


पड यष 


जाता दै! 


नन्दि 


हो--दे भागिनि ! मनै कीः 
 अव्यन्त परिय है | किर क्षमे तौ समी प्रकास्की भक्ति 















न 


` %# तं समचन्दरमनिरं हदि भावयामि # 





क 








श्रीरामका वेराग्योपदेदा 


"परोपदेशे पाण्डित्यं दूसरे दुलभ चः दृरौको ` 
खजनःवरियोगः रोग या सम्पत्तिदानिकाक्ठेशदोतोरन्दै ` 
 ्रारञ्घः संसारक नश्वरताः असारताका उपदेश बहुत लेग ` 

: करते है-वदधी सरहतासे करते दैः कंद श्वयंपर रेल -- 
 , : अवसर आ जाय तो करितनौको वह तयक्ञानः प्रारब्ध अथवा 
 भगवान्का मङगलःविधान स्मरण रहता दे १ 1 


टक्ष्षणके मरति 


1 


पुरुषःत्समीक्ष्यते 


तृदवन्धवादिसंगमः  । 


।  रथुनाथजीने उन गले ठगाकर्‌ कह 
चक्रवती साप्राज्यके योवराज्यपदपर अभिषेक दोनैवा 
` शथा। ओर दीक उसी दिन सुनना पड़ा कि चौदह वका 

` अरण्यवास प्रा दुा दे । एक रेत्ातक खेदकी सलपर नहीं 

` आयी । नित्य सहज सुप्रसन्न श्रीमुख, किंतु माता कौसल्याकी ` 
वेदना-भाई लक्षमणकी आश्रु उत्तेजनाका भी तो उपचार 
चाियि। मर्याशपुरुषोत्तम छोटे मार्को तथा मातकोभी ` 4 
` ` वैरग्यका उपदेश कर रदे दै--दस प्रकार करद्ेदैजैते वितानमे चमवाती हर निजी समान चश्च है ओर | 
जे दुषैयना हुई हैः उसे उनका फो सम्पक दी रदी है। 


६ | ` श्ररोऽसि रघुशारदूल ममात्यन्तहिते रतः 
जानामि सबंते सत्यं किन्तुतत्समयोनदहि॥ 
यदिदं इश्यते सवं राज्यं देहादिकं च यत्‌ । | 
यदि सत्यं भवेत्तत्र आयसः सफलधते॥ वनति © ८ 
^ ये ही मनुष्य. रातदिन अति कष्ट. 
भोगा मेषवितानखविद्ुरटेखेव चलाः । ` 
 आगयुरप्यग्निसंतप्लोहखनरचिन्दुवत्‌ 
4 शषा वयारगरखोऽपि भेको दंशानपे्षते । हतो फिर भला पुरुप कैसे किसी भोगको भोग सकता 
तथाकालाहिनाग्रलो रोको भोगानशा्वतान्‌।॥ है १ पिता, माता, पुत्र, 


संयोग प्याऊपर एकत्रित इए जीवौ अथवा नदी्रवाहसे 


` प ---ा 


` यदि यह समक्न ठे. 


छायेव _ लक्ष्मीश्पला प्रतीता ` 
तारण्यमम्बूमिवदथुघं 

 खप्नोपमं  स्रीयुखमायुरस्पं 
तथापि जन्तोरभिमान एषः ॥ 


रकष्मणजीरे अत्यन्त उदरेगयुक्तं वाक्य कहनेपर 


देता दहै, वह सब यदि स्त्य होता तो अव्य तुम्हारा 
प्ररिश्रिम सपर होता | कितु ये मोग तो मेघरूपी 


आधु अग्निम तपाये हपु छहर पडी इई ज्वी 
दके समान क्षणिक है | जिस प्रकार सैके सुँहमे पडा 
हज भी मेदक 


[7 


1 


ताता 


न्नात्मा 


 सहकर नाना प्रकारकी त्रिया करता रहता है । 


क 


कि दारीरं आत्मासे भिन्न 


ई, छली ओर बन्धु-वान्धवका 


५ 





ना 
1 


` इ द छकदियोके समान चश्चट है । यह निस्सदेह 
दिखायी पडता है किं ठश्भी छायाके समान ॒चश्चक 
त्र भोगः परुषेण यज्यते ॥ 


स 


यौवन जलठ-तरङ्गके समान अनित्य है, क्ली-सुख खप्नक्े 


नितातं 





` समान मिष्या ओर आदु अयन्त अत्पर है तथापि 
काष्ठोषवच्चरः || प्राणियोका इनम किंतना अभिमान है । 


( यध्यात्म० अयोध्या ४। १८--र्४) ` 


रघुश्रेष्ठ ! तुमवदे  \ 
 शूरघीर ओर मेरे परम हितकारो हो । तुम जो कुछ कहते 

हो वह मे सब सत्य मानता द्र तु यह उसका समय 
` नहीं है | यह जो दुक राज्य ओर देह आरि दिखायी 








1 
4६. 
¢ 
1: 
४1 
1 
: 
श्यै. 


संचुति; खप्नसद्शी सद्‌ा रागादिसंङला 
` गन्धर्बनगरपरण्या 





स षव दिवसः सेव रत्रिसत्यिव मूढधीः। 
भोगाननुपतत्येव कारवेगं न पव्यति॥ 


प्रतिक्षणं कषर्येतदायुरामघराम्बुवत्‌ । ` 


सपत्ना श्व रोगोघाः शरीरं प्रहरन्त्यहो ॥ 
पुरतस्तजंयन्स्यबतिष्ठते । ` 
मृत्युः सदैव यत्येष समयं सम्प्रतीक्षते ॥ 
, देहेऽदहंभावमापन्नो राजहं रोकविश्रुतः । ` 
 इत्यसिन्मनुते जन्तुः कृमिबिड्भससंहिते ॥ ` 
त्वगखिमांसविष्मूत्ररेतोरक्तादिसंयुतः । 
विकारी परिणामी च देह आत्मा कथं वद्‌ ॥ 
` यमाखाय भ्ोहछोकं दप्पुमिच्छति रक्ष्मण । ` 
देहाभिमानिनः स्वं दोषाः प्रदुर्मबन्ति हि ॥ 
देहोऽहमिति यो बुद्धिरविद्या सा प्रकीतिता। 


जरया व्याघ्रीव 


नाहं देदथिदात्मेति बुद्धिविचेति भण्यते ॥ 


अविद्या संदुतेहतुर्धिचा तखा सिवर्तिका | ` 


तसाः सदा कार्यो विद्यास्यासे घुध्ष्ठुभिः॥ 
( अध्यास०ः अयोध्या० ४ | २५--३४ ) 


 ध्यह संसार सदा रोगादि-संवुर तथा खम्न ओर 


. गन्धवनगरके समान भि्या है, मूढजन ही इसको सत्य ` 
` मानकर इसका अनुकरण करते दै | नित्य सूर्ये उदय ओर 
शस्त होनेसे भयु क्षीणदयो रही है तथा नित्य ही दूरौ 

की षृद्धावस्था ओर ग्र्युहोती देखी जाती है तो भी मूढ 


द पुरषको किसी प्रकार चेत नहीं होता । नित्यप्रति उसी 





|  चीरको न्ट कते है । दास्या सििनीको समान 


_ प्रकार दिन ओर रत होते है, कितु मूहमति पुरुष 
 भोगोके प्रे दी दौडता है, कार्की गतियो नहीं 
 देखता । कच्चे-घड़ेमे भरे इए जख्के समान आधु प्रति 


क्षणक्षीण हयो रही है जर रोग-समृह रत्नजे समान 


मूदस्तामडुबतते ॥ ` 
अथुष्यं क्षीयते यसादादित्यख गतागतैः । 
 षृटन्येषां जरामृत्यु कथञ्चिन्न बुध्यते ॥ 





द | इसीको वर्या कहते है । अप्रिया जन्म-मरणश्य 


संसारकी कारण है ओर विधा उसको निवृत्त करने्राटी 
दै, अतः मोक्षकामियोको सदा विवोपाजेनका प्रयतत ` 
करना चाहिये ।” | 


 कामक्रोधादयस्तत्र शत्रवः 


 भरकषयकर्‌ः कोषूतसात्कोधं परि 


| कध एव महान्‌ शघ्रुस्तष्णा वेतरणी नदी । | 
` संतोषो नन्दनवनं शान्तिरेव ि कामधु ॥ 


 तसाच्छान्ति भजला्य शं भवेन ते। = | 
 देहेन्द्रिममनःप्राणवुद्रयादिम्यो विरक्षणः ॥ 


त्मा शद्रः खमंज्योतिरविकारी निराकृतिः । 


 यवदुदेदेन्द्रियम्राणभि्नलं नात्मनो िदुः॥ | 
 ताबत्छंसरदुःखीषेः पीडयन्ते मृत्युसंयुताः । ` | 

तसां सर्वदा भिन्नमातमानं हदि भावय ॥ 
 बुद्रयादिभ्यो बहिः सर्वमलुपर्तख मा लिदः। 
 अज्ञन्प्रारन्धमखिलं संखं वा दुःखमेव बा॥ | 
ध ( अध्यात्म०ः अयोष्या० ४ । ३६--४१\ . ॥ 


डराती हई सामने खडी है ओर यह शयु भी उसके साध 
ही चरती इई (अन्त ) समयकी प्रतीक्षा कर शी है। ` 
वितु देहमे अहंमावना करनेवाला जीव इस कृमिः वि =. 
ओर भस्मरूपम परिणत होनेवाट शरीरको दी भ छेकः = ` 
प्रसिद्ध राजाह पेप्ना मानतादै। क्छण। तुम 
कुछ सोचकर बता किं जिसके आश्रयसे तुम संसारको ` 
दग्ध करना चाहते ह्यो वह तचा, अचि, मांस विशः ` 
मूः छुक्र ओर रुधिर्‌ आदिते बना इ विकारी जौर 
परिणामी देह आसा किस प्रकारश्ो सकता है 
भाई ! इस देहयाभिमानसे युक्त पुमे ही सम्पूण 
दोष प्रकट हआ कते है। भ देहद्ै इस बुद्धिका 
नाम ही अव्या है जौर्‌ म देह नही, चेतन आत्मा 


शधरुष्दन । ` 
तत्रापि क्रोध एवालं मोक्षविघ्य सर्वदा। 
 येनाबिष्टः पुमान्हन्ति पिदभ्रातरयुहृत्सखीन्‌ ॥ ` 
क्रोधमूलो मन्ता; कोधः संसारबन्धनम्‌ । = । 
करोध्तसात्कोधं परित्यज ॥ 





प 1 नानत 





दात्ुदमन | काम-करोध भादि इस साधनम 
| मोन 
५ ` श्रि उपश्ित वनेके व्यि तो एकमत्र क्रोध दही 
प्याह दै, जिसका अविश होनेते पुष पिता, माता, | 


1 विघ्न कलेव दशृत्र है | उनम भीं 


प व 


: ` इट्‌ ओर बन्धुका भी वध कर डरता है । मनकै 


त न 


। ५ संतापका मूक क्रोध हीह ओर्‌ क्रोध दही संसतास्का 


न न 


२१५ 





त्सा माति 


(न नि 





















कामधेनु है। इषल्यि त॒म शन्ति धारण करो, इससे 
। ॥ | ८ क्रोधरूपी ) दद्तिका तुमपर प्रभ्ि न होगा | भता 
दढ, इन्द्रिय, मन, प्राण ओर्‌ बुद्धि आरिसे प्रथक्‌ तथा 
शद्ध, खयंप्रकाश, अ्रिकारी ओर निराकार है । > 


हम प््वदा अपने हृदयम बुद्धि आदिसे आत्माय 
मिनन अनुभव करोः इस सम्पूणं वाद्य स्यवहारका 
अनुवर्तन करो; ओर घुख अथवा दुःखस्य जैसा प्रारब्ध 
शे, उसीको भोगते हए चिते खेद न मानौ ॥ 


प्रबहपतितं कायं दुर्वभपि न रिप्यसे । ` 
बाह्चे सर्वर करत्वमावहन्नपि राघव ॥ ` 
अन्तः छद्खभावस्तवं रिप्यसे न च कमभि; 


ने . कदाचन्‌ 





लन दुः 


पीडयसे चिरम्‌ । ` 








| ध ` वैतरमी नदौ दै “ संतोष नन्दनवन है भौर शन्ति ही 


तक मसुष्य देह, इन्द्रिय ओर प्राण आसे भाकरी 
भिन्नता नदी जानते, तेबतक वे मृद्युपारामे बंधक 
संसारक दःखसमूहसे पीडित होते रते दै । इस्ल्यि 


देतं इत्स हृदि भावय सर्वदा ॥ ` 


तं रासचन्द्रमनिद्छ हदि भावयामि 


न+ क 
गत त पाठम भन मै ५६५२१ म 


अहुमन्यख मामम्ब ! दुःखं संत्यज्य दूरतः । ` 


एवं चेत्‌ खुखकंवासो सनिव्यति वने मम ॥ 
` ( अध्यात्मिर अयोध्या ४ | ४२.४७ ) 


मानि नि 
मा मोम 


शधुपुतर | बाहरसे ( इन्द्रिय आद्वष्टाया ) कवल | 


प्रकट करते इए जो काये प्रारब्ध उपस्थित हो, उसे 
करते रहनैसे तुम बन्धनम नहीं पडोगे ` 
राग््ेपरदितं ओर अुद्खमावे रहनेके कारण तुम 
कपेसि ल्पिन होगे | मेरे इ सम्पूरणं कथनपर तुम . 
1 अपने हदयमे विचार करौ । दसा करनेसे तुम सम्पण 
सांसारिि दुःरसे कभी बाधित न होगे | [ तदनन्तर 









श्रीराभने मातसे कहा---] है मातः ! त॒म भी मेरे इस 


थरनपर नित्य व्रिचार करना ओर मैरे फिर मिलनेवी 


प्रतीक्षा करती रहना । तम्हं अधिक काछ्दुःलन | 
होगा । कर्मवन्धनमे वषे ए जीनरौका सदाए्कदही 
` सथ रहना-सहना नही हज करता । जैसे नदीव “^~ 
 ्रवाहमे प्रडकर्‌ बहती हृ डगियोँ सद्या साधसायद्ी ` | 


नद्ध चरुतीं । माता । यह्‌ चौदह वणकी अवधि आधे क्षणक 


समान बीत जायी | आप्रं अब्र दःखको दर करके हमै 
वन नानेकी अनुमति दीजिये | आपके एेसा करनेसे 
यै वनमे घुषवपूर्वक रह सृषरँगा ॥ . 1 


काट ह्वी सवे प्रबठ है 
ताराके प्रति उपदे 


वालीके मारे जनेपर उनकी पल्ली तायं अप्यन्त शोफविहु 


होकर विलाप कर रही थी। वहं व्रार्‌-बार प्राण-त्यागकी बात 
करती थी । उसने कहा--मै मव जीवित नहीं रंग तव 


खिलेष भ्यः | ` इत्येव, युर 
[इ5ऽदिष्टं हदि भावयनितयद्‌॥ = धक 


विशचुमहात्ा ` 
तारां समाश्च हितं बभषे | 


ल मा वीरभार्ये विमति इुरुष्व 
कर्ममागोलुवतिनाम्‌ | ५ - 
नां सरितां त्था। ` 
ति नयते 


रोको हि सर्य विहितो बिधात्रा। 


न्ध 


तं चैव स्व॑ दखदुखयोगं ` 
लोकोऽब्रवीत्‌ तेन कुतं बिधघ्रा। 

















त्रयोऽपि लोका षिदहितं विधानं 
नातिक्रमन्ते वशगा हि तख ॥ 
` श्रीतिं परां प्राष्यितां तथैव 
५ पुत्रश्च ते प्राष्छति यौवराज्यम्‌ । 
धात्रा विधानं विहितं तथैव 
न श्चूरपटन्यः परिदेययम्ति ॥ 
( वा० रा०ः किष्किन्धा० २४ | ४१४२ ) 
भगवान्‌. श्रीरामने उसे आश्वासन देकर हितकी 


बात कदी--वीरपत्नी ! तुम मृघ्यु-विषयकः विपरीत ` 


विचारका त्याग करो; क्योवि विधाताने इस सम्पूर्ण 
` जगत्की सषि की है, विधाताने ही इस सारे जगतूको 

` छखदुःखसे संयुक्त विया है | यहं बात साधारण छग 
मी कहते ओर जानते दहै । तीनों लोको प्राणी 
। विधाताकै विधानका उष््खन नही कर सकते; क्योकि 


समी उसको अधीन है । तुमे पहलेकी ही मति 
 अवयन्त सुख एवं आनन्दकी प्राति होगी तथा तुम्हारा 
पुत्र यु्रराजपद प्राप्त करेगा । विधाताका देसा 
है । चीरोकी लियो इस प्रकार विलप नही करतीं 

` (भतः तम भी शोक छोडकर शन्त हो जा्ो ) | 


पिधान 


न शोकपरितापेन श्रेयसा युज्यते सृतः 
यदत्रानन्तरं कायं तत्‌ समाधातमर्हथः॥ 
सोक्हृत्तमनुष्ठेयं कृतं बो बाष्पमोक्षणम्‌ । 


न काछादुत्तरं किचित्‌ कर्म र्व्पासतुम्‌ ॥ 


नियतिः कारणं लोके नियतिः कर्म॑ाधनम्‌ । 
नियति; सवभूतानां नियोगेष्विह कारणम्‌ ॥ 
ने कतां कस्यचित्‌ कथिन्नियोगे नापि चेधरः । 
 खभवे वतेते ोकस्तख कालः परायणम्‌ ॥ 
न काठः काटमत्येति न कालः परिहीयते । 
 खभाव च समासाद्य न कशषिदतिवर्तते॥ 
न कारखासि बन्धुं न हेतुर्न पराक्रमः | 
न मित्रज्ञातिसम्बन्धः कारणं नात्मनो च्यः ॥ 
किंतु कालपरीणामो द्रष्टव्यः साघु पयता । 
` ` प्नीरा० वधं ३८. ` 





इवः खां शकृति वारी गतः प्रपत: क्रियाफलम्‌ । 
समदानाथसंगोगैः पवित्रं पपगेधरः ॥ 
खधमखय च पंषोगाजितस्तेन मष्ात्मना | 
सरमः परगृरहीत्च प्रणानयपङिषता।॥ 
एपा वं नियतिः शरेष्ठ याँ गतौ हस्पिथप 
तदख परेतचेन प्रषकायुपाखताम्‌ ॥ 
(वार श०ः किष्किन्था० २५॥। २१११ 
“शोक-संताप करनेसे मरे हए जीवकी कोई मलाई 
नहीं शती | अतः अव आने जो इछ कर्तव्य है, 
उसको तुम्हे विधिपूर्वकं सम्पल करना चाहिये | तुम 
स्र खग वहत मू बहा चकै | अब उत्तफी ` 
आग्रद्यकता नह ह । खोकाचारका भी प्रान होना ` 


चाहिये | समय विताकर्‌ कोई भी व्रिहित कार नही ` 
किया जा सकता ( क्योकि उचित सभयपर न विया ` 
जाय तो उस क्का वो फरक नहीं होता । ) जगतूमै ` 
नियति ( कार ) ही सुव्क्रा कारण 1 
पका साधन दहै ओर्‌ काठ ही समस्त प्राणियोको 


विभिन कमेमिं नियुक्त करमेका कारण (क्योकि ` 
वही सनका प्रवतक्र है) | कोई भी परस्प नती . 
खतन्धरतापूवक किसी कामको कार सकता है ओर न 


किपी दृसरेको दी उसमै रगनेकी शक्ति रता है | ` 


सारा जगत्‌ खमावकरे अरीन है ओर खमावरका आधार ` 
काल है । काठ भी काञ्का ( अपनी की इई 
व्यवरस्थाका ,) उछछङ्गन नही कर स्करता गृह्‌ काडर 


कभी क्षीण नयौ होता । खमाव ( प्रार्पकर् ) को | 
प्राकर कौर मी उसका उ्ट्घन नदौ करता । कारका 


किसीके साथ भाईचारेका, कित्रताका अधवा जाति 
विरादरीका सम्बन्ध नहीं है | उसको बदा करनेका 
काई उपराय नही ह तथा उसपर्‌ किसीका पराक्रम नही 


वड सक्रता | कारणम मगत्रान्‌ काठ जीवर 


वशम नहीं है | अतः साधुररी पित्रकी पुरपको सत्र ` 





रद 





लान 


धमशा कख फालक्रमसमाशहिताः ॥ 








बही समस्त ` 


8८ | 


नमसि दण नीरव मति तिय 
थायाम मनुजेन षिः 


इछ कालका दी परिगत सपन्नना चाहिये | धम, 


































|  ख्वाहै। यही सर्र गति दै, जिते वानरके सरदार 


॥ उपसि है, उसे पूरा करो 
1 श्रीहनुमान्‌जीक प्रति 


 करदी। 


दै। अतः अवँ देह ल्यगर्दूगा | 


 देहाभिमानका ही सूम + 





५ ` श्रीराम उवाग्च | ध 
वं जानाम्यहं कायमान्मनोऽपि परस्य च ॥ 

















एवं तं धि 
` लिङ्तरविनिरये्तं व्योतिरकं निरखनम्‌। = 
निराश्रयं निर्विकारमात्मानं परय निलक्षः॥ = 


 खयप्रकाशमात्मानं 


 -वाठीने प्राप्न किया है] अतः अव उनकी स्यि शोक. < 
करना व्यथ है । इस समय तुष्हारे सामने जो कतव्य 
` परित्यजख _ सततमन्येषा 
शिवविष्ण्वादिदेवानामचा इर्‌ सदा 
` भीसुनीथजीने जव समुद्रतटपर सेतुबन्धे समीप शिव- 
` स्थापनका निश्चयं क्रियाः तव ह्मुमनूजीकरो रिषलिङ्ग छने 

` . काञ्ची मेजा। श्रीमारतिको कोने देर हु । खापनक्रा मोहयस्तुस क: 
` ` हूतं बीत्ताजाण्दा या । अतः श्रीजानकीजीने बाकी | शोभनाशोभना श्रन्ति; कल्पिताङिन्यधा चत्‌ 


श  टिङ्गमूतिं बनायी सौर उसीकी स्थापना श्रीयमने बिधिपू्वक ` । अध्यास्ते कोभमत्वेन पदाथ म पृभवरात्‌ ।। 







इमानूजी काशीति रिङ्गमूतिं व्कर छेदे | उन्दैयद भं 
देखकर बड़ा दुःख हुमा करि श्रीमन बाड्का-मूतिं यापित ~ 


हमारे कार्यको, हमारे नामको महत्तां मिठे--यह भी 
दे । सेवकका कर्तव्य केवल स्वामी- 


आश्रय छः साधु पुरुपाका सेन करो, सम्पूर्णं इन्धरयो 


‰ लं समवन्द्रसनिदं हटि भावयामि ४ 


तः न ववा 


: जातख जयपानख गतस्यापि इदा कष 
अर्थं जौर कापभी काञ्छमपते ही प्राप होते ह। | 
| (भरे क्षय मरे जनिक्े कारण ) वानरराज बाढी. 
| शरीरस मुक्त हो अपने छुद्र खख्पको प्रा इए दै | 
| ` नीतिशास्के असुकरूढ साभ, दान ओर अशे सषुचित ` 
 भ्रयोगसे पिछेवठे जो पवित्र फलदैः वे समी उन्है 
: ग्राप्त हो गये । महाता बाठीने पले अपने धर्मके संयोगसे ` 
` जिसपर धिजय पायी धी, उसी खर्गको इस समय युद्धम 
 श्राणोकी रक्षन करके उन्होने अपने हाये कर | 


यते भ्िधरतै जन्तुर एव खक्मणा।॥ 
प्रयाति नरकं चापि परमास्मा तु निर्गुणः 
त्य शोकं पा हु बलर्‌॥ 


फिमथं कुरुषे शोकं तवज्चनख बधकम । 
तत्चज्ञाने सदा निष्ठं हरु बानर्खत्तम ॥ 

ध्याय सततं कपे 1 
देहादौ ममतां सश्च तखन्ञानविरेधिनीम्‌ ॥ ` 
धमं भजख सततं प्राणिर्िसरां परित्यज । 
` सेवख सुपुरपान्‌ अहि सपन्द्रियाणि च ॥ 

दोपकीरतनव्‌ । 









सत्यं बदख सततं परित्यज्य छव कपे । ` 
श्रत्यग्रद्यताज्ञानं परहबस्तसम्रुदतम्‌ ॥ 


( स्कन्दपुराण? ब्रह्म° ४५ | १८---२७ ) ` 


जन्म जेनेषजेहै ओर जो मर्‌ ` 


र अके ही मरता 


तखक्षानमे वाध्रा उपस्थित 


सण म 





वानिनी निन नीना मनकी निन 
सकि ॥ 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ज बोे--कपे | इस संसारः ` 
 करदीदै। वे मेढे--भमातो जीवन ही आपकी वनि १ क चुर हैः 
` चे है, उन सत्रप तथा अपने जीर पराये सवर कार्यों 


 :  च्िधा। आपको मेरी सेवा स्वीकार नद्यं दै, एेखा खता 

।  . कौ मै मलीर्मोति जानता हु | जीव अपने कर्पके 
अनुसार अक्रेम ही जन्म छता 
है| अपने कमरे अनुसार नरकं मी वह अक्रि ही. 
ग॒ जाता है | वानरशरष्र | 
` करमेवाे दसं शोकको अपने नमे क्यो स्थान देते 
हो १ तचक्ञानमें दी सदा छित रहो । यह आला 
 खयम्प्रकादा है, तुम सदा आला दसी खश्यका 
५ | चिन्तन करो । देह आदिमे ममता व्याग दो, सदा धक्का 











दमि 
[4 


का दमन.करो, दूसरे दोषकी चचसि दूर्‌ रदौ 
हिव भौर विष्णु आदि देवताओंकी सदा पूजा करो । 


[1 


` सर्वदा पय वलो, शोक छोडकर आत्मा ओर 


व ० 














<: परमात्माकी एकताका अनुभव करौ | इस - संसारम श्रम ध 


मी यथावेकी मति प्रतीत होता है, कही शीसनमं 


 ।  भशोमनका श्म द्योता है जीर कीं अशोभनमें योमन 


प्रा } यह सव मोहक वैमवसे ही होता है) 


रामो विजते वणां जरान्तानां कपिसत्तम । 

रागहेपयराह्‌ बदुध्वा धमाधर्मवशचं गताः ॥ 
 देवतिभच्छतुष्यादि निर्यं यान्ति मानवाः} 
` बन्द्नसुरकषूमुष्ा  अतिशोभनाः ॥ 
` मरुं भवरम्ति यत्स्पशात्तच्छरीरं कथं सुखम्‌ । 
 भक्यभोज्यादयः सपरं पदाथा अतिष्ोभनाः ॥ 
` षष्ठा भवन्ति यत्सङ्गा्च्छरीरं कथं सुखम्‌ । 


सुगम्धि कीरं सोयं यत्र यस्संगभाद्‌ भवेत्‌ ॥ 


` तत्कथुं शोभनं पिण्डं सवेद्‌ बृहि कपेऽयुना । 

अतीव धाः शरुद्राः पटा सत्संगमेन हि ॥ 
भवन्ति सिताः स्वेदात्तत्छथं शोभनं भवेत्‌ । 
श्रूयतां परमार्था म हनुमन्‌ वध्ुनन्दन ॥ 
असन्‌ संधरारतं तु किचित्‌ सौख्यं न विद्यते । 
` ` प्रथमं अन्तुशप्नोदि अन्सवास्यं तततः प्य्‌ ॥ 
 पशचाौननभष्नौपते दतो व्क्यपरनुते | 


पथल्धसयुमय्नौति पुर्जन्म सदश ॥ 


( स्कन्दपुसयभः अह्य०° ४५ | २८---३५ ) 
. शान्त मुष्याका विभिन विषयीतर रण हौ उतार 
राण ओर द्वेषे व्सेरवैधकर वे प ओर जव्के वरीभूत 
` होते है तथा उन्हीके अनुसार दे, तिर्थव, मनुष्य आदि 
योनियेमे तथा नरकोमे पड़ते है । चन्दन, भगर्‌ ओर 
कपूर्‌ आदि पदार्थं अत्यन्त शोभन है; प्रतु जिस 
 स्पशंसेये मी मल््प द्वो जते ह, वेह इरीर सुख. 


 क्ख्पकतसेमाना जा सकता है । जिसके सम्पक॑से 


अत्यन्त सुन्दर मश््य-मोज्य आदि सन उत्तम पदार्थं : | 
` विष्ठारूपमे बरक जते है, वह दारीर घुष्य कंसे ह्ये ` | 
 घकता है । जिसके सङ्खसे सुगन्धित एवं शीतक जक. 





क| 


स 


मूरटप ह जाता है, उस रकैरको शोमन वैसे कहा | 


जा सकता है । क्ये ! दही वताः जिसके संस्मिं | 
 अनिपरं अव्यन्त सफेद एवं धुरे इए व भी पसीने | 


आदिक टगनेसे मले हो जति है, बह शारीर कैसे शोभन | ५ 


माना जा सकता है । ब्रायुनन्दन। मु्यसे परमाथी बात 
घनो । यहं संसार एक शह्ुके समान है } इसमे कु 


भी सुख नहीं । यह पके तो जीतवका जन्म हेता है) 
। फिर वह जवान 


तत्पश्चात्‌ उसकी सास्या्रस्था रहती 
होता है, उसके बाद वह बुद्रापा भोगता दै | तदनन्तर मृध्यु 


कोग्राप्त होता है ओर भ्युप बाद पुनः जन्णका कष्ट 


भोगता है | | 
अङ्ञानप्रेभवादेव दुःखमाप्टोपति सानदः | 


तदज्ञामिष्तौ त प्राप्यो सुखुत्तमभ्‌ ॥ ` २.८ 
 अज्ञानख निष्ठततस्तु ज्ञावदिव न कर्मणा। | 


ज्ञानं नाम परं व्र ज्ञानं पेदान्तवाक्यजम्‌ ॥ ` | | 
तञ्ज्ञानं च विरकख जयते नेतरख हि। 


धुख्याधिशारिमः स्तुतखमाचार्थख प्रसादतः ॥ ` 


यद्‌। सवे प्रहुव्षन्ते छमा य हृहि खिताः । 
तदा भस्याऽखतोऽत्रब परं बह्म एमदनुते ॥ 
साग्रतं च खपन्तं च युद्धन्तं च धितं तथ | 
इभं अय धद & 


सवं क्षयान्ता निचयः; पतसेन्ताः सश्ट्रय; 
संयोगा विप्रथोमान्तं सरणन्तं च जीवितम्‌ ॥ ` 
यथा फलानां परववानां नन्यत्र पतनाद्‌ भयम्‌ । ` 
तथा नराणां जातानां नान्यत्र मस्णाद्‌ भयम्‌ ॥ 
यथा गृहददस्तम्मं जीर्णे विनस्यति । ` 

एवं विनश्यन्ति नर जरा््युवश्षं मताः ॥ 


कृतम्तः धशिपेति ॥ 





| ० 


धि पथरी यामयकम नतक सषवत, 





` आत्मानमनुक्लोच सव॑ िमन्यमलुीचसि 

{ स्कम्दगुसणः ब्रह्म० ४५ | ३६---४४ ) 
टू प्रकार अक्नाने प्रभव्रसे हयी मनुष्य दुःख 
| पाता है ओर अज्ञानकी निवृत्ति हौ जनिप्रर उसे 




























दीहोती है, कर्मत नहीं | ञान प्रखल परमाभाका 
नाम है| तरेदान्तवराक्यके श्रवण ओर मननसे जो ज्ञान 


| नहीं | शरेष्ठ अधिकारीको गुरुदेवकी कृपसे भी ज्ञान 
हो जाता, यह सत्य है । मनुष्ये छम जौ 
कामना, ३ सव-की-सव जब दटट जाती है) तथ वह्‌ 
` जीवन्मुक्त होकर दसी जीवनम परत्रहमका साक्नाक्ार कर 


 ्लौर कोई भय नहीं है, वैसे ही जन्म केनेवाके मनुष्योको 
मन्युक पिव ओर्‌ कोई भय नही है । ससे सु 


हो जाता दैः उसी प्रकार सनुष्य जराजीणं शकर 


` बृ अधीन हो नष 


॥ क्रो! दुसरी किसी बातफ चि क्यौ रोक करते क्तो १ 
नदैयत्यायुः खितखापि धवतोऽपि कवीवर | 


सैव स्यमति सह शृलयुनिषीदति॥ ` 


५ ` चस्ति द्रदेशच च सहु मृत्युनिवरतते 
शरीरे 1 वरयो जाताः श्वेता जता शिरोरु ॥ 
` जीर्यते जरया देहः स्वासकासादिना तथा । ` 
| जभ मथा खष्ठं च इष्टं च समेयातां महोदधौ ॥ 





अहोरात्रस्य गंमनान्दृणामायुचिनश्यति । ` 


| उत्तम ुखकी आपति होती है | अक्ञानकी निदृतति क्नानसे ' 


ध  होताहै, वह व्रिस्कत परुषो ही होता है, दृसरेकौ 


 च्ताहै। करर काल जागते, सोते, खाते ओर व्हरते 
सपय सदा ही इस जीवको अरनी ओर्‌ खीचता रहता है। 
सग्रहा अन्त विनाशा है, अधिकं ऊँचि चदनेका अन्त ` 

` नीचे गिरना है, संयोगका अन्त वियोग ओर जीवनक 
अन्त मरण है। जैसे पके दए फल्वो मिरनेके पिव 


ओर व्रियोग होता 
क्षेत्र ओर धन---ये सब कभी कुछ काठके स्यि एकत्र 


 कंमोवाा गूह दुदीथे काठके वाद जीर होन नट | 

। ` होते ओर फिर अन्यत्र चरे जाते है। जैसे कोई ` 
, -जातादहै। दिन जर रात 
_ बीतते चले जा रहे है । श्पसे मनुष्योकी आयु नष 


होती दहै स दशा ठम अपनी आत्रे लवि सोक 


# तं दभचन्द्रमलिश् हरि भावयामि ॐ 





0. न 





शमे च व्यपेयातां काछमरोगेन बानर । 
एवं भाय च पुत्रं अन्धुधेत्रधनानि च ॥ 
छचिस्सस्भूय गच्छन्ति पुनरन्यत्र चानर । 
यथा हि पान्धं गच्छन्तं पथि कशित्पथि खितः॥ 
 अहमप्यागमिष्यामि भवद्धिः साक्रमिल्यथ | 


कंचित्कालं समेतौ ती पुनरन्यत्र गच्छतः ॥ 


एवं भाया सुतादीनां संगमो नश्वरः कपे । 
कषरीरजन्मना साकं मृत्युः संजायते धुवम्‌ ॥ 
` ( स्कन्दपुराण) ब्रह्म० ४५ । ४५५१ ) 

“कीर ! कोई खडा हो या दौडता हौ, उसकी 
आयुका प्रतिक्षण नारा हौ रहा है। मृष्यु साथ-साथ 
चरती है, साथ दही बस्ती है जौर दूर्‌ देरामें साथ-साथ 
लाकर पुनः साथ दही ठट आती है। शरीरम श्रियौ 


पड़ गयी, सिरके बार सफेद हो गये ओर बृदरावस्या | 


है} कपिश्रे्र | जैसे समुद्रम बहवे हए दो काठ 


एक दूसरेसे मिट्यर फिर षिण हौ जाते है, उषी 


प्रकार काज्योगसे मनुष्योका एक दूसरेके साथ संयोग 
। इसी प्रकार खी; पुत्र, भाई, 


प्रथिवा राह चछ्ते इए किसी दूसरे पथिकसे कहता है 
--ष्ट्दसयि, चै भी वाप्य साय चग ओर इष. 
रकार दोनौं छख काठ्तक साथ दहो जति है ओर पिर 
अखच्घ्म चछ जति है) कपे | उसी प्रकार खी जैर ` 
पत्र दिका समागम नखर है । शरीरे उतपन्न होनेके 
साथ दही निर्वय दी श्र्यु भी उत्पन होती है । 
अवर्यम्भाषिमरणे न हि नातु प्रतिक्रिया | 
एतच्छरीरयाते तु देही कर्मगतिं गतः ॥ 
पिण्डान्तरं बस्स पूथपिण्डं स्यजत्यसौ । 


प्राणिनां म सदेकत्र भासो भवति बानर ॥ 











श्रीयभका परमात्म-दस्थीपदेश्च # 








 खखफर्मवशात्स्वे वियुउयन्ते प्रथक्‌ पृथक्‌ । 
यथा प्राणिनृरीराणि नश्यन्ति च भवन्ति च ॥ 
आत्मनो जन्ममरणे नेव स्तः फपिसत्तम । 
अतस्त्वमञ्ननाद्रलो ` वि्ोकं ज्ञानमहयम्‌ ॥ 
स॒दरपममलं बह चिन्तयख दिवानिशम्‌ | 
त्वत्कृतं मल्छतं कमं मत्तं त्वत्कृतं तथा ॥ 

। | ( स्कन्दपुराणः बह्म ° ४५ । ५२---५६ ) 

(स अवदयम्मावी मृत्युको दाल्नेका कोई उपाय नहीं 

दै । वत्स | इस शरीरका अन्त हौ जनेपर्‌ देहाभिमानी 

जीव अपने कर्मकी गतिके अनुसार दूस शरीर धारण 








जाते है उं प्रकारं आमाका 


किया टृ प्रयेक कर्मं मेरा किया द्जादहैजौरमेरा ` 
किया हृ प्रत्येक कर्मं तुम्हारा किया इजा है } 


 ---न-लक-&--- ` 


श्रीरामका परमात्म-तच्वोपदेश ` 


परमात्म-तच्वका उपदेदा योग्य अधिकारीको ही करना 
वाहये, एेसा नियम दै । शास्नौमे ओर याख्न जिनकी वाणी 


जो परमपुरुष शाचत्रकी म्यीदारक्ाके व्यि ही अवतीर्ण 
` हए उनसे कोद धिधिक्ता दौगी-पेषी कल्पना नदीं कौ 
` जा सकती; किंतु दाखकी दही ग्रह मर्यादया यीदै करि को 


`. उत अभ्किारी--सच्या तिन्ञामु कमी षञ्चित नदीं रकल 
जाता । जो उप्देश-पराछ्ठिका अधिकारी हैः उसे उपदेष्ट 
खयं द्रदल्गा। 
हनुमान्‌ जी उपदेश 
|  [ श्रीरमस्य ] 
` ज्ञानिनामग्रगण्य श्रीदनुमान्‌जीकेः अभिक्रास्की चन्न ही 
` अकारण दहै} वे पवनपूत्र अयोध्या जब सिंहासनासीन 
अपने आसाध्यक्रे श्रीचरणेमिं उपखित हए, न्ह प्रार्थना 
 करनेकी णी आवद्यकता नरी दरद । श्रीरपुनाश्जीने स्वयं 
 श्रीजानकी जीमे कहा--पहनुभानछनौ वच्यस्लान पदान करौ |» 
-श्रीसीताजीने आज्ञक्रा पर्न फ्रिया ओर जब वे उपदेश 
कर चुका ` 
ततो रासः खयं प्राह हनप्न्तधरुपस्ितप्‌ । 
श्रृणु तच्च प्रवरह््धरापरद्चः मनित्सिपरत्सनम्‌ || 
आकाक्चख यथा मेदस्ितिधो दश्यते साच्‌ । 
 अलश्ये सदकाश्चसतदवच्छिम एव हि । 
 प्रतिबिम्बाख्यमपरं द 


द्यते विविधं नमः॥ ` 


बुद्रयवच्छिन्नचेतन्यमेकं पूरण॑मथापरम्‌ । 
अभिासरस्त्वपरं चिभ्बभूतमेवं त्रिधा चितिः ॥ ` 
साभासवुद्धेः कतैतमविं च्छन्नेऽविकारिणि । 
साक्षिण्यायेप्यते प्रान्त्या जीवं च तथाबुधः ॥ 
 आभासस्तु सषा बुद्धेरविदयाकार्यमुच्यते । 
 अन्वेच्छन्न्‌ तु व॒ह्रह्य विच्छेदस्तु विकल्पतः ॥| 
अबिन्छमख पूर्णेन एकत्वं प्रतिपाद्यते । 
तन्यमस्यादिवाक्यश्च सामा्षद्याहमस्तथा | 
एेकपन्ञानं यदोस्पन्नं महावाक्येन चात्मनो; 
तंदाविद्या खश्र्येथ न्षस्येव न संशषः॥ ` 
 एतष्टक्ञाय मद्भक्तो मद्धवायोपप्यते। 
मह्धक्तिषिधुखासं हि व्ासगतेषु प्तम्‌ । 
नक्तं नच माश्चुः खायां जन्मशषतश्पे॥ 
इदं रहस्यं हृदयं ममत्मनो ` 
वि मच्‌ साक्षार्कथितं तवालघ । 
 मर्धक्तिदीनाय शटाय स तया 
 दतव्यमन्द्रादपि राज्यततीऽपिषम्‌ | 
( अध्याट! ०) बाख० १ | ४४---५२९ ) 
तवर श्रीरमचन्द्रजीनेः सम्पुख खडे इए पवनपुत्र 
हनुमानसे खयं कदा--धै तुम्हे आत्मा, अनासा भैर ` 


1.1 





कर केता है । वानर ! प्रणियोका सश एक स्थानपर्‌ ` 
निवास नही होता । अपने-अपने कर्णवा सभीजीव  । 
एक दूसरेसे विग हो जते है| कपिश्रेष्ठ | जीरके ` 
रीर जिस ग्रवार जयन होते ओर नष्ट हौ | 
कत्म ओर | 
मरण नहली ह्येता । अञ्लनानन्दन } तुम योकरषित ` | 

त॒ज्ञानपय सत्खरूप निर्मल परत्रह्म परमासाका | 
दिन-रात चिन्तन करौ । री दष्ट होनेपर तुम्हाया : 





| 

( 
4. 
॥1 
\ 
| 
1 ४ 


























४ मतमिव निक फी 0 


` -परमासाका तस बताता ह; ( सावधाने 


 द्विखायी वेते है 
| प्क ते बुद्रयवच्छित्न चेतन ८ ज बुनिम व्याह 
` है); दूस नो सव्र पिपू्ं है ऊर वीसशजो 
 दुद्धिम प्रतिषिगम्नित शेता है---जिनको आभाषेत 
कहते दहै | इनमेते कवठ आमासःचेतमपर संहित ब्धे 
ही वर्तुल है अर्धात्‌ चिदाभासे सहित दुद्र ही स्‌ 
कार्थं करती 
 निर्धिकार, साक्ची आत्मामं कतल जओर्‌ जीवायफा. असप 
` करते है अर्थात्‌ 
(हमने जिते जीवर कहा दै, उमे ) अमसचेततन तौ 
 : मिष्या ( क्योकि समी आभास मिध्यादीद्रेजा क्रते 
दहै); बुद्धि अक्रििका कार्य है जीर पर्रम परमाभा 
 वास्तवमे विच्छेदरहित 


 उपराधियं पं ब 

 अवष्छिन्नि चेतन ( जीव ) की न्तमिः (त 
` वह दहै) आदि महावाक्योदयारा पूर चेतन ( वहम ) 

 । कै सायं एकता बतवयी जाती है | जव महाक 

द्रा ( स्स प्रवार जीवाा बर्‌ परमाल्यवी एकता 
ज्ञान उन्न दो जता है, उपर प्षपय 
भत्रिचा न ही दी. जादी दवस सौर 
ह| सेर मक्त दसं उपयु त्की समस्छ . 


३०५ | | ` ` # तं समनन्दभनिश्यं हदि भावयामि ४ 


र ) दुन 
जटाशधमे आकारे सीम मेद्‌ सष दिशागमी देते ह--- | 
एक महाका; चरणाय्च्छिश्न आच्छा धीर्‌ तीय 
प्रतिविम्बकादौ । जैसे आकाशके ये तीन व्व भेद 
षी प्रकार चैतन भौ तीन प्रकास्का 


। धि अन्ने भान्ति चिशवनि) 


उसे द्वी पता-पीक्ता मान स्ति) 


अतः उसका पि 





















विन 





। प 
५.६५ 





छी प्राप हने पापत्न हौ जाता दै; प्रज 


न्दौ अन्तक भीम ती ज्रम होता 
ता है । है अनघ] यहे प्र 


पनतम्‌ 


द) ज वेद जश्षयमे द्री 








चै. जच्छ पिनिम 





दनाय 
मिम न 


रहस्य भश्च साप्वस्य रमक ददेय है, ओर्‌ पाकात्‌ 


पमौ ६ 


प्तम्‌ हषं दै 


` संश्वष्टपनेण द्धि 


सार-संग्रह साक्षात 


४ | प्रन्श्च ; भने {न्नी (चत शद्व्त्या 


अ 2 ५ 
12 


छौडवर्‌ दास्य गदम्‌ पदे शष्के ` 


नतित यनि मेत वणिक नोपित 
यानकमिनकिेदििािाििसतनन मीम 


नने ही तुष्टे सनाया दै | शि विन्द इन्द्रत्वे शव्यसे 
भी अभरिकं सम्पत्ति भि, तो भी पुथ इतै मी भक्तिसे 
हीन किवी दष प्पे मतत सुनाना 


ष (षम) 
॥ 
1 


त्रे श्रीरामहूष््यं भया) 
[ पपक्नोधनष्ू 
सवधेदान्तसग्रहम्‌ 
यः पूटस्सततं भक्त्या स पक्त नत्र संख्यः ॥ 
त्रह्महत्याद्विपपानि , वहजन्माजितान्यपि । 


सृथयरस्तधेत ज शन्दही शमस वचन्‌ यथा 
( अन्यात्स०ः माल्ठ० १} ५३---५५ ) 


 अतिगुदयतेमं हयं प 


शगिमरवसी वारे---दपि 


श्रीरा हयः सुनाया दै 


3 ॐ 


निर्सरेह नष्ट हयो जाते द कयि श्रीरामे वचन 
से ही १, 


ददतयजीकनो त्यक्चन्ा जौ 
॥0 11 पीदा 
नाध दै £; कित अप्सा प्थरीरपीताः 
तर्फष्डध | सतः दस तषदेशवणं तप्तीपद्रद्च द्ध कष्य 
ता # | | 

एकदा रक्षणो रममेकान्ते भुदुभयितपम्‌ । 
 धयमेयर्च्ती भुवा ` पप्रच्छ प्भश्धरप्‌ ॥ 
धि (य १ 1 ५ ५ (५ 

` यमनु लुम्ट(स्‌ सद्र्यन्भास्तुक। मृतम 
संतः शमलप्रक्ष पक्षपह्रक्तमहषि 





॥ 
॥। 
| 
| 
॥ 
५ 
| 
॥१ 
1 
॥ 
^ 
4 


भने तुम्हं य अत्यन्त 
गोपमीय, द्दगरहापी, परस पतरित्र ओर्‌ पापनाश्चक 

यह. समस्त वेदान्ता 
श्रीरामचन्द्रगीका कहा दा ` 
है। जो कोई इसे भक्तिपूतक सदा पदता ४ व्ह | 
नता दै | दस्मै पठन | 
समस्त प्रप ` 


























क्न शिज्ञानसहितं भद्ियिरः्यष हेय । 
आचक्ष्व ये रघुषेष बा नान्यौऽद्ति भत्रे ॥ 


( अध्यायः; आरण्य ४] १६६८ ) 9 


एक दिन लश्मणजीने एकान्तम चैह दए परसा 
 श्रीशमकरेः पासं जाफर नथतापूतरक पुख--"मगवन्‌ | भ॑ 


 . ` अपकरे युतारविन्दसे भेोश्चका अस्यभिवारी निश्चित साधन्‌ 


` सुनना चाहता हूः अतः है कृम॑ख्नयन्‌ | अपि उस्ना सशवेयसं 
वणन्‌ कीनि । हे रधु ! अप्र मुञ्चे मक्त जर्‌ वैसम्य 
 यतप्रोत विक्ञानयुक्तं लाम दसुवाश्येः संसारे आपके 
अतिरिक्त इस धिषयक्षा उपदेश करमैवासा ओर कोई नदीं है |? 


| श्रीयम उवाच 

शृणु वक्ष्यामि ते वत्य गुह्यद्गुह्यतरं परम्‌ । 
 यद्िज्ञाय नये जद्यत्सयो वेकर्पिकं भ्रमस्‌ ॥ 
आदौ मायाखस्पं ते वक््यामि तदनन्तरम्‌ । 
श्वान साधनं पथान्कानं विज्ञानसंयुरथ्‌ ॥ 


`. क्षयं च परमात्मानं यज्ज्ञात्वा इच्यते भयात्‌ । 
 अनातसनि शरीरदावात्यु दस्तु सा भवेम्‌ ॥ 
सैव भया पयेवासौ संसारः परिरप्मते। 

हप द्धे भिथिते पूरं मायायाः दुरुनन्दन ॥ 


 पिष्षेप्वरणे तत्र प्रथं 
लिङ्घाचत्रदमय्न्तं स्मूर्ष्षमविभमेदतः ॥ 
अपर त्वष्सट अनरूपसहृत्य सिद्द) 
मायया कष्ठेयतं विश्वं परमासन कवले ॥ 
रजी युजङ्क्वद्‌ आ्रान्त्या धिचार नास्ति दिवम्‌ । 
श्रूयते द्यते म्र््स्मयते बा नरः सदा॥ 

` असदेव हि तन्सध्ं यशा खप्नमनोरथौ | 
देह एव हि संसखृक्षमूरं ददं स्पृतम्‌ ॥ 
` तन्धूरःपुत्रदारादिबन्धः फ तेऽन्यथाऽऽत्यनः। 

, देदस्त स्थृखधूतनां पश्च तन्मत्रपश्वमर्‌ | 

`. अ्हकारथ बुद्धि इन्द्राणि तथा दच्च ॥ 
चिदभस्ा यनस्वव भृरप्रकदिरेव च। 
`. एतलक्षत्रमिति कें देह इत्यभिधीयते 1! 


कस्पयेज्जगः्‌ | 





(६ १.४ ¦ ( 


तख जीवस सिष्ाने साथनान्यभि मे शृणु | 
( अध्यातमर) अर्ण्य० ४ | १९--१० ) 


श्रीसम्रसी बोके-- व } दुन; 


एतैर्विरक्षणो जीधः परमात्मा निरामयः । 


तश्च य॒दतेमी 
गुह्य परमं रहस्य छुनाता द्रः जिसके जान छेनेषर्‌ मनुष्य - 
तुरंत दी विकल्पञजनित ( संसारष्य ) चमसे शुक्त हौ 


जाता है | प्रथम तै तुमसे भायाका खद्प क्रमा । ` 


तवश्वात््‌ काना साधन बताञगा अर किर विज्ञानके 
सहित ज्ञानस्या वम 


कश्गा | इनक्रे अतिरि शेय 
परमात्माका मी खख्य बतलऊंगा) जिसके जान लेनेयर ` 
मनुष्य संसार-भयपर मुक्त हयो जाता है । शरीरादि अनास्- ` 


पदार्धेमि जौ आसनुद्धि हवी है) उसीको माया कहते 


है । उहीकरे द्य इस संसारी क्स्पना इदं है। हे 
याक पहले-पहर दौ ख्य मने गये है.-- 
दूसरा आदखा । इनमे पओ विक्षेपशक्ति ` 


कुखनन्धन { म॑ 
ह १। 
एक विक्षेप, 


दी मह्यते ठवर्‌ प्र्मातक सप्त संसारी स्थर ओर 


स्म मेदे कल्यना करती है जर्‌ दूसरी आवरणशक्ति =` 
हती ह | यष 


सम्पूण क्रागकौ आद्रूत कर्धी स्थित 





रपपूय विश स्मे सवने सधन छुद्र परमाम 


मासे कलित है; विवार कंरनेपर यह कुछ मी नष्ठी 


ल्ह्रता । मुष्य जो कु सवदा सुगते, देते ओर 


स्मरण करते है, षह सव शवतत जीर मनोरथे समानं 

यदह | रीर दही 
है । उसीके कारण पुत्र-बाच्त्रादरिका बन्धन दै, नष तो 
आत्ाका इनसे क्या सन्क् है । पच स्थूल भूत, पञ्च 
तन्मात्रा, जदङ्कार बुद्धि, दस इन्दि, चिद्याभाम, मन 


र्य वृक्षवी दद मूढ ` 


भैर मूल्छछृति--इन सवै समूहको क्षत्र समञ्चना = ` 


वपर परधव्‌ इ | अव भं उस जीञको जाननेकै 


उछ सोधन भी वताता दरं ( सावधान होकर्‌ ) सुनो 
जीद परमात्मा च पयायो नात्र भेदधीः | 
 दम्भदिसादिपसिर्जनम्‌ ॥ 


मआनमकल्था 


चहिये; दसीको शरीर मी कहते द । निर्दोष प्रसमाधाख्पर ` 
जी इन 





` निरहंकार | 

 : असक्तिः स्नेहशल्यत्वं पूत्रदारधनादिषु ॥ 
`  इषटनिष्टागमे नित्यं चित्तय समता तथा । 
, मयि सवात्पफे रमे ह्नन्यविषया मतिः ॥ 


`. अहंकारस्य रहना, 


मोतिया को क क 
नि 0 


`  परषेयादिपहनं सरवत्रवक्रता तथा। 
| : मनोवकयसद्धक्त्या सदशुरोः परिसेवनम्‌ ॥ ` 
` बराह्यम्यन्तरसंश्चुद्धिः सिसता सक्ियादिषु । 
 मनोवक्षयद्ण्ड्च विषयेषु निरीहता ॥ ` 
जन्मजरादयाोचनं तथा | 


` जनसम्बाधरहितशद्रदेशनिषेवणम्‌ 
` ्रा्तेजेनसंषशथ द्यरति;ः सर्वदा भवेत्‌ ॥ 
 आ्म्ञने रदोद्योगो वेदान्तार्थावरोकनम्‌ । 
 उक्तरेतमवेज्जानं बिप्रीतर्विपर्थयः ॥ 
` बुद्धिप्राणमनोदेहाहछृतिभ्यो विलक्षणः । ` 


चिदात्मा नित्य्द्ध बुद्ध एवेति निशम्‌ ॥ ` 
` येन ज्ञानेन संवित्ते तज्जनं निशितं चमे] 


 . विहानं च तदैवैतत्सा्षादतुभवेदा ॥ 
¦ ` ( अध्यासः अर्य ४ । ३१---३९ ) 


व ओर परमामा--ये पर्याय शब्द है--दोनोंका ` 
| भमिप्राय एक ही है; अतः इक्मे मदद नही (करनी 
`. चहिये) | अभिमानसे दूर रहना? दम्भ ओर हिसा आदिका 


` त्याग करना, दूसरोफे किये इए अक्षेपादिको सहन करना, 


सर्वत्र सर भाव रखना, मन, वचन ओर्‌ शरीरके दवारा 
सची भक्तिसे सहुस्की. सेवा करना; बाह्म ओरं आन्तरिक 
द्वि रखना, सत्कर्म ततर्‌ रहना, पनः वाणी ओर्‌ 
` शरीरका संयम करना) पिषयोमि प्रहृत न होना, ` 
५ जन्म, मृघ्यु, रग ओर बुदापे 
आदिक कवा विवार करना पुत्र, ली ओर धन आदिमे 
आसक्ति तथा स्नेह न कना, इट ओर अनिध्की प्राते 


सपान रखना, सुच सगत्मा रामम अनन्य 
 जनसनूहसे सन्य पक्त्र देम रहना, 

सारी लोगेते सर्वदा उदासीन रहना, आसङ्ञानके 
प उ्लोग करना तथा वेदान्करे अर्भका परिचार 


{:; 
| 


 छखप्रकाडा ओर सवका साक्षी है- 


# त समनचन्द्रमनिद्ं हदि भवानि # ` 


क 111 
1, सिकान्‌ 


करना इन उक्त साधने तो कान प्राप्त होता है ओर्‌ 
दनय विपरीत आयश्ण करनेपे रिपरीत फ ( अङ्ञान ) 
मिता है । जिससे पसा बोध होता दहैकिमै बुद्धिः 
प्राण) मन, देह ओर अकार्‌ आरिसे विद्क्रण नित्य 
शुद्ध बुद्ध चेतन आतमा र, वही ज्ञान दै---यह मेरा निश्चय ` 


 है। जिस समय इसका साक्षात्‌ अनुभव होता हउ ` 


समय इसीको धिक्ञान कहते है 


आत्मासरत्र पूर्णः खाचिदानन्दातकरोऽव्ययः 
` बुद्धयद्युपाधिरहितः पररिणामादिवजितः ॥ 
सप्रकादोन देहाद्‌ भासयन्ननपष्ृतः । 
एक एवाद्वितीयश्च सत्यज्ञनादिलक्षणः; ॥ 
असङ्खः खप्रभो द्रा धिक्नानेनाचगम्यते । 
आच्ेश्ालोपदेशायैक्यज्ञानं यदा भवेत्‌ ॥ ` 
त्मनोजीयपरयोर्ूर तदव दहि। 


६ भखापिया 
लीयते कार्यकरः सदैव परमात्मनि ॥ 


सावा पक्तिसतयुक्ता क्वषचारोऽगरमात्मनि । ` 


ज्ञानविज्ञानवराग्यपहितं मे परात्मनः। 
= ्षिसवेतदुछभं मन्ये मद्धक्तिषियुखात्मनम्‌ ॥ ` 
 चक्षुष्मतामपि तथा रात्री सम्यङ्‌ न दस्यते । 
पदं दीपसमेतानां दृश्यते सम्यगेव हि ॥ ` 
एवं मद्धक्तियुक्तानामात्मा सम्यक्‌ प्रकाशते । 
 मद्धक्तः कारणं शिविदस््यामि शृणु त्वतः ॥ 
( अष्यास्म०, अरण्य० ४ | ४०--४७ )} 
धमा सर्वत्र पूर्ण, चिःानन्दस्वख्प, अधिनी 
बुद्धि आदि उपाधियोसे शल्य तथा परिणामादिसे 
रहित है । यह अपने प्रकाशसे देह आररिको प्रकाशित 
करता हआ भी खयं अ्रणञ्यूल्य, एक अद्वितीय ` 
ओर्‌ सत्यः ञान आदि खस्य तथा सङ्गरहित 
| --पेसा विज्ञानसे जाना ` 
जाता है । जिस सपय आवार्य ओर शाके उप्देदासे 


जीवात्मा ओर परमााकी एकताकां ज्ञान होता दै, उसी ` 














` ` व्ावस्थाको ही मोक्ष कहते है; आलामे यह ८ मोक्ष ) 
केवल उपचारमात्र है ८ वास्तवे ातमावौ मुक्तावस्या 


भागन्तुक नहीं है, बह तो सदाह सक्त है )। ह ` 


रुनन्दन रक्षण ! तुमह मैने यह ज्ञान, विज्ञान ओर 
 वैरग्यके सहित परमात्माखूपर अपना मोक्षस्य सुनाया । 
 र्वितुजो लोग मेदी भक्तिसे विमुख है, उनके चिर 
इसे अत्यन्त दुर्खभ मानता हर । जिस प्रकार नेत्र होते 
इए भी लोग रात्रिके समय ( अन्धकार) चोर आदिका 


 चिह ८ निशान ) भटी रकार नहं देखते, दीपक होने 


प्रह उस समय बह दिखायी देता है, उसी प्रकार मेी 
भक्तिसे युक्त पुरुषोको ही आत्माकां सम्यक्‌ साक्षात्कार 


1 4 ` होता है । अब परै अपनी भक्तिको कु वास्तधिक उपाय 
` बताता ( सावधान होकर ) सुनो । 


 म॒हक्तसङञो सतसेवा मद्भक्तानां निरन्तरम्‌ । 


 पकदेश्ुपवासादि मम पायुमोदनम्‌ ॥ 


मकथाश्रवणे पाठ व्याल्याने सवदा रतिः 


 मलूनापरिनिष्ठा च_ मम्‌ नामालुकीर्वनम्‌ ॥ 


म 


एवं सततयुक्तानां भक्तिरव्यभिचारिणी । 


ह मुमि संजायते नित्यं ततः परिमबरिष्यते ॥ 


अतो मद्धक्तियुक्तसख ज्ञानं विज्ञानमेव च| 
वैराग्यं च भवेच्छीधं ततो ुक्तिमवाप्युयात्‌ ॥ 
कथितं सर्वमेतत्ते तव प्रशनालु्तारतः 


भस्मिन्मनः समाधाय यिस त ुक्तिभाक ॥ 
ने वक्तव्यमिद्‌ यत्नान्मद्धक्तिविषुखाय हि । 


मद्भक्ताय ब्रदातव्यमाहूयापि प्रयलतः।॥ 
भ इदं तु पठेन्नित्यं भद्राभक्तिसमनवित्ः। 
` भक्गानपटरुष्वान्तं विधूय परपव्यते ॥ 
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 प्षमय मूल अविधा अपने कार्यं ( शरीरादि ) बया भक्तानां मम योभिनां सुषिमङ 
 इन्धियोके सहित ( अर्थात्‌ अपने स्थुठ खीर पृष का्यके ` 


सष्ित ) परमामामे ठीन हो जाती है । अविधाकी इस ` | 


 . ` खान्तापिकान्तात्मनां 
मत्सेवाभिरतात्मनां च तरिमल- 


सङ्ग यः शरुते सदोदतमति 


 मेक्षततय करे ` सितोऽहमनिं 


दर्यो भवे मान्यथा ॥ . 
( अध्यात्म °) अरष्य॒० ४ | ५८--१्‌ ) 


“मेरे भक्तका सङ्घ करना, निरन्तर मेरी ओर भेर भक्तोकी ध 
सेवा करना, एकादशी आदिका त करना, मेरे पर्वदिनेको 


मानना, मेरी कथाके सुनने, पढने ओर उसकी व्यास्या या 


करनेमे संदा प्रेम करना, मेरी पूनामे ततर रहना, मेरा नामः 


०११५१००५ 


कीतेन करना--ईप प्रकार जौ निरन्तर सकषम को रहते ` 
द, उनवी सुमे अविचक भक्ति अनद्य हयो जाती | = ` 


५०५१५५१५ 


फिर बाकी ही क्या रह आता है १ अतः ( यह्‌ निश्चित ` ॥ ४ 
बात है कि ) मेरी मक्तिसे युक्त पुरुषो ज्ञान, विक्ञान ५ 
शर वैराग्य आदिकी श्र ्राति होती है चौर किर बह 


तत्सेवनानन्यधी- 


मोक्ष प्राप्त कर्‌ ठेता है । इस प्रकार सनि तुम्हारे प्रस्ना | | ध 


ससार यह सम्पूणं ( रहस्य ) तुम्हे सुना दहिया 


यक्ति अपने चिन्तको इसमे समाहित करके रहता है, षह | ५ 
मोक्ष प्राप्त कर स्ता है | च्क्मण | मेरी भक्तिसे 


विपुल पुरुणेसे इसे सावधानतापूर्वक न कहना चहिये ` 


ओर मेरे भक्तोको प्रयलपूर्वक बुखकर भी यह्‌ रस्य ` | 
नाना चाहिये । जो पुरुष इसे श्रद्वा बौर भपिपूर्वक | 
सदेव पदेगा, वह अक्ञानसमूहसे बने इए अन्धकारको 1 


हटाकर सक्त हो जायगा । जो पुरुष मेरी सेबामे अनुरक्त 


चित्तः निर्मरुहदयः श्ान्तातमा, विमरन्ञानसम्पन्न जर ` 


मेरे परम भक्तं योगिजनौका सङ्ग अनन्य बुद्धिस सर्वदा 


उनकी सवाम तत्पर रहकर करता है; सुक्ति उसके ध । ( ; 
करतलगतं रहती दै भैर भै सवदा उसकी चकि 








४ । सम्मुख विराजमान रहता ह्व | इसके अतिरिक्त जर 

` किसी उपायसे मेरा दयन नहीं हो सकता + ` 
ताराको तलक्नानोपदेश्य 

`. बालीका शवे सामने पड़ा. था। उसकी परली तारा-- 

अव्य ही वद भगवद्भक्ता थी; कंठं पतिकी मद्युके दुःखसे 

। `. कौन शीख्वती पतली व्यथित नहीं होती १ पर तारकी 

`: भक्तिने इस विप्तिको वरदानर्भे परिणत कर दिया } ख्यं 


4  प्मपुरष श्रीराम उसे तत्वक्ञानका उपदेश करने 

। `  क्षिभीर्‌ शोचसि व्यथं श्ोकस्याविषयं पिस्‌ । 

| ` परति्तवायं देहो वा जीमो वा वद्‌ ततः ॥ 
पश्चात्मको जडो देदस्त्वच्ांषरुधिरायिमान्‌ । 


 कालकर्मगुणोतपन्नः सोऽप्यास्तेऽदयापि ते पुर 
मन्यसे जीवमात्मानं जीवति ` निरामयः 
नजायते न भ्रियते न तिष्ठति न गच्छति।॥ 
नेरी पुमान्वाष््टो वाजीव सर्वगतोऽव्ययः 
एक  एवादितीयोऽयमाकाशवदरेपकः । ` 
नित्यो ज्ञानमयः शुद्धः स कथं शोकमरहति ॥ 
( अष्यात्म°) किष्किन्धा० ३ । १२३--१६ ) 














५८ पति हैतो) ह तो जड पश्चभूतमय एवं त्वचा, 


पडा है! (फिर उसके लियि शोकं 


भी तचे शोक नहीं करना चाहिये; क्योंकि 








है ओर न आता-जाता है । जीव 














` वे बेले-“अरे भीरु तेरा पति शोक करनेयोप्य 
नही है) त्‌उसके सि व्यथं क्यो शोक करतीदहै¶त्‌ 

विचारकरं टीकटीक बता, वास्तवमे तेरा पति यह देद ` 
हैया इसमे रहनेवाख जीव १८ यदि यह देह दी तेरा 


मां, रुधिर्‌ ओर अस्थियोसे बना हभ है तथा काठ, 
म ओर र गुणोंसे उ्त् इआ दै; ओर वह तो अब ` 


जीर यदिः त्‌. जीवकी अपना पति ` 


| वह न उत्पन्न होता है, न मरता ` 





नपुंसक कुछ भी नहीं है, बल्वि एक, अदिवीय 


 घाकाराके समान निप, नित्य, ज्ञानमय ओर शद्ध हैः ` 


पिरि ह शोचनीय कैसे हो सकता है ९ | 
` तारेवाच | 


देदोऽचित्काषवद्राम जीवो नित्यश्चिदात्मकः 
सखदु+खादिसम्बन्धः कख खप्राममे बद्‌ ॥ = 
( अष्यात्म०; किंष्किन्धा० ३} १७.) 
तारा बोली--राम ! देह तो काठके समान 
जड है जीर जीव नित्य तथा चैतन्यखरूय है ( उसका ` 
नाश हो नहीं सकता ); फिर सुख-दुःखादिका सम्बन्ध 
किससे होता है, यह सु्चे बतलह्ये । ` 


भीराम उवा 


अहंफारादिसम्बन्धो याबदृदेदेन्दरियैः सह 
संसारस्ताचदेव खादात्मनस्त्वतरिवेकिन 
मिथ्यारेपितसंसारो न॒ खयं बिनिवतेते । ४ 
विषयान्ध्यायमानख खप्ने मिथ्यागमो यथा ` 
 उनाद्यविद्यासम्बन्धात्त्कायौहकृतेसथा । ` 
संसारोऽपाथकोऽपरि खाद्रागदरेषादिसंलः ॥ = ` 
मन एव हि संसारो बन्धश्वेव मनः ह्युभे! = 
आत्मा मनः; समानत्वमेत्य तद्तबन्धभाक्‌ | = ` 
तथा विद्धः स्फटिकोऽलक्तकादिसमीपगः । ` 
तत्तद्र्णयुगाभाति पस्त॒तो नासि रञ्जनम्‌ ॥ 
` बुद्रीन्द्रियादिसामीप्यादात्मनः संसुतिरबलात्‌ | 
आत्मा खलिङ्गं तु मनः परिगृह्य तदुद्धवान्‌ ॥ 
कामाञ्युषन्‌ गुणरबद्ः संसारे बर्ततेऽवशः । 
आदौ मनोयुणान्‌ स्ट ततः कमाण्यनेकधा ॥ = ` 
 शुक्छलोहितकृष्णानि  गतयस्तत्समानतः । = ` 
एवं कमबशाजीवो श्रमत्यामूतसम्प्लवम्‌ ॥ = ` 
सर्वोपसंहती जीवो वासनाभिः खकर्मभिः। = ` 





` अनादयव्रियाबद्षगस्तिष्टत्यभिनिवेशतः ॥ 
भ्यय दहै; बह सी; पुरुष अथवा 


( अध्यात०ः किष्किन्धा ३1 १८--र६) 





भीरामचन्द्रजी बोे-जवतक देह ओर इन्द्रियो 
` कै साथ भ्रमेरापनः आदिका सम्बन्ध रहता है, ततक 
आत्मा ओर्‌ अनासमके विबेकसे रहित जीवका सुख- 
 द्ुःखादिके मोगरूप संसारसे सम्बन्ध रहता है । यहं 
संसार आलम मिथ्या ही आरोपित इञा है, तथापि 
ज्ञानोदयके बिना यह अपने आप॒ निवृत्त नहीं होता-- 
जिस प्रकार विषयोका निरन्तर ध्यान करनेवाऊे पुरुषको 


भरम अनेक पदाथं दीखते है, परंतु वे होते भिथ्या 
हीह | अनादि अविचा ओर उसके काये अहंकार 
सम्बन्धसे स्थित हआ यह संसार निरथैक ८ अत्यन्त 


भिधया) होते हए भी रग्द्ेष आदिसे पूणं है। है 
 छभे! मन ही संसार्‌ है ओर मन दही बन्धनदहै। 


उस अनातम-वस्तु मनके साथ ( अन्योन्याध्याससे ) 
एकौ जनेसे ही यह आला तद्गत सुखदुःखादिके 
बन्धनम पडता है ] जैसे स्फटिकमणि खमावसे शकृ- 
वणं होनेपर भी कख आदिक समीप होनेपर उसीते 
 गकी माद्धम होने रगती है, परंतु बास्तवम उनम वह 
रग नहं होता--तवैसे दी बुद्धि ओर इन्द्रिय आदिकी 
` संनिधिसे आलाको बलखत्कारसे संसारी प्रतीति होती 
है । आला अपने लिङ्गं ( परहवाननेके साधन ) मनक 
स्वीकार करके उसे प्राप्त हयोनेवाले विषयोका सेवन 
करता हृभा उसके राग्रेषादि गुणेमिं धकर विवश हो 
 संसारचक्रमे फसा रहता दहै । पहले वह रागद्ेषादि 
 मनके गु्णोकी रचना करता है ओर फिर ८ उनके 
` योगसे ) नाना प्रकारके कर्म करता है | वे कर्मं द्यु 
~ ( जपः ध्यानादि ); सोहित ( हसाम यज्ञ-यागादि ) 
जीर कृष्ण ( मदपानादि पापकर्म )---तीन प्रकारके होते 
है| उन कमेकि अनुसार ही उसकी गतिया होती है । 
इस प्रकार्‌ यह जीव कर्मके वरीभूत होकर प्रख्यपर्यन्त 
 आवागमनके चक्रमे पड़ा रहता है । प्रल्यकारम सन 
 भूतोका ख्य दहो जानेपर भी अपने कर्ता-मोक्तापनवै 
अभिनिवेरसे यह अपनी बासनाओं ओर कर्मके साथ 
अनादि अविधासे अच्छदित इभा खता है। 






छृषटिकाके पुनः पूर्ववासनामानतैः सद । ` 
जायते पुनरष्येषं षटीयन््रमिवावश्च; | ` 


यदा पुण्यविशेषेण रभते संगतिं सताम्‌ । 


मद्धक्तानां सुचन्तानां तद्‌ मद्विषया मतिः।॥ 
मत्कथाश्रवणे शद्धा दुरंभा जायते ततः। ` 
ततः खरूपविज्ञानमनायासेन जायते ।॥ 
 तदाचारयप्रसादेन बक्यार्थज्ञानतः धणात्‌। = 
देहेन्द्रियमनःप्राणाहंङृतिभ्यः परथक्खितम्‌ ।॥ ` 
खात्मानुभवतः सत्यमानन्दात्मानमदयम्‌ । 
ज्ञात्वा सयो भवेन्धुक्तः सत्यमेव मयोदितम्‌ ॥ ` 


एवं मयोदितं सम्यमारोचयति योऽनिकषम्‌ । 


तख संसारदुःखानि न स्पृशन्ति कदाचन ॥ 
त्वमष्येतन्मया प्रोक्तमालोचय विदुद्धधीः। ` 
न स्पृश्यसे दुःखजाकैः कर्मबन्धाद्विमोक्ष्यसे॥ = ` 
पूर्वजन्मनि ते सुभ्र कृता मद्धक्तिरु्तमा। = ` 
अतस्तव बिमोक्षाय स्पंमे दशितं श्युभे॥ 
ध्यात्वा मद्ूपमनिशमारोचय मयोदितम्‌! ` 
्रवाहपतितं कायं इुर्वन्त्यपि न रप्ति ॥ = ` 
( अध्यात्म किष्किन्धा ३ । २७--३५ ) 
` (जब नवीन सृष्टि आसम्म होती है, तव यह विवद = ` 
दोकर अपनी पूव वासना्से युक्त नके सहित घटीयन्न- = ` 
के समान फिर उन हो जाता है । जिस समय किसी 
विशेष पुण्यपरिपाकसे इसे मेरे भक्त ओर चान्तचित्त = । 
महात्माओंकी संगति भिरती है, उस समय इसका चित्त | 
मेरी ओर च्गता है । उससे मेरी कथा घुननेमे इसकी  . । 
द्धा होती है, जो बहत दी दकम है| मेरी क्था | 
एुननेसे इसको अनायास ही मेरे खरूपका ज्ञान हयौ | 
जाता है | उस समय गुरु्रपद्रारा (चमसिः भदि ` 
महावाक्योके अर्थ्ञानसे तथा खयं अपने अनुमवसे ` 
मी यह अपने सच्चिदानन्दसलखूप अद्वितीय आसाको ` | 
देह, इन्द्रिय, मन, प्राण ओर अहंकारादिसे प्रथक्‌ _ । 
जानकर एक क्षणम दी तुरंत सूक्त हो जतादहै। 
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` तारा ! तैन वह वास्तविक सत्य त्रस कह दिया । ॥ ध ध 


मरे कहै इए इसत परमार्थ-्ञानसा जो अह्नि मनन 


` करता हैः उते सांसारिक दुःख कभी स्पशं नद्यौ करते | 
`: चर भी छद्ववित्त हकर मेरे इस उपदेशका मनन कर्‌ | ` 
4 लदा न 
वा त. २ ` आनन्दपूर्वक परूषछो । किसी प्रकारक शङ्का सत कसे | कों ` 
नतन रुते बात होगी; वद भी. वै करदे बतसजेगा।' इस = 
तरहक बातें सुनकर सीतने कदा--दे महाबहये राम | पृक्ष 
र प कोई एेसा उपदेश दैः जिससे म आपको अच्छी तरद्‌ | 
 दियाहै। त्‌. रतःदिन मेरे ख्पका ध्यान करती इर | 
= ष्देवि सीते | छुमने बहुत दी अच्छी बात पी है । मै अपने ` 
 बास्तविक तस्वको तुद अच्छी तरह समन्नाता द्वु, मन एकाम्रं 
` करके सुनी । आस्मज्ञानप्रापतिके थि मै तदै कौतहर्जनक 
भतं बतां रहा हर | वस्व॒वः श्रीजानकीजी भगवानकी अभिन्न 
(| ` खरूपं शक्ति द । वे शानखलूपा दै । ये प्रभोत्तर तो उनकी 
५  रोक-कल्यागमयी सीखा ६ । 
देहाभिमानं शोकं स्यक्त्वा नत्वा रवृत्तमम्‌ ॥ ` 


८ | त्‌ कम-बन्धनसे सक्तं हो जायगी 
: पषजन्समे वने मेदी चछ्ृष्ट भक्ति कौ थी, इसलिये 
 न्दरि। तुचे मुक्त करनेके ल्यि सने अपना ददं 


५ मैरे उपदेदाका पनन किया कर { यो करनेसे प्रार्ध-करमसे 


५ प्राप्त हए कर्मीको करती इई भी द्‌ उनसे छ्पि 


नहीहयोगी। | 
श्ीरमणोदितं सर्व श्रुत्वा तारातिनिसिता । 


 आत्मादुभवसंत्टा जीवना बभूव ह 
 : अनादिबन्धं निधूय शक्ता सापि भिकठ्मषा । 




























परमात्मना ॥ ॥ ध 
^ ` तरङ्गरूपयाऽऽत्मंशविन्दुः शुद्धो विनिः । 
( ( अध्यास्म०) किंष्किः्धा० ३ 1 ३६-३७१ 1 . भल्सनमा 
=. : भगवान्‌ मका यह अद्भुत उपदेश्च सुनकर तारको 
`. षदा ही निस्य हा ओर उसने देहामिमानजनित शोक ` 
छोडकर शीरुनायजीको प्रणाम क्रिया तथा आत्मादमवते तुरयावखस्तत्र॒ वरस्ततो जाग्रद्बखकः ॥ 
तुष्ट होकर वह तत्का जीबन्धुक्तं दौ गयी । परमात्मा . 
रामक क्षणमात्रके सत्सङ्गसे बह अनादि अविदयाके बन्धनको ` 
काटकार्‌ नि  हृदयाकाशस्तव्छानं मनोवेगो बहिगंमः ॥ 
मनोदुई्तिषातश्च मनोवेगख खण्डनम्‌ । 
` मायायोग्ततस्तख पूरवसंस्कार निग्रहः ॥ 


| ^. ततः इबुद्धिहेतोहि भवारण्येऽटनं चिर । 





शरीरामचरिति०; किष्किन्धा० १०० । २-३ 
जक, अग्न, आकार ओर बडु -इन पौन कामकरोधलोभनयसतराचादन्तनं स्मृतम्‌ ॥ 
मोहय निग्रहसत्र शद्धमायाभयसततः। ` 


रजोरूपा तु या माया नठराग्नौ तदा स्पता।॥ = | 


श्रीजानकीजीको ्रानोपदेन्न ` ` 


पक बार श्रीजानकीजी विनयते सकुचाती इई भगवान्‌ ` 
 रामचन्दरसे बेोखी--श्रभो | गै आपसे कुछ पूना चाहती 


हू; यदि आप आक्ञाढेंतेोपृद्धू | सीताकौ वाणी सुनकर 
रामच्न्द्रजीने काश्ये | जो कुछ भी दर्दारी दच्छदः 


समञ्च दू |; इख चातको सुनकर श्रीरामे सीतापे कद 


भीरामचन्द्र उवाचं 

 सञ्चिदानन्दरूपाख्यसागरख तदिच्छया । 
मावभूतयुद्रेजैरसम्भवः | ` 
 श्दधसत्लान्तःकरणं पिता चात्मन दैरितिः।॥ 
त्यात्मनथ चत्वारो भेदास्ते बन्धवः स्परताः। 


` छप्नावखस्वतीयथावरः शपुप्त्यवसकः । 


 दम्भख निग्रहतत्र पश्वभूतालिका खिर ॥ | 


य आतमनः पि पिानिलानमीतिा |` ` 




















`  तामखाश्चैव मायाया वियोग तदा स्मृतः 
 सखालभो महान्क्लेशः शोकमभङ्गसतः परम्‌ ॥ 


विवेफलाभयस्तत्र भक्त्युद्रेकसमागमः । 


 अविवेकवधशापि शत्साहेन समागमः ॥ 


( आनन्दरमायणः विलस० ७---१६ ) 


ध भगवान्‌. श्रीरामचन्द्रनी कहने को---श्व्‌, ` 
चित्‌, आनन्दरूप एक महान्‌ सागर है । उसकी 


इच्छारूयी तस्गसे एक परम पवित्र आमांराखरूप 


` बिन्दु निकला | उसका नाम पडा (आसा, उसकी 


माता इई बुद्धि । ञद्ध ओर समय अन्तःकरण उसका 


प्ति इभा उस्न आत्माके चार भेद इए । वेदी 
आत्माके चार भाई कहरये । उनम सवसे शष्ठ हृद 


तुरीयावस्था, उससे कुछ न्यून जाप्रदवस्था, फिर 


खप्नवस्था ओर ससे निम्न प्रेणीकी सुपुप्तिअवस्था 
ह । इन सवका हदयाकारा स्थान है ओर मनोवेगसे ये 
अनसा कमी बाहर भी हो जाती है | मनयी 

 इत््योका खण्डन, मनके अविगपर आघात ओर मायाके 
, योगसे पूवसंस्कारका दमन करना होता है । यदि बुद्धि 


किसी तरह दूषित हृष तो इस संसारख्पी धोर्‌ जंगल्मे 
नहत दिनोतक्र आत्माको भगकना पडता है | उस समयं 


द्म्भका निम्र करनेकी आवदयकता हती है | केव 


भलत्मारूप ही एकं पेसी पणकटी है, जह्य शान्ति भिर्ती 


` है। अन्यत्र सब जगह क्लेराःदी-क्टेशा है | उस पर्णकुटी 
कामः क्रोध) छोभ, मोहादि शत्र नही जनि पाते | 


भराकी भी वहं गति नही है । वहं मोदका भी 
निप्रह हो जाता है। वही छुद्र साधिकं मायाका 


भाश्रय प्राप्त होता ह । उस समय जव वि रजोगुणमयी 


माया जटराशचिमं रहती दै, तव तमोगुणमयी मायाका 
वियोग हो जाता है | इससे सुखका नाम नहीं रहता 
ओर्‌ चारो ओर करार दुःखकी घा दिखायी देती है | 
उने अगे शोकमङ्गका दना आता है | उसी समय 


 ददय्भे विवेक उपजता है | साथ ही भक्षिका मी 


रमक परमात्म तरवोपदेशे # ` ५ ध 4 


उद्रेक होता है । शक्ञान नष्ट हो चरता है| उत्सा 
समागम ह्येता है । ` | 
अज्ञानतरणोपायस्चिगुणाभ्रयसनि : 
लिङ्घख्यनिग्रहसत्र मदख सम्प्रकीर्तितः ॥ 


` निग्रह मत्सरखापि ततोऽहंकारनिग्रहः । ` 
वियोगो लिङ्गदेह माया नामेक्यता ततः ॥ = ` 
हदयाकाशगमनमानन्दंकटठखं त्तः। 
मायात्यागस्ततशचैव साचिक्या ग्रहणं स्पृतम्‌ ॥ ` 
साचिक्या मायया साध॑ हृदयाकाचत्तमम्‌ ! ` 
महाकाशे प्रणयनं सष्चिदानन्दसंज्गके ॥ 
भवेशनं सागरे दि युक्तिञेयाऽऽत्मनः छ्चभा । ` 
` सायुज्या सा परिज्ञेया य॒क्तिर्ुक्तिचतष्टये ॥ 
णवं मयेयं ते श्त्या सीते संजञानपेवक। 
वेदसाररयूढार्थज्ञानमतिनरकैः = ॥ ` 
मन्ज्ञानदः पञ्चदशदलोकरत्नैः प्रपूरिता | ` | 
समिता गृहाण त्वमद्या बुद्याबलोक्य ।॥ ` 
भविष्यति मम ज्ञानमखाः सम्यजिचारतः 


( आनन्दयामायण, विलस ° १७-२३१ ) ५ ५ 


(तीन गुणता इस शरीरीका सत्स प्रधान कर्तव्य ` ` 
यह है कि जिस तरह मी द्यो सके, अङ्ानसे क 
जीवको छुड़नेकी चटा करे | जव प्राणी मदका ` 
निग्रह कर्‌ लेता. है, 


ओर म्॑सरके वाद्‌ अंकारका निग्रहं करना चाह | ` 
जिस समय साधक लिङगनिग्रही हो जाता है अर्थात्‌ ६ 
मदको वशम कर छता दैः उसी समय मायके परास्त ` 


होनेका समय आता है । वास्तवे माया ओर्‌ है ही ` | 


कमा, इन्हीं कायो जादि देके सङ्गते सायाका ` 
निमाण हआ करता है । इनके हो जनेपर्‌ प्राणीको 
आनन्दःदी-भानन्द रहता है । जब मायाका ल्याग हौ ` 


जाता &, उस समय साखिकी मायाुद्िका प्रु ` 
शेता है । उस्र साखिकी मायाके सराय य प्राणी छम्‌ ` 





तव॒ बह लिद्गनिग्रही 
कलने चगता है । मदका निग्रह करके मत्सरका ८ 











 # तं समचन्द्रमनिरां हि भावयामि # 





 हृदयाकादका सुख अनुभव करने खता है | उसते 
`. भी उक्ष होनेपर्‌ महाकाराका निमौण होता है ¦ सत्‌, 
चित्‌; आनन्द--ये तीनों वयँ सदा द्वी विमान रहते 
है । इसी महान्‌ समुदरभे कूद जानेको आप्माकी 
कल्याणदायिनी मुक्ति कहते है । चार्‌ प्रकास्की कदी 
इई रक्तियेमिसे उसीको सायुज्य सुक्ति कहते है । 
सीते ¡ तम्हारे सेहवरा मैने यह ज्ञानकी पिटरी 
 .  खोरकर रख दी । इसमे साष्ट अर्थवल, वेदके सारसे 
 . परर्णं तथा अक्ञानबुद्धिको नष्ट करनेवाले पंद्रह 
` `. शलोकरूपी रन भरे हए है । इन्हे द्रा मेरा सुल्य 
त्व जाना जा सकता है | यह परदारी भै तुद अपण 
 . करता | स्ते सम्ारो ओर ज्ञानदृष्टिसे देखो | बार 
~ बार इन वतोका मनन करो तो मुन्ञे अच्छी तरह 
समङ्ग ।' ५ 


तुद्रामचनं शरुत्वा सीता संजञानपेटिकाम्‌ ॥ 





निनहन्मन्दिरे खाप्य बुद्ध्वा हूय; । 
 सम्यगुदषाव्य तूष्णीं सा खुह्तमवलोकयत्‌ ॥ 





` तदा ननात्वाथ सकलां निजक्रीडां बिदेहना । 
विहय रघुवीर सा ननामाद्धिपङ्कञे॥ 
आनन्दनिर्भरा जाता सानन्दाश्रसमन्विता । ` 
1 ५ आनन्दोत्फुररोमाश्वा तष्णीमासीत्तद। धणम्‌॥। 


( आनन्दरामायणः विकास ० २४--२७ ) 


द हस प्रकार .रामकी बातें सुनकर सीताने उख जानकी 
1 ध .: -पिरारीको अपने हृदयम रख ल्या | किर उसे खोलकर 
उद्धिदष्टिते कुक देर देखती रदीं। तब सीताने अपनी ` 

खव क्रीडाओंका मेद जाना ओर कर सामचन्द्रजीको 


: प्रणाम क्रिया । सीताको उस समय एक महान्‌ आनन्दका ` ५: 
९ ` इत्यादा येशुणा राजन्‌ तान्‌ भजख निरन्तरम्‌ ॥ ` 


अनुभव हआ । उनकी ओंखंमि ओं मा गये, शरीर 
आनन्द-पुखकित हो गया ओर थोड़ी देरके स्थि सीताजी 
आपको भी भूलकर चुप हो गयीं | । 


| सहारन दद्मरथको ज्ञानोपदेश् 


प्क समय मनि मद्रक तया युर बसि्ठके वाक्येति ` 


तथा अपने पुत्रे दैवी चरित्रौको देखकर राजा दशरथने | 


रामको साक्षात्‌ नारायण विष्णु समद्यकर एकान्तम 
बुलाया ओर भक्तिमाव तथा विनगरपूवैक कहा---'्याम | तुम 
साक्षात्‌ नारायण हो । वमने भूमिका भार हरण करनेके 


स्थि मेरे धर अवतार छ्य षैः यँ छग कहते ` 
है रम ! ठण्ारी माये मोदित हभ मै म्पे प्रार्थना | 
करता हरक तुम कु ज्ञानका उपदेशा देकरमेरे अकज्ञानको 
दुर करो । ्ली-पुत्र तथा गदं आदिम अनुरक्त मेरी बुद्धि 
कभी शन्ति तथा सुखका अनुभव नही कर्ती {> पिताके ` 


दरस ` वचनकौ सुनकर भगवान्‌ श्रीरामने उनको ज्ञानका ` 
उपदेश करिया ] ्‌ | 


श्रीराम उवाच ` | 
शृणु राजन्‌ प्रवक्ष्यामि तव ज्ञाना्थमुत्तमम्‌ । 


= भणोतु सम मातेयं कोसव्यापि त भ्रिया॥ 
यथा शुक्तौ रैप्यभासः काचमूम्यां जख्यच।॥ = ` 


नरं भासते चेतद्‌ विशं 





यथा रज्जौ सर्पभासो मृगतोये जरस्पहा | 


तद्वदात्मनि भासोऽयं करस्ते नश्वरोऽ्वुषैः॥ ` 
 अन्ञानदष्टिमिनित्यं मन्यते न तुपण्डितिः। 
आत्मा निव्यलीकः सचिदानन्द्रक्षणः।। = ` 


आत्मा नित्यो न स्पृशति प्रमानन्दबिग्रदः । ` 


 देहागारसुतत्ीषु मामकेति च था मतिः॥ ` 


` उपसंहृत्य बुद्ध्वा संन्यस्य बरह्मणि चिद्घने । 
` ययत्किचिद्धासतेऽत्र तत्तन्नारायणात्मकम््‌ ॥ 
` पश्य त्वं सवैभावेन शच्यसे भवसंकटात्‌ । 
सत्यं शौचं दया श्चान्तिः धमा चेन्द्रियनिग्रहः ॥ 
अर्हा  भगवदुभक्ति्दमागालुव्तनम्‌ । 


चयं द्यूतं विवादं च मात्सय दम्भमेव च । ` 
क्रों लोभं भयं क्रोधं शोकं निन्यप्रवर्तनम्‌ ॥ 


` वेदविप्रयतीनां च साधूनां मानभञ्ननम्‌। | 
निन्दां पयन्यसनिशं त्यज दूरं खतोरेष॥ ` 











# श्रौरासका परमात्म-तत्वोपदेशा # ` 





पूवं त्वया तपस्तप्तं पूत्रत्यं याचितं मम , 
 तसाज्जातोऽसि त्वत्तोऽहं कोसल्यायां सृपोत्तम।। 
यन्मया कथितं चैतदज्ञानमलना्रनम्‌ । 

गोपनीयं प्रयत्नेन कथनीयं न इत्रचित्‌ ॥ 


( आनन्दयमायणः सार० १०६-९, १९२---१९ ) 


श्रीरामने कहा---हे राजन्‌ ! म अप्रको ज्ञान- ` 


 खभके ल्यि उत्तम उपदेश देता ह| उसे अप 
तथा आप्रकी प्राणप्रिया ओर मेरी माता कौसल्या 
भीन | है चप} मायासे उत्पन्न यह समस्त 
` संसार आप्मामे उसी प्रकार शू भासित होता 
है, ससे सीपीमे चोदरी, ब्राद्ुमे जल, रस्सीमे 
सोप तथा मृगमरीचिकामै सिल भासित होता है । 
` अन्नानी छोग इस आमासको भी नित्य तथा अनश्वर 
मानते है, परंतु पण्डित छोग तो इससे विपरीत ही मानते 
दहै | उनके मतमे आत्मा छद, नित्य तथा सन्विदानन्द- 
` खख्य दहै । वह आमा खयं किंसीमे आसक्त नहीं 


होता | जिस प्रकार कमलपत्र जलका सश्च नही करता, 


उसी प्रकार अम, नित्य ओर्‌ प्ररम आनन्दस्य 


आत्मा भी मायासे निर्टेप रहता है | देह गेह पुत्र, ` 


ल्ली आदिमैसे ममता हटाकर अथवा संन्यासे दारा 
समस्त भावनाओंको छोडकरः यह जौ दृरयमान संसार 
है, इसको चिद्घन ब्रह्मसे अभिन नारायणखरूपं जान 
तथा उसी रशरको स्वैत्र व्यात्त देखकर अप इस 
 भवसंकटसे रुक्तं हो जर्थमे } राजन्‌ 
` ` सत्यमाषण, पवित्रता, दया, शान्ति, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह? 
अष्िसा, भगवद्धक्ति तथा वेदोक्त मामका अनुवर्तन 
आदि गु्णोकीो निरन्तर धारण क्रं । हे 
चोरी, ज्ञुः ईय, प्राखण्डः करूरा, 
लोभ, भय) क्रोध, शोक, निन्दनीयं कामम प्रवृत्तिः 


 वेदविग्रसाघु-संन्यासी आदिक मानभङ्गः निन्दा ओर 


चुगरुखोरी आदि दोषौको दूर कर दे# । हिच्रप| 


 # द्कारथम सराभाविक सहुण ये ओर ये दोष नहीं 


थे } यूँ साधककी दशति रेखा क गया है । 





आपने पूरवकामे तय करके सुशको पुत्ररूपसे मोग | 
था। इसी कारण मै आपके द्वारा कौसल्याके गभसे ` 
पुत्ररूपमे प्रकट हज ह । यह जो मैने भपको ` 
अक्नानखूपी मल नष्ट करनेवाला उपदेश दिया है, उसे ` 
अप अपने मनमेही रखियेगा- -किसीसे कहियेगा नदीं | ` | 


माता श्रीकौसल्याजीको ज्ञानतखोपदेद्र 


माता कौसल्याजीको श्रीराम परम पुखष दैः यह ज्ञान ` 
प्रारम्मते थाः यद्यपि उनका वात्सल्य इसे प्रायः आच्छन्न 


क्रिये रहता था  वृद्धाचस्था्मे श्रीरासके श्रीमुखसे दी 


तच्वोपदेरा सुननेकी इच्छा उनके मनम एक बार जाग्रत्‌ 


हुई । अतः-- 
एकान्ते ष्याननिरते एकदा रघवे सति । 
ज्ञात्वा नारायणं साक्षात्कौसल्य प्रियवादिनी ॥ 


भक्त्याऽऽगत्य प्रसन्नं तं प्रणता प्रह हृष्टधीः । = 
राम त्वं जगतामादिरादिमध्यान्तवनजितः ।॥ 


परमात्मा परानन्दः पूर्णः पुरुष ईरः । 


जातोऽसि मे गर्भगृहे मम पुण्यातिरेकतः ॥ 
 अवक्षाने ममाप्य समयोऽमूद्रघूत्तम । | 
नावाप्यबोधजः छत्स्नो भववन्धो निवतते॥ 
इदानीमपि मे ज्ञानं भवबन्धनिवर्तकम्‌ । ` 
यथा संक्षेपतो भूयात्तथा बोधय मां मिभो॥ | 


( अध्यात्म० उत्तर० ७! ५३५७) 


एक दिन जब रघुनाथजी एकान्तम ध्यानमगन थे 


प्रियभाषिणी श्रीकौसल्याजीने उन्द साक्षात्‌ नारायण ` 
 जानकर्‌ अति भक्तिमावसे उनके पास आ उन्हं प्रसन्न 
जान अति हर्षसे विनयपूर्वक कहा--“्राम ! तुम 
संसारके आदिकारण हो तथा खयं आदि, अन्त ओर 


मध्यसे रहित ह्यो । तुम परमात्मा, परानन्दखरूप, सर्वत्र 


पूर्ण, जीवरूपसे शरीरखूप पुरम शयन कर्नेवाये जीर | 
सवे खामी हो; मेरे प्रनरु पुण्ये उदय होनेसे दी 


तुमने मेरे गर्भसे जन्म ल्या है | स्ुशरे्ठ 


` अन्त समयमे सञ्च आज ही ८ तमसे छु पूनेका ) | 


५ 









समय मिला है, अभीतकर मेरा अङ्ञानजन्य संसाटबन्भन 
` पूणतया न्लौ द्रया । विमो | सुने संक्षेपमै कोर 
रसा उपदेशा दो, जिससे अव मी सून्चे भववन्धनका 
 .  कटनेवाा ज्ञानं हो जाय ।' | 
निवदवादिनीमेवं मातरं मातृबस्सलः 
, दयाः प्राह धरमीत्मा जराजर्जरितां शमम्‌ ॥ 
`  मर्माख्यो मया रक्ताः पुरा मोक्षाप्निसाधकाः। 
` कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्तियोगश शाश्वतः ॥ 
 :.  भक्तिषिभिद्यते मातन्षिषिधा गुणमेदतः 
खभवो यख यस्तेन तख भक्तेविभिदयते | 
स्तु हिसा सषुदिश्य दम्भं मात्सर्यमेव बा । 
: : मेदश संरम्भी भक्तो मे तामसः स्मृतः ॥ 
फलाभिसंधिर्भोगा्थीं धनकामो यद्चस्तथा 
` ~ भ्चदौ भेदयुदरथा मां पूयेत्स तु राजसः ॥ 
प्रसिन्नपितं यस्त॒ कर्मं निर्हरणाय बा। | 
 कर्तन्यमिति वा इा्ेदबुद्धया स सातिकः ॥ 
 मंदूगुणा्रयणादेव 

























तदेव भक्तियोग रक्षणं नि्णख हि 
अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिर्मयि जायते ॥ 


ददात्यपि न गृह्णन्ति भक्ता मत्सेवनं विना ॥ 

( मातभक्त ; दयामयः, धमपररायण भगवान्‌ रामने इस 

रकार वैरग्यपूी वचन कहनेवाटी अपनी जराजर्जरित 
क्षणा मातासे कदा---्रने पूर्वकाल मोक्षपरा्तिके 


नातन भक्तियोग । मात 
गुणाजुसार भक्तिके तीन मेद है । जिसका जेसा खमाव 


# तं राम॑चन्द्रमतिरयं हदि भावयामि # 


0 मीम मि सिपि ी रि पि तः त णाक ००५१५५१० ०५९ ए 


भूतेषु मद्भावनया 


सामे सारोक्यसामीप्यसाध्िसायुव्यमेव बा। ` बहुमानेन महतां 


( अध्यास्‌? उत्तर० ७ | ५८--दहे ) 


घनरूप तीन सामं बताये है. कर्मयोग, श्ानयोग ` 
( साधके ) 


1 ~ 





तामस मक्त माना गया है| जो फलकी इच्छाव्राटी, मोग 
चाहनेवाला तथा धन ओर्‌ यशकी करापनावाय होता है 
ओर्‌ मेदुद्रिसे अर्वा आदिमे मेरी प्रजा करता है, बह 


रजोगुणी होता है तथा जो परप परमामाको अर्पण | 
विये इए क्म सम्पादन कलक लि अथवा करना 


चाहिये, इसध्ये मेरुद्धिसे कम करता है, बह साखिकं 
है । जिस प्रकार गङ्काजीक्ा जठ समुद्रम टीन हो जाता 


दै, उसी प्रकार जव मनोवृत्ति मेरे गुणोके आश्रयसे | 
भूश्च अनन्त गुणघ्रापमे निरन्तर लगी रहै, तो बही मेरे 


निगुण मक्तियोगक्रा लक्षण है । मेरे प्रति जो निष्काम ` 
ओर अखण्ड भक्ति उयन्न होती है, बह सधरकको 
सालोक्य; सामीप्य, सां ओर सायुज्य चार्‌ प्रकारकी 


सक्ति देती; वितु उप्ते देनेपर्‌ भीत्रे भक्तजन ` 


मेरी सेत्राके अतिर्क्ति ओर बु ग्रहण नही करते । ` 
, स एवात्यन्तिको योगो भक्तिमा्॑ख भामिनि । 


मद्भावं प्राप्लुयात्तेन अतिक्रम्य गुणत्रथम्‌ ॥ 


महता कामहीनेन 
मग्यनन्तगुणाल्ये । ` 


 अविच्छिन्नामनोधतिरयथा गङ्गम्बुनोऽम्बुभौ।। ` | | 


खधमीचरणेन च| ` 


ता त्न ५७५५०५१११०१५५ 


५ कर्मयोगेन शस्तेन वजितेन विहिसनात्‌।॥ । 


 महद्नस्त॒तिमहापूजाभिः स्मृतिवन्दनैः। 


५०५५१५८।८१०१५१५११ 


दुःखिनामनुकम्पया । ` 


 खसमानेषु मत्या च यमादीनां निषेवया ॥ 


वेदान्तवाक्यश्चवणान्मम नामानुकीतैनात्‌ । ` 
सतसङ्धेनाजवेणेव  दहमः पसिर्जनात्‌-॥ 
` कष्या मम भर्मख परिषुदरान्तरो जनः। ` 
मह्ुणभवणादेव याति मामञ्ञसा जनः ॥ ` 
यथा बायुबशादन्धः खाधरयाद्घ्राणमाविरेत्‌ । ` 
योगाभ्यासरतं चित्तमेवमात्मानमामिशेत्‌ ॥ 


४ | ` ` # वेक्रुण्टादि भगवान्करे ठोकौको पराप्त करना 
है, उतवौ भक्ति भी वैसे ही मेदवाठी होती है । तालो, सुदि दः हर समय भगाय ह निकर रहना 


भ या मात्सर्यके उदेश्यसे भक्ति करता 
ओर रोधी होता है, बह 


(सामीप्य दै भगवानके समान देश्यं लम करना श्वि 
ह भौर भगवान्न डीन दो जाना (्तयुष्य! है। = ` 











सङ्गनासतयर्जनैः।। = ` 








५. 


रसेषु प्राणिजातेु हहमात्पा व्यवसितः 
 तमज्ञाता षिमूदास्मा रते केवलं बहिः ॥ 


करियोरयन्नेनकमेदेदरव्यैमं नाम्ब तोषणम्‌ । 


` भूतावमानिनाचौयामचितोऽहं न पूजितः ॥ 
^ | ( अध्यात्म? उत्तर० ७ } ६७--७५ ) 

म ` भ्मातः | भक्तिमागका आत्यन्तिक योग यही दह 

` इसके द्रायां सक्त तीनों गुणोको पाकर मेरा दी खूप दहो 

` जाता है । ( अब इतस्त निर्युण भक्तिका साधन ऋ्तराता 


दर) अपने घर्मका अत्यन्त निष्काम भावसे आचरण 


तन 


1 


स्तुति, महापूजा, स्मरण जर वन्दनसे, प्राणिमि मेरी 


०००१०५८१ + न 


भावना करनेसे, अस्यके त्याग ओर सत्सङगसे; 


[1 सुत णा १५ 


 महापुरुषोका अत्यन्त मान करनेसे, दुलियोपर दया 


भन 


1  करनेसे अपने समान पुस्परसे मनी" करनेसे 


यम-नियारिका सेवन करनेसे, ` वेदान्त.वाक्यौक्ा 


` श्रवण करनेसे, मेरा नाम-घंकीतैन करनेसे, सत्सङ्ग 


मा 


शौर कोमठ्तासे 


क ज क ५.० 


जीर मेरे भागवत-धर्मकी इच्छन करनेसे जिसका चित्त 


प न 


शुद्ध हो गया है, वह पुरुष मैरे गुणका श्रवण करनेसे 


॥ न ----------' 2 


॑ हयी अति. सुगपतासे सक्ष प्रप्त कर्‌ रेता है) जिक्ष 


प्रकार वाचके रार गन्ध अपने आश्रयको छोडकर 


घ्राणद्ियमे प्रविष्ट होता है, उसी प्रकारं योगाभ्यासे 


 ठ्गा दभ चित्त आत्मामं छीन हो जाता है । समस्त 
 प्रणिधोमे भसषशूपसे भै ही खित ई, उसे न जानकर 
मू पुपर केव ब्रह्य भावना करता 


। वितु हे 
मातः ! क्रियासे उधर दए अनेकः पदार्थेति भी मेरा 


संतोष नहीं होता । अन्य जीका तिरस्कार करने 


बाले प्राणियोसे प्रतिमासं पृजित होकर भी यै बास्तवमे 
पूजितं नद्य ह्येता । 


& श्रीरका परमात्म-तवीपवक्षा ` 


अहंकास्का ` व्याग कर्नेसे 





 तावन्मामर्चयेदेवं प्रतिमादौ खकर्मभिः। 


य 


यावत्सवेषु भूतेषु स्तं चात्मनि न सरत्‌ ॥ 
यस्तु भेदं श्रकुरुते खात्मन परख च| = | 
 भिनच्ष्टेभंयं परद्युतख इर्यान्न संशयः ॥ = । 





करते रष्नेसे तुम शन्ति प्राप्त प्त करोगी ॥ 


एकं ज्ञानेन मानेन मत्या चाचदभिन्नधीः॥ = | 
चेतसेयानिशं सवभृतानि प्रणमेत्सुधीः । | 
ज्ञात्वा मां चेतनं शुद्र जीवरूपेण संखितम्‌ ॥ = 
 तसात्कदाचिन्नेक्षेत मेदमीश्वरजीवयो | 
भक्तियोगो ज्ञानयोगो मया मातरुदीरिः॥ = | 
आरम्ब्येकत्रं वापि पुरुषः शुभमृच्छति । =. 
ततो सां भक्तियोगेन मातः सर्वहृदि सितप्र्‌ ॥ = 
पुत्ररूपेण वा निच्यं स्मुस्वा क्षान्तिमबष्यसि। = | 

| ( सष्यास्मर? उन्तर० ७ | ७६८११ ) | 
 स्ुञ्च परमामदेवका अपने वमोह प्रतिमाआअदिि | 
तमीतक पूजन करना चाहिये? जबतक समस्त प्राणियोमे | 
जीर अपने आपे सुने स्थिति न जान्या जाय] जो अपने 
आमा ओर्‌ परमात्म येदबुद्धि करता दै,उस मेददर्शा. = ` 
को मरु उव्र्य भय उलन करती है--द्मे सवेद ` 
न्दी । इपच्यि अभेददर् भक्त समस्त परिच्छिन्न छ | 
प्राणि स्थित सुञ्च एकमात्र परमात्ाका ज्ञान, मान ` | 
ओर मैनी आदिल धूलन करे । इत पकार स इद | 
चेतनको ही जीवरूपसे शित जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष । 
अहनि सब प्राणियोको चित्तसे ही प्रणाम करे | इस्‌ र. | 
व्यि जीव ओर दषरका भेद वमी न द्वे! दे 
मातः | मैने तुमसे यह सक्तियोग ओर्‌ ज्ञानयोगका ` 
वर्णन किया | इनसे एकका मी अवरम्बन कएनेसे | 
पुरुष जयन्तिक छम प्राप्त वर्‌ छ्ताहै।अतःहै 
सातः ! सुत्ने सब प्राणियोके अन्तःकरणे खित जानते _ | 
इए अथवा पुत्रह्यसे भक्तियोगकै द्वार निवयप्रति सरण - | 








७ 


# तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # 








त न्‌ 


सवा शमख वचनं कौसरयाऽऽनन्दसंयुता ॥ 
। `  रामंसदाहेदि ध्यात्वा किला संसारबन्धनम्‌ । 
ध अतिक्रम्य गतीसतिस्लोऽप्यवाप परमां मतिम्‌ ॥ 


( अष्यास्म०) उन्तर० ७ | ८२९-८३ ) 








` भगवान्‌ मके ये वचन सुनकर कोसस्याजी आनन्दसे 
मर गयीं ओर हृदयम निरन्धर श्रीरामचनद्रजीका घ्यान 
करती हुई संसार-बन्धनको कोटक तीनों प्रकास्की गतियौको 
पार करके परम गतिको प्रास हृ । 





श्रीरामका वेराग्य-वणन ` 


सिद्धाश्रमे जव भी मह्रं विश्वामित्र क्रषियोके साथ 


यज्ञ करने र्गते ये, रवणके अनुचर मारीच ओर सुबाहु 


` : अपनी क्चसी सेनाके साथ आकर अयि-मांसादिकी वषा 


` कर्के थज्ञखयछ एवं हबनक्रुण्डको अपवित्र कर जाते थे | शाप 
देकर इन राक्ष्सोको महि मस कर दे सकते यः कितु 
इससे तपका नाश दता } अतः उन्दने यदी उचित समस्चा 


` क्रि अयोध्या जाकर्युमहाराज दशरथते उनके दो वीर कुमार 


` श्रीयम प्व दक्षषणकेो मग छायां जाय ओर बे इन दुरात्मा 


| ५ राषसोका संहारं कर पेसा होनेते महर्षिकौ तो श्रीसमकां , 


. सौनिष्य मिलेगा दी, रक्षसौका भी उद्धार हो जायगा । 
| . “ महिं अयोध्या गये । महाराज दशस्थने उनका सत्कार 
किया, कितु महधिकी मग सुनकरवे कातर हो उदे श्रीरामको 








|  छढ रोष आ गया} रघुकुरूके गुर महिं यसिषठने महाराज 
| ` को समन्नाया--'मदषि विश्वामित्रके साथ जनम राजकुमार्यः 






| । ॥ | | । भी अमङ्गल कर सकते ह|" | 
इसका परिणाम यह हुआ कि मदासज दरारथने अपने 







| आया । उसने बतल्मया--(तीथयाजसि छटनेके पश्चातसे 
: ` दी श्रीराम अत्यन्त उदास रहने लगे है | 









३१ भूपारुके इस तरह पूनेपर शीयामके 








शरीर अप्यन्त कृश हो गया दै । उनके खेदे 
लिन्नहो गये दैक हमरोगोका शरीर मी 










अपेते प्रथक्‌ करना नदीं चाहते ये } महर्षि विश्वामित्रको 
का मङ्गले जौर र्ट होकर ये.महातेजा शाप देकर उनका | 


८ । ; ` ह्वारपाल्को श्री रसको बुखने मेजा । द्वापाङ श्रीरामकरै खदन- ` 
 “ पर गया अर पसे उनके कुछ पेवर्कोको साथ लेकर लैर 


1 द्वारपालके यह्‌ कहनेपर उसके साथ अये हुए श्रीरामके 
स्त सेवकोको महाराजने आदवासन दिया ओर क्रमशः 
उनका समाचार पूछा--ध्यम कैसे ई १ उनकी एेसी अवसा ` 


होकर उनते कदा--्देव | आपके पत्र 


-गयादे ओर हम किसी 


तरह्‌ इते ठोये जा रे है । कमल्नथन श्रीराम जवे बराह्णो- ` ` 


के साथ तीथंवा्ासे लोटकर अय दैः तमीसे उनका मन ` 
बहुत उदासं रहता दै} जो वस्तु उपयोग खनेयोग्यः 


स्वादिष्ट; सुन्दर ओर मनोहर है उसीसे वे इस तरह खिन्नं ` | 


हो उस्तेदहैः सानो उनके नेर्बेभिं ओसि भर अये द्य 
भोजनः श्या; सवारी, पिलसः स्नान, आसन आदि 


उत्तम काय॑ या वस्तुक प्रस्तुत होनिपर भी वे उसका अभिनन्दन ` ` 


नहीं कसते ( उसकी ओर विरक्त है जते द ) ¦ “सम्पत्तिः 


` विपरिते, धरते अथवा विमिनन वेषटाओे क्या होने जने 
वाला दै) क्योकि सव कुछ मिथ्या हे यह कदकसरवे चुप ` 
हो जाते द ओर केरे वै र्ते द । परिदासःविनोदं होनेपर 


ये प्रसन्न नहीं होते ! मोगेमिं उनकी आसक्ति नदीं है | किसी 
प्रकास्के कार्यम उनकी प्रवर्ति नदी होती वे सदा मौनमावका ` 


ही अवलम्बनं किये रते ई | एकान्ते" विभिन्न दिशाः 
` नदियोके तयपरः जंगम तथा गहन बर्ममिं उन सुख. 
भिरा दै--बही उनका मन कगता दे । भूपार | वे पहमनेके ` 
ब्ज तथा खने-पीनेकी वस्तु न केकर सदया उनकी ओसरै 
विमुख दी रहते है तथा उस विभुखता या विरक्तिकै दास 


संन्यासी या तपलीके आचारकां अनुसरण करते दै | जनेश्वर 
श्रीरामचन्द्रनी नि्जैन खानमे अकेले ही रहकर न कभी 
हसते हैः न गते दै ओर न रोते द्यी ६। खदा पश्राखन 


लगाये श्यू्यचिन्त ( संकर्परदित ) हो केवर वैडे रते दै । 


न किसी बातका अभिमान कस्ते दैः न राजा होनेकी 
मिरषा रखते दै, न सुख प्राप्त हेनेपर प्रसन्न होते है 


ओर न दुःख मिलनेपर विषाद्‌ दी कस्ते ई । हम नहीं समक्ष ` 


पाते किवेकदजते दैः क्या करते है क्या चाहते, 
किसका ध्यान करते दै, कहौ आते दै ओौर किंस तरह 


` किंसका अेसरण कसते द । वे प्रतिदिन दुगे दोरदेदै। ` 

` रोज-रोन पठे पड़ते चले जा रद है ओर नित्यप्रति उनका 
वैराग्य बद्ता ही जाता है । रजन्‌ | सदा श्रीरासनन््रजीका 
अनुसरण करनेवलेये रघुम ओर ल्क्मणजी भी उन्दीके समान ` 











# अरामका वैराग्य-्णेन # = ` - ३९५ | 





| ` दुर्बरु होते जा र्द दै । श्रीराम अपने पास रहनेवाठे सुदृजन-- 
 मित्रौको यदह उपदेश देते है कि ये भोग उपर-ऊपरये मनोरम ` 


दिखायी देते है, वास्तवे नइवर है ! अतः इनमे ठमलोग 
अप्रना मन न स्गाओ । हमलोगेने जयासरदहित परम पदकी 


` प्राते दूर हटनेवाटी वचेष्टओंद्ास दी अपनी सारी अयु 
व्यथैतरिता दी); इ प्रकार मधुर जर स्छुट वाणीद्राय वे 
बारंबार युनगुनाते रहते दै । यदि पाख बैठा हआ कोद 
सेवक उनका अभिनन्दन कसते हुए यह्‌ के किं भप 
सम्राट्‌ हँ, तो वे उसके इस कथनको उन्मत्त प्रखप-सा 


समस्चकर अन्यमनस्क हो हसने लगते है तथा सदा मुनित्रत्तिसे 
रहते । न तो क्रिसीकी कदी हुई बातको सुनते दै ओर 


न सामने प्डी हुई वस्त॒की ओर दशित दी करते है । 


सुन्दरसे-युन्दर बस्तु प्रास्त दनेपर भी सवत्र उसकी अवदेलना 


ही करते ह । जते मेषद्वाया ब्रसाये गये जलकी धार किसी 


बड़े भारी दुध प्रका भेदन -नहीं कर स्कर्तीः उसी प्रकार 
कामदेवके बाण कान्तिमती वनिताओंके बीचमे रहते द 


| भी श्रीरामचनद्रजीके मनका भेदन नहीं कर पाते शधन 
 :.  आपततिरयोका एकमात्र खान दै । त॒ इसकी इच्छा को 
करता दै ¢ श्रीरामचन्द्रजी सबको छेसी दी शिक्षा देते दै 
ओर अपना सारा धन उसकी इच्छा रखनेवाले दीन याचक 
 कोर्बट देते दै । व्यद आपत्ति है यह सम्पत्ति ईै-- 
इस प्रकारकी कद्पनाओकि रूपभे केवल मनका मोह 


( अज्ञान ) दी प्रकट दोता दै ।› इस तरहक बाक्यका वे 
खदा गान किया कसते दै-- द्य ! मै मारा गयाः? यै अनाथ 
हो गया-इसर प्रकार सखव लोग चीखते-चिल्सते 


रहते दैः तो भी किसको इख संसारे बैराग्य नदीं होता । 
 . अह्‌ कितने आश्चयैकी बात है} श्रीराम पायः रेखी दी बात 


कदा कसते दै । ( योगनासिष्ठः वेराम्य ° सगं ९-१० ) 


तब विद्वामित्रजीने कहा--्परम बुद्धिमानूःससपुरुषो | 
यदि एसी बातदै तो जेषे सर्गोका चंड अपने यूथपतिको 


के आता दैः उसी प्रकार आपलोग भी खुङ्कट्नन्दन 


श्रीरासको शीघ्र यहो बरुख खदये । श्रीरामचन्द्रजीको यद 
मोह न तो किसी आपत्तिते हुआ है ओर न आसक्तिसे ही । 
ते विवेक ओर वैराग्यसे सम्पन्न द ! अतः उरन्द मोद नही? 


` बोषही प्रा दुमा दैः ज मदान्‌ अभ्युदयकारक है । इस ` 
 विचास्मूरक मोदका युक्तिदवाया निवारण कर देनेपर्‌ रघुङुल 


` जारयेगे । हमारे उपदेकसे वास्तविक बोधका उदय हो जनेषर _ 
 श्रीरामचनद्रजीः अगत पीये हए पुरुषकी भति संसता ` 

 ( त्रिकालाबाधित ब्रहमस्पता ), सदिता (परमानन्दरूपता) ` 
` ग्ला ( अपरिष्छिन ज्ानर्पता ) को प्राप्त होकर विश्रन्तिः 
 सुखसे समयन्न, संतापद्यल्यः शरीरसे दृष्ट-पुष्ट ओर उत्तम ` ` 
कान्स युक्त हो जा्ेगे । किर तो मन्म अपनी पूणता 

 अनुमव फरते हए माननीय श्रीरामचन््रजी अपने वणं ओर 
 आश्रमके अनुसार प्राप्त रोनेवारी व्यवहारपरस्पराका ` 
निर्बाधरूपते पालन कसे र्गेगे । वे महान्‌ सत्वगुणसे युक्त. - 
तथा. सेकब्यापी निर्युण-खगुणरूप पद्य परमात्माके शनसे ` 


सम्पन्न हो जार्येगे । उन युख या दुःखकी दाप नदीं म्रक्ष 


होंगी । बे मिद्धीके देके, पत्थर जीर सुवर्णमै कोई अन्तर ` 


नहीं देखेगे--इन सबको समान समन्चने ल्गेगे 1 


सुनीश्वर विदवामित्रके ्यो कदनेपर राजा द्शस्थ ब्डे 

प्रसन्न हुए, मानो उनका साया मनोस्थ पणं हौ गया] ` 
उन्दने श्रीरामचन्द्रजीको बुख लानेके ल्मि बारंवारदूतः 
 परदूत भेजना आरम्भ किया । जव रजा ओर सुनिका 

संवाद दो रहा था, उसी समय श्रीरामचन्द्रजी अपने थोडे ` 

ते सेवकौ ओर दोनो माई क्षण तथा शचुधके साथ अपने . 
पिताके पवि खान--राजसमामे गये } श्रीरमने दुखी ` 
महारज द्षरथको देवा । ~से इन्द्र॒ देवसमूहृते प्रिर ` 
बैठते है, उसी प्रकार वे भी राजाओंकी मण्डलीसे भिरे दप ` 
तैठे थे ! उनके दोनो ओर महरि वसिष्ठ ओर विश्वामित्रनी ` 


विराजमान भे | सम्पूण शा्ञोके अथैका ज्ञान रखनेवाके 
मन्नीगण माखकी मति उन्दै ख ओस्पे घेरकर ` बैठे थे 


इधर वसिष्ठ, विश्वामित्र आदि ऋषियो तथा ददारथ आदि 
राजानि भी कुमार कार्तिकेयके समान सुन्दर श्रीरामचन््रजी- = ` 
को दूरसे दी अपने पाख अति देला । वे सोम्य ओर्‌ चमदद्षी 
थे } उनकी आकृति. मङ्गरमयी थी । उनका हृदय विनीत्‌- `. 
भावसे युक्त ओर उदार था । शरीर कान्तिमान्‌. ओर शान्त ` 

८ सौम्य ) दिखायी देता था तथा वे परम पुखुषाथंके भाजन 
( परमार्थश्रूप ) थे । पवित्र गुणवके पुसषके आश्रय ` 
थे । समसत सदूराणोौने मानो एकमात्र महान्‌. सत््वगुणके 


लोभसे उनका आश्रय ठे रक्वा था) 





` १३. अमृत पीये हप पुरषके पक्षम सत्यताका अर्थ--यथाथं | 


स्वसुख ; सुदिताका भथ भानन्द तथा प्रक्षाका अथे उन्तम बुद्धि 


| नन्दन श्रीराम हमलेर्गोक्री दी मति परम पदम प्रतिष्ठित हौ सषमक्षना चाहिे ! भ्य क्ब्दमि मधं उभय पक्षम समान ही है । 











वणथ 
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|  । ध मुनीश्वर विश्वामिघ जब राजास पू्ौक्त बातचीत करते हु 
: ` . भीरमको बुलनेकां अनुरोध कर र्दे थे, उसी समय. 


ˆ कमलनयन श्रीरामच्वद्रजी पिताके चरणैरमे प्रणाम करनैके 

` ल्ि . उमके सामने आये । सबके सुदधद्‌ श्रीसमने पदे 
~ पिवाके चरणे मस्तक छकाया । तदनन्तर माननीय 

` पुश्षोद्रारा मी रृख्यसूमसे सम्मानित दोनेवाले दोनो भनि 
| वसिष्ठ ओर विश्वामिच्रजीको प्रणाम किया | इसके बाद अन्य 
। ` . बदरो, वन्धु-बाल्धवो तथा गुसजरनोका अभिवादन किया 
| त्सश्चात्‌ राजाओंके समूहदयास की जानेवाटी प्रणाम-परसा 






















 खवीकार किया | 
इसे बाद दौनौ महरषियोनि श्रीयामचन्द्रजीको आरीवं 
दिये । तदनन्तर भिनके हृदयम अव्यन्त समताक्रा माव भरा 
हमा थाः बे देवोपम-ुन्दर श्रीराम अपने पिताकी पविच् 
संनिधिभे आये । उसं समय भूपाल दशरथने अपनी चरण 








च्वीपर दी परिजनेद्वारा विये गये व्क ऊपर रैढ गये । ` 


 तलशनात्‌ राजा बोठे--भरेटा ! ठम विवेक पर्त हो गा # 
है| ठम षिविध कल्याणमय गु्कि माजन हो } बण्दसिजैवे 


पर्ष वेड लोगो, ब्राह्मणो तथा रुरजनेकी आक्ञाका 


-. ज्रौ रोगे मोका अनुसरणं करते हैः उन्दे वह पद्‌ नहीं पाष 


न 


0 


इसके बाद श्रीवसिष्ठजीने कहा--“महाबहु राजकुमार | 
वम बड़ शररवीर हो । दमने उन विषली राघुभपर भी 
पाीषदैः जो दुःलकी परयके उसादक तथां. 









तः | मालाभि युक्त तथा  आवरश्मी जडतापे सुशोभित 


नादे 


छ को उन्होने प्रसन्न दष्टिते उनकी ओर देखकर अपने मसतकको 
रित्‌ छृकराक्रर तथो मधुर वाणीके द्वासय कुक बोख्कर 


|  . बन्दना करनेवाठे पुत्रको ददयते लगाकर. उनका मस्तक ¦ 
सधा । इसी तरह रशघुवीरोका संहार करनेवाले गजा दशरथे _ ` क्रमेण ण सम्प्राप्तः प्राप्रधिच ‡ 
` घनीभूत सदसे युक्त दयो मरतः रक्ष्मण ओर राघ्रु्को मी दृद्यपे ष रथि सः आप सखतः ॥ 


मीर उनके मस्तक भूमे ) । पिर श्रीरामचन्द्र ` ततः सदाचारपरो भूत्वाहं अुनिनायक्ष । 1 


` पालन करते हुए दी पत्रि परमपद प्राप्त करर स्ति) ` 


हेता । व् | तमीतक आप्ति दुबल एवं ठच्छ देकर 


देनेवाले व्यामोदके सदरभ आत्मलान्रल्य पुरषकी भति ` 


श्रीविश्वामित्रजीने कदा---गाजकरुमार ! टिकते हए मीर श 
कमखेके समूहकी माति ज द॒म्हारि नेर चस्चछ दौ रहै दैः 


इसमे व्हारे चित्ती व्यमरता ही कारण दै । दस व्थप्रताजनित 
ने्रौकी चञ्चरुताकौ वयागकर तामः वर्यो मोहितो र्दे रो ! 


। तुम्दारे दष मोह अथवा श्रमका प्या कारण है १ निष्पाप ॥ | \ | 
भीरम ! वुम्हरे मनम जो अभिलखपषा हो, उसे शी्रबताओ। 


वदै वह सव मनीरथ प्रास दोगा, जिससे मानसिक व्यथा ` 
पिर पुम्दे कष्ट नदीं पट्वी | ` ^ 


` उत्तम शुद्धिवारे विश्वामिबजीका यह वचन, भिस 


भीतर अपनी अभि्षाके अनुरूप अर्थका प्रकाश नि्ित 


थाः सुनकर रघुकरुखकेतु श्रीरामने खेद त्याग दिया 


तदमन्तर श्रीरामजीने वैराग्यक्रौ प्रतिपादम करप 
हुए क्ा-- 


श्रीयम उवास 


। अहं तावदयं जातो निजेऽसिन्‌ पित्रसद्मनि । 


 विहतस्तीर्थयप्रार्भषुवीमम्बुधिमेखल 


 एतावताथ कालेन संसारा्ामिमां हरन्‌ 


` भिवेकेन परीतात्मा तेनाहं तदनु खयम्‌ । 
 भोगनीरसया बुद्रचा प्रविचारितिवानिदम्‌ 


` श्रीराम बोके-पुनीश्वर ! भै अपने पिताजीके इस 
महकमे उतन्न दं, करमराः चटा ओर फिर मैने विषा 
भी प्राप्त की] तयश्वात्‌ सदाचारे प्रानमे तर 


` रहकर तीर्थयात्राके उदैश्यसे समुद्रदारा धिरी हई सारी 
 पृध्वीपर्‌ श्रमणं विया | इतने समयमे मेरे मने जो 
विचार उयन्न हृथः बह इस संसारविषयक आस्थाकौ 
उदा देनेवाल है । ती्यत्रा कारन अन्तर्‌ मेरा मन 


विवेके पूणं हयो गया, जिससे मेरी बुद्धि भगेक्षी ओरसे 


नीरस ( विसे ) हो गयी ओर उस्र द्वारा मैने हस 
. प्रकार विचारना भरम्भ करिया | | 


समुद्भूतो मनसि मे विचारः सोऽयमीदशः ॥ ` 
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| 4 श्मतुष्णास्पका दुरे सने भग्धमरमा इव | 





कि नामेदं बत सुखं येयं संसारखंततिः । व 
` जायते मृतये लोको भ्रियते जननायच॥ 
` अख्िराः सवं 


| वेमे सचराचरचेष्टिताः 
आपदा्पतयः पापा भावा मिभवभूमयः ॥ 
अस्तेव वयं कष्टं विकृष्ट मृदङुद्धयः । 


न केनचिच्च विक्रीता विक्रीता श्व शंस्िताः 


बत मढा वयं सवे जानाना अपि शाम्बरम्‌ ।। 


, ष्यह्‌ जो संसास्का विस्तार है, इसमें क्या घुख है ! 
 (कुषछछमीतो नहीं दहै) क्योकि दसम जो जीव 


उन होते है, पे परनेके दिये दी उन्न होते है ओर 


जो मरते है, वे जन्मके दयि ही मरते ह । चर ओर अचर 
_ प्राणियोकी चेशञ्यै विषय तथा वेवं वैभवकास्मे ही 
 रहनेवाले ये जितने भोगे साधनभूत पदाथ हैः सवके 
| सब अस्थिर ( क्षणभङ्गुरं ), आपत्तियकिः खामी ( अथौत्‌ 
| केव विपक्तिम द्वी डर्नेवाले ) तथा पापखद्प है | 
जैसे मरीचिकामे जक न हयनेषर भी भ्रमसे उसे जटं 
 समह्वकर उसके द्वारा मोहित इए एग॒वनमे बडी 


|. 


रोग संसारे पंदार्थमि सुख न होनेपर भी ` उनम सुखं 
मान बैरे है ओर उसीके खोमसे आङ्रष्ट होकर इधर-उधर 
मटरकते रहते ह । पबपि यद्यं लेग विसीके दारा बेचे 


नहं गये दै, व बिके इएके समान पखश हो रहे 
€ । इस बातको जनते हए भी कि यह सव बु 


मायाका लेट है, हम सब छोग मूढ नने वरैठे है ( इस 
मायासे मुक्त होनेका प्रयल न्वी करते )---यहं कितने 
लेदकी बात दै 


किसेतेषु प्रपञ्चे भोगा नाम सुदुर्भगा 
युधैव हि वयं मोहात्‌ संखिता बद्रभावनाः ॥ 
अज्ञातं बरहुफारेन व्यथंमेव वर्यं चने । 


` मोहे निपतिता शषाः खभ धाख्गाह्व ॥ == ` 


 यन्मिथ्यैवास्तु 





किमे रव्येन परि भोगं 
कोऽहं ` किमिदमामतम्‌ । 


तन्मिथ्या ` 


के नाम किमामतपर्‌ ॥ 


एवं विमतो बहान्‌ सर्वेष्वेव ततो मम्‌ । 
 भवेष्वरतिरायाता र 

(संसा इत प्रमे जो अत्यन्त दुर्मग्वपू्ै भोग 
दिखायी देते 8, ये क्या है इसपर विचार करना ` 


पथिक मरुष्विव ॥ 


चादि । सव ठोग व्यथं ही उनने मेम पडवर्‌ भ्रान्तिः 


वदा अपनेको बद्ध मानकर बैठे इए है । जेसे वनम किसी 
देके भीतर गिरे हए मूढ मृग दी्षैकारके पश्चाच्‌ यह 


जानं पते है वि हम गमे पडे है, उसी ग्रकार ` 
लगने बह्रत समयवे बाद यहं जाना है कि हम महु 


जीव व्यर्थं ही मोहे पडे दए है। स॒ततै रज्यसे क्या ` 


लेना है ओर भोमोसे भी क्या प्रयोजन हैम कौन ` 
१ यह दद्य प्रयश्च क्याहै जीर विस व्यि सागने 
आयाहै१जो गिष्याहै, वह मिथ्यादी रहे उसके. 
मिष्या होनेसे किसकी क्या हानि होनेवाटी है । ब्रन | 





जैसे यत्रतत्र भ्रमण करनेवाले पथिकको मरुभूमिसे ` 


विरक्ति हो जाती है, वैसे दी इस प्रकार विचार कते ` ४ 
करते समी भोग्य पदाथि सेरी अरुचि हो ग्यीदहै। ` 


भोगैस्तेरेव तैरेव ठच्छेवेयममी किरि। 
पर्य जजंरतां नीता वातेखि गिरिम; ॥ ` 
अचेतना इव जनाः पवनैः प्राणनामभिः । | 


ध्वनन्त; संखिता व्यथं यथा कीच्कवेणवः ॥ = ` 


मोहयन्ति मनोदचि खण्डयन्ति गुणावलिम्‌! ` 


टुःखनालं प्रयच्छन्ति विप्रलम्भपराः भियः ॥ = ` 
चिन्तानिचयचक्राणि नानन्दाय धनानिमे। ` 


समप्रहतकरत्राणि = गृहाण्युग्रपदामिव ॥ = 
विबरिधदोषदकशापरिचिन्तनैः = ` 
पिततभेङ्रकारणकस्पितेः = । , 





' मम न निद्ैतिमेति मनो धने 
निगडितस्य यथां वनदन्तिनिः॥ 
खलाः काले कारे निक्षि 

निरितमोरैकमिहिका- 
 गताखोके लोके षिषयश्षतचोराः सुचतुराः 
`  ्रषृत्ताः प्रोक्ता दिशि दिशि विवेकैकहरणे 

. रणे शक्तस्तेषां क इव विदुषः प्रज्छय सुभटाः॥ 





 पुनीश्वर | देखिये, भिन्न-भिन्न रूपोमि उयेखब्ध 
होनेवाले उन तुच्छ भोगेन हमको उसी प्रकार जजैर 
| कर्‌ दिया है, जैसे प्रचण्ड वायु पर्वतीय दृ्ोको जर्जर कर 
देती है| सब लेग भचेतन-से होकर प्राणनामधारी 
। ` . पवने प्रेरित हो व्यं दी शन्दोचारण कर खै ्ै, जैसे 
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` दुःखोका जाङसा विह्ाती रहती है । ये धन-वेभव चिन्ता 

शोके चक्करमे डारनेवाले है, सख्यि सचे भानन्द्‌ नही 
देते तथा बच्वोवाटी चियोसे मरे इए धर भी भयानकं 
 विपत्तियोके आवास-सानकी मति स॒सचे दुःख ही प्रदान 
करते है, सुख नदीं । सुने ! जैसे बेस ओर तिनकोसे 
 भच्छादित गर्तमे गिरनेक कारण प्राप्त होनेवाटे श्ुधाः 
 दोर्षोका तथा बन्धन आदि दुर्दशार्ओका 
नसे तधि दए हाधीको कमी घुख नही 








भी शान्ति नहीं भिर रदी है । 





जनेपर दूसरोको इःख देनेमे 





( सगे ११-१२ ) 


| कीचकं नामक वंस अपने छेदोमे इवा मर जनेसे 
| बँषुरीकी-सी ध्वनि करने छाति द । संसारकी सम्पदा ` 
सदा सबकी वचना करती रहती है । ये मनुष्योकी 
। मनोततिको मोह छेती दै, उनकी सहुणरािका नाच ` 
` केर देती है ओर तरह-तरके दुःख दिया करती दै--- 


 राजप्रकृतिबन्मूढा 


प्रकार देह आदि पदारथोकी क्षणमङ्गरतके 
अनेक प्रकारके दोषों ओर दुदशा्थोका 








` प्रम चतुर विषयसूयी सैको चोर हर समय वीर्‌ ` 
` प्रत्येक दिशामे विवेकरूपी श्रेष्ठ रनका अपहरण करनेके 

स्यि जी-जानसे रगे इए है | युद्धम उन्ह मार भगनेके ` 

` छ्य तचज्ञानी पुरमौको छोडकर दृसरे कौन-से घुभट 


समर्थ हो सक्ते है ( तलक्गानी ही उनको नष्ट करनेमे | ५ । 


समर्थं है, दूसरे नही ) । 


` इयमसिन्‌ स्ितोदारा संसारे परिकष्यिता । 
शीरधुने परिमोहाय सापि नतं कद्थदा।॥ ` 


उररासबहुरानन्तकष्छोरानलमाङरान्‌ 


जडान्‌ प्रवहति स्फारान्‌ प्राृषीव तरङ्गिणी ॥ | 


चिन्तादुहितरो बरहबयो भूरिदुरुरितेधिताः 


चश्चखाः प्रभवन्तयखस्तरङ्ञः सरितो थथा | ` 


एषा हि पदमेकत्र न निबध्नाति दुर्भगा । 
द्ग्धेवानियताचारमितश्वेतश्च 


न श्रीः सुखाय भगवन्‌ दुःखायैव हि वर्ते । 
` गु्ठा विनाष्षनं धत्ते म॒तिं विषरता यथा 
पुने. | यह स्क््मी--यहं 


धवति 
गुणायुणविचारेण विनैव किर प्छ॑मम्‌। 

दुरारूढावरुम्बते ।॥। 

° तावच्छीतग्रदुस्पश्चाः परे स्वे च जनेजनाः। 

वात्ययेव हिमं यावच्छ्िया न पर्षीकृताः।॥ 

प्रज्ञाः शराः कृतज्ञाश्च पेशला भ्रदबश्च ये! 
पांसुधष्टयेच मणयः शिया ते मङिनीकृता; ॥ 


| घन्‌-सम्पत्ति 
संसारम यदि स्थिर होकर रहे तो बहुत-से 
छुखौकी साधनभूत होनेके कारण वह सबसे उछ 
वस्तु है--यह मूढ मनुष्योकी ही कल्पना है । वाक्तवमैे ` 
नतो वह कभी स्थिररहती है भोर न उकण ही कहलने ` 


यो है; कोक बह सवनो व्यगोदेही डल्ती रहती = 


है | अतः ( विषयोकी भोति) बह भी निश्वय ही क्ले 
देनेषाटी है | जैसे वकारे नदी उपरो उछखने 


ूदनेवाडी बड़ी-बडी अनेक मडिन तरङ्गोको धारण | 








 सु्िदीपिकाबात्या 








मनोर्थोसि युक्त अतएव अत्यन्त जाकुक अनेक मूढ़ छोगे- 
को अपने वम करके अपनी ओर खीचती है । जेसे नदीसे ` 
असंल्य चश्च तरदं प्रकट होती ओर वाथुकी सहायतासे 
बढती रहती है, उसी प्रकार इस श्री अथवा सम्प्तिसे 
 बहुत-सी चिन्तारूपिणी पुत्रिय उलन होती हँ ओर 
 । विविध दुश्वेण्हयरा बद्धिको प्रा होती रती है । 
यह अभागी सम्पत्ति शालोक्त सदाचारसे रहित पुरूषको 
पाकर इधर-उधर दौडती रहती है, कहीं एक जग्ह प्र 


जमाकर्‌ स्थिर नहीं रहती । यह मृटु सम्पत्ति किसी गुण- 
वान्‌ पुरुषके द्वारा बडे दुःखसे उपार्जित होनेपर भी 


प्रायः. उसके उपभोगे नहीं आती ओर राजाओंकी 
 ग्रकरृतिके समान ८ श्रेष्ठ पुरुषकी उपेक्षा करके भी ) गुणः 


अवगुणका विचार किये बिना ही जो कोई भी अपने 


पास रहता है, उसीका अवरम्बन कर लेती है| खेग 
तभीतक अपने ओर पराये जनके प्रति शीतक एवं शृदुक 
(द्या उदारता ओर स्नेह आदिसे सम्पन्न ) नने 
रहते है जबतक वे प्रव वायुके वेगे वर्फीकी भति 
`  धन-सम्पत्तिके दवारा कठोर एवं दुस्सह नटीं वना दिये 

जति । जैसे सुद्रीमर धृढ मणियोको मिनि कर देती 
` है, उसी प्रकार धन-सम्पत्तिने बडे-बडे विद्वान्‌, शूरवीर 


करतङ्ग, सुन्द ओर कोमक खभाववले पुरुषोको भी 
मलिन ( कलङ्कित ) कर दिया है | सग्वन्‌ | घन- 


` सम्पत्ति सुख देनेके व्यि नही, दुख देनेके च्थि दी 

बढती है जैसे विषकी बेर सुरक्षित रक्खी जाय तो वहं 
` मौत दयी देती है, उसी प्रकार धन-सम्पत्तिकी रक्षा 
 करनेपर भी वह धिनारका दी कारण हेती है | 


श्रीमानजननिन्यश्च श्रश्चाप्यविकत्थनः 


समदः प्रशक्ैव दुर्लभाः परपाजलयः ॥ 
एषा हि विषमा दुःखभोभिनां गहना गुहा । 


 धघनमोहगनेन्द्राणां विन्ध्यैरमहातदी ॥ 
सत्कायंपद्‌मरजनी ;खकरवचन्धरिका 
कष्ठोकोषतरन्गिणी ॥ ` 


है । अर्थात्‌ यह महान्‌ दुःख देनेवाठी ओर महान्‌. 


# अीरामकां वेर य | 


` सम्ध्रमा्रादिपदवी विषाद विषवद्विनी । | 


` केदारिका विकल्पानां खेदाय भयभोगिनी ॥ | 
` हिमं वेराण्यव्ीनां 


कारोदछकयामिनी। 
राहृद॑ष्रा विवेकेन्दोः सौजन्याम्भोजचन्द्रिका ॥ = ` 
इन्द्रायुधवदालोरनानारागमनोहरा (५. 

लोलाः तडिदिबोत्पननष्वंसिनी च जडश्या॥ 
 रुहरीवकरूपेण क्षणमकुव॑ती । = ` 
चला दीपशिखेवातिदुरञेयगतिगोचरा ॥ ८ (८ 
मनोरमा कषति चित्तवृत्ति ५ 
कदर्भसाष्या क्षणभङ्रा च। ` 
“जो धन.सम्पत्तिसे युक्त होकर भी जनताकी निन्दा- ` 

का पात्रन हो, शूरवीर होकर भी अपने ही सहसे ` 
अपनी बहा-चदाकर प्रशंसा न करता हो तथा खामीहीकर ` 
भी समसत सेवको अथवा प्रजा-जनोपर समान दष्ट रखता 
होये तीन तरहके पुरुष संसारम दरंम है । यह 
धन-सम्पतति दुःखम सेनि रहनेवे छ्यि विषम (भयंकर) ` ॥ 
जओर गहन ( दुर्गम ) गुफा है तथा महान्‌. मोदह्मी ` ` 
गजराजकि निवासे छि विन्ध्याचर्की विशार तटमूमि ` 





मोहसे ` आदृत करनेवाढी है । सत्करमरूपी कमलको 
संकुचित करनेके ल्य यह रत्रिके समान द । खः ` 
ल्पी कुयुदोके विकासके स्यि चँदनीका काम करनेषाटी दी. 
हे तथा उत्तम दृष्टि ( ष्ठ बुद्धि ) सूयी दीपकको 
दानिके स्यि वायुके तुल्य तथा तरङ्ग समूहे शुक्त | 
नदीके समान है । यह धन-सम्पत्ति भय ओर ` 
भ्ा्तिरूपी बादलोकी उत्ति तथा बृद्धि करनेवारी हैः | 
विषादरूपी विषको बढानेवाी है । धिकल्प ( संशय 


रूपी खेतीकी उपजके स्वि कयारीके समान है तथा 
खेद या क प्रदान करनेके षयि भयंकर्‌ सर्पिणीके तुल्य 
है ! वैराग्यखूयी ठताओंको न्ट करनेके ष्यि ओरेके | 


समान है | काम आदि मनोविकाररपी उल्ठभको 


सबल बनानेके लिये अंबेरी रात्रये तस्य है । विवेकख्यी ` 
































| क # तं पमच्मन्ं इरि भावयामि * 





 चन्द्रमाको भ्रस्र लनेके छ्य रावी दाद दहै नैर 
 सौजन्यूपी कमठको संदुचित कर देनेवै ल्मि चन्द्रमा 
की चँदनी है | इतना ही नही, यह इन्द्रधनुषके 
स्मान क्षणखायी विविध रगौ (रगे) के कारण 
मनोहर जान पडती है तथा विजरीके समान चपर ` 
तथा उयनन होते ही नष्ट द्ये जनेवाढी है | प्राय 
जडी दृसके आश्रय ह| यह एवा ख्ससे कहीं क्षणमर 
| भी नरह ठहरती । पानीकी ठहर ओर दीपककी लके 
समान चञ्च है तथा जिन्हे जानना अवन्त कठिन है, 
|: शेस असंस्य दुदाओंकी ग्रति करनेवाठी है । यह ` 
| भन-सम्पत्ति मनोरम होनेके वारण चित्तदत्तिवो अपनी 
| भीर्‌ खीच लेती है | प्रायः अनर्थकारी क्मसि इसकी 
 : प्रा्ठि होती है ओर प्राप होकर मी यह क्षणभसे नष्ट 

` हो जनेवारीषहै। ` | 

` आधु; पवकरोणाग्ररम्बाम्बुकणभङ्गरम्‌ । 
उन्मत्तमिव सं्यव्य यात्यकाण्डे रीम्‌ ॥ ` 
विषासङ्गपरिजर्जस्वेतसाम्‌ । ` 


 अप्रौदारम्‌ बिवेकानामायुरायासकारणम्‌ 
भावाभावसमाश्रास्षमायुस्तेषां 
परिमिताकारपरिनिष्ठितनिश्वयाः 


श्वारोदं 


अषिभ्न्तमनाः ` 


धे ठ विज्ञातविज्ेा विश्रान्ता वितते पदे। 








माज 


= आप्यं सम्प्राप्यते भेन भूयो थेन न शोच्यते । 


पराया निर्वृतेः खानं यत्तञ्जीवितसुच्यते ॥ ८ 


` तरवोऽपि हि जीषन्ति जीवन्ति सृगपक्िणः | 
क्ष जीवति मनो यख मननेन न जीवति 


जातास्त एव जगति जन्तवः साधुजीषिताः 


ये पुरननेह जायन्ते रेप अरटगर्दभाः ॥ 


सुने ! जीवनकी आयु पत्तेके सिरर ठव्कते इए ` 
 जल्बिन्दुके समान अस्र है । बह उन्मत्ते समान ` 








 असमयमे दी इस इु्सित शरीरको छोडवर्‌ चछ देती ` 
है | जिनका चित्त विषयरूषी विषधर सेवि संसरमसे 
सवथा जजर हो गया है ओर जिनमे प्रौढ आल-विवेक- ` 
का अमाव है) उन ठीगोकी आयु उन्हे क्ठेरा देनेवाडी 
ही है । इवे विपरीत जो जानने योग्य वस्तु ( परब्रह्म 
` परमामा ) को जान शुके हैँ जर उस अपरिच्छिन्न ब्रह = 
` पदमे प्रतिष्ठित दै, देसे महापुस्पकी आदु खभनदानि एवं 
छख-दुःखमे चिन्तको समानभावसे ुश्थिर्‌ रखनेवारी होनेवे 
कारण छुखदायिनी है । महर्षे | हमञोग नपे-तुे आकार- 
` बले रदीरमे दयी यहं आत्मा हैः पसा निश्चय कियेवैटे्ै। 
अत; संसारखूपी मेधमे बिजकीके समान चभककर षिद्ुू्_ ` 
सुखायते ।॥ दो जनिवाडी इत क्षणमङ्गर आयुमे हम खी नदी & । 
| शरद्कतके छिटफुट | 
जली त्गवे समान चश्च आयु गयी इई ही देवी ` 
| जाती है । तरङ्गकोः जल आदिर प्रतिबिम्बित चन्द्रमाको, ` 
तरङ्गफ गतमेबोपरुकष्यते ॥ 
तरङ्गं ्रतिषिभ्बनदुं तदितपुज्जं नभोऽग्बुजम्‌ । 
तमां बधनामि न तायु हतथ्ितो ॥ ` 
गल्यमायुराततमीहते । 


बादक, तेटरहित दीपक तथा ` 


विद्युत्‌-पुञ्चको ओर आकार-कमख्को हाथसे पकद्नेक्षा 


तो म विश्वास रख सकता हर॑ परंतु इस अस्थिर युपर ` 


मेरा कोई भरोसा नहीं है ८ असम्भव बतं भीभ्ठेही 


सम्भव हयो जापर आघुको पकडे रखना असम्भव है)] 
॥ जसे खच्चरी दुःख भोगनेवे लि ही गर्भधारणकी इच्छा ` 






गसागरे ! करती है, उसी प्रकार भिसका मन विभ्रान्त ( तृष्णा्ेसे 
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अल्न्त उपरत ) नहीं है, देसा मखं मनुष्य कष्ट उढने- ` 
केचि दही व्यथ जायुका विस्तार ( अधिक कार्तक ` 
जीना) चाहता है। ब्रहन्‌. | इ संसारचक्रे जो 











` नूल निगरणायाश्च 












अ दहरूगी ठता है, यह सृषटिखूपी समुदरके जठ्का विकार 


भूत फन हवी ह ( क्योकि उसीके समान अत्यन्त अस्थिर 


दै )। अतः दसम अधिक काठ्तक जीवित रहना से 
` अच्छा नहीं छ्गता । वास्तवमे वष्ठी जीवन उत्तम जीवन 


कहलता है, जिससे अवद्य पाने योग्य वस्तु (परमासमज्ञान) 


की प्राप्ति हयती है, जिससे फिर रोक नहं करना पड़ता 
। तथा जो परम निर्वाणरूपं सुखका स्थान है | योती 


इक्ष भी जीते हैः पञ्च जौर पक्षी भी जीषित रहते है 

परत वाक्तवमं उसी पुरुषका जीवन सफर है, जिसका 
मन मननके द्वारा जीवित न रहै-अमनीभावको आप्त 
हो जाय । संसारमे उन्ही जीवोका जन्म ठना सफ 
है ओर उर्हीका जीवन ्ेषठ है, जो फिर य जन्म 
नह! ल्त | देष प्राणी तो बहे गदष्टौके समान है 
( जंसे गदहे अधिक काठुतक जीनेप्र भी उत्तम जीवनं 


| नही विताते, उसी प्रकार उन प्राणियोका मी जीवन है 
जो इस अपवित्र देहवो दी आत्मा माने वटे है ) । 


भारोऽविवेकिनः शास्रं भागोज्ञानं च रागिणः । 


 अशान्तख मनो भारो भारोऽनात्मविदो वषुः ॥ 
4 रूपमायुर्मनोबुद्िरहंकारस्ेहितम्‌ | 


रो भारधरस्येव सर्बदुःखाय दुर्धियः ॥ 
अनिश्रन्तमनापूणंमापदां परमास्पदम्‌ । 
नीड _ रोगविदंगानामयुरायासनं इदमू ॥ 


 शरीरबिरविभान्तविषदाहप्रदायिभिः | 


रोगरापीयते रदैव्याररिवि वनानिलः ॥ 

अस्युबानरविच्छेदं तुच्छरन्तरवासिभिः | ` 
 दुःखरब्रश््यते क्ररेषुणेरि जरद्द्रुमः ॥ 

धनगदध॑मनारतम्‌ । 

मरणेनावलोक्यते ॥ 

सुखभासितया तया 


 आसुमाजारफेणेव 
स्िरतया 


सततयुज्छ्ितुत्तमकफ्णु च | 
जगति नासि तथा गुणवर्जितं 
मरणभाजनमयुरिदिं यथा ॥ 
= ( सगं १२-१४ ) 
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। अविवेकी मनुष्यके छि शाका अध्ययन माररूप॒ 


है । रागी ( विषयासक्त ) पुरुषके च्थि तचज्ञान मार ` 
है । अशान्त मनुष्यके स्यि मन भार है तथाजो ` 


आतक्ञानसे शूल्य हैः उसके स्मि शरीर मार है। ` | 


जिसकी बुद्धि दूषित है, उस पुर्पके व्यि खूप, आयु, । | 
मनः बुद्धि, अहंकार तथा चेग--ये सव-केक्व उसी ` 


प्रकार दुःखदायक है, जसे वेश्च ढोनेवाठे सनुष्यके ल्ि ` 


उ्तके सिरका बश्च वण्दायक होता है । आयु क्ठेर्‌ ` 


परिश्रम एवं सद्द कृ्को ही देनैधाटी है । इसमे ` 


श्रमकी निवृत्ति कमी नही होती, कामनांकी पूतिका ` 


मी अमाव ही रहता है । यह आपत्तियोका प्रम आश्रय ` 
ओर रोगल्पी पक्षियोका धोता है । जते विख्ये ` 

विश्राम करनेवाटे तथा विषे द्वारा संताप देनेषाछे | 
भयकर्‌ सप वनकौी वायुका पान करते है, उती प्रकार 


रारीररूपी विर रहकर वपतु दाह वदा करनेवाले ` 
भीषण रोगरपी सपं जीनकी आयुका पान कते है । 
जंसे काठके छोे-छोटे निर्दय कीडे उस भीतर रहकर पुराने ` ध 
पेड़को सदा काटते अर उससे धूठ-सी गिरते रहते है, ` 
उसी प्रकार सदा पीन, रक्त ओर्‌ मछ वहानेवले तथा = 
देहके भीतर निवास करनेवाके दोषः रोग आदि दुःख ` 


निरन्तर आयुका च्छेद करते रहते है । जैसे 
विल्टी चृहेको रीघ्र निग जनके स्थि. उत्कट ` 
अभिकपाक्रे साथ निरन्त उसकी ओर ताकती रहती ` 


है, उसी प्रकार मरु भी आयुको अपना प्रास बनानिक्े ` 


च्ि ही तीव्र लोभसे युक्त होकर सदा उसकी 
ताकमे बेटी रहती है । इस संसारे यह आयु जिस 
प्रकार सिरता भीर रुखके आमास्के द्वय भी ` 
सदाके धिये परिव्यक्त, अत्यन्त तुच्छ, गुणहीन तथा 
गृद्युकी भानन है, वैसी दूसरी कोई वस्तु नदी है | 
श्रीराम उवाच ध 
अहंकारवशादेव दापकोरशकदथंताम्‌ । 
ददाति दीनदीनानां संसारो विषिधाकृतिः ॥ 














दुराधयः । 


अहंकारवश्ादापदरहकाराद्‌ ` 
` अहंकारवशादीहा तहकारो ` ममामयः ॥ 
 संसाररजनीदीधां माया मनसि मोहिनी । 
त्तोऽ्कारदोषेण किरतेनेव बुरा ॥ 
 . कमेन्दुसंहिकैयास्यं युणपदुमहिमाद्चनिम्‌ । ` 
।  साम्यमेषश्रत्कारमहंकर 
` नाहं रामो न मेवाज्छाभविषुन चमे मनः 


॥ 

(. 

॥ १५ 
(ह 
ति 

{ 

| 





| | असिति चेद्‌ ब्रहमस्हमापदिं दुःखित 


नाकि चेत्सुसितलसादनहंकारति षरम्‌ ॥ 


अहकार ओौर चित्तके दोष 
श्रीरामचन्द्रजी कहते है- --शुनिश्रे्र ! यह अनेक 























खाती है--उसे शारीर्कि कथ भोगने पडते हैँ। 
 . अर्हकारसे ही अनेक दुःखद मानसिक व्यधा होती 
` ह तथा अहंकारसे ही इच्छा अथवा दुर्वे होती है । 





॑  छन्तिरूपी चन्द्रमाको निगख्नेके स्यि राहृका सुख 








त्यजाम्धहस्‌ ॥ ` 


 प्रसास्तिमनेनेह | 
= प्रमार्जितेऽहसित्यसिम्‌ पदे खयमपि दुतम । = 
्रमारजिता भवन्त्येते सवं एव दुराधरः = - 


रूप्वाटा संसार्‌ दीनोसे भी दीन, विपयछम्पट सगोको ` 
` भहंकारके वरीभूत होनेके कारण दी निरन्तर्‌ रागदेषं॑ ` 
` - शादि दोषोके कोर्य छैराकी प्राति कराता रहता ` 
` है | अहंकारके वमे होनेसे ष्टी मनुष्यपर आप्रतति 


भैसे बहेक्यके द्वारा मृगको प्रकडनेवे व्यि बहूत बडा ` 
` नालं बिछठाया जाता हैः उसी प्रकार अहंकारख्परी ` 
 दोषके कारण संसारखूपी अँधेरी रातमै जीवक मनको 
मोहित करनेवाढी विशार माया वी हई है ] अहंकार 


है, गुणर्पी कमक विनाशा करनेके स्यि दिमरूप 
वन है ओर सब भूतोमे समदरिताख्पी मेका विध्वंस 
के व्यि शरद्‌ ऋत्‌ दहै । देसे अहंकारका मै ` क्रीडास्थटी बनाया है) | सुने ! जसे शत्रु किसको ` 

त मारनेके व्यि मन्त्रतन््के द्वारा मारण-उ्चाटन आदिका 
जा पखाता है, उसी प्रकार जीका परतन करनेके 
च्य बिना तन््रमन्त्के दही ल्ञी, पुत्र, भित्र आदिक 
जाट फैल रक्वे हैः । इस अर्हंकारका मूलोचछेदपूर्वक = । 
. निराकरण कर देनेषरये सभी मानिक दुधिन्तादँं 





 मेरीस्चिदहै ओरनमनदहीमेरा है) मै शान्त होकर 
 मनको जीतनेधाठे महात्मा पुरकी भति अपने-मापमे | 
दही सित रहना चाहता दह ब्रह्मन्‌ | यदि अहंकार ` 

` रहता है तो आपततिकार्मे सुनने दुः होता है ओर्‌ 
यदि नहीं रहता तो यै निरन्तर सुखका अनुभव करता _ 
व । इसध्यि अहंकाररषित होना ही श्रेष्ठ 

अकारं परित्यज्य शने शान्तमनस्तया । 


| शन्त आसितुमिच्छामि खात्मनीव जिनो यथा अवतिष्ठे गतो्ेगो भोगौषो भङकरस्यदः ॥ ` 


इह॒ देहमहारण्ये घनाहंकारकेसरी । 
` योऽमशु्टसति स्फारस्तनेदं जगदाततम्‌ ॥ 
पुत्रभेत्रकसत्रादि तन्त्रमन््रोगवजतम्‌ 
धनेऽहंकाखरिणा ॥ 


 अहसित्थम्बुदे शन्ते दने शमन्नाततिनी 


 सनोम्गनसंमोदमिदिका कापि गच्छति ।। | 


सवपा निरयसधुवमन्तरस्य- 

युन्धुक्तयुत्मगुणेन न संश्रयामि | 
यलादष्ंकृतिपदं परितोऽतिदुःखं ` 
` रवेण शं समनुक्चधि सहादुम 


मुने ¦ यै अहंकारका सर्वथा व्याग करके शान्तचित्त 
हो उदवेगूल्य होकर वै रहता है; क्योकि भोगोके 
` समूहका आधार दी क्षणभङ्कुर है । इस देहशूपी धिशार 
` वनम जो घनीभूत अहकारख्पी मोदा-ताजा सिंह है, 
 उसीने इस जगतका विस्तार विया है ( इसे अपनी 





वः न 





# श्रीरामकावैराग्यचर्णेन # = ` दिर्ः 
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००५५ 


तुरंत अपने-आप विढीन हो जाती हैँ | अहंकारखूषी. 
 वादरल्के फट जनेपर शान्तिका विनाश करनेवाख एवं _ 
चित्ताकाश छाया हज महान्‌ मोहखूयी कुदासा धीरे. 
धीरेन जने कँ विढीन हो जाता है । महावुभाव 
` पनीर ! जो सम्पूर्णं अपत्तियांका घर्‌, सान्ति आदि 
` उत्त गुणस रहित तथा हृदयके  मीतर निवास 
` करनेवाला दहै, उप्त जनिय अहंकारका भै जश्रय नहीं 
ठेना चाहता ८ उसके अधीन होना नहँ चाहता ) अपने ` 
एुटढ पिवेकके द्वारा भै अच्छी तरह समञ्च गयाद्रकि 


यह अहंकार नामक वस्तु सर ओरसे अतिशय दुःखख्प 
हीह | अतः अव मैरे च्य जौ कु 


विषयक उपदेश दीजिये | 


 वतान्दःविच्छखववच्चैतश्चरति चश्वरम्‌ ।॥ 
| यथैमेवभिधवति । 


दृशद्‌ द्रं दीनं श्रम प्ौरेयको यथा ॥ 
नेत्र प्नोति क्वचि त्‌ प्रा्त॑रषं महधनः। । ष 
` नान्तः सम्पूणेतभेति कण्डक इवाम्बुभिः ॥ 


नित्यमेव यनै शल्यं ददासवुरब्त्‌ । 

न्‌ मनी निष्रेति याति सगो युथादिष च्युतः ।॥ 

धनो मननधिष्ुन्धं दिशो दश्च पिधाविं 
 अन्दराहननोद्धृतं क्षीरा्णवपयो यथा ॥ 


` भ्मुनीश्रर्‌ | जसे वायुतर प्रवाहमे पड़कर मोर-पंखका 


| अग्रभाग वेगसे हिता रहता है, उसी प्रकार 
ह॒ चश्च चित्त भी अव्यन्त व्यप्र ह्येकर्‌ व्यध॑दही 


मरके शये व्याकु हो गमे दूरसे.दुरतकके घरों 
या स्थानोकां चक्र स्माया करता है, वही दरा दस 
चश्च मनकी ह | इसे कहीं भी कोई अनुकूट वस्तु 
नदी प्रा होती । दसस वह दीन वना रहता है } 
यदि दसे कमी वरिशाक धनका मंडार प्राप्त हौ जाय, 


भी कर्तव्य 
दोष रह गया हो, उसे बताते इए आप्र सु्ै अष्यात- | 





तो मी यह भीतरसे तृप्त नीं होता । जैसे बोस सि या | 


वेतकी वनी इई परिटरी कमी जसे नद्यं भरती, उसी 
प्रकार धनसे मलुष्यका जी नही मरता । सुने । जैसे 
अपने इंडसे विद्कुडकर जाख्परे जकड़े इए एगको कभी 


सुख नही धिता, उसी प्रकार समस्त साधनीसे सूल्य _ 
( प्र सतसङ्गरहित ) मन सदा दुरबासनाओके जाढ्यं जकड़ा ` 
रहता है । इसस्यि उसे कभी सुख ओर संतोप नद्य प्रा 


होता । विषयौके चिन्तनसे अत्यन्त क्षोभको प्राप्त इअ 
यह मन मन्दराचक्करे आघातसे उछख्ती हर क्षीरसागरकी _ 
दुग्धरा्चिके समान दसी दिराभौम दौडता या मटकता 
परता है, कितं कही भी शान्ति नहीं पाता | 


` भोगदुवाङ्कसाष्वी = उव्रपातमचिन्तयन्‌ । 
यनोशिणिदते ह्यद दुरं विषरिथिवति ॥ 
चेतयश्चलयः व्रा च्चिन्तानिचयचज्चुरम्‌ 
घरति पष्नाि येव पञ्लरे केषी यथा॥ ` 
भून रथारूदं शरीरत शमवष्ठुखम्‌ । 
हर्त्ययहसोकेम॑ दंसः क्षीरमिवाम्भत; ॥ 
वदेरम्णतरः रेखदपि  कएत्रमः । = | 
वज्रादपि दृटा ब्रह्मन्‌ दुनिग्रहमनोग्रहः॥ | 
चेतः पठति कायेषु विहगः खामिषेष्िब | = | 
षणेन विरतिं यत्ति बाः कीडनकादिवं 


जण [0 


श्रन्‌ ! जैसे गग गडढेमे गिरनेकी को चिन्ता ` 
न करे हरीहरी दूर चरनेकी इच्छसे व्रसिदहो 


बहत दूतक दौड क्गाता रहता हैः उती प्रकार यह | 


मन नरकके गर्तस गिरनेकी परवा न करफे मोगखमकी ` 
आशासे बडी दूरतक चक्र खता रहता है ( भति 


मौतिके मनतुबे वता रहता है ) । जैसे पिज्डेमे 


द्‌ किया इजा सिंहं चिन्ताके कारण एक जगह 


स्थिर होकर नहीं रहता, उसी तरह नाना प्रकासकी 
` विन्ताओंसे अयन्त चपर इजा मन अपनी चञ्च 
 वृत्तिके कारण कीं स्थिर नदीं रह पाता 


|: जैसे हंस ४ ८ | | 











` अप्यव्धिषनान्महतः 
अपि बहचछनात्‌ साधो बिषमधित्तनिग्रहः ॥ 
` चित्तं कारणमर्थानां तसिन्‌ सति जगलत्रयम्‌। = ` 
तकिन्‌ क्षीणे जगरीणं तच्विकिरस्यं प्रयतत; = ` 
चित्तादिमानि सुखदुःखशतानि नून _ 


ॐ तं रामेचन्दमनिरं हृदि भावयामि # 





।  जक्ते दूधको निकाठ छता हैः वैसे दी मोहरूपी 
|  रथपर्‌ आढ हआ यह मन भी स्स दरीरसे उदेगसन्य 
` समता घुखका अपहरण कर ठेता है । ब्रहन्‌ ¦ 
। . मनश्पी ्रह (भूत ) अघनिसे मी अधिकं उप है । उसके 
| ऊपर चदृना पर्वतपर चद़नेषे भी अधिक कठिन है 
छ तथा वह वञ्चसे भी वढकर कठोर है | उसको वरामं 
छना वृत ही कठिन है | जैसे मांसमक्षी पक्षी मासिर 
` ड पडता है, उसी प्रकार मन भी इन्दिरा उपः 

,  होनेधाे पिषयोकी ओर दौड पडता है । परत जेते 

`  बाछ्क प्रहे तो दिलैनेकी ओर ठछ्कता है, पिर 


उसे प्राकर थोडी ही देसे उससे पह मोदसक्ताहै, 


उसी तरह यह मन प्राप्त हए विषये क्षणभसमे दी 
` ` विरतो जाता है ( ओर नये-नये विषयकी खोज 
करने क्गतादहै)| | 


सुमेरन्मूखनादपि । 


मभ्यागतान्यगबरद्िव काननानि 


तसि धिवेकवबशतललुतां प्रयति 
। | मन्ये रने निपणसेव गलन्ति तानि॥ ` 
सकरगुणजयाशचा यत्र बद्धा महदुमि 


स्तमरिमिह विनेतुं चित्तमभ्युत्थितोऽदम्‌ । 


८ ^ विग॑तरतितयान्तनौभिनन्दामि लक्ष्म 
जटमलिनविरासां मेषलेखामिवेन्दुः । 
( (सग ६५.१६१) 


८समुद्रको पी जाना, सुमेर पवतक्ो जडे उखाड़ 
फरकना तथा अग्निका भक्षण करना--ये महान्‌ 


एवं दुस्साध्य कायं है | प्रतु च्च चित्तको वाने 


| कर्‌ लेना इनसे. मी.महान्‌, एमं कठिन काय दै । समप 


 वचोरचितनीहारा 


प्दार्भोका कारण चित्त ही है | जवतक चित्त है, तभीतक 


तीनो लोकयी सत्ता है; उसके क्षीण होते दही जगत्‌. | 
क्षीण ह्यो जाता है । इसथ्यि हस चित्तष्पी रोगकी ` 


यतपूर्वक चिक्नित्ता करनी चाहिये । मुने ! जंसे महान्‌ 
पर्तत अनेकानेक वनो एवं काननोकी उत्ति होती हैः 
उसी प्रकार मनसे ये सैकड़ों सुखदुःख पदा दए है --- 
समे संशय नहीं है | अध्यासात्रिपथकछ विवरैकसे जवर 
यह्‌ मन दुर्बछ हयो जातादै, तवर ये सारे दुःख 
निश्चय दी पूर्णरूधसे गछ जते हे ---ेसा मेरा विश्वास 
दै । महान्‌ मुमुक्षु पुरम जिसके जीते जनेपर्‌ इः 
दन, क्षमा, दया, समता, शान्ति; संतोष) सरस्ता 


आदि समस्त सदृगुणोके खाभीन होनेकी आशा करते 

रहे है, उस चित्तस्य रघ्रको जीतेकरे चिस 

प्रकारसे उचत हआ हँ । अतएव जसे चन्द्रमा मेवपाखक्रा 
अभिनन्दन नहीं करता, उसी प्रकार पै तीतर वैराग्य 
पमत्तिसि धुक्त होनेके कारण जह ओर मलिन 
प्रिखासत्ारी छश्मीक्ा अभिनन्दन नही करता ।' 


 . श्रीयम उराच 


` हार्दान्धकारधर्वया तष्णयेह दुरन्ता 


स्फुरन्ति चेतनाकाशे दोपकोशिकपङ्कयः ॥ 

फाञ्चनोपघनोज्ज्यला । 

नूनं विकासमायाति चिन्ताचणकमञ्जरी ॥ 
 अलमन्तर््॑मायैव तृष्णा तरखिताशय। । 
आयाता षिषमोर्लसमूमिरम्बुनिधामिषि ॥ 
वेगं संरोद्धुष्दितो वात्ययेव जसततणम्‌ । 
नीतः कटुषया क्वापि तृष्णया चित्तचातकः। 
 गन्तुमास्पदमात्मीयमसमथधियो पयम्‌ 

` चिन्ताजाले विथृद्यामो जके शद्धनयो थथा ॥ 

तृष्णाकरी निन्दा 


श्रीरामचन्द्रजी कहते है --पमुनीश्वर ! चेतन ओव 


ख्पी आकादामे हदयकरे अन्नानान्धकारमे प्रसिपू्णं दुस्तर 


~~~ मित ५१५७१ नमिन 


= 






























त्ष्णारूपिणी रात्रिका सहारा प्राकर नाना प्रकारके 
 दोषरूपी उल्टुओकी माते तरियारीर हो उव्ती है । 
जसं रातमे ओसके कणोसे अभिषिक्त तथा आस-पासके 
उप्नोम खिले हए काञ्चन एष्य ( धतूरेके एक ) की 
 उञ्वठ शोमासे खुोमित चनेकी बा निश्चय ही 
अधिक वरिकासको प्राप्त होती है, उसी प्रकार अनेकं 
तरहक दुःलमय विटापोसे प्रकट इए अश्रबिन्दुजओंसे 
आद्र तथा निकय्तीं सुरणं आदिकी अभिलकषष्रारा 

उव इद्‌ चिन्ता या तृष्णा अवद्य अधिकाधिक 
वहने ठगती है । जैसे समुदरके भीतर भवर एपरं ह्च 
उन्न करनेके ल्यिही तरं उग करती है, उसी 
` तरह हृदयको चञ्चट वना देनेवाटी तृष्णा अन्तःकरणे 
भरम एवं आङ्कुल्ता पदा करनेके च्य ही उस सीमातकं 
आ प्ुचती दै, जहाँ वह धनादिकी प्रापिके स्वि करद 


 उत्ाहको बढावा देती है | ययप्र तृष्णाके वेगवो 
रोकनेके द्ये यह चित्तरूप चातक नाना प्रकारक 
 चेग्ुं करता है, तथापि जैसे ओरी सदेगले तिनकेको 


न जने कर्हा-से-कय उड़ा ले जाती है, उसी ग्रकार 
 कठङ्किनी तृप्णाने इसे न जाने कहँ किस अयोग्य 
अवस्थाम पटच! दिया । जसे जाखे फंसे हृषए पक्षी 
अपन घकससस्म जानेकी शक्तिसे व्धित हो वह 
रोक -दुःखसे मोहित हो जते हैः वरैतेदी हमलोग 
ता या तष्णा-नालमं फंसकर्‌ अपने पारमार्थिकं 
खरूप्रको प्रात करनेमे असमर्थं हो मोहम इषे रहते है । 
दुर दूर।मती गत्वा समेत्य च पुनः पुनः 
 भरमत्याु दिगन्तेषु त्ष्णोन्मत्ता तुरंगमा ॥ 
 जडससगिणी तष्णा कृतोरध्वधोगमागमा । 
= न्धा अ्न्थिमती नित्यमारथङ्ग्रज्जुवत्‌ ॥ 
अन्तग्रथितया देहे सर्बदुक्छेदयानया । ¦ 
रज्ज्वेव वरीवदस्तष्णया वाह्यते जनः ॥ 
पत्र मत्रकलत्रादिः तृष्णया नित्यङ्ृष्टया । 


सगप्वव किरात्येदं जारं लोकेषु रच्यते ॥ 


# श्रीरामका वैराग्य-वर्णन # 


~~~ ~~ कन्काकनकनकन्दक्दा्कन्कानकवान्किन्क्डन्क्यानाननदी 





३२५ | 
भीषयत्यपि धीरं मामन्धयत्यपि सेक्षणम्‌ । 
सेदयत्यपि सानन्दं तृष्णा दृष्णेष श्वी ॥ 


"तृष्णा एक पाग धोडीके समान है, जो यसे ` 








दरद जाकर बरारवार छीर आती आरि तुरत द्यी ` 


सम्ूण दिशाओोमं चक्र काटने छ्मती है | तैसे 
धटीयन््र ( रट ) के ऊपर लगी इई रस्सी घटके साथ ` 
सदा ऊपर-नीचे आती रहती है, जड अर्थात्‌ जते! 
सम्बन्ध रखती हँ, अपने भीतर गंँटं रखती है ओर 
चश्चल बनी रहती है, उसी तरह यह तृष्णा घर्मं ओर 
अध्के अनुसार सदा खर्म ओर नखे गमनागमन 
कराती, चेतन ओर जडकी म्रन्थिसे जुडी रहती, जड 
वानत सम्बन्ध स्वता जीर सदा शुन बनी रहती 
दै । जो देहके भीतर मनमे गधी हृ है, जिसका ` ' 
छेदन करना प्रायः समीके स्थि अत्यन्त कथित है, त 
उस दृष्णके द्वारा मनुष्य उसी प्रकार शीघ्र माखाही 
बना ल्या जाता है, जैसे रासकी रस्सी वेख्को तत्का 
भार्‌ ठोनेके च्ि विवा कर देती है | जैसे वहेष्यिकी 
ठी प्रक्षियोको फसनेके ल्य जा बनाती है, उसी ` 
प्रकार सदा आकषणरीढ खमावाढी तृष्णा लेनोवो ` 
पसानेके ठि लीः पुत्र जर मित्र आदिकी परस्परा 
रचती रहती है । ययपि मै धीर ह, तथापि मयानवं 
काटी रातके समान तृष्णा सस्रे भयभीत-सा कर्‌ देती 

ह । विवेकरूपी नेत्रसे सम्पन्न ह तोमी वह म॒न्ने | 
अधा-सा कर्‌ देती है ओर सच्चिदानन्दधनखूप होनेपर ` 


भी मुञ्चे वह मानो खेदमे डर देती है । 


इटिरा कोमरस्पश विषैषम्यशंसिनी। ` 
दशत्यपि मनाक्‌ स्पृष्टा तृष्णा कृष्णेव भोगिनी ` 

निन्दती हृदयं पुंसां मायामयविधायिनी । ` 
दोभाग्यदापिनी दीना तष्णा द्रष्णेव राक्षसी ॥ | 
नित्यमेवातिमलिना कड्कोन्माददाधिनी । ` 


 दीषतन्त्री षनस्नेहा दष्णा गहखर्छरी ॥ 
























५ ५ नित ममि 9 = 





 अनानन्दकरी शल्या निष्फला व्यथुनता । 

 अमङ्गलकरी क्रूर ॒ठष्णा क्षीणेव मञ्ञरी ॥ 
 जरकभिताऽऽरूढा पातोर्पातफरबलिः । 
संसारलङ्गले दीष तरष्णा षिषरुता तता ॥ 


(| ` न्तृष्णाको करारी नागिनके समान समक्षना चाहिये | 
` . वह सहनौ कुटिक्ताभसे भरी इई & । विषरय-मीग 
 . इख दी उसका कौम स्पा है | वह तिपष्रमताद्पी 
` तरिषवो ही उगण्ती है ओर तनिक-सा यद हयौ जाने 
 भीदस्त ख्वी दहै ( अपने सम्पकमे आपे 
नाद्य कर दैवी दै) | इतना ही नहः ष्णा कटी. 
कदी रक्षसीकै सपान पी व्रतायी गयी हं । ब्रह 
 पुरुपरके ह्दयका भेदनं करनेवाठी तथा माभामयं जरतकर 
स्वनेवराठी है । दुरमा्य प्रदान ` करेवा तथा 
 दीनताकी प्रतिमूर्ति है । पर्वती गपा एक 

















` सदां अत्यन्त मछिन रहती है । वह खाने कडगी ओर 
। परिणामे उन्मादा रोग पैदा करनेबाटी ईं । उसकी 
५ रेक बहत छवी होती है ओर उसमं स्सकी मत्रा अभिक 
` ्लयन्त मलिन, परिणमते हुःखसे पाग बना देनी 









































। सेहं वैदा कएेवाडी दै । जैसे ऊंचे शषीकी शाख (1 
` अग्रभागे खित सूरी हई सञ्चर पुष्यरात्य) निष 
तथा कणठकाकीणं होनेके कारण आनन्ददायिनी नी 
होती) उसी प्रकार तष्णा स्वधा सुनी; निष्य) व्यथ 

तारको प्रा होनेवाटी, अमङ्गल्कारिपी जर्‌ रर है | 










































तिनि 

















नित 
णण पि कसे" 


ए प्राप्ता 


प्रवारयी छतां ह्येवी है, जौ सधैःविरणेके न मिरेसे 
रख देती है । वेवठ वरपोकारै इतराकर बहनेवरारी 


ग्रह॒ तृणा भी उसी छताके समन निरन्तर 


सनाखूपी व्रिराठ ततमे युक्त तथा विषयो गस 


ओर क्रणभरमे ही यह उल्छ्मित हो उशती 
ति  छोभसे चञ्चल द चिडिया नसं फ्रलशल्य सद त्रप्‌ 
खदायिनी नही होती । संसस्स्यी विट ` 
जाती है, उसी प्रकार वृष्णा भी विवेकी प्र पिरत 


# सानिनी भी चार री ओर साथी कोमल हेता 
ध्र. वह्‌ ध्रीडा-सा दू जाप, तो भी चू च पि सक्र । 


तं रामचन्द्रमनिदयं हदि भावयामि ॐ 






ज ने कग ०५" 


मृत्यु आदि दी दसत शक तथां विनिपात अ †र उपा 

( अधःपतन ओर उपध) ही प्रक & । 
मृदं स्फुरति नीरे शाम्यत्मालक्र अ (गते । 
दत्कयेषु पदं धत्ते चिन्ता चपरवर्िणी । 
जटरद्ल्लोरूबहछा चिर शरवन्तदन्तर। 
क्षणञ्स्ससमायाति ठष्या प्रघररु्रङ्धिणी । 
लष्टुत्छघ्य तिष्न्तं तृष्णा वष्षमवापरस्‌ । 
पुरुषात्‌ पुरषं याति ष्णा सोखेव पक्षिणी । 
ने ! चिन्ता ( तृष्णा ) चश्च मरली समान 
| मोरनी वर्पाकी वँ प्रडमैपर्‌ वारंवार दत्य करती 

ठै, शारद्कऋरतुका प्रकादा आ जमिपर्‌ शन्त हो जाती 

ह ओर दुर्गमयो भी पैर स्वती द दसी तरह 


५ 


[1 


` तुष्णी + नु मै समान पोषके आिरणमे स्फुरित 4 ¦ 
होती है.-नाच उषती है, क्िकका प्रकारा खा जनेपरं ` ५ 


शान्त हो जाती है ओर असाध्य वस्तुओ भी पोत 


गोदी नदी ओर तृष्णामे बहत वु समानता है } ब्रह 
नदी वपि अतिरिक्तं समयमे निरकाट््तक जचद 
प्रदी रदी है | वर्पा्तुमं भी बीच-वीचमं जघ त्रूतर 
छ्य जाती दै, बह जल्पे खाशी हो जाती द; प्रतु 
7 जाती है 
उसमे ज्वी बहत-सी उचा पर्वं उख्न छगती ह । दतती 
प्रकार तृष्णा यी चिरकाछतक प्रख्य दही रहती ह 


[1 


 कमी-कभी सफल होनेर गी ब्रीच-वीचभे फवण्श्य हो 


जाती है| जड पदभेपिं ही इसे अधिक आनन्द पिटतादं 
| श्वार् 


बृक्षको छोडकर दृसरेदृसरे पलयुक्त वक्षपर चरी 


पुरपकी छो वर्‌ त्िप्रधासक्त पुदफे पाम्‌ चली जती द । 


पदं करत्यलङ्कयेऽपि तप्रापि एरमीहते 
चिरं तिष्टति यै वरष्णा चपरमकरी 














` क्षणमायाति पातालं क्षणं याति नभःखलम्‌ । ` 
` क्षणं श्रमति दिक्छुञ्जे तृष्णा हृतपद्मषट्षदी ॥ ` 
 सर्वसंसारदोषाणां रष्णैका दी्घटुःखदा । 
अन्तःपुरखमपि या योजयत्यतिसंकटे ॥ 
्रयच्छति परं जाद्यं प्रमालोकरोधिनी । 
` मोहनीहारगहना तष्णाजलदमालिका ॥ 
सवेषां जन्तुजातानां संसारव्यवहारिणाम्‌ । 
` परधरोदमनोमाला वृष्णा बन्धनरज्जुवत्‌ ।॥ 
` विचित्रवणी विगुणा दीष मलिनसंखितिः । 
शल्या सूल्यपदा तप्णा शक्रकाध्चंकध्िणी ॥ 
अरानिशणसयानां एरिति शरदापदान्‌ । 
हिमं संवित्सरोजानां तमसां दीर्थयामिनी ॥ 
(तृष्णा ओर्‌ चच वैदरिया-- दोनोका खमाव एक- 
-जेसा है । बह अठ्डध्य स्थानम भी पैर रख देती है, 


त्त हो जनेपर्‌ भी नये-नये फलकी इ्छा करती है 
` -ओर्‌ त्रियरूप एक स्थानपरर अधिक काठ्तक नहीं 


-ण्रती । तृष्णा हृदयखूषी कमलम निवास करनेबाठी 


` -्रमरी है । यह क्षणम पाताल्को चटी जाती है, 


फिर दूसरे दी क्षण आकारकी सैर करने छगती है 
-ओर क्षणमसमे ही दिगन्तरूपरी निकु्चमे मँडराती दिखायी 
देती है । संसारम जितने दोष है, उन सवम एकमात्र 
तृष्णा दही रेसी है, जौ दीर्धकाटतक दुःख देती रहती 


है । वह अन्तःपुरम रहनेषाे मनुष्यको सी भीषण 


 -संकरमं डाक देती है । तृष्णारूपिणी मेषमाटा मोदृखूपी 
 नीहार-युञ्से घनीभूत होकर प्रम ज्ञानरूप सूर्यके 
-अ्रकाराको ठक देती है ओर जगत्‌को केवर जडता 


` -( जल अथवा जक्ञान ) ही प्रदान करती ह | त्ष्णा 


 सांसास्कि व्यवहारं फंसे हए समस्त ॒प्राणिर्योको 
बधनेके टये एवा मजनरूत रस्सीके समान है । 
उसने सवके मनौको बव रकल है } इन््रधुप जिन 


चणो अथवा धरेसि युक्त दिखायी देत है, बे ` 


ही तृष्णाके भी वधा त 11-------7- सण जथा धर्म है| बह इन्द्रः 
` षलुषकी ही भोति बहर्गी, गुणहीनं, विराल, मिन ु 
 ( मेघ अथवा अद्र अन्तःकरणवाटे ग्राणीके ) आधारपर ` 

` शितः शल्यल्म ओर शल्यम ही पैर रखनेबाढी है 


स | 





तृष्णा गुणष्परी हरी-भरी खेतीको नष कनके त्थि | 


` वश्पातके समान है । आपचियोको वद़ानेके छि उस ` 


रर्द्‌-कतवो तव्य है, जिसके आनेपर धान आदिकी ` 


खेती प्रकी हई बांस सम्प हौ जातीहै । तच्च- ` 


्ानरूप कमरख॑का विध्वंस करनेके व्यि ओखेके सदश ` 
ओर अङञानरूगी अन्धकारकी दद्धि चि वह दमन्तकी 
टवी रातके समान है | | 


संसारनाटकनरी कार्यालयबिहंगमी । 
मानसारण्यहरिणी सरसंगीतवस्लकी ॥ 
भ्यवहारान्धिलरी मोहमातङ्गमृष्वला । ` 
सगन्यग्रोधुरता = दुःखकैरचन्दरिका ॥ | 
` जराम्रणदुःखानेका  रलनसयुद्धिका । 


आधिव्याधिविलासानां नित्यं सत्ता बिरासिनी।॥ ` 
शणमारोकविमला सान्धकारल्वा क्षणम्‌ । ` 
व्योमवीथ्युपमा तरष्णा नीहारगहना क्षणम्‌ ॥ ` 
 गच्छत्युप्लमं त्ष्णा कयनव्यायामशन्तये । 
तमीं पनतमःकृष्णा यथा रक्षो निढ़त्तये ॥ । 
ताबन्युद्यत्ययं मूको लोको विटुलिताशयः । 
याबदेवानुसंधत्ते तृष्णा ` विषबिपूचिका ॥ ` 
दा इ संसाररमी नायककी नरी ह, ्दततिरूप । 
नीडे निवास केवाली पक्षिणी है, मनोरथरूपी महान्‌ ` 
वनम व्रिचरनेवाठी हरिणी है ओर कामरूपी संगीतको ` 
उदूनुद् करनेवारी वीणा है । वह व्यवहाररपी ससुद्रवी ` 
ठहर है । मोहशूपी मतघरारे गजराजको बौधे रखनेके 
व्यि सोकल हैः वृिख्पी वठवृक्षकी घुन्दर वरोह है 


` ओर दुःरूपी उदको विकसित करनेवाी चनी _ ` 





१-दनद्रधनुधके पक्षम दुणःका अर्थ प्रयजचा है। ` ` 





ब 









1 किक 


है| इतना ही नही, तृष्णा जरा-युरूप दुःखमय 
रत्नौका संप्रह करनेके ल्यि एकमत्र 


टिका है 
तथा आधिःव्याधिरूप विदासौका नित्य विस्तार करनेवाटी 
मदमत्त वरिखासिनी दै । तृष्णाको व्योमवीथी ( आकारा 


| कै समान समन्लना चहिये । जते धकारा कमी 
सैके प्रकारासे निमठ हयो जाता है, कमी मेधोकी 
१ घटा धिर अनेसे वँ कु क्षणक ` स्यि कुकु 
अषेराछाजाता है ओर कमी बह बुहरेसे ठक जाता 

है, उसी प्रकार तृष्णा भमी कमी विचित्‌ विवेकका 


प्रकाश धाकर निम॑क हो जाती है, विवेक न होनेपर 
अज्ञानसे मलिन रहती है ओर कभी कुहरेके समान 
महसे आचरेत हो जाती है । जसे घने अन्धकारसे 
युक्त क्रष्णपक्षकी रात्रि राक्षसोके संचारकी निवृत्तिके 
च्य बीत जाती है, उसी प्रकार तृष्णा देह-परुक्त 


५ | आयास ( आवागमनर्यी कष्ट ) की शान्तिके यि 
। । नष्ट हो जाती दहै । अर्थात्‌ त्ष्णाक्षयसरे ही सक्ति 
। ग्राप्त होती है । जवबतक विष-विरोषके उद्भवसे 


 ग्रकट होनेवारे विषूचिका ( हैजा ) नामक रोगके 
| समान म्रलयुकी देत॒भूता तृष्णा प्छ लगी रहती 
५ ॥ ` है, तभीतक यह चश्चट-चित्तं मूढ जनप्सुदाय मोहको 
` . श्रप्त होता रहता है । ्‌ 


८  ठोकोऽयमखिटं दुःखं चिन्तयोज्छ्ितयोञ्छ्ति । 


` दृष्णानिषूचिकामन्वभिन्ता्यागो दि कथ्यते ॥ 
अन्तःशू्या ग्रन्थिमत्य दीर्थखाङ्कण्टकाः 
 :  अक्तामणिग्रिया नित्यं तृष्णा वेणुङता इव ॥ 












अहा बत महित्रं तृष्णामपि महाधियः 
दुश्छेदामपि कृन्तन्ति विवेकेनामलासिना ॥ 
शिधारा न वज्ञाचिनं तप्तायःकणाचिषः । ` 
क्ष्णा यथा ब्रहस्तष्णेयं हृदि संस्थिता ॥ 
उज्ज्वलासितदीकष्णाग्रा स्नेहदीर्घदश्चापरा । ` 
पशा तृष्णा दीपरिखा छव ॥ 





# तं रामचन्द्रमनिदं हदि भावयामि # 








अपि मेरसमं प्राज्ञमपि शूरमपि सरम्‌ 
वणीकरोति तष्णेका निमेषेण नरोत्तमम्‌ ॥ 


(सगं १७ ) 


छोग विषयोका चिन्तन व्याग देनेसे ही अपने. 


सम्पूरणं दुःखको दूर कर सकते है । िषयचिन्तनका 
त्याग ही तृष्णारूपिणी विपूचिकाके निवारणका मन्त्र ` 

कहा गया है । तृष्णा वेणुक्ता (वँ ) के समान बतायी 
जाती है । जसे वपसि भीतरसे खौखल; बीचवीचमं गंगेसे ` 

युक्त ओर कीपल्पी बड़े-बड़े कोससे मराहोतादहै ` 
तथा उसमे सरको प्रिय खुगनेष्राटे मौती उपकन्ध होते ` 
है, उसी प्रकार तृष्णां भी भीतरसे खोखटी, कपट 
दुराग्रह आद्रि गंिसे भरी, चिन्ता ओर दुःखख्यी 


कण्टवोसे परिपूर्ण तथा मोती-मणि आदि धन-सम्पत्तियोसे 
अधिक प्रेम रखनेवाठी है । पिर भी यह बडे आशर्यकी ` 
बात है कि प्रम बुद्धिमान्‌ ज्ञानीजन विवेककी 


चमचमाती हृद तख्वारसे उस दुद्व चिन्तको मी 


कार डारुते दै । ब्रह्मन्‌ ! जीरके हृदयमे रहनेवाटी यह ` ( . 
सी तीखीनतो तचख्वारकी 
धार है, न वन्नानिवी ठरे है ओर न आगे तपयेः 


तृष्णा जेसी तीखी दै, 


हए ॒लोहकणोकी चिनगसिया ही है । तृष्णा दीप- 1 


` रिखाके समान कदी गयी है । जैसे दीपरककी शिखा ` 
बीचमे उज्ज्वल, अन्तम काटी होती है, उसका अप्रभाग 
 तीखा होता है, उसमे तेक ओर ठवी-सी वत्ती रहती 
है, वह प्रकारामान होती है ओर दाहय कारण उसका 
सय॑दुस्सह होता है, उसी प्रकार तृष्णा भी वीचमे ` ` 


मोगवेमवसे उज्ञ्वदट ओर अन्तमे ख पव मर्य | 
देनेवाटी होनेके कारण काटी हेती है, उसका अप्रमाग ` 


या आरम्भ भी असह्य दहोता है | ब्रह सी-पत्र आदिकः ` 
स्ेहसे पणं तथा बाल्य, यौवन, बुदरापा नामक अवस्था- 


विरेषरूपी विसे युक्त होती है--इसका सबको 
यक्ष अनुमव होता है तथा इष्ट वस्तुक प्रियोगजनितः ` 











भरछाजके भात्रे आश्रमे 
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्रवदन्तरसग्र्तो 
 शुस्मवन्‌ कर्यंसंघातो विहंगमकृतास्पद्‌ः ॥ 








अन्तरदाह उत्पन्न करनेके कारण यह सवके छि असद्य 


हो उठती है । मं } मेरु पर्वते समान प्रम 
` “उन्नतः विमान, रवर, शिर ओर श्रष्र मलुष्यको 
मी अकरेटी यह त्ष्णा ही पटभरमे याचक बनाकर 
तिनकेके समान हल्का कर देती है ॥ 


श्रीरनिन्दा 
` श्रीराम उवाच 


` आ्द्रन््तन्त्ीगहनो विक्री परिपातवान्‌ । 


दहः स्फुरति संसारे सोऽपि दुःखाय केवलम्‌ ॥ 
` स्ताकेनानन्दमाय्‌।ति 

॑ स्तोकेनायाति ` 
नास्ति देहसमः शोच्यो 
नीचो <मबहिष्कृतः ॥ 

युजशखो षनस्कन्धो दिजस्तम्भद्वभधितिः 
 सोचनालिबिलक्रन्तः चिरःपीटवृहत्फरः ॥ 

हस्तयादसुपल्छवः 


खेदिताम्‌ | 


सच्छायो देषरक्षोऽयं जीवपान्थगणास्पद; । 
कस्यत्मीयः कख पर आस्थानास्थे किरत्र के ॥ 
तत सतरणाथन गृहीतायां पुनः पनः । 


` नावि देहरतायां च कख खादात्मभावना ॥ 


देहनाम्नि वने शल्ये बहगर्तसमाङढे । 

तन्‌रहासंख्यतरो विश्वासं कोऽधिगच्छति ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी कहते है “महामुने | गीटी ओतं 
( मलमूत्र आदिकी यव्यं ) ओर नाडियिंसे मरा 
इः? नाना प्रकारके विकारोसे युक्त तथा अन्ते 


`. प्रतनशील (८ मरणधर्मा ) जो शरीर संसारम सवके 
` सामने प्रकारित हो रहा है, वह मी केवछ दुःख 
 मोगनेकरेष्यिदही है | यह थोडे-से खान-पान आदिक 


दारा ही आनन्दित हो उठता है ओर थोडे-से ही शीत, 


घाम आदिसे विन्न हो जाता है; अतः इस रारीखे ` 


` 








समान गुणहीनः, रोचनीय ओर अधम सश | कोई | : । 


गीरामका वैराग्यम्बर्णन # । = | न 1 


नी दं | यह रीर चृशतके तत्य है । दोनों सनाद 
दसकी दो शाखां है, परिपुष्ट कंधा तनाहै। दो ५ 


नर इक विक या लोड हैँ । मस्तकका स्थान इसका ` 
वड भास फक हं । यह दती श्रेणीवद्ध प्क्षियं 


वहनेके चये स्तम्भके समान सुन्दर आधार है | दोनों | 
कान रब्दहूपी कटफोसखा पक्षियोके ` प्रवे करनेके १ 


च्य खोख्ले है | हाथ जीर पैरोकी अंगुष्ि हसे ` 


सुन्दर पल्खव है । गुल्म नामक ( पेटका ) रोग दही ` 
इसपर पैली इई ठतार्पँ अथवा श्चाडियौ है | यह कर्ण 
कर्नेके चये पञ्चभूतोके समूहसे संगठित इआ है | 


जीव तथा दश्वरखूप प्क्षियोने इसपर अपने घोसटे बना 


र्वे है । दतरूपी केपरोते सुशोभित, उयत्ति- | 
विनादाीठ तथा मन्द हासमय परिकासते युक्त हर्ण्यी ` | 
शकार यह रारीरक्न सदा अल्छृत होता रहता 
हे । सन्दर कान्ति ही इतकी छया है । यह देहरूषी ` 


वृक्ष जीवरूपी पथिकोका विश्राम-स्थान है । इसे किंसका ध 
आलीय कहा जाय ओर्‌ किपका पराया । इसके ऊपर 1 


आद्या ओर अनासा ही क्या हो सकती है । तात ! ` । 
मवसागर तथा नदी आदिको पार करनेके चि बास्वार ` 

अपनायी गयी देहर्ता एवं नोकामे कौन आत्मीयताकी ` 
मावना कर सकता है | जयः रोमखूपी अरतत्य ब्क्ष ` 
उगे हए है जो इन्दरियच्छद्रर्पी बहृसंस्यक गब्हसे ` 


भरा हः उस देहर्पी निजेन वनमे कौन विस्त ` 


( निमय ) होकर रह सकता है | : 
संसाररण्यसंस्ढो  बररसचित्तमकटः । = | 


चन्तामज्ञरिताकारो दीरष॑हुःखघ्रणक्षतः । 
तष्णाञजगमीगेहं कोपछाकंटरतार्यः | 


सितयुष्यीद्गमः भ्रीमाज्छुभाद्चभमहाफलः ॥ 
` सुस्कन्धाधरुताजलो हृस्तस्तबकसुन्द्रः 
` पवनस्यन्दितारेषखाङ्गाबयवपर्लवः  ॥ ` 











नभसः ववम 


` सरसच्छायया युक्तः कामपान्थनिपेवितः ॥ 
` ूद्धसंजनितादी्ंशिरोशुहतृणावलिः | 
 अहंकारगृधरकृतङ्कलयः 
` विष्च्छमवासनाजालमूलस्वाद्‌ दुरवकृतिः 
व्यायामविरसः कचिधृक्षोऽयं न सुखाय मे ॥ 
नो संपारूपी वनमे उगा ओर वदा है, जिसपर 
चित्तह्यी चञ्च वानर उदछता-करूदता 
जिसका प्प्येक अवयव व्रिषय-चिन्तनरूपी मन्ञरीसे 
अल्छृत है, महान्‌ दुःखरूपी प्ुनोके कग जनेसे जिसमे 
सब भौर छद या घबहौ गेहे) जो तष्णाद्प्रिणी 
 स््िणीका घर है, जिसपर कोपरूपी कौएने धेस 
वना रक्वा दैः जिम मन्द सुसुकानखूयी पुष्प प्रकट 
` डते ओर िद्ते है, इसीट्यि जिसकी ल्डी शोमा 





| 
। 


















महान्‌, फठ है, सुन्दर कंधे ओर बहि जिसकी साखा 
है, अङ्गुक्योसे युक्त हाथरूपी पष्पगुच्छोके कारण जो 
वडा सुन्दर जान प्रडता है, प्राणवायुख्ूपी पवनके 
 - स्छन्दनसे जिसके सम्पूणं अवरयवरूपी पल्ष हिते 
' हेते है जो समसत इन्दियरूपी पक्षियोका आधार है, 
 : सुन्दरं घुय्नौते युक्त रारीरका निचला भाग जिसका 
तना दहै, जो बहत ऊंचा है, यौवनकी कान्तिखूपी 
छयासे युक्त होनेके कारणं नो सरस प्रतीत होता है, 
कामरूपी पथिक जिसका सेवन करता है, मस्तकपर 
उ हए बडे-बडे केदा-कलप जिसपर जमे इए तिनकोके 


` वासनारूपिणी जटा्भीके जाख्का उद्गप- 


 सर्वेन्दरियखगाधारः सजालुक्तम्भ उतः ।  कलेवरमहंकारगृस्भस 


खषिरोदरः ॥ ` 


हता हे, 


| होती है, छम ओर अदयम ( सुख जर दुःख ) जिसके ` 


सपुदाय है, अहंकारख्यी गीध जिसपर धौसला बनाकर 


रहता है, जो भीतरसे दोला ( छिद्रयुक्त ) है, नाना ` त 
| ओर नसनादी ओर ओँतौके तार वैधे हए दहै. 


कव रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि क 





५ महागृहम्‌ ।. 
 हटत्वभ्येतु वा स्थेयं किमनेन सुने मम ॥ 


पक्तिबद्धन्द्रियपछं वरत्तष्णागरहाङ्गनम्‌ । ` 
रागरञ्चितस्ाज्खं नेष्टं देहयृहं मम ॥ 
पृष्ठाखिक्रष्संषर्टपर्सिकटकोररम्‌ = | 
आन्व्र्जुभिरावद्धं नेष्ट | 
प्रसुतस्नायुतन्त्रीक र्ताम्बुकरेतकदंमम्‌ 


जरामङ्ञोरधवरं नेष्टं देहगृहं मम ॥ 


` चित्तत्यकृतानन्तचे्टवषटव्धसंस्ित्ति । ` 
मिथ्यामोहमहःस्थुणं नेष्टं देहगृहं मम ॥ 
;खा्भककृताक्रन्दं सुखश्यय्यामनोरमम्‌ । 
दुरीदादण्यदासीकं नेष्टं देहगृहं मम॥ 


मलाटयविषयन्परूहभाण्डपस्करसकटम्‌ ५. 
नेष्टं देहं मम॥ 


 अक्नानक्षारवरितं 


` भ्सुने ! शारीर अहंकारख्धी गृहस्थका विशार गृह 


है । यह गिरकर सदाके चयि ध्ररतीपर्‌ खोट जाय 


दण्द मम॥ 


प्रयोजन है १ जक्ष इन्धियख्पी प्श्य कतार बोधकर 


खड़े रहते है, तष्णारूपिणी गृहखामिनी बास्ार ( घर. = ` 
ओंगनमे ) डोलतीपिरती है तथा जिसके समस्त 


अवयवोको आसक्तिख्यी गेरू आदिके रगसे रंगा गया 
हे, वह रारीरखूपी गृह सुद्च अभीष्ट नहीं है | पीरकीं 


हड्डी ८ रद्र ) रूपी शहतीरोके परस्पर मिकनेसे 
जिसे भीतर खाटी स्थान बहत थोडारहगयाहै. 


तथा जौ ओंतकी रस्सियांसे बँधकर्‌ खडा किया गया 
है, वह देहषूपी घर मुच्ये प्रिय मही है | जिसमे सव 


जिसे रक्तखूपी नसे बनाये गये गारे द्वारा ीपा 


गया है तथाः बुदापारूपी चूनेसे जिसपर सफेदी की 


गयी है) बह देहरूपी घर्‌ मुशे अभीर नदीं है। 





` वित्तरूसी यने नाना प्रकारकी अनन्त वेश्ओदरा ` 








। जकः त 


 नखोर्णनाभिनिख्यं _ 

























` जिसकी सिति अत्यन्त घुदद कर दी है तथा षिथ्या 
ओर मोह ( असत्यं ओर अज्ञान )--ये दो जिसके 


वडे-बडे खमे दहै, वह देहरूपी गृह सुस प्रिय नहीं है | 


} मनीश्वर्‌ | जो मड आदि 


प्रकट क्षगवाक्षान्तःकीडलन्ञगरहाङ्गनम्‌ 
चिन्तादुहितफ ब्रह्मन्नेष्टं देहगृहं मम ॥ 


मूधजनाच्छादनच्छन्र्णशीचन्दरलालिकम्‌ 


दीवाङ्लिनिव्यहं नेष्टं देहं मम ॥ 


सव््गङ्ड्यसघातवनर्‌सयवाङ्करम्‌ < 


-संशून्यपेटविवरं नेष्टं देहगृहं मम॥ 
भह्करछाखिवनं नेष्टं देदगरहं मम॥ 
प्रेशनिगंसव्यग्रबातवेगमनारतम्‌ र 
 विततक्षणवाक्षं॑ तन्नेष्टं देहं मम ॥ 
` जिह्ामकटिक्षक्रान्तवदनद्रारभीषणम्‌ 


 खटदन्ताखिटं नेष्टं देहगृहं मम ॥ 


स्वसूुधारेयमसुणं  यन्तरसंचारचश्चलम्‌ । 
 मनस्दाखुनोत्वतं नेष्टं देहगृहं मम ॥ ` 
 स्मितदीपग्रमोद्धासि  क्षणमानन्दसुन्दरम्‌ । ` 
क्षणं व्य्तं तमपूर्‌नष्टं देहगृहं मम्‌ ॥ 
 समरश्तरोगायतनं यरीपकितपत्तनम्‌ । ` 

सवाधिसारगहनं नेष्टं देह्य मम ॥ ` 





१--दाह्‌ आर घ्रात पीडित | 


= पुत्रयो खेढ रही है, बह देह-गेह सुद्धे प्रिय नहीं है । | 
 .  द्भःखष्सी छेडे-छोटे क्न्वोने जौँ रोरोकर कोटर 
मचा र्वा हैः, गाद निद्राखूयी एुख-रब्याके कारण 
जौ मनोरम प्रतीत होता है तथा जिस्म दुश्चेश- 
रूपिणी दण दरासी निवास करती दै, वह देहरूपी 
धर्‌ मुच्च प्रिय न 

` दोषसे युक्त व्रिषय-समूषूपी बतेनों तथा अन्यान्य 
उपकर ग॑से ठस्ताटम्‌ मश हज है तथा जिसमे अङ्गानष्यी ` 

` नौनष्ा ख्गा इजा है, वह देहरी गेह सुपे अभी 
 नहीहै। 


रोर मचाये रहती है तथा जिसमे भयानक शब्द . ` 


सरमारणितान्तरम्‌ । 


 यन्त्रोके संचारमे यह चश्च बना रहता है ओर मनरूपी 


1 समस्त रोगोका घर है, श्वस्धिं तथा पके वाका नगर ` 


श्रन्‌ ! जह्य नन्धियरूपी इरोखोक मीत पर्न । 
रूपिणी गृहखामिनी क्रीडा कर्‌ रदी है तथा चिन्तरूपिणी 


जो सिके केशरूपी छाजनसे छया हमा है, कानख्पी ` 
 शोभाशाटी चनद्ररालओंसे खरोभित दै तथा बु 
 ख्वी अज्ञलि काष्ठ-चिन्रोसे घसनित है, वह शरीरल्यी 
गृह युच्च प्रिय नहीं ह} जिसके समस्तं अङ्गख्यी 
भित्तियोवे समूहे रोप्पी षने जैौके अङ्क ॐ है | 
ओर जहाँ पेका गढ्ढा कमी भरता नही, रेरा | 
देदर्पी मेह मुञ्चे नही चाहिये । जिम नखख्पी | 
सङ्का निवाप है, जदा भूखह्णी कुतिया निरन्तर ` 


करनेवाठी प्राणवायु सदा चक्ती रहती है, रसे देह- 
गेहकी प्रापि मुने प्रिय नही है | जरह श्रासमश्रासके | 
रूपमे वायुके केगका निरन्त मीतरबाहर आना-नाना | 
लगा रहता है शौर जिसकी इन्िय-छिद्रषूपी विडकियौः | 
सदा घुखी रहती है, वह देहरी घर सुन्चे कभी इ | 
नहीं है । जिसके सखद दखानेपर जिहाख्पिणी | 
वानरी सदा डी रहती दहै, जतएव जो सर्यकर्‌ दिाधी | 
देता है तथा जिस॒कर दौत्पी हड्ियोके दुक्डे खषटतः  । 
दृष्टिगोचर होते है, वह शरीरखूपी धर स॒स्चे नहीं 

चादिये । यह देह-गेह व्चाख्पी चूनेके लेप (या 

प्ररुस्तर ›) से चिकना किया इजा है । नाडीख्पय ` 


युन्दर चृहैने इस सव ओर विक खोद रक्वेदैः | 
दसख्यि यह सुन प्रिय नहीं है । जो मन्द मु्कानखूपी ` | 
दीपककी ग्रमासे क्षणभरके लिये उदूमापितं हौ उठता 
है, एक ही क्षणम आनन्दोटतससे सुन्दर दिखायी देता 
है ओर फिर क्षणमात्रं ही अन्नानान्धकारसे व्यप्र हौ 
जाता है, बहू दारीरख्पी घर सुने प्रिय नीं 


 पवनस्पन्दतररः पेखेः 

 : जजसतयुवत्तथ नेष्टो मे कटुनीरसः॥ 
भुक्त्वा पीत्वा चिर कठं बार्पर्लवपेलवाम्‌ । ` 
विना्मनुधावति ॥ ` 
प्रता छत्व संसेव्य विभवश्रियम्‌ । 
तिन स्थयंकायः किमिति पास्यते ॥ ` 















|| इ 1  # तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # 





५४ 


वह देह-गेह मुञ्चे प्रिय नहीं है| 


 अूर्धक्षोभपिपमा शल्या निस्मारकोदरा। ` 


तमोगहनदिक्छज्ञा नेट देदाटवी मम ॥ | 
 क्षिश्रियाकिंचरव्येनक्षिकयेन किमीशितः 


| दिनैः कतिपयैर कालः स॑ निष्रन्तति ॥ ` 


र्तमांसमयखसख सवाह्य्यन्तरं प्रे । 


 नेकधर्मिणो चह केव काय्य रम्यता ॥ 
। इन्दौ ही इस ` 
जगच्ये मादर्‌ है, जो अपने अपने-अपने रोषे 
कारण हसे दुर्मम वनाये दए है । यह भीतरसे सूना है | 
तथा अनेकानेक निस्सार खोडरसे युक्त है । इसकी 
` दिदाख्मी वु घोर अङ्ञानान्धकारसे व्याप्त हेनेके ^ 
कारण गहन जान पडती है, अतः यह सुच कदापि ओर्‌ ही दौडता है । दीधेकाछ्तक क्छोगोपर अपनो 1 
श्रिय नही है । यह घन-सम्पत्ति, राव्य, शरीर, नाना प्रसव स्थापित करे धन-सम्पत्तिकां सेवन करनेके = , 
1 प्रकारयी चे ओर मनोरथोसे क्या ठेना-देना है; माद्‌ भीनतो यू ऊचे उस्ता है ओर न स्िरताक्रो 


वि तलि वु ही धिनोमि इन सको अपना दी प्रा होता है; फिर इस शरीरका किंसटिये पान 


2 ग्रास वना केता है! सने ! यह शरीर केवल रत- किया जाता है ! कोई भोगवेमवसे सम्पन्न हो या 


ध मासका दही वना हआ है | इसका एक दी घमं है--- दरिि--दोनोंका शरीर सणन ही ह्येता है| लुदरापेकेः | 
समय ब्रा होता ओर मृत्युकारम मर नाताहै। उसे ` 
अपनेमे किसी विरेषताका अनुभव नही होता| जौ . 


छग इन नारावान्‌ शरीरम आस्था रखते है- इन्दं नित्य 


यह्‌ हरीर एकः भयानकः वन 


| ५ ॥ | ध त्रिनादा | पिर इस्के बाहरी ओर भीतरी स्ररूपपर 


विचार केरे बताये, इसमे वौनःसी रमणीयता है ! 


भरणावसरे काया जीवं नालुसरन्ति ये। 


तेषु तात कृतष्नेषु कवा वद्‌ धीमताम्‌ ॥ 


तामेत्य यत्नेन 





है ओर समस्त मानसिक चिन्ताओंका दुगेम वन है) 


नहं करतै---उसका साथी = 
 छृतव्न है पिर आप ही कंदियेः उनपर्‌ उद्धिनान्‌ 

पुरुषोकी क्या आशया हो सकती है । यह दरीर उस 
 कोमठ प्रहवफे समान है, जो तनिक-सी वायुका संवार ` 
होते ही नोसजोरसे हिल्ने खणता है । यह अधिन्याप्िरूपी 
सैके कण्टकोते क्षत-किक्वत होने कारण जर्जर 
हो जाता है | इतका स्वमत क्षुद्र है तथा यह कडवा 


यत्तपूर्क खा-धी ठेनेके 


कायपस्लवः । उन्मत्त हो गये है | उन्हे बस्वर धिक्कार है ! 


जराककि जशमेति ृत्युकलि तथा प्रतिम्‌ । ` 
 एवाविरेषङ्ञः कायो भोगिदर्द्रथोः ॥ 


बद्धाखा ये शरीरेषु बद्वास्था ये जगत्स्थितौ । 


 तान्मोहमदिरोन्मत्तान्‌ धिग्िगस्तु पुनः पुनः ॥ 


(तात ! जौ शरीर मरमेके समय जीका अुसरण 
ते है, घ धितन घडे 


ओर नीरस दै, अतप सुच प्रिय नहीं है । चिरफारतक 


स्थिर रदनेवाखा मानते ह तथा जो संसारी श्थिर्तापर्‌ 
भी वास करते है, वे मोहरूपी मदिराका प्रान करके 


नाहं देहस्य नो देशो मम नायमहं तथा । ` 


 अहंकास्वमक्छृत्या छेन छिता वयम्‌ ॥ 
 श्ज्ञा वकी स्परैव कायवद्धास्थयानया। ` 
` मिथ्याज्ञानङ्राक्षखा छलिता कभेकिका ।॥# ` 


णत 


बद भी नूतन पष्षोके ` । 
समान कोम कृराताको प्राप्त ह्यो यह बारव्रर षरिनादाकी 


इति विशरान्तचित्ताये ते यने पुरषोत्तमाः॥ ` 
 शरीरखभ्रकायिन्या पिक्षाच्या पेदयराङ्खय। 





र ८ 





परमामामे विश्राम ले १ 
उत्तम है । जो शरीररूपी गमे सोती है ओर 


^ ` अहकारका है, उक्त मनोहर ` 








 .. # ्रीरामका वैराग्यवणेन #~ ` 





धुने ! मैन तो इस शरीरका कोई सम्बन्धी द 


` ओरन शरीर ह| न यह शरीरमेरा है रन मेरा 


खस्य ही यह है । एसा विचार करके जिनका चित्त 


न 


रहा है, वे ही खोग पुर्षोमे 


चमतकारपूर्णं कार्यं 

 अङ्गवाटी ८ मोगतृष्णामयी दोष-दषटिरूपिणी ) 
पिदाचीने चछ्ट्ते हमारा सर्व हर च्यः है । 

 इारीरमे द्यी नित्यताका गिदा र्खनेष।टी इस 
 मिध्या्ञानरूपिणी दुष्ट राक्षसीने अकेटी ८ असहाय ) 

दीन-हीन प्रज्ञा ( सुबुद्धि) को पूर्णरूपसे ठग च्या; 
` यह कितने दुःकी वात है | 


दिनैः कतिपयेरेव निर्राम्बुकणो यथा | 
यतत्ययमयत्नेन जरडः कायपस्लवः ॥ 
 . कायोऽयमचिरापायो बुदबुदोऽम्बुनिधाविव । 
पर्थं क़र्यपरावत्ते परिस्फुरति निष्फलः ॥ 


 मिभ्याज्ञानविकारेऽसिन्‌ खप्नसम्प्रमपत्तने । 


ये स्फुटतरापये क्षणमास्था न मे दविज ॥ 
ता्त्सु शरदभ्रेषु गन्धवंनगरेषु च।. 
स्थेयं येन विनिर्णीतं स विश्वसितु विग्रहे ॥ 
| ( सग १८ ) 
 च्वुछ ही दिनोमं जीर्ण॑ताको प्राप्त होकर यह 
रारीरखूपी पलट ब्ररनेके जख्की वके समान निना 
किंसी यत्नके अपने-आप गिर पडता है । समुद्रम 


`. उन्न हए पानीके बुख्धुढोकी तरह इस शारीरका 


` बहत शीघ्र षिनारा हयो जाता है| ब्रह्मन्‌ } यह रारीर 
पिष्यामूत अक्ञानका विकार है ओर कप्नरूपी 
 आ्न्तियोका भंडार है । इसका विनाश बहत स्यषट 
दिखायी देता है । इसथिये इसमे मेरा क्षणभरके स्यि 
भी क्स नदी है । जिस पुरुपने बिजदढी, दरद्‌ 


निणेय कर छया हैः वही इस इारीरकी नित्यतापर्‌ 
विश्वास करे (मै तो नद्य कर सकता) 


वात्यावस्थाके दोष 
:. श्रीयम उवाच 


अशक्तिरापदस्तष्णा मूकता मूढबुद्धिता । 
` गृध्नुता लोकता दैन्यं सवं बाल्ये प्रवत्तते ॥ ` 
तियेग्नातिसमारम्भः सर्वैरेववधीरितः । ` 
खोलो बल्समाचारो अरणादपि दुःखदः ॥ ` 
जलबह्यनिराजक्षजातभीत्या पदे ष्दे। ` 
यद्भयं शेशवेऽबुद्धया कखापदि हि तद्‌ भेत्‌॥ 
ठीरुख दुषिरसेषु दुरीहष दुर्ये । = | 
परमं मोहमाधत्ते बालो बर्वदापतन्‌ ॥ 

विकंरषकलितारम्भं दुविलासं पुरार्षदम्‌ । = | 
शेशवं श्सनायैव पुरषस न शान्तये ॥ 


ये दोषा ये दुराचारा दुष्करम ये दुराधयः। | 
ते सवं संशित बास्ये दुम॑त्ते इव कां्षकषः ॥ =. 


श्रीरामचन्द्रजी कहते है --'सुनीखर ! असनथताः 


आपत्तियो, तृष्णाः मूकता ( बो न सकना ); | 
मूढबुद्धिता ८ बुद्धिके द्वारा कुछ जान न प्राना), | 


खिलीने आदिकी.अभिकषा, चश्चटता जीर दीनता आदि | 
सारे दोष वाल्यावस्थामे दही प्रकट होते है | 
बाल्याव्ामे प्यु-पक्षियोकीसी चेर्‌ होती है । 


बालक समी लोके रा तिरत होता दै । बल्करकी | 


चपर चेश मृघ्युसे भी बढ़कर दुःख देनेवाढी होती 
है । बाल्यावस्थामे अन्ञानवश्च जठ, अनि ओर वायुसे 
निरन्तर उत्पन्न होनेवाठे भयवे कारण प्रगपगपर जो | 
दुःख प्राप्त होता है, वह आपत्तिकाक्पे मी कित्तको | 
होता होगा १ बच्कर भति-भतिकी रीलओं दुर्वंखसौ, ` 
दुर्चेश्ं तथा दूपित अभिप्रायम हठात्‌ प्रदत्त होकर 


वदे मारी मोहम पड़ जाता है । बाल्यवस्यमे वाक्क 


ऋतक वादक ओर्‌ गन्धेनगरे चिरसथायी होनेका जिस किसीके भी कडनेसे निणार वार्यम प्रहृत हो 





























बाल्यं रम्यमिति व्यथंबुद्धयः फस्पथन्ति ये । 

 तान्मूखपुरषन्‌ ब्रह्मन्‌ धिगस्तु दसयेतसः । 
त्र दोलाकरृति सनः परिपुरति व्रतिषु । 
`  त्रेलोक्यभव्यमपि ततं भवति वुष्ये ॥ ` 
सषाम सवानां सवावखाम्य एव हि। ` 
मनथश्वरूतामेति बस्य द्कगुणं खने।॥ 
मनः श्रहस्यवं चरं वास्यं च चरतां ष्र्‌ । 
 . ` तयोः संिरष्यतोश्चाता क इवान्त इवाप 


रेवं च मनश्चैव सवौसयैवं हि इृ्तिषु। ` ` क्रो विशेषो महघुद्रे बारखो्वीश्टस्तथ। ॥ 


जति हैः अनेक प्रकारकी दुर्वे करते है तथा 
 । किसी प्रकार भी प्रतिष्राकी प्रति उन्करेषयिदुर्कमदहै। 
| इस तरह मनुष्यका शोँशघकाटं ` केव गुरुजनीका 
¦ शासन खीकार करनेके व्यि ही हैः घव ओर्‌ शान्ति 
ग्रदान कनके ल्यि नहीं । जैसे उल्ट्र दिनये 
` अन्धकारे मरे इए दूषित गम पे रते है, उसी 
` प्रकार जो-नौ दोष, जितने दुराचार तथा जोन. 
 दुरकङ्गय दुधिन्ता्ँ हैः वे सवके-सव बाल्यावस्थां 
` दी जीवक हृदयम छिपकर वंठे रहते है | 


तराषिव ` लक्ष्येते सततं भद्ुरखिती 


स्तोकेन वमयति स्तेधेनेति विकारितिम्‌। ` 
 .. अमष्य एव रमते चारः कौरेयको यथा ॥ 


 . श्रहन्‌ } जो छग बाल्यावस्था बी रमणीय है-- ५ 
देसी कल्पना कते दै उन सवकी बुद्धि व्यर्थ 
` है । उन हतचित्त मूढ्बुद्धि छेगोको वारंवार ५ 
` पिक्कार है। ज्य शूले समान चञ्चल मन त्रिविध ८ 2 
| विरोके आकारो प्रात होता है तथाजोतीनौ ` 
` सेको भमङ्गरुख्प दहै, वह 
संतोषदायकः हो सकती है| सुने समी प्राणियौका मन 
अन्य सुव अवस्थाओंकी अपेक्षा बाल्यावस्था ही 
दसगुना चश्च हयो उटता है | मन खमारसे दी चञ्चक 
है ओर बाल्यावस्था सम्पूर्णं चल्चक पदार्थे 


वास्यावस्था ` कैसे 


8 कतं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # 





सवसे ककर दहै । जहौ उन दोनोका. संयोग 


` ह । वाल्क कुत्ते समान थोडा-सा ही खनको देने य 
पुचकारनेसे वशम हो जता है ओर थोडसादी 
धुडकने या छंडी आदि दिखनेसे विगड़ जाता या इर ` 
जाता है} बह सदा अपित्र खानमेदही समताया. 

खेख्ता ह | 


 भयष्रषरं दीनं द््टद््टामिखापि च। 
` ठोरबुद्धिवपुधत्ते भास्यं दुःखाय केवरम्‌ ॥ 
 खसंकल्पामिलषितान्‌ भावलप्रप्य तप्तधीः | _ ` 
इुःखमेत्यवसो बालो बिनिष्कत्त छाशये ॥ 


 नानामनोरथमयी  मिभ्मोकसिपितकरपना । 
 दुखायत्यन्तदीषाय बता पेख्वष्हय। ॥ 
 अन्तथिततरश्तख दीवातपनिव्‌(रणे । 


रोदवे गुरुतो भीतिमौततः पित्तस्तथः । 
जनतो स्येष्ठबाल्व शेश भयमन्दिरम्‌ ॥ 
सकलदोषदश्चाविहताशयं 
रारणसप्यविवेकविरामिनः | 
इह म छखचदव्‌ महुद्ुन 
` भवतं ब्यम तुष्य | 
| । (सगं १९) 
` ष्वाल्यावस्े प्राणी वेवछ दूसरे इर्त ओर 
खाता-पीता रहता है । वह सदा दीन रहता है, देखी 
ओर विना दी समी वस्तुओकी इछा करता दै। 
उसकी वुद्धि ओर शरीर दोनों चञ्चल होते है । 
देसी वाल्यात्रखाको मनुष्य केवढ 


स्व भोरपेक्रे लिये ` 
ही धारण करता है। निर्बल वाल्क अपमे मानसिक 


हो, व्यँ अन्तःकरणमे चपठताजनित अनर्भसे बचनेवादय ` 

वोन है । बचपन ओर्‌ मन--ये दोनों समी दृक्तियो 

( व्यवहार ) मे सदा दौ सहोदर मादयोके समान 
` दृशिगोचर होते है । इन दोनोकी ही स्ति क्षणभ््कर = | 














संकल्यसे जिन पदार्थोको पानेकी इच्छ करता है, 


उन्हे न पाकर उसकी बुद्धि सदा संतप्त होती रहती है 
जर उते इतना दुःख होता है मानो किसने उसे 
हृदयम धाव कर्‌ दिया है | जबतकं बाल्यावस्थां रहती 


दहै, त्तका असत्य पदानि ही सत्यताकी द्धि बनी 


` रहती है, हृदयम नाना प्रकारके मनोरथ उदित होते 
रहते है तथा अन्तःकरण बडा कोमरु होता है | 
अतः; वाल्यकाक अत्यन्त दीधे दुःख प्रदान करनेके 
व्यि ही होता है, सुख देनेके ्ि नीं | परम 
बुद्धिमान्‌ मुनीखर ! जिसके अन्तःकरणमे सदी 
गस्मीका अनुभव तो होता है, परंतु जो उनका निवारण 
करने समं नदीं होता, उप्त वाख्का ओर दृक्षमे क्या 
अन्तर है १ वाल्यकार्म गुरसे, साता-पितासे, अन्य 
लोगोसे तथा अपनी अपेक्षा बडे वाख्कोसे भी भय 
द्योता है। अतः बाल्यावस्था भयका मन्दिर दही है, 


महासने ! बाल्यावस्था समसत दोषपूर्ण दशा्दरारा 
| अन्तःकरण दूषित होता है ओर बाल्यकाछ अ्रिवेकः 


 नामधारी विदसीका विखसमवन है । इसस्यि इस 
 जगत्‌मे यह बाल्यावस्था किसके ल्यि भी पूर्णं संतोष- 
दायक नहीं है 

युवावस्थाके दोष 

श्रीराम उवाच 


 बाल्यानर्थमथ त्यक्त्वा पुमानमिहताशयः । 


आरोहति निपाताय यौवनं सम्भ्रमेण तु। ` 


 त॒त्रानन्तविखसख खोरुख खश चेतस 
वृत्तीरलुभवन्‌ थाति दुःखाद्‌ दुःखान्तरं जडः ॥ 


`  स्यचित्तषिलसंस्थेन नानासम्प्रमकारिणा | 
 बरत्कामपिशचेन भिवशलः परिभूयते ॥ 
तेते दोषा दुरारम्भात्तत्र तं ताद्शाश्चयम्‌ । 
तद्रूपं प्रतिटुम्पन्ति दुष्टास्तेनैव ये सुने। 
महानरक्बीजेन ` 


सततथ्रमदायना | 


अपने चित्तष्यी बिम सित हो नाना प्रकारकी श्रन्ति ८ < 


यौवनेन नये नष्टनष्टा नान्येन ते जनाः॥ 


नानारसमयी चितरवरतान्तनिचयोम्मिता । | 
भीमा यौवनसूर्येन तीर्णा धीरः स उच्यते।॥ | 
निमेषभासुराकारमारोरषनगजितम्‌ 


विदयुत्काशमशिवं यौवनं मे न रोचते।॥ | 
मधुरं खादु तिक्तं च दषणं दोषभूषणम्‌ । | 
 सुरकर्रोरसथ्तं यौवनं मे न रेचते। | 
असत्य्‌ सत्यृसकल्चिमचराद्वग्रलम्भदम्‌ । _ 
खप्नाङ्गनासङ्गसमं यौवनं से न रोचते! 
सवदग्र सर्वषः वणमात्रमनरहरम्‌ । | 
गन्ध्वनगसस्यं यौवनं मे न रोचते॥ 
रमचन्द्रजी कहते है-- “मर्थ | वचपनके वाद्‌ 
मनुष्य वाल्यावस्थाके अनर्थका व्याग कर्के भोग भोगनेके 
उत्साहः शान्ति अथवा कामरूध पिदचाचते दूषित्-चित्त होकर 
नवे गिरने व्यि ही वौषनाखूड्‌ होता है । यौवना- | 
वस्य मूख मनुष्य अनन्त श्रि (चग) बले | 
अपने चञ्चठ चित्तकी रागधेवादि वृ्तियोका अनुभव ` 
कर्ता हआ एक दुःसे दूसरे दुःखको प्राप्त होता है 





पैदा करनेवादय काणख्यी पिच अपने वर्मे इए ` 
पुस्मका वलपरवक तिरस्कार कता दै । सुने ! यवाः | 
वस्थाम ली, बूत ओर कल्ड आदि दुरव्यसनोको 
उत्पन्न करनेवलि वे राग-छोम आदि प्रसिद्र एवं यौवनकरे | 
्रारा विपुीकृत दोष वैसे (८ काम, चिन्ता अकि | 
वशीभूत ) अन्तःकरणे पुरुषको, जो काम आदिमे ` 
तन्मय हो रहा है, नष कर डस्ते है। नो महान्‌ ` 
नरकका वीज है ओर सदा भान्ति पैदा करनेवाला है, 


उस योवनके दवाय जिनका नादा नहीं हआ, वे मनुष्य 


दूसरे किपीसे नट नहीं हो सकते | श्रङ्गर्‌ आदि नाना ` 
प्रकारके रसस पूर्णं ओर अनेक प्रकारे आश्चयननक 
ृतान्तोसे युक्तं भीषण यौवनरूपा भूमिको जिसने पार ` 















































| द्द | 


`. अआपातमात्रसमणं ` 

 वेष्यासरीसंगमग्रख्यं यौवनं मे न रोचते ॥ 
ये फेचन समारम्भास्ते से सवेदु;खदाः 
 : तारुण्ये संनिधिं यान्ति महोत्पाता इव ये ॥ 
 . सविस्म्रतश्युभाचारं 


कर्‌ ख्या, वही पुस्पं धीर वहता है । जो क्षणभसे 
ल्य प्रकारामान, चञ्चट, मेधोकी 


म्भीर्‌ गजना 
( अभिमानपूं वचनो ) से व्याप्त ओर व्रिजटीकी तरह 


चेपककर हत हौ जनिवाख है, वह अमङ्कटमय यौन 
सुते अच्छा नहीं खाता। जौ मोगके समय मधुर, अतएव 
 :  खादि् (मनोर) ओर अन्तम दुःखदायी होनेके 
| कारण तिक्तं प्रतीत ह्येता है, जिसमे दोषही.दोष मरे 
` दै जो सव दोपका जामूषण तथा मदिरके मद. | 
विसंके समान मोहक है, वह यौवन सुद्धे कदापि 
। अच्छा नही कता । जो असय होवर भी सत्यसा 

रतीति होता है, सीघ्र ही श्रीखा देनेवाल है तथा खप्ना- 
 वस्थामे किये गये खी-सहवासके समान है, वह यौवन 
` ` सन्ने अच्छा नही रगता | यह क्षणभरके सिये सुन्दर 
अतीत होनेवाढी सम्पूर्णं वस्तुओमे अग्रगण्य है । सरी 
`. आयु बीत जनेपर दिखायी देनेवाले गन्धर्वनगरे समान 
दै । यह कोगको क्षणमात्रे लिये मनोहर प्रतीत होता 
` दहै] अत; यह्‌ मुत्े अच्छा नहीं सगता । 


 सदूभावरितान्तरम्‌ । 


यतितरमेष भ्रमं योबनसम्धमः ॥ 
कन्ताबियोगजातेन हदि दुःस्पशवद्िना । 
वने ददयते जन्तुरतरुदौवाभरिना यथा ॥ 


सा कान्ता तौ समौ पीनौ ते विरसास्तदामनम्‌ । ` 


गुणसर्गाणां  परिरुदरजत्तमाः । ` 


बद्धिवेधुयेदायिनम्‌ । 


सुनिमेखापि विस्तीण पावन्यपि हि यौवने । 
ति; कटुषतामेति प्राढषीव तरङ्गिणी । 


इति चिन्ताभिर्याति जर्जरतां जनः ॥ 


ओर सद्गुण-समुदायका मूलच्छेद करता है । अत्र 


 #% तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # ` 





उदूबोधयति दोषां षिकृन्तति गुणावरिम्‌ । 
नराणां योवनोष्छास्ी विलासो दुष्कृतभियम्‌ ॥ 
शरीरखण्डकोद्धूता रम्या योवनवह्री । 
ल्रमेव भनोभह्धं मदयत्युन्नतिं गता।॥ 
 शरीरमरुतापोत्थां युयतामृगतष्णिकाम्‌ । ` 

मनोमृगाः प्रधावन्तः पतन्ति विषयाबटे॥ ` 
दिनानि कानिचिदेयं एकता देहजङ्गरे । 

युवता शरदस्यां हि न समाखासमर्हथ ॥ ` 


"यह यौवन उपरे तो रमणीय प्रतीत होता है 


वितु भीते छदरचित्ततारात्य है । अतः वेद्या चीफ ~ 


समागके समान धरणित ह्यनेके कार्ण सुन्चे रुचिकर 
नही जान पडता । जंसे प्रलयकाले सबको दुःख ` 
देनेवाठे बङे-बडे उप्रात सव्र ओरसे उमड़ उठते है, 


उसी प्रकार युवाध्रस्थामे सबको कष प्रदान करने जो 
कोद भी आयोजन दैवे सवर निकट आ जते हे। 
युतरावश्थाका मोह मद्गकमय आचारको शुलख देनैवये 
ओर बुद्धिको कुण्ठति कर देनेवाठे श्रमका अतिशय 


तराम उत्पादन करता है । जेसे दाबभि वृक्षको जल 


` देती है उसी प्रकार्‌ युवायस्थामे जीघ प्रियतमे विसोग- 
 - जनित दुस्सह शोकभ्निसे मन-ही-मन जक्ता रहता है । 
` जैसे अत्यन्त निर्म, विस्तृत एवे पवित्र नदी भी वर्षा 
 ऋतुमे 
निर्म, विदार एवं शुद्ध बुद्धि भी युवावस्थामे 
कलुषित हो जाती है । चह प्राण्छ्छभा, उसके 
वे उभरे हए सतन, वे मनोहरं विलपन जौर बह 
युन्दर मुख कितना मनोरम हैः--युवावस्थमे इसी तरहकी ` 


मछिनि द्यो जाती है, उसी प्रकार परम 


विन्ताओंसे मनुष्य जजर हो जाता है | रजोगुण ओर 


 तमोगुणसे पूर्णं यह तरिषस यौवनरूप ओंँधी सम्पूर्ण 


सद्गुणोकी स्िरताको नष्ट करनेमे दक्ष है । मनुष्पीके 
यीवनका  उल्टस ८ षरिकासं ) दोष-समूषह्यौको जगता 








(केन 
न कलछोलबरोषछछासि.सदोषं हतयोवनम्‌ ॥ ` 


दषल्षी पिद 








ननि 


उसे पापतैमवका विलस कहा गया है | ररीरल्पी 





` उप्वनमे उयन्न इई यौवनकी तेर बडी रमणीय है । 
 . वह स्थो त्ती या ऊँ चदती है, व्यो-दी-तयौ 


अपनस सदे हए मनरूपी भरमरको उन्मत्त बना 
` दती है| शरीरी मरुभूमिं कामरूपी घमके तापसे ` 
| प्रकट हो श्रान्तिरूपमे प्रतीत ह्यनेवाटी जो यौवनरूपिणी 


मरग्तृष्णा हैः उसकी ओर दौडते इए मनख्पी 
पुग श्रिषयोके श्वम गिर्‌ जाति है} यह युवावस्था 
` देदश्णी जंगल्मे छु दिनके दयि प्रकाशित होनेवाढी 
रारदृक्रतुके समान ह । छोगो | तुम इसपर विश्वास 
नकी. 
यदा यदा परां कोरिमध्यारोहति यौवनम्‌ । 
 घर्गन्ति सज्वरः कमास्तदा नालाय केवरम्‌ ॥ ` 
 तबदेव वबिषस्गन्ति रगद्रेषपिशाचकाः } 
नास्तमेति समस्तेषा। यावद्‌ यौवनयामिनी ॥ 


`  हषंमायाति यो मोहात्‌ पुरपः क्षणभङ्िना। 

यौवनेन महघर्धः स वे नरख्रगः स्मृतः ॥ ५ 

मानमोहान्मदोन्सत्तं ग्रौबनं योऽभिरष्यति। 
अचिरेण स दुबद्धिः पदचात्तपेन युज्यते ॥ । ध 
ते पूज्यास्ते महत्मानसत एव पुरषा यवि । 


सुखेन शणतीर्णा; साधो यौवनसंकटात्‌ ॥ 
तीय॑तेऽम्भोधिषश्व्कृ्टमकराकरः । 


विनयभूषितमारयजनास्पदं 
करुणयोज्ञ्यरुमाव 

इह हि दुरभमङ्ग सुयोबनं ` 
जगति काननमम्बरगं यथा ॥ 

५ (स्गंर२०) 


गणैः 


'जव-जव यौवन अपनी चरम सीनापर आष्ट हो 


जाता है, तवतव संतापययुक्त कामना वक वरिनाराके ` तथनाङ्गनि कामिन्यां प्रत्यपि हि को गरहः ॥ 


य्य दी व्दरमे या दध्यं करने छ्गती है| ये राग. 
तभीतफ विशेपर्पसे माचते फिरते 


श्रीरा० व अ० ४३--४४-- 


करता है, उस दुबद्धिको शीघ्र दी पड्चात्तापका भागी होना | 


 दुराचाररूपर अनेक दोषे भरे इए ईस निन्दनीयं 


संतोषः सर्ता आदि विविध गुणो युक्त उत्तम यौवन | 


ष्ट यद्िन्‌ सने युक्ताहारखोष्टासकषाल्ता ॥ 


हैः इधर रक्त ओर मांस दै । यही तो जुवती कीक | 



























है जवतक यह भौवनरूपिणी रात्रि पूर्णरूपसे समा । 
नहीं हो जाती । जो महापुग्ध पुष मोहवर क्षणमहं = | 
यौवनसे हर्षो प्रात होता दहै, वह मनुष्य होता इभा | 
भीनिराप्हयद्धी साना गया दै | जो मनुष्य अभिमान | 
या अङ्ञानके कारण मदोन्मत्त यौवनवस्थाकी अभिदखमा ` 





पड़ता है } साधो | इस भूतलपर वे ही रष पूजनीय ` | 
ओर महात्मा हैः जो यौवनरूपरी संकरसे घुख्वक पार ` | 
दो गये दै । वङेवडे मगरोसे भरे इए महासागरको | 
एुखपूतैक परार किया जा सकता है, विंतु वरिषय-चिन्तन ` 
आदि महातरङ्गये कारण उम्डे इए चैर दुर्गुणः 


यौवनके पार जाना बहुत ही कठिन है । ब्रहन्‌ | 
विनयसे अरठकृतः श्रेष्ठ पुर्पौको आश्रय देनेवाल, 
र्णे प्रकाशित तथा दाम, दम, क्षमा, द्या, शान्ति, | 


स्री-त्ररीरकी रमणीयताका निराकरण 


:: -क्रीरम उवान | | 


इतः देशा इतो रतमितीयं प्रमदातुः। = | 


किमेतया नन्दितया करोति विपुराशयः ॥ _ | 
वासतविङेपनेयानि साचितानि पुनः पुनः। | 
 तान्यङ्गान्यङ् दष्ठन्ति क्रव्यादाः सर्वदेहिनम्‌ ॥ = । 
मेरमृङ्गतरोष्छापिगङ्गमरसयोपमा = । = । 


 उम्ानेषु दिगन्तेषु घ एव ठरनास्तनः । | 


 खभिराखायते कारे रघुपिण्ड इवान्धपः॥ = । 
रक्तमांसाखिदिग्धानि करभख यथा घने । 


 ओराभचनद्रजी कते है “नीर ! इर केश 


` रीर है । जिसका हृदय विवेकसे विदा हो जाता है, 
उस ज्ञानी पुरूषको इस निन्दित नारी-शरीरसे क्या 
| ` काम | आदरणीय सुने । बहमूल्य व्च ओर केसर-कस्त्री 
।  अदिके ठेपते जिन्हे बारंबार सजाकर दुख्राया गया था; 
समसत देहधरियोकि उन्ही अङ्गो किसी समय गीध 
` ओर सियार आदि मांसाहारी जीव नोचते ओर षसीटते 
कै. जिस स्तनमण्डक्पर्‌ मेर पर्वतके शिखरपरान्तसे 
| सोस्टास प्रवाहित हित होनेवाडी गङ्गाजीके जल्फी धारावेः 
` प्ंषान मोतियोके हारकी शोभा देखी गयी थी, ग्यक 
पदवत्‌ सम्पूर्णं दिदाओंकी समरानभूमियोमिं नारीके 
` उसी सनका कृत्ते अन्तके छोटे.से पण्डकी भौँति 
भाखादन करते है । जैसे वनम चरनेवाले गदहे था 
 ऊँस्के अन्न रक्त; मांस ओर हड्ियसे सम्पन्न है, 
उसी प्रकार कामिनियोके अङ्ग भी उन्ही उपकरणेसि 
शुक्त है | फिर नारीके प्रति ही. लोगोका इतना 
। आग्रह या आकषण क्यो है! | 


 आपतसमणीयत्वं करप्यते केवट सिया: ! 






























 विपुलोष्धासदायिन्या  मदमन्मथपूर्कम्‌ । 
को विशेषो विकारिण्या मदिरायाः च्ियास्था ॥ 
रकन्जरपारिण्यो दुःस्पशौ सोचनभ्रियाः 

दुष्कृताभिशिखा नार्यो दहन्ति तृणव ॥ 


लोग सीके शरीरम जिस आपात 


उमे है न । उसमे जो रमणीयतादी प्रतीति 
उसका एकमात्र कारण मोह दी है | मनम 






प्रदान करती है, बह दूसरी कामका भाव 






दनां ही 








` ऋ तं समचन्द्रमनिश्ं ददि भावयामि ॐ 


भन्ये तदपि नस्त्यत्र मने मोदैककारणम्‌ ॥ ` 


कल्पना करते है, मेरी मान्यताके अनुसार 


कार उयज्ञ करनेधाढी मदिरे ओर युवती खमे क्या | 
है १ एक हयँ मद्‌ ( नशे ) के द्वारा मलुष्यको 


लिये आनन्ददायिनी बनती है (अतः 





 सामान्यरूपसे त्याज्य है ) । जैसे धूमको दी केशके खूपमे 

धारण करनेवाढी प्रज्वलित अग्निरिखा) जौ देखनेमें 

सुन्दर वितु छरनेमे दुस्सह है, तिनकोको जला उठती 
है, उसी प्रकार केरा ओर काजल धारण करनेवाटी तथा ` 
प्रको प्रिय कनेधारी पाप्य अनिकी ज्वाखखूपम ` 
ना, जिनका स्पर्खमात्र परिणाममे दुःख देनेषास है, ` 

पुरषको वासनाकी आगसे जदती रहती है । = ` 


करपटवश्षाछिनी । 


पष्ाभिराममधुरा ` 
 भ्रमराक्षिविलासाल्या  स्तनस्तबकधारिणी ॥ ` 
पष्पकेसरगौरा्गी नरमारणतत्परा । ` 


ददात्युन्मत्तयेवश्यं कान्ता विषरुता यथा ॥ 


कामनाम्ना किरातेन विकीण मुग्धचेतसम्‌ । 


नार्यो नरबिदङ्ानामङ्ग बन्धनवागुराः ॥ 
जन्मपखलमत्यानां वित्तकर्दमचारिणाम्‌ । 


पुंसां दुरवासनाख्जु्नीरी बङ्िपिण्डिका॥ ` | 


नसे विकी ठता न्दर श्रलसे मनोहर रती, = ` 
नयेनये पलख्वेसे छुरोमित होती, भमरोकी करीडाखली ` 

` बनती, पुष्परुच्छ धारण करती, लवे केसरे पीट ` 
रंगकी प्रतीत होती, अपना सेवन करनेवारे मनुष्यको मार ` 

 डाङ्ती या प्रागक बना देती है, उसी प्रकार कमनीया 

कामिनी षएरलोका श्रुङकारं घारण करनेके कारण मनी- 


हारिणी कगती, करष्वोसे सुशोभित होती, भ्रतरके 
समान चवर नेत्रौके कराक्षत्रिकसका प्रदर्शन करती, 
पष्प गुच्छोके सपान सतनोको वक्षपर ` धारण करती, 
छरखोके केसरकी मति सुनहरी गौर-कान्तिसे प्रकाित 


होती, मलुष्योके विनाशक दिये तत्पर रहती ओर का- 


भावसे अपना सेवन करनेवाठोको उन्माद एं गृ ` 


आदिके अधीन कर देती है| मुनितरेषठ | कामद्यी 


किरात ( बहेिये ) ने मूढःचित्त मानवरूपी प्चियोको 
फ॑पानेके ल्यि सीरूपी जारको फेज ख्ला है । जनम 





खानरूपी छोटे-कोटे जलशयमे उयन हो धनरूयी पकम = ` 








` विचरनेवलि पुस्परूपी मस्स्योको फसानेक्षे स्वि नारी वद्धावस्थाक़ी दुःखसूपता 


जंक कमि ल्मी हई अधिकी गोटीके समान है ओर ` श्रीराम उवाच | 
दबसनादही उसवेसीकीडेरहै। दिमाशनिखिए्भोजं बत्येव शरदम्बुम्‌ । 


देहं जर नाह्वयति नदी वीरतर यथा ॥ 
` कस्तेन किम्ष्णावा क नितम्बेन श्च म्रवा। जर्जरीद्रतसर्वाह्गी ` जरा अरटरूपिणी । 


= मांससव्रेकरसारेण  करोम्यहमवस्तुना॥ ` विरूपतां नयत्यह्यु देहं विषलबो यथा ॥ 
शता मर्िमेता रक्तमितीऽख्यीनीति वासरे; । शिथिल दीणसवाङ्गं जराजीर्णकलेवरम्‌ । 


 : बहन्‌ कततिपयरेव याति सी विंशरारुदाम्‌ ॥ समं पदयन्ति कामिन्यः पुरषं करमं यथा ॥ 
= ह्येषा ठरनाङ्ञानामचिरेयैव भाविन । दसि; पुत्राः च्ियश्चव बन्धवाः सुहृदस्तथा | 
स्थितिमंया वः कथिता भरि आन्तिसनुधावथ ॥ हसन्तयुन्मत्तकमिव नरं वादरंककम्पितम्‌ ॥ 


` भूतपश्चकरपथडसंस्यानं  ररनामिधम्‌ । दैन्यदोषमयी दीर्घा हदि दाह्मदायिनी । 


` रसादभिपतत्वेत्कथं नाम भियान्वितः ॥ सबौपदमेकषखी बादर वर्ते स्पृहा ॥ 


जिसमे सार वरस्तुके नामपर्‌ केवल मांस है, अतण जौ 
` किसी कापकी वस्तु नही है, मेरा क्या म्योजन है! 





यह परिणाम मनि तृं बताया है, फिर तुम म्यों नमक 


शोच्यतां परमां याति तरुणत्तरुणीपरः । करव्यं ग्रं भया कष्टं परपेत्यतिदारणम्‌ । | 
निबद्धः करिणीलोलो विन्ध्यखते यथा गजः ॥ = अप्रतीकारयोग्यं हि बते बरद्रके भयम्‌ ॥- ` 
। (स्म २९) कोऽहं वराकः किमिव करोमि कथमेव च । 
तिष्ठामि सीनमेवेति दीनतोदेति वर्धके ॥ 
कथं कद। मे फिमिव खादु खाद्‌ भोजनं जनात्‌ । 
इत्यजस्रं जरा चेषा चेतो दहति वर्खके॥ 
गद्धऽभ्युदे ते सोल्लासथुपभोक्तुं न शक्यते । 
हेदरयं दह्यते नूनं शक्तिदौःस्थ्येन वर्धे ॥ 
जराजीणबकी यावत्‌ कायक्लेशचापकारिणी । 
रोति शेगोरगाश्रीणप कायदरुम श्षरःसिता ॥ 
तबचदागत शाञ्च इतोऽपि परिदृश्यते । 


६ घनान्ध्यतिमिराकराष्वी यूने मरणकौ रेकः ॥ 
पीछे दौड रहे हो १ पच भूतौ सम्पिश्रमसे वना हुषा धीरमचनदी कहते ह (मह | चते दिणरपी 


अङ्का संगठन ही नारी नामसे प्रभद्र हो रहा है, अत वन्न काम्यो, धी पेपर पदे इए ओसकणको 
विवेकबुद्धिसे सम्प् कोई भी पुरुष आसक्तिसे प्रसिति ` ओर नदी तय्वतीं वर्षको नष्ट कर देती है, उसी 
 - होकर क्यों उसकी ओर टट पडेगा ॥ ¢ जसे हथिनीके प्रकार बृदरावस्था शारीरका नाश कर डाल्ती है } | 

व्यि चश्चट हआ हाथी पिन्ध्याचङ पर्वतपर्‌ उसे फरं्ाने- क्से टेशमात्र विषरका भक्षण इरीरको शीघ्र ही 
कोद बनाये दर्‌ गमे गिरवर वैध जाता ओर बु बनां देता दै, उसी प्रकार वृके खेपवाटी : 
परम शोचनीय अवसाको पर्व जाता है, यही दशा जरावा मलये सारे अङ्गोको जर्जर करके शीर ` 
तरुणी सके भोहमे फते इए तरुण पुरुषकी होती है|! दही दुर्य बना देती है । जिनके सारे अङग दिधि 


 (नारीके स्तनसे, नेतरसे, नितम्बसे अथवा मौहसे, 


५ बह सत्र खकर्‌ क्या करूंगा ! ब्रह्मन्‌ | इधर पांस, ` 
इर रक्त ओर इधर हदिया है; यही नारीका शरीर है, 
जी उदी दिनीम जीर्णशीर्ग हो जाता है । संसारके 
मनुष्यो ! नारीके अद्गीका धोड़े ही समयते हलोवाा 





| # तं रामचन्द्रमनिशं दि भावयामि # ` 


५ 00 100 1 ।11।)तानवयनकिरेताकोनिपरोयोततितितनिििनि तितिक 
॥ लु 


५५० वततत साः भ 











` कामिनौ ऊंटके समान समञ्जती है । वृद्धावस्थके कारण 
| 1 जिसवेः अङ कोपिते रहते है एसे मुष्यको नौकर-चाकरः, 





|| प्मङ्षकर उदकी हषी उडति दै । जो दीनताूषी दोषसे 
| पिूर्ण, संताप पर्हैवनेवाडी तथा समस्त आपत्तियोँकी 


| ती दही जाती है| ष्टाय | वे लेद्वी बत दहै, भै 
| ` पर्मेकमे क्या कग १ इत प्रकारका अत्यन्त दारुण 
| ~ भय, जो प्रतीकारके योग्य नही हैः दृद्रास्थामें बढता 
| जाता । बुदा धै वेचारा कौन! मेरी दती ही 
क्या! भे किस प्रकार क्या कर? अच्छा मै चुप 
दी रुदतां ।' इस ्रकारकी दीनताका उदय होता है। 
ने किपी खजनसे कवः क्या ओर्‌ किंस प्रकारका 
खदिषट मोन प्रप्त हो सकता है १ इत प्रकार चिन्ता- 




























खौ वैता है---कभी खनकी शक्ति होनेपर परचानेकी 


क्लेरोसे रारीरका अपकार करनेवाठी 








ह्यकर हस्थे णर गये है जर जरावश्याने जिनके सरे 
शङ्खको जर्जर बना दिया है, उन समस्त पुरुषको 


एकमात्र सहचरी हैः वह बिरार तृष्णा बृद्रावस्यमे ठता कट गयी हं, वह दृक्ष तथा जह वर्षन ड ` 


ह्यो, वह देशा भी कुकु योमित होता हैः धतु 
जरसे जजर हए शरीरी तनिक थी होमा नहीं होती] 


 रूषिमी दूती जराशथा बुद्पम नर्त चित्तो जलती ` 
` रवी है | बृद्राव्र्यामे मनुष्य अपनी राक्तिक्ा संतुरन ` 


शक्ति नहीं रहती जर कभी प्रचनेवी राक्ति होनेपर ` 
खनकी ही राक्ति नहीं रहती । इस प्रकार शक्तिदासके 
कारण मोगकी इच्छा तो बडी प्रदहो उष्वी दैः प्रतु ` 
पमोग किया नही ना स्रकता | उस दशाम निश्चय 
हृदय जठता रहता है । सुने ! ररीरख्पी दक्षे ` 
वटी इई जरवरस्थारूपिणी बद्वा बगुठी, जो नाना 
५४ रोग- ॥ | 


१, श 


, शूल्यं नगरमाभाति भातिच्छिन्नलतो दरुमः । 

त्यनघ्ृष्टिमान्‌ देशौ न जरजजंरं वपुः 
` जसोपहतो देह्यो धं जरतां गतः 
तुषारनिकराकीणपरिम्क न)म्बुजश्चिषम्‌ = ॥ 


तैसे साय॑काटकी सभ्ये प्रक होते ही. अन्धक 


[नागान 1 
पि 


दौड पड़ता है, उसी प्रकार शरीरे जरबश्ाको देखते 


ही मृ दौडी ची भती है । सूला नगर जिसकी 


वृद्रावसाकी मार खाकर जर्जर हआ दारीर हिमसमूहसे 
आक्रान्त हो सरकनाये दए कषलकी-सी शोभाक्षौ ध्रारण 
करता | | 


` उराज्योत्स्नोदिरैषेय शिरःशिखशषएतः । 


विकासयति संख्यं वतकासङ्षुढतीम्‌ ॥ 


` जराजदससुतोदयक्ता मूरान्यखय निकृन्तति 

` शरीरतीशृक्षखय चरव्युपिे सत्रम्‌ ॥ ` 
जरसा यक्रतामेति शक्टावयवपस्छवा । 
तात तन्वी तचुतरणां रता पुष्यानता यथा ॥ 


 जरकपूरधबरं देदकफपूरादपम्‌ । 


अमे मरणमातङ्खो नूलघुद्धरति क्षणत्‌ ॥ | 


किं तेन दुजीवितदुग्रहेण 

ध जरागतेनापिं हि जीव्यते यत्‌ । 
जरा जगत्यामजिता अनानां 

| सर्यैपणास्तात तिरसफरोति ॥ 


1 (का २९.) 
` 'मस्तकरूपी प्वतके शिखरपर उभी हई यह वृद्वा ` 
रूपिणी र्चोद्नी वातरोग ओर खसीरूपिणी पुदि नीके 


` .. यल्नपूका धिकपित कर देती हं | यह वुष्टपारूपिमी 
वेगवती गङ्गा आधुके समाप्त होनेषर्‌ दारीरख्यी तप्ता 
वति ।॥ दृक्षकी जङैको तुरंत ही काट गिरती है | तान ! मैप 








= बृद्रावरस्थासेटेद्याहौ नाता है 
जाता 


. \ ; अदरदरतांः वीतः 








सनतक ॥ 0 ^ + 9 9 १ र 





दवेत पत्रवढी ओर श्छ छदी दईं प्रती छता बु 
` ददी जाती है, उसी प्रकार जिसके सारे अत्रयव 


सफेद हो गये है, मनुष्योका वह दुधल-पतल रारीर 
है---कमानवी तरह इक 


मुने ! नेसे कपूरसे 


{ति सफेद दई देहको 


४५ 


गजराज वृद्धाचस्थासे कपुरकी 
निश्चय ही क्षणभरमरै उखाड़ फंकता है । तात! जौ 
वद्धाव्रस्थाको प्राप्न होकर धी जीता है, उस दुष्ट जीवनके 
स्यि दुराग्रद रखनेमै क्या सरम १ भूतकर्पर किसीसे 
, पराजित न हयेनेप्राखी यह्‌ जरावस्या मनुष्योकी समस्त 
 एषणाओंकरा तिरस्कार कर देती है--उनकी किंसी भी 
दृच्छाको सफ़र नद्दीं होने देती } | 
कालके स्वशूयका विवेचन 
: श्रीराम उवान्व 
` विकल्य्रल्पनानस्यजल्वितेरत्यबुद्धिभिः । 
 संसारङ्हरे भमः | 
तदस्तीह यदयं कारः स्कर्षखरः ॥ 
ग्रस्ते सजगखातं प्रोस्थान्धिमिव वाडवः । . 
 समस्तसामान्यतया भीमः कालो महेश्वरः ॥ 
द्वसत्ताभिमां सवौ कवरीकतुयु्यतः ॥ 
युगवत्सरकस्पाख्ये; रिंचित्रकटतां गतः । 
` स्येररक्ष्यरूपत्मा सवंमाक्रम्य तिष्टति ॥ 
ये रम्पा ये शभारम्भाः सुमेस्गुरबोऽपि ये । 


कालेन बिनिगीणीस्ते गरुडेनेव पन्नगाः ॥ 


नियः करिः कूरः ककंशः कृषणोऽधमः 
न तदस्ति यदद्यापि न कालो निभमिरत्ययम्‌ ॥ ` 
 क(छः कवलनकान्तमतिरत्ति गिरन्नपि । 
अनन्तेरपि रोकोषेनीयं त्रो महाशनः ॥ 


ामिनीभ्रमरापूणी र्वयन्‌ दिनमह्रीः । ` 
कदाचन खिद्यते ॥ । 


` पषकर्पफखबह्टीनं 





| हए केके पेडको | 
हाथी श्षणमरम उखाड़ फकता है, उसी प्रकार गृ्युरूपी ` 


¦ वई देख नहीं सक्ता । वह सब संसारको अपने वरम ` 
करे वेढा है । संसारम जो ससणीयः शुभ क॑ करनेवाले ` 





्ीरामचन्द्रजी कहते है --(सुनीश्र ! "यह मेरी भष्य॒ 
वस्तु हैः मै इसका मोक्ता ह भोगे साधन दहै, ` । 
इस साधने इस तरह मेग्य वस्तुको ग्रा करके भै | 
चिरकाकतक इसका उपभोग कंग, आभ यह वस्तु | 


मैने प्राप्त कर ठी ओर अव इस मनोरथको प्राप्त केगणः~ ` । 
श्यादि असह्य मानसिक संकंप-विक्पीदारा जो अनन्त | 


व्यावहारिक वचनो प्रयोग करते है तथा अल्प (तुच्छ) | 
सारीरमं महच्बुद्धि ( आत्मभाव ) रखते है, उन मूढ ` | 
जननि हेयोपादेय, र्मत्र तथा रागद्धेषादि मेदोहारा | 
इस संसाररूपी गुप. भमको अत्यन्त गौसपूर्ण(दुद्छेव) ` 
वना दिया है | जैसे वाद्वाग्नि उमड़ दए समुदको सोखती 
दै, उसी प्रकारं यह सर्वभक्षी काठ भी उन्न हए | 
जगत्‌को अपना भ्रा बना ठता है । भयंकर काट्र्षी ` 
महेश्वर इस सम्पूर्णं द्द्य-म्पश्चको निगठ जने ल्वि । 
सदा उद्यत रहते है; क्योकि सारी वस्तुः उनके स्यि | 
सामान्यरूयसे प्रास बना ठेनेयोग्य है । युग, वर्ष ओर्‌ 

कल्पे रूपमे कारु ही प्रकट है । इसका वास्तविक खूप 








था उता या गौरम सुमेरु पवेतके भी गुर्‌ थे, उन 
सबको काठने उकी तरह निग लिया, जैसे गरूड ` 
सर्पौ निग जाते दै | यह काठ बडा निर्दय, कठोर, 
रूर, कदा, कृपण ओर अधम है । संसारमे अबतक ` ` 
देसी कोई वस्तु नहीं इई, जिसे यह काठ उदरस्य न ` | 


कर छे । इस काठ्का विचार सदा सबको निगक जनका ` 


ही रहता है | यह एकको निगख्ता इभा मी दृसरेको 


चवा जाता हैँ | अबतक असंघ्य लोग इसकी उदरदरीम . 


्रतेराकर चव है, तो भी यह महाषाऊ काठ तुत्त ` । 
नही होता । यह रत्रिरूपी मैरोसे भरी हृद ओर दिन , 


रूपी मञ्मसियिसे एशोमित वष, कल्प ओर्‌ कटढारूपिणी ॥ 


रुताओकी निरन्तरं यष्टि करता रहता दहै, किंतु कमी 


` थकता नष्टीं | 














सिनामि 
मरन ०८५० क मता वानो मन क 





|| भिचयतेना्भग्ोऽपि दग्धोऽपि हि न दहथते । 
। च्छते नापि दश्योऽपि पूर्तचूडामणिष्ने 
|  एकेनव निमेषेण रिचिदुत्थाप्यत्यलम्‌ । | 
किचिद्ठिनकयत्युच्चर्मनोराज्यवदाततः ॥ 
। व्रणं पासं गहनं च सुमेरुं पर्णमर्णवम्‌ | 
||  आत्मम्भर्ििया सर्वमात्मसाचरतुयु्तः ॥ 
|  क्रौरय्रव प्याप्तं ठन्धतघ्रैव संखिता। 
|  सर्वदौरभाग्यमत्रव चापरं वापि दुस्सम । 
|| महाकल्याभिधनिम्यो वरक्षेभ्यः परिशातयस्‌ । 
|| देबासुरगणान्यक्वान्फलभारानिवं सितः | 
| न खिद्यते नाद्भियते नायाति न च गच्छति, 
| नास्तमेति न चोदेति महाकल्यशषतैरपि ॥ 
 तारुण्यनरिनीसोम  आयु्मातङ्केसरी । 
नतदस्िन यखायं तुच्छातुच्छस्य तस्करः ॥ 


संहतौ सतौ सर्वपदं गतः ॥ ` 


















हमदुर्मगरूपधरं ` 
प्रकटयन्‌ सहरेव च गोपयन्‌ | 
विलसतीह हि काटबलं सेषु ॥ 








-भनेमे सकन रहनेके कारण तिनका, धूल, इन्द्र 
पुरः पचा ओर समुदर--सथ्रको अपने अधीन करमै- 


नूरता मरी दै, लेभ भी इसीके भीतर डरा 


चपठता भी इसीमे उपलब्ध होती है। 
दि देवताः मुय ओर्‌ अहर 


11 0 


भ्भुने | यह काठ पूर्तोक्ा रिरोमणि & । इसे कितना 
द्वी तोडा जय, द्टता नहीं | जछनेपर भी जर्ता नही 
` ओर द्य होनेपर भी दीखता नहीं । यह मनीराव्यकी ` 
 मतिफैडादृजाहै। एक ही निमेषमे किसी व्सुकी 
उनः कर्‌ देता है ओर पल्मसे किसी भी वस्तुका 
` पूर्णतः विनारा कर डाक्ता है । काठ केवकं अपना दही 


निकै डिये उद्यत रहता है । केवछ दस कारे 


` # तं तमचन््मनिशं हदि भावयामि # ` 


सयमिन ज मः तसय 
॥ 


पे हए फलके मारको गिरता ` 





आदि प्राणिसमूष्ङः 


 हेआ-सा खडा है । सैकडों महाकल्प बीत जनेपर्‌ भी 


यहु काठ न तो छिन्त ह्ोताहेन किरीर द्वारा समात्‌ 
दोप्ा हैः, न वह्वीआतादहैन जातादहै, न असहोताहै 


जीर न इसका उद्य ही हता है । यौवनर्पी कमणि" = _ | 
` को संचित करनेके व्यि यह चन्द्रक सपानदहै, ` | 
` आयुखूपी गजराजका मस्तक परिदी्णं करनेके स्यि सिंहके ` 

सदश है । इस संसारम तुच्छ या महान्‌ कोई देसी क्स 


` हयो, यह काठ ही व्याहारिक अवस्थमे संसारका कतौ, 


भोक्ता, सहार करनेवास ओर श्मरणकंत आदि सभी 


= पदोौपर व्रतिषठित होता है । को भी बुद्धिकौर्दयारा इस 
` कालकै रहस्या निश्चय नही कर्‌ प्राया है । पुष्य जर 
प्रापे फलमोगके अनुसार सुन्दर ओर कुरूप रूप रारण 
 करनेघ्राठे समस ररीरोको काठ द्वी उन्न करता, का 
ही उनकी रक्ना करता ओर काठ ही स्सा उनक 


। षु । संहार कर देता है । इस प्रकार इस जगत सव्र ` 


काठ्का विगर देखा जाता है | मनुष्ोमे तो काटका 


` बल प्रसिदर ही है। 


चण्डी चतुरस्रा स्वैमातृगणान्विता 
संसारनचेन्यस्ता व्याघ्री भूतौघघातिनी ॥ 
स्फु्भितकाये बान्तदुःवस्षरावछिः । ` 
अभावनामकोदण्डः परिस्फुरति शथेतः ॥ 
€स काठक पत्नी है ---चण्डी ( अल्यन्त कोपवती 
काटरधि ), जौ वदी चतुराैते चती है । इसे साख्ने 


 संसारश्ूपी बने विहार करोकै श्ि नियुक्त किया हैः 
इसके साथ सारी मादृकार्पं ( उनी, शाकिनी भादि) 
< शती है । यह काठरत्रि वाधरिनवे समान प्रानिसमृहका 
, विनादा करनेव्राी ह | कारे घनुषक्रा नाम है. 
सारा-कासारा दुमौग्य भी इसीमे निवास ` 


अमात्र या संहार । वहं निरन्तर टकार करता शता है, 
उप्ससे दुःखरूप्री बणोकी डी लगी दी रहती है । वह ` 
धनुष सव भौर सुधि देता हुता है | | 














तत्तस्य _ नततनागारमिहासावति चृत्यति॥ 
भूयः करोति भुवनानि वनान्तराणि 


लोकान्तराणि जनजाटफकस्यनां च । 


आचारचारुकरनामचरां चलां च 


पङ्ाचथाभेकजनो रचनमखिन्नः ॥ 
। ( सणं २३--२५) 


व्य्‌ जौ बु भी विस्तृत जगन्मण्डल दिखायी देता 


है, वह उस काठकी चृत्यशाख है । इसमे वह सूल जी 


मरकर चव्य करता दै । जैसे बालक गीटी शिद्रीको 
लेकर नाना प्रकारके सिखने बनाति है, उसी प्रकार काक 
मी बारबार चौदह भुवन, विभिन्नं वन, लोक-लोकान्तर, 


` जीषसमुदाय तथा उनके नाना प्रकारे आचार-विचाररौकी 
षटि करता है । उन आचार-षिचारोौकी प्रवृत्ति सत्ययुग 
ओर त्ेताम अचर तथा द्वापर ओर ककम चल होती 
` | दै । इन सवकी सषि करनेमे काठ कमी थकता नह 
` ग्राठका प्रभाव यर्‌ मानव-जीवनकी सनित्यता ` 


श्रीराम उवाच 


` पृततेऽणिन्नेवमेतेां कालादीनां महाघुने । 


 संसारनान्चि केवाखा मादस्षानां बदत्िह्‌ ॥ 


` विक्रीता इव तिष्ठाम एतेदंवादिभि्ेयम्‌ । 
यने प्रपचरचनेध्धा 
ग्रसतेऽविरतं भूतजा सपं इवानिसम्‌ । ` 

कृतान्तः ककेलाचारो जरां नीतवाजरं वपुः ॥ 


वनस्रमा इव ॥ 


यभो निधृणरजेन्द्रो नातं नमानुकम्पते | ` 


= सर्बभूतदयोदारो जनो दुरकभतां गतः ॥ . 
सर्वा एव यने फलणुचिभवा भूतजातयः 
 दुःखायेव दुरन्तायं दारणा भोगभूमय; ॥ 


आयुरत्यन्तचपटं मृत्युरेकान्तनिष्टुरः 


तारुण्यं चातितरलं बार्यं जडतया हृतम्‌ ॥ 
 कलाकरङ्कितो लोको बन्धवो भवबन्धनम्‌ ।. 





£ श्रीः = श्रीरामका वैराग्य-वर्नन # = ३४३ | 


म त अ मि `. 








भोगा भवसमहारोगस्त्ष्णाथ मृगतष्णकाः ॥ ^ ५ | । | 
= शत्रवश्वेन्द्ियण्येव सत्यं यातमसत्यताम्‌ । ` 


प्रहरत्यासनेवात्मा मनसैव मनो रिपुः ॥ ६ 
अहारः करङ्काय बुद्धयः 
क्रिया  दुष्फरुदायिन्यो 
| लीलः स्रीनिष्तां | 
बाज्छा विषय्ाछिन्यः समत्छृतयः शताः । 
नार्यो दोपपताकषिन्यो रसा नीरसतां गताः ॥ 


्रीरामचन्द्रमी कहते है “महामुने ! जब जगम 


इन कार ` आदिके चरित्र एसे दै, तब आप ही बतादये 


हस संसारनामधारी प्रपञ्चमे मेरजसे छोगोकी क्या आस्था 


गताः ॥ ५: 4 


हो सकती है । सुने } इन देव ( प्रार्य कम ) आदिके | 
रार की इई घुलदुःल आदिरूप प्रपञ्चरचनाओंसे ` 
मोहित इए हमलोग किसीके हाथ बिके इए दास तथा 
वनके मूवी मति पराधीनहयोरै है| जेसेसप | 


वायुको पीता दैः उसी प्रकारं यह क्रूर आचरण ` 
करनेवाख काठ तरुण शरीरको बुदापिमे पहैवाकर समस्त | 
पराणि-समुदायको निरन्तर अपना ग्रास बनाता एहताहै । | 
काठ निरदयोका सप्राद्‌ है । वह किसी भी आत प्राणीके 
ऊपर दया नहीं करता । सम्पूणं भूतोपर्‌ दय। करनेवाखा . ` 
उदार पुरुष तो इस संसारं दुकंम हो गया दहै | सुने ! | 


जगतमे जितने भी प्राणियोकी जातियों है, उन सवका 


वभव अ्प एवं तुच्छ है तथा जितने भी भोगके खान | 
है, बे समी भयंकर ओर परिणामे अनन्त दुःलकी दी प्रपि ` 
करानेवारे है । प्राणियोकी आयु अत्यन्त चपठ | 
( अख्िर ) है, गु . बहुत ही निर्दय है । जवानी भी 
अधिक चञ्चल होती है ओर्‌ बाल्यावस्था मोहमे ही बीत 
जाती है। संसारी मनुष्य गने-बजनेकी क्खके रस॒ ` 
( अथवा प्रिषयानुसंधान ) से कलङ्कित दै । वनधु-बान्धव | 
संसारम भंधतेके व्यि रस्सीके समान दै । मोगइस | 





 जगत्कै महान्‌ रोग ह तथा घुल आदिकी व्षणादं 




























 पतृष्णाे समान है| बिना जीती हई इन्ियौ ही 
षै । सयसखरूपर आतमा असत्य-सा हो गया अर्थात्‌ 
जीवातमा अङ्ञानके कारण देहको ही अप्रना खर्प | 
| ` मानने 


ग्या |. चिना जीता इभा 
धनको हैतु होनेसे आमाका रत्र है एवं अज्ञानवरा 


॥ | । ह जीगामा खं ही अपने-आपपर्‌ उस मनके द्वारा 
श्र करता है । अहंकार ही कल्ङकुका कारण है। 
` बुद्धिर्यो कोमरु ( आमनिष्ठासे रहित ) है । त्रियार्‌ ` 


| ` शाषिरुद्र नेसे दुःखरूप एक देनेवाटी है ओैर 





नदित है, लल सियो ही उनका विषय हो गवी है । 





` ` इच्छं वियोनिं ही सोभा पाती है--वे भोगोकी ओर 
` ह्वी दौड़ती है । परमासमस्पर्िखूपम चमत्कार नष्ट हौ 





8 गये है । कियो दोषोकी सेना है तथा सम्पूणं विष्य. ` 5: 
¢ हयो रहे है । रगखूपी रोग दिनोदिन बह रहादहैओैर ` 
` ` वैराग्य दु ह्यो रहा है । आमदनी शक्ति र्जोयुणसे ` 


५ तप्यते केवरं साधो मतिराहरितान्तरा । ८ 


 श्स वास्तवमे नीरस है । 
रागरोमो पिलसति विरागो नोपगच्छति ॥ ` 
रजोरणहता दषटिमः सम्परिवर्रत 

-चाधिगम्यते सं तन्लमत्यन्तद्रतः ॥ ` 


रतिनित्यमवस्तनि ॥ 


काचित्क्यचिन्नोदेति सत्यता ।। 
मनो विधतीवन्तुदिता दूतां गता । 





दिश्षोऽपि हि मं 


मन ` 


# तंसमचन्द्मनिरं हृदि भावयामि # 


स्यन्ते | 
देशोऽप्यन्यापदेशभाष = । ` 
सा अपि विक्षीयन्ते फवाखा मादते जने ॥ 


अन्ते सत्तयापि धोरधुवनं चापि शन्यते। 
धरापि याति वेधुयं केवाखा माके जने॥ ` 
 शुष्यन्त्यपि सथुद्रा्च शीयन्ते तारका अपि। 


सिद्धा अपिं विनश्यन्ति कंवाग्था माद्क्षे जने। | 


दानवा अपि दीर्यते धरवाप्यधुबजीविताः। ` 
अमरा अपि मार्यन्ते कैबाखा माद्य जने॥ = ` 


` बायुरष्येत्यवायुत्वं केवाखा मादृशे जने ॥ 


भहात्मन्‌ ! दूषित बुद्धिने सवके अन्तःकरणवो ` 


प्याक्रुरु कर रक्खा है | अक्ञानके कारण सभी संतप्त 


नष्ट हो गी है | अतः स्चरण नहीं प्राप्त होता | 


कवठ तमोगुण बर रका है । इसल्मि तच (सच्विदा- ` 
` नन्दघनं परमात्मा ) अयन्त दूर्‌ है । जीवन असिरदहो 
न = -गयाहै। मर्य जल्दी दी अनेके ल्ि उदुकदहै। ` 

सा याता मृतिरागमनोन्य॒खी । 


धैयं हिथि हो गया है ओर तुच्छ. विषय-भोगके प्रति. 


 ठोगकी आसक्ति प्रतिदिन बढ़ रदी है | बुद्धि मूहतासे 


परतपरं यपु; । मछिनि हो गयी है । दरीरका अन्तिम परिणाम एकमात्र 


पतन ( विना ) ही है | देहम जरावस्या मानो प्रवक्ति 
हो उदी है ओर पापकी दी बारंबार सुरणा होती है । 
जवानी -यत्नपूवैक भागी जा रही है । सत्सङ्ग दुर्लभम 


हयो गाह | कहीं कोई गति ( दुखसे छुटकारेका उपाय ) 
त करुणोदेति द्रादायाति नीचता ॥ ` 

| नँ रहा है । मन मोदसे अच्छन्न-साहो रहा । दृस्य्को ` 
` खी देखकर होनेवाखा आससंतोष मानो दूर चल गया है । 
:  उच्नवरकर्णाका उदय नही हो रहा है ओैरनीचता दूर्वे = 
॥ ॥ निट चरी ओरी है । धीरता अधीरतामे परिणत 


नही मिती ओर सव्यभाष्रका उदय तो कहीं हौ ही 











० 











~ मार्ह गया 










` होर है । नीवका काम कवठ आधरागमन- --जन्मना- 
दुष्टाका सङ्ग प्रद्-पदपर्‌ सुखम है, ` 
११ स्पुरुषका सद्ग अत्यन्त दुम हयो गया है । सम्पूर्ण ` 
`: पदार्थं उन्न भौर नए होनेवाटे है । वासना संसारे 
बौँधनेवाटी है जौर्‌ काटप्राणियोकी परम्पराको नित्य कही 
अह्नात स्थान लि जाता 


। चौदहों 


व्रिनाराको प्रात हो जाती है । किर मेरे-जैसे मलुष्यकी 


 स्थिरतापर्‌ क्या विश्वास किया जा सकता है । काठ्धद 
| समुद्र भी सूख जते, तारे भी द्रूटकर बिखर जाते है, सिद्ध 
मीनष्टद्लो जति है, फिर मेरे-जैसे मलुष्यकी सथिरतापर 
 क्याभास्ा हो सकती है । बड़े-बड़े दानव भी विदीर्ण हो 
जति है| धुर मी अश्ुवजीधी बन जति है जर अमर 
मी गृषयुके प्रास बनाष्यि जति है, फिर मेरेजैसेमलुष्य. 
की सिरतापर क्या विश्रासत हो सकता है । काठ अपे 
अगणित सुखीसे इन्द्रको भी चवा जाता है, यमराजको 
भी वरामं कर छता है ओर 


सीवे प्रमावसे वायु 
भी अवायु दो जाता है.--अपना असि खो तैठता 


है, फिर सुञ्-जैसे मनुष्यकी स्थिरतापर क्या विश्वास 


हो सक्ता है | 


सोमोऽपि व्योमतां याति 
| मातण्डोऽप्येति सखण्डताम्‌ । 
 भग्नतामग्नरप्येति केवास्ा माद्य जने ॥ 


` कलः स्फास्यते येन नियतिश्वापि नीयते | 


 खमप्यालीयतेऽनन्तं केवाखा मादृशे जने॥। 
अभाव्यावच्यदु्दशतच्वेनाज्ञातमूततिना | 


^  शबनानि विडग्बयन्ते फेनचिद्‌ भमदायिना॥ 


। द्विरा्ं भी नहीं दिखायी 
देती । देशा भीषरिदेशा हो जाता है, न्ट हो जाता बीर 
परवत भी वि्ठरकर्‌ ठह जते है, एर भेरेजैसे मनुष्यकी 
 स्थिरतमें क्या िश्रास है । सत्तामात्र ही जिसका खूप 
है, वह काठ आकाशको मी खा जाता 
 भुवरनाको भमी अपना भोजन वना छेतादै | प्रवी भी 
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अ्हफारकलामेस्य सवेत्रान्तरवासिन। । 
न सीऽस्ति त्रिषु रकेषु यस्तेनेह न बाध्यते ॥ ` 
दिव्रि देवा षि नराः पातेषु च भोगिनः । 
` कलिपिताः कर्मत्रेण नीयन्ते ज्जं दशाम्‌ ॥ ` 
 अनुरक्ताङ्गनारोरलाचनालोकिताक्र ॥ 
सखखीकतु मनः शक्तो न विवेको महानपि ॥ 
 परोपकारकारिण्या परातिपरितप्रया। ` 
बद्र एव सुखी मन्ये खात्मरीतलया धिषा ॥ ` 
उत्न्नव्वंसिनः कालवड्वानलयातिनः । ` 
संख्यातुं केन शक्यन्ते कल्लोला जीविताग्बुधौ।॥ ` 
सवं एव नरा मोहाद्‌ दुराञचापाकपाशिनः। ` 
दोषगुर्मकसारङ्गा विकी जन्मजङ्गले ॥ 
सं्रीयते जगति जन्मपरम्परासु ` 1 
रोकख तैरिह इक्मभिरायुरेतत्‌। ` 
अकराञ्चपादपलताङृतपाञ्चकरं 1 
येषां फलं नहि विचारविदोऽपि विद्मः ॥ ८. ८ 
अद्योत्सवोऽयमूतुरेष तथेह यात्रा ` 
ते अन्धः सुखमिरदं सविशेषभोगम्‌ । 
इत्थं युधव कटयन्ुविकल्पजाछ-. 
मालोरपेरवमतिगंरतीषह लोकः ॥ 
( सगं २६ ) 
सोम ( चन्द्रमा ) भी काक्वा व्योम ( आकार ). ` 


म विलीन हयो नाता है| मर्व्ड (सू्य)के भी 
खण्ड-खण्ड हो जति है ओर अग्नि भी मनता ` | 


( षन) को प्रप्त हो जाती दैः फिर सुक्नैसे ` 
मनुष्यकी स्थिरतापर क्या आसथा की जा सकती है|. 


जो काठ (पत्यु) को भी कय्तिकरल्ेतादै, 
नियतिको मी नष्ट कर्‌ देता है ओर अनन्त भाकारको ` 
भी अपने-जापमें विरीन कर छता है, उप्त महाक ल्के | 
होते हए सुक्ञ-नैसे मलुष्यकी सिरतापर क्या विललास ` 
किमा जा सकता है । जिसका कानसे श्रवण, वाणीसे ` 
वणन ओर नेतरोसे दर्थन नह होता, पैसे भङ्वात- - 









































¶ खर्पर एवं मायके उत्ादक किसी. सुक्ष्म तक द्वारा 
` चौदह सुवन अपने-आपमे ही मायद्रारा दिखाये जा 
रदे है । समरि अहंकारम कको प्राप्त होवर 
` स्वकरे भीतर्‌ निवाप करनेषाय वह त्य निगुण 
।  निरकार्‌ सच्चिदानन्दघन परह परमापमा ही है । तीनो 
 छेोकोमे रसा कोई पदार्थं नहीं है, जो उसके द्वारा नष्ट 
ने क्या जा सके । खर्म देवता, भूतठपर्‌ मनुष्य 
र पातकम स्पौकी चि उसीने की है । वही अपने 
` संकल्यमात्रसे इस सबको जजर दामं पर्चा देता 
^ दै । अलुरागथुक्त कामिनियोने अपने चश्चल टोचनेोार 
कटाक्षपूर्क जिसकी ओर देवा है, उस पुष्पकैः मनवो 
महान्‌ विवेक भी खस्थ नहीं कर पाता । जो दूप्षरौका 


उदयन हो काके पुमे प्रडनेवाले अनन्तं 


 इर्यायाशमे ववि हए समी मलुष्य दोपरलूपी श्ाडियोके 
मृग वते हृषु है । वे सब-के-सव मोह-जास्मे फसवर्‌ 
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यानी, हमे इसीका प्रता नही है। मुनीश्वर | इस 


उपकार करनेवाडी है ओर दृसरोवी प्रीड़ा देवकर 
सतप हो उती है, अपनी अत्माको रान्ति प्रदान ` ` 
 करनेवाटी उस शीतछ बुद्िसे युक्त जानी महामादी 
छी है--रेसा मेरा षिधास है । जैसे समुदं उलसत्र॒ 
ं 4 बाडा समे गिरकर नघ होनेवाडी असंस्य 
रको कोई गिन नष सकता, उसी तरह संसासे 
परणि्योकी 
: गणना कौन बर सकता है| जैसे ्दियोमि वैठे इए 
गृण या पक्षी अपनी जिदह्वाकी लेष्धपतकरे कारण 
 मोहवश जाकर पड़कर नष्ट हो जते है, उसी तरह 






स॒ उपयक विचार  करनेवले लेग मी ब्द ` 








संसारे छोगोकी बुद्धि चक्छ ओर शरद है। उसी 
द्विसे युक्त मनुष्य व्य ही अनेक संकल्प-तरकयोका 
जाक रचते हए कहते है --“आन उत्सव है ॥ यह 
बडी सुहावन ऋतु है, इसमे यात्रा करनी चष्िये ।? वे 


लोग हारे भाईबन्धु है ओर यह सुख विरिर भोगेसे ` 4 
॥ इन्हीं 'संकसपोमि प्डेपदे वे सव लोगपएक 


युक्ती 
दिनि काठके गाप चे जतिहै।ः 
सांपाछि वस्तुओ निस्तारता, क्णभर्ुरता 
ओर दुःलसूपताका तथा सद्ुरुषोकी 
दुटभताका प्रतिपादन 


प्रीणम्‌ वात 
` अन्यच्. तातातितरामरम्ये 
मनोरमे वेह जगत्खर्ूपे 
न॒ किबिदायाति तदथ 
` येनातिविभन्तियुपेति 
धास्ये मते कष्पितकैशिरीटे 
भमनोमुगे दारीषु जीण 
 क्ररीरफे जजैरतां प्रयति 


बिदूयते केवलमेव रोकः ॥ 
 जरातषाराभिहतां शरीर 
सरोजिनीं दस्तरे विगुच्य | 
गते जीवितचेश्चरीकैे ` 
जनख. संसारसरोऽवहप्कम्‌ ॥ 
पारतरप्रवाह- 
 प्रस्ाखिलानन्तपद्थंजति | 

 तटखसंतोषयुक्षमूर- | 
निकाषदक्षा वहतीह रोके ॥ 
` शारीरनोधरमनिबन्धवदा 
भवाग्ुधाबाटुखिता 


क्षणाद्‌ 


भ्रमन्ती ` 








` |  परिभमन्तः 


ष्च 


हयौ जतादै 
शारीर जजर हो जाता दै, उस समय जनसमुदाय केवर 





नामो ५: 


 अलोब्यते पश्चभिरिन्द्रििस्यैः ` 
रधोभवन्ती मकररधीरा ॥ 
 देष्णालताकाननचारिणोेऽमी | 

शखशतं ` 


क 


क्षपयन्ति क्वं 


द्रास्तविषादमोहाः 
| स्थ्येद पोल्सिक्तमनोऽभेरामाः) ` 
 सुदुरुभाः सम्प्रदि अन्दरीभि- 
रना्हतान्तः चला सहन्ते ॥ 
मपङ्खवरातरङ 
ध रणम्बुधिये मथिते न शराः | 
 शरास्त एवेह = म्नस्तश्धं 
` देहेन्द्रियाम्भोधिमिमं  तरन्ति॥ 


शरीरामचन्द्रनी कहते है. “तात ! मुनीश्वर ! इस 


[+ 


` तरन्त 


५ जगदका ख्प्र अत्यन्त अरमणीय ( अभद्र ) है, 

भी यह ऊपरसे पनोरप प्रतीत होता है) इसमे कोई 
| पसा पदाथ मेरी दधमि नहीं आता, जिसके प्राप्त होनेसे 
चित्तो अत्यन्त विश्राम (- परम सुख ) भिक सके | 
बाल्यावस्था विविध प्रकारसे कथित क्रीडा-कौतुक्मे 


ही चपङतापूत्रंक बीत जाती है । युवास्य अनेपरर 
मनरूयी मृग खीरूपिणी गुफाजमि ही रमता हज जीर्णं 
। फिर्‌ बृद्ावस्था प्राप्त होनेपर जव यह्‌ 


दुःखी दुःख भोगता रहता है (उसे कही की मी सुख- 


न्तिका छेद्य मी प्रा नहीं होता ) | बुदरापारूपी 
`  हिमकी वपसि जन देहर्प्िणी कमिनी न? हो जाती 
` हैः उस समय प्राणह्ी शमर इसे छोडकर द्र, 
दूर्‌ चय जाता 
शह संसारखूपी सरोपर ष्क ( नष्ट ) हो जाता है 
ईस संसारम तृष्णा नामकी नदी निरन्तर बहती रहती ` 
है) जिन्न भने प्रबल श्वा्के वैसे यहकि समल ` 


। उपस दामे उप्त मनुष्यके' यि 


कामषीरुहेषु । ` 


मनो नो एरमप्लुवन्ति ॥ 






` अनन्त पदार्थोको ग्रस व्यि दहै (नयकर दियादहै)। ` 
` यह संतोपरूयी तटपतीं उत्तम वृक्षकी जड खोदनेमे बरदी ` 
दक्ष है । संसाररूप समुद्रम चङे मदी ईदरीररूप्रिणी ` 
नीका क्षुराः पिपासा आदि परिविध तरङ्खेसे आहत ह्ये ५ 
हिल्ती-डोज्ती इई इधर-उधर भूम री है । पचि (. 
इन्द्रिय नामक ग्राह इसे ठक्कर मारकर इबनेके ल्यि 

उदयत रहते है । इत तरह यह नौका क्रमदाः नीचे ` 
जा रही दै-हवना चाहती है। इम वैष ओर 


वेराम्यसे सुशीभित होने प्रिवेकी ज्व नहते 


है । जय तृष्णार्परिणी क्ताओका दी प्राधान्य है, ` ` 
एेसे संसारखूषी वनम व्रिचरनेप्ारे ये मनखूमी बंदर . ` 


कामरूपी वृ्षोकी सैकड़ों  साखाओंपर भटकते हए 


अपनी आधु नद करते है, पस्तु कमी मनोवाज्छिति ८ 
फर नहीं पाते । मह ! आपर्तियोकी प्रपि होनेप्रर = ` 


मी दुःख ओर मोह निने दूर ही रहते है, सस्थ्य 


ओर सम्पत्तिमे भी मौ अहंकारस्य मनसे घुरोभित ` ५ 
होते दै तथा सुन्दरी रमणि जिनके अन्तःकरण्मे 1 
चोट नहीं पर्वातौ ( विकार नही उयन्न करतीं ), ॥ 


एसे महात्मा पुरुष इस समय अच्यन्त दुर्खमदहै । जो 
हाधियोकी सेनारूप्री तरङ्गौसे उद्वेखित हौनेवले समर्‌- ` 

सागर्को अपने वल-विक्रमके द्वारा पार कर जाते हैः 
मेरी दमि वे शूरवीर नहीं हैँ। मै तो उन्हीको 
दूरवर मानता दर जौ मनश्यी उत्ताङ तरङगोसे पूर्ण इस ` 


देह ओर इन्धियखूयी समसुद्रको विवेक, वैराग्य आदिके ` 


द्वारा खघ जात ह। 


कीत्ी जगदहं प्रतपैः 


भिया गूं स्वकेन रक्ष्मीम्‌। ` 


थे पूरयन्त्यक्षतघर्यबन्धा 
नं ते जगत्यां सुरभा महान्तः । 
` अप्यन्त्रस्थं गिरशेरभचे- ` 








वजारयाभ्यन्तरसंखितं बा । ` ध १ 


द क ४1 1 
नि प्त 


स्वे समायान्ति ससिद्धिषेगाः 





" : . विषादयुक्त 


ऋमन्यमूमीत 





यापु २ कनो 
० 


| सर्वाः भियः संततमापदशं ॥ 
पुत्राश दरा धनं चं बुद्धया ` 
ग्रस्यते तात रसायनाभम्‌ | 
तस्नोपकरोत्यथान्ते 

` यत्रातिरम्या 
विषससबखा- 
४ युपगत; ` 
`. भावानु, सरन्‌ खानिह धमरिक्तित्‌ 
 जन्तुज॑राबानिह दद्यतेऽन्तः॥ 
` कामाथधमीधिकृतान्तराभिः 
कियाभिरहदी दिवसानि नीत्वा । 


बेतथरद्गहिगापिच्छलोरं 


बिश्रान्तिमागच्छतु फेन पुंसः 
बिभावितानि 
कायौण्यपर्थन्तमनोरमाणि 
`  जायाजनरञ्जनेन 
 जबाञ्जरान्तं जरयन्ति चेतः 
 ; पर्णानि जीर्णानि यथा तरूणां 
समेत्य जन्मा रयं प्रथान्ति 
तथेव लोकाः खविवेकदीनाः 
समेत्य गच्छन्ति तोऽप्यहेभि 


जयः 












मया म मि ज मतत दासय तनज 
~ व 


पिषमृच्छनव ॥ 


कायवयोऽवसाने । ¦ 


६ ओ यम 
भद 


क = 
{1 


रुष्य. सम्पत्त्या 1 
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न न 


अणिमा आदि सिद्वि्योको साथ चये सदा वेगपूर्वक 
चटी अती है अं 
निरन्तर अपने-आप आ जाती है। तात! पुत्र स्री 


पाप्रकै फठ्ष्य अपत्ति्या मी 
ओर घनन सवको रुष्य भ्रमरा अपनी बुद्धिके ` 
दारा रसायन समानं सुद्‌ मान क्ता ड; प्रतु , 
मृतयुकाछ अनेपरर वै सत्रके-सव को 


विषभान करनेसे होनेषाठी सूक समान दुःखदायी ` 


ही सिद्ध होते है। शरीरकी बाल्य नौर युवावस्थाओके ` 
 अन्तमे बुढापेकी विषम अव्रस्याको पहँंवा हज जराजीर्णं 
 ररीसाटा जीव विषाद्भणन हो इस लोकम अपने ` 


संचित किये इए धमसूल्य ( पापपूणें ) मौ (कर्मो 


एं विचारी ) का स्मरण करके दुस्सह अन्तञ्वौल- ` 

से जछता रहता दवै । जीवनके प्रारम्भे केक काम,अधै ` 
ओर सकाम धमकी राधिके उदयते की गवी त्रिवाओेदारा ` 
ही अपने दिन विताकर ब्रदधावखाको प्वैवे हए उन ` 
मनुष्योका हिक्ते इए मोरपंखके समान चश्चठ चित्त ` 
विप्र उपायसे विश्राम ( सुख-रान्ति ) खभ करे! ` 
(अर्थात्‌ निष्काप धर्म या परमाथैसाधनके बिन 


सुख-शन्तिक्ा मिख्ना कठिन है)] इनको अभी. ` 


करना है जर उन्हें बादमे--श्स प्रकार जिनके 
चयि चिन्ता की जाती हैः वे आपातरमणीय एवं ` 
परिणामे अनस्य सिद्व होनेवले कायै सियो तथा 
`. जो कीततिसे जगत्को, प्रतापसे सम्पूणं दिशाभेके 
 अन्तरालको, सम्पत्तिसे याचकोके धरोको ओर सालिक 
चल ( क्षमाः विनय, उदारता आदि ) से ठ््मीको 
परिपु्णं करते है तथा जिनके पैर्यका बन्धन कभी 


अन्य ठोगोके मनोरञचनपूर्वक किये जाते हए बद्धावस्थाके 
अन्ततक छेके चित्तवो वेगपर्धक जीर्म-सीर्ण 


 ( विवेकश्ट ) करते रहते है | जैसे वृक्षक पतत 


तन्न हकर थोडे दी दिनोमि प्री पडकर्‌ श्रड 


जति या नष्ट हो जाते है, उसी प्रकार आत्मविवेकरसे 


रहित मनुष्य इस्त लोके जन्म ठे एक दूसरेसे भिषूकर्‌ 
कुछ ही दिनोमे साथ छोडकर चछ देते है | 

इतस्ततो दूरतरं विहस्य 
प्रविश्य गेहं दिवसावसने। 


उपकार नही. ¦ 
करते अपितु अव्यत रमणीय भोग मी उक्त समय ` 











स्यन्त एतानि सुखानि यावत्‌ 


तोऽ 


प्राणापहारेकपरा नराणां 





 - किन्न ~~ ------- । ` विवेकिरोकाश्रयपाधुकर्मः ` 


समस्ते 
समागतायामभितश्च रक्ष्यम्‌ । ` 


 विद्रायिते शरत्रजने 


तवत्समापाति इताऽपरि श्त्युः | 


सवद्धिततुच्छसूप 
रमीभिः  क्षणनषटद््; । 
विलोव्यमना जनता अभलां 


न वेत्युपाय।तमहो सु पादम्‌ ॥ 
 अजन्लमागच्छति सत्रव्‌ 

मनारत गच्छति सत्परव । 

ऽपि लोरा जनता जगत्यां 

तरङ्गमाला कषणभङ्करेव ॥ 


मनो मनोहारितिय। 
 रक्तच्छदधृश्वरषरपदाक््यो 
विषट्ुमालरुख्ताः सिय ॥ 
इतोऽन्यतशोपगता युधेव 
समानकेतनिबद्धभावा + 
यत्रासमासङ्गससा नराणां 
| रत्र भित्व्यवहारमाया ॥ 
सक्षारसरम्भङ्कच्रियेयं 


हरन्ति । 


अश्षषधनख जनख बु 
चराश्धरप्रत्ययमातमोति | 


(त प 


(भला, कोन समञ्चदार मनुष्य दिनम ज्ञानी 
महापुरुपोका सङ्ग एवं समोका अनुष्ठान म करै द्र 
द्र्तक व्यर्थ इपर-उधर्‌ घूमता दज सायका घर्मे 


` छैटनेपर रात छखकी नीद सो सकेगा । समस्त 


शको मार भगानेपर जो चारौ ७ एसे धन-सम्पत्त 


रिक्तऽह्ि रात्रौ क उपेति निद्राम्‌ ॥ विपग्डुसोके 





र प्रप हने च्मती है, उप्त समय पुर, ज्यो दी हन 1 
ही ण्य 
मच सहसा आ धमकी है । जो किसी कारणसे ` 
दृदधिको प्रात होकर भी क्षणमरमे ही नष्ट होते देखे ५ 
` गये है, उन अव्यन्त तच्छ विषयभीगेदारा इधर-उधर ` 


सेवनमे ख्गता है, 


भटकायी जाती हई जनता इस भूतस्यर अपने निकट ` 


आमी इदं मृद्युको नहीं जान पाती, यह कितने ५ | 
आस्वयवं बत ह । समुद्रकी क्षणमह्गर च्हरोके  । 
सपान यह चप जनता इस भूतर्यर निरन्तर न जाने 


कर्हीति वेगपूव आती जर फिर सदा अगस ही 
नटी जाती ह । जेते चच्चट भरमररुपरी नेन बैर 
ङ परल्ख्वष्पी अधरोवाटी तथा विपबृक्षपर्‌ चदकर्‌ 


पा हर चश्चल तरिषठता्दुं देखनेमे अति चन्दर ` | 
हीनेके कारण पहले मनत हर ञ्ती है, पीछे सेवन (| 
सारनेपर प्राणका नाशय कर देती है, उसी प्रकार 1 
जल अधरों ओर भपरतुल्य चत्वर नेतत सुशोभित ५ 


दोनेबाटी सुन्दरी शिवो मनोहारिणी होने कारण ` 


` पह तो मनुष्य वित्तको चुराती है, फिर सर्वथा ` 4 ॑ 
उनक ब्राणाका अपहरण करनेषाटी वन जाती है | ` 


जसं तीथयात्रा अथवा देवोत्सषे नहत-से मनुष्योका 
ग्ला छट जता है, उसी प्रकार इस खोक ओर्‌ ` 
स्कल व्यथ ही आये हए जीर अमुक खानपर 
हम्टोगोकी भेट होगी, इस तरह आपसके संकेतयुक्त ` 
अभित्रास एकत्र हए छेगौका जो सी पुत्र अर 
मित्र जदिके रूपमे यह मिन होता है, यह्‌ व्यवह 
वाय हा द । यह संसार वेगूर्वका पूमनेवे 


ऊलाद-चक्रवे समान है । यथपि यह्‌ वषतुके | 
 प्ननिद्ि 


वदुख् समान क्षणभङ्गुर है, तथापि 
असावधान मनुष्यीकी बुद्धिम अप्रनी चिरस्थापितावी 
ही प्रतीति कराता है | 


-------------------------- 
छन्टारका चाक्र | ५ 



















































` पुनः पू््देववल्ञादुपेत्य 
खदेहभरेण करतोपकाषः 
बिद्यते यत्र॒ तरः इयर 
 र्यसने तत्र हि कः प्रसङ्गः 
 मनासखप्यतेदीपषृते- 
 स्न्तविंघाताय सथ्ुत्थितख। 
विषहुमस्येव जनखं सङ्गाः 
4 द्सथते सम्प्रति पूच्छमेव ॥ 
 . . कास्ता दशो यान सन्तिदोष | 
कास्ता दिशे यान दुःखदः । 
कास्ताः प्रजायसुन भङ्एवं 
६ कास्ताः क्रिया यासु न नाम साया॥ 
कंटपाभिधानक्षणजीषिनो शि 
` कपोवसंख्याकरने विरिञ्च्याः 
अतः कलाच्ालिनि कारन 
|  घुस्दीर्षतवधियोऽप्यसत्याः 
सर्वत्र पाषाणमया शहीधा 
षृदा मही दारुभिर वृक्षाः 
`  मासेर्जनाः पौरपबद्धभावा | 
 नापूतरमतीहद विकार्दीनम्‌ ॥ 
आलोक्यते चेतनयानुब्िद्रा ` 
| पयोुबद्धोऽस्तनयो नभः खाः। 
परथश्विभागेन पदाथलक्षम्या 
 एतज्ञगन्नेतरदस्ति किचित्‌ ॥ 
भजँ दैववा वास्वार जन्म ठेकर अपनी छया, 


पत्र ओर पुष्प आदिक द्वारा निरन्तर श्राणियोका 
करनेधाखा दृक्ष भी वुल्हाडीसे काट. 


( (५ जाता है, उस संसारम भनुष्य-नैसा अपराधी ओर 
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मनोहर कति है वितु उनके मीतर बड़ा मारी दोष 
भरा रहता है । एवा ( विषदृक्ष ) हृद्यश्थित प्राणेकिः 


विनारक्रे स्यि खडा दहै तो दूसरा ( वरिषयासक्त 


नुष्य ) आन्तरि शान्तिके विधात्रे च्वि तयार 
रहता ३ । इनके सङ्गते तका मू या मूढता दही 
ग्राप्त होती है। संसासे देषी कौनती व है 
जिनमे दोष नही हैव कौन-सी द्विपं है न्दौ 
दख ओर दाह नदी है वे कौनसे जीर-रारीर्‌ ` 
है जो क्षणमङ्र नदी है! ओर कौन-सी सक्र 


क्रिय है, जिन छर-कपट नही है १ वीते हए 
ओर आनेपरयि अनन्त करल्पेक्ी संख्याका परिन्गान 


नही होता । इसथ्ि जेते क्षण अनन्त है, उसी 
प्रकार कल्प भी अनन्त है। भगवान्‌ वष्णु जीर 
र आदिकी च्म क्लमी क्षण दही है।अतः ` 
 ब्रह्मञोकके निवासी मी वल्य-नाधधारी एक क्षणतक ` 
ही जीनेवाठे है । इसलिये कलौ (विभिन्न ` 
अंशो) से सुशोभित होनेषामे कामहै वधु 
ओर दीर्मल्--चिरवीवन ओर क्षणजीवनकी बुद्धि भी ` 
` द्वयकी कल्यनके अधीन होनेके कारण अव्य ही 
है । सवत्र प्रत्थरफे दी पहाड़ दै--उनमे पत्थे 
सिवा दूसरी को वस्तु नही है। इषी तरह सव्र 
जगह मिद्रीकी ही प्रथ्वीदहै, काष्ठे हयी वृश्च है ओर 


हाड़मंसके ही मनुष्य हैँ । छोभीकरे बनाये हए संकेतके 
अनुपतार ही उनके व्रिशेष नाप आदि मावर नियत हौ गये 


है इस भोग्ये कोई भी वस्तु विकार ३ दीन अथवा अपू 
नहीं है । सव कुछ विकारस्य होनेफे कारग दी असत्य 


है । बडे वेदी वात दहै किं जक, अग्नि, वथु, 


आकारा ओर प्रध्वी-ये पौँच महाभूत हीपरस्र 
 पिख्कर घटः-पट आदि नाना पदार्थे रूपमे अविवेकी 


परपरौको प्रतीत होते है। चेतनके सनिध्यसे ही 


। उन्हें प्रदार्थोकी प्रतीति होती है | क्रिरिवि-दधिसे 1 
| षे ४ रथव यय्‌, विभागपूवैक आलो चना करनेपर बह जगच. | 
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1 
नि निमि 


पोच भूतोसे अतिरिक्त दुसरी कोई वस्तु नही 
सिद्वहयेता। 
चमत्छृतिर्चेह  मनखिरोक- 
चेतशमत्कारकरी 
खप्नेऽप साधो तरिषयं कदाचित्‌ 
केषांचिदभ्येति न चित्रस्पा।॥ 
(महालन्‌ । मिथ्या होनेपर भी इस पदार्थ-समूहके 
विषयमे व्यत्रह्मरुशार्ताके कारण शिद्रान्‌ पुरुपोके 
भी मनम मोगसम्बन्धी चमत्कार ( चे ) कौ उदयन 
 करनेवाढी जो व्यवहार-चमल्कृति या प्रवृत्ति देखी 
जाती है, वह कों आशर्थकी वात नहीं है; क्योकि 
कभी-कभी खप्नमे मिय्याभूत व्रिषयको रुक्य करके मी 


नराणाम्‌ | 


विन्दं छोगोकी उस प्रकारकी चमत्कारपूर्णं प्रवृत्ति ` 


होती देखी जाती है | 
अद्‌ातुमिच्छन्‌ पद्मानां 
खचेतसेवापहतोऽय 
पतत्यशरङ्कं पश्ुरद्रिकूय- 
दानीटख्वल्टीफएलवान्छयैव ॥ 
नेसे पञ्च॒ किसी हरी-हरी स्ते फल्वो प्रनेकी 
इच्छसे ही अगे वृनेप्र निस्सदेह पर्वतरिखरसे 


रोषः । 


` गिर्‌ जाता हैः उसी प्रकार्‌ शरश पुरुषोके पद ( स्थान 
` या धन-वेभव आदि) को हत्‌ ठेनेकी इच्छा 


रखनेवाढा पुरूष राग-खेम आदि दौषोसे दूषित इए 
अपने चित्तके द्वारा ही मारा जाकर अद्य पतनके 
गरतमे गिर जाता है ( सगं २७) 
 जागक्कि पदारथोकी परिवतनश्चीटता एषं 
अस्थिरताका वर्णन 


श्रीराम उवाच 


यच्चेदं दृश्यते भरंचिजगत्खावरजंगमम्‌ । 
 तत्सवमसिरं हान्‌ खम्रसंगमसंनिभम्‌ ॥ 





५... 
यदङ्गमद्य संवीतं कौरोयक्षभ्विलेपनेः 

दिगम्बरं तदेष श्वो दूरे विश्चरितिावटे॥ 
 थत्रद्च नग्रं दृं विचित्राचारचश्चलम्‌ | ` 
 तत्रेषोदेति दिषसैः संश्ल्यारप्यधर्मता ॥ ` 
यः पमान तेजखी मण्डलान्यधितिष्ठति। ` 





स॒ भशक्रूटतां राजन्‌ दिवसैरधिगच्छति ॥ ` 


अरण्यानी महाभीमा या नभोमण्डलोपमा । ` 

 पताकाच्छादिताकाशा सेव सम्पद्यते पुरी ॥ ` 
या सताबलिता भीमा भात्यद्च विषिनावली । ` 
दिवसरव सा याति पूनर्मरुमहीपदम्‌ ॥ ` 
सलि खलतां याति खली भवति बारिभूः । 
बिषयखति सबं हि सकष्ठाम्बुतृणं जगत्‌ ॥ 
अभनत्यं यवनं बाल्यं शरीरं द्रव्यसंचया; । ` 
भवदुभवान्त्र यान्ति तरङ्गवदनारतम्‌ ॥ 
वातान्तरदीपकशिखालोलं जगति जीवितस्‌ । ` 
तडित्स्फुरणसं काशा 


श्रीरामचन््रजी कहते है ब्रह्मन्‌ ! यह जो कुक 


भी स्थावर्‌-जंगमश्य दृश्य जगत्‌ दिखायी देता हैः 1 


वह॒ सव सपनेमे को इए मेलके समान अस्र ` 
हे--चिरकाठतक टिकनेवा नहीं | आज जिस 
सरीरको रेप वल्य श्लोके हार तथा भोति -मोतिके ` 
अनुलेःनेसे सनाया गया है, वही कठ नंगा होकर ` 
ग्राम या नगरसे बहुत दूर्‌ किसी गड्मे धडा सड ` 
जाभगा । जिस स्थानम आज विचित्र आहारव्यत्रहार 


ओर्‌ चहल-प्से भरा इजा च्वर्सा नगर देखां | 


गया हैः वहीं कुछ ही दिनोमे सुने वनफरे धर्भका 


उदय हौ जायगा---वह भूमि गहन. व्रनके समान | 
निजन एवं अगम्य हो जायगी | जो पुरुष आज | 


तेजखी है ओर अनेक मण्डलोपर दासन करता है, 
वही कुछ दिनोके अनन्तर राखका ठेर वन जाता 
है । आज जो आकारमण्डल्फे समान नीला ओर ` 


= महामयंकर वन हैः वही बु कालके पश्चात्‌ ध्वजा. . 





दिवसास्ते महान्तस्ते सम्पदस्ता; क्रिय ताः 
स॒ स्मृतिपथं अत्तं यामो वयमपि क्षणात्‌ ॥ 
 . . , अ्रत्यहं क्षयमायाति प्रत्यहं जायते प्रन 





= जा निति निनीय कवििदििनथयनििरनिमिगिििोनी ि 








` ` प्रताकाभसे आकाशको ढक देनेवाला विजा नगर 


बन जाता है। भाज जौ स्ताचल्छसियेसे अविष्िति 


मयंक बनश्रेणी दश्रिोचर होती !है, वही कतिपय 
 - द्विनेमि ही मर्भूमि ( रेगिस्लान) कं 


` दमक ) बिजठीकी चमक्के सनान क्षणिक है 


: अदपि हतहूपाया नन्तोऽखा दग्धरघतेः॥ 


1 तिरक पुरुपा यान्त तिरश्चो नरतामपि। ` 
` देवाथादेवतां यान्ति किमिह बिभो खरम्‌ ॥ 


:. द्यौः क्षमा वायुराकाशं पर्वताः सरितो दि्षः। ` क्षणं कनकनिष्यन्दकोमलारोकसन्दरम्‌ ॥ ` 


ध क्षणं अख्दनीरान्नमारषिकितकोररम्‌ । ` 
धनानि बान्धवा सूत्या मित्राणि विभवाशये। क्षणञड्डामरखं क्षणं मूकमिव सितम्‌ ॥ 
 षिनशभयभीत्य सवं नीरसतां गतम्‌।॥ क्षणं ताराविरचितं 

` क्षणम॑श्वयंमायाति क्षणमेति दखिद्रितम्‌। श्णमिन्दुवषहाद श्वणं सर्वव; रसम्‌ | | 
क्षणमागतरोगताम्‌ ॥ अगमपायपरथा कषप 


निहतात्मना । न विभेति हि संसारे धीरोऽपि क छनया ॥ 


`. विनात्ववाडवस्येतत्सषं  संशष्कमिन्धनम्‌ 









`. क्षणं बिगतरेगखं 


प्रतापी पुर, वे प्रचर सम्पत्तियां तथा 





1 | जङ खछ ह्यो नाता है ओर खल. 
४ ` जर | काट, जक ओर तिनकोसदहित सारा जगत्‌ 
`  . ही प्रीतं अस्थको प्रप्त होता रहता है। जधानीः 
"बचपन, ररर ओर ्यसंप्रह--ये सब-केसब अनित्य 
दै ओर तरङ्गकी भति निरन्तर एक भव्रसे द्रे 


म॑दद्धिद्धो जाता 
क्षणमपे रोगी हयो जाता 
 व्रिपरीत अवस्था प्रदान करनेव्रार इस नश्वर जगतृखूयी 
 श्रमसे कौन बुद्धिमान्‌ मनुष्य मोहित नष्टीं हहं? 
(इस श्रमे सभी छोगोको महम्‌ उर सक्छ है | ) 


 तमःपडसमालन्च 


& | भह! वे उतसव ओरं वैमव्रसे सुशोभितं होनेवलि | | 


हदि भावयामि # 


(रि 
0 








ध अज्ञात स्थानको च्छे जार ओर्‌ छोगेके धि केवट 
स्मरणीय नकर रह जायगे । यह संसार प्रतिदिन नष 
होता दै ओर्‌ प्रतिदिन पनः 
स्थान ग्रहण ७ ` 


अतः आजतक इसत नराय जले 


हस संसारे कौन.सी वस्तु सिर है] खगः प्रषवीः 

क ` वायु अकार) पवेत, नदिया भौर दिशा्य्---यं सत्र 
` | भावको प्रप्त होते रते दहै। दस संसारम प्राणियोका 

` जीवनं हासे मरे स्थानम रक्खे हए दीपककी छक 

समान च्छ (शीघ्र दही बुञ्च जनधा) है ओर 


तीनों लोकके सम्पूर्णं पदार्थोकी शोमा ( चमक | श 
र समू पराक ( स्यि नीरसदही है| मुनीश्वर | जगत मनुष्य क्षणमर 


के-सव व्रिनादाख्यी वद़वानरके स्यि सखे इधनके 


सपान है । धनः माूवन्धुः भूव्यवर, पित्र तथा 


वेभव---ये सव-के-सव धिनाशके भयते इरे दए पुस्पके 
रये ( धनम ) ग्राप्त कर्‌ छता है ओर क्षणमर्‌ 


वह क्षणभरमे हयी नीरोग अं 
। दस श्रकार्‌ प्रतिक्षण 


कषणमकश्िमण्डदम्र्‌ | 


क्षेणमकेण भूषितम्‌ 
सतिनष्या । 


अषद्‌; क्षणभयान्ति क्षणमायान्ति सम्पदः । 
क्षेण जन्म क्षण स््युुने खि न क्षणम्‌ ॥ 


( प्रागासीदन्य एवेह जतस्त्न्यो नरो दिनैः । ` 
 सदफरूपं भगवन्‌ चिदसि न सुखिरम्‌ ॥ 
५ १, यर् वडबानलका अर्धं भमिभात्र समक्षना नदि । ` | 


पन्न हो जाता दहै। ` 
टर्‌ संसारा अन्त 
नहीं हज | प्रमो | मनु प्रहपक्षियौकी योनिको 
प्राप्त हेते दै । पह्युयक्षी मानवजन्स ध्रारण करते 
तथा देवता भी देतत्‌ योनियेम जन्पल्ति है । फिर 


८ 








# ्ीरामगीतः # = ` 


कालः ऋरीडस्ययं प्रायः सर्वमापदि पातयन्‌ । ` 
देलाविचलितारेषचतुराचारचञ्चुरः  ॥ 





. जाता) 


` अद्यूरेण हतः शूर एकेनापि हतं शतम्‌ । 
 श्रकृताः प्रभुतां यावाः सर्व॑माबर््यते जगत्‌ ॥ ` 

व्यमस्पदिनेरवं यौवनश्रीस्तती जर । ` 
देहेऽपि नेकरूपत्वं काऽऽशया बाह्येषु वस्तुषु ॥ ` 
आबिभौवतिरोभावभागिनो भवभामिनः । 
 जनख सिरतां यान्ति नापदो न्‌ च सम्पदः ॥ 


( सग २८ ) 
 (आकाश्मण्डङ क्षेणभरमे अन्धकारखपी कीचड़ 
 सेच्पि जाता है। फिर क्षणमरे ही सुबरणदरवके समान 
दीतर मृदुल चँदनीके अति उञ्स्वटं प्रकारासे 
` उदूभासित ह्यो परम सुन्दर दिखायी देने च्गता है | 


 अन्तःप्रदेख ८ वक्ष एवं उदर ) ठक जाता है । क्षणभरमे 
ही वरहा उच्वखरसे मेघोकी गम्भीर गर्जना होने कगती 
है ओर क्षणे ही वह मूककी मतिं नीरव द्यो जाता 
है | क्षणम हयी तराजीकी हारावरीसे अच्छ्रृत ओर 
 क्षणमे द्यी सू्यष्यी मणिसे षिमूष्रित ह्य जातां है} 
क्षणम दी व्यँ चन्माकी चटकीठी चँदनीसे आहवाद्‌ 
छाजाता है ओर्‌ श्षणभसे ही वह ससे सुला 
दस तरह जैसे आकारकी चिति क्षण- 
क्षणम बदट्वी रहती है, उसी प्रकर र संसासखे सभी 
` पदार्थं प्रतिक्षण पररिर्वनशील है | सहर्ष { संसारम कौन 


(न 


देस ‡रदहै, जो धीर होता इ मी क्षणभरम सित | 
ओर क्षणभरम नष्ट होनेवाटी, आवागमनकी परम्परासे । 
= युक्तं इस सांसारिकि श्ितिसे भयभीत नहीं होता १ 
छने ! यँ क्षणभरमे आपत्तौ आती है ओर क्षणम | 
सम्पत्तियोँ । क्षणे ही जन्म होता है ओर क्षणमे दही | 
मृत्यु इस जगतमे कौन-सी रेसी वस्तु है, जो क्षणिक | 
नद्यो १ मगवन्‌ } यद्य उलन्न. हआ मवुष्यः पहले । 

इछ ओर ही था ओर थोड़े दिनों वाद अन्य प्रकारका 
हो जाता है । यँ सदा एक्य रहनेषाटी घुर्‌ । 


वस्तु वो नहीं है । यहा कायरके द्वारां शूरवीर मारा | 
जाता है एक ही व्यक्तिके हाधसे सैकडों मनुष्य मारे | 
जातिदहै जर साधारणलोग भीराजाबन त्ैस्तेहै। | 


इस प्रकार यह सारा जगत्‌ विपरीत अवस्यमे परखितित 


बूर दी क्षण नेषरूषी नीक कमलेकी भाखसे उसका दौता रहता दै ! वाव्यावखा धोड़े दी दिनंमि चटी | 


जाती है, फिर यौवनकी रोमा छा जाती है ओर कुछ | 
ही दिनेमि बह भी समाप्त हो जाती है। तश्चत्‌ 


वृद्वावस्थाका पदार्णण होता है । जब हमरे शरीरम भी ` 


एकरूयता ( सिरता ) नहीं है, तब बाह्य वस्तु । 
एकख्यताका विश्वास क्या हो सकता है । उत्पन जर्‌ | 


विनष्ट हौनेवारे संसारी पुस्षेकी न तो आपरचचि्यो स्थिर 


रहती है ओर न सम्पत्तियं द्यी | यह कार चतुर 


मनुष्योको मी अबेलनापूवैक विपरीत सितियोमे 


परसिर्तित करनेके कार्यम अल्यन्त बुरशाठ है । प्रायः सव 


लोगोको आपत्तमं ठकेख्कर्‌ यह क्रीडा करता है । 


श्रीशम-गीता 
`  ( अघ्याल्समायण ) 


` ` अध्यात्मशमायणके अनुसार 

हो जानिके अमन्तर श्रीखष्ष्मणजीनं भगवाम्‌ श्रीसधवेन्द्रते 
प्रश्न किया आर्‌ श्रीखुनाथजीमे उनके उत्तरर्मं उन 
` श्रीरामगीताका उपदश्य करिया] जो निञ्नक्िखित है-- 
लक््मणके द्वारा उपदेश्चके ठि शर्थना 

` ऋदाचिदेकान्त उपस्थितं | 
रामं रमाखारसितिपादपङ्कनम्‌ । 


श्रीर० वेण ० ७५--9दे-- 


अयौध्यामे राज्याभिषेक 


सौमित्िरासादितशचद्रभावनः 


प्रणम्य भक्त्या बिनयान्वितोऽत्रवीत्‌।। =| 


तं शरुद्रबोधोऽि हि स्वदेहिना- 


ज्ञानदां अहामते 


| 
॥ 
| 
ष 


ध 
॥ 
ध 


` सात्माखथीशोऽसि निरृतिः खयम्‌। | 
प्रतीयसे ¦ 4 
 पादा्जभृङ्गाहितसङ्गसङ्गिनाम्‌ ॥ 



















#% तं रामचन्द्रमनिशं इदि भावयामि ‰ | 
अहं प्रपन्नोऽकि पदाम्बुजं प्रभो धर्मतरौ तत्र॒ णनः शरीरकं 
भवापवगं तव॒ योगिभाषितम्‌। पुमः क्रिया चक्रबदीरयते भवः। 
` यथाञ्ञसाज्ञानमपार!रिधि अक्ञानमेवखय हि मूरक्रारणं 
शुखं तरिष्यामि तथाजुसाधि मम्‌ ॥ तद्धानमेवात्र बिध विधीयते। 
 .  (अष्यासगः उत्तर ५।३--५) विद्यैव तबाश्यविधो परीयसी 


| किसी दिन) भगवान्‌ राम) जिनके चरणकमखकी 
¦ सेवा सक्षात्‌ श्रीरक्ष्मीजी कती है, एकान्ते बेठे हृए 
ये] उस समय द्ध विचारे कक्मणजीने ( उनके ` 
पर्त जा) उद भक्तिपूर्वकं प्रणाम कर अति विनीत 
|| ` भावसे कहा--महामते 


ष ५ रारण ह्र आप. सुते पसा उपदेश दीजिये जिससे 
भै छगमतासे ही ज्ञानरूप अपार्‌ स्के पार 
=: (भगवान्‌ श्रीरामका उत्तर ) सकाम कर्म॑ ` 
| अन्नानका नार नरह हग 


` श्ुतल्ाथ सौमित्रिवचोऽखिलं तदी 
आह प्रपन्नार्तिहर: 
 विज्ानमन्नानतमःश्शान्तये ` 
= - शतिपरषन्नं धितिपालमूषणः॥ ` 
आदौ खवर्णाभमवणिताः क्रियाः ` 

एला  समासादितश्ुद्धमानसः। 
समाप्य  तत्पू्युात्तसाधनः ` 

श्रयेत्‌ सद्गुरमात्मरन्धये ॥ 
`  शरीरोद्धवहेतुराच्ता 
भव्रतः सुरभिणः । 


प्रस्थो; । 


ण 


अप श्जुद्वकानखख्पः ` 
` समस्त देहधासियके आता, स्के खामी ओर ` 
खसरूपसे निराकार है । भो आपके चरणकमलोके 

„ स्यि भमररूप है उन प्रम भागवतो सदछासके 
 रसिकोको ही आप ज्ञानदष्टिसे "दिखलयी देते है । 
~ - श्रमो 


वसुर 





न॒ कर्मत सविरोधमोसिि्‌ ॥ 


मे ज्ञानहानिरं च रागसंधृयो 
भवेत; कर्म॑ रुदोषयुद्धवेत्‌ । 
ततः एनः संसृतिरप्यबारिता 


ताद्‌ बुधो ज्ञानपिचारात्‌ भवेत्‌ 
ह { अध्यात्म०) उत्तर० ५4 ६---१० ) 


श्रीढक्ष्पणजीके ये सब वचन द्वुनकर्‌ रारणागत 
भूपाटरियेमणि भगवान्‌ गाम; सुननेके ` 
लिये उत्सुकः हए रुक््मणको उनक्रे अक्नानान्धकारका 


योगिजन जिनका निरन्तर चिन्तन करते । नारा करनैके ल्यि प्रसन्नचित्तसे ज्ञानोपदेश करने 


है, संसारे छुडनेबाले उन भापके चरणकमलोकी को । ( वै बोके--) (सबसे पहठे अपने-अपने वण 


ओर आश्रमके व्यि ( राखे ) बतलयी इई क्रिया्जका 
यथात्‌ पाटन कर, चित्त शुद्ध दौ जानेपर्‌ उन 


 कर्मोको छोड दे ओर्‌ रम-दभादि साधनोसे सम्पन्न 
द्यो आसज्ञानवी प्राप्तिके चयि सद्गुरुकी रारणमे जाय । 
„ कमं देहान्तरकी प्रा्तिके ल्यि दी खीकार किय 
शये है क्योकि उनमें प्रेम रखनेवलि पुरषेसे इष्ट- 
अनिष्ट दोनों दी प्रकारकी करिया होती है । उनसे धमं | 
ओर अधम॑---दोनोकी ही प्रति होती है ओर उनके 
कारण हरीर प्राप्त होता है जिससे फिर क्म होते 
है| इसी प्रकार यदं संसार चक्रके समान चकत 
रता है । संसारका मूल कारण अङ्गान दही हैं 
इन ( शच्लीय ) विषिधाक्येमिं उतत ( जश्गान) का ` 
नाश ही ( संसारे सक्त होनेका ) उपराय बतठाया 


गया है | अक्ञानका नादय करनेमे ज्ञान दी समंद, 


(सकाम) कम नही) क्कि उप्त ( अक्नान ) से | 
उदयन हनेवाला कम उका विरोधी नदी हो 








८; शरीराम-गीता # ध ३५५ -. । 


पकता । सकाम कर्णद्ारा अक्गानका नाशा अथवा 
 रागका क्षय नहीं दो सक्ता; बल्कि उससे दूसरे स 

 करमकी उत्ति होती है, उससे पुनः संसारी 

प्राप्ति हयेना अनिवायं है } इसच्ये बुद्धिमानको छन 


 विचारमं ही तपर होना चाहिये । ` 


कर्मके दवारा ज्ञान मुक्तिका साधन हे कता 
है--दे्ता षितकवाद 


नलु क्रिया वेदयुखेन चोदिता ` | 


तथेव विद्या पुसपा्थसाधनम्‌ । 


कर्तव्यता प्राणथृतः प्रचोदिता 


विद्यासहयत्वधुपेति सा पनः॥ 


कर्माकृतौ दोषमपि शुतिर्जगौ 


तसात्सदा कार्यमिदं धषुष्चुणा । 


नु खतन्त्रा धरुवकर्यक्षारिणी 


ह विधया न किञ्िन्मनकाप्यपेक्षते | 
- न स्त्यकार्योऽपि हि यद्दष्वरः ` 


`  भ्रकाष्ुतेऽन्यानपि कारकादिकान्‌ । 
तथेव बिद्या विधितः प्रकाशित 


विक्िष्यते कर्मभिरेव भुक्तये ॥ 

( अथ्यात्मरः उन्तर० ५ । ११--१३ ) 
कुछ वितकबादी एेसा कहते हैँ कि जिस प्रकार 
वेदके कथनानुसारं ज्ञान पुरुषार्थका साधक है वैसे 
दही कमं वेदुत्रिहित हैः ओर प्राणियोके छि करकी 
अवस्य-कर्व्यताका व्रिधान भी है, इसच्ि वे कर्भ 
= ज्ञानवे सहकारी हो जते ह । साथ ही श्रुतिने 

कमे न करनेमे दोष भी बतखया है, इसध्यि 
 सु्षुको उन्हं सर्वदा करते रहना चाद्ये ` ओर 
यदि कौ कै कि ज्ञान खतन्त्र है एवं निश्चय 
ज दी अपना फर देनेवाखा है, उत्ते मनसे भी 
किसी ओरकी सहायताकी आय्यकता नदी दै, 
तो उसका यह कहना ठीक नही; क्योकि जिस 










रकार ( वेदोक्त ) यक्ञ सय कर्मं होनेपर भी | 


अन्य कारकादिकौ ववक्षा करता ह है, उसी प्रकु | 
विधिसे प्रकारित कमेक्रि द्वारा दी ब्रन सुक्तिका ` 
साधक ह्ली सक्ता है (अतः कर्मोका साग उत्रित _ : 
नहीं है) । | ् 


वितकवादका खण्डन --न्नान हौनेपर क्मका 
` त्यागे जताहै 


ि सविद्न्तीि  दितर्कबादिन- ` | 


स्तदप्यसद्‌दृषटिविरोधकारणात्‌ 


 देदाभिमानादभिवर्ध॑ते क्रिया ` 


विद्या गतादङ्कृतितः प्रसिद्धयति॥ ` 
विशचद्धविज्ञानविरोधनश्िता 4 
` विदयत्मवत्तिशवरमेति भण्यते । _ 
उदेति कमीलिलकारकादिभि- ` 

निहन्ति विचखिलकारादिकम्‌ ॥ = 


तखात्यजेत्कायमरेषतः सुधी - 
विद्यापिरोधात्न सयुच्चयो भषेत्‌। ` 
त्मालुसंधानपरायणः = सदा । 
निष्ृचसवन्द्रयवत्तिगोचरः = ॥ ` 


-याचच्छरीरादिषु ` माययात्मधी 
सतावदिधेयो बिधिवदकर्मणाम्‌ | 
नेतीति बाक्यरखिरं निषिध्य त- | 
ज्ज्ञास्वा परास्मानमथ स्यजेक्कियाः ॥ 
( यध्यात्म०? उत्तर° ५। १४---१७ ) 
( सिद्धान्ती-) "सा जो कोई कुतर्का कहते है 
उनके कथने प्रत्यक्ष बिरोध हने कारण वह 


ठीक नहीं है; क्योकि कर्षं देहाभिमानसे होता है 


जर्‌ ज्ञान अहंकारके नाश होनेपर सिद्र होता | 
( वेदान्त-वक्योका तिचार्‌ करते-करते ) विडुद्ध किक्ञानके ` 
प्रकारयसे उद्वाप्तित जो चरम आम्मवृत्ति होती दहै 


उसीको व ( आलज्ञान ) कते दै । इषे ` 











२५६ 


॥ कि ० 
मोन 


अतिरिक्त कर्म सम्पूरणं कारकादिकी सहायतसे होता 


है वितु विदा समस्त कारकादिको ( अनित्यलकी ) 


` मावनाद्रारा नास कर देती है । इसल्यि समसत इन्दियकरे 


` व्िषयोसे निक्त होकर निरत आसमाुप्तधानमं 
का इभा बुद्धिमान्‌ पुछ सम्पूरणं कर्मोका सर्वथा 
 ल्यागं कर दे; क्योकि .विधाक्रा विरोधी होनेके कारण 


कर्मक उसके साथ समुच्चय नही हो सकता | 
` -जबतक मायामे 
दारीरादिमे आत्ममाव है; तभीतक उसे व्रैदिक कर्मानुष्ठान 


मोहित रहने कारण मनु्यको 


` कर्तव्य है| नेतिनेति आदि वाक्यौसे सम्पूर्णे अनात् 


 वस्तुओंका सिषेध कारके अपने ` परमामखरूयको जान 
: . . लेनेपर फिर उसे समस्त कमक छोड ना चाहिये । 


` ; ज्ञान स्तन्त्र हे ओर्‌ मक्के टि बही समथ है 


परात्मात्मविभेदभेदकं 
विक्ञानमातमन्यवभाति 
माया प्रविटीयतेऽञ्जसा 
५. सकारका 
श्ुतिप्रममाभिषिनिता च सा 
` कथं मचिष्यत्यमि कार्यकारिणी |. 
 जिन्गानमात्रादमराहितीयतः ` 
. शसादविद्या न पुनभेविष्यति॥ ` 
यदि सख नष्टा न पनः प्रषयते 


 : गदा 


स्वैव 


कतौहमस्येतिं मतिः कथं भवेत्‌। 


८ तसात्‌ खतन्वरा न किमप्यपेशषते 


बिद्या 'पिमोक्षाय बिभाति केवला | ॥ 


( अध्यात्म०ः उत्तर० ५। १८--२० ) 







(1 “जिस समय परमाला ओर जीघात्मके भेदको दृर करमे- ` 
मग्रव स्पतया भसित ` 
र्गतां है, उसी समय आत्मके व्ये संसार्प्राप्तिकी ` 


प्रकारामय वि्षान अन्तःकरणमं 


त भनायास दी कारकादिके सहित छीन ह 


 एताबदित्याष् च षाजिनां 
 भाखरम्‌। 


फारणमात्मसंसुतेः ॥ ` 


ऋ तं समचन्द्रमनिधं हदि भावयामि # ` 


॥। १५४४ सिय मरभम 
0 0 


फिर वह अपना कार्यं करनेन समर्थं भीकरिस् प्रकार ` 
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हौ सकेमी १ क्योकि परमाथत एकमात्र ज्ञानस्य 


निर्भक ओर अद्वितीय दहै | अतः ( बोध दहो जनेपर्‌ ) | 
पिद अत्रिवा क 
हो जनपर अत्रियाक्रा फिर जन्मदही नहीं ह्येताते ` 
नोधवानको शँ ईष कर्मका कता ह्रै एसी बुद्रि 
कसे दहो सकती दै! इथि ज्ञान खतन्त्र दै,उसे ` 


उतपन्न नहीं ह्योभी । जन एक बार नष ` 


जीवके मोक्षवे ल्यं किसी ओर (कर्मादि) की 
अपेक्षा नहीं दै, बह खयं अकेख ही उसके नि ` 
समधैहै।  . ` ` 
छा तैत्तिरीयश्वुतिराह सादरं 
न्यासं प्रश्ताखिरकर्मणां स्फुटम्‌ । 
श््ति- 
| ्ञीन॑॑ विमोक्षाय न क्म साधनम्‌ 
विद्याप्षमत्वेन तु दरितस्स्वया 
ऋतु दृष्टान्त उदाहतः समः 
पथक्ताद्हुकारकेः कतुः = = ` 
संसाप्यते ज्ञानमतो विपर्यय ॥ ` 
 स॒प्रत्मवायो दहमित्यनात्मधी | 
 सरप्रसिद्धा न तु त्वदशिनः 


ताद्‌ बुषेस्त्याज्यममिक्रियात्मभि 


विधानतः कमं बिधिप्रकार्तितम्‌ । 


( अध्यातम०) उत्तर° ५। २१---२२ ) | 


 सानश्चः? । (तै आ० १०1 १०.) । 
{ "एतावदरे खल्वमृतम्‌? । ( बू° उ० ४।५। १५ ) 


नोति ॥ ^ 


` ष्टके सिवा तैत्तिरीय शाखाकी प्रसिद्र श्रति# ` 
भी आग्रहपूवक स्पष्ट कहती है किं समस्त ` 
 वर्मोका त्याग करना ही अच्छाहै तथा (्यतावत्‌ः | 
इत्यादि बाजसनेयी राखावी शुति† भी कहती दहै षि 
मोक्षा साधन क्न ही है, कमं नहीं| जर तुमने | 
ध्न कमणा न प्रजया धनेन वयभेनैके अमृतवः ` 














| श्रद्धान्वितस्त्लमसीति 





कै श्रीराम-गीता# ॥ २५७ ` ` 


नि 
वि 


जो ज्ञानकी समानम यक्ादिका दधन्त दिया सौ 


ठीक महीं है; क्यौकि उन दोनीकै फर अङ-अद्ग 


है । इसके अतिरिक्ति यक्ष तो ( होता, ऋषिर्‌, 


 . यजमान आदि ) बहते कार्की सिद्ध होताहै. 
` ओर ज्ञान इसके विपरीत है ( अथात्‌ बह कारकारदिसे 
साध्य नटी है) | ^ कर्के द्याम करनेसे ) म अवदय 
प्रायित्त-भागी दौञंगाः--देसी अनाम-वुद्धि अङ्नानिर्योको 
इ करती है, तच्ज्ञानीको नहीं । इसख्यि विकार 
रहित चित्तवाले बोधवान्‌. पुरुषको विहित कर्मोका | 


भी विधिपूर्वक व्याग कर देना चाहिये ।! 


` आत्मा जजन्मा, अविनाशी, सुखस्वरूप, स्वयंमकान्, 


सर्वगत गौर जद्वितीय है 
वाक्यतो 
गुरोः प्रष्ादादपि सखद्धमानसः। 


विज्ञाय चैकात्म्यमथास्मजीवयो 


सुखी  भवेन्मेरुरिविाग्रकस्यनः ॥ 


आदौ पदाथावगति्हिं कारणं 


वाकयाथंधिज्ञानगिधी विधानतः 


 कतचम्पदा्थौ परमात्मजीवका 
वसति वचैकात्म्यसथानयोभेषेत्‌ ॥ 
 . म्रत्यकूपरोक्षादि पिरोधमात्मनो 


विहाय संगरह्च॒तयोथिदत्मताम्‌ । 


 संशोधितां रक्षणया च रक्षितां 


ज्ञाता खमात्मानमथाद्रयो भवेत्‌ ॥ 


 एकात्मकत्वाजहती न सम्भवे 
| तथाजृ्टक्षणता ` विरोधतः । 
` सोऽयभ्पदार्थाविव भागलक्षणा 


युज्येत तच्वम्पदयोरदोषतः । 


( अध्यात्म °; उन्तर० ५ । २४---२७ ) 


"पिर छद्धचित्त ह्येक श्रद्वापूर्वक य॒रुकी कृपते ` 
(तत्वमसिः इस महााक्यकै द्वारा परमात्मा ओर त 





ता 
व का त (न 


जीवामाकी एकता जानकर सुमेके समान निश्चल 


ण 





एवं सुखी हो जाय । यह्‌ नियम दीह कि प्रत्यक 


वाक्यका अर्थं जाननेम पठे उसके प्दोके अर्थका = 
ज्ञान ही कारण है । ( इस “तमति महावक्यके ) | 
` तत्‌ः ओर लमू पद क्रमसे परमात्मा ओर्‌ जीवातवे 
वाचवा है ओर “असिः उन दोनोकी एकता करता है । 
हन दोनों ८ जीवासा ओर्‌ परमासा) म जीवामा ` 
यक्‌ ( अन्तःकरणका साक्षी ) है ओर परसामा ` 
प्रोक्ष ८ इन्दियातीत ) है, इस ( वाच्या्थख्प ) व्रिरोधको ` 
छोडकर ओर रक्षणादृत्तिसि लक्षित उनकी खुद्र 
चेतनताको प्रहणकर उसे टी अपना आत्मा जने ` 
ओर इस प्रकार एकमासे सित हो । इन (तत्‌ 
ओर ध्वम्‌ पदोमे एकरूप होनेके कारण जहतीलक्षणा ` 
नह्य हो सकती ओर परस्पर विरुद्ध होनेके कारण ` | 
अजहछछक्षणा भी नहीं हो सकती । इसछ्यि (सोऽयम्‌ ` 
(यह व्हीहै) इन दोनों पदौके अ्थकी मति 





व न पनात, 


[वि 








हन तत्‌ ओर लम्‌ पदम भी मागत्याक्षणा ही | 


 निर्दोपरतासे हो सकती है# । 








# जहो शब्दके. वाच्यार्थं ( अर्थात्‌ उनकी शक्तिद्तिसे . . 
सिद्ध होनेवके अर्थं ) को छोड़कर दुसरा अथै. ड्या जाता. ` 
हे वरँ लक्षणा इतति होती है । बह जहती, अजहती ओर ` 
जहत्यजदती नाससे तीन प्रकास्की है । जहतीलक्षणामें 
शब्दके वाच्यार्थका सर्वथा त्याग करके उसका विच्छुक . 


नया हयी अर्थं किया जता द । जैसे. गङ्गायां घोषः 
८ गङ्गाजीपर पञ्चाला दै ) इत वाक्ये  बाच्याथैते 


= गद्गाजीके प्रवाह्पर पटदाखका दोना सिद्ध होताहै। 
परु यह सर्वथा असम्भव. है । सलि यहो गङ्गाः | 
गब्दका अर्थं बङ्खाप्रवाहः न करके शशङ्गा-तीरः किया ` 


जाता है । परंतु "तत्‌ः यर प्लवम्‌, पदके वाच्यार्थ 


श्वरः ओर (जीवः का सर्वथा व्याग कर ` नेव उन दोर्नौकी 
चेतनताका भी त्याग दौ जाता है ओर चेतनताकी एकता ` 
ही यमी हे; इसल्यि जहती लक्षणे इन पदोके अर्थकी 
अजहतीलश्तणामे . वा्यार्थका ` 


एकता नहीं दौ सकती 


त्याग न करके उसके साथ अन्य अर्थं मी अहण किया 




































 अणेरपश्वीकृतभूतसम्भवम्‌ । 


. मायश्रधानं तु परं श्रीर्‌ । 
 उषफधिभेदात्त यतः प्रथक सितं 

४ खात्मानमात्मन्यवधारये्कमात्‌ ॥ 
 केशेषवयं तेषु ठु तदति ` 
बिभाति सङ्गात्फरिकोपलो यथा। 
1 ५  असङ्गरूपोऽयमजो यतोऽ्रयो 
धिज्ञायतेऽसिन्परिती विचारिते ॥ 


( अध्यात्म ९; उन्तर० ५ । २८---२१ ) 


पामा 





ना ग १०११५ 


“ जता है । जैत काकेम्यो दधि रष्यताम्‌, ( कोसि 


-दहीकी रका करो ) इस वाक्या अमिप्राय केवल कौ्ति 
दहीकी रषा कसनादही नदीं है बस्कि उसके साय कृत्ताः 
 बिस्ली आदि अन्य जीवसि सुरक्षित रना भी है । यं 


` (तत्‌? जर त्म्‌? पदके वाव्यार्थमे बरिरोभ है, फिर अन्य 
अर्थको सम्मिलति करनैसे भी वह प्रिरोध तो तूर होगा 
षी नरी; इसल्मि अजहर्टक्षणासे भी इनकी एकता सिद्ध 
` नही हो सकती | इन दोनेकि सिवा जहौँ कुछ अथं 





| (मागल्याग ) लक्षणा होती है । जैसे सोऽयम्‌, ८ यहं 
| | ५: । वह है ) दस वाक्ये अग्रम्‌ प्रदसे कष जामेवाठे 
। प्रदार्थकी अपरोक्षता सौर (सः, पदके वाच्य-पदार्थकी 












पदार्थं है उसकी एकता कंदी जाती है । इसी प्रकार 
` म्टावक्यकरे तत्‌ पदे वाच्य दृश्रः के रुण सर्वता; 






चेतनारामें एकता वतल्थी जाती है । 


८ भक्तः इुखदेरनुसाधनं भे | 
 च्छीरमन्यदविदुरात्मनो वबुधाः॥ ` 
अनायनिर्वाच्यमपीह कारणं 


स्क्ाजातादै ओर कु छोड़ा जाता, वह जह्यजहती 


ोक्चताका त्याग करके इन दोनेपि रष्ितं जो निर्धिरेषर 


परोक्षता आदिका ओर “त्वम्‌, पदकरे वाच्य “जीवः के 
गुण अत्पक्ताः प्रव्यक्ता आश्रि स्याग करके केवल ` 


त्यजेदेष 


3८ ॑ # तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # 












रसादियश्वीकृतभूतसम्भवं ` थिवी आदि पश्चीृत भूतोसे उत्त दए, घुख- ` 
भोगार्यं दुःखसुखादिकर्मणाम्‌ | = दुःलादि कर्म-मोगेकि आभ्य जैर पूरपाजित कर्मणस्ते | 
 शरीरमाद्यन्सवदादिकर्मजं प्रात होनेवले इस मायामय आदि-अन्तवान्‌ शरीरको ` 
मायामय स्थूलश्रपाधिमात्मनः॥ विक्ञनन आत्माकी स्थूढ उपाधि मानते हैँ जौरमन, | 


द्रि, दस्‌ इन्दौ तया पच प्राग ( हन सतर क्ङग) ` । 
से युक्त ओर अपशचीकृत भूतोसे उयन्न इए सूक्षररीखो, ` 
जो मोक्तके सुखदुःखादि अनुमघका साधन है, आत्मा- ` 
का दूसरा देहं मानते है।८( इनके अतिरि) 
अनादि जीर अनिर्वास्य मायामय कारण दारीर ही. 


जीका तीसरा देह है । इस प्रकार उपाधिभेदसे स्वभा 
पृथक्‌ स्थित अपने आत्मखरूपको क्रमराः ( उपराधिर्योका 
बाघ करते द्रए ) अपने हृदयम निश्चय करे । 
स्फटिकपणिके समान यह आतमा भी ( अन्नमयारि ) 


 मिन्न-भिन कोशो उनके सङ्गते उन्हे आकारका # 
भासने गता है पितु शसका भटी प्रकार विचार 4 
करनेसे यह अद्वितीय होनेके कारण असङ्गरूप बौर ` ५. 


अजन्मा निश्चित होता है | 


 बुदधेश्िधा इत्तिरषीह 
खप्नादिभेदेन 

अन्योन्वतोऽसिन्व्यभिचारतो मूषा 
नित्ये परे ब्रह्मणि केवले रिवे॥ 

देहेन्दरियप्राणमनभिंदात्मनां 
संषादजस्ं पछिर्तते धियः 


दश्यते 


` व्ृत्तिस्तमोमूतयाज्ञरक्षणा 


यद्धवेत्तावदसौ भवोद्भवः ॥ ` 
नेतिप्रमणेन  निराकृताखिलो 
हृदा समासादितचिदुषनामृतः । 
जगदात्सद्रसं 
पीत्वा यथाम्भः प्रजहाति तत्फरम्‌ ॥ ` 








गुणत्रयत्मनः। ` 































कदाचिदात्मा न सती न जायते 
। सीर न क्षीयते नापि विवर्धैतेऽनचः 
निरससवीतिशयः  सुखस्मकः 
| खयम्प्रभः सर्वगतोऽयमदःयः ॥ 


( अध्यात्म०) उत्तरण ५।६३२-३५ ) ` 
त्रिगुणासिका बुद्धिकी ही खप्न, जाघ्रत्‌ ओर सुषुधि- 


` मेदसे तीन प्रकारकी वृत्तिं द्विखायी देती है कितु इन 
तीनों वृत्तियेमिसे प्रत्येकका एकं दूसरीमे व्यभिचार होनेके 
कारण, ये ८ तीनों ही ) एकमात्र कल्याणखरूप नित्य 


परत्रहमे मिथ्या हैँ ( अर्थात्‌ उसमे हन वृ्तियोका सवथा 


अभाव है ) | बुद्धिकी वृत्ति ही देह, इन्द्रिय, प्राणः 
मन जीर चेतन आके संघातशूपसे निरन्तर परिर्तित 
होती रहती है । यह वृत्ति तमोगुणसे उत्पन्न होनेव्राटी 
होनेके कारण अङ्ञानरूया दै ओर जबतक यह रहती 
है, तभीतक संसारम जन्म होता रहता है । नेति 


मेतिः जादि शतिशरमणते निषि संसारक बाध 


करके ओर हदयमे चिदूघनागृतका आखादन करके 


सम्पूर्णं जगत्को, उसके साररूप सत्‌ ८ ब्रह्म ) को 


` ग्रहण करके त्याग दे, जैसे नाधिकके जटको पीकर 
मनुष्य उसे फक देते है) आत्मान कभी मरता दै 
न जन्मता है; वन कभी क्षीण ह्येता है ओर्‌न 
दृता ही है ] वह पुरातन, सम्पूण विरेषणेसे रहित, 
` छलस्य, खथंप्रकाश, स्वगत ओर अद्वितीय है | 
एवंविधे ज्ञनम्ये पखात्मके 
कथं भवो दखमयः प्रतीयते| 
 अज्ञानतोऽष्यासवशास्परकादाते 
ज्ञने विखीयेतं विरोधतः क्षणात्‌ ॥ 
यदन्यदन्यत्र विभृन्यते श्रमाः 
दष्यासभित्याहुख विपथितः । 
असर्पभूतेऽहिविभावनं यथा ` 
रञ्ञ्यादिके तद्दपीश्वरे जगत्‌ ॥ 
विकष्पमायारदहिते चिदात्मके ` 


 ऽहङ्कार एष प्रथमः प्रकल्पितः । 


ऋ श्ीराम-गीता # 


कक क क 





त 














` अध्यास एवात्मनि स्वकारणं 
निरामये ब्रह्मणि केवले परे॥ 
इच्छादिरगादिसुखादिषमिंकाः 

सदा धियः संघहिहेतवः परे । 

यसात्यसु्तौ तदभावतः प्रः ` ` 
सुखखरूपेण विभाव्यते हि नः ॥ | 
` ( अष्यात्स°ः उत्तर० ५। ३६--३९ ) 
“नो हस प्रकार्‌ ज्ञानमय थर घुखखरूप है, उसमे 
यह्‌ दुःखमय संसारकी प्रतीति वैसे हो सकती है ! | 
यह तो अष्यासके कारण अज्ञानसे दी दिखायी दे रहा 
है, ज्ञाने तो यह एक क्षणम ही ठीन हो. 








जाता हैः क्योकि ज्ञान शीर अक्ञानका परस्पर 


विरोध है । श्रमसे जो अन्यम अन्यकी प्रतीति होती है 
उसीको विद्वानेनि अध्यास कहा है । जिस प्रकार 
असर्परूप रज्छु आदिमे सर्षकी प्रतीति होती है, उसी | 
प्रकार ईरमै संसारकी प्रतीति हो रही दहै । जो 
विकल्प ओर मायासे रहित दै उप्त सवके कारण 
निरामय, अद्वितीय ओर चित्छरूप परमात्मा त्रहामे 
पले इस “अहंकारः रूप अध्यासकी ही कलना हती 
है । समके साक्षी आत्मामे इच्छा, अनिच्छा, रागद्रेष | 
ओर सुख-दुःखादिरूप बुद्धिकी गृत्तिरयौ ही जन्म-मरणरूप | 
संसारकी कारण है; क्योकि घुषि इनका अमाव ह | 
जनिपर हम आस्माका पुखूपसे भान होता है | 

आत्मरूप अहं प्रकाश्चरूप, अजन्मा, अद्वितीय, निरन्तर 
भासमान, अति निमैट, विल पिजञानधनः, निरामय, 
निष्किय, एकमात्र आनन्दस्वकूप, नित्यमुक्त, 
जचिन्त्य्नक्ति, अतीच्धिय, ज्ञानस्वरूप,  . | 
निर्विकार ओर अनन्तपार है 1 








| अनायविचोद्धवदुद्धिषिम्बितो 


जीवः प्रकालोऽयमितीरयते चितः । । 


आत्मा धियः सश्ितयः प्रथक्‌ चितो _ ` 


` बद्रवापरिच्छिमपरः स एव हि॥. 





0 





५ "~~ व 0 त पा नतं 


 चिद्विम्बसक्ष्यातभियां प्रसङ्गत- 
` श्तवेकत्र वाघादनलाक्तलोहवत्‌ | 
|:  अन्योन्यमध्याप्वशासतीयते | 
. जहाजडतं चर विदात्मसेतसो 
शरेः सकाशादपि वेदवाक्यतः 


सजातयिद्यानुभवो निरीक्ष्य तम्‌ | | 


|  -खात्मानमात्मखषएपाधिवजितं 
 सजेददोषं जडमारमगोचरम्‌ ॥ 
प्रकाशरूपोऽहमजोऽहमदयो 
र  ऽपकृद्विभातोऽष्टमतीव निर्मलः । 
वेश्दधविज्ञानषनो निरामयः 
 शष्ू्णं अनन्दमयोऽहमक्रियः॥ 
| सदेव धक्तोऽहमचिन्त्यशक्तिमा- | 


नवीन्दरिज्ञानमविक्रियात्मकः । ` 


५ अनन्तपारोऽहमहिं षे 
. विभावितोऽदं हदि वेदवादिभिः। 







` ` ह्‌ चेतनका प्रकार ही (जीवः कहछाता है | युद्धि 
|.  सक्षीरूपसे आत्मा उससे प्रथम्‌ है, वह प्रमाता तो 

| इसे अपरिच्छिन है । अनित तप द८ लोहके समान 
। |  चिदामास, साक्षी आपा तथा लुद्धके एकव रहते परस्पर 
| भन्योनयाष्यास्त होनेके कारण क्रमाः उनी चेतनता 
ओर जडता प्रतीत होती है । अर्थात्‌ जिस प्रकार 












हो जनिते शेहेका अकार अग्नि ओर अग्निवी 





अनिसे तपे इए लोहपिण्डे अगि ओर ठेका तादाल्य 


। उष्णता लेमे दिखायी देने ठगती है, उती प्रकार ` , 
 बृदवि वैर पूय समाधेरखिलं विचिन्तये 


# तं रामचन्द्रमनिशं हरि भावयामि + 





णोन ितनितममेत नो. 1 
१५१ | 


दवाक्यीसे आगङ्ञानका अनुभव हौनेपर्‌ अपने हदयस 
उपाधिदहित माका सा्षाकार कारे 
प्रतीत होनेधले देहादि सम्पूर्णं जडगदभोका 
कर देना चाहिये | तै प्रकाशर, अजः मा, अद्वितीय) 


श्पसे 


निरन्तर भासमान, अव्यत निर्मठ, विदद विग घन; ` 


निरामय, क्रियारहित ओर एकमात्र  अनिन्द्ठस्प 


| म सदा ही धुक्त, अचिन्यरा्ति अतीन्द्रिय, ` | 


शानखसूप, अकिकितरूप ओर अनन्तपार ह । वेदवादी 


` पण्डितनन अहर्निश्च मेरा इदमे चिन्तन करते 


वर्मा -भावना कर-करे योगौ मृद्ताधष् ह जाता 
द यरि उत कामका शत्रणोणर न~ 
अति मन-इन्धिपरोको जीतने महयत्माफो 
मेर ( भगवान्न ) साक्षा्तार 

॑ ह्येता है 


विभ एव सदात्मानमखण्डितात्ममा 
५ ( अध्माल्म०;. इम्तर० ५ | ४० -- ५ ) क | ५ ५ 


(अनादि अवियासे उलन्न हुं बुद्धिमे प्रतिषिभ्िति ` 


विचारमाणस्‌ वि्यद्रभ्रना। ` 
द्विद्यामनिरेण कारक 
` रसायनं ग््दुपापितं सन 
धिधिक्तं आसीन उपारतेन्धियो | 
 वषिनिमितात्मा विमलन्तराद्चयः | 


विभावयेदेक्रपनन्याधनो 
` विननानच्कवक अस्मिसंस्ितः। 
विद्धं पृदेतत्परमासदशनं 


 पिलापयेद्‌(त्मनि स वकारण 


पूर्णधिदानन्दमयोऽवतिषत 


नवेद बां न च किश्िदन्ताप्‌ | 


ह्रमव्रं सचराचरं जगत्‌ । 


र तदेव घाच्यं प्रणवो हि वाचक्रो 


विभेव्यतेऽजञानवरामर पोधतः ॥ 
( अध्यात्म उत्तरण ५ | ४५ ४ 9. 
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न मा = ० 


| च प्रकारं सदा आत्माका अखण्ड-वृ्तिसे चिन्तन 


` करेवा पुरुषके अन्तःकरणे उन्न दद॑ विद्युद 
भावना तुरत ही कारकादिषै सहित अधिका नार 
कर देती हैः भिस ग्रकार नियमानुसार सेत्रने की इई 
 सओषधि रोगको नष्ट कर डरती है । ( जलचिन्तन 
करनेवाले पुषको चाहिये कि ) एकान्त ददप इन्दिय- 


कौ उनके व्रिषयोसे हकर ओर अन्तःकरणवो अपम 
अधीन करके घटे तथा आमा स्थित होकर ओर किसी 
साधनका आश्रय न केकर छुद्धनिक्त हआ केव 
ल्ानद्ध्ि दारा एक जसाकी ही भानां करे । यह्‌ पिव 


प्ररमाभल्लरूय है - एसा समद्नकर इसे सवे कारणरूप 


आ्ममे टीन षरे, इस प्रकार जो पूरणं चिदानन्दखशूपसे 


 , तद्ध जाता दहै, उसे बाह्य अथवा आन्तसि विसी 
भी वस्तुक ज्ञान नही रहता । समाधि प्राप्त होनैके पूर 
दसा चिन्तन करे कि सम्पूर्ण चराचर जगत्‌. कवल 
` ओंवारमात्नर ठ 
इसका वाचक ह । अज्ञानप 
होती) ज्ञान हौनेपर दृसका कुछ भी नही रहत | 


। यह संसार्‌ बाच्य है भौर ओकार 
रण ही सकी प्रतीति 


अक्रारमक्षः पस्षो हि विदयको 
` ह्यकारकस्तजस र्यते क्रमात्‌ | 
प्राज्ञो मकारः परिपर्यतेऽखिसः 
 समाधिपूं न तु तखतो भवेत्‌ ॥ 
विद्व स्वकारं पुरषं धिरापये- 
दुकरमध्ये बहुधा च्यचस्धितम्‌ । 
ततो मकारे प्रपिलाप्य तैजसं 
| द्वेतीयचण प्रणवस्य चान्तिमे ॥ 
भकारमप्सास्मनि चिदूधने परे 
| विलापयेत्‌ प्रघ्नेमपीह कारणम्‌ | ` 
मोऽहं परं ब्रह्म भा विधरुचिस- ५ 
द्वि्ानदडघुक्त उपाधितोऽमरः) 
(८ अध्यात्म०, उन्तर० ५ । ४९.५१ ) 


म ५५०१-० व ० पथ न 


(ओंकारे म,उ जर म---ये तीन वर्णै हनमेसे) 
अकार्‌ वरर ( जागृति अभिमानी ) का बराच दैः 
उकार तैजस ( खप्नक्ा अभिमानी ) कहखता है जर ` ` 
मकार प्राक्च ( सुष्िके अभिमानी) को कहतेष्ै | 
यह व्यवस्था समाधि-खमसे पहलेकी है, तच्छदश्िसेरेसा = | 
कोई भेदं नीं है | नाना प्रकारसे सित अकारस्य ` 
विश्च पुस्परको उकारे ठीन करे जर्‌ ओंकाश्के दितीय ` 


वण तैनसरूप उकारकौ उसे अन्तिम वर्णं मकारमे 


टीन करे । पिर. कारणात्मा प्रा्णङूप मक्रारको भी ` 


पिदूघनरूप परमात्म लीन वरे; ८ ओर रेस भावना 


करे कि) वह निलयमुक्त विक्ानखरूप उपाधिहीन | 


निम प्रर मेदी) 
एषं सदा जातपरास्मभेषनः 


आस्ते स नित्पालमसखमकारकः 


सक्षादिगुरोऽचलवरिसिन्धुवत्‌।॥ ` 


एवं सदाभ्यस्तसमाधियोगिनो 
मिषृतसवेन्द्रिखगोचश् हि | 
चिमिरभितशेषरिपोरशं सदा 


टश्यो भवेयं जितट्गुणात्मनः | = ` 


ध्यालवेवमात्मानमहर्नि्यं भनि- 
स्िष्टेतसदा अुक्तक्षमस्तबन्धनः । 
प्रारव्धमरननभिमानवभितो 
मय्येव शाक्षाखबिरीयते ततः ॥ 


( अभ्यरास०) उनत्तः० ५ । ५२५४ ) ( 


टसु प्रकार निरन्तर प्ररमासभावना करते-करते 


जौ जआप्मानन्दमे म्न हो गया हे) तथा निप 


सम्पूणं द्द्य्रपश्च तिस्मन हो गया, वह नित्य. 


समुदयः समान साक्षात्‌ युक्तखसूप हौ जाता है । इस ` 


प्रकारः जौ निरन्तर समाभियोगका अभ्यास करता है 


` च 


खानन्दतुष्ः परिषिस्यृताखिलः। ` 


ज 


य - 
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जिसके सम्पूर्णं इद्दियगोचर्‌ धिषय निरत हो गये है अन्तरामारूप अपने भाक भजन कैर भिस प्रकार 


तथा जिसने काम-कोधरदि सम्पू ण्रुजौको प्रस्त कर॒ सुम जठ, दधे दूध) पहयकाशमे धरग्रकाशादि ओर 
दिया है, उस षौ इन्दि (मन भैर पोच क्ञनेन्धियो) बरायुमे वायु मिलकर एक हो जति ह, उसी प्रकार शसं 


को जीतेवे महासाको मेरा निरन्तर साक्षात्कार सम्पू प्रपशचको आपने आसाके साय अभिन्नरूपते ` 

1; ५ होता है। इस प्रकार अहर्मिह आत्माका ही चिन्तन चिन्तन करनेसे जीव सञ्च परमासकरे साथ उभिचमावेसे 

करता दथा छनि स्मदा समस्त वन्धने सुक्त होकर स्थित हो जाता है । यह नो जगत्‌ है बह शति, युक्ति ` 
र्दे तथा ( कर्त-भोक्तापनके ) अभिमानको छोडकर ओर ग्रमाणसे बाभरित होनेके कारण चन्दभेद ओर 


` | प्राथ भोगता दे | हसते वह जनते साक्षात्‌ सुषम दी दिशामि होनेवाले पिभमके समान मिष्या ही है-पेसी = ,. 


५ ` डीनदयोजाताहै। भावना करता इभा लोक-( व्यत्रहार्‌ ) मे स्थित सुनि 





एसा महात्मा भक्त अपनी चरणरसकै स्परे इसे देखे | जेबतक्र सारा स्षस्तार्‌ मेरा ही स्म्‌ दिर तरयी 
त्रिलोकीकौ पिन करं देत ` नदे, त्तकं निरन्तर मेरी आराधना कंसतारहै। जौ 
्रद्वाटु ओर उत्कट मक्त होता है, उसे अपने हृदये 





आदौ च मध्ये चतथैव चन्ततो सवदा मेर दी साक्नाक्र होताहै। 
. भवं बिदिला भयशोककारणम्‌। रहखमेतच्छ्रतिसारसंग्रह 
हित्वा शमस्तं विधिवादचोदितं  . मया षिनिथित्य तवोदितं श्रिय । 
भजेत खमात्मानमथाखिरत्मनाम्‌।।  यस्त्वेतदाखोचयतीह पुद्धिमाम्‌ ५. 
` - अत्मिन्यभेदेन किभिष्रयन्निदं स मुच्यते पातकरारिभिः क्षणात्‌ = 
`  भवत्यभेदेन मयात्मनातदा। श्रतर्यदीदं परिच्धयते जग- ` 
यथा जं वारिनिधौ यथा षयः त्मायैव स्व॑ परिहृत्य चेतसा 
1 ~. | क्षीरे बियद्रथोम्न्यनिे यथानिलः। ` मद्धावनाभावितश्ुद्धमानसः | ८ 
` श्तं दीक्षेत हि लोकसंसितो सुखी भवानन्दमयो निरामयः॥ ` 
 .  जगन्पषवेति विभावयन्युनिः। यः सेवते मामगुणं गुणात्परं 
निराकृतत्वच्छ्रतिषुक्तिमानतो हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम्‌ । 
1 यथेनदुभेदो दिशि दिग्ध्रमादयः। सोऽ खपादाधितरेण॒भि; स्पृशन्‌ ` 
यावन्न पर्येदखिलं मदात्मकं पुनाति लोकत्रितयं यथा रविः॥ 
न ` तावन्मदराधनतत्परो भवेत्‌। विज्ञानमेतदखिकं श्ुतिसारमेकं | 
शद्वालुसतयृरनितभक्तिरक्षणो 1; वेदान्तवेद्यचरणेन सयव गीतम्‌ । 
1 यस्स दर्याऽ्हमहनिंशं हदि ।॥। यः श्रद्धया परिरेद्‌ गुरुभक्तियुक्तो 
८ ( अध्यास, उततर० ५।५५-५८) = मदरपमेति यदि मद्रचनेषुभक्तिः। 
` प्सारको आदि, अन्त ओर मध्यमे स्र प्रकार ` (अध्यास्मरः उत्तरण ५। ५९६२) 


मय खर शोकका ही कारण जानकर समस्त प्रिय | सृमपर्णं श्रिये सार्पं इस गुप 
वेदविषित कर्मकरो घ्याग दे तथा सम्पूर्ण प्राणियोके रहस्यको मैने निश्चय करके तुमसे कहा है 











 # श्रीराम-गीत # 






0 ता 


बुद्धिमान्‌ इसका मनन करेगा, वह तत्काल समस्त करता 


भाई ! यह जो कुछ 
वह सब मायां है । 


प्रापोसे मुक्त हौ जायगा | 
जगत्‌ दिखायी देता है, 


स्ते अपने चित्ते निकालकर मेरी भावनासे द्रवि 


ओर सुखी होकर आनन्दपुर्ण ओर क्ठेराशरन्य हये 


जाओ | जो पुरुष अपने चित्तसे मुञ्च गुणातीत निर्मुण- 


छा अथवा कभी-कभी मेरे सगुण खरूपका मी सेवन 





र. 


= क ध म निनि 1 


वह भेरा ही खूप है, वह अपनी चरणरजके 
स्पसे सूर्ये समान सम्पूर्णं त्रिछोकीको पवित्र कर्‌ देता 
है | यह अष्ितीय ज्ञान समस्त श्रतियोका एकमात्र सार 
है । इसे वेदान्तवे भगवलाद मेने ही क्हादै। ने | 
गुस्मक्तिसम्पनन पुरुष इसका श्रद्ाूर्वक पाठ करेगा ` 
उसकी यदि मेरे वचनम प्रीति होगी तोवह मेरा 
ही खूप हौ जायगा ।! ` 


श्रीरामगीता 


(र 


[ श्रीरामचरितमानस || 


श्रीरामचरितमानसे अनुसार पञ्चवटी सीताहरणधे 
पूवं लकष्मणजीने प्रन फिया जर श्रीयामने उन्दं जो उपदेश 
करियाः उसीका नाम श्ध्रीराम-गीता! है | 
माया, विद्या सौर जविधाका स्वस्य 
एक बर प्रभु सुख आसीना । 
छद्िमन अन कहै छखहीना ॥ 
सुर नर सनि सचराचर खां । | 
न्नै पूं निज प्रभु की नाद॥ ` 
मोषटि समुक्षाद्‌ कह सोद देवा । ` 2: 
सब तजि करौं चरन रज सेवा ॥ ` 
कषह स्यान चिराग अर्‌ माया। 
| कहं सो भगति करहु जेहि दाया ॥ 
` द्ैस्वर जीव मेद्‌ प्रभु सकल कहौ ससूक्षाद । 
जते होद चरन रति सोक मोह भरम जाद ॥ 
( श्रीसमचरित°) अरण्य० १३। ३-४; १४८) 


एक व्रर्‌ प्रमु भ्रीसयमजी सुखे परैठे हए | उस. 
समयं लक्ष्मणजीने उनसे छलरहित ( सरर ) वचन कदै-- ` 
व्ेवता; मनुष्यः मुनि ओर चराच्रके खामी | मै अपने 


प्रभुकी तरह ( अपना खामी समञ्चकर ) आपै पृता दर | 


देव | मुके समस्षाकर वदी कष्टिये, जिसमे सव छोड़कर 


म भाकरी चरणस्जकी ही सेवा कर्ष । ज्ञानः वैरम्य ओर 

मागराक्रा वर्णन कीजिपरि;ः ओर उस मक्तिक कष्टियि जिसके 

कारण आप्र दभा कस्ते] प्रभौ 
मेद भरी सव समन्नाकरः कषये जिसे गपकरे चरेमिं 
मेरी प्रीति षे जीर शोकः मोह तथा भ्रम नष्ट हो जा 


श्वर ओर जीवका 


थोरेहि महं लय कष्ठ शुश्षाद । 
सुनहु तात मति मन चित रद ॥ 
भै अर मोर तौर स्तै माया। ¦ 
जेषि बस कौन्दे जीवं निकाया 
गौ गोचर जद रखगि मन जाद । | 
सो सब माया जनह भादर ॥ 
तेहि कर भद्र सुनहु ठण्ह सीं | 
विद्धा अप्र अविद्या 
प्क दुष्ट अतिसप दुखष्वा । _ 
जा बस जीव परा भवक्ूपा॥ .. 
एक रच्‌ जग गुनं चस जाक) | 
 भ्रञु प्रेरित नर्हिं निज वकु ताक ॥ 
ग्यानं मान जहं एकड नारं । 
देख बह समान सव्र माहीं ॥ 
कहि तातं सै परम विरागी । 
चन सम सिद्धि तीनि शुन त्यागी ॥ । 
( श्रीरामचरित०> अरण्य० १४ १-४) | 


दोक ॥ 


[| श्रीयमओने कहा--] ("तात | मं पेदमैदही स 
समक्षाकर के देता हँ | तुम मनः चित्त सौर बुद्धि खाकर 
सुनो । मै ओर मेगः; तर ओर तेरा--यही माया दैः जिसने 
समसत ओीरवोक्रो वशम कर रक्ला दै । इन्दरियोके विषयेोकौ 


ओर जरहोतक मन जता दैः माई | उस स्कोः माया 
जानना उषकरे भी---प्क विद्या ओर दूसरी अविद्याः | 
इन दोनी मेदक ठम सुनो--ष्छ (अविधा) इष्ट 









































वनिमित 





` (दोषयुक्त ) गौर अत्यन्त दुःखरुप दै निंसत 


वदा होकर जीव संसाररूपी कुप पड़ा दुभा 


]. उसीको पसम वेयग्यवान्‌ 


[ जिसमे मानः दम्भः 
हिकः | आ्यायपेवाका सभाय) 
` -अपविघ्नता, अस्थिरताः मनका नियदीषन होना) इन्दियोकि 
र विषयमे आसत्ति; अहंकारः जन्प-यृल्यु-जराव्याधिपय 
` जगत्न सुख-बुडधिः सी-प्-धर आदिं भासति तथा 


ममता; दष्ट ओर अनिष्की प्राम हमेकः भक्तिका 


अभावः एकान्तम मन भ कता; विषयी मनुष्ये संगमे 


 . पेम--येअटारहनं हौ ओर निल अध्यास ( आस्या) 

मै स्थिति तथा तचखश्ानके अथं ( तस्वक्ानकरे दाय 
 .  जाननेयोग्य ) परमास्माका निय ददन हो, वही शान करता 
। विन्द के हदय कमल मह करं सदा निश्राम ॥ 


दै । देखिये गीता अध्याय १३। ७१ १९१]' 





साया देस न अपु कुं जान केम सै जीव । 
 ; बंध भोच्छमद्‌ सर्वपरं माया भेश्क सीत ॥ 
( श्रीरामन्वरित्‌ ०) अरण्य्‌० १५ ) 


 (जोमोयाकौः ईसको जर पने स्वरूपकौ नहीं जानत 
उपे जीव कहना चाहिये । जौ [| कमौलुसार ] बन्धन ओर 












जो भक्ति स्वतन्त्र है, उसमे भगवान्‌ स्चीघ्र किति 
हेते है । उस भक्तिके ठक्षण मौर फएल--- 


धमं तं बिरति जोग तें भ्याना। 
` स्यान मोच्छग्रद वेद्‌ बखाना॥ ` 
-षेगि द्रवं मै भद्र। 
सरो भम भगति भगत सुखदा । 
सुतन्र : अवलंब न आता 
तेहि आधीत ग्यान बिग्याना ॥: 
भगति तात अयुपम सुखभूला | ` 
. भिर्‌ जो सत्त होदरं अनुदा ॥ 


| आरणकं ° 
(विचा) निके वर्म गणदै ओर जो जगतक्री र्वना 
` करतीषद्ैः षह प्रुत ही प्रेरित दती हैः उश्षवैः अपना 
` ब्ज मी नदष ज्ञान षह दै अर्द ( जिम ) मान | 
`  आदिषएकमी [ दोष | न्षीहे ओर जौ सवम समानरूपे 
. ब्रह्यको देता है । तात 
कहना चाह जौ सारी रिद्धियोको ओर तीन युषो 
. तिनकेके समान त्याग चुका है 
. हिसा क्षमाराहियः टेदापनः 


दर तश्रा जान मोक्षकरो देषाल 


¦ (८ : मोक्ष देनेवाला सथ परे ओर सायाता परख वद ईशर द।५ 


+ तं रामचन्द्रमनिरं हदि भावयामि % 


तिश मोमो ( + अ 
का कय वणन पा 


1 0 
1 11 


` भगत्ति कि लाथ कन्धरं खानी । 
सुगम पथ सोहि पावहि प्रानी 
प्रथम विप्र चर्त अत्ति प्रीती 
| निज निज फर्म निरत श्रुति रीती + 
` पुष्टि फर्‌ फल युति विधय विरागा ५ 
तव अम धसं उपज अघुरगा 
` प्रषनाद्विक मव सक्ति ` शदः । 
मम सीरा रति अक्ति मन मष 
संत नरन पंकजे अति प्रेमा ` 
भन्‌ क्रम बचन भजन ददं नेमा ॥ 
शुर पितु मासु भधर परति दैवा । 
` सप्र मोहि फटँ जने श्त सेवा 
मप गुन गायत पुछ सरीरा । 
गद्रग सिरा सथन षह नीरा ॥ 


 . छाम आदि मद्‌ ष्टुभ ने जाक । 


तात निरतर बस नै त्री ॥ 


चन्‌ कमरे मन सौरि गति भजनु करदं निःकाम । 


( शरीरमसि) अरण्य० ६५ । १--६१ ६६) ` 


` ध्वम [कै जच] च चयस्य आर मोग जान दता 
एला यदीमि चणन्‌ कित 
| र भाई 1 जिसमे मै द्वध ही प्रसन्त दाता द्रः 
वह मेरी भक्ति दै भमक्तौकौ शरस दैनेषाली द| बद 
भक्ति सवत्र दैः उसकी [ जञास-पिशान आदि किसी | 
दुसरे साधनक सषास ( अपिक्ना) नीं | शान भर 
धिक्ञान तो उसके अधीन ह | तात | मनिः अनुपम पलं 
सुखकी मूल दै; थीर मह तभी भि्ती है ज संत अनुशय 


(प्रसन्न) दते द । अव म भक्तिकरे साधन विस्तार 


कता हू-- यह सुगम माग दैः जिस जीये मृश्चको स्न 
ही पा जति । प्रे पै वाद्ये रणै आसन्त प्रीति 


हो ओर वकी रीतिके अनुसार अपने-मपने [ वणाश्रगकै | 
कम्मं दा र्दे 
होणा | तत्र (वैयग्य दोनैपर ) परे घ्नं ( मागवततधम 
` सेपरेम उदयन णा तव श्रवण आदि नौ प्रकारक 
-भक्तियौ दद्‌ षमी ओर मन तेरी लीकखभेकि प्रति अष्यन्त 


दुभा कलः फिर प्रिषयोत पैयप्य 


प्रेम दोगा । जिसका संते चर्णकमलोमिं अस्यन्तं प्रेम _ 
हौः मनः वतम आर्‌ कमते भजनक्रा दद्‌ नियमद्वौ भौर ` 














# ीरभतीवा क 8 | 


णिहि पिति विति 0 
नपण मिति तकामण नीति ितिा 


५, ॥ १। 


ओ भुश्नको दी गुः परिता माता, माई, परति ओर देवता. 
सवरङुक जाने ओर मेवं द्द हीः भेरा गुण गतिं समय 


( जिसका दारीर पुख्क्रित हो जाय; वाणी गद्गद हौ जोय 
ओर नेतरेपि [ परमाश्रुजीका ] अछ बरहम व्ये तथा कामः 





मिमित ' 
भजज् णः 





1 








मद्‌ ओर दम्भ आदि जिसमे न हः भाद! मैसदा | 
उसे वशम रहवा द्र | जिनको कर्म, वचन ओर सनते 
मेरी ही गति दै ओर जो निष्काम मावते मेस भजन करते 
दै, उनके द्य कमत्ते मै सदा धिश्राम कियाक्स्ताद्र। 


श्रीरामगीता 
(डः) 
क [ अद्धल रामायण | 
` ( भनुबाद्क--प्रण्डेय प° श्रीसमनारायणदतजी शाश्ली व्यम) 


सद्धत समायणकी यह समगीता भी अदत दही दै । 


` इसमे श्रीरमने अपने निर्युण-सगुण, सरवास्मकः स्वेशरः ` 


परर स्वल्पका उपदेश कियाद यह उपे किया ह 

उन्दने श्रीदनुमाचजीक जर वह भी अदत रीतिने । 
 सीतादैरणके प्रश्चाति वीराम-खष्षपण जानकीजीको 

हदते ऋष्यमूक पवैतके समीप पर्वते दै तौ उप पथैतपर 


सित सुमीवको संदेह दता देये कही बारीके मेभेन दह । 


सुभ्ी्र हन॒मानूजीको प्रता खानि भजते ध्र | हनुभान्‌ आकर 
पूते दपयाय कौन? 
इसके उत्तर श्रीराम उन्हे अपना बिरट श्प 


` दि्वलखते द । उसके दर्शने चरित हममाम्‌ र पूः 


है---शप्रसु | आप कौन द? 
| तव श्रीयम अपने निगंण-सगुणः उभयात्मक, समैश्वर 
स्ररूपका परिय देते हप फते दै 
सस्यियौगका उपदेश्न 
(८ जात्माके स्वद्पका निरूपण ) 
रामः प्राह हन्‌मन्पमास्मानं पुरुषोत्तमः 
सत्स पत्म दनुमस्तयं भक्तो यत्यृ्वानसि ॥ 
तत्तेऽहं सस्थ्रवक््छमि शृणुष्डरवषिती भम्‌ 
 अवाच्यमेतहिक्ञनमास्मयु्यं सनातनम्‌ ॥ 
यनन देत्रा विजानन्ति यतन्तोऽपि हिजातयः । 
इहं ज्ञानं समाभित्य ब्रह्मभूता दिजीत्तमा; 
न सदारं प्रपश्यन्ति पू्धऽपि ऋहमवादिनः 
गुह्याद्‌ गुद्यतमं साक्षाद्‌ गोपनीयं प्रयलतः ॥ 
बंशे भक्तिमतो शख 
भवन्ति ज्ह्मवादिनः । 


आता प; केवलः खच्छः ` | 

शान्तः ष्प््मः सनातनः॥ 
अलि सवान्तरः साकषाचिन्सत्रस्तमघः परः । 
सोऽन्तर्यामी स पुरषः घ प्राणः स महेशरः ॥ 


स कालाभ्रिह्लदनव्यक्तं सो वेदयति श्रुतिः । 


अणाहिजयिते विशवमप्रेषप प्रभिरीयते 
भायाबी मायया बद्धः करोति भिनिधासन्‌ः 
न चप्ययं संसरति न च संसारयेत्‌ प्रथः । 


परपोत्तम मगतरान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने हनुमान्‌जीसे | 


क्य ---ष्वत्स्‌ | व्स } दमुमन्‌ । तुम मैरे भक्त हे 


तुमने मुङ्से खो कुछ पृछा दै, वह सव तुम्हे नता 
रा ह सावधान हकर सुनो । यह आलाका गोपनीय | 
विज्ञान सनातन है । इमे संयकरे सामने नहीं कहना | 
चाहिये । दता ओर शरेष्ठ द्विज सदा यल वरते रहनेपर 
भी स्स ज्ञानो कैक-ठीक मही जानं पति दहै। इस, 
्ानका आश्रय ठेकर बहुतसे भेष ब्राह्मण ब्रह्मभूत हो 
गये है । प्रहलेके ब्रह्मवादी महापु भी संसास्यो सत्य ` 


शप नहीं देखते पे } यह ज्ञान गोपनीयते भी अयन्त | 


गोपनीय है । इते खयं प्रयलपू्ैक गत रखना चाषे । 


जो इस व्वानको पारण करते. है, तरे भक्तिमान्‌ | 


है । रेते भक्तिमान्‌ पुर्पौके दुम ब्रह्मवादी पर्ष ` 
जन्म ग्रहण करये है । अपमा पव ( शद्रितीय ), | 
, र { 


खच्छ, शन्त) संषम एं सनातन 8 ववी सवका 
अन्तर्यामी साक्षात्त चिन्मय तथा अङ्ञानान्धकारसे पुरे है | 





दददे | ॐ तं रामचन्द्रमनिद्यं हदि भावयामि # 








थु नद ० 


वह अन्तर्यामी आत्मा दी स्के शरीरके भीतर शयन 
 कसनेके कारण पुरूष कहंलता दै । बही प्राण ओर बही 
महेश्वर है | प्रखयकाछ्िकि संवर्तक भन्ति भी व्ही है | 
` उसीको अव्यक्त कहते है । श्रति दी उस परमात्माका 
 तत्काढ ज्ञान कराती है । उसीसे इस संसारकी उत्ति 


होती है तथा उसीम सम्पूण विका व्य होता है । वह्‌ 
 मायापति परमाा अपरनेको मायासे आदृत करके नाना ` 


_प्रकासवे शरीरौकी सचना करता है । व प्रसु न तो खयं 
` संसारवन्धनमे पडता है ओरन किसी ओरवो दी 
संसार-च््रमे डाक्ताहै। 


` नायं पृथ्वी न सरि न तेजः पवनो नभः 
 नप्राणोन मनो व्यक्तं न शब्दः स्पशं एव च 
न सूपरसगन्धाथं नाहङ्कती न वागपि | 
न पाणिपादौ नो प्रायुनं चोपस्थं ्रवङ्गम ॥ 
 नक्तौनवचमभोक्ताचेन च्ररतिपूरषौ | 
तमाया नेव च प्राणश्चेतन्यं परमाथतः॥ 
तथा प्रकाशतमसो सम्बन्धो नोपपघते 
तद्देव न सम्बन्धः प्रपश्चपरमत्मनोः ॥ 
 छायातरू यथा सोके प्रस्परभिरक्षणौ । 
 तद्ठसपश्चपुरषो विभिन्नौ परमार्थतः ॥ 
यद्यात्मा मिनोऽखयो विकारी खात्छभावतः। 
नहि तख भवेन्युक्तिजन्मन्तरातैरपि ॥ 
` प्यन्ति यनयो युक्ताः खात्मानं परमार्थतः 

` विकारीनं नि्ःखमानन्दात्मानमव्ययम्‌ | 
` अहं कता सुखी दुःखी इशः स्थूकेति था मति 

` भप्यहङृतिसम्बन्धादत्मन्पारोप्यते जनैः ॥ 
 बदन्ति वेदविदांसः सक्षिणं प्रकृतेः प्रम्‌ । 
= भोक्तारमकषयं बुदूष्वा सर्वत्र समबखितम्‌ ॥ 
कपिश्रेष्ठ | बह परमामा न तो प्री है न जठ 


नतेनदैनवायुदहैजओैर न आकाश दी दै। 
बह निश्चयदही नतो प्राण हैन मनं दै, न शब्द 





+ 





णः ऋ त ७ 


है न स्पशं है, न स्प) रस, गन्ध, अहंकर्ता 
तथावाक्‌ हीह । उसके हाथ) परः पथु (ग्य) 
ओर उप आदि कुठ भी नहीं है| बह न कर्ता है 


न भोक्ता, न प्रकृति दैन पुरुष, नमायाहैनप्राण। 


स्तवमे बह चैतन्य माघ है । सीते प्रकरा भौर अन्धकारमे 


सम्बन्ध नह्य हौ पकता, उसी प्रकार इस विश्वग्रपश्न 


तथा परमातमा कोई सम्बन्ध नदीं हैः | जैसे लोके वृक्ष | 
ओर उसकी छया एक दृसरेसे बरिकक्षण है, उसी तरह 
प्रपञ्च ओर प्रमाता बस्तृतः परस्पर भिन्न-भिनन 


यदि आतमा खमाव्रत; मिन, अशस्य जर विकारान्‌ ` 


होते सौं जन्मे भी उसकी सुक्ति नहीं हो सकती | 
मुक्तं मुनिजन अप्रने आल्ाको वास्तव निर्धिकार्‌, 
दुःखित, आनन्दस्य ओर अग्रिनाशी देखते है 

मै कर्ता, धुवी, दुखी, दुर्य ओर स्थृट द्र---ईस 


` तर्ही वुद्धिका अकारर सम्बन्धे रोग आस्मामे 
आसे कर कते है । वेदोके विदान्‌ आलतस्कौ जानकर ` 
मा प्रकृतिसे पे सत्रका सक्षी, _ 
भोक्ता, अविनारी तथा स्त्र व्यापकः है | 


यह बताते है तिः 


 तसादक्ञनभूलोऽयं संसारः सर्वदेहिनाम्‌ 
अङ्ञेनादन्यथा ज्ञातं तच्च प्रकृतिसङ्गतम्‌ ॥ 


नित्योदितः खर्ष॑न्योतिः सर्वगः पुरषः परः । ` 
 अर्हकाराविषेफैन फतहमिति मन्यते ॥ ` 
प॑श्यन्ति ऋषयो व्यक्त नित्यं सदसदात्मकम्‌ । 
प्रधानं श्रङृतिं बुदुष्वा कारणं ब्रहमबादिनः ॥ 
 तेनत्र शङ्कतो द्यात्मा इूटस्थोऽपि निर्न: 


आत्मानमकषरं ब्रह्म नवबुद्रथम्ति तलत; ॥ ` 


 अनातमन्यात्मविक्ञेनं तसखादुदुःखं तथेतरत्‌ । 


दोषाः सर्वभ्रान्तिनिषन्धनाः ॥ 





काय ह्य भवेदेमा पुषयदु्यमिति ध्रुतिः 


तदशदेव सवेषां सर्वदेहस्द्धवः ॥ 
निस्य ; स््रगो ह्यत्मा कूटसो दोपवनितः 


वा 

























0 


एकः स भिद्यते शक्स्या मायया न खभावतः।। 
तसाददेतमेवाहू्युनयः 
भेदोऽव्यक्तखभावेन सा च मायाऽऽत्मसंश्रया॥ 


(ससे यह सिद्ध होता है किं समस्तं देहधारियोका 








यह संसारबन्धन भक्ञानमूलक है । अङ्गानसे विपरीतः 
्ञान होता है ओर वह प्रकृतिके सम्बन्धे प्राप्त है । ` 


परम-पुरुष परमात्मा नित्य॒ उदित, खयंप्रकार ओर 
सर्वन्यापी दै | अहंकारका आश्रय ॐ प्रकृतिसे अपने 


परार्थक्यका व्रिविक मुख देनेके कारण देहधारी जीव चै 


कत्ता ह्र-ेपा मानने कता है । मन्त्रद्रघ्रा ऋषि 
निश्वय ही पररमापमाको नित्य एवं सदसत्‌-खश्य समश्चते 
है । ब्रह्मादौ महासा प्रधान नामस विल्यात, गुरणोकी 


साम्याव्रस्ा-ख्प प्रकृतिको भठी्भति जनकर उसीक्रौ 


_ प्ाश्वभौतिक अगतका उपादानकारण बताते है | थी 
कारण है कि आसा कूटस्थ तथा निरञ्नन ( निर्भल ) 


ह्योनेपर भी इस प्रकृतिमे संगत हो गया है-वह 
|  अपनेको प्रकृति अभिन्न मानने कमा है । भ्रं वस्तुतः 
अग्रिनारी व्र ्रँ--रेसा अपने भपको नद सम्षता। 


अतः अनाल-पदार्थमे आत्मघुद्धि करनेसे ही दुःख ओर 
पुख होते है । रगद्धेष आदि सारे दोष रमक दी कारण 
उन होते है | ्रमके ही कारण इस जीवको क्त्य 
वर्मे पुण्य ओर पापकी सावना होती है । पसा श्रुतिका 
कथन दहै] उसी सावनाके व्र्ीभूत ह्येकर्‌ वह वरैसे 
कमभि प्रवृत्त होता है ओर्‌ उन करमो ही फट 
 भोगनेके च्य सम्पूरणं देदध्ारियोके समस्त शरीरोकी 
उत्पत्ति होती है । वस्तुतः आतमा नित्यः सर्न्यापी, कूटस्य, 
 दोपरदित तथा अद्वितीय है । बह मायाषक्तिसे ही ेद्‌ 
या नानाको प्राप्त हता है, खरूपरसे नहीं । इसीलिये 


षरि-सुनियोने अद्रेतको दी पारमार्थिक सिद्रान्त बताया 
है । मेद अव्यक्त खभात्रसे होता है । वहं अव्यक्त 


खभाव आताके अश्रित रदनेवाढी माया दी है । 


(मिन यो 
पि कि क 


परमार्थतः । 





यथा हि धूमसम्पकीनाकाश्ो मलिनो भवेत्‌ । 
अन्तःकरणजैमौविरास्मा वदन्न रिष्यते ॥ 
यथा खप्रमया भाति केवलः स्फटिफोपलः 

उपाधिहीनो बिमलस्तथैवात्मा प्रका्ते ॥ 


 अथंखसूपमेवक्ञाः पच्यन्त्यन्ये इवुदधयः ॥ 


कूटया निगुण व्यापी चैतन्यात्मा खभावत; । ` 


द्यते दयर्थरूपेण पुर्मेति दष्टिभिः ॥ 
यथा संलक्यते व्यक्तः पैव; स्फटिको जनैः । ` 
रक्तिकाव्यवधानेनं तद्त्परमपूर्ूषः ॥ 
तसादात्माकषरः शद्धो नित्यः सर्वगतोऽव्ययः 
उपासितन्यो मन्तव्यः ओतव्यशच धुषुष्चभिः ॥ 
जैसे धूम ( या बाद )के सम्पर्के आकारा 
मिन नहीं होता है, उसी प्रकार अन्तःकरणमे उदन ` 
होनेवाटे रागादि दोपे आला चि नही होता । | 


जैसे केवर ( विद्ुद्ध ) स्फश्कि-रिखं अपनी अभासे (1 
सदा एक-सी प्रकाशित हेती है, उसी प्रकार उपाधिरहित | _ ` 
अत्मा संदा निमठ स्यसे प्रकाशित होता है। 
बहमन युस्प इस जगत्को ज्ञानखख्प ही बताते 


हैः वितु दूसरे इस्सित बुद्धिवाले अज्ञानी ठग 
इसे अधखरूम ( नाना पदार्थ ) देदते ह | 
जो कूटस्य निर्युण व्यापक तथा खमावतः चैतन्य. 
सखख्पम &, वही प्ररमासमा शान्त दिवा पुस्पक्रो 
मौतिक प्रदार्थैवे रूपम दश्िगोचर होता 
जसे विद्द्ध स्फटिक रक्तिका (गुञ्चा) के व्यवधानसे 
लोगको खर रका दिवायी देता है--उसी तरह प्रम ` 
पुरुष परमास्मा मायके व्यवधाने प्रपञ्चय दीखने खत्ता ` 
र | इसलिये मुमुक्षु यु्पोक्रो चाहिये कि वे अत्माको 
अत्रिनासी, जुद्ध; नित्य, सर्वव्यापी एवं निर्विकार मानकर 
उसी रूपम उसका श्रवणः मनन एवं निदियासन करे | 
यदा समनक्ष चतस्य भातत सवेत्रगं भदा | 
योगिनोऽव्यवधानेन तद्‌ सम्पद्यते खयम्‌ ॥ 
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` -गद<. -, ` ` ॐ त ससचन्द्गमलनद हद्‌ नावया 


॥ यमो कनततनण्यस 
॥ न 


यदु सर्वाणि भूतानि खतमन्येाभिषहयति 


४ सवभूतेषु चात्मानं बह्म सम्पद्यत खयम्‌ | 


यदा सर्वाणि भूतानि खात्मन्येवामि पयति । 
एकीभूतः परेण तदा भवति केव; 

` यदास्वेप्रष्च्यन्ते फसा मेऽद्य हृदि श्थिताः 
तदासाबमृतीमूतः पपं गच्छति पण्डितः 
५... भूतपृथग्भावमेकद्यमयुषस्यति । 
तत एव चं बिलार जहम सम्पद्यते तदा| 
मदा प्यति चात्मानं केवरं परमथेतः। 
~ मायामात्रं जगत्कृत्स्नं तदा भवति नितः ॥ 
यदा - जन्मजरहुःखन्याधीनासेकमेषजम्‌ । 
` केबलं ब्रहमधिज्ञानं जायतेऽसौ तदा किवः ॥ 
 : यथानदी नदा शोक सागरेण मयुः । 
` . तद्दातक्षरेणासो निष्कलेनेकतां तरेत्‌ ॥ 


वि । 
[1 


| 


 . जब योगी ( साधक) कै मनमे संदा सवत्र 
व्यापक चैतन्यका निना किसी व्यत्रधानवे प्रक्रि हो 










। ` प्राप्तो जत ८ है | जव वदान्‌ पुस्प सम्पू भूरतोका 


एकीभूत केकर वैवल्य-अवसथाको प्रा हो जाता दै । जव 
 : साधके हृदयम नियमन सम्पूर्णं कामना छट जाती दै, 
तब वह विद्वान्‌ अमृतखरूपर होकर्‌ कल्याणको प्रा होता 
है । जब साधक सम्य भूते प्रथक्‌-भाघ ( नानाघ ) 

को एकमात्र परमामके संकल्पके आधारपर्‌ स्थित देखता 
उस प्ररमालक्रे संकलपसे दवी सम्पूर्णं भूतोका 
वेसतार देखता है, तब वह बरहमभावको प्राप्त ष्टौ जाता 
| जब वह आत्माको वस्तुतः एकमात्र ( अद्वितीय ) 
देखता है जर समू जगतो मायामात्र मानने 











अन्‌. जन्म) 
समधि विञयुद्ध ब्रहमका सम्यवः ज्ञान प्राप्त होतादै, 
` त्रज्गानी 
नद्या जर्‌ नद समुद्रम भिककर्‌ उसके | 
, जते & उसी प्रकार आत्मा निरकार अश्रिनी 


जाय, तम वह खयं परमामखस्प हौ यता है| 
जब ज्ञानी पुरूष सम्पूर्णं भूतोको अपने आत्मामं ही ` 
देखने खता है तथा समपू्णं भूतो अपने आलाका 
 साक्षात्वार कर्मे ख्गता है, तब वह्‌ खयं ब्रह्मभावको ` 


जता है, मेरे मतम विङ्गानशूप ही 





क्ता है, तव ब्व परमानन्दवौ प्राप्त होता 
मरा, दुःख एं व्याधि्यकी एकमात्र 


नसे कोकमे 
भृ एकह 


स्प रित्र्प क्षो जता 


परमासाके साध एकताको प्राप्त हौ जता दै । ` 
 तलाज्ञानमेवासि न प्रपञ्चो न संस्थिति 


अक्ञानेनटृतं लोकै विज्ञानं तेन एति ॥ 


तज्जनं निर्मलं रष नि्िकस्पं पदन्ययप्र्‌ । 
नमिति तत्पवं विज्ञानमिति मे सतप 


 एतसे परमं सांस्यं भाषितं क्ानथुचमम्‌ 


सर्वबेदान्तसारं हि योगस्रसखिचता ॥ 


योगात्‌ सज्यते ज्ञानं ज्ञानाघोगः प्रजामते। ` 


 योगङ्ञनाभियुक्तख नाराप्यं बिद्यते क्वचित्‌ 


यदेवं योगिनी माति सांख्यं तदभमिगम्यते 


एकं सासूयं चमोगं च थः फपरति स॒ तन्वतत्‌ 

अन्मे च मोगिनो मत्स पैश्बयीसक्तमेतसः 

 मञन्ति तत्र पतरेव सत्वात्मक्यमिति श्रुति 
यत्ततसवैगतं॑दिव्यमे्व्यमचलं महत्‌ 


एष आत्माहमव्पक्तो सायावी प्रमे 
कीर्तितः सवैवेदेष सर्वात्मा सर्वतोुखः 


सस्मि शरिहञान दी परमाण सय है । न तौ जगती 


सषि सत्य है ओर न इसका संहार । लोकं व्िन्नानपर 


अक्ञानका आरण पड़ हआ है । दसीटिमरे छोग मोहे 
प्रदं जाते है । बह. ज्ञान निट) पुषा, निर्विकल्प ओरं 
अविनारी है| यष्ट सय ग्रपश्ठः जिसे भ्नानं क्ता 
| हनुमन्‌ | यह 
मेने तमसे प्ररमोत्तम क्ान-संष्यक्रा वणन करिवा 
है. --यदी सम्पूणं वेदान्तका सार है । इस ज्ञानखरूप 





| ल्ञानयोगाभियुक्तस्तु देहस्ते तदष (पडुयत्त्‌ | 





: भ्रप्तिच्य नह| & 









ववमदपयवयव्याथतमतरतथः त प ५4 ठ शश 


पु तो 


परभालमे चित्तका एकीभावसे खग जाना योग कहता ` 
है । योगसे ज्ञान होता है ओर ज्ञानसे योग। जो योग ` 
ओर्‌ ज्ञान दोनौसे सम्पन है, उसके ष्ि क्हींङ्छभी (^ 
योगी जिस पदयो प्रा करते, = ` 
 सस्न्नानसे भी उसी पदकी प्राप्ति हेती है । जो सालय 
ओर योग दोनोको फख्वी दृष्टिसे एक देता दै, वही 
 तच्चकेतता है । वस॒ | 


दूसरे योगीजन अणिमा आदि 
रेश्वयोमि आसक्तचित्त होकर उन्दी-उन्दीप इव जति है | 
आ्माकी एकताका वरोध ही वास्तवे प्राप्य प्ररमप्द 


है---पेसा श्रविका कथन है| जो सर्वव्यापी दिव्य ` 


महान्‌ एषं अचर रे श्वयरूप है, उस्‌ ब्रहमपदको ज्ञानयोग- 
सम्पन्न पुस देहत्यागे पश्चात्‌ प्राप्त कर छेताहै। 


हनुमन्‌ | यह आता मदी ह| म दी अव्यक्त 
 मायापरिपति प्रसेश्वर ह्व | मुञ्चे दी सम्पूण वेदोमे 
 सवाला एवं सर्वतीमुख कहा गया है । 


 सर्वश्चामः 


सर्वरखः सर्बगन्धोऽजगेऽमरः 
सर्वतः पणिपादोऽदमन्त्ीमी सनातनः ॥ 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता हृदि संस्थितः 

 अचश्रपि प्यामि तथकर्णः भूृणीम्प्हम्‌ ॥ 
वेदां सर्ममवेदं न. मां जनाति कश्चन । 


` ्रहु्हन्तं पपं ममेकं त्वदरिनः ॥ ` 


` निरगुणामलसूयख  यत्तद्व्यषुततमम्‌ 1 
यन्न देवा विजानन्ति मोहिता मायथा मभ 


यन्मे गुद्यतमं देह श्रगं पलदरिनः। ` 


= प्रविष्ट मम सयुन्यं लभन्ते योगिनोऽव्ययम्‌ ॥ 
येषां हि न समापन्ना माथा वै विखरूपिणी । ` 


भन्ते परमं श्रं निर्वाणं ते मयास्द॥ ` 
त तेषां पनरण्र्तिः फलयकषोटिशतैरपि। 


प्रसादान्मम ते वत्स एतद्ेदाठुशसनम्‌ ॥ ` 
 श्रीरा० बण जे० ४७--८-- 


यह ॒वेदका उपदेश 
शिष्य जथा यौगीन दहो, पेसै सेगोको कभी इसं 
क्ञानका उपदेश महीं देना चाहिये । 


नघुत्रशिष्ययोगिभ्यो दतव्यं हलुमन्कचित्‌ । 
यदुक्तमेतदिज्ञनं सांख्यपोगसमाश्रपम्‌ ॥ 


८ इत्यापरं अद्भुतसमायपे उत्तरकाण्ड सांख्ययोगो 
नाम एकादशः सर्गैः ) 


 श्सपपूर्ण कमन सम्पूर्ण स्स तथा सम्पूर्ण गन्धम है = ` 
ह| जरा ओर मर्य स॒द्चे छ नहीं सक्ते | मेरेस 


ओर हाथ-पैर है । मै हयी सनातन अन्तर्यामी असा द| 


मेरे हाथ ओर पैर नही दहै तो भी पै सव कुछ ग्रहण ` | 
करता ओर्‌ वेगसे चछ्ता ह्व | मदी सक्क्रे हृदयम . । 


आाारूपसे विराजमान द| मै जखनहेनेर मी . 
देखता ओर कानके विना भी सुनता द । मै इस सम्पूर्णं 
विशरकौ जानता ह्र । वितु सुच्चे कोई नही जनता । ` 
तदश पुष सुच एकमात्र महान्‌. पररुष---परमासा 
वहते है । मेरा खूप निरथुण ओर्‌ निर्म है; उसका 


जो प्ररमोत्तम पथर्थषहै, उसे दता गी नही जानते 
भेरा जो गुद्यतम ` 


किव भी मेरी मापा मोष्ित 
सवस्याषी तथा अधिनाद्ी) चिन्धय खस है, उसमे 
प्रविष्ट होकर तच्दर्यौ योभी भेरा सायुज्य प्रात कर्‌ सेते 
है । जिन्हे विश्वपि मायने आक्रान्त महीं विया है, 


वे मेरे साथ एकीभूत दयेकर्‌ परम शद्ध निर्वाण ( भक्ष) ` | 
प्राप्त कर्तेद । सौ करोड कल्योमे भी उनकी इ 


संसारमे पुनरदृति नदीं ह्योत । वत्स { मेरी कपासे तुमह 
ं प्राप्त हर्ा | हसुमन्‌ | जो पुत्र 


तुम्हे बताया गया दै, सांष्यशरोगसे सम्बद्र है ॥ 
अदुयत समाय, उत्तरकाण्ड, सांख्ययोग | 
| नामकः दर्मो सभं समाक्त। ) 
पुना रमः प्रवचमद्ूवाच द्विजपुंगव | 
 अन्पक्तादभवत्‌ कालः प्रधानं पुरुपः परः ॥ 
तेभ्यः सर्व॑मेदं जप्तं तखत्सिर्वमहं जमत्‌ । 
सर्वत; पाणिपादं तत्स्ैतोऽक्षिकिरोुखम्‌ ॥ 





तो ताज 


यह्‌ व्रज्गान जौ ` 


` ३७  *% तं रमचसद्रमनिरं 





स्वत शरुतिमर्लोफे सर्वमावृत्य तिष्ठति । 


` सनद्यगुणाभासं सवेन्द्रियविवजितम्‌ ॥ 
सर्वाधारं श्िरानन्दमव्यक्तं द तबजिंतसू । 
सर्वोपमानरहितं प्रमाणातीतमोचरम्‌ ॥ 


 नि्रंकटपं निराभासं स्वाभासं परास्तम्‌ । 
अभिन्नं भित्रसंथानं शावतं शुवमव्यथम्‌ 
 निर्युणं परमं व्योम तज्ज्ञानं रयो विदुः । 
`: स आत्मा सवेमूतानां स बाह्याभ्यन्तरात्यरः ॥ 
सोऽहं सवत्रगः शान्तो ज्ञानात्मा परमेश्वरः 
मया ततमिदं विद्व जगदव्यक्तरूपिणा ॥ 
 . मर्खानि सर्वभूतानि यस्तं वेद्‌ स वेदमित्‌ । 
 उपनिषत्‌-सिदान्तका निस्परण | 


्षत्रियरिरोमणि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने अपने 
 प्रवचनवो चाद्ध॒रखते इए कहा--हसुमन्‌ | सच 







`  परमपुरष ( आमा )--इन तीनोका प्रादुर्भाव इ । 
इन्हीं वीनोसे यह सम्पूर्णं जगत्‌ उत्प इ दहै इसि 


समं जन्द ह| पल पमाने सव भेर 


५ ॥ | 4 हायपैर है नकर तेत्र मस्तिष्कं ओर मुख भी (६८) ओर्‌ हे । 


कंसो सितदहै।वे सम्पूण इ्दियके गुणों ( विषयो } 
कौ प्रकाशित करनेवाले है, तथापि समस्त इन्दियोे 


| ॥ | रहित है | वे सवके आधार है ! उनका आनन्द स्थिर 
` है । वेअव्यक्त है| उनमेंदरैतका अभाव है) वे सम्पूर्ण 


(1 ` उपासे रहित ओर प्रमाणेकि अगोचर है । निवि 









` कल्य, निरामास) सवके प्रकाशक तथा परम अमृत 


५ खूप है । उनमे मेदका सर्वथा अमाव है | तथापिं व 
भिन्नभिन रारीर्‌ धारण करते है । सनातनः शरव र 


पुष उन््ै हसी ख्यमे जनते है | वे ही 
आला है । बाह्य ओर आभ्यन्तर सभी 


 ज्ञानातमा परमेश्वर 


अव्यक्तं परमामासे काट, प्रधान नामकः तत्र शर ` 


है । वे निर्युण) परम व्योमखखूप तथा ज्ञानमय 





हदि भावयामि # ` 


पदा्थसि प्ररे है | वह सवत्र व्यापक, शान्तश्वसूप 
मै दही द्र । भुत्च अव्यक्तखष्प 
परमेश्वरे इस सम्पूर्ण धिश्वकी व्याप्त कर रक्वा है । 


सम्पूर्णं मूत सुङ्षमे ही सित है । इस प्रकार जो सुतल 
 प्रमात्माको जानता है, वही वेदवेत्ता है | | 


प्रधानं पुरपं॑चैव तच्वदथमुदाहृतम्‌ ॥ ` 


तयोरनादिनिर्दिएटः कालः संयोजकः परः । 
व्रथमेतदनाधन्तमन्य्ते 
तदात्मकं तदन्यत्यत्तद्रपं मामके षिदु 


महदा विशेषान्तं सम्पररतेऽलिकं जगत्‌ ॥ ` 


या सा प्रह्रतिरुदिष्टा मो्िनी सर्वदेहिनाम्‌ । 
परुषः प्रकृतिख्थोऽपि यङ्क यः प्राकृतन्युणान्‌। 
अदकारविविक्तस्वात्रोच्यते पश्चविशकः । 


आदयो चिकारः पर्तेमहानातमेति कथ्यते ॥ ` 
विज्ञनद्क्तिर्विज्ञानाददहंकारस्तदस्थितः | ` 


एफ एव महानात्मा सीऽरहंकारोऽभिधीयते ॥ 
` सजीवः सोऽन्तरस्मेति गीयते तवचिन्तकैः 


तेन वेदयते सवं शुखं दुःखं च जन्मबु ॥ ` ` 


प विज्ञानात्मकस्तय मनः खादुपकारकम्‌ । 


` प्रकृति ओर पुरुष--ये दो तख कह गये है ] उन 
दोनमे संयोग उन्न करनेवालय परम कारु कहा गया 
है, जो अनादि है । ग्रति, पुरुष ओर काठ---ये तीनों 
त्ख अनादि ओर अनन्त है | मुञ्च अव्यक्त परमात्मं 


ही इनकी सितिदहै) जौ इन त्रिषिध त्से अभिन्न. 


तथा इनसे प्ररे भी है) वही मेरा अनिर्वचमीय खस्य है. - 


यह विदान्‌ प्ख जानते है | मेरा खषपभूत बह परम ` 


ब्रहम ही महेतूसे सेवर विरेषपर्न्त सम्पूर्ण जगत्‌की 


स्वना करता है | जो प्रकृति कही गयी है, बह समस्त ` 
देहधासििको मोहम डाठ्नेवाठी है । पुरुप उपस श्क्ृतिमे 
करता है। 


ह्वी थित ह्लेकर प्रक्रत गुणका उपभोग 





समबखितम्‌ ॥ ` 


न न चअ तेनाविवेकतस्तखात्‌ संसारः परुष यु ॥ 


स 










# श्रीसम-गीता ॐ 





मिता भा त्यम 


अरह॑कारसे प्रथक्‌ होनेके कारण वह पचीस्वँ तच 
वहा गया है | प्रकृतिका जो प्रथम विकार दै, उसे 
महान्‌ आला या. महत्‌. त कहते है उसीका नाम 
विक्ञान-दक्ति या सम्बुद्धि दै । उत वि्ञानसे 
अहंकार उन्न इआ है | एकमात्र महान्‌ आसा ही 
, अहंकार कहता है ] तचचिन्तक विद्वान्‌ उसीको 
जीव तथा अन्तसात्ा कहते हैँ । उसीके द्वारा प्रत्येक 
जन्ममे प्राणी समस्त सुख-दुःखोका अनुभव करता है । 
विततानात्मासे युक्त जीवका मन उपकारक होता 
दै) उप्त शि्ञानामा ८ महत्‌ त्ख अथवा प्रकृति ) 
से अपने पार्भक्यका बोध न होने पुरषको संसार- 
बन्धनी प्रि होती है। 

स चाविवेकः प्रकृतौ सङ्गात्काठेन सोऽभवत्‌ । 
` फालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः ॥ 
से कारुख वशगा न कालः कथचिदरशे । 
 सोऽन्तसा सवेमेवेदं नियच्छति सनातनः ॥ 
ग्रोच्यते भगवान्‌ प्रणः सर्वज्ञः पुरषः परः 

 र्ेद्धियेभ्यः परमं मनः ब्राहुम॑नीषिणः ॥ 


मनसश्वप्यहकारमहंफायन्महान्‌ परः । 
महसः परमव्यक्तमव्यक्तातपुरूषः परः ॥ 


पुरुपाद्भगवान्प्राणस्तसखय सर्वमिदं जगत्‌ । 
णात्यरतरं व्योम व्योमातीतोऽभ्रिरीस्वरः ॥ 
सोऽहं सवत्रमः शान्तो ज्ञानात्मा परमेश्वरः 
नासि मत्परमं भूतं मां विज्ञाय विश्च्यते ॥ 
` नित्यं हि नासि जगति भूतं खाबरजंगमम्‌ । ` 
ऋते ममेकमव्यक्तं व्योमरूपं महेखरम्‌ ॥ ` 
सोऽ सृजामि सकलं संहरामि सदा जगत्‌ । 
माथी मायामयो देवः कारेन सह संगतः ॥ 
 मत्संनिधावेष कारुः करोति सकर जगत्‌ । 
नियोजयस्यनन्तात्मा देतद्ेदालुश्चासनम्‌ ॥ 


( इ्यापरं अद्ुतयमायणे उनत्तरकाण्डे उपनिष्रकरथनं _ 


नाम प्रादयः सगः | ) 


२ ॥ व थ्य 
ता 


र्ति आसक्ति होनेसे काठके दाराश्रह अविवेक 
द्द्ज है | काठ दी प्राणियोकी सृषि करताहै 
ओर काठ ही समस्त प्रजाका संहार । सवर लेग ` 
कारके वरम है । काठ किसीके वरामे नहीं है । वह 
सनातन काठ सवके मीत रहकर इस सम्पूर्ण जगत्का ` . 
नियन्त्रण करता है । मगान्‌ काठ ही प्राण, सवेज्ञ एवं _ 
परम पुरुष कहे जते ह । सम्पूणं इन्दियोसे. मन शष्ठ 
है, पेसा मनीषी पुरुपरैका कथन है । मनसे परे अहंकार ` 
हत्तसे परे ` 
अव्यक्तं है ओर अव्यक्तसे परे पुरुष विराजमान है | ` 
पुरपरसे प्रे मगान्‌ प्राण हैँ । यह सम्पूर्ण जगत्‌ 


है, अह॑कारसे प्ररे महत्त्व है, 


उन्हीवी रचना है । प्राणसे प्ररे व्योम जीर व्योमसे परे 


अनिखरूप ईष्वर है। वह ईश्वरम ह| भैदी 
स्त्र व्यापक, शान्त ओर ज्ञानखरूय प्रसेशर है। ` 
स॒से शष्ठ बोई प्राणी नहीं है। जो सन्ने जान | 
ठेता है) बह मुक्त हो जाता है । संसारम कोईमी 
एकमा सुश्च अव्यक्त 
परमाकाराखरूपर मदैशस्वो छोडकर सव दु अनि ` 
दै ।यै दी सदा सम्पूर्णं विश्ववी घटि जीर संहारं 
प्रता ह्व | मायाका अधिपति भायापय देवता भै काल्से 


स्थव्रर-जंगम भूत नित्य नहीं 


संयुक्त ह्व | यह काठ मेरे निकट रहकर ही सारे 


जगत्‌की सृष्टि करता है । अनन्तामा काठ दी इस 


३७१ 


विश्वको पिमिन्न का्येमिं नियुक्त करता है । यह | ं | | 


वेदका उपदेशा है | 


( अदत रामायण उत्तरकाण्ड उपनिषद्‌-सिद्ान्त 
निरूपणनामक १ र्वो सगं समाप्त | ) 


वक्ष्ये समाहितमनाः शृणुष्व पवनास्मज । 
येनेदं रभ्यते स्यं येनेदं सम्प्रवतते ॥ 
नाहं तपोभिर्विविधनं दनेन न चेज्यया) 
शक्यो हि पुरभ्॑ञातमृते भक्तिमुत्तमाम्‌ ॥ 
अहं हि सर्वभावानमन्तस्िष्ठामि सर्वगः 





(च 


, करतः 1 ४ 
सताम ५५७४५ म 








भां सवसक्षिषं लोकन जनन्ति ष्ठ्वगप्र॥ 
यन्तरा सव॑मिद्‌ यो हि सेवन्तिर पररः । ` 
ह सम्पूणं द्रत 

सबकी स्वति ग्र्ंसाफा परिष दहदौ खया 1 


सोऽहं धता. विधाता च ॥ 

(~ लाकैऽसिय्‌ वि्वतष्लः ॥ 
ममां पथन्ति यतयः सकऽपि तिदिवकसः 

.बाक्षणा मनवः शक्रा ये वान्ये प्रथितौजसः ॥ 
 । . गृणन्ति सदतं वेदा ममक परमेश्वरम्‌ । 

` ` अजन्ति विविैरभ्रं जह्मणा वेदिकरमसेः ॥ 

` पवे कोका नमन्ति ब्मरोके पितामहम्‌ । ` 

 प्ययन्ति थीभिनो देवं भूतापिपत्तिमीश्वस््‌ ॥ ` 

अहि र॑यज्ञनां भोक्ता चं फलप्रदः । ` 
पर्वदेवततुभूखा स्वासा स्वसंस्तुत; ॥ 


अक्तियोगका भिख्पण 









उपे एकाग्र होकर नो । जिसे इस शयकी प्राचि होती 


वह तच ग ही | सचे मलष्य नाना प्रकास्के तपर) दयन 


१ 





्ञान नदी हो सकता । कपिश्रेष्ठ | तै दी सम्पूर्णं पदाथेक्षि 
भीतर अन्तयागीख्यसे स्थित द्र सर्वत्र व्याप्त ह| चैदी 
५ ( सबका साक्षी द्र । कित संसारके लोग सुच इस रूपमे नही 
जानते । जिसके भीतर यह सारा प्रपञ्च विबमान है, जो 
| सवका अन्तरात्मा, परम पुस दै वहै दीद्र। मेदी 
इस लोकम धाता ओर्‌ प्रिधाताके नाभसे सिद्द । मेरे 
सव ओर ए है । सनि, समपू्ण देवतः ब्राह्मणः मनु, इन्र 
तथां अन्य प्रस्यात तेजखी पुरुष ी चे नहीं देवते । 


` वेदं सर पर्रका ही सदा स्तवन कतते है । ब्रहण. 
लोग. भति.भतिके ` वेदिक यक्ञदारा सुब्च अगिखरूप 
रमेशवरका ही यजन करते है| भ दही बहलिकमे 





` पितामह द| उ रूपमे सवर ठोग सुदञे दी नमस्कार करते 


# तं तमचन्द्रममिरं हदि भाधयामि ४ 





है| योमी प्प मूतनाथ महृरतैधक्रे पमे 


है तथा" जिससे यह जगत्‌ व्यव्हारमै प्रवृत होता है, _ 


तथा यङ्क अनुष्ठानसे नदी जान सकते । मेरी परम ध 
उत्तम भक्तिको छोडकर ओर किसी उप्रायसे मेय सम्यक्‌- ` 



















त वम 


पेराद्ी 
ध्यान करते ह । पदौ सम्म सका भोका जर फस्दाता 
}र चारन कै मस्व दी 


यो न ०५ 


मां पयन्पीह चिदासो धानिका वेदवादिनः । 
तेषां संनि्िपी 


प & , 


भिस्यं ये भक्ता माघुपासते 
ह्मण; क्षत्रिया वसा धार्मिका मघुपासते। 
तेषां ददामि तत्यानमनन्दं परमं पदम्‌ 
अन्येऽपि ये विकमथाः शद्रा नीचजतयः 
भक्तिमन्तः श्रुच्यन्ते कलन से संगताः ॥ 

न अद्क्ता विनयन्ते मद्भक्ता पीतकसमपाः। 
अदवितसरतिज्ञातं न मे भक्तः प्रणश्यति | 


| यौ षा निन्दति तं मूढ दबदेवं निन्दति । 
प्यननन्दून | अवमे पुनः जो बात घतारहादह्वैः 


यो हि तं पूजयेद्भक्त्या स पूजयति मां सदा ॥ 
पत्रं पुष्यं फर तोयं मदराथनकारयत्‌ । 
, थो मे ददाति नियतः समे भक्तप्रियो मत;। ` 
` निधाय दत्तवान्‌ बेदनरपनखनिस्सृताच्‌ 
अहमेव हि स्वेषां भोभिनां गुद्खव्पयः 
धार्मिकाणां च गप्राहं निहन्ता वेद निष्ठषम्‌ ॥ 
अहं वै स्व॑संसारान्मेचवको योभिनामिह | 
संसारहैतुरेषाहं सरवसंसःवनितः ॥ 
धार्मिका ेदादी वि्ान्‌ यँ वरान सु+ देखते 
है । जो भक्तजन मेरी उपासना करते दै) उन निकट भे 
नित्य निवास वरता द| जो वाह्नः, परतिय तथा परर्भिक 


वेदय मेरी आराधना करते है, उन्दै म अधना परमानन्द 


मय धाम-परमपद प्रदान कररता दूर भी द्ध ` 
आदि ज लेग विपरीत कामं खो रहने तथा नीच 


जातिके है, ्रेभी यदि भक्तिमायसे मेरा भजन करते हतो ` 
इस ससर्व न्भूनसे मुक्त हो जति 


र समयानुसार्‌ ` 
मुश्षमे विख जाते हं । मरे भक्तौका कमी पिना नहीं ह्येता 


1. कना वः 














करनेवाल 
संसारवन्धनसे सूक्त वरता पर । संसारा देतु भीम 





मेरे भक्ते धारे परापर न हो जते है| तने पहस्पे दयी 


८०५० ०५५ 


ण 


` यह्‌ घोषणा कर एषी है कि मेरे धक्तका नाद्य नही 
होता । जो मूष मैरे मक्तकी निन्दा करता है, वह सुद 


नानक 


देवाधिदेव भगवरानू्ी हयी निन्दा रत है | नौ क्तिभावसे 


त १५५ वण 





भक्ता पूनन करता है, वह सदा भेरी दीप परैख्गा 


त क 


जी मेरी आराघनके निमिच्तसे सुद्ध पत्रपुष्पः 


हुआ है 


फर ओर जरु अरित करता दहै तथा मन ओर्‌ इन्दियको 


कावूमे र्ता द, वह भेरा प्रिय सक्त साना गा दे । भने 
ही सृष्टे आदिकासे परसेषठी ब्र्माथो कमद्पर्‌ ापना 
करफे उन्हें सम्पूणं वेदौका ज्ञान द्विया श्रा, जौ उनके 
पुरस प्रकट हए । मै ही समस्त योगिवोका अषरिनासषी 
गुरु द । धर्मासाओंका रक्षक तथा वेददोियोका षरिनारा 
भीतरी । नै ही यद्य योगियोको समक्त 


दी हँ ओर समस्त संसरते परे मीषद 
अमेव हि संहत स््टाहं परार; । 


मायी मामिका शक्तिमौया रोकव्रिमोहिनी ॥ 


ममेय च परा शक्तिया सा विचेति गीयते । 
नाच्चपाप्ि वयः मयां योगिनां हृदि संखित्तः ॥ 
अं हि सर्वशक्तीनां प्रधरतछनिवर्तफः | 


 अधरधूतः सवसं निधानयम्तस्य च ॥ 


एका सव॑न्तय शक्तिः फसेतिं धिविधं जगत्‌ । 
भूत्वा नारायगोऽनन्तो जगन्नाथ जगन्मयः ॥ 
तीथा महती सक्तिनिहन्ति एक जगत्‌ । 
 ताससी मे सम्रार्यता कालत्सा शदररूपिणी | 
ध््रानेन मां ब्रपरयनिति फेचिज्ज्ञानेन चापरे | 
अपरे भक्तियोधन द्मरोगेन चापरे । 
र # 

सेयमेव भक्तनामेष भियरतरो मम॥ 


यो लिङ्घानेन मा निस्यमाराधयति नान्यथा | 


त ही क्षयः प्राच्क ओर संहारक दर| मायाका 
सामी मीभ॑दहीद्भ | मी शक्तिखरूपा माया समस्त 


३७ ` 
खोककफो मोहम डल्नेवारी दै | जौ भरीदही पराराक्ति 
है, उसे व्िद्या कहते है । मै उसी विचक्र 
योगिधीते हृदयम रहकर भाया! फा विना क्रताद्व। 
तै ही सम्ब शक्तिथोका प्रवर्तक, नि्र्तेवा सत्रका 


आधारभूत तथा अमूृतकी निधि | मेरी एक सर्वान्तर्भिनी ` 
राति ब्रह्माजीके रूपे खित होकर विविध नाम-ह्पवक्ते = ` | 


गतौ स्वना कर्ती है | द॑सरी र्ति अनन्त जगनलाथः 
जमन्मय; नारायण होकर इस विका पान करी है । 
तीक्षरी जी भरी सद्वारक्ति है) ह सम्पूण जग्तुक्षा 
संहार करती ह । उपे तापधी क्हागया ह | व्ह ` 
काात्पा एं रुप्ररूपिणी है । बु साधका युते ध्यानकै 
द्रा देखते है } सरे छण ज्ञानम, अन्य सरेण 
भक्तिथोगकरे दारा तथा कतिपप्र अन्य स्वाधरक कः वयोगकरी 
दारा मेरा साक्षत्कार करते है] सभी मक्तौमे सुतै | 
वह सवसरे अधिकः प्रिद, जो न्नानक्रे द्वारा भैरी | 
नित्य आसाधना करता है, जन्य किसी साधनेसे नरह 
जन्ये च ये प्रथो भक्ता महद्यपनद्ङ्किगः 
तेऽपि मं प्राप्नुवन्त्येव नष्ववैन्ते चते पूनः 
मया तति स्स्नेदयो वेद शोऽस्रत | 
पदथाम्यरेपमेषेदं वर्तमानं खमभवतः । 
करोति फक मगवान्महागोगेरः खयम्‌ ॥ 
योग सम्प्रोच्यते धोगी मायी श्यास्चषु सरिभेः 
योगेश्शेऽपौ भगवान्पहयदेवो महान्परः 
सहसात्पषरत्सामां प्रत्वात्परमेश्रः । ` 
प्रोच्ध्रते धणषाम्‌ चरला महन्‌ बञ्मपयो सपः ॥ 
यो भमिं विजानाति महायोगे । 
सोऽविकस्येन योगेन युल्पते नात्र संकयः ॥ 
मोऽ प्राता देवः परसामन्दयश्रतः | 
तिष्ठाभि शोभी सतं यरद स देदवेत्‌ ॥. 
इति गु्यत्थं॒ज्ञानं सववेदेयु नियतम्‌ 
प्रसद्मयेतये देयं भरधिकायाहिताग्नये । 


( दस्मा सह्भतसयमागणै उत्तरकाण्ड मक्तियोगी 
नाम तरथोद्ः समैः | ) 


ता 
व ` 
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भेरी आराधने अभिलछप्री अन्य जौ तीन 
` प्रकारयौ मक्त दैः वेभी सुत्ने दीप्र होते है ओर 
पुनः ठयक शस संसारम नदीं अते | मैने ही सम्पूणं 


जगक्वा परिलार किया है---नो इस रातो जानता 
है, वहः अमृतखरूप हो जाता है । भै इस समस्त 
` जगतो खमाव्से ही. वतमान देखता ह जिसे 


 महायेभेश्र साक्षात्‌ भगवानने समयालुसार स्वा है । 
वेदी योगरालके वक्ता है । दपील्यि शाले उन्हे 
योनी ओर मायावी कहा गया दहै । परिद्ानेनि उन्ही 
 । ` महाप्रसु मगान्‌ महादेवको योगेश्वर कहा है । सम्पूण 
जीये मान्‌ हेनेमे कारण पररमामाको महेश्वर कहा 
 गयाहैओर वे हीसवसे परे होनेकै कारण परमेश्वर 
कै जति है । महान्‌ ब्रह्ममय होसे दी उनका नाम 


` भगवान्‌ ब्रह्मा दै। यह सव मेरे ही खरूपका प्रस्चिय है । 
. जोसृञ्े इस प्रकार महपेोगेश्वरेश्वर्‌ जानता दै, षह 


अव्रिचछ योगे युक्त होता है--दसमे संशय नह है । 
वही म सवका प्रेरक परम देव प्ररमानन्दका आश्रय ले 
` सर्वैव िराजमान द्र जो योमी सदा ङ्स प्रकार सुश्च 


८ जानता है, वही वेदवेत्ता है । यह सम्पूण वेदने निशित 
पसे प्रतिपादित गुह्यतमं ज्ञान है । जो प्रसन्नचेता 


| ( (६ धर्मात्मा एवं अनिहोत्री होः उसे इसका उपदेश 


( अद्भुत समायण; उत्तरकाण्डः मक्तियोग 
 .नामक दर्वा सगं समप्त।) 







र्भरोककनिर्माता सर्वलोकैकरक्षिता । 
 . सर्वलोकेकसंहती सर्वातमादं सनातनः ॥ 
सवेषामेव वस्तूलामन्तयामी पिता ह्यहम्‌ । ` 
य्येवान्तःच्धितं सवं नाहं सर्वत्र संखितः ॥ 
 चद्धते दष्टं यत्खस्पं तु मामकम्‌ । ` 


समचस्थितः | 


तपिमकिपततविपप्थनिो पिनिम 


11, 


वत्स मायया दिता मया॥ ` 








मरेसयाभि जगत्सवं करियाशक्तिरिथं मम ॥ 
मयेदं चैते विदं सत्छभवतु्ति च । 
सोऽहं कारे जगस्छरस्लं एरेमि हनुमन्‌ पिर ॥ 
संहराभ्येकसूपेण द्विधषखा ममेव तु| 
आदिमध्यन्तनिर्क्तो  मायातलश्रयतकः ॥ 
क्षोभयामि च समगोदौ प्रधानपुरपाघु 
ताभ्यां संजायते सवं संयुक्ताभ्यां परस्परम्‌ 
भगवन्‌ श्रीरमके सर्वात्मक एषं स्वश्ासके 
स्वरूपा वणन 


_ श्रीरमचन्द्रजी फते है 


तथा समस्त संसार्का एकमान संहारकः, सयका आत्मा 
सनातन परमाम द मै समस्त वस्तुत भीतर रनेत्रात 


अन्तर्यामी आसा तथा सका परिता | ससा जगत्‌ 
मेरे ही भीतर शित है, पै दइ सम्पूण जगत भीतर 


0 


देखा है, यह मेरी एक उपमामात्र है, हमे मैने मायाया 
दिलाया है । म समी पदाथि भीतर सित स्वर सम्पूण 


जगतो प्रेरित करता ह्व । यह मैरी क्रि्या-दक्तिका 
परिचय है । हसुमन्‌ ! यह सम्पूण विश्च मेरे सहयौगसे 


ही चे्टाशीक होता है, यह्‌ मेरे खभप्रका ही अनुसरण 
` करनेधाखा है | अवश्य मै ही सथिकारप समस्त जगती 
 स्वनाक्रता दह तथा एक दूसरे ख्यसे इसका संहार 


भी करताद्र। ये दोनों प्रक्रारकी अथाप मेरी दी 


है । मै आदिः मध्य तथा अन्तसे रहित एवं भाया- 
` तका प्रवरतकष्ु | मदी सुरिके प्रारम्ममं प्रधनि पप 
` पुर-दोनोको क्षु करता द| किर पर्यर्‌ संगुक्त 


दए उन द्रोनोसे ही सवी उसि हो 
महदादिकरमेणव सम तेजो विजुभ्मित्म्‌ 


यो हि मर्वैलगत्साक्षी 10 
हिरण्यगर्भो माण्ड सोऽपि मदेहसम्भवः 


नवक 


। 


पति 





धषननन्दुन | भ सम्पूर्ण 
टीकौका एकमात्र सटा) सव छोगोका एकपात पालक 
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तस्मे दिव्यं खमयं ज्ञानयोगं सनातनम्‌ ॥ 
` दत्तवानात्मजान्वेदान्‌ कल्पादौ चतुरः किल । 

प मन्नियोगतो गह्या सदा मद्धावभाधितः ॥ 
दिव्यं तन्मामकेधयं सर्वदा वहति खयम्‌ । ` 


५ स सव॑सोकनिमीता मनियोगेन सर्वनित्‌ ॥ 
भूता चतुर्युः सगं सुजत्येवास्मसम्भवः । ` 


योऽपि नारायणोऽनन्तो लोकानां प्रभवाव्ययः।। 
ममेव परमा मूर्तिः करोति परिपारुनम्‌ । 
योऽन्तक; सर्वभूतानां रद्र; कासात्मकः प्रथुः॥ 
मदाज्ञयासौ सततं संहरत्येव मे तवुः 
हन्यं वहति देवानां कव्यं कव्याशिनामपि ॥ 
पाकं च द्रुते बहिः सोऽपि मच्छक्तिचोदितः । 
 यक्तमाहारजातं  यत्पचत्येतदहरमिंशम्‌ ॥ 


हत्त आद्िफै क्रमसे दही मेरे वेजका त्रिस्तार 


` हभादहै। जो सम्पूणं जगते साक्षी, कारुचक्रके 


 स्वर्तक दहिरण्यगभखशूप मार्तण्डदेव हैः वे भीमेरे ही 
दन्य खरूपसे प्रकट 
दिव्य रेभ, सनातन योग प्रदान किया है | 
वपे अद्रिम भुस प्रकट हए चार वेद्‌ भैनेदही 
बरह्माजीको दिये | सदा मेरे ही माधत्ते भाषित 
ब्रह्मा मेरी आक्गासे ष्टि करते ओर्‌ मैरे उस द्य 
रेशर्थको सदा खयं बहन करते है | सर्वजन व्रह्मा मेर 
अदिशसे ही सम्पूर्णं लोकोकरे निर्माणे संखन हए है । 
आत्मयोनि ब्रह्मा मेरी दी आज्ञासे चार मुखावाटे होकर 
सृधि-स्वना करते ह । सम्पूण लोकोके उद्रव तथा 


छयसथान जो अनन्त भगवान्‌ नारायण हैः बे मी मेरे 
ही उष्टं खलूप है, जौ जगते पानम लगे हैं | 
5 सम्पूण भूतोके संहारक भगवान्‌ फाण्हैः वे भी 
मेरेष्टी शरीर हैतथामेरी द्यी आज्ञासे सदा संहारकार्यमे 
रवृत रहते है| जी हव्यभोजी देवताओंको हव्य पर्हवाते 
है, कल्यभोजी पितरको कन्यकी प्रधि कराते है तथा 


हए है । भने उन्हे भपना 


२०५ 






५ तातते 


अनका प्ररपक करते रहते है वे अगिदेव भी मेरी 


दा्तिसे प्रेरितं हो छोगेके खाये इए आहार्‌समूहका ` 
दिन-रात पाचन करते है | ध | 


मेशानरोऽ्िर्भगवानीशवरस्य नियोगतः 

थो हि सर्वाम्भसां योनिरवरुणो देवपुंगवः ॥ 

स॒ संजीवयते सर्वमीशस्येव नियोगतः 
योऽन्तसिष्ठति भूतानां बिवो निर्न; ॥ ` 
मदल्ञियासी भूतानां करीराणि बिभति हि। 
 ओओऽपि संजीषनो नणां देवानाममृताकरः ॥ 

सोमः स मन्नियोगेन चोदितः फिर बर्तते । 

यः खभासा जगत्छरस्सनं प्रकाशयति सर्वदा ॥ ` 
रयो वृष्टिं वितते कास्ेणेव खयम्भुवः । 
` योऽप्यशेपजगच्छास्ता शक्र; स्वासरेश्चरः ॥ 


यज्ञानां फलदो देवो वर्ततेऽसौ मदाह्ञया। = ` 


यः प्रशास्ता दयसाधूनां वर्ते नियमादिह ॥ ` | 
यमो येवखतो देवी देवदेवनियोगतः | 


सोऽयीश्वरनियोगेन छषेरो वर्तते सदा। 
यः सर्वरक्षसां नाथस्तापसानां प्ररप्रदः ` | 
 मन्नियोगादसो देवो वर्तते निरतिः सदा| 
वेतारगणभूतानां खामी भोगफरगप्रदः; ॥ ` 
, ईशानः सर्वभक्तानां सोऽपि तिष्ठेन्ममाज्ञया | 


(मगान्‌ वैश्वानर अमि सुश्च परसेश्वरफे अदेशसे दी 
अपने कर्तव्ये पानम रे है । सम्पूर्णं जल्की योनि- ` 
खर्प जो दतरेशवर वरुण दैः वे मुत्र प्रमेश्ररकी आह्नासे ` 
ही सवके जीवन प्रदान कते है । जो निरञ्जन परमद 
समस्त मूतोते भीतर-बाहर विराजमान हैः वे मेरी ही 
आक्ञासे प्राणि्यके रारीरका भरण-पोषण करते है | 
जो समस्त मानयेोकरे जीवनदाता तथा देवता छियि 
जमृतकी खान दै, वे चन्छदेव मेरी दही आक्गासे प्रेस. 
हो अपने कामे प्रवृत्त है । जो अपनी प्रभासे सदा 





योऽपि सर्वधनाध्यक्षो धनानां सम्बदायकः॥ = 


4 





सम्पूर्ण जगतो प्रकाशित करते है, वे सूदे मश्च 


 खयम्भू प्रसेश्स्ये अनुरासनसे दी ब्रिका षिस्तार 


| के है। समस जगते शासक तथा सम्पूर्ण देवताओके 
ईजे दृद रे मेरी अक्गासे ही समस्त यन्नौका 


 फलदेते हए अप्रने कर्तध्य-पाछनपें संछन है | जो 


`. दुष्टोके शासक है) वे सूर्यपुत्र यमदेवता भृश्च देवाधिदेव 


` परमातसके नियोगसे ही इस जगते नियमके अनुसार 


| ॥ ॥  बतौव करते है । जौ सब प्रकारकी धन-सम्पत्तिके 
 .  अष्यक्ष तथा धनव दातारः वे कुवेर भी भु दशवरफे 
. अदेशसे आपरने कार्चव्यके प्राटनमे संछन रहते है| 


जो समस्त राक्षसोवे अधिपति ओर तपसी जनके 
फलदाता है, वे निकऋतिदेव सद्य मेरी भक्ञाके अनुसार 
दी च्छ्तेहै। जौ वेतां ओर भूतेके खामी तथा 
 भोगरूप फल प्रदानं करनेवाले है, वरे सम्पूरणं भक्तोके 
, खामी ईंदानदेव भी मेरी आज्ञसे ही चरते है । 


वामदेवोऽद्धिरसः शिष्यो सद्रगणाप्रणीः ॥ 

क्षको योगिनां नित्यं वर्ततेऽसौ मदाज्ञया । 

यश्व सर्वजगतपूज्यो वर्तेते पिध्नकारकः ॥ 

 षिनायको धर्मनेता सोऽपि मद्रचनाक्किर । ` 
योऽपि वेदविदां शष्ठ देवसेनापतिः प्रथु; ॥ 

 स्कन्दोऽसौ वतैते नित्यं खणम्भूप्रतिचोदितः 











भे च प्रजानां प्रतयो मरीच्याद्या महर्षयः ॥ . 


५ : सजन्ति विविधं रोकं परस्येव नियोगतः 
। अतू ददाति विषं भयम्‌ ॥ 
` पत्नी नारायणसखासौ पतते मदनुग्रहात्‌ । 


बाच ददाति विपुलां था च देवी सरखती ॥ ` 
 साषी सम्प्रवतते । ` 
धोरान्नरकात्तासयत्यपि ॥ 


 सापीशवरनियोगेन चोदिता 

` ाङेषपुर्पान्‌ 
सावित्री संस्मृता देवी देवज्ञासुषिधायिनी । 
पार्वती ती प्रमा दयी ब्क्मविद्यघ्रदाथिनी ॥ 
याता विशेषेण सापि रहयनानुगा । 







ह्वी बतवि करते है 
 विघ्कारे है वे धधैनैता तरिनायकदध भी मैरे कथनानुसार 
ही कार्यं करते है । जो वेदमैतामि श्रेष्ठ तथाद्व- ` 


तथा 
योगे रक वामदेव, तरे भी फेरी जङ्घा अनुसार 


प्ल अङ्खिरफे शिष्य, सदग्ीमि अग्रगः 


नौ सम्पूणं जगतुप्रे पूज्य तथा 


सेनाफे अभिपतति है, तरे भगवान्‌ स्कन्द भी निलयप्रति 
मुञ्न खयम्भूसे प्रेरित होकर ही कार्य कसते है । जो 
प्रनाओके अधिपति मरीचि आदि महषिं हैवेसमुङ्न 
परमेश्वरके ही अदिरसे वरिषिध छोकोकी सृष्टि करते है। ` 

जो समस्त भूतोको प्रचुर सम्पि प्रदान वरते है; वे 
भगवान्‌ नारायणकी पत्नी कपीदेवी भी मेरे अनुप्रहसे 


ही कायत होती है । जो सस्तीदेी पि ५२ बकरा 


प्रदान कती दैः वरे मी मेरी भ्न व्ररिति हकर दी ` 
अपने कार्यम तर होती दहै । जो स्मरण क्रतेदी 


सम्पूणं प्रका षोर नरकसे उद्भार करती है, वे सापित्री 


देवी भी सूद्च परमदेवरकी आगाच अनुसार चख्नेवारी 
है । जो षरिरोषरूयसे ध्यान वररनेपर ब्रहमरिवा प्रदान 
करनेवाटी है वे परदेवी पार्वती भी मेदी अङ्का 
अनुसरण करनेषारी है । 


योऽनन्तं महिमानन्तः शेषोऽङेपमरप्रसुः।॥। 
दधाति शिरसा सोकं सोऽपि देयनियोगतः । 
योऽभनिः संवर्तको नित्यं बडवासपयितः ॥ 
पिित्यछिटमम्भोधिमीश्वरख नियोगतः 
आदित्या दसी शद्रा महतश्च पथाधिनो 
अस्या देवताः सवौ मच्छासतमधिषिताः । 
` गन्धवा उरगा यक्षाः सिद्धाः साध्याश्चारणाः। 
भूतरक्षःपिशचश्च सितः; सस्ते खयम्थुवः 
 कलाकाष्टानिमेषाथ युदरतौ दिवसाः क्षणाः ॥ 
ऋत्वब्दमासपक्षाथ चिताः सास्रे प्रजापतेः | 
युगमन्वन्तरण्येव मम तिष्टन्ति शकसने।॥ ` 
परा्चेव प्राद्र कालमेदास्तथापरे । 





चतुर्विधानि भूतानि खवरराणि चराणि च ॥ 


नियोगादेव वर्तन्ते सवौण्येव खयम्धुचः 


“जौ नामसे अनन्ते है, जिनकी महिमा भी अनन्त 
है तथा जौ पम्ूर्णं देवताजेके प्रभुः वरे रोषमी 
मेरी ही आक्गासे समस्त छोवाको सिरर धारण करते है} 
ठौ सवर्चक अग्निदेव नित्य वद्वाद्पसे सित हो 
सम्पूणं सागरे जलो प्रीते रहते है, वे भी मुच 
परमेधरफे आदेदासे ही चस्ते है । आदित्य, वसु, सदर, 
मर्टूगण, दोनो अधिनीक्रुपार तथा अन्य सम्पूणं देवता 
मेरे शासनम दी रहते है । गन्धर्व, नाग, यक्ष, सिद्ध; 
साध्यः चारण) भूत, राक्षत तथा प्रिराचे भौ मन्न 
खयम्भूक्े शासने ही स्थित है | कल, काष्ठा, निमेष) 
मुहूत, दिवस) क्षण) ऋतु, वर्ष, मास जर पश्च भी 
मश्च प्रजापरतिके दापने सित है| युग) मन्यन्त्‌, 
परदः पर्‌ तथा अन्यान्य काठमेद्‌ भी मेरी दी आहा 


सित है| चार प्रकारे समस्त स्थावर ओर जंगम 


` प्राणी सुश्च खयम्भूक्ी आ्ञासे दी चरते है । 


पत्तनानि च सर्वाणि भुवनानि च शासनात्‌ ॥ 
मरह्मण्डानि च वर्तन्ते देवश्य परमात्मनः । 
अतीतन्यप्यसंस्यानि बह्मण्डानि ममाक्ञया ॥ 
प्रवृत्तानि पदाधौयेः सहितानि समन्ततः । 
ब्रह्माण्डानि भविष्यन्ति सह बस्तेभिरासमगेः ॥ 
हरिष्यन्ति पदैषाक्षां परस्य परमात्मनः । 
भूशि्िपोऽनसो ब्रु; खं मनी बुद्धि च ॥ 
भूतादिरादियकुतिनियागान्मम वतते | 
यप्।जगतां मोषिनी स्वदेहिनाम्‌ ॥ 
माधेधि चतत नित्यं पीश्वरनियोगतेः | 
विधू महर यथा परयति यत्पदम्‌ ॥ 
पापि विचा महेश नियोगाद्‌ वक्चवरतिनी । 
` बहुनत्र किुक्तेन मम हकत्यात्मकं जयत्‌ ॥ 
मयेव पूर्यते चिद्यं मय्येव प्रखयं व्रजेत्‌ । 


(सम्पूणं नगर, चौदह शुत्रन तथा निखिल ब्रह्माण्ड 

मुज्ञ परमात्दधक्रे शसने ही कार्थरत रहते है । 
अतीत कारम जो असह्य तण्ड हो गये हवे 
मी सम्पूर्णं पदार्थसमूहके साथ मेरी आक्ञासे ही अपने 
कत्तब्थपराखनमे प्रवतत दए ये । चारौ ओर मधिष्यकारे 
जो ब्रह्माण्ड होमे, वे भी अपनी समस्त वस्तुओके साथ 
सदा सुद्र प्ररमामाकी ही आक्ञाका प्रान करभे | पृथ्वी 
जर) अग्नि, वायु आकार) सन, घुद्धि, अहंकार तथा 
आदि ग्रति भी मेरे यदिशसे ही कर्यं करते है । जो 
समत रोको एं सम्पूणं देहधासििंको मोहम डाछनेवाठी 
है, वह भाया भी सन्न द्शफे आदिशे द्यी सारा 
व्यव्रहमा्‌ चखती है । जो पोषख्पी कलिर्का नाश 
करके सदा पररमास-यदका साक्षात्कार कराती है, बह 
्रहमथिचा भी मुञ्च महेसी आक्नाफे द्यी अधीन है} 


दस्‌ विषयमे बहत क््नेसे क्या भ) यह सय | 


जगत्‌ मेरी राक्तिसे दी उन्न एमा दः सुक्षसे ही ` 
इस धिश्वका भरणगोषण होता था अन्ततेगला 


 सत्रका मुत्नमे ही ग्रस्य हेता है] 


अहं हि भगवानीश्चः खय॑ज्योतिः सनातनः ॥ 

परमात्मा परं तह्य पत्तो दयन्यन्न विद्ते । _ 
ह्तयेतत्परमं ज्ञानं भवते कथितं मया ॥ ` 
्ञात्या विभृच्यते अन्तुजैन्पसारबन्धनात्‌ । ` 
मायामाश्रित्य जातोऽहं गृहे दद्रथख हि ॥ ` 
रासोऽहं रक्ष्ममो शेष शरद्ष्नो भरतोऽपि च । 
चतुधा सम्प्रभूतोऽदं पथितं तेऽनिरासज ॥ 
मायाखस्पं च सव कथितं यस्पु्गस्‌ । 

कषय तद्धदा धायं न पिसर्च्पमेव हि 
येनायं पठ्यते नित्यं संवाह्य भवतौ मम। 
जीबन्युक्तो भवेस्सोऽपि स्ेपपिः प्रमुच्यते ।॥ 

श्रव्या दिजज्छुदरन्बह्यचमेपरायणान्‌ । ` 
यो वा विचारयेद्थं स॒ याति परमां गतिम्‌ ॥ 


1; 0 र, य ४ ॥ म ॐ 
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पवन 
0) 





यद्चैतच्छणुयननित्यं भक्तियुक्तो द्टव्रतः। 
पर्वपापविनिक्तो ब्रह्मलोके महीयते ॥ 


८ इत्या अदूुतसमायणे उत्तकाण्डे, चठुद॑सः सगः ) ` 


क्षै ही खयंमरकाश सनातन भगवान्‌ ईश्वर ह| पै 
ही परखह्म परमातमा द्र | सुस भिन्न दृक्री किसी 
 वस्तुकी सत्ता नहीं है । हनुमन्‌ ! यष परम ज्ञान मैने 
तुमसे कहा है--दसे जानकर्‌ जीव जन्म-मृदयुरूप 
 संसाएनन्धनसे सुक्त हौ जाता दै । पवननन्दन ! मैने 
 मायाका आश्रय ठेकर राजा ददारथवे धरम अवतार 
` स्याह | व मै रामः रक्ष्मण, भरत ओर शुष्न-- 
इन चार पम प्रकटं हा ह| यह सारी वात 
भने त्दे बता दी कपिश्रेष्ठ ! मैने पापूर्वकर तुद 
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अपने खरूयका प्रस्विय द्विया है ] इसे सदा छदयमे 

धारण करते रहना चाहिये । कभी भूटना नहीं चहिये । 

श्रीरामगीता 
(4) 


[ स्कन्दपुराण ] 











न ६ 


जो तुम्हारे जर मेरे इत पंबादका नित्य पराठक्रेा, 
यह जीपनगुक्त होगा जीर समस्त परापसे द्ुटकारा पा 
जायगा | जी चिद्ुद्र भचार्‌विचाराये ब्रह्मचपरायण 


द्विजोंकी यह उपदेश पुनाता है, अथत्रा जौ इसके अर्थका 
विचार करता है) वह परम गतिको प्रत होता है 

जो दढतापूर्वक तरतका पाठनं करते हए मक्तिमवसे 
प्रतिदिन इस प्रसद्गवो सुनता है, बह भी सम्पूर्णं ` 
प्रापे सुक्त हो ब्रह्मलोके प्रतिष्ठित होता है 


इसव्यि मनीषी पुरुपो---विशेषतः ब्राह्मणको चाहिये ` 


कि वे सम्पूर्ण प्रयत्नकरे साथ इस प्रसङ्नको परदे, सुमे 
ओर्‌ सदा इसका मनन कर ।' 
( अदूभुतसमाय) उन्तस्कराण्डयं भगवान्‌ श्रीराम 
सरीर हनुमाना संवाद नामक | 
चोदया समं समाप्त । ) 


( अलुवादक---पं० श्रीरमाधार्जी दु दख, साहिव्यकेसरी ) 


श्रीसनकजीने पृ्ा--अरुणानन्दन | उम साम्य॑- 
दादी श्रीरामके द्वारा रक्चसराज रावेणके मारे जानेपर जव 
तीनों लोकम शान्ति खारि हो गयी, धमं अपनी द्ितिभे 
आ गया तथा अधिदेवके द्वारा अनिन्दिता सीताजीलादी 


गयीं, उस समय श्रीरमकरी कोधाभ्नि पुनः क्यो मड्क उठी १ 


 वर्योकि तव तौ. कोपं करनेका कोद अवसर र्हीं था। 
तबक भयवान्‌. श्रीराम अपना सम्पूणं कायं मी सम्पन्न कर 
 चकेये) फिर भी उन्द बह पुनः क्रोध उन्न हुआ यद 
महान्‌, संशयकता विष्रय दैः जो मेरे द्यम उथल-पुथल मचा 
र्हा दै) अहो | जिन टोगौनि श्रीरामकरे वैभवका दर्शन 


` कियाद) वै परम धन्य दै; केकि आज मी उसका श्रवण 





` करणेषर हमलोगोको भी रोमाञ्च हो आता दै | १-४॥ 
५ ¦ भीदुकदेवजी कहते है--तदनन्तर छेरगोको सुखने 





भगवान्‌. गमक्ी स्तुतिं कर र्दे थे तथा उनके स्वरूपका भी 


स्मरण करा रहे थे, उस समय मक्के द्यम रमण करने- 


वाठ स्वच्छन्द्‌ चेष्ठासम्यन्त श्रीरामने मामुप्र॑भावका परित्याग 
कर शिया | तयश्चात्‌ वे जै समत प्रागियोको अपने पशव्य. 
शाली रूपका दन कय रै हौ, स प्रकार देवताः राक्षस ओर 

मनुष्यसहितं इस विश्वक्रो पृणर्मते आच्छादित करके उसकैः 
बाहरभीतर व्या हौ गषे। उख समय उन्म पिन्वार 
किया कि जेष पले मै अपने एकलमावका गोपन कर्के 
 स्ि-प्पञ्चषूपभे विस्तारो प्रा हा थाः उसी प्रकार आज 
पुनः प्रपञ्चताका उत्सं करके एक्ल्वभावमे दी पिर्तित 


द्ये जाऊ। यें परिचार अखण्ड चिदानन्दससपकरे आरभे 
` बद्धिके प्राप्त दए परमाकिस्वल्प भगवान्‌ यम सव्र आसे 
वदने कमो । उस समय वे आकाशः पए्वी ओर्‌ दसौ 


उस वणका बभ दो जानेपर्‌ जव  पिद्धसमुदाय दिदाओंकी ओर दृिपात करके खन्छन्दतापूर्वक समसत 





४ 

| 

। 

॥: 
१... 
{. 





क शरीरामगीता # १. क | ६७९, 


भुवनोकां उपसंहार करनेका उपक्रम करने सख्यै }। वे. 


सनातन विष्णु दी भवपाशद्धाय रबोधनेवाके जर भवपाासे 
मुक्त करनेवले दै तथा वये ही कैवघ्य-मोक्षकरे दाता एवं 
परब्रह्म है । जो गुणशाली व्यक्ति श्रीसमचन्द्रके गुणसमूहुकी 
गणना करना चाहते दैः बे मानो सागरके सम्पूर्ण जल्को 
घडे नाप ठेना चाहते द | ५-१२॥ | 


तदनन्तर प्रलयाग्निसे संयुक्त रोप्रजी षिरोपरल्पसे क्षुब्ध 
हो उठे । वे अपने फ्ोद्यास व्रह्माण्डको ऊपर उठते हषः 
न्ययचर जगत्‌क्रो ग्रस ठेना चाहवे ये] उस्र समय पवतः 
नदरी गर नदौसदित सारी प्रध्यी कोपिने लगी} द्वीपौसदहित 
साय समुद्र परस्र्‌ पिरकरः एकार्णवस्प हो गमे । बारह 
सूयं एकयारगी अपनी किरणेद्धाय प्रजण्डश्पभे तपते ल्मी 
तथा अग्निने तेजते संतप्त द सात प्कासकी वायु ब्र 


तेजीमे चदे ठगी । तब समस्त देवगण तथा सिद्धो ओर 


तरपिर सपरदयाय दन््रको आगे कर्के व्रह्माकी सरण 


गमे | ब्रह्मा भी भवमीतत होकर उन सवके साथ कैलास. 
पर्ैतर्‌ गये । वरँ वे चन्दरभौटिधे श्रीसमकी नेषटाका पू्णैलपते 


निदनं कसते हुए कहने खोो---- व्देयेर | आप कल्याण 
 कश्नेवालठे दै, ऽ 

भव [ आपक्रे अतिरि्ति उन सवव्यापी श्रीयमकी करोधाधिको 

कौन शान्त कर सकेगा । पर्तीवह्छभ | जक्रसात्‌ श्रीसमके 


स महान्‌ भये हमायी स्ना कीजिमि। 


क्रोधे उद्धत द्द्‌ यह्‌ प्रल्याथि हमरोगेका पीछा कर 

द। पता नही अव्र हमारी क्या गति होगी १ किस दिशामे 
हमै आश्रय यिलेगा१ ओर हम फस अवसाम प्च 
जाथगे १ ॥ १३--१९ ॥ 


दस प्रकार व्रह्माका कथन सुनकर अप्रनी ध्वजामे 
तरृपभ-चिह धारण कस्नैयाले भगवान्‌ शकर उन सवको साथ 
टकर सीध दी वैकरुण्टसमेकमे विष्णुरे निवासखानपर धे । 
यट उन्हे सम्पूण लकोकरी अमय प्रदान करमैवाठे गरड 
वादने प्रिष्णुका दर्थ किया ओर उन प्रणाम करके साय 
प्ताम्त्‌ पम-कने-द्ा उन्दु करव सुनाया । सतव त्र्यः विष्ण 
र भिव आटि समस्त देवगण एक साथ दोकर्‌ महात्मा 
रागैः परास आम्र | वर्ह उन्दने श्रीसमकौ सरे ब्रह्माण्ड 
पण्डते व्याप देखा | सायाम्‌ जिन बुदह्धिपर पर्दा छा 
पारो एक शर मानव समक्चकर्‌ उनका निसद्र्‌ करके चै 
गये चेष्टौ थव उन विश्वकोदको रास बनाते देप््रकर 





भयभीत दये गये, उनकी अखि मुद गर्यी । तप्र उन्दने स्युति 


करमां. प्रारम्म करिणा | २०-२६ ॥ 


` देवगण येखे-चिदाकादयस्वरूप मगवन्‌ रक्षके | 
कुख्का संह्यर कस्ते ये श्रीसम क्या तचिरोकविजयी मनव ` ` 
है अथवा श्यं अधोश्चज है--इस प्रकार हम-जेते जीवनि जी ` 

आपके रूपके विषयमे विकस्य क्रिया था, बह मृषा दी प्रतीत हो ' 


रहा है । दीनबन्धो | इस समय अपने जो यह्‌ रूप धारण कर 


रक्ला हैः वह सदा रक्षणरूप कार्थके लि मनुष्यल्पमे अभिनय ` 
करनेवाला, अपरिमित कृपामय आर विष्णु आदि देवको 


भी नचानेवाला है । अतः विश्वमूमाका भी अतिक्रमण करनैः 
वे आपको हमास प्रणाम प्राप्त दो | विभो]न तौ दम 
आपका नाम जानते है ओर न हमै आपके रूपका दी जान है । 

प अकरेठे ही अपनी आभाति विश्वको धारणं किये दप्‌ 
है । आयकरे शरीरम इन समस्त युबनोके साथ हमारा. खान 
कँ ट--दयका क्नान हमे नर्धदै; बक्कि आकाशे रजाकण- 


ध भति हम आप्म भ्रमण कर्‌ रहै द । भगवन्‌ | आपका ` 
परमाथ अवच है । ज याप्की के मूरति दी नदीं 
तथ बहुत प्रकासते वर्णन कस्नेवाली ये बाणिर्योक्रिसते 
सम्बन्ध स्थापित करे ओर मरे मन किस्य संलनहौ | इस ` 
चयि आपजेपे जिस फ्रिसी मदान्‌. परसुको सदैव हमारा ` 
नमस्कार है । आपको बहा तो कदा नदीं जा सकता; कयैक्रि ` ' 
आप स्नोगुणे रदित ह स्लगुणमे हीन ेनेकेकारण 
व्याप स्वयं प्रकराशस्वक्प्र है ओर 
तमोगुणमे परे प्रकाित हो स्दै दैः अतः आपको त्रिपुर 


प चिष्णु भी नही 


कै कहा जं 


संहारक शंकर मी कमे कदा जाय ) श्रीराम मनुष्य ओर देवता 
दन दोनो भिन्न तथा स्थ, सुषम; चर-अन्चरः दस्य-अद्द्य 


सथस्त जगतस व्याप्त ६। पटे भी आर्‌ आगे भीहैगे | 


विद्व यापकीमूर्तिदहेः आपकाक्रोधदी सद्र दै, यह्‌काम्‌ ही प्रजा- ` 


पति व्रह्मा हैः मो्-मायास्वर्पा छश्षमीके स्वाभी स्वयं ष्णु 
है ओर दमछोग आपके आक्ञाकारी अनुचर | आं 
आनन्दन ई अवः आपके लिय मोदका कौ दतु नरह हे । 
अद्वितीय हौनेयेः कारण आप सोगनदरेय भी करे हो सक्ते 


चः 


आप्री इस टीलकरे निवारण कसनैपरे समरं हते सवता दै 
निन आपका उन्मेप---पक्क खोलना ही यह्‌ खृष्टि है ओर 
नियेष--पलक मूदना दी प्रलय भी दै तथा रन द्वो उन्मेष 


निभेपकी साभ्यावखा दी व्रह्ण्डोका खिति-काठदहैःउन.. | 


? एकमा स्वयं अभितातुक्रम्पाके अतिसिकति दया कौन 





0 # तं रमचन्द्रमनिर्ौ 


* पिता णम जणो यो न १ 


रमे समध - र | 





आपको नियुक्त कर्ने 
, सकते हँ ॥ २५-२२॥ 


दमलोग 


शरीहकदेवजी कहते है--तदनन्तर वे समी देवता ` 
जब भगवान्‌. श्रीरामको प्रणिपात करके उद खड़े हुए तव ` 
` उनकी ओर दृष्टि पड़ते दी पुनः अत्यन्त भयभीत हो गये । 


उस समय उनका “तत्‌; त्वम्‌, अहम्‌" यह साया शान भूल 


गया ओर वे सब-के-व निश्षवे्ट होकर इस प्रकार मौन हो 


` गधे मानो उनके शीसे कों इन्दिय-विकार था दी नही । 
` तदयश्चात्‌ वे विष्णु आदि देवगण. एक-दूसरे मिले 
ओर श्रीसमके एते उद्र प्रमायको देखकर उनके मन 
` सुब हो गये । यौ समके मतिहीन हो जनेपर शकर दयाद् 
हो गये ओर श्रीयमको प्रसन्र कश्नेके छि चे उन पेश्वरकी 
-स्सुति कनै रो ॥ ३३--३५॥ 


श्रीदाकस्जी बोरे--“पुरनाथ ! भे वेद्‌ जिते सारी 


आपत्ति उद्धार करनेवाला; अद्वितीय तथा सम्पूण ज्ञानकरा 
मूरु आकर बतलते है ओर ज संसारम भक्तौके सुल 
आदिके भोग ओर मुक्तिका एकमात्र कारणे म्र | वरे 
तु्दीं हो । कुछ ऊोग तपसयाद्राया, दूसरे लोग यद्रा 












नियमादि योगाङ्ग एवं कछ कोग एकमा परा भक्तिके 
` द्वास-यो विभि प्रकारे आप अद्वितीय परम पुरुषका भजन्‌ 
करते है । योगियौके समण-ष्वान रम ! आपका उत्तम नाम 


५  राक्षसरूपी गहन काननके व्थि प्रल्याण्नि है] नाथ | जे 
आपके चरणकमल्के भ्रमर दै, उन हमलोरगोको भय हो 





1  . ओकर उवाच ` 
` सर्वापदुद्धरणमेकमरोरसंवि ८ 
1. आकरं च निगमा निगदन्तयमी यम्‌ | 
`  सोऽ्छि त्वमेव सुर्नाथ सुखादिभुक्ते 
तेश्च राम | मजतामिह यो निदानम्‌॥ ` 
५ ५ एके तपोभिरपरे . क्रतुमिस्तथन्ये 








रजनी चरदुवनान 


त्वदङ्खिसरषीरहषरपदानां 





दादेः अनः याप दीपद माग भय 
पिश आपका नैर 
यदु-चदुकम करोर अन्य ही आपका 


तथां अन्यान्य छोग हवन-अर्च॑न, अध्ययन-दान ओर यम- 


५ होमार्चनाध्ययनदानयमादियोगैः = । ` 
मः यैव ब. पर्या कतिचित्‌ स्देव ` 
त्वामेकमेव परमं बहुधा मनन्ति॥ 


म मि हदि भघयामि # 


(0 
कर द्वीजिि। यह्‌ 


अता आदि प्िातीव दी या हसने 
यदौ क्रित सम॑ हमै 


भयं प्राप्तदोरादै) अनः इत प्रियका उपसंहर कर 
 दीभ्यिः क्योकि देसकरे तेजः हम सव लोग पवेश कर द्रि 


व्कसणामय । जिव सदया लोकरका कल्याण होता 
है 2ेखा श्रुत्य वरणेन करती है सौर जिसकी कृपम भक्त 
गण मवसागस्को मी गोकरे लु। बने रुप गक | भति पार 
कर जते हैः उन आफौ यदि आपके उपाध्रथी भक्तौकौ 
भय प्राप्य तौ यव दमम क्माकरर सक्ते द | श्रीराम | 
आप दही पैव दशर दै ओर आप 
पस्तेश्वरके अनर मतत दै । परस्मा तो हम आपके 
तेभवकरे एकमाच निवाकषधान ह 1 भदः ये परिपित कमल. 
वोशके अन्तव्यागी आकारा उस महान्‌ आकादत प्रथक्‌ कैषे हो 


(1 


हशच्मोय 


1 1. 


१. पेश्र्मसय समग्रसख धर्मस्य यसः ध्रियः। 


उति प्रमं तैव भक्तानामागतिं मतिम्‌ | 
वेत्ति वरिधामवरिधा च स वाय्यो भगवानिति ॥ 
श्ञानशत्तिनकैशर्थवीरयतेजास्यरोषरतः = ` `: {: 
` मगवच्छन्दबाच्यानि विना दैैशुणदिभिः॥ 
( ना० पूर्व॑ ४६ । १७. २१.२२) 


वपूर्भवतु बा तदतीतमस्माद्‌ 
बृटिष्ठमन्यदपि बाक्तु यतो भयं नः 
तस्मात्तदेतहपसंदर विश्वरूपं 
यत्तेजसा ` वयममी विवदीक्रताः समं | 


। 


क्षेम यतो जातां धतिभिः सदर 

घ्वत्तौ भयं यहि तौसहुमाप्रितानाम्‌ | 

मैः किमव करणामय सलसादद्‌ 

मका मवान्िमपि सोप्यदमातग्न्ति | 

राम स्वये भगवान्प्रणता वयं त 
 ल्द्धमतरेकनिखयाः धर्माद | 


` (य 


. = ; व्योम्नः पर्त  फथमपी प्रभितातजौक्रा. 
यस्मादु भयं त्वमभयं कुरु नरूतो द्राक्‌ ॥ 


काशाश्ततः परतयात्‌ = पसेश्रस्य | ` 











न 


उति दै । ईशा । कँ तो आप तत्वमार्गते अत्यन्त दूर्‌ गमन 
` करनेवाटे है ओर कह हमलेग, जोत्यस्परी अय्वीमे परिभ्रमण 








कृर रहे दै, तथापि केवल आपकी मक्तिका अवष्बन कर्के 


आप-जेसे किषी महापुरुषो नमस्कार्‌ कसते दर । 


घ्माप्र पश्ह्य एषं विश्वके. उलयन्तिश्याम है, संशिकिती 


` रह्मा आपके ही अंश है, सत्‌-नित्‌-आानन्द आपक्रा खूप 
है, आपं विश्वरूपको नमस्कार द । आप शाश्वत आनन्दके 


सष्ठ मू है? आपका स्वरूप त्रिलोकीको आनन्दति कस्नै- 
वाला है, आप मङ्गल्मूरिं विष्णुकरो प्रणास दै । उपाधिरहित 
स्वरूपवाछे आनन्दयस्माक्रो अभिादन दै । जो ब्रह्मा भौर 
कर्के भी पूजनीय द उन सवदेवसयकरो म प्रणिपातं करता 
दू । ज उद्यत्तिः प्रान आर सदार करार तथा दुःखदारी 
हैः जिनके सदृसो भिर्‌ हैः उन पुंराणपुरपरफो नमस्कार ३ | 
विश्व जिनका एकशिमूतदहैः जो भिधाद्‌ रूपये ऊपर लित 
है, जो विश्वातीत तथा निश्वमय है उन मदापुरुपरकरो प्रणाम 
दै! आपकी शिका फ ओर-छोर नह 2, आप लिलय- 
` वकत है आपको अभिवादन दे | आपक्री पक्ति कमी इष 
. मेही होती, आप सवतन्त्रखतन्धे दै आपको बार्वार्‌ 
 ममस्कार है । आप मनन्ुदधिःयं परे ६ केव ज्ञान 


` ही आपका ख्य दैः एते सद्युणह्य सवव तथा विधाः 


 क्ासीश तघस्णेसतिषरगस्स्य 
तत्वायवीषस्चिय है वयं क्च सः। 

सद्धिसाजयवलसन्य तथापि दभ्यं 
कस्मेनिदेव महे नम आविदध्मः | 


नमेोऽस्ं वहे ठभ्यं परस्मै विश्वयोने । 
` सच्चिदानन्दरूपाय धिश्वरूपाय वैधे | 
ममो निरन्तयनन्धमृ्कंष्य विष्णवे | 
जगत्नधद्रतानन्वनूः गुमूर्ये ॥ 
नमोऽस्तु नि्ग॑तोवाधिख्वकूपायथ ` गुद्च्पत। 
नमो व्रदहशपूल्याय सवेदैवमयाय च| 
उघ्तिधितिसंदास्फाशिि ` इ्दहरिणे । 
नथः सदृखशिरते पंयणपुरपाय तै ॥ ` 
एकादीभूसनिश्वाय  चिवादष्वंस्िताय च। 
 विश्ातीताय मह्य ममौ विश्रमययायं च॥ 
अनन्तदये वुम्यं नित्यत्रप्राय वै नमः| 


अदुघशक्ये तभ्य खपन्धायर नमो नमः॥ 








४ 





उन श्रीशमको तथा प्रपञ्चल्परिणी सीताको नमस्कार है। 


योगीरोग. जिनके सखरूपका ध्यान करते है, उन राधयको ` 
तथा ध्यानखरूपिणी जानकीको प्रणाम दै । जो परिणाम जर्‌ 
अपरिणामरूपते मित्य तथा कुटख अक्षर ओर्‌ बीजह्पदहै, 


उन ग्रकरृतिखरूपा सीता ओर पुरुषस्य ` श्रीपमको बारंबार 


` नमस्कार है | 


यह विश्वः जो शब्द-अ्थं अर्थात्‌ नाम-रूपके 


आकारे विस्तारको प्रा द्यो रदा दैः जिसका विवतं हैः बह ` 


चिदाकाश आप दही दहै तथा यह सम्पूणं जगत्‌ आपकी द्वी 


क्ति दै । इच्छाः ज्ञानः क्रियाः विद्याः अव्रिद्याः पसः ` 
अपरा, सत्‌; असत्‌ व्यक्तः अग्पक्त आदि सारी कखए 


आपकी रत्तिपे उत्यननं हु है । प्रवर्ति; प्रतिष्ठा, 
परिघाः शान्तिः उत्तमाः शान्त्यतीता, परा, सूक्ष्मा, समना 


अदि जो आप्रकी अनुग्रह-शक्तिसे नाना रूपौ दीख पड़ती. 

दैः यह सब सीताका ही विलास है। आपतो एकमात्र 
अद्वितीय ही पाये जाते ह । आप क्षेचरक्षक होकर प्ति ` 
स्वामी सद्योजातः ६ तथा वासनारूपरी श्रीर्मे स्थित होकर 
प्रतिष्ठाके स्वामी ध्वामदेवः है । आप तेजके अक्षयनिधि ` ` 


परसो करो तो) 





अचिन्त्याय नमस्तुभ्यं केवलक्ञानमूर्तये । 
सन्मात्राय च विधायै सीताये रघवाय च॥ 
नमः प्रपञचरूपिण्ये निष्परपञ्चखरूपरिणे | 
नमो ध्य्रानखरूपरण्ये योभिष्येयासरूपिणे ॥ 
परिणामापरिणामनित्याभ्यां च नमो ममः। 
रटस्यवीजसूपाम्यां पर्ये पूरप्राय च॥ 


यद्विवततं इदं विश्वं शब्दार्थाक्रति जम्भते । 


त्वमेव परकराशस्वच्छक्तिरधिरं जगत्‌ | 
इच्छाशानक्रियश्विव वित्वा परापस। 


संदसद्वयक्तिरव्यक्तं तनच्छक्तैरलिदः कषयः ॥ 
प्रृत्तिश्च प्रतिष्ठ च विद्या शान्तिस्तथोचतमाः | 
शान्त्यतीता प्रय सुष्ष्मा सयना चीपनति च॥ 
सीताविष्षितं सवं नानाक्रारिण दृश्यते । 
तवानुग्रदशक्तयैव स्वदेकमप्रि रम्यते ॥ 


सथोजातः ग््सेसतवमीरिषे केचरक्षकः | 
 घाम्देवः प्रतिष्ठाया वासनतनुमाशितः | 
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रूपा सीताको प्रणाम है । जिनक्रा खूप ` प्रपञ्चरहितं दैः 















 प्अधोरः है जर धिद्याके भी खामी है तथा तके यन्न 
वाहक होकर शान्तिके प्राणखसूप प्त्पुखपः दै । आप 
 चिदाकाशचरूपते व्यापक होकर शन्त्यतीतकर व्यि षहृशानः है । 
 समनाके विष्णु तथा उन्मनाके निर्खने आपं षीद । इस 
प्रकार यह भावयति षाक्षात्‌ मिन्न-अभिन्नर्यसे खित दै । 
. यहं दक्तिखरूपा सीता अचिन्याः अचलः अपरा तथा 
आप्कीमूतिहै। ` 


श्रीराम | सीता उन्मना तो आपररमददै 
समन्तो आप दिवं दैः ये माका शद्धाविचादतो 
आपस्दािबर्दैः ये जवा तो अप दृशरर दहः 
मायात आप भिनेव्रधायै रिव हैः सीता ल्क्पीर्हुतो 
अप विष्णुः सीता गौरीदैतौ आप शिव हैः सीता 
खयं सावित्री दै तो आप च्दूर्भल ता ह| 
सीता शची रै तो आप दृ हैः सीता खदा है 


 तोआप अग्निदेव दैः सीता संहारं कणेवारी दैवी हैते 
आप यमरज दै । सुप्र ! सीता तामसी देवी है तेप 
` निचरति दहै, सीता मा्गवी देवी दै तो आप जगदीश्वर वरण 
विभो | सीता सदागति दैवी ( सदा गमन करमैवाडी ` 





 वाुशक्ति ) दै तो आप जगत्‌के प्राणखरूपर खयं वादुदेव 








विधाया अष्य्ोरस्वं तेजसां निधिरक्षयः। 
 . ग्राणस्तदयुशुषः शेन्तेत्वानां = यन्त्रवाहकः | 
ईशानः शन्त्यतीताय व्यापको न्योमविग्रहुः। 
विष्णुश्च समनायास्वमुस्मनाया निरञ्जनः ॥ 
. सेयं भावयति; साक्षाद्‌ भिन्नाभिन्नतया सिता! ` 
 , शीता शक्तिसचिन्पेयं चन्मक्ति्वरपय | 
.  सीतेन्मना भवान्‌. राम सखमनेयं मवाज्छिवः 
`  विचेयं मातृका शद्धा त्वं ठु देव सदारिवः|॥ 
दस्स्वमविेयं मयेयं स्वे च॒ च्यम्बकः|| 
` सीतां रमा भवान्‌ विष्णुः सीता गौरी भवान्छिविः। | 
सीता खयं हि सावित्री मवान्‌ बघा चतुर्मुखः ॥ 
सीता शची भवानिन््रः सीता खाहयानलो भवान्‌ । 
सीतां संहारिणी देवी यमरूपधरो मवान्‌ ॥ ` 
सीता द॒ तामसीदेवी निकरोति रघूत्तम 
सीता ठ मागवीदेवी बरणसू्ं जगत्पतिः ॥ 
सीता संदागतिर्दबी जगत्राणः ` खयं विभो । 
सीता दि खवैसम्पत्तिः उुमरसवं सदोदितः ॥ 









(क 





# तं समचल्द्रभविरश हदि भावयसि # 


है) सीता समस्त सम्पत्ति्वकूपा 


 दक्षिणादेवी दहै तोप सञपररुप हं । पुसपीन्तम 





1 ५५ 


आप सद्धा व्रदधिगत 
वुमरेर दै | जानकी रेर्यखपा दह ओर आप साक्षात्‌ 


देषाधिदेव दान दैः सीता रोष्िणीद्रैवी दतो आप सोकौकौ 
सुख प्रदान करमैवक नय्देव है । विभौ | सीतासंशादहैतो 
आप सर्धं हैः सीता सचि हैते आप दिनि ईः सीता 
भान्ती 
सीता भुक्तिदैतो आप मोग दहै] षरे सीता अच मकि & 
तो आप्र भयरहित मोक्ष है | सीता जगतकरा भारणपरौषा 
करनेवाली क्तिः दै तो आप शक्तिसप्पत्न सेश्वर द सीता 
पदाक्राटी देवी दते महदाकाटमी अपिदी द । ध्रीसम | 
दरस धिप्रयम बहुत कमेत क्या लाभ) आप परसलयर्‌ ्ह्है | 


आर म्रे पीता आपकी विभूति षै ओ विश्वरूपे विस्तास्को 


प्रसद्य खी £। 
सर्वव्यापक प्रभो | सारे लोकमि जितनी चस्तुष 
स्नी-निह्ौ विभूषित ह, वे समर जानकीके खप दै ओर 
नित पदाथ पुश्प-नामते निहित दैः उन सथ्रके रूपमे 
आप्र विद्यमान दै । सर्वत्र खभी प्राणियकि शरीरि सीता. 
जते परटतक्रको धारण करमेवादयी हः उसी प्रकार आपमी 
चक्रके भीतर चित्‌ष्लरूपसे धित होकर विश्वको य्रकाशित _ 
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१. षटच्क्र-रुह्यखल्मे मूलाधारः लिद्गमूस्य खापिष्रान- 


सक्र; नाभिमण्डले मणिपुरकनक्रः दद्म 
अनाह्तच्रः कण्ठदेशे विदरुद्धच्क्र भौर. 
 ्रमध्यमे आशच्छरदै। 
 दिश्व्म जानकी साक्चादीशानस्षं मदश्च | 
सीता त॒ रोहिणीदेवी चन््रत्वं सेकसीख्यदः ॥ 
सीता संशा भवान्‌ सूरः सीता रातिर्दिनं मयान्‌ । 
सीता च दक्षिणमूति्ैशमूर्िर्भवान्‌ धिभो॥ 
सीता शुक्तिर्मगवती भोगस्य पुरपरौत्तम 1. 
सीतेयं यक्तिस्वला मीक्षस्त्वमद्रुतोभयः। 
` सीता शक्तिजगद्धात्री दाक्तिमांस्यं मरैश्वरः | 
सीता देवी मदकारी महाकाटस्वयेव हि॥ 
क्रिमत्र बहुनीक्तेन यम लं ब्रह्म ससम | 
` व्वद्विभूतिस्थिं सीता विश्वक्रारा विजुभ्मते | 
स्रीविहनं सर्वलोकेषु यत्तत्‌ स्वै हि जानकी | 
` पुन्नामलाञ्छितं चस्यु यत्तत्सवं भरान्‌, विभो 
, स्व॑र सपदद सीता प्रट्लक्रधारिणी | 
तथा ल्रमपि चरान्तिन्मुिरविश्मासकः 








^ # श्रीरामगौता # 


३८३ ` 





नु की 


करते दै । वद्युतस्तु आप स््री-पुरुषभाधते रहित पसम पदं 
 . है । सरे देवता आपे उरते रहते दै ओर मनसदित बाणी 
भी आपे भयभीत सती है जहौ मेदा नाप-निसन 
नही है, वह्‌ स्थानष्द आप ही है| "तत्‌ः लम्‌ जौरः 
 अदम्‌ः-येो तीन प्रकारका जो यह्‌ सशिप्रपञ्च दै, वह आपकी 
लीला दै । प्रमो ! वस्वुतः यह शक्ति-तत्वादिका मेद आपे 
है दी नदी; व्यक आप सत्स्वरूपः; अद्वितीयः सबै. 
व्यापक तथा एफ द } जब सप अपनी सखतन्बतासे खष्टि 
करनेकी इच्छा कसते हैः तव आयम शक्ति आदिका उपचारं 
होता है 1 महेश्वर | आपके नामरूप मक्तौके ल्थि सृक्तिदाता 
हौ । आप अप्रतिहत गतिवाले ईश्वर ह । निणकार रोते हुः 
भी मक्तोपर ल्पा कसनेके देव॒ साक्रार हो जवै ओर 
अपने आनन्दम दी स्म्ण करते ह| जनकनन्दिनी सीता 
चिच्छक्तिखरूपा द । आप इन्दे अपने भिलकी मेति प्रकट 
करके तास रह्म नासते विषयात अपने आपकी खयं छिपा 


ति स्ते दै। 


न्जहसे वाणी मनके साथ वस्स दी खट आती है 
 ( पातक नहीं पर्ुच पाती ); अन्धकारे परे बह अविनाशी 
परम व्योति आप दी दै । मैः बह्माः विष्णुः सारे देवताः 
चराचर जगत--सभी आपके अंश दै । इसी काण 





स्रीपुम्भावादिरहितं स्मेव परमं पदम्‌ | 
त्यसौ धिभ्यति देवाश्च मनसा सद्‌ वागपि ॥ 
 सव्यानन्दस्त्वमेवासि यच मेदो न चिद्ये । 
तव॒ सीलप्रपश्योऽयं तं चाहमिति धिधा॥ 
 सन्मात्रसयरादवितीयस्य विभेरकसख ते प्रो। 
` शक्तितत्वादिभेदोऽयं वस्तुतो नैव ` विद्यते ॥ 


 खखातन्ब्यास्िक्षोवा  शक्त्यादिस्पचर्यते | 
मजतां सक्तये स्यातां नामरूपे मेर ॥ 
 निराकासेऽपि सारायै भमक्तानामनुकम्पया | 


स्वानम्द एव रमते स्वच्छन्दगतिरीश्वरः ॥ 
भिन्नामिव विधायैनां चिच्छक्तिजनकारमजाम्‌ | 
गोपयस्यासमनाऽऽत्मानं तासं ब्ह्मशन्दितम्‌ 

यतो वाचो निवर्चन्ते मनसा सह दूरतः । 
तच्यमेव प्ररं. प्योतिश्तमसः  परमक्षयम्‌ ॥ 
 तवांयोऽदं र्वक्षा सवै देवाश्रसचशः | 











इन उमाके साथ मै जगलूज्य हया ह । श्रीराम | 


` दम दोनों ( गौरी-ाकर ) जगत्‌-पूच्य है ओर आप दोनों 


( सीताराम ) हम दोनेके मी पृव्य दहै । मौरी षदा 


आपके नामका जप करती रहती है ओर म आपके ` 4 
मन्तरका जापक हू | मणिकर्णिकान्तीर्थमे जव प्राणी  . ' 
अधजल्म निवास करता हैः तब उस सुमूरषैके व्यि भै 


आपके ताखतह्नामक मन्वका उपदेश देता द्र । 
ध्रीराम समर रामः--यही तार मन्व कहल्मता है । 
अतः जानंकीनाथ ! निश्चय ही आप परह्य दै | समी 
प्राणी आपकी मायाति मोदाच्छन दह्ये रहे दै, इसी कारण 
आपको तचवतः नहीं जान पति । आप्र अद्वितीय अखण्ड 
ब्रहम है आयक्रो केवल आपकी मक्तिद्धाय ही जाना जा 


सकता दै } श्रीराम | यपि विश्च आपका सूप है ओर 


समस्त र्द आपके ही वाचक हैः तथापि आधक्रा मूलमन्त्र 
समीका अविनाशी ब्रीजदै) श्रीराम | आपका मूलमन्ब 
८ॐ-° व्रीजपे युक्त होनपर्‌ मुक्तिः शरीः बीजप्रे युक्त दोमेपरर 


क्तिः ठैः बीजधे युक्त होनेषर वाक्रूषिद्धि ओर ष्टी 


वीजधे युक्त होनेपर समूणं काम्य व्ु्ौका दाता है | 
महाबाहो | यह्‌ मन्नचिन्तामणि अचिन्य दहै) तिभो | 
मोहाच्छन्न प्राणी इते छोड़कर द्रधर-उधर भय्कतने रहते है | 





जगलून्यो ह्यहं तस्मादुमया सदं चानया ॥ 
आ संम जगसूर्यावाचयोश्च युर सदा| 


तवन्नामजापिनी गौरी त्वन्मन्त्रजपवानहम्‌ | 
मुमृषौमणिकरे तदद्धौद्कनिवाधिनः । 


अहं दिशामि ते मन्त्रं तारकं ब्रह्मवाच्छम्‌ ॥ 
श्रीम सम रामेति द्येतत्ताखमुच्थते। ` 
अतस्त्वं जानकीनाथ परं ब्रह्मासि निशितम्‌. ॥ 
त्वन्मायामोहिताः सवै न त्वां जानन्ति तखतः। 
सद्ध्समैव पिजानन्ति ज्चैकं त्वामखण्डितम्‌ | 
विश्वरूपस्य से म विशवेशन्दा हि वाचकाः | 
तथापि मृखमन्त्रस्ते विष्ये बीजमक्षयम्‌ ॥ 
तायादविर्मु्तये सम रमादिरपि शक्तये) 
वागभवादिश् वाकूसिध्यै मायादिरसलिकेषटद्‌ः | 


अचिन्योऽयं महावराहो भन्बस्चिन्तामणिरविभो । 
विमृढासा 


विद्यैव इतश्चेतश्च धाबति ॥ 










1 स्योतिथोका ददन्‌ करस्य सआप्रक प्रष्ठ कर 


` आप पेश्वसका 
 सवप्रभानः विधा बीज ओर चातः द का आपके 
अंशमूत हम सीने ( त्र्या विष्णु अर शक ) देवोन 







(४ नन्दन यम दर उत स्वीकार क २६ 


जो जपती विच्नादौ धरधर 


का प 


` अग्नि ओर सौम जगत्‌ उदयत्तिकै कारण ह्ैतथा निन्धु 
` ओर नाद क्षर-अश्वर दै । परु आप इनमे अतीत तस्क 






१1 


ब्रह्मश सथारहित पस्मात्मा ६ । 


` एकाकार करके अपे पथाम सयस्य तिःखस्पं आपका 
` साक्षा्ार 


॑ करते. जौँ पच जानपर्‌ पुन प्रत्यावर्तन 
` नहीं दयता । आध सवन्धापक्रः अनल र स्वराट्‌ 
` दहै | योगीलीग मनोनिष्ं आर प्राणायामे दवाय तीनों 
। लेते दै । 
 [ प्रम शब्दे ] रष (२) सद्र-भग्नि तथा मकार 
(म) चिष्णुलोम केदत्यता द जर्‌ इन सना ५५ ओर 


मकार) के मध्यै आवा आर्‌ (1) बरदा ओर 
य नामे अभिहित देवा द| सन्धां आकरशिखल्व 


^ खयं नाद तीन व्योतिभौको प्रासं धनाक्रर सतू-स्वसूम 
) निया करता है | मरधर | 


आपके माम (सम) कौ स्वीकार कियाद) ये जह्य 
| र पदे दी भगुवंशमं उलन होकर आपके माम ( परछसम ) 
को खीकार कर चके दै। पनः दस समय विष्णु दक्षस्य 
| । आगे चलकर 






ताखसदतीतसं परमात्मा = निर्डनः ॥ 
` कलनयमिदं गु्मगीकय  खमदधनि । 
स्वेष्योतिः परपयन्ति दद्रा न निघते | 
ध च्रीणि उ्योर्तीपि निर्भिद्य मनसा मारुतेन च। 


गोमिनो ` प्रप्न्ते स्वयाजमचरं विभुम्‌ ॥ 












सद्राभिखच्यते रेफो विष्णुः सोपरोऽथ उच्यते । 


 ठयो्ष्यगतो वरहा लाकारो स्विच्यते ॥ 
व्योति कवलीङसय ्रीप्याकाशो विधुः स्वयम्‌ । 
` नादेऽथिधत्ते सम्माघ्ं स्वामेव परमेश्वरम्‌ | 
ताद्‌ विश्ववी ज्यात्‌ तारकत्वानमेशवरः 1 
्ैससाभिनाम ते चिमिः॥ 


भी आपका सनातन संकर्षण ( कटराम ) ना प्वीकार 
क्रह्गा | येप दी नाम उदत्नि पाटन आर संहारकः 
ल्यि तीन रकस स्वीकार किया गया शीगम | अपरः 





# तं सामचन्द्रमनिदां इदि भाजयामि # | 0 







के तीन भार ( भसत च्कष्मण जर्‌ दतत ) नदयाकः 
पिष्णुके तथा मेरे (शंकस्के) ही वरूप ६ । सलग 
आपे ही प्रकट दए ओर पुनः जपम हीलीनदही, 
जार्थगे । 


`  (अपदही पसम गृह्यः आप दी प्रस प अपर 
ही परम वर्म ओर्‌ आप ही दितकायी आभय ६ गयम | 
पतत्‌; स्यम्‌; असिः यह्‌ महावाक्य बदान्त-महावरक्मद्यस 
उपपाद्ित आपके मन्त्रके तसार्थका निरूपण करतां ६ 

आपको नमस्कार दै । मे विघासस्पा सीत्ता आपकर 
स्वरूपभूता तथा आप दी अनस्त स्दूलनालय द । दनम 


(५ +) 


दयोपरकी सयात्र मी सम्भावना नर्हा ६ | च जसि {तियी- 


` द्वस अप्राप्यं £ । न्द प्रमी द्{चिह्पम द्मे | 


महारस ! सह्‌ विश्च आप्री म्रीहाध्थटी दी दै; कथक 
आप बुद्धिस्ित दसो (पोच ऋरमद्धिय आर पीय शनन्धियि) 
इन्द्रियाय दस विश्वम व्याप्त द।५ चं 


दन्द्रकी अनुमतिते आपकी देखने ल्य बद परिह (५ 
इनकी ओर दष्टिवाति कीनि । शुद्र [ च च्छगणः ९. 8 


वर्षण तथां स्वीकरिष्यसि  काद्यत्तम्‌ । 
एकमेव  निषोपात्तं  खष्िश्िलन्तदं ॥ 
भ्रातरस्ते चयो राम ब्रह्मा विष्णुं तथा । 
त्वत्तो विनिर्गता भूयौ वयं दीव्‌ चति ॥ 
त्वमेव ` पस्मं शुष्य सभेव प्म प्रू । 
त्वमेव परमं ब्रह्म व्यमेव अरणं हतिः | 
तच्वमसीति वदान्तसह्ावपरधापर लमू | 
निर्वक्ति मन्व्रत््वा्धभिति पम नभे ते ॥ 
सीतानवय्ा विचयं स्वम्भयी स्तदायणा । 
 पञ्चैनामाह्मनः दातिमभराव्यामास्मदिसकैः ॥ 
 विकवमेतन्महागाहे टीणवसथ प्व ते । 
` देचधिैर्तो विश्च व्यापोऽसि च भिया सद ॥ 


| षिता दर्थः सोऽयं दीप्यमानः घ्वतैजक्ा । ` 
प््येनमिन््रानुमतं त्वा 


दद्ठमिाग्दम्‌ ॥ 





आपके षिता ` 
द्रारथजी ई, जो अपे रेजते प्रक्दित दौरेदै।ये 





परितर ओर मुनिभेष्ट--खमी आपके अंश एवं शरणागत ४ 
अतः दमपर अनुग्रह कीजिये] सारी शक्नि्योको 


` भक्त ई 
धारम 
तथा प्रेरक ध 


कृरनेधारे आप दही हमि परमाधारः नैत्रस्सूय 


` ` भक्तजरनको सुख देनेवाछे अत्यन्त दुव्कर कार्यको कसते दै 
ईशा | इस संसारम आपके चरणाधित सभी भक्तजन निर्मल 


बुद्धिद्वायो आपके ईश्वरीय सूपको जानफ़र अपने मनः, वचनः 
चेष्टा, मनोरथ तेशां प्राणोको आपं दही पित करदेते दैः 
किर एपीभूत होकर अक्षय प्रद्को प्राप्न कर छेते द 


(आपने ` संसास्का संहार तथा मोक्षरूप फल प्रदान 
करनेक्रे ल्यि दीक्नाञे खली है, एेसे आत्पाके मूलभूत 
` आप्क्रीजो खोग अन्य खाखारिकि सुस्तौकी प्रा्िके ल्थि. 
` उपासना करते दै उनकी लुद्धिको निश्चय ही आपकी 


मायाम हर लिया है । प्रारण्ध निरन्तरः उनके भाग्पको नष्ट 


करता रहता है भौर वे अभागे सदा भरते शते है । 


जिनक्रा स्वर्यं सनन्यभकतिद्धाय द्री आण किया ज सकता 


1 





व्वदश्षानमरानेतान्‌ पित्व सृतिपरंगवान्‌ 

अनुगृहाण घ्वं भक्तान्‌ नः युशवर्‌ संधितान्‌ 

स्व॑ दि नः परस्चक्षुः परक: सवशकतिधुक्‌ 
 ल्यामाश्चित्य सथं सवै सर्वकार्यतिधापिनः | 
स्वं पिशजन्मधितिरयमा्ें | 


गृीतनियय ५) श्चेत्‌ । 


¦ करोषि  फसाप्यतिटुःकसयभि 
` ` भक्त्योपपन्नेषु  सुखाव्दानि | 
भत्तास्तघादिन्नदारणाः किं रल लोके | 
विशय निम॑ल्थिया तव रूपेम | ` 
स्व ` स्दमतमनोवनयनेहितारथ- त 
श्राणा  नजन्ति  पदमन्तययेकभावाः ॥ ` 
यै च्या मवाप्ययविमेक्षणदग्धदीक्षः 
मन्वन्ति  आाम्यसुम्वदेतव आमूलम्‌ | 


मूलं, विमुष्टमतयस्तव मायया तै 


दैन  क्वदतिमधमगा 
नम्स्ते चिलपुलयितिभतत्या, आद्यखरूपिणे | 2 


` पस्मानन्दस्प्राय . निगुतः 


भीर १० ० ४९.५० -~~ 


हय सव्र रोग आपका द्री आश्रय 
` छेकर समसत कार्योका व्रिधान करते दै । ईश | आप विश्व- 
. की उव्त्तिः पाङ्न ओर संहारक च्वि ८ ब्रह्माः विष्णु ` 
ओर श्रम ) तीन चक्ति्योको रहण करके सदा अपने तथा: गौरवस्य दह, उन चियुखात्माको प्रणाम दै । 
 शक्तिसम्यन्न आप हमारे सरे कार्मौका ज्ञान प्रदान करनेवाङे 


है] सदा भक्तिपूर्वक आपकी उपासना करके हमलोग सेक्रम 


प्रकार स्तत्रन करके चैतस्पविग्रहुधारी ` परमेश्वरं 
` वर-याचना की---प्मगवन्‌ 
अटटरूपमे रदमेबालछी हौ । यँ कमी विमुख न दौनेवाली 


भक्ति दम दीभ्ि। इसके अतिरिक्त 


वयिस यममनम 


 स्वामुपास्य सदा मत्स्या भवामो उकपूजिताः 


भ्रमन्ति ॥ 


गुणास ॥ | । = 





` दै जौ परमानन्दसपः निगुण तथा गुणात्मा ईः उन 
` चिद्रायन्दसवरूप आपको नमस्कार दै । जो समन्त तच्वरूप 


तथा तवौके आधार है, जिनकी सहिमा शणौद्ासय आच्छादित. 


रहती दैः जो सदा अति देष स्वनेवके हैः उन ` 
आपको वारंवार प्रणाम है । मन्नकै तचचस्वूपः शाश्च 


धनुषधारी भगवान्छो नमस्कार है । जो सम्पूण ज्ञानखरूप 


पूजित होते हँ ।› ब्रह्माः विष्णुः मदे आदि देवगर्णैनि इस 
म्सौ 


मासै यदह भक्ति आप दही 


म अम्य वर्‌ महीं 
चादतेः ॥२६--११०॥ | 
श्रीदकदेचजी कते दरम दया श्रीमने प्रसन्न ` 
होकर श्षिवओपे पप्वमस्तु--पेसा हौ दौ" यका ओर ` 
फिर उनका यथोनित सत्कार करके ये शक्त प्रकार 
कमै स्मे | १९१ 
श्रीराम उवास ; 
यः स्तौति परया भक्त्या स्तोत्रेणानेन मनः| 
छं याति परमं खानं यत्र मस्या न शोचति ॥ 
रहस्थमन्यद्‌ वक्ष्या मक्तानामबुक्भ्पया । 
छ सरणमत्रेण परषां सकष भवेत्‌ 


पदरात (ट तोकमत 


[1 


तत्वापासय वै नभः 
` सवंदादिविपरदह्धिये 
श्चि प्रः ( 
। 


ममः समल्लतसापं 
 गुमच्छन्नम्िप्रे तै 
नमो भगवते मन्त्तसललिङ्गाय 
नमः सर्युप्रचोधाय गरिगणे .चिसपुखात्मने 
 स्वन्नः शक्तिधरः सवकायेसंिदायक 


[नय १.1 [0 
जनक 


तः 


इति स्सुतिषराऽडभानं रामं नैतन्यविप्रदभ्‌ 
 ब्रहातिष्णुमटेशान्या वरयामासुयश्वरम्‌ 
 स्यान्नस्सयेषा तु - मगवन्धक्तिस्मिचारिणी 
 खय्येवाविग्तां भक्तिः वदि नतो शन्त, | 


{ अध्याय्‌ ९; शोक ३६ से ११ 


[र न श न~ --- दक 





हं फट्‌ ग ॐ राम्‌ राम सम मनं पोर द्राक्‌ । 
हन हन योऽखान्‌ द्ेष्टि य॑ च वयं द्विष्मः ॥ 
योऽप्तौ कालागिरुद्रोऽभून्मत्तः शघ्रुविनाशनः । 
मदंशः स लमेवाजावमोषासतं भविप्यति ॥ ` 
 यसखभावाद्‌ भयं नैव शम्यः पावैतीपते । 
जप हतं सदा ध्यातं मरत्योरपि विनाकय्‌ ॥ 
अघतु कवचाद्ध्वं तारं च ग्रणवात्‌ पुरा । 
|  महामनतरेण युगात जीवक्षरयुगं देत्‌ ॥ 
 षोरोपलकषितं शं तच्छब्देन विनिदिरेत्‌ । 
 द्राकषदादुपरिशत्‌ त॒ हनदन्दरं सथ््रेत्‌ ॥ 
योऽखान्‌ दवेष्टि य च वयं दविप्महृत्येतदुचरत्‌ । 
एतन्मदच्ं शत्रणां मधि वजं पतिष्यति ।॥ 
कालबजमिति ख्यातं तव स्नेहात्‌ प्रका्ितम्‌ । 
येन शतरमयान्क्तो मद्भक्तः सुखमेधते ॥ 
। ( अध्याय १; रोक ११२-११९ ) 
 .  श्ररृमने कहा ओ मुष्य पराभक्तिे युक्त 
( हो इस्‌ स्तोतरह्मरा मेरा स्तवन करता है; वह उस 
















परम प्रदो प्रप्त कर लेता है, जरह जाकर पुनः 
। शो नहीं करना पडता। अतभ भक्तोके प्रति कृपापस्डा 
हो एक दूसरे र्स्वका वर्णन करता जिसके 
 सरणमात्रसे दात्रजका धिना हौ जाता है | बह मन्त्र 


 योहै-षकम षट्‌ रँ ॐ राम राम मम मनत घोरं 
 द्राक | हन हन योऽष्मन्‌ दष्ट यंच बरय॑टरिप्मः | 
` दोओगे । पार्वतीपते ! जिसकै प्रभावसे रातु्भाका भय 


न करनेसे पृत्युकां भी वरिनादाक है ( बह अख 
प्रकार है---) कथच ( इम.) कै बाद अख 














र महम ( एम एम ) 











| ‰ तं रामचन्द्रमनिहं हृदि भावयामि # 


^ क जो शतुओंका व्रिनाराक काराभ्िरदर सुश्नसे आविभूत 
` इं था मेरा जंयमूत बही तम संग्राममे अमोघाख 


ओर जो जयने, हवन कएने तथा सदा ५ 


(ॐ) के पवतर (र) 


षर ( मम) कौ इरण 





म भ ततनामीततोपपलते न र नि ५ 


करना चाये । (वोर शब्द रुका उपलक्षण है, 


जत; उस; स्थानपर श्रा नामनि करना चहिये | 
तर्पधात्‌ प्राक्‌ पदक न्यास करके उसके दो 
हन ( हन हन ) का उच्चारण करे | तदनन्तर्‌ योऽ 


स्मान्‌ देषटियंच वधं द्विम: इसका उत्रारण कसना 
चाहिये । यौ म्‌ पटर ॐ रमरम मम षरं 
` द्वाद | हन हन योऽस्मान्‌ दष्ट यं च वयं दिष्मःः चह 


मेरा अख ात्रजकि मस्तकापर वत्रकैः सदृश गिरेगा । 


` यह (काठरन्र तापसे परिष्यात है । इसे वम्हारे स्नेहः 
वहा भैने प्रकर कर दियाहै। दइसकर प्रमावसे मेरा 


मक्त दात्रभयसे सक्त हयो जाता है ओर उसे घुलकी 
प्रा्ि हो जाती है ॥११२--११९ | 


धी्युकदेवजी कहते है--नरनापयण ऋषिर्न | 
हस अथवैवेदयत्त असकौ सुन्दर रथन्तरसामहप कवच धारण 


करसनेवाछे वशिष्टक्तो प्रदान किमा था) दस्नातीन खख | 


जय करके खसके दयाय ( ३०००० ) मन्बद्याय प्रीसंयुक्त 
सखी. समिधि दवन करना चाधेः तव यह मन्त्र विद्धौ | 

ताहे) जो मनुष्य जगते इस प्रकार धिव जीके मु्वकरमख्वे 
निकले दपः स्तोचमन्तरद्मय मक्तिपूर्वक प्रतिष्रिन श्रीसमकी 
आराधना करता दैः व यतिक चयि भी दुखम्‌ अद्वितीय 
परम धामकनो प्राक्च करके अपार मयसागसके दुःखे शी 
ही स॒ हो जाता! हे महामायाख्वरूपिषी जनक्री तथा ` 
त्रिपुर-संदारक श्रीयम | मै अपार भवसागरं दद्दा 


दः मापमेरी उवेश्ना क्या कर्‌ श्ट र ( अर्थात्‌ मवसागरते 


६२३॥ 


मुञ्चे उतार रीभ्यि ) ॥५२० ` 


स्कन्दमदापुरणोपनिपद्वर्णित , शरीमद्रामगीताक्रा 
` ` पहु आसायं समात्रं | 


_श्रीदुकदेवजी कहते ह. - तदनन्तर भिनकरा रोद्राश 
नतर्दिकं प्रमहसा था, जो स्वेच्छानुसार विष्णु ओर 
ब्रहमाके अंदाकी अ्रहण करनैकरे लि प्रयलद्षील ये, असंख्य 
तत जिनके आभरण ये) जो अनन्त सूर्यौ समान बन्ती 
तथा असंख्य दाथ पैर, नवः पिर शौर दुल भआदिकी 
रियति पयुक्तपे) जी भिरकीण शकार प्रभाम 








क शीरमगीता = ३८७ 





तथा माधारहित दै जिनका स्वरूप कटी प्रसन्न दीखता दै, ` 


इस अवसपपर जो शान्त थे ओर अन्यत्र मर्यकर रूप धारण 
करस्ते, जो नाना शक्तिर्ति ` व्याप्त तथा अनेक दुर्धषं 
हरीर धारण करमेवादे दैः जिनके प्रसेक सोमम अनेक 
ब्रह्माण्ड खगे हुए थः भिनसे उनकी विचित्र शोभा हो रही थीः 


जो बहुत-पे रूपर धारण कसमेवठे तथा रूपरहित भी ह, इस 


प्रकार जो ददवर-भावका आश्रय छेकर क्रीड़ा कर रदेयेः 
` ` उन परमेश्वर रामको देखकर श्रीहसिनि हाय जोड्कर उन्हे 


वारंवार प्रणाम क्रिया ओर उनकी स्तुति प्रारम्म कौ | १-६॥ 


श्रीविष्णु वोले--श्रीसाम | आप सवैव्यापक तथा 
विश्वके एकमाच साक्षी दै, फे आप्रको नमस्कार है । विश्व 


एकमात्र आपका ही शरीर है तथा आप विश्वे परे मी डैः 


आपको वारंवार प्रणाम दहै । नित्यः शुद्धः सर्वसमं तथा 
काटस्रूप आपको अभिघादन दै । दसौ दिशा जिनकी 
अजाप दैः प्रध्वी जिनका चरण है, पेषे आपको नमस्कार 


ह ! अल जिनका वीयं है; सनात्तम तेज जिनका ने हैः 


वायु जिनकी चेष्ठा है ओर आका जिनका शरीर्‌ हैः उन 


हृदय दहर। पितामह ब्रह्मा आपकी नामि दै । ये नीर्कण्ड 
महदिव आपके कण्डश्यानीयं दै । सूयं आपकी मरक 
मध्यभाग है । सदाशिव आपका छसट दै ओर उस्तके ऊपर्‌- 
का माग प्रसलर्‌ शिव दै प्रमो ! सारे त्व आप विश्वरूप 
के आभूषण द| आपके दृत करते समथ ये एष्वी आदि 
सातो लेक आपकी रद्गमूमि वरन जावे दै ओर साते पातारगर्तं 





॥ श्रीविष्णुरुवाच 
नमो. रमाम विभवे त्यं विश्चैकसाक्षिणे ] 
नमो विधैकदेदाय नमो विश्वातिगाय ते ॥ 
नमो निस्याव शद्धाय प्रभे काटमृर्तये"। 
` दरष््वह्ये ठभ्यं नमो  भूचरणाय्र च 
` नमोऽम्भोरेतभे  शदयचेजोनेवाय तै ममः! 
वायुचेष्टाय महते व्योम्देदायं ते नमः) 
अहं ते दृदयं रम तव नाभिः पिताम 
कृण्ठस्ते नीरकण्टोऽसौ भ्रम्यं च दिविष्वरः ॥ 
परदाधिवो करस्ते तत॒ ऊष्वं परः शिवः 
ध प्रभ | 


रमत भूमयः | 


[1 श 1 
नि 





षणानि च क्यातिं 111. 
= धूपदिषपतमोकाथः 





है, एते बहुत-पे देवगण मी आपके शरीरम इस्गोचर हौ रे 


है । प्रमो! यो मे जप्की विभूतियोका अन्त नही देब पा 
र्दा हू । आपके एकर रोम-कूपभ देव, दानवः गन्धर्वः यक्ष ` 


गाक्षसः किंनर विष्याधः श्रुतिगणः चार्णेसहित सिद्धः 


मनुष्य, पितरृगणःप्र्यु; सरीसय (नाग) --ये सव-के-सव स्थावसे- 
रदे दै । यद्‌ विद्व-प्रपञ्च जितपे उन्न हुमा ` 


सहितं धिरीन हो 
दै ओर जो विकश्मधर विमोहका आभरण डा्नेवाली है, बह 


यह तिगुणमयी माया आपकी इच्छमि उयन्न हू दै । यघपि 
परमाथेवः जीबात्मारूप टमलोग आप धिदूभानके दी अंश दहै 


1 ` तथापि आपकी मायाके कारण भिन्नकी मति द्वितयी पड़ 
महापुरुषो पनः-पुनः अभिवाद्न दै । श्रीयम । मै आपका ` . 


रै दै। विभो ! नश्च्रोसपेत समस्त रहः सिद्ध तथा क्रुषिगण 
अर्हा विचरण कस्ते द ओर्‌ जिसने सारे अगत्‌को व्यात कर 
रका दैः वह्‌ आका आपकी नाभि 





सप्त पाताद्परात्तदिच पाश्णिव्ाताः स्ितादहिवै॥ 


अनन्ताः शक्तयो यम ग्रदर्यन्े तव प्रभो} 
वहटस्वाटषटपृवादव = पदयाभ्ययय पितामहान्‌ ॥ 
विप्णूनसंख्यान्‌ प्दयाभि खनि सद्रानेकयाः | 
यहुरूपान्‌ वरहु॒जान्‌ बरहुवर्णान्‌ महौदयान्‌ ॥ 
वत॑मानानती्ताश्य. सुरामिदह्‌ : भविष्यतः 
नादमन्तं प्रपद्यामि विमूतीनां तत्र म्रभो 
देवदानवगन्धर्वा यक्नयश्चसर्धिनयः ` 
विद्याधयश्च ऋषग्रः सिद्धाश्च सदारैः 
नरद पित्स्वेव पशवदव - सयैखपाः 
त्यदैकरोमकूपे तु दीधन्ते सथाबरैः स 
ध्यं माधा गुणमयी प्रपञ्चोऽयं यद्यस्मकः 
तथेच्छातः समूखन्ना यया विश्वं विभेद्य 
तवांशबोऽमी चिद्धामोः क्षेवशाश्त्वसदादयः 
भिन्ना एवं परहयन्नै मायया परभागतः 
ध पदः शवध्ताः तिददं श्रष्वह्भा 
यैन व्यध चं ककं पतते नानिर्विभो नम॑ः 


|) श 
ण 


न 1 ए 1 
णण = यि = मण = ल ` थण ` उ ममः 


। 


7, “` जण 


आपके पादतल्की वायु रूपमे स्थित हो जाते दै । श्रीराम | 

 आप्रकी अनन्त दक्तिर्यो दश्गोचर हौ र्दीदहै।( ` | 
श्रमो! मै साज सापे श्रीविग्रह पूर्वम नदेचेद्रष्णेषे 

` ब्रहुत-तै पितामर्दौकोः असंख्य विष्णुओको तथा अनेक सद्रौको 

` देख रहा ह जिनके व्रिभिन्न सूप दहै जो बहुत-सी भुजार्ओवकि ` 

है जिनके शयीप्का स्ग अनेकों प्रकारका है ओर जो महान्‌ ` 

अभ्युदयशाटी दै । साथ दयी जो अतीतके गतय विलीने 

चुके दैः ज वर्तमानम स्थित द तथा जो. मविष्यम हौनेवाठे 
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` (जिनकी वाणी प्रमाणसवस्प मानी जाती 8 पमे र ` स्वरूप दैः उस परासरी दमलेग नमस्कार करते द } जिनकै 
महाुर्ष आपको आनन्दसवरप, अलण्ड, अद्वितीय तथा ष्म सममू यम आहृतिं दी जाती द जिन भरगितामहके 


॥ द्यि स्यधाका विधान किया जाता है जिन पिध्वभोक्ता- 
` समक्न मायौ घतछतते है! जिसमे न पक्षपति व 
म. सवोधाभिम रित भलत ह व फे ल्य जगत समसत वेदत्रयी) वपटकार तथा स्वा्का 


8 वैरमाय दै, न अध्वषटूक है न मलत्रय; न प्रमि ` प्रयोग दताः प्राणायामपसयण पुरपौका वेदादि बीजस्वसूप | 
हैः न नामरूप हः न कारणत दः न कार्यता दहै, न अन्तदैः उदरी (परण) जिनकी प्रधि छि पर्या जो अविनादी ` 
 नसादिष्ैः न मष्य है, न थोड़ा मी आठम्बन दै यर तथा साम्येशालियोके भी सनातन प्रमु दैः जिनके घरे 
| नशूल्यमाव दी दै, मनसदिति वाणी तथा अनेकं प्रमाण विकार १ चुके ै ध वा व ८ 
(८  मनुष्यमावकी केद्यना करके जिने द्रोह करते .& ४. 
भिरे बहुत दूर स है-निकण्तक नह पुव पके जिसने रिद, रषि तथा वदान्त तला्थके शाता यतीन्र भकिद्वाय ` 
अपने परम सुषम महनीय प्रकारसे विश्वको निरन्तर परिपणे जिनकी स्पृहा कस्ते है, जो अद्वितीय ब्रह्मद श्रीयम [वै | 
कर रक्ला है, हमलोम तथा अन्य समस्त देवता ओर सभी आप ही | ॥ 


पितर्‌ निसके अंशभूत ईदै--अधिक कहमेषे श्या सम, यह्‌ ` शयुणमयी मूतिरदित राम ! जिस समय आप अपने प्क | 
शास जगत्‌ रमणक इच्छाबाले जिस सबन्यापककी परम कूपको अनेक सपमे विभक्त करके विदवका विस्तार कसते है 
विभूतिः जो विश्छभूमाकरो सेट सेमैवाल तथा स्वधाम उस समय जैत सूयते थे क्रिरे प्रसरति होती ४ उसी प्रकार 
हमरोग आपसे प्रदुर्ूत हेते दै । श्रीयम | यह्‌ नियाति 
6 शा दक र सद लोन पो (म्यानः समान, अपानः प्राण ) प्णेमिंप्रेध ` 
भूखयास ह तथा दूरे मसे भूवःपयास, जगा-मतयः ` करक विष्वका सुजन करती ३ ¦ पुनः आपकी यह परश्मृली ` ` ` 
कह ह.  चित्शक्ति पच पकस सम्पूण जगतूका उपभोग करती दै 1 
स्वागरहुरानन्दमदष्डमेकं ` ` जी उखा च क्ति स ` ` 
` निरत्तमायोपभिमाप्वाचः खादय जगद्विकवयुजे च यसमै । 
सिन्‌. सपक्षो न च वा विपक्षी उद्गीथ एवायमलं पदाती. 
न चा्वषद्फं न मतरं च ॥ नेदादिवीजं विभितानिलनाम्‌ ॥ ` | | ४ 
_षद्कमो नच नम्ये निखाय  नियप्रमे प्रभूणां | 
1 न करणं घ्व नः च यतापि | सदावधूतालिख्विक्रियाय  । 
ती चादिन च मष्यमीष- ` ¦  दह्यन्यविधोपहताश्च अस्मै 
.  दार्म्यनं नैव च ्रूल्यभावः ॥ मव्यादिभावं प्रखिद््य मूढा; ॥ 
“तोति निवसन्ति ` वाचो. ` देवाश्च सिद्धय शषयश्च सव 
1 शनः न्यनेकानिं संहैव वेदाम्ततच्वार्थ॑बिदौ यतीन्द्राः । 
नेव विश्व सदसा . खभाखा . भक्तयैव राम सृहयन्ति यस्मै 
`“ परै  खुषषमेण निरन्तरेण ॥ त्वमेव त्रम यद्द्वितीयम्‌ ॥ 
रिभूताश्च ` वेयं तथान्ये यैकमात्मानमनेकपैव ` ` स 
1 छणः स्मताः पित्व स्वै । .  : विभष्यं विश्वं व्यतनोसपू। 
रि वा बहूतन जगत्‌ समस्तं तदैव भानोरि रदमयोऽमी ` 
 किभोविगरूतिः प्सा सिततः॥  च््तो बयं राम विनिस्स॒ता दि 
प्तप = यथ कियरिषि हि ष. ` 
- तस्मै .खधामे दि नमो चितन्मः। प्राणान्‌ समाविय करोति विश्वम्‌ 
शम्य ` यस्मै. `: ` चिन्छक्तिरषा - तव. ˆ ` पृ्चैव 
 प्रगितामदाय॥ अङ जगचापरिय पञ्चवक्ता | | 
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` पालन ओर संहार करती है । आपकी शिका अन्त नही 
है, मिक आपका ही स्वरूप है ओर आप परम 


` शक्तिसमन्न हैः अतः ८ सुजनः 





` , भाप अर्क सामर्थ्यलाटी तथा ` आत्मतृप्त रहै | जब 
आपको विहार करनैकी इच्छा होती दै, तव आपी जो द्यतः 
छृप्ण ओर लार रंगकी कला है, उनके दवार आप विश्वरूपे 
दका विस्तार करते द । आप एकः सर्व्यापक, अविनाशी 
ओर अद्वितीय है| हसलोग आपकी शरणमे द| आपकी 
उन्दी तीनो कलओैषि गोरी, रष्षमी जर सरस्वती--ये तीन 
ई्रशक्तर्यो भी भरकर हुई ह । उनकी सोर अंकल 
विश्वके कल्याणके स्यि सदा रद्र, विष्णु ओर नलयाजेमे 
निवास करती है । आपकी भावने भावित होनेके कारण 
शी जगतूमे नित्य हमारी, अन्धकाञुरके श्नु शिवकी तथा 
`  बह्माकी पूजा शेती दहै । खाथही दुक वे अवधूत भी हैः 
जिनकी खारी कामना नष हो चुकी है ओर आपकी भक्ति 
इरा जिनके मनकी कार्मा दुक गी ह; का भी मोस सी लोके जयसयीक 





 हच्छोभयचानुगता 





दास्या 
सरजत्यवत्यत्ति च शक्तियाधा | 
अनन्तदक्तरिष विश्वमूर्॑- 
: लिक्लो द्यः शक्तिमतस्तैव || 
. याभिमदेधर  सितासितलेिताभिः 
` खाभिः  कराभिरचर्प्रघुरात्मतृ्ः | 
प॒ त्वं प्रपञ्चयति विश्वतया विद 
= त्वामेकमेव वरिभरुमन्ययमद्वितीयम्‌ || 


ताभ्यक्तिखुभ्य उदिता ननु तावक्रीभ्यो 
` गोरीन्दिरागिर  ददेरक्तयोऽपि । 
ततूपरोडशाङ्ञव्िभवानि रसन्ति निं 
॥ शद्ेषु विष्णुषु विधातु पिदवभूये || 
4 ए्योऽ्दमन्धकरिषुश्च तथा विरञ्ि- ` 
| | स्मद्धावमाविततयेव जगत्य निघ्यम्‌ | 
एतेऽपि केचन जगन्ति निर्तकामा- ` 








दोदर । अपने सरीर आदिं मी निनकी सूदा नहीं 
रह गयी 


|  इच्छास्मसे इस लोक जौर परलोके व्या है दसौ दम्यौ 
जिसके यलभरूत दै, बद आदारक्ति दी विष्वका सुजन, ` 


५ › पालन ओर संहाररूप ) ` 
यै तीनो द्यो आपकी ही है |  महेकवर | 


स्लद्रलिभोतयनती = ुवनेऽवभूलः ॥ ` 


44९ 





म त ततत 


दैः आकाशम व्यापन रहनेवाटी वायुद्राया ही 
जिनके अङ्गौकी चेष्ट दयेती है, जिनका मवूपरी कानन ध्वस्त 


हो युका दै, पेते कल्याणकारी मुनि्योकि सहारे अपश... ` 


परिमिाणरदितः सर्वव्यापक महेधर ! यदपि आपि सत्‌. अथवा 


असत्‌ सभी वस्तुओ विराजमान है, तथापि भिनका चित्त „` ` 


आपकी उपाटते पावन नहीं हौ का दै वे लेग बृहत ` 
तरसे विचार करनेपर मी आपको जानने असमर्थं ह| 
पक ओर करौ तो यह मानुषभाव ओर तूर ओर क 
यह लोकसे परे (द॑श्वरमाव | यह देखकर हमलोग ` आपकी 
माय मोहित दो रदे दै; अतः आप ही हमारे आश्रव ह | 
“महेशान { बतलह्ये, आय कौन दै १ तथा आज साप 
भथा करना चाहते दै १ आपकर यह विश्वह तौ व्यन्त यद्भुत | 
द -जिते देलकर्‌ हमरोगौको मोह हो रहा | मेर |` 
आप स्वथं ही अपनेको सम्यक्‌ प्रकारते जानते है । आप जो 
दो, सो हौ; आपको प्रमाणेद्रारा प्रकारं उसी प्रवर नदी 
खाया जा सकता, जैसे जुाुओद्वास सूं ] पायु, अधिः जछ 
ओर पृथ्वीम खित परमाणुभौका अन्त तो मिल सकता षैः ` 


परु अखण्डस्वरूप आपे सित्‌ ब्रहमण्ठोका अन्त. नी द| "| 


भापषे ही उद्धूत बहुतः परे बह्मा दीख पद रहे है, जिनके 


पराक्षमकी सीमा मरह दै, जो स्वरूप, आयुष ओर वाहनौ. ` `... 


अपि सखदेहादिषु -निःसपृ्ाणा- 1 ह 
माकाञ्चीनानिल्चेषटितानाम्‌ 1 
स्वमेव कस्याणकृतां  मुनीना- 
मारुम्बन्‌ ष्वर्रभमाटवीनाम्‌ | 
किं तन्पदेधर विभो वहुधा विमृश 


तजासि यत्सपदि वाप्यसदेव वस्तु | 

शं तथाप्यपरिमिय न शक्ये पै. 
धृपामनुददस्षा न पुनासि चेतः ॥ 

क चायं भानुप्रो भावः क चायमतिंलोक्रिकः। 
तवन्मायामोहितानां नश्कीव शरणं भव ॥ 
कीऽति बरूहि महेशान त्रिं तवां समीरितम्‌ | 
अ्यद्ुतं ते वेवा्यं मृष्यामो यनिरीश्ात्‌ | 
लभेव वेत्थ द्यां सम्यग्‌ योऽसि सोऽसि सदेश । | 
धोत्यते नैव मानेरतवं  लघोतै्बुमणिरयया ॥ 
 अन्तोऽस्ि परमाणूनां मसतेजोऽभ्बुभूमिषु 
नान्तोऽस्ति ल्यपि लीनानां मह्मण्डानोमखण्डिते | ` 
` स्यन्ते येन बदवो ब्रहमपोऽतिपराक्रमाः । ८ 
` विक्क्षणा मिकनेते सस्पादुभवादनैः॥ ` ` 
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` भदे परपर एक दूसरेये व्िरुकषण द । उनमेपे क्रु चार 


गुखवके दै तौ किन्दी-किन्दीके पवः छः दस भौर सौ 
“` मुखतकदहै | करु हजार मुव भी दै तथा अन्य कुछ 
+. :  जह्यौके बहुत सख हैः बहुत-सी शृजर ह ओर आकार 
, ` भी अनेक उनके आदुध ओर वाहन धिच 
विभि प्रकारौ दष्टिर्चनाभ इशक दै । उनकी शक्ति मी 


| विचित्रैः वे भक्तिपूर्वकं जापर मदे नमस्कार कर्द 


` ई) ङु अनेको सोरद्याय आषका सवन करष्देदतो 
` इ निश्वल होकर आपके ध्यानम म्ह । वै मल्छरदीन 
| दयेकर एक-दूसरे आपकी प्रातिका उपराय ब्रत रदे दै 

 . ओर सर्बमावसे परमाश्रयस्प आपके ही शरणागतं द । 

` इसी प्रकार विलक्षण शक्तिसमन्न अस्य्‌ विष्णु ओर्‌ शिव 

भी दख रे है। उने भी वाहन, आयुधं .जौर विग्रह 


भित्न-मिन्न ह । वे समी आपकर प्रभाकरे अंशके अंशधे उद्भूत 


इए दै ओर सदा आपी उपासना कस्ते रवै दै । इसलिये 


1 । ;  विशवतोषुल ! कृपापू्वक हम म्ौपर अनुगं कीनि ॥७--४५७॥ 
शरीश्यकदेवजी कहते है --प्रभामशाटी विणकरे द्रया ` 





इडा ओरवेर्दैसते हए बचन बेटे | ४८ ॥ 
4 भीम दनं ५ 






सदसद्धाषरहितो भेदाभेद पिषजितः ॥ 


५ ` केचिश्दु॑लाः केचित्‌ पञ्चवक्त्रा प्ष्मुलाः । 


|  दशवक्चा शतास्याश्च सदशललवदना अपरि ॥ 
 बहवक््ा बदुमूजा बहुरूपास्तथापरे । 
ष्ि्ुशखा ` विवि्ायुधवाहनाः | 


विचित्रशक्तयो मत्तया त्वां नमन्ति महेश्वरम्‌ । 

स्तवन्ति बहुभिः सोत्रैरेके ध्यायन्ति निश्चलः ॥ 

` ` सवमाप्लुपायमन्योन्थं बोधयन्ति ` विमत्सराः | ` 

प्रपन्नः स्वभावेन स्वमेव शरणं परम्‌ ॥ 

` -एवं ब्रहुविधकरार  वा्हनायुधविग्रदाः। 

 . विचिवदक्तयोऽनन्ता  दस्यश्च कपर्दिनः ॥ 

। व्समाशदविभवास्त्वां सदा , पयुपासते । 
ऋष्व भक्ताः ` प्रसादाद्‌ विश्वतो ॥ 































है जो भिन-अभिन्न सूपसे धित है 
अन्य वतसे तच्वाधीश्वर देवता मेरे अंशंरके सहारे ` 
` आकाशम चगुवुभकी भति शितहै। भैही अदिः ` 


( अध्याय २ शोक ७ घे ४७ ) काठकछा भी महाका, ्वोतिर्योकी उत्तम ज्योति, कारणो 


करोऽद्वितीयोऽबिकरती निराकारो निरञ्जनः 
मच्छक्तयो विश्वमिदं भिन्नामिन्नतया सितम्‌ ॥ 
य॒त्र त्वमन्ये ब्टवस्तलानासधिपाः सुराः 
मद॑शांश वलम्बेन खे खोता इवासते । 
 अहमेवादिरनन्दो निरारम्बः खराड भिः 
सर्वगतः; शान्तः शुद्रश्चेतन्यविग्रदः ॥ ` 
आकश्चखसि चकाशे दिग्दिशषामसि श्च श्वती । 
कारखापि महान्‌ कालो ज्योतिषा ज्योतिरुत्तमम्‌ 


कारणं कारणानां च करणानमह सनः 


अणूनां परमाणीयान्‌ महतां च महत्तरः ॥ 
वियुविभूनामधिकसतत्वानां तच्चयुत्तमम्‌ । ` 
योगो निर्वाणमागणामहमसि सनातनः ॥ ‰ ` 
प्राणः प्राणभरतामसि दमश्वामि तपखिनम्‌ । 


= शान्तिरसि शयुक्षणां प्रणबोऽसि गिरामहम्‌ ॥ ` 
विधिः क्रियाबतामसिम निव्ृत्तिरपि योगिनम्‌ । ` 
गौ स्मन क्षे जानेपर शीयमका शल अनतत उक हे ` दीक्षितानां रतिशसि विरति विवेकिनाम्‌ ॥ ४ 
| महोपनिषदं पिष्णो संगृह्य केथयामिते। 
मना संसरिष्णुनाम॒न्मनासि मदथिनाप्‌ ॥ 
 अ्किचित्परमं रोके तत्तदसि जनादन। 


अहमात्मा परो नित्यः सन्मात्रो बिशुरीश्वरः। । मया व्याकषमिदं विष्णो विश्वमव्यक्ततेजसा 





| ( अध्याय २; कोक से ५९) 
श्चीरामने कष्टा परमातमा, अ्रिनास्ी, सत्‌. 
सरूप, सवन्यापकः प्रसमेश्वरः, सव्‌-असत्‌नावसे रहित, 
मेदामेदरुल्य, एक, अष्टितीय, अप्रिकारी, निराकार ओर 
मायारदहित द्र | यह त्रिश्च मेरी राक्तियोका दी भ्रिलस 
| जिसमे तुम तथा 


नन्दखसूपः निराछम्ब, सरादट्‌, व्यापक) सर्वस्प, 


` स्वन्यापी, शन्त, छुद्र; चतन्यपिप्रह ओर आकाराका 


भी आकाश ह| मे दी दिशाशकी सनातनी दिशा ह 














 अदृष्टमूत्तरभवद्विरंसो 





` का कारण चौर इम्दियोका शासका मनन्वियै ह । मदी तदेव दिग्बिधसनाममीषां 


अणुओमं परमाणु, महनीोमे महर्‌, विघुओमि श्रेष्ठ त्लत्रथःत्मा विदतं यथावत्‌ । = ` 


वरिस, तर्का उत्तम त्ख शौर निवृतिमारनेका यत्र 
सनातन वोगद्। तै ग्राणधासियोका प्राणद तपखियो- 

 । का इन्धिप्यम ह सुपुशचमकी शान्ति ह ओर 
 बाणिवोमिं शकार ह । ज्रियवानोकौ विधि जर 
 . योगियोकी निवृत्ति भी 
रति ओर ज्ञानियोका वैराग्य हँ | गमनसीक छि समना ` 
तथा मेरे चयि यत्त करनेधाङके चि उन्मनाही ह | 


हीरह। मेदी दीक्षितोकी 


विष्णो ! यों महोपनिपदूक्ा संग्रह करके भने तुमसे वर्णन 


किया है। जनार्दन ! इ प्रकार लोकम जितनी परमो 


वस्तुं है वे सवभ ही ह । तरिषणी ! जिसका तेज अन्यत्त 


है, रेसे मेरेदारा यह सारा प्रिर व्याप्त है ॥४ ९-५९॥ 


भ्रीद्युकेदेवजी कहते है--यौ कतै दए डन 


`  अचिन्त्यात्मा यमने सत्रे देखतेःदेषवते मानुषभावकरा परित्याग 
` करके विश्वह्पर धारण कर लिया । उप समय वे अपने हयी 


आनन्दके कारण अलयन्त व्द्धिको प्रात हौ गये । तष्रनन्तर्‌ 
उन्दने विश्वरूपकरो छोड़कर चिद्ाकादस्य धारण कर छि 


ओर विष्णुको क्षय करके कदा | ६०.६१ ॥ 


श्रीम उवाच 


| मत्तो रमेश ॒ध्वनिरम्बरादिः । 
मदिच्छयेबाखिल वाक प्रपश्च- 
|  _ स्ततः परसखादुदभूदुदर्कः ॥ 
लीने च यसिन्‌ खयमद्टितीथः 
स्फुरामि साक्षादहमेफ एव | 


ह योगोत्थितेनपयसरतत्वमेषां 


भवेद्यतीनामिह एव येन ॥ 


 इतोऽष्टमायात्मथुवे विधातुः 


पुरत्तीताय दृशानुरीरष्णौ (न 
गगनादिषुष्टेः 
प्रगेव कालोत्तरमाद्यतन््रम्‌ ।। ` 


मयोपदिष्टं 


ॐ एषि 
म न न 


 यत्रव दष्टः सषटाश वेदा 
यरत्मभूविश्वम्यं 
व्योम्नीव तराणि यदक्षराणि 
| स्फुरन्ति चघ्रैव मदन्तराले । 

मच्छक्तयस्त्वसा ररे ` 
यव्याक्तमायान्ति सुराः समस्ताः ॥ 
येभ्यः स॒थुदधृत्य मयोपद्ष्ट- ` 
शपख ते तारकमन्वराजम्‌ । 

सत्ष्यन्त्यनेनव जगन्ति रद्राः 


सिद्धाश्च साध्या पयश्च भूयः ॥ ` 


अनेन मन्त्रेण च बवारलिरया ` | 
वेखानसा मदत्चेतसोऽत्र | 
सृष््व प्षम्यक्सुषिभूतमाया 
मामेव चेष्यन्स्यपि चक्रपाणे ॥ 


श्रीराम बोङे--व््मीपते ! जव मेरी रमण वरनेकी ५ ८ | 
च्छा इर, त मुद्च निराकारसे आकाराकी कार णभूता धनि ` 
ट इई । किर सारा वाक्‌ प्रपन्न भरी इच्छसे हीखयनन ` 


डज । तसश्चात्‌ उपसंहारका उद्भव इभ । जिसके पिढीन 
हो जनेपर सक्षात्‌ अद्वितीय खयं अकरेखा भ ही स्फुरण 


करता द्रु जिससे कोकमै इन यतियोको योगाम्यासद्ारा ` 
उत्यन हई अग्रतल्की प्राति होती है । तसन्रय्स 
 आत्माका जो यथार्थ व्रण है, सारे गद्‌ जलं दृरिगीचर्‌ 
होते हैँ ओर जिनके द्वारा ब्रह्मने वि-ग्रपञ्चवी सृष्टि 


कीट, वही इन विश्वके रचयिताओंकी दिशा है 


मुरारे ! जैसे आकाशम अविनाशी तारे चमकते हः 
उसी प्रकार भेरी शक्तियाँ मेरे ही अन्तराल स्फुरण | 


करती है | जिनसे तुम जिने प्रधान हो, पसे सारे 


देवग प्रकट होते है जिनके छि केन तार. 
मन्त्रराजको प्रकट करे उसका उपदेश क्रिया वै, ऽती 


॥ व्यधत्त ॥ । 


म 





॥ 0 ( (1 ~ ३९२ ॥ | ५ ॥ 1 ९. | | . छ तं दायसस्द्रमधिषः ॥ ष षि 





तिनि 
^ णमिति कणा. ११८५ 


 मन््रराजकी उपाप्तना करके उसीके बछसे वे स्प 
 लिद्रः.साध्य ओर ऋफिण पुनः लेकोकी दि करते 
ह| चक्तपरणे | इसी मन्त्रम प्रभावरसे जिन्दौने सम्य 
म्रकारसे मायाको धवली ड्य है तथा भिनका 
चित्त सुत्रमै ही रीन ` रहता है वे बाठ्रह्मचारी 








| 1  बसिल्य ऋषि मेरी प्रक स्थिदही वप्र करते | | 


`. ब्राणांस्त्यजम्तो मणिक्यं 
| „` यद्राचवरं तारकयुबरन्त 


श्रुला च वेदान्तपुषाखवाच्यं 
1  पछन्ति मामेव हि विंधनाथम्‌ | 
 ..  म्राप्यनमरध्य च मामनेन 
| हिरण्यगभौ मुनयोऽपि सष । 


पमस 
नि व 1. ध 


प्जी टीम मणि्र्णिका-तीगमे श्रीरम-यायकः तारक ` 


भावयामि # 


1 सति ोस्तत 





व + +.3 ६ 


मन्या उच्चारण करते दए प्राणत्याग कलैः वे लेग 
उस व्रेदान्त.वाक्यको सुनकर जर उसकी रपाप्तना कस्त 
म्र बिधनाधवा ही दर्यं करते दहै । सात हिरप्यगभे 


सुनि भी मेरी आगधना करक इस मन्त्रराज पाक्‌ 

सवे द्वारा युकं सित ब्रानको भठीमति प्रप्त कर्‌ 
ञ्ते है| तश्चत्‌ मे दपा भकादामे स्ितदहौते ` 
है । ये मित्रवस्णनन्दन वसि इस वह्यसे तीसरी 
` पीदवीमे ब्रह्मा होगे | ध्यास चे षिष्णु होगे ओर्‌ स्कन्द्‌ 
इस व्रिदूख्पणि शित्रकै पश्चत्‌ दाकर हीमि । मेरी प्रापिकेि 
उपायका प्रचार-प्रसार करनेकै व्यि ये बहूतसे ब्रह्मा 
मेरे पुर्णा ज्ञान करनिके स्यि तुभलेग ओर मेरे 
आन्छादनके ल्य ये छल नियुक्त दए है | वदमि ये 


` ज्ञानं च मन्नष्पेत्य सम्यग्‌ | 
८ दिषि ग्रथन्ते महदनुग्रहेण 
अयं च मत्रावरुणिनिधातु 


विशसन ब्रह्म प्रधान दहः प्रधान श्रुति्योम तुमखेग सुप्य 
हनो जर सभी शालो तथा भगमोते ये रुद सुप्यतम माने 





षू | जति है । मेरे एकाशभूत हस जगद रजस्‌, स्र बैर 
तमस्‌ गुणेकि पिति ब्रह्मा विष्णु भीर्‌ शर प्रषयेक 






= मखराप्टयुपायप्रथनारथमेष ` 
1 ब्रह्माण एते ब्रह्मो नियुक्त 
युयं च म्रैभवबोधनार्थं | 
श्रा मदाच्छादमहेतवे च।॥ 
वेदेष्वभी विश्रमः प्रधाना | 
युयं च उख्या; शरुतिमस्तकेषु । 
सर्ैषु शासेषु तथागमेषु । 
रुद्रा अमी युर्यतमा्भवन्ति ॥ 












` मेकां जगत्यसिम्‌ प्रतिगोरुमबयिताः। ` 


| ततहणाधिपत्यो वह्यविष्णुकपरदिनः ॥ 
तत्रा्डकोषे चेतसिन्‌ शक्तकोशोऽयमात्मभूः । 









शवसृजः सगे भवनानि चतुदश 


थ्‌ न 





पारयिता चाय त्वमण्डखामूतेशरः ॥ ` 
ऽप्यसवहिवैषन्यः संदरिष्यति तत्पुनः । ` 





। इसत विग्रसशकी दिते चौदह 


 भ्रूमाविह वर्द्ोऽपादभूदश्षरथो सः 
यत्रवतीण मां क्षयं वदन्त्यजमपिं प्रप्र ॥ 


आदौ  गुभानामधिपरभवद्धिरमरेधरः 


मयम शुष्टः कराध सुशिखत्यन्तफारणः ॥ 
सवेषु स्वेषिह फ्पेषु तपततप्तं सुद स्णमरू 


अमूर्तये मे नित्यं स्पा दिरक्षया ॥ ` 


फ भवह्धिगन्धर्नो पिश्ववुरपि शयम्‌ । 
सदससत्ररिष्न मां शमशालासदश्रवित्‌ 
मामेव तोपयामास गायं गायं च सामभिः 





खित ह । उन गोल्वोके इस ग्रहमण्डमेये ` ! ५ 
 खयम्मू ज्मा सिक्ता है ओर तुम देतरेधर विष्णु इसंः ` 
 बऋहमीण्डके पाक हय । ये अदिवुध््य सद पुनः इसका 
संहार करगे 
भुवन है। ` 





 मद्धक्तिरुन्धयोगेन प्राप्ते च मदात्मतामू | 





 निदृत्तिधर्ालतयुज्य _काम्यकमोणि इता ॥ 


 राषसत्वमभिग्रप्रमपूर्तमूतिंमिच्छता 





( 


। (1. चानेन निधनं सत्त एवान्यदुलभम्‌ 
रबणोऽयं महाबाहुमनुत्षयाखति ॥ 







| | पुनरिनद्रतमसाव धकत्व भूगन्‌ यथेष्ठितान्‌ ॥ 
` शुरेस्त॒ बामदेवख नित्यं शुभूषणे रतः 


कुकनाभ इति ख्यातो ऋषिखषपयस्यति ॥ 
चछपेरदलफसयाथ पुत्री गोगविदां वर; 1 
निदत्तिधर्भमाभि मत्सायुल्यष्ुपेष्यति ॥ ` 





मन्दरे गुरुणा सप्तः कण्वः सोऽयं विभीषणः । ` 
यादूत्वमपि प्रष्यन्‌ जहौ धर्ममनुत्तमम्‌ ॥ 


रन्द्र पदमनेनेह यावत्‌ कल्पमभीरणा 1 


८स मूतरूपर्‌ व्म्दारा शंख की इन राजां 
` दश्चस्थके दूपे प्रकट इजा था | यद्यपि म अजन्मा 


श्रथ हं तथापि सभी लोग सुत्त हन दशरथसे दी उसन्न 
हरज बतठते है । सृष्टिके आदिमे क्रीडके स्यि मैने 


दी जिनकी सषि कौ थीः जो उत्ति, परान ओर 


` संहारके कारण, रज-सस-तमयुणैके अधीश्वर तथा ` 
हैवगणं दै नायक है, उन आपलोगोने अपने-अपने । 
` कल्पोमि नित्य मुञ्च निराकारे इस रूपके दरघ॑नकी 


इच्छसे अव्यन्त घौर तप किया था । आपरोगोके 
साथ दही सहन्त 


` विश्वस 


संतु किया था; क्वि बह भी मुञ्च निराकोरका 


दन करना चाहता था । उस समय महामायने 
उसकी दुद्भिको मोहित कर दिया था, इसल्यि उसने ` 
काम्य-कर्मोका दही ` 
आचरण चिदया ओर त्को न जानते इए मनुष्य 


भी निवृत्तिपर्मोका व्याग करै 





 हैजो दूसरे व्यि दुर्य है | 
रावण इन्द्की पदवीकौ प्रात करये यथाभिख्पित भोगोको ` ` 


साम-साखाअकेि ज्ञाता खयं 
धरवेने भी हजारों यञोद्रारा मेय यजन 
करये बार्बार साममन््रीका गन करते इए सुने दी 


रूपका ही वरण किया । सु निराकारको सावार-ह्पम | 
देखनेवी इच्छक कारण उसे रक्षस-योनिकी मी ग्रति 
इई अव वह मेरी भक्ति संयोगसे मेरी सारूष्य- ` 
॥ सुक्तिवो प्राप्तकर क्ण । ररे हाथों हवी ग्य इई 


भोगकर पुनः मुके स्थानो प्रप्त करेगा । उस्‌ स्मय ` 


यह बुःशनाम नामस व्रिल्यात होगा जौर निवयय अपने | 
गुरु वामदेधकी सेबाुशरूषामे ततर देगा ] तयशाच्‌ | 
` महर्षिं उदाठकके पुत्रख्यमे ऋषिमापघ्रको प्रत्त होगा । ` 


जपने समयमे यह योगक्ेत्ताओमिं श्रेष्ठ ह्येगा जर 


` निदृत्तिपरकः धर्मदा मेरा यजन कसे मेरी सज्य. | 


द्राच्पर उनके गुरने शप्र देदियाथा, 


दै, जिन्दे 


ध भोक्ष्यते भखसदेन सद्धाम प्राप्स्यते ततः ।॥ ` जिससे उन्न राक्षप-योनिको प्राप्त होकर अपने श्रेष्ठ ` | 


ऋषिधमेका परित्याग कर दिया । भब यह्‌ मरी द्रपासे ` 


-निभेय केकर कल्पपर्धन्त हृ्द्रपदका उपमरभीग क्से | 


तदनन्तर इसे मेरे धामकी रति हौ जायी 


यदरोठेनेव भून्नीपस्त्रीणि भूतानि प्बदा। | 
 शीतोऽभिभीरूतसीवो ब्रह्मख्यख प्रलपतः ॥ =` 1 
जायन्ते जन्तवो बहवः कामरूपा सुखोखणाः} ` 
व्योमगेहा वह्ठिथजी बुभाजो मनोजवाः ॥ | 
` तत्रैकपादं यो स्रौ हनुमान्‌ मत्परायणः! 
दार्रिशदबुदान्येव रुद्राणां पयुपासते॥ 
मद्धक्तिरग्धयोगस्तु मसाद्वेभवः। = । 


आपटुद्धरणस्वाय भजतां नत्र स्शयः॥ ` ॥ 


संग्रहेण प्रवक्ष्याभि गुद्यमन्यत्तवाच्युत। ` 
येन विङ्ञानमव्रण छिदते संशयः खयम्‌ ॥ | 
येयं सीता महामाया शक्तिम ऋीडतः सदा | 

` भिन्नेव च्व्यतेऽभिन्नां जानीहि विश्वमेव ताम्‌ ॥ 
कार्यक्षारणस्येण ययमा विवर्तते | 


यस्य तच न जानन्ति देवस्त्रतपुखा अपि ॥ ` 





अब यह महाबाहु `. 








 अनुवाकशुतिभिः प्रोक्ता यथा प्रच्येत बन्धनात्‌ 
एष मे प्रथमः पादः परमोपनिपत्ततः॥ 
न यत्र शक्तिसत्वानि पराणि नैव किञ्चनं । 
तदेव परमं व्योम भावाभावविशक्षणम्‌ | 
मद्रूपमचलं नित्यं शत्यमाधन्तवभितम्‌ । 


तदेतदपि वेश्वात्म्यं हेयं खघदपक्षया ॥ 


येत्र कण्ठी भवन्त्येव मानानि सकलान्यपि | 
प्रमं तद्धि निर्वाणं मदनुग्रहो भवेत्‌ ॥ 
 मद्धावभाषिता यूथं मन्मया भविष्यथ । 
 सखस्वफमाणि इुबैन्तो समध्वमङ्कतोभयाः ॥ ` 
( अध्याय २, शोक ६९.१००) 
नजिसके गोख्कसे ही प्रथ्वी,) जल) अधि) बाध, 
 भाकार--ये पोच भूत सदा उन होते है, उन प्रजापति 


ब्रह्मवे मयसे जब प्रचण्ड अभ्रिं शीतक होजाती है, तव 
` उस अग्रिमे देसे बहृत-से जन्तु उपनर होते है, जो शच्छ- 
` लाश रूप धारण करनेमे समर्थं होते है, उनका सुख ` 






नामक्‌ ख है, वही मेरे परायण रहनेवाढा हनुमान्‌ है, 


` जिसकी बत्तीस अबद छ उपासना करते है । उसे मेर 


भक्तियोग उपलग्ध है ओर मेरी क्ृपासे समस्त वैभव 


| उसके हस्तगत है, जिससे यह निस्सदेह अपने भक्तौका ` 


 आपिसे उद्धार परता दै । अन्युत | अव मै तु 
एक दूसरा देसा गद्य रहस सपमे बतरता ह 
जिसके जन केनेमात्रसे खयं दी संशयका नाश हो जात 
है] यह जौ महामाया सीता है, बह मेरी ही खरूपा- 


शक्तिद । यदपि वह स्स अभिन्न है तथापि जव 
व्रीडा कएने खाता द्रः त बह भिनन-सी दीखती है, ` 
 उसीको तुम विष्व जानो । जो यह अकेलेद्दी कार्म . 

णल्पसे वि्तारवो प्रत होती है तुम जिनमे ` 
भी जिसके त्को नह्य जानते, 












भोजन होता हैः वे वायुसेवी तथा पनके सदृश ` 
वेगवाले होते है | उनम जौ एकपाद्‌ अहि्न्य - 


हो गये। पेसी 


 # तं रमचन्द्रमनिश्चं हि भावयाभि # 





५००१५ 


` जिसे प्रमावसे जीव वन्धनसे सूक्त हो जाता है 
पसा अनुत्राक 


ध्रतियेनि जिसके पिपयमे वर्ने कियाद, 

वही मेरा प्रथम पादपं परमोपनिषद्‌ दै । जरह न ती 
रक्तिका अस्ति है जर्‌ न कोई अन्य तल दही व्रतमान 
है, वही भाव-अमावसे पिरश्रण परमक्राश है । जिसकी | 


 अपेक्षायह विग्खूप भीहेय हो जाता है, मेरावह ` 
पर अचल, नित्य, सय जर आदि-अन्तसे रहितदहै। 


जिसके व्रिषयमे सरिके-सरे प्रमाण इषण्ठ्ति हो जति है, 


` व्ही प्रनिर्वाण है ओर वह मेरे अवुगरहसे ही प्रात | 
होता है| तुमछोग मेरी भा्रनासे भाषित तथा मुशषमे दी 
मन ठगनेप्रछे होओमे । अवर अपने-अपने वरमा सम्पादनं ` 


करते हए निर्भय होकर रमण कसेः १००॥ 

 श्रीशयुकदैवजी कदते हैः यौ श्रीयसेके वचनकर 
सुनकर विष्णुं आदि समस्त देवतानि मस्लक्रपर्‌ हथ 
जोड़कर श्रीरामको पुनःपुनः प्रणाम करिया ओर (यम-रमः 


गौ जते दुर्‌ {शब्द्ह्यके पययण हौ उस विश्ररूपका सण ` 


कमते हूए उसीका अनुसंधान कमे छौ | ज मनुष्य उन 


. सर्वव्यापक रमक्रो सिरे नमष्कार कस्के श्रीदरिद्रिसकेदै 
भश उनका गृह तथा अग्नि गये दस लोका पाठ करता दैः मह दृन्दराधकी स्क्मीक 
उपभोग करके अन्तम विष्णुकरे परम पदको प्राह जताहै। = 
आदि सप छोकके पालनपौपण करनेवः ` 

घडेश्ववंसम्यन्न ओर उपेन्रह्पमे प्रकट हेते है उन अषैक्षज ` 


खुशरष्ठ समक म सदा शरणागत दँ ॥ १०१--१०४॥ ` 


ओं प्रथ्वी 


( खन्दपुराणोक्त श्रीसामगीताका दूसरा अध्याय समास | ) 


श्री्युकदेवजी कते है--तदनन्तर शम्धुके भख 
धनिक्टे ए सतोपि प्रसन्न होकर श्रीपमने उपसंदार-कार्यका 


परित्याग कर दही दिवा थाः पुनः विष्णुद्रारया की गयी 
 स्तुतिर्येपे उनका सृत ओर मी प्रसन्नदौ गया तत्रते 


उस उच्छृष्ट माव्को अन्तर्हित करके सृष्षमायमे प्रतिष्टित 
म ग्रदह्या उन विद्श्वर श्रीयमकी स्तुति 
कर्मैके दिये उन्यत हुए | 
बरह्मा यशे--श््रीयम ! आः ही शछन्धीस त्तर सपमे 
विद्यमान है तथा महान्‌ आत्मवल-धम्पम्मः उतस्षिः पालन 
्ह्मोनाच | 
नमः पते पुसणाय परदर्वि्ाय महात्मने | 
| केके॥ 





उद्धवखितिसदारमूख्ी माय ` 


र भ्रीरम गीता # 





ओर संहारक मूढ वीज ओर तैजखरूपर दैः आप पुराण- 
पुरुषो नमस्कार दै । आपका पद कार्यः कारण ओर्‌ 
कति विर्क्षण दैः तीन वेद आपके नेत्र हैः आपक्रा 

सरूप चिगुणातीत है, आप विश्व-खष्रः विधाता तथा 
नह्याके स्वामी हैः आपको प्रणाम है| आप सर्वव्यापकः 
` शिश्वका मरण-पोषण करनेवलेि ओर विष्णु्के खामी हैः 


` अपकरो मेरा अभिवादन है । आप दद्ररुपः विश्वके संहा ` 
ओर रदरोके अधिपति दैः आपको नमस्कार है| आपदही 


वि्वेदेव तथा महत्तस्य दै, आप परमास्मको प्रणाम हे । 
आप अपनी इच्छसे पचीस तच्चफे शूपमे प्रकर 
तथा कूटस्थः अविनाशी, तस्यरहित अर तच्वोके अधीश्वर दैः 
आपको पुनःपुनः अभिवादन है । निन्दने नियतिद्वाय 
विश्वको आक्रान्त कर्‌ रक्ला दै, जो नियतिकरे भी नियन्वण- 
कर्ता ओर विश्वकर्मके एकमाध्र साश्ची है, उन निणियस्वलूप 
आपको नमस्कारे । आप अपनेको तीन स्प विभक्त 
करके सित है--प्ाग्द्िते हविः प्रत्यण्दटिपे हविके भोक्त 
ओर दोनेक्रि साक्षी हताः पको प्रणामदे। ` 


५ ध्विभो | आपकी करिया क्ति क्रण्यदः ज्ञानसक्तिसे युवद 
ओर इच्छाशक्ति सामवेद प्रकट हुआ दै । आपके शरीरम 
र्मी, मनम इनच्छाखस्पा पार्वती आर वारम साक्षात्‌ 
| आप विश्वमूर्ते 


` मगवती सरस्वती सदैव निवास करती 
असंख्य वर्णवैखरी है । ज आपके उत्तम स्वकूपका दर्मन 


कायक्रारणक्रतरभ्यो प्रिटक्षणपदाय्‌ ते| 
तरिवेदीनक्षुपमे दभ्यं च्रिगुणाती्मूचये ॥ 
तुभ्यं विश्रषने धाते ब्रह्मणः प्रतये नमः| 
विष्ण विश्वमर्ने च विष्णूर्नां पतये नमः॥ 





` स्द्राय विश्वसंद्े दद्राणं पतये नमः। 
` विश्वेदेवाय महते नमस्ते परमात्मने ॥ 
स्वेच्छया ^ पञ्चविंदाय् वृटस्धायाविनाशिने । 


` निस्तच्याय नमस्तुभ्यं तच्यानां पत्रे नमः| 
नियव्याक्रान्तविश्वाय नियन्त्रे नियतैरपि । 
 निष्कियाय नमस्त॒म्यं  विश्क्र्मकसाश्चिणे | 
प्रष्टा हविषे तुभ्यं प्रत्यग्दृष्ट्या हविभुजे | 
तयोश्च साक्षिणे होत्रे समस्मेधा श्ितास्मनै | 
` करियाशकतेक्रचोस्पं सानशक्तैर्यजषरि च। 
सामानि चेच्छायक्तेस्तेऽप्यथयङ्किरतो पिभ ॥ 
श्रीस्ते काये सदैवास्ते मनसीष्ा सदा शिवा । 
वाणी साक्षाद्धगवती सदैवास्ते सससखती ॥ 


होतेह. 





६९५. 


त ५ 


कसते है, उनका मध्यमवत्तीं चित्त मध्यमा है । आपका 


जो यह सरूप दहै यह आ, अव्यक्तः गुणातीतः सदा 
प्रकट र्टनेवास, निर्वागरूपः अविनायी ओर साक्षात्‌ परत्म 
परम पद्‌ दै । विभो! आप निरकरार दै।अतः आपकान ` 


कोई खानदैःन आकार दैः नल्पदैःनदेवदहैओर न 
आपके वाहनी ही कल्पना की जा सकती दहै । यह जो विश्वः 
दैवता, मनुष्य आदिके नाना आकार आप धारणं कसते 


है, इसका कारण तो मक्तौपर अनुग्रह करना तथ। धमकी 
संस्थापना दी है । प्रभो } कारु विश्वक्ी गणना कस्तादहै. 
आर उस कार्की गणना आप करते है । श्रीराम | काल 
आपके नेत्रपे उद्भूत हआ दै । अतः बह आपकी गणना 
कमे समर्थं नर्हीदै। न मैखशिकता दरः न विष्णु 
सष्टिरक्षक दै भौर न स्ट्र संहासकदही द यह सबनरिना 


किसी अपेक्षके आपके अंशोद्यारा हेता रहता दै । चासौ 


ओर आपके नेत्र दैः जिनसे आप देखते दै । चास ओर 
आपके मुख दै जिनते आप आरोगते दैः आप्री शरजार्पे चमे 
ओर केटी ह जिनसे आप कार्यं करते है ओर आपके वैर 
चारौ ओर ई जिनसे आप गमन कसते ह । आपके पदमे 
मानव प्रतिष्ठित है ओर मस्तके देवता सित दै।बरेद 
आपकी नामिति निकटे हुए है । आपने कानद्रासय सरे 


` विश्वमूचतैसन्तानि वर्णानि : तव त्रैखरी। 
मध्यमा मध्यमं चेतः पदयन्ति यत्तवोत्तमम्‌ ॥ 
आद्यं यदेतदल्यक्तं रुणातीतं सदोरितम्‌ 
नि्वागमक्षयं साक्षात्‌ परात्मपरस्ं पदम्‌ ॥ 
न ख्ानानि न चकारो न स्पा्मिं न हेतवः| ` 
न वादनानि कल्पानि नियकारस्य ते विभो ॥ 
विश्वामरनराकासय  भक्तानुग्रहदैतवे । 
क्रियन्ते भवता नानाघमंसंश्धापनाय च॥ 
कारः काल्यते विश्वं तं स्वं कल्यसि प्रभो। ` 
स्वा कलयितुं नेष्टे यम॒ लन्ेत्रसम्मवः॥ ` 
नाहं खष्टान च चाता विष्णुर्नत्तकिरो हरः ` 
त्वद्यैव स्कं विद्ते नियेश्चया | 
ईक्षसे विश्वतश्क्षुुदक्षेस्त्वं विश्वतोमुखः । 
कोपि विश्वतोवाहुविश्वतश्चाथ गच्छसि ॥ . 
पदेः प्रतिष्ठिता मर्याः कीष्णि देवा ग्यवलिताः | 
नभिर्विनिःता वेदाः ओता चपचस्म्‌ ॥ 
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ध ; चराचर जगत्‌को व्याप्त कर खा दै । व्रषमल्पधारी धर्मक 


तीन वैरः चार सगः सात दाथ ओर दौ मस्तक द| वद ` 


सदा वोठनेवाख ओर तीन प्रकारे आवद्ध ह । वह महान्‌ 
देवता आपदीदह। 


 भ्ञापदी यक्त आप दौ यक्ता, भाप ही दवि; 


आप दी देवताः आप ही क्लिक्‌ आप ही भन्तर 
` ओर यमोक्ता यम्नि ह । आपदी षी, आप दी वसन्तः 
आप दी भूमिक संत करेवाख ओओरप्म ओर आप दी श्रद्‌ 
` दुद । आप पवित्र दविकरो सात सुल धारण करके 
रहण कसते है । प्रमो ! आप पने सलक ल्थि अपने दवाय 


अपे सुखम इस विश्वकी आहुति देते ई ¦ सदानन्द्सवरूप ! 


` पासोश्वरी नियति हमलोगोदास दखङ्घ्य दै । अतः आपकी 


तीव्रं शक्तिके सदार इमछेग युक्ति ल्म उसीकी सोज 


कर्द 





सपतद्सतो 


व्रृषल्िपाश्रतःशज्धः 
`  सदारवल्निधावदढो महान्‌ देवस््कषेव ` 

त्वमेव यस्त्वं यटा स्वं हविस्ते हि देवता । 
` - त्वमेव चविजो मन्वरास्वं वैदवानर यक्युक्‌ | ` 
चवं सर्वे वसन्तस्त्वं ग्रीष्मो मूदिष्म एव च| ` 


| -शरदेवः हविः पूतं स्ताः परिधीयते ॥ 
तवास्य यते विश्वं खदास्याय त्वया प्रभी। ` 
त्वद्रा्टये सदानन्द क्रतुरेष ` | 
दु्कड्वयेयमिदासाभिरनियतिः , = पारेश्वरी । ` 
२ तामेव पुत्तये श्रगयामदे | 
| पुनश्चतुभिं 

पञ्चमश्च | ` 
पुनश्वतुरभ्यौ 








द्वाभ्या च विप्रा 
_ . यज्ञाय 








द्विमस्नकः ! ` 


`  बाह्ान्तसाणि करणान्यपरि तै 
सनातनः॥ = ` 
ददः सखक्मविभवरैश्च भजन्‌ भवन्तं 


 प्रागिन्धनान्यपि 


| | । तान्यमूनि 
दि साकषादमतीमवन्ति| 





आपकी भक्ति कसतेदैः उनकी इद्धिरयो पविच्रहो जाती 
है| क्षिर तो उनका आव्ररण नष्टो जतादैओौरवे 
मायते सक्तं हो जति दै | तदश्चात्‌ वे आपके माथ 
` रेक्य--सारूप्य-यु्तिका आखादन करते दै । दीनबन्धो | 
यदि हदथने क्षणमाश्र भी आपका ध्यान कर छिातेौ 
क्या वह कमी अणुपे ठेकर्‌ विधु-पदतकका व्याग कर्‌ सकता ` 
है १ अर्थात्‌ वह्‌ सृष्षसे ठेकर महान्‌ पदतकका अधिकारी 
हयौ जत्ता है| इसी प्रकार अनाहत नादसे उदयन हुई बाणी ` 

` मी परमाकाशके अंदरे आप सवव्यापक रामको आकाशका ` 
 निदानरूप बतघ्यती हे । अपने-अपने खभ युक्त दुं 
` बाह्म ओर आन्ति इद्ियौ भी उस अखण्ड पदको स्यास 
= कैते कर सकती है ¦ यह्‌ शरीर अपने कर्म-समुदायसे आपका 
|  मजन कस्ता हुआ यक्ञके परुखरूप खयं दी विश्वाकास्ताको 
यहं सनातन यज्ञ आपकी प्रापक व्यि दी दै । आपकी धह ` 
वै अग्निक 
अग्निका रूप न॒दी धारण कर्‌ छेते अर्थात्‌ अगिनिखसूप ही 
हो जाते रैः उसी प्रकार ईश ! ये तच्च आपत प्रथक्‌ रहनेपर्‌ 


विद्रगण पदे चार वर्णेति, गुनः चारः दो ओर ` 
पचे, यनः चार भौर दोसे आप साकात्‌.यज्पुरषके च्वि जड वैसे मनि जा सकते ई जव्‌ किं आपये प्रविष्ट होनेपर 
 आहुतियौ देकर अ्रतखरूप हो जते ई । भीराम | यह - शद ल श स 
' प्राज्न युष जाग्रत विश्वको खप्नमे इस तेजको तयश्रात्‌ 
` दम: सुषुपतिको प्रत्त होता ई | अथवा बुषे भी सृषम ` ` 
` रीयधाममे जिस अखण्ड ब्ह्यका दर्खन कता है, वद ` 
आपद्दी दै। मेश | जो लेय शरीर सन ओर वचनपे 


न 1 


हण कर छेतां है ¦ इन्धन पदे जड ही रहते ६ परंतु ज 
भीतर डर दिये जति रहै ततव स्था 





तेजः 


जागरहिश्वं  सखम्मेतद्धि . 
सषि । 


` प्राङशायं याति सक्षमा 
 बृक्ष्मात्‌ सूक्ष्मं धाम सङ्का उयैयं 

ब्रह्माखण्डं राम सैदत्वमेव ॥ 
ये त्वां भजन्ति वपुप्रा मनखाच वाचा 
तेषां भवन्ति करणानि पवितरितानि। 
 वैरक्यमेव भवता सद ुक्तसायै 
राखाच्ते ननु निराबरणैमेदेश । 


शात भवान्‌ यदि हदा शषणमाततवन्धो 


` किं तन्जहत्यणुविभुत्वपदं कदाचित्‌ | 
 वागप्यनादतभवा परमाम्कणन्त 
। रयां वक्ति रमिति विथु नभसो निदानम्‌ 
स्वभावै 
मुक्तान्य्वण्डितपदं धसुर्छजेथुः | 
व्रतुवसात्‌ खयमाददाति 
जडानि टतासनान्तः 
क्षिसानि किं न दि भजन्ति हूताशनल्वम्‌ 
कथमीरा जडानि तद्त्‌ 
सयततः प्रथक्वधि गतानि त्िभो्भवेयु 


विश्वाद्रतिं 








2 # भरीरामगीता # 
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'जिनकी बाह्य तथा आन्तरि मावाका विनाद दौ | 
सुका हैः पेते अज्ञानरदहित मुनिगण एकमात्र आपका ` 
ही चितू-सू्वरूपभ दयन कसते है यदपि सू अमि 
ओर चन्द्रमा--ये तीन मी आपके दी अंश दै ओर 
अपनी किर्णोद्यस लोकेकि प्रकशित करते द । विश्व 

` जिनकां स्वस्प दैः विष्णुः बया, शिव आदिं जिनकी मूर्वियो ` 
है जे तस्क स्परे विद्यमान तथा निरन्तर जानसन्न 
है--उन आपको जो लोग इस जगतमे मटीमति भजते दैः 


उन्है उसीके समानं रूप ओर सेकोकी प्राति होती है । 


वे तन्मय होकर सामीप्य-सुक्तिवेः भागी बनकर आपके निकट ` 


प्च जते दै । भगवन्‌ { आप एक दै ओर आपको 


इन्दरियोकी अपे नदीं हैः फिर भी अल्श््य दते दए साप ` 
पक साथ सवका साक्षात्कार पर छेते दै; परंतु परमेदवर 
ठेस कोई नहीं है जो क्रमद्ः समू इन्िर्योकी सहायताघे | 


कीं भी आपका साक्षात्कार करता दौ । जिनका अज्ञान नष्ट 
हो चुका दै ओर जिनके प्राण तथा सन सदा..आप्य दी 


संखुमन . रहते दै पसे ओ रोग अपनी विभूतिषे विश्वमे व्याप्त 
` रहनेवेः अचर, परात्र अद्वितीय आप्रा ध्यान करते 
है उन्दै यमका मय कते दो सक्ता वयोकिवेतो 


कारकौ भी भ्रास चनानेवलि दोव ई करटा तो सुक्तीद्यस 


उपार्जित यद्‌ परिमित सस्यक्ति ओर कदौँ आम लित ` 
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बदिरू्तरमिन्नमायाः = ` 
मुनयरिविदकम्‌ । = 





त्वामेकमेव 
पदषन्स्यपास्ततमसो 
दवोऽकटुतभुग्हिमरदमयः | 
 साभासयन्ति भुवनानि करेखयोऽपिं ।॥ 
` विश्वङ्घतिं हरिविरल्न्विधिवाद्वमूम्ि 
 तच््रक्घति तव निरन्तरदोधसखम्‌ 1. `` 
भजन्ति इद तत्समस्पलोकाः 
सानिध्यमाज उपयान्ति च 
एकस्त्वमेव सकष 

साक्षा्कयषि 


य्या 


सम्यग्‌ 


व्रणानधेक्ष्यः 

| युगपद्धगवंस्वलक््यः | 

` नैवाकि तदयदछिकैः करैः क्रमेण ` 
साक्षात्करोति परमेश्वर कुचनिवाम्‌ ॥ 

यै स्वाम्परास्ततमसौ निजया विभूष्य 
सुव्यास्तविश्वमन्चलं ` 


ध्यायन्ति दखीनपवनस््वयि छीनविक्तः ` ` ` 


 कालरिनां यममयं इत एव तेषाम ॥ = ` 


सताम अथवा धनपते कही प्राक्त "कर सकती; 





`. वाला 


म्मग्रास्ते॥ 


परमह्वितीयम्‌ | ` 


यदह अचल महान्‌ विभूति } कितु श्रीराम | जो प्कमात्र 
आपके उत्तम पदका ही तेवन कसपेवाके दै, उम सुनि्यौके 
चलप इन्दर आदिकी सम्पति भी तुच्छ कौड़ीके दी समान दै । 


ये समस्त वेद आद्वि जिनके शवाससे प्रकट हूए हैः उन. 
` आपकी स्तुति हस कषे करें १ अप सनक्ी भूमिके परः 
विव्धश्षी सीमाते ऊपर आर सदैव विद्ये निवास करनेवारे 
दै--रेसे आपको भल दम कते जान सकते दैः ॥ ३-३६॥ 


प्रीदुकरेवजी कते है--आत्मनाथ ! इस प्रकार 
कमाख्योतनि ग्रह्याने यैकज्ञ श्छतियैद्वास श्रीसमको संतुष्ट 
पा } दिर वाणीफी ्क्चिसे परे होने कार्ण ह्ुदयपे ध्यान 
करके त्वक प्राप्त रिया | प्रिर तौ उनका मन आनन्दमग्न 
दो गया ओर वेचुप दो गये । तदनन्तर शारुखिस्य आदिं 
मुनि प्रसन्नमनमे उन प्रशान्त तथा परमानन्दधिगरह ईैयानकी _ 


स्सुति कर्ये स्मै | २५-३८ ॥ 


शदे -्रीराम ! आपसे पर अथवा 
नदी दै ओर मन छु आपे अणु 


| ल ददथ्‌ 
अपर छ मी 


अथवा महान्‌ ही हे । आप सदा अद्वितीय, स्वद्‌ ओर ` 


अन्वरुद तथा सरवव्याणके हेते हुए आकाराको निगरकर 
पुनः आकाराका-सा व्यवहार करते द । आपको कोई कम॑, 
वर्योकि अप 
खदा सर्वत्र आत्मतृप्त द| आपन्ना स्प सदा एक-सा शहने- | 
अत; अवधूतरोग हृदय-गुह्यके अंदर उचस्वसते 


 उद्धीधका उना कफे आपको प्राप्त कर ठेते द 
विद्यम्‌ ईः य उन धसका भी पाटन मरही कसते जिनका 


विधान आकरे लि द; पयति उमकी उद्यति आपकी 
भक्तिं विषम प्के कारण दी दृद तव भल, उनकी 
तद्धि अधमं कैतवे कयं सकती दहै? जिन युक्ती जनोपर्‌ 
आप प्रसन्न दये जते ह उन्द साः चट, चरी आर परिगरदसे | 
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क्र श्रीरिथिं परिमिता सुतैषप 
त्ये स्थितेय्रसचल हती व्रिभूतिः | 





राम लदु्तमपैकशुषर मुनीना- 
भिन्द्रादिसम्यद्पर वुच्छ्कपरदकैव ॥ 

स्मः कृशं  स्वासतिवामेते 
वे्यदयौ यच्छव्ितं समस्ताः | 

विद्मः क्रथं स्वां मनसोऽतिभूरमि 
` धिशवाततिगं विश्वस सदैव ॥ 


( अध्याय २) छोकरेते ३६). 








। . अनन्यमांव अदिं जो आपकी प्रा्िके उपाय दै, 
` ` आपके प्रसन्न होनेपर संयमशीरके अधिकास्मे स्वयं आ 


,: जते ह| ईश { जवरतक पञ्चत्वौका राजा प्राण परिसखन्दन 
करर है ओर चित्त भी उसतेर्वेधा हुआ उसीके पीछे. 
` दोड़रदा है, अहंकार मी देहादि अनात्मवस्व॒अकि ग्रदणके कारण ` 

 जन्म-मरणसे सम्बन्धित दै तवतक युक्ति कैसे हो सकती दै १ ` 


..  प्आश्चवदीनताः आकाशम विलीन होना, अपनी सक्तमाक्क्री 


| दितिः निलय लममहीनता, गुख्ते अभेद, आपके साथ अपनी 
 समता--ये सव आपकर कृपते समी प्राणियेमरं पाये जति 


| दै । जो विषयक इन्द्ियगोचर दोनेपर उन मिदके देठेके 


 . समान ओर्‌ भोगकाले विषतुल्य देखता दै, उस जीवके 


मनका नास हो जाता है। तवर आपकी कृपावे उते इस ` ॑ 
। जमर हौ मोधकी गाति दो जाती दै । भे जो पूं सिद्लोग १ पूषि गरड ६ । चत्त जापक पिर का जाता 
हवे बादर-भीतर अखण्डपवे विमान आप अद्वितीयको दै । स्तोम आप यशपुदषक्न आमा तथा उत्तम गायत्र साम 
| देखकर संकोचक त्याग कर देते ह पिर आपका सहारा आपका नेन दे । कत्‌ ओर रथन्तर नामक साम जापक 


| 1 ` छेकर सायुज्य सुत्तिरूप साम्राच्य-पदमे स्मण करते दै । आपं < ०५। वामदेव्य साम आपका शरीर दे । छन्द आपके 
। : अन्तदीनं ई, फिर मी आपके उदस्मै अन्तर देखना महान्‌ 
| “  भयकताखानदैः कित जो अपनेसे भिन्नं दूसरा कुछ भी ` 
|. नहीं देखत, उस प्रव्यग्दीके ल्थि भय कर्ति हो सकता ` 
| ` ह १ भक्तगण शरीरः प्राणः अन्तःकरण, अर्हंतार्पी हइविको ` 
| 















, आप परासर पर्मेश्वरको हम केवल नमस्कार कर डे ई । 
।एमरंकलहष भापकौ वगा 





ठ 


ह। भाप 





१ 









। | निृत्तिः उच स्रका इद्दिय-संयम, संतोष, आस्तिकता ओर वास करमेवाठे 
अखण्ड ,मक्तिकी प्राति स्वयं हो जाती द । संसारके भयते 


आपका आश्रयग्हणः मोग एकमात्र दोषदृष्टिः आष | 


, ` नमस्कारस्पी चुवाद्रारा ऊपर उठाकर -जौर स्वाराल्यको 
| प्रणवे संयुक्त करके होमाग्नम हवन कते दै | (तत्‌, लम्‌ 
/ अहम्‌ सूषा ईः इस प्रकारके ये तीन भाव जैवकरो तमीतक | 


 # तं रमचन्द्रमनिद्ं हदि भावयामि # ` 





नकि 


ठेसे वसुरूपर प्रको अभिवादन है । 
प्राचीन होतारूप आपको नमस्कार दै । वर्हिषद्‌ पिव्रगण 





आपके ही स्वय दै आपकर प्रणाम दै | आप द्रोणसत्को 
अभिवादन है । अतिथिरूप आपको नमसकार दै । 
अप्र निषत्‌ः 


कर्ता ओर वरसत्‌ ह, आपको पुनःपुनः 
प्रणाम है | ल्स्सद्‌, धाता तथा आक्रादवासी आपको सदा 
मेरा नमस्कार प्राप्त हये । आप असत तथा निव्य सत्यरह 
सूर्यं आपके दी खरप दैः विश्च आपका नै है, आपको ` 
प्रणाम है। आपके शरीस्का रंग खसा चमकीला हैः 
विश्च आपका वीरय हैः एेपे च्रिधामस्रूप आपक्रो अभिवादन 


है। आप शिपिपिष्ट तथा प्ुपरति ्रिष्णुको नमस्कार दै । 


पुरोहितः यक्ष जौर इन्द्र आप दीद आपको प्रणामदे। 
सामयेद आपका रायीर तथा शब्दब्रह्म आपकी मूरति है, 


आपकर अभिवादन दहै। आप ( ब्रह्माः विष्णुः सद्रूप ) 
` चरिमू्तिथारी परनद्यकरो वारंवार प्रणाम है। आप खुन्दर 








अङ्ग ओर यञ्च एवं यज्ञ-सामरधिर्यो आपकी पठ दै । बृहत्‌ 


आपका नित्य निवातस्थान ह] आपका नाम यजुवेद्की 
 कऋचार्घ 


] आपके फेम तारक ह्प्करी हसलोग नित्य. 
उपासना करस्ते हः ॥ ३९-६१ ॥ ः | 

श्रीशुकदेवजी कहते है--ये क्तिपूरैक स्तुति कसते 
हुए उन बार्खिद्य मुनिर्यौका चित्त भगवदूधाममे आविष्ट 


हो गया रवे वहीं परनरदह्यमं समाधिको प्राप्तो गमे। 


ज्ीवभावमै जकड़े रखते दै जवतकं अक्ञानाच्छादित मन॒ पनन्तर जव इ 0 


` घनीभूत चिदाकाश्स्वर्प आपमे दी विलीन नदीं हो जाता । ` 
(जिनके कर्मानुष्ठान आपके च्वि ही होते हैः जो उक्ृष्ट 
बाणीदार आपके नामका जप करते द ओर आपके ल्थि ही 
| जिनके पराण प्रशान्त हुए रहते दै उनके मन चिदाकाश. ` 
स्वरूपं आप ही पल्यको प्रास हो जति ह । जिनका ज्ञान 
न होनेसे दी मनुष्योको संसारम जन्म ठेना पड़ता दै ओर # 
जिनके जानते तुरंत ही मेोक्षकी प्राप्ति हो जाती है उन ` 


श्रीराम ब्रह्माः विष्णु ओर शिवके द्वारा भी अचिन्त्य 
तब वेभी भमक्तिका आश्रय चकर श्रीसमकी स्तुति करने 


रगे ॥ ६२-६३॥ 


इन्द्र बोे--शश्रीयम | आप नितः निष्कियः 
सदा प्रपञ्चरहितं ओर सखानन्दमे मग्न रनवे है | हम- 
लोग सदासे आपके किकर्‌ है ओर प्रतिदिन क्माध्वीभे मटक 
रे दै । अतः ईय ! अपनी परमोकछृष्ट करणाक्षे दमाय इस 


भवसागरे उद्धार कीज । यद्यप्रि आप दैवी वाणीके 
| अगोचरः त्रघ्मादिं देके लि भी भचिन्यः अविनाशी) 
। भरकर ` अहितीय पुं हैः वेया यै भपथौ वुष्वासय धमे 

आपका हैनं परमीक है, भाप अन्तसिविमे केरोेवालोमे 


ह १ भेष पक खुवंशषी रजा दी मक्ता धा 





कमीयनगीवाक र 


ताता 





` ईश्वर ! यह देव-परिषद्‌ आपको त्रिनेत्रधारी, सैका आभूषण 


धारण कसेवाके चन्द्रमौलि ख्ट्रके रूपमे; जस्ते मरे दए 
नये बादल्की-सी आमावाठे गरख्डवाहन विष्णुके सूपं 


तरथा कमसखसन चतुर्मुख ब्रह्मके रूपम देख रदी दै । ई | 
` मनिर्थोकी परिषद्‌, जो तक्ञानम निपुण रहै, आपको 
वेदान्तपरतिषादित अद्वितीय ब्रह्म मानती हैः सिद्धसमुदाय 

आपको ` विश्वरूप मानता है; परंतु यद योगीखौकी समा | 
आपको विश्वातीत आदिपुरुष दी मानती दै। श्रीयम | 
इस प्रकार विद्वानलोग परावर ( ऊँचःनीच) के विचार 


बहूत-सा रूप धारण करनेवाले अद्वितीय आपका अनेक 
प्रकारे वर्णन कस्ते; वितु हम तो आपको विश्वस्य 
नायकके एकमात्र अभिनेताः अप्रमेयखक्ूपर सवश्रष्ठ परमेश्वर 
ही मानते दै। | 
याप कारके भी महाकारं; क्योकि आपके नेच 
मूदते समय जिनके एक-एक दिनम चोदद इ्द्रौका 


समय बीतता दैः पेते ये सुरथेष्ठ कितने मद्या 


आदि मी नष्टौ जते द । हमटोणीका दिन तो 


पक मानव-वघेके बरराव्रर कहा गया दै । श्रीराम | 
यद्यपि आप एकः, अजन्मा; विभु ओर अद्धितीय दै तथापि 


जवर कमी आपकी यह इच्छा सेतीदै फि तै बहत रूपम 


प्रकट होऊ ( एकोऽहं बह स्याम्‌ ); उस समय आसाम | 
आपकी परसोक्कष्ट क्रियाः; इच्छा आर ज्ञानसवरूप्रिणी चीने 
राक्षिर्यो भी प्रकट हेती ह। जिन दाक्तियेकरि कलाविल्क्षभं 


करोड़ द्ाननल्यी कीट ओर इन्द्रर्पी मच्छसौका स्थान 
कहँ है-यह दम नहीं जान प्रातिः उन शक्तिर्योकरी मृ 
जननी अप्रकी आधारशक्ति सीता दैः जिनके स्यि आपने 


` यह्‌ युदधलीला कीदै। ईदा} आप स्ात्मायममै काम 
कँ १ आप साक्षात्‌ विश्वमूर्ति है आपे क्रोध कैसा 
अथवा ` सचिदानन्दभानुरूप आप्र मोदकी सम्भावना 
केष हो स्कतीदै। आप्मँ ज इस प्रकासछी कल्यनाकरी 
जाती दैः यही अज्ञानक्रा कारण दे। क्र्मोकी हृन्छादी 
श्रानिकी जड दे; परस्तु यह भ्रान्ति मोदर्दितकि स्यि 


सद्‌ा नद्यं रहती; क्योकि ये श्रेष्ठ मृनिगण आपकी सक्ति द्वस 
ज्ञान प्रा करके भ्रान्तिक्ी जडको मलीभति नष्ट कर डाछ्ते 


है । मदेश ! जिनकी समत कामनार्पे नष्ट हो चुकी दै 


जो प्रकमाप्न अपने आतमामे ही वृप्त ई परे पसमावधूत 
शष जीवते धोरण करै रै; ब भप्त शद सहमा 
वि्दौ सकामी जीय मृ्युकौ प्रात हैष ६। 





` प्रमो | जे उक्ष गुणसम्पन्न वेद आपके निःधास. तथा ` 


वेदक सर्वोच्च माग गुण आदि आपके उच्छवास है, उसी 
` तर्द अचिन्तय-दक्तिसम्पन्न आपकी रीलखसे जगत्‌र्मे जीवक ` 
बन्धन ओर मोक्ष--ये दोनो मी हौ । मोहसे कामकी उत्पत्ति ` 


होती दै ओर उसके परिणामखसरूप क्रमशः क्रोध ओर मोह 


उलन्न देत द । यौ चक्की आदृतिके समान पा्योते जकड़ा ` 
हुआ सं सदया भय रहा हूः अव सज्ञे इन पाशौका ` 


छेदन करके आपके अतिरिक्त. दूसरा कौन सुक्त कर सकता ` 
हे १ रामभद्र ! अपने-यपने अधिकारो नियुक्त हौनेपर 


गुणद्वयं प्राप्त हए भोगो अन्धीमूत ने्ौवाले हमरोग 


भव-सागरमं इव रटे ह । यदि आप्र हमाय उद्धार कर देँगे 


तो हम हेपि उछलकर आप्म ही लीन द्यो जायगे। | 


महाचिदात्मस्वरूप भगवन्‌ } ये छब्बीस तस्व हमे घेरकर 


` खडे द| यदि आपकी आज्ञाते आपकर प्रचण्ड शक्तिद्यार 


द्नका भेदन दो जाय तो आपम ओर हममे कर्म अणुमात्न 
भी मेद नरदीदि। भोगम जो इच्छा होतीदहैः मेरी बह 
इच्छा अथवा कमं य॒दि स्वतः दी आपमे ह्ये जाय तो उसे 
आपरभे प्रतिष्ठित र्टयेवाख ज्ञान भिर जाय; परस्तु आपके 
परसन्नहो जनेषर तौ यह सव्येदही प्राप्त हो जाता दै] 


दीनबन्धो | मैने यह्‌ ज्ञापन कर दियादै, उपे सुनकर 


आप भेरी मवग्राधाकी शान्ति करं अथवा न करं (यहतो 
आपके अधौनदै)। मैने जीवेति हवितक्रे ध्ि यह्‌ याचना 


कह । मेरी यह्‌ सक्तिः आपसे निश्चटकूपये स्थितो जाय! ` 
` आपकी भक्ति यदि शरीरः वाणी ओर मनते तन्मय होकर ` 
की जाय तो उसमे आपकी कृपा सुखम हो जाती है ! अतः ` 


आप अभिवादनीय प्राद्र पुरपकरौ अपने सम्पूणं मावस 


हम नमस्कार कर र 


व्टाब्द्‌-अथं जिनके नेत्रै तथा जो शब्दम परे हैः 


उन आपको नमस्कार है| आप विश्वक्री एकमात्र योनि 
तथा देवकि अधिदेव हः 


आपक्रो प्रणाम ह | बेदयन्तद्ासय 
जाननेयोग्य तथा वेदकः मुखस्रूप आपको अभिवादन है | 


आप व्रुणे च्ूल्य तथा अट्ठ व्योतिवले दै आपके 


पुनःपुनः नमस्कार है । आप स्योके भी सव्य तथा 
विज्ञानकी मूरति दै, निर्मल आनन्दस्वरूपम आपको बारंबार 
श्रणाम दै । आप दी यज्ञः वपुकार विष्णु ओर प्रजापति 


| हताः मन्त्रः हन्द भौर धमनि भी भापकते दी खम 
६ आपद दधिणा) अद्धा हविं सौर दैवता है| हेष) 
` कम, मनं ओर शयो भी आप ही ह| आप ही विधा, 








` # वतं रामचन्द्रमनिद हदि भावयामि # ` 


(लयम क) नोन 
ध म्ण पि) 





भोक्ता संहारक ओर विश्वरूप ह । जाप देवि, विश्वद्ष्ठः 
शद्धः निव्यतृप्च ओर मदान्‌ उत्करषसमन्न 


महान्‌, तप, अक्षरः अचरः भ्रुवः महादेव ओर चिदाकाश 
स्प शरीरवाठे दै । इन महान्‌ यज्ञेदयारा हम आप 
 परमात्माका ही यजन क्रते द| ब्रह्मा आदि भी जिनका 
अन्त न पाकर शान्त हो जति दै तब भल दूसस कौन 
आपको सोर्बोद्मास संतुष्ट कर सकता है । उरुगाय | आपको 
नमस्कार हैः ॥ ६४८---९२ ॥ 

'  श्रीष्ुकदेवजी कहते है--यो अपनी बुद्धिके अनुसार 
सुति करके इनदरने उनपर कयदुमके पुष्पौकी वषा की ओर 


` कहा--“भरीरम { क्षरणागत यत्तोके इुष्कमेका विनाश. 


 करनेके च्वि आपका नाम-र्प दुष्यवीके दावानख्के 
समान दै ।› तदश्वात्‌ इन्द्रने वाधसमूहौको र्मगवाकर प्रत्येक 













, (अलिक शेक-समुदायके 
होः यो पद्-पदपर्‌ गाति हुए विराम लिया । मक्ति-सम्पन्न 
इृद्रद्ाया यो स्तवन क्रिये जानेपर श्रीरामे समस्त 


` ॥ ३९५ ॥ 


भो भो्त्वाधिपतयो अनयश्च तपोधनाः 


श्रीराम उवाच 














मयतद्विदितं सवं यदथ गुथमागताः 
(१ विधालामि मयं वो व्यपगच्छतु ॥ 


एकांदमातरमेतद्भि ब्रहमण्डानेकमण्डितम्‌ 
ति क  उष्वमरसंसक्तसतस््ातीतो निरन्तरः 





कासो भावामावविरक्षणः 


 अविघाः कारु ओर प्रकृति ई क्रियाकी समाधिम दीधिरतीको ५ नियरम्बो निराकारी विथुरे 


पल प्रदान वसवा आप दी है| आप कवक करता 


। आपका वणे 
 सुवर्णका-सा चमकदार है । आप सवौत्तम सामध्यंशाटी 
£| सूरं आपके स्वरूप है । आप विदवाधिक तथा महर्षि 
ह! विद्येदेव मीआपद्ी है! आप ओंकारः कालनाशक 
` कता, हर्ता, षिराट्‌, शिवः श्रृक्‌ यजुष्‌, सामः ऋतः सत्यः 


दिया रोकपालसहित देवाङ्गना्ओंका नाच काया जर 
। आदिस्वामी श्रीरामकी 


देवोकी ओर दधात करके उनका हषं बदति हुए कदा-- 
सिद्धाः स्याश्च पितसेये चान्ये गोरुवत्तिनः ॥ ` 


दिदं दृष्टं वेखात्म्यं मम वा्रतम्‌ । 


निरातङ्को मानातीतो निरञ्जनः ॥ । 


उन सदापुरूष गमका ध्यान करके ब्रह्माद्या कहे हए इस 






परः खराट्‌ । 
सोऽहं भवद्धिरखिरेदरष्टं शक्यौ न जातुचित्‌ ॥ 


भक्त्यैव दटया सम्यक्‌ नित्यमम्धिनः सराः 


ममेतल्यरयं सूपं युयं द्र्य चाप्र ॥ 

( अध्याय ३; छक ९६ ते १०२) 

श्रीराम बोके--भो भो ताधीश्वर तपोधन सुनि- 
गण, सद्र ओर साष्योके समुदाय, पितर तथा ब्रह्माण्ड. ` 
गोक्कवासी अन्य जीवो ! जि स्यि तुमलेग यह 
अये हो, वह सारा टृत्तान्त सुकषे विदित है । मै तदनुकूक 
ही विधान करूगा; अतः अब तुमखोगौका भय दूर्‌ 
हो जाना चाहिये । इस समय तुम्रेगोने मेरे जिस 


सनातन  विश्रूपका दशन किया है, यह अनेक 
= ब्रहमण्डोसे षुरोभित मेरा एक अंशमात्र है| इसके 


उपर जो आसक्िरहित, तचातीत, अभेदखद्प, 
निध्यञ्युद्ध, निर्भय, अप्रमेय, मायाहीन, अंरावर्जित, 


 विदाकाशखरूप, भाव-अभावसे विरक्षण, तरङ्करहित ` 


सदानन्दाृत.सागर; अत्यन्त निरु, आखम्बनदीन, ` 
निराकार, व्यापक, अहितीय, परार खराट्‌ है, बह धरै 
हीदं | ठम सब खे कमी मी मेरा दर्थन नहीं कर 
सकते | देवताओं ! जौ निय भटीमोति अभ्यास करनेबाटे ` 


है देसे तुमलेग तथा अन्य मानव-गण मी अ 
 म्तद्राराहीरेरे इस प्रस ख्पको देव सवैगे । 


`  श्रीद्ुकदेवजी कहते है--दस प्रकार य उपनिषद 
सम्बन्धी तख सतोत्रके मध्यमे प्रकारितं दभा है । एका 
व्रारवार स्मरण कफे वे सव क्णमामेके लिय तन्मषताको 


प्राप्त हो गये } जिन्दक्ेयका ज्ञान प्राप्तहौ चुकादैतथाजी 
` परमदंसःविग्रदधारी दैः पेते वे पकिव सिद्ध मानस-तीर्थनं 
ईस ब्रह्मविधारूपरिणी स्ुतिका जप करते है । इस सोच्कै 
 माहात्थका वणन करनेकी शक्ति मुद्यम न 


„3 भ, 


। निस्सदेह्‌ 
यह अभिकपरित पदर्भोको देके चवि काणपरेनु दै। जे 
स्वति करने योग्यः सवौच महनीयः देरधोके अनन्य ख्वामी 


५५०५५ 


# इदानीं पयय पुनद्रक्यथापरे नस द्रयन्तीसयर्थः | 


न 


ग उपनिषदो भीरभवयनाखत तथा श्रीरभमदिभासहित शमतत्व # 





सतोघ्रका पाठ करता दैः वह अविनाशी प्रर घास 
चख जाता है| नित्य इन सीनौ ( शकर विष्णुता 


 अह्याकृत ) सोदक पाट अथवा श्रवण करते हैः उनके 


यँ योग-सम्पद्‌ः वैरस्यं ओर दवर-भकति उयन्न ह जती 





0 सपिद 
क, न 





1 


+ न ति 


इश स्तोभं ज अक्षर या पद्‌ चट गधे हौ अधवा | 
यै त्ररहित उचित दुष हौः उन स्वकर क्षमा कर्‌ 
दीजिये । खुनन्दम्‌ ! प्रन हदये ॥ १०३--१०८॥ 
शरी्ठन्दपुराणोत्तः प्रौससमीतक तीसरो अष्याय समाप्च | 


ह । दैव 


0 





` उपनिषर्दमिं श्रीदमव्चनागृत तथ श्रीरममहिमासहित्तं समत 


(१) 
किपुोपभिषद्‌ 






ॐ पूणमदः पू्णैभिदं पणस्य 
पूश्च पूणभादायं पृष्ठसेनलष्षव्यते ॥ 
ॐ शन्ति; शन्ति; न्तिः 


वह ( परमातमा › पूर्णं है, यह पू है, पूणस पूष 
निवख्ता दै, पूणे प्रण निकटनेषर्‌ भी पूणं दही सेष 
र्ता &। 
` ॐ शन्तिः शन्तिः शान्ति 


ह मुथारगूखा अष 


ॐ असोध्यानगरे रम्ये रत्नमण्डपमध्यरे 
तीताभरवसौमिषिशदुध्नायैः समन्वितम्‌ ॥ 
एनकायेशनिगणै्वधिषठचैः सादिभिः 
 अन्यैभौगवतेश्वापि स्तूयमानम्‌ । 
 - धीविक्रियसहक्षाणां सादिन निियरिणयू 
स्वरूपध्याननिरतं सथाधिविरमे दस्र 
भक्तया श्ुभषया रस॑ स्तुधन्यप्रच्छः दतिः । 
रम तवं परमास्सासि रखिदानन्दविधहः } 
इदानीं लाँ शुध प्रणमामि शहञह 
त्वदप॑ तरात॒भिच्छामि त्वतौ राम शक्तये 
` अनायासेन येनाहं शरुच्येयं भवबन्धनात्‌ । 
कृपया धद मे राम येन शक्तो भवाम्यहम्‌ ॥ 
श्रीरामचेन्द्रजी अयोष्यापुरीमे रमणीय रलमण्डपवेः 
वैव सीताः भरत, दक्षया ओर कह्रुन भरि 








भी धूर शठ १४... 


तुमने अच्छा प्रम विया 


समन्वित लोकद रत्यदिहालनपर्‌ चासीन यै । सनक- 
सनन्दनादि सनिगण, टि गुरुजन तथा 
खकादि अन्यान्य सागदत रततदिनि उनका स्तवन 
वरते रहते थे । पन्तयीमी एवं निरिफार श्रीरासचन्ड- 
जी एक समय जपने खस्पप्यानगे रत हकर समाधिश्च 
री ए धे | उनकी माधि द्रटनेधर्‌ श्रीहुमानजीने 
भक्तिकं सुननेकी द्ववन करतै दप 
श्रीरसवन्धजीसे पा --शश्रीरामजी | आप पररमास। &; 
सत्-चि्‌ सौर जआनन्देस्तय प्ह्षरैः अवतार्‌ है | 


. ॥ श 


५ 
स 
२५९४ 


शुष्‌ | इस अवध्य चै आश्य वरर प्रणाम 
१७५ [५ ९। 
वरता ह्र । श्रीसपयी | गै अपके वधां खद्सकं 


जानना व्दाषेता द्रः ली सक्ति व्रहन करनवाछा &) 
ससे भ जनायाप्त --सदनमे दयी द संसास-मन्धनसे 


न 


(1 
रट जाय । ओीरापजी | कपा कस्त पृष्से उसका वर्णन 
किये, जित्य मै ब हो आर्य 
शरीरम 1 
साधु पृष्टं महावाही वदि बुष पयतः | 
दान्ते सुपतिष्ठीऽहं वेदान्तं सथुयाश्रय | ` 
्रीरामचन्द्रजीने कहा---भहावलसाी हनुमास्‌ । 
मे त्की वात कहता 
घनो । मेरा खद वेदान्तमे अच्छी दरकारसे वर्णित है, 
अतएव तुम नेदान्तरालका आश्चयं खो |: 
| हमुमानको भभ 
वेदान्ताः कै रधृशरेषठ वर्तन्ते पै बद्‌ । 


नमि 


भ्र 








[1 


 -हनूमानूजीने पूष्--^ुवंशियीपे श्रेष्ठ श्रीरामजी । 
वेदान्त किसे कहते है ओर उसकी धिति कँ 


है१ पुतवै बतखय #॥ 
| श्रीरामा उच्तर 


` हनृसज्खणु वक्ष्यामि पेदान्तख्ितिमन्जसा ॥ 
निःखासभूता मे विष्णोबेद्‌ जाताः सुविस्तरः) 
तिेषु तंखवहेदे वेदान्दः रुप्रिष्ठितः ॥ 


श्रीरमजीने कहा--ष्हनूमान्‌ † सुनो, भै 


 तम्हं अविलम्ब वेदान्तकी स्थिति चतलऊंगा | पुञ्च 
विष्णुकै निः्वाससे विस्तृत चारौ वेद॒ उयन्न हृए । 
तख तेककी मति वेदौ वेदान्त सुप्रतिष्ठित है 


`  हनुमानृका परभ 
राम वैदाः कतिविधास्तेषां श्राखाथ राघव । 


तासरपनिषदः काः स्थुः कपया वदः तन्छतः | 
हनूमानूजीने पूछा --श्रीरामजी ! कद्‌ कितने 


|| कारके ह १ ओर राघव } उनकी शादे धितनी 
 . उन्म उपनिषद्‌ वौन-कौनये ई, यह कृपा ` 
`: ^ करके तवतः---यथाथ्पसे समदद्ये |! = ` 


श्रीशिमका उत्तर 


वैद, उनकी श्राला ओर्‌ उपनिषद्‌ 
८ ॥ भीसोम उवाच ` ` ` | 
` ऋग्वेदादिविभागेन बेदाथत्वार ईरिताः 
तेषां शाखा ह्यनेकाः स्युसाद्पनिषदस्तथा | 
ऋ्वेदख तु शाखाः स्युरेकर्षितिसंस्यकाः । 
नवाधिकतं शाखा युषो भरूतात्मन ॥ ` 
` पहस्रसख्यया जताः शाखाः साम्नः परंतप । ` 
 . अथवणख श्ञाखाः स्युः पश्चाशदूमेदतो हरे ॥ 
 एकेकयास्तु शाखाया एकैकोपनिषन्मता । 






|  कासमिकासच यक्च पठते भक्तितो मपि ॥ 
५ | स मल्सायुज्यपद्वीं पराप्नोति शृनिदुर्लभामू्‌ 


# तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # 


नि 


प्वमपयकयािपपसमितनत) 
क 1 प 


श्रीरामजीने कहा---वरेद्‌ चार्‌ कहे गये है. छेदः 
यजुवद, सामतेद ओर्‌ अथत्रेद | उन वचारकी अनेकं 


शवां ह ओर उन शखार्जकीि उपनिषद्‌ भी 


अनेक हैँ | अवेदी इक्वीस शआख्पं हैँ | पवन- 
तनय ! ययवेदकी एक क्षौ नौ चखा है ओर 


दष्ुतापन ! सामवेदये सहक्न शाखा निकली है | 


करीशवर ! अथवैवेदकी श्ाखा्वेः पचास सेद्‌ है । 
एव-एक याखाकी एक-एक उपनिषद्‌ मानी गवी है । 
जौ व्यक्ति उम उपनिषद एवः भी मन््रका भक्तपूर्तक 
पाट करता है, वह व्यक्ति भूर्नियोके ल्ि भी दु्टम 
मेरी सायुज्यमुक्ति प्राप्त करता है ॥ 


हनुमान श्च 


राम चिन्शनिभेष्ठा शक्तिरेकेति चक्षिरे ॥ 





 कैचि्चन्नामभजनात्‌ कल्यां तारोपदेशतः 


अन्ये तु सांस्ययोगेन भक्तियोगेन चापरे 
अन्ये वेदान्तयाक्याथंविचारात्‌ प्रमयः । 
सालोक्यादिविभभेन चतुधा शक्तिरीरिता ॥ 


 हनूमनजीने कडा---शश्रीरामजी ! कोईै-कोई सुनि- ` 
रेष्ठ कहते है कि सुक्ति एक दही प्रकारवी होती है. ` 
शरीर ङु मुनिगण कहते है कि तुम्हारा नामस्मरण 
करनेसे सक्ति होती है तथा कामे भरनेवाटेको 
भगवान्‌ शंकर तारक-भन्त्रफा उपदेशा देते ई, जिससे 
प्राणी सक्त हौ जता है । दूसरे भुनियोका कथन है 
वि सांस्यधोगसे सुषि शती दै ओर कुछ सुनियोके 
मतसे भक्तियोग ही पुत्तिका धारण है } अन्य मह्य. 
के कथनानुसार वेदान्त.वाक्योके अर्का विवार करनेसे 


सक्ति प्राप्त होती है ओर किसी-विसीये मतम 
` सालोक्य 


पादुज्य; सामीप्य ओर्‌ कैवध्यरूयसे सुक्ति 
चार्‌ प्रकारकी कही गवी है | | 








०५० म न (न 


मुक्तिके चार परकार---सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य सौर 
सायुज्य एवं उनके साधन 
स होवा श्रीरष्पः 
कनस्यघरुक्तिरेव पारमाथिकसूपिणी । 
दुराचाररतो वापि मन्नामभजनात्‌ कपे ॥ 





(५ 


पुनराष्ततिरदितां भु प्राप्नोति मानयः । 

गुत्र कुत्रापि बा कारणां मरणे स॒ महेश्व ॥ 
जन्तीदःथेणश्चणं तु सतारं सम्पात 
 निर्धूतारेपपावौषो मत्सारूप्यं भजत्ययघ्‌ 
सेव सरोक्यसारूप्यमुक्तिरिसमिधरीमरते । 

दाचाररतौ भूत्वा दिजो निः्यमनन्यधीः 

| मथि सर्वात्मके भावी मत्सामीप्यं भजत्ययम्‌ । 

४ ` सैव सालोक्यसारूप्यसामीप्या पुक्तिरिष्यते \। 
गुरुपदिष्टमार्गेण ध्यायन्मदुगुणमनव्ययम्‌ । 

मस्सायुखयं द्विजः सम्यग्भजेद्‌ ्रमरकीटयेत्‌ ॥ 

सेव सायुल्यगुक्तिः खाद्‌ ब्रह्मानन्दकरी शिप्रा | 

चतुविधातु या प्रुक्तिरदृपासनया भवेत्‌ ॥ 

इयं करवर्थशरक्तिस्तु केनोपायेन सिध्यति | 

2 1 श्रीरमने कषा 





मक्तिपूर्वक सेरा नाम-स्मरण करते रहनस दुराचासमै 
खगा हभ मनुष्य भी सालय पुकतिकौ प्राप्त क्ञेता है, 
वहसे वद अन्य लोकमि नही जाता । जिसकी कारी 
त्रम ब्रह्मनाङ नामकं प्रदेदाके अन्तगत मृत्यु होती ६, 
वह मेरे तारक-मन््रको प्राप्त करता दै ओर्‌ उसे वद 


शक्ति भिरुती है, जिससे उसे आत्रागभनमं नहरी अना 








# उपनिषद श्रीरामवचनाश्त तथा शीराममहिमासदित रामस्तं 





` स्पा चह 


कथां तु वक्षकाटेऽसिन्भतो पचरमप्लुधत्‌)। ` 
` दहत 


(कपिषर्‌ । कौतल्यमुक्ति तेष 
दी प्रकारकी है, वह परमा्थरूप दै | इरे अतिरि 


पडता | कारीक्षेत्रमे चाषे नहीं भी ग्र्यु हे, शसकरजी 


प्राभीके दाहिने कानमे मेरे तारक-मन्त्रका उपदेश्च करते उपरनिषदका सम्य्‌रूपसे अभ्यासे केरे स॑सारसे 


कणः 





भ + 


दै, जिसे उपवे सारे पापक समूह शङ जतिदै. 


त 


मेरे सारूप्यको ---समान श्वौ प्राप्त हौ | 
ज्व चै} वह्मी सालोक्य-सारस्य सक्ति कहडाती ह 






दविज सदाचाररत दोव निय एवमत्र भेर ध्यान । 
र्‌ सुव सव्मलसूयका चिन्तन करता है 


गष्यकौ प्राप्र होता ` है---सदा भरे समीप 


इ ~ 


निवासत करता है } वही सजेक्य-साख्व्य-सा्ीप्य मुक्ति 
ञव मुस हारा उपदि मसे मेरे यय, 
निर्विकार श्वकः ध्याम करता है, तव ब्रह द्विज 
सरक्वे समान दम्पक-र्यसै मेरे सादुज्यको प्रप्त 
करता है । यष्टी कल्याणकारी, जश्मामन्धको प्रदान 
कनव्रीटी सावज्य-पकि द ¦ मेरी उपासनपि जौ चार 
प्रकारकी पृक्तियं होती है --सायुज्य, सारूप्य) 
साखीक्य पव कवस्य, उने यह कैवल्यमुक्ति किस 
रेपायक् अत्रकम्नन करनैपे सिंद्ट दती है सो घनो । 


पनिषद्‌ स्वाध्यय भृक्तिका घधाधने 

माण्डयमेकमेदं सभ्षूणां = विगक्तये ॥ 
तथाप्यसिद्धं नेन्न दश्ञोपनिषदरं पट । 
ललातं छन्ध्याचरादरव मामकः धाम यासि ॥ 
तथापि चता नी वचेद्विज्ञानसाञ्जनासुत । 
्रत्रिश्ास्योयनिषदं समभ्यसख निवर्तय ॥ 

पिदेहमु्ापिच्छा चेदष्टोत्तरशतं ` यट। 

सां कमं सक्लान्ति च पुणु वक्ष्यामि त्यतः ।| 


(अके मण्टूक्योपनिषद्‌ सुपुक्षुननोको सूक्ति 
प्रदान करनेमे समथ दै । यदि उससे भी ज्ञानमे 


परसिक्रवता न आये तो दस उपनिषदोका अध्ययन केसे । 
उप्तसे ज्ञान प्राप करके शीघ्र दही सुनने आैतघाम 


अर्थात्‌ तेनके ख्यं प्राप्त करेगे । अश्ननीङ्कमार । 
यदि उससे भी ज्ञानकी दढता न द्यौ तो बत्तीस 





ह ब ए 


 . निवृत्त 
































तरेयं च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं सथा + 


मैत्रायणी 


तेजोनादध्यानविवायोगत्लवात्मबोधकमर्‌ 
पिट्‌ त्रिशिखी सीता चूडा निबाणमण्डलम्‌ 
दक्षिणा शरभं स्कन्दं महानारायणाहूवयम्‌ 
स्यं रमतपनं बासुदेषं च शदधसष 
`  श्ण्डिवयं पेङ्गरं भिष्ठमहच्छरीरकं शिखा ॥ ` 
 तरीयातीतसंन्यासपरित्राजघमालिकः। 
अव्यक्तंकाशषरं पूणा सृयाश्यभ्यात्महुण्डिका ॥ 
सागिन्यात्मा पाशयपतं परं व्रह्मबिधूतकम्‌ 
व्रिषुरतपनं देवी त्रिपुरा कटमावना। 
हृदं ङण्डली भख रुदराक्षगणदद्चनस्‌ ॥ 
 तारसारमहावावयपशचत्रहमागिशेत्रक्प्‌ । 
 गोयालतपनं कृष्णं याज्ञयल्क्यं राहकम्‌ ॥ 
्ादयायनी हयग्रीवं दत्तत्रेय च भारुढय्र्‌ | 
कंलिजावारिसोभाग्यरहखच्छचयुक्तिका ॥ 
 एवसषटोत्तररुतं 
` ज्ञानमेराग्यदं पुसां बासनात्रयनाश्चनमू ॥ 





सजो । यरि धिहपुक---शरीर छोडनेके 
वाद्‌ सक्त होना चाहे हौ ते एक सौ आट उपनिषदका 


प्रह कसे | उन उपनिषदक्ि नामः क्रम शर्‌ शन्ति 
प्राह यथाथतः कहता सुनो 


+ ०८ उपरिषद्‌किः नाभ 


कदग्रनधुण्डमाण्डुवधरित्तिरि | 





 व्रह्मैवरथसावारष्वेताश्वो हंस आरुणिः 
भमो मासयणौ हंसे भिम्हुनीदक्षिरः शिख 
दोपीतथी अहत्साबारतापनी 
यवारक्ुरिमन्तिका 
छस्यं पज्च 





` कारागनिरुद्रमेतेशी 
र्वसारं निरायभ्वं 











भावनात्रयना्चनम्‌ । 


८, केन, कठ, प्रन, सुण्डक; माण्डूक्य, वैत्तिरीय, 


एत्य, छान्दोग्य, बहदारण्यक, ब्रह्म, कैवल्य, ज्रार, ` 
एवेतादवतर) दंसः आरुणिकः) गभः नारयण परमहंस, ` 


# तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि 


द 4444 
५ + १ ५५००५८५ 


` ध्रिरिखित्राह्मण, सीता, योगतूड(म 


`. . माना, | 
` जावाङ, गणयति, नाबख्दरैन, तारसार, महावाक्य ` 
` प््छनरह्म) प्राणाभनिहोत्र, मीपारुतापनीय,) कृष्णं याद 
 वल्क्य, बराह, शटयायनीय; हयग्रीव, दत्तात्रेय) गरुडः 





ास्मापपाावपयेतवमत्यलत 4 4 पपाथ 


जमूतविन्दुःजमरतनाद्‌) अथवेदिदस्‌) अथनररिखाः मत्रायफीः 
कौषीतवित्रादमण्‌ बृ्स्नाबार, पेहेतापनीय, कालिः 
९ त्रयी, वाठ, शषुस्का, न्तिका; सवसार, निराठम्नः 
शवरहस्य, वजन्रसुचिका; तैमोधिन्दुः नादविन्दु, ध्यान 
बिन्दु, ब्रहमधिघा, योगत, आह्स्रबोध, नारदपरिजकः 
चण्‌, मण्डः 
तरिपाष्टिभूति- 
तापनीय; 


[४ द 
| श ११ रु 


{~ 


रारम, स्कन्द्‌, 


रापरहष्छ; 


ब्रह्मण, दक्षिणामूर्तिः 
महानारावणः यतारयः; 
वासुदेव, भरदृगछ)  श्ाण्ठिल्य) द्ग भिक्षुक 


त्राजक, अश्ना, अ्यक्तः पकाक्षर्‌ः अन्नपूण), सूत्रः 
अक्षि, अध्या, कुण्डिका, मावित्री, आत्मा, पश्यत) 
परह्य, अवधूत, च्िपुरातापनीय; देती) निरा, कटर | 

ट्य,  येगक्ुण्डरी, भस्मजाबाङ) सद्रक्षः ` 


कटिसंतरण, जाबाछि, सौभाग्यल्यमी, सरखतीरहस्यः 


` बहवृच जरं युक्तिकोपनिषद्‌ । ये एक सौ भट 


उपनिषदे सुष्यवे आधिदैविक, अधिभैतिक ओर 
[्यामिकः---तीनों तापोका नास कसती है | इनके 


पाठ ओर खाध्यायसे ज्ञान ओर्‌ रेर्यकी प्रा 
होती है तथा लेकवासना 


दासक्-वासना एवं देह- 
वासनां त्रिषि् वासनाओका नाद हता 8 


उपनिषदोकी महिमा जीर उनके यधिक्ररी ` 
बिहिततत्तच्छान्िषुशःसरम्‌ । 


पूर्योत्तरष | 
वेदबिधाव्रतस्लातदैशिकख धखार्सछयम्‌ ॥ 


 गृहीत्वाोत्तरशतं ये पठन्ति द्विजोत्तभाः । 


प्रारव्धक्षयपयंन्तं॑जीवन्मु्छ। भषन्ति ते 
ततः कारयक्षादेव प्रासे तु क्षयं मते 
वेदेदं 

हीं मामकीं युक्ति यान्ति नास्त्यत्र संशयः 





व ङ्क ` - --- 


` नाड नही ष्ठौ जाता, तबतक जीवन्मुक्त नने रहते 


 . इदसष्टोत्तरन्च 


# उपनिषदे प्रीरामश्रचनाद्त तथा श्ीराममदिमलदित रामत्ख # = ४०५. 


॥ त 








पूवे ओर पश्चात्‌ विदित प्रसेक उपनिषद्‌ 


गन्तिता पाठ करते द्र, वेदविधारिदशारट) चतपरासणा 


स्नानं किये दहर शयं आसतखीपदेषयः युस 
ग्रहण अर्थात्‌ श्रवणं करके जो द्विजश्रेष्ठ अर त्तरत 
उपनिषदका पाठ करते दै, ते जबतकं ्ररन्ध-कर्मोका 


उ म {६ ्‌ क ष जव त्रा्धका मार १ 
उसके पश्चात्‌ कारकरमसे जव प्रारम्यका नादी ष 
क | रे > 1 = (६ । (3 

ताहे, तव चे भेरी विदिह-लुक्तिको प्रा कर्वे हं! 


पर्वोपरिषदां सष्ये लार्यष्ठीसरं पप्र | 
सकृरछ्रणमाप्रणः = सशणौयटिकरन्तमस् ॥ 
मयोपरिष्टं जिष्याय तुभ्य पवननन्दन । 
वदं ताल्लं मयाऽऽदिष्टं शुष्ठवष्टोकतरं शतप ॥। 
जञानरऽक्ञामती दापि पठतां चन्धोचकय्‌ ) 
राज्यं देयं धर्मं दें पातेः काशयुरय्‌ ॥ 
म देथं यस दश्यनि्‌ | 
 नाक्िक्राय कूतभ्माय दुर्वारा वे ॥ 
अहूभद्तिषिष्ुखायापि शाश्मतषु अहते | 


 गुर्भक्तिविदीनयि दतन्परं न कदाचन्‌ ॥ 


प 


शध 1 1 1 हि तू पुत्र 1 श लक 
सथप्रायं शिष्याय हितपुत्राय मास्ते । 
4 1/5 री 13 (९ 
महुभ्ताय शद्रा रीयम्‌ समेशपरे ॥ 
५ 
सस्य पएरीष्यं दतव्यसेतभष्योदरं छतम्‌ । 


य्‌; पदन्णुमाद्राप प परासादं न द्वयः | 





प्समस्त उपनिपदोवै, वीच एक सौ आठ उपनिषद्‌ 
तार्य ६ । दलक्ा पक बर्‌ भी श्रवण कनेसे 
सारे पापक समूह नध दयो नवै है । प्नक्रुमार्‌ ! 
त्म रे शिष्य दौ, अतएव मेने तुष्हारे दिये इस शाक्त. 
का वणेन किया ह्‌ | रेरे दरार वर्णित यह खरचतरस्चत 
सपनिषदुद््य शास्त अत्यन्त केपनीय्‌ है । श्ानसे, अज्ञान 





। जौ तुमसे ग्य अथवा 


न मै, उसे उसकी कामनापूतिके दयि राव्य यथवा 





~ 


| 2 उन तो कभी नहीं देना चहिये 


` विषयक तषी तरियाको 


ववं 





सकते हो, परस्व इन एक सौ भाठ उपनिपदको 


तविसीफो देवा दीष नही | निश्वयपूवेक अं 
नास्तिकः दै) तपन है, इयाय है, यरी मक्तिसे सह 
भोडं दपु ६ तथा ऋष्धश्य शह्कीमे गिरवर पौहित हं 
है है अथौत्‌ जौ केवल शाश्षन्यर्वथिं ही सो 


परायण रिष्यको, अनुकर ( आज्ञाकारी ) पुत्रको 


अथवा जो सई भी मेरा मक्त. हलो, जच्छ बुखे खयन | 


पुदीक्षा करके अमेसरसत उपनिषलोको प्रधान करम 


चहिये ¡ दय प्रकारका जौ व्यक्ति इन उपनिषदो 


पदता या सुनता है) ह परञ्च प्रप्र होता &--- 


५ {भ॑ ६ 4; पदङक ४ ह्मी क } 
प्स शशाम 


तलत चाम्र 

षि हइ य वाणमाजममि ` 
मोषा मः रेवधिषटेऽदमपिम | 

भस्यकविस्जवे श्षखाषे मर | 
भा दूय तीती तथा खम्‌ 

यमेव पेयश्युताप्रमत्तं | 
मेधिने क्चेययषन्नम्‌ | 

त्सा इमघुपधन्नाय सम्यक्‌ 

परीक्ष्य दद्याद्वेष्णवीमात्मनिष्प्‌ ।। इति 


यही बात ऋचमे भी कदी गयी है! कहते है 
वेदःवरियाः --उपनिषद त्राणे प्रास गयी जर्‌ बोढी 
येत रक्ाक्रोः मै वु्ासी निषिद्घं। याद रहे 
पुत्रै निन्दकः, भिष्याचारी जीर ईष्ट ्रकरतिवालकौ मत्त 
लुनाना, कभी मत घनान, तभी मै वीयेवती---सामध्ययुक्त 


सधवा सपकहोरनी। जिषे युहे श्रुतिशीक (साखाम्यास); 
; धतरा - असिसकत - पारं करर सुत्ह्स्प प 
 बेन्भनसै सूक्ति मि जाती ; 


ममाद्र्देतः दवाव र्‌ कस्वयय शुक्त मयै, उसी 
प्रमीप अनिपर्‌ उसकी सम्यक्‌ परीक्षा करकैः इस अलम. 
दान करे | ८ 


॥ 





मारुति ! सेवर 





| शण्दै `  :  # तं रामचन्द्रमनिशं हदि माक्यामि # ` 





1 उपनिषदोके श्ान्तिमन्त्रोकि विषयमे हनुमानूका म्न । 


अभ दैनं श्रीरामवन्द्रं मारुतिः प्रच्छ ऋग्वेद। 
 दिविभागेन प्रथक्‌ शन्तिमतुबरही 


श्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजीसे हनूमान्‌जीने पल-- 
पमन ! ऋण्वेदादिके अनुसार उपनिषदोका अरग- 

भल्ग विभाग करके शान्ति-मर््त्रोको सभू्पर अनुग्रह 
क्रक किये | | 


श्रीरामा उत्तर | 
स॒ होचाच श्रीरामः, रेतरेयकौषीतक्रीनाद 


बिन्द्ात्रबोधनिर्वाणपद्रलाधमालिकातरिपुरासौभा- 
ग्यबहब्रचानामृण्वेदगतानां दशसस्याकानापर 


 . पनिषदां वाड्‌ मे मनसीति, शान्तिः 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा----'ेतरेय, कौषीतवित्राह्मणः 
` नादबिन्दु, आताप्रवोध) निर्वाणः सुक, अक्षमािका; 
त्रिपुर सौमाग्यल्क्मी ओर्‌ बहच--ये दस उपनिषद्‌ 
ऋवेदीय है ओर इनका शान्ति-सन्तर है वाङ मे मनिः 
:  इ्यादि। | 
 ईषावाखब्ृहदारण्यजाबारहंसपरमहंसमुबाल- 

` सन्त्रिकानिरारम्बप्रिशिखीव्रादणमण्डलव्राहमणादय- 


 तारकवैङ्गलभिक्चुतरीयातीताध्या्मतारसारयाज्ञवसक्य 
` शाद्यायनीगक्तिकानां  युक्यजुबद्गताना- 
 मेकोन्विं्तिसंस्याकानाघुपनिषदां पूणमदः! 


इति शान्तिः । 


'दरावास्य; बृहदारण्यक, जानार, हंस, परमहंस, 


1 (| पुबाङः; मन्त्रिक, निरारम्ब, तिरिखवराह्मण, सण्डल्त्राह्मम्‌) 


अदयतारक; वैङ्ग, भिक्षुक, तुरीयातीत, अव्याप्म, 


। तारसार, या्चस्वय, साट्यायनी ओर सुक्तिका--ये 
`. श्रयवंदके उन्ीस उपनिषद्‌ है । इनका शान्तिमन्त्र है 


| श्मः 


पूर्णमिदं. इ्यादि । 





परिवराजकान्नपूणाघ्यातमपादयुपतपरव त्रि पुरातपन- 


कटवरलीतैत्िरीयकनहाकैवस्य्वेताश्लतरभभनारा- 
यणामृतनिन्द्रसृतनादकाराभनिश्द्रक्षरिकासवंसार- 
एकरहस्यतेजोबिन्दुध्याननिन्दुब्रह्मविद्यायोभतसव 
दक्षिणामूतिस्कन्द्ारीरकयोगशिसेकाश्चरक््यव- 
धूतकटरुद्हुदययोगङ्कण्डलिनीपश्चव्रह्प्राणाम्नि 
हो्वराहकरिसंतरणसरखतीरहस्यानःं ष्णयजुद्‌- 


गतानां दातिन्नत्संख्याकानपपनिषदां शह 


नावरसिवात' शान्ति 
ध्कठ्वल्की, तैत्तिरीय, तह्य; कंवस्य, सेताश्चतर, 


गर्भ, नारायणः, अगरतनिन्दु, अमृतनाद, क्षाराभिर 


क्षुरिका, स्वसार, शुकरहस्य, तेजोचिन्दु, ध्यानबिन्दु; 
ब्रह्मविवा, योगत, दक्षिणामूति, स्कन्द, शारीरक 
योगशिखा, एकाक्षर, अक्षि, अवधूत) कठ) सदरहदय) 
योगकुण्डलिनी, पञ्चब्रह्म प्राण्जिहोत्र, वराह, कठिसंतरण 
ओर सरखतीरहस्य--ये इृष्णययुवेदके बत्तीस उपनिषद्‌ 


है, इनका रान्तिमन्त्र है--“सह नधवतु सह्‌ नौ. 


भनक्त इत्यादि । 


केनच्छान्दोभ्यारणिसैत्रायणिैनेयीवजदविकाः ह 


योगचुडामणिवासुदेवमहस्सन्ाणाव्यक्तङकुण्डिका- 


सावित्रीरुदराभ्षनाबालदशचनजाबाटीनां सामवेदगतानां ` 
पोडशसंख्याकानाुपनिषदामाप्यायन्त्विति शञान्तिः। 


केन, छान्दोग्य, आस्णिक, मेत्रायणी, भैतरेयी 
वज्रसूचिक, योगचूडामणि, वाघुदेव, महत्‌, संन्यास, 


अब्यक्त, कुण्डिका; साक्िरी, सदराक्षजाबाछ, जाबाक्दश॑न ` 


भौर जाबालि--ये सामवेदक सोर उपनिषद्‌ है, इनका 
श्ान्तिमन्त्र है---“आप्यायन्तु ममाङ्खानि ०» इत्यादिः 


प्रनयुण्डकमाण्डक्याथव॑क्षिरोऽधर्वलषिखाब्ह- 
ल्जावालनृरसिहतापनीनारदपसिाजकसीताषरभ- 
पहानारायणरामरहस्यरागतापनीश्षाण्डिद्थपरमहंसष- 


न 


दि 


"1 


य 








` ॐ उयनिषद्मिं ्रीरामवचनाश्रत तथा श्रीयाममद्िमासहित रात # ` ४०७ | 





देवीभावनाबरह्मजाबालगणपतिमहावाक्यमौपार 

 तेपनकृष्णहयग्रीवदत्ताप्रेयगारडानापथववेदगतनः- 
 मेकर्धिश्छंख्याकानायुपनिषदां भद्रं कणभिरिति' 
शान्तिः| 


श्रत सुण्डकः, माण्डूक्य, अथर्वशिरस्‌ , अथवरिखाः 
बृहजावाठ, दतिंहतापनीय, नारद पञिजकः, सीता; 
छार, त्रिपाद्विभूतिमहानारायण, रामरहस्य, राभतापनीयः; 
शाण्डिव्यः, परमहंसपलिजक, अश्नपूणौ, सूय, आसा, 
पञ्युपत) परह्य; चिपुरातापनीयः देती, भावनाः 
्रह्मजानाङ) गणपति, महावाक्य, गोपाटतापरनीयः शरष्ण्‌, 
हयप्रीवः दत्तात्रेय ओर्‌ शरुड---यै भथवेवेदयैः ईकतीस 
उपनिषद्‌ है । इनका शान्तिमन्त्र दै----नभदरं कर्णेभिः 
श्रुणुयाम ऽ? इ्याहि । 
साधनचेतु्टयसम्पव पुरुषको ज्ञानक द्वारा कैवल्य 
मृक्तिकी पराति 


य॒य्॒षयः परुषाः साधनचतुष्टयसम्पम्नाः 


 अद्धावन्तः सुकुरभवं भोत्रियं शाक्षवात्सल्यगुण- 


घन्तमुटिरं सर्वभूतहितेशतं॑दैयासुद्रं सदृगुरं 


 पिधिबहुपसंमम्योपहारपाणयोऽ्टो्तरशतीपनिषद 


भिधिवदधीत्य श्रवणमनननिदिष्यासनानि मैर्त- 


यण कृत्वा प्रार्धश्षयाहह्समभङ् प्राष्योपाधिषि- ' 
 निश॑क्तषटाकाराषेत्‌ परिषूता भिदेहयुक्तिः सैव 
, कवद्ययुक्तिशति 


अतएव ब्रह्मलोका अपि 
महमयुखाह्रदन्दभवणादि कुता तेन हं 
कैवल्यं रभन्ते । अतः सर्वेषां पवव्यशक्तिज्ञान- 
म्रेणोक्ता । न कर्मसांस्ययोगोषासनादिभिरि- 
स्युपनिषत्‌ । इति प्रथमोऽध्यायः । 

जी छोभ मुक्तिके अभिखषी है, जो नित्यानिवयवस्तु- 
विवेक; इस खोक एं परछोकके मोगेसे वेराग्य, राम- 
द्म आदि पटूसम्पत्ति . तथा मोक्षामिढपप साधन- 


चतुष्टयसे सम्पन्न है, वे श्रद्धावान्‌ पुरुष सक्ुटमे उतपन्त 


५) ४ 0 त , ए त 


श्रोत्रिय ( वरेदज्ञानसुम्य् ), साखालुरगी, गुणवान्‌ › सरङ ` 


हृदयः समक प्राणिपोकी मलाङने रत तथा दयाके समुद्र ` 


सद्गुरूके निकट व्िधिपूर्वक भेट ठेकर जति है ओर्‌ 


उनसे १ ५ उपनिषदे विधिपूर्वकं पृदुर निरन्तर १ 
शवण-मनन-निदिष्यासनका अभ्यास क्रते है | पिरि 


्ाब्धका क्षय होनेपर जब उनके स्थूट, सुक्म तथा ` 
आतिवाहिक तीनों शरीर नषटहो जतेदहैःत वे 
उपाधिमुक्त घटाकरारावैः समान परूरणताके प्रास्त धरते 
है; अधात्‌ वहम ठीन्‌ हौ जाते है | यदी बिदेहमुक्ति 
कषलाती है, इसीको कं्व्यमूक्ति भी कहते है । अतएव 
ब्रह्मलोके रहनेवठे भी ब्रह्याजीके भरुखसे वेदान्तका ` 
श्रवण-पमनन-निदिध्यासन करके उन्हके साय कैवव्यको 
प्रा करते है | अत; सवके स्यि केवर ज्ञानद्वारा दयी 
वस्यति वदी गधी है.--कमयोग, सांपत्ययोग सथा 
उपासनादिके दारा न्रौ । यहं उपनिषद्‌ दै 


जीवन्मुक्ति सौर विदेह भुक्तिके सस्बन्धमे 
हनुमान्‌ वभ 


तथा हैनं श्रीरामचन्द्रं सारतिः पप्रच्छ । केयं ` 


वा तसतद्धिः शिया चा क प्रयोजनमिति । 

तत्पश्चात्‌ हनूमानलौने श्रीरामजीसे प्र -- ` 
'भगवन्‌ } जीवन्मुक्ति क्या है, विदेहसुक्ति क्या है ओर ` 
इने हौनेमे प्रण क्या ह १ तथा उनकी सिद्धि केष 
होती है ओर उस सिद्धिका प्रयोजन क्या? 


= श्रीरामका उत्तर ८ 

श होवाच श्रीरामः | परुषख कत्वभोक्तृत्वसुख- 
हुःखादिरक्षणधिचधरमः क्लेशरूपत्वाद्वन्धो भवति । 
तननिरोधनं जीचन्धुक्तिः । उपाधिविनिर्क्तषटाकास- 
वत््रारन्धक्ष्यादिदेहुक्तिः । जीवन्धुक्तिविदेह- 


ष्त्योऽशोत्तरतीपनिषदः प्रमाणम्‌ । कतरस्वादिं 
नित्यानन्दावा्चिः 


;खमिव्त्तिद्रार प्रसौजनें 








धवः 


` कमिधना प्र वा 


समाधिना ीवन्युक्त्यादि लग भचति | धवदान- 
श्चयाचल्ाभ्‌ः | 


ध्रीरामसन्द्रजीने कट्ा--हनूमान्‌ ¡ जीवौ ० 


८. भोका मैकता द म सुखी ई--हयादि लौ कन 


` दहौता है, बह चिततकां धर्म है | यदी ज्ञान हछेश््य 

= हौनेके कारण उक्तके दिये कन्धनका करण हौ जता 
है| इस प्रक जनका निरीभ ह्वी लीलन्पुकति 8 

` ट्य उपाधिसे मुक्त घयश्षरकी भति ग्रस्धह्य 

 उपाधिकै नष्ट होनेणर्‌ यह जीर विग्रदुक्तं दौ सत 

है । जीवन्मुक्ति ओर विदेहमुक्तिके हनम अशोततरशत 


उपनिषद्‌ ही प्रमाण है । वर्तपन चैर भोक्तपन मादि 
दुःकी निदि दा नितयान्दकी प्राति ही इनका 
परवोजन है} वह शाननद्ति पुरषे प्यत्े-- 
 पुरुषाथसे सिद्र होती है । जेसे पत्ये दास पुत्री 


. वाणिव्यज्यापारके हारा घनक्री एवं ष्योतिधेम॒यक्के 


इ खर्गकी प्रापि होती है, उसी प्रकार पुरुप परयत 
„से द्येनेवाले वेदान्तके श्रवण-मनन ओर निदिष्यासभसे 


(० उत्पन्न हद समाधिसे ओघन्भुक्तिं आदिकी सिद्धि होती 


. है ओर वह सारी वासन्यै नाञ्च शनेपर प्रात होती । 
` ते अकारा पुरुपः सासवित्य मौर चलानुकुच 


` जत्र श्लोका भवन्ति । | 
 तच्छास्ं शस्तितं बेति पौरं द्विविधं तभ 
तत्रोल्छास्वमनर्थाय परमाय शास्तितम्‌ ॥ 


लोकवासनया जन्तो; शास्त्रवासनयापि च । 
देहवासनया ज्ञानं यथावन्नैव भयते ॥ 
| दिषिधो वानाव्युहः युभश्वेवाश्चुभश्र वी । 


र | ¦ . वामनीधेनं शुद्धेन त्त्र चेद्‌ सुनीयसै ॥ 
9 ॥ तत्करमेणाहू तेनेव भरम पदमाप्लहि 


४०८ ` | # तें यमचन्द्रमनिशं हदि भावयामि ` 





` भवति । त्पपधरयततसाध्यं भवति । पध यत्र ५ 
| देना वितं ज्योतिषषेन 
ख्यं तथा पुरदयलतष्यवेदान्दथरवेणाष जनस 


क्षी चाहिये कि पुस्पाथके दारः वहैः 
` बाठ्कको फुसलकर-- -यपथगाकः्‌ शमम्‌ द्री समायै । 
` अन्धक्नते दास्‌ जब तुष्धारी दीनौ गली कुष 


थ चैदश्ननौ भवस्लां योजयति संकरे 
्राक्तयस्ददसौ यत्नाज्जेतव्यो भवता दषे | 
एमाद्मास्यां मागौस्या वहन्ती वासनासमति 
पेण प्रदस्य योजनीया शभे पथि। 
तरशुभेद समाविष्टं शुभेष्वेनावताप्येत्‌ 
अश्यभास्चाद्ितं याति शमं तसदपीतरत्‌ } 
पीरषेण त्रयस्मेनव राठयेबित्ततालक्म्‌ ॥ ` 
दरागभ्यासचद्याव्राति यदा दे वनीद्यम््‌ 
पदा्फाससख सपर्यं चिद्धि स्मरि 


11 


प्िम्धायाभपि भृशं इममेव. समाचर्‌ । ` 


माणा वासषनल्र्धा नं दवाय म्स्त | 
दधया यन्न षू पुद्धमीय दी म्रद हता 
पल तश्द्र र दास [युक | ममं वाश््रद् पुश्पाधथ 
अनथका कारण होता है जर्‌ शास्मनुतरख पुर षधि प्रमथ. 


कौ सिद्ध करनेवाखा होता दै | सोस-वासमा, राक्च-बाक्ना 


तथा देह-वासनकि कारण पणीको यथार्थ ज्ञानकी 


प्रपि नयी हेती । अथात्‌ ये तीन प्रकारकी वप्नना्ै 
। वासमाप पुनद प्रकारः ` 
तीयेत दै-- द्म सौर अश्वम | श्वम बाप्तनाभके 

रेन अनुरीढन क्रते 
. ही ती क्रमशः उवै दवाय मेरे पदस्ते प्रप्त करोगे ओर 


दी लीनवमे प्रधिनं बाधक 
दासय--शनूसन्‌ | यदि तुमे 


यि अश्म भीसे युद हतै हो तै ३ कम्दं सुरं 


= रप † त + यत्तपः 
= सथ | कीर = पुष्क सलग पुष्ड् यल्तपूद 


पीतना चहिये । जमाघ्युम समिस वहती शद दहन] 
 नदीको सये पुरुषायते दृद सुत समर छाना 
वाहये! अद्म मनप जाते हए वासनाप्रषाहको शयु 


माग उतारना चहिये) वैथोकि मनका यह खमावि है 


कि अद्युभसे हटनेपर्‌ वह द्युभयी ॐर्‌ जाता है ओर 
सयुभसे हटाये जनेपर अह्यभमे प्रवृत्त होता है | मयुष्य. 
व्ितस्पी 
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# उपनिषदौमे अीरामघचनाखत तथा भीर 





जल्दी दी श्रीण होने सो, तव शत्रओंका मर्दन करने- 
बाले हनूमान्‌ † तुम जान लेना कि अभ्यास परिपक्रता- 


को प्राप्त हो गया । परवनकुमार्‌ ! अर्हौ व्रासनाकर 
अस्ित्वका संदेह भी हो, वहं श्युभ वासना्ओमे दी 
बारंबार चित्तको ख्गाये । दयुम वासनाओंकी शद्वि होने- 
पर कभी दोष नहयी उतपन्न हो सकता । 


वासनाक्षय, विन्नान ओर मनोनाद्च 


वासनाश्चयविज्ञनमनोनासा महामते । 
समकाठं चिराभ्य्ता भवम्ति फलदा मताः ॥ 
त्रय एवं समं यावन्नाभ्यस्ताश्च पुनः पनः। 
तावन्न पदसस्प्रा्निम॑बत्यपि समादतेः॥ 
एकको निषव्यन्ते यद्येते चिरमप्यरम्‌ । 
तन्न सिद्धि प्रघच्छन्ति मनाः संकीर्तिता इ ॥ 
त्रिभिरतश्िराम्यस्तहदयग्रन्थयो द्टाः। 


निःशङ्कमेव धरवयन्ति विसच्छेद््ुणा इव ॥ 


जन्मन्तरशताभ्यस्ता मिथ्या संसारवासना । 


 शाचिरम्यसयोगेन विनान क्षीयते कचित्‌ ॥ 


तसात्सोम्य प्रयत्नेन पोस्षेण विषकिना। 
भोगेच्छां दूरतस्त्यक्त्वा व्रयमेध समभ्रम ॥ 


 भ्महामति हनूमान्‌ ! वासनाश्चय, विज्ञान ओर 


` मनोनारा---इन तीनोका एक साथ चिरकार्तक अभ्याप्त 


करनेपर ये फक प्रदान करते हैँ | जबतक इन तीनोका 
बारवार्‌ एक साथ अभ्याप्त न किया जाय) तत्रतक् 
सैकड़ों वषं॑बीतनेपर भी कैवल्य-पदकी प्राति नदीं 
होती । यदि अरग-अकग इनका चिरकाट्तक भी लू 


शभ्यास किया जाय तो, जिस प्रकार्‌ दुकड-टुकडे करके 


जपे हए मन्त्र सिद्ध नदीं होते, उसी प्रकार इनसे 
सिद्धिकी प्राति नह हती । यदि इन तीनोका चिरकार- 


` तक अभ्यस्त किया जाय तो हृदयकी द्र प्रन्थिर्यो भी 
. निःसह उसी प्रकार न्दो जाती दहै, जसे कमसज्की 
 नास्करो तोढनेपर उसके रशे टट जते है| जिस 


भीरा सं भण ५६--- र 





ममहिमासहित शामतं्व # ४०९, 
टी संसार-वासनाका सैकड़ों जन्मोसे अभ्यास हौ रहा 

है, बह चिरकारुतक साधना विये चिना कदापि क्षीण 

नही होती । इसथ्यि प्यारे हनसान्‌ ! पुरषायके द्वा 
प्रयत्न करते दए विवेकपूर्क मोगी इच्छा्थको दूरसे 


करो । 
वास्नायुक्तं बद ओर बासनारहित मुक्तं 
 तसराद्‌ वासनया युक्तं मनो बद्धं विदुबुधाः । 
सम्यग्‌ वासनया त्यक्तं मूतेमित्यभिधीयते । 
मनो निवौसनीभावमाचराश्चु महाकपे ॥ 
सम्यगालोचनात्‌ सत्याद्‌ वासना प्रविरीयते । 
चासनाविलये चतः शममायाति दीपवत्‌ ॥ ` 
वसनां सम्परित्यज्य मयि चिन्मात्रविग्रे। 
यक्तिष्ठति गतव्यग्रः सोऽदं सच्चिलुखात्मकः।॥। = ` 
समाधिमथ कार्याणि माक्ररेतु करोतुवा। 
हृदयेनत्तस्दो क्त णपोत्मा्यः॥ = 


“वासना युक्त मनको ज्ञानिने बद्र बतजया है 
ओर ओ मन बासनाते सम्यक्तया मुक्त हौ ग्यादहै, ` | 
वह पुक्त कहटाता है । महाकपि ! मनको बसनाग्रह्ीन = 
स्तम शीघ्र ठे आओ । मठीभोति विचार करनेते ` 
ओर सत्ये अम्यासते वासनाओंका नाश हो जाता | 
है । बासनाओके नारासे चित्त उसी प्रकार ्रिरीन हौ 
जाता दै, जैसे तेकके समाप्त दहो जानेपर दीपक बुश् 
जाता है । वासनाओंका मठीमोंति त्याग करके मुञ्च 
चैतन्यखशूपमे जो निवात दीपरिखाके समान निश्च ` 


होकर स्थित रहता है, बह मुश्न सचिदानन्दखसूपको 


एुकीमावरसे प्रा होता दै । समापि अथत्रा कर्मानुष्रन 
वह्‌ करे यान करे, जिसके ददयमे वासनाका स्मया 


अमात्र द्यो गया दै, वही सुक्त है, वदी उत्तमाशय दै | ` ॥ 





दी नमस्कार करे इन तीनोका सम्यक्रूपसे अवठम्बन 








 कातनाक्ना संख्य 


नेष्कम्यण न तखा्थस्तयर्थोऽस्ि न कमभिः। । 
एकमात्र कारग होता है 


नं समाधानजप्याभ्यां यख निर्वासनं मनः ॥ 


शं्यक्तवासनान्मौनादते नस्तयुत्तमं पदम्‌ ॥ ` 
¦ त्य १ उत्पत्ति होती है 
| 


( र्गते रते है 





















| |  बासनाहीनमष्येतच्चक्ुरादीन्दरियं खतः।. 

।  भ्रवतेते बहिः खा्थं वासनामव्रकारणम्‌॥ 

| | `  अयत्नोपनतेष्वक्षि द्रव्येषु यथा पुनः। 
 : नीरागमेव पतति तदहत्कायपु धीरधीः॥ ` 


 वुष्ठनसे । उसे प्षमाधान अर्थात्‌ 


परुष करभे अनासक्तमावसे ही अच होते है । 


भावसंबिसकटितमनुूपा आस्ते 
। चित्तखोतुपरमां बानं श्नमो बिहु; ॥ 
¦  ृदाभ्यस्तपदार्थकभावनादतिचश्चलम्‌ | ` 
: चित्तं परजायते जन्मजरामरणकारणम्‌ ॥ 
कासनाव्षतः प्राणस्पन्दस्तेन च षासना । 
८ 0 यते चित्तबीजख तेन बीजाङ्रकमः॥ ` 
~ ८पवर्नतनय { जो सत्तादुद्धिसे प्रकट होती है ओर 
उसके अनुकूढ होती है तथा जिसमे चित्तका उदय ओर 
र ` ह्यमीहयोता है, सुनिरोग 
मामले पुकारते ह । चिरपरिचितं पदा्थेवि अनन्य 








क तं रामवन्द्रमनिशं हदि भावयामि # 





“जिसके मनसे वासना दूर हो गयी हैः उसेन 
नैष्वर्यसे--बमेकषि व्यागसे मत्व दै ओर्‌ न कर्मा 
(य पटसम्पर्ति ओर 

1 । (  चसनासम्प्त्याभारल्वत्त गृच्हल 
दस्रा परम पद नहीं है। किसी प्रकारकी प्रत्यक्ष ` . 
। शषौ नं देतिपर भी भु गदि इन्वियो नो सतः ` असनत तत बदा म्‌ नत मनन 

 . अपने-अपने बाह तरिषयेनमं प्रवृत्त होती है, इसमे कोई 
 : न-कोईं पुक्ष वासना ही कारण है। अनायास स्रामे ` 
जाये हए दद्य विषयमे जसे चक्ुदन्दियकी बार्वार ` 


। रत्ति रागरहित ही होती है, उसी प्रकार धीर ` 


उसी वृत्तिको वासनाक्रे ` 






(3 





चिन्तने दवारा जो चित्ते अत्यन्त चञ्चर्ता द्यन्त ह 
जाती दैः वही चित्त-चाञ्चस्य जन्म) जरा आर मन्यु | 
व्रापननाै कारणा प्राणमं 
ओर उस स्पन्दनसे पुनः वाप्तनाकी 
ईस शरकार्‌ चित्तरूधी बीजम अङ्कुर ` 


स्यन्दन हता 


 पृहठे अनुभ वासनाकरा त्याग करके र 


चुम भीत्याय करदे 

दव बीजे चित्तवृक्षस्य ग्राणस्पन्दनवासने । 
एकरिथि्च तयोः क्षीणे किप ह अयि सस्यतः॥ 

 असङ्गव्यवदासत्वाद्‌ = भव्भयन्यर्जनव्‌ । 

परचर्त॑ते | 

सताम्‌ 


` अममता तदोदेति परमोयकपपदा ॥ | । 
अव्युत्पन्नमना यावद्‌ भवनज्गाततत्पदः । 


` गुरुशाल्परमाणस्तु निर्णीतं तवदाचर्‌ ॥ 
ततः पककषायेण नूनं बिन्नतत्रस्तुना 
छुभोऽप्यसौ त्वया स्याज्यौ वासनौघो निराधिना 


शः । ष धचितष्पी रक्षके टै रज है 8 माण-सपृन्द्रन । 


( प्राणेकीौ रति ) ओर्‌ वासना | इन दोनषते एक्क 
मीक्षीण हौनेसे दोनों नष्ट ह्यो जते है । अनसक्त 
होकर व्यव्हार करनेषे, संसारा चिन्तन छोड देनैसे _ 
ओर रारीएकी विनखरताका दन करते रहनेसे बाक्तना 


~ उलन्न ही नहीं होती ओर वासनाका मङीभोँति व्या ह्ये 


जनेपर चित्त अचित्तताव प्राप्त होता है, अर्थात्‌ उतकी ` 
वासनातिका प्रवृत्ति भष हौ जती है । वा्तनाकरे न 
हो जनेर्‌ जब मन मनन करना श्रेड देता 2, तव 


मनके निरष्त हयोनेपर्‌ परस सान्तिप्रदु. पितरौ उत्ति 


छती दै । जवतक वदारे अंदर जञनकी उर्मि नह 
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५ | ` सीलादरणमे माय 
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रामका विषाद्‌ 
 ([ण्ल _ 





च 


सीताकी रश्च छियि छकष्मणक्रो यादेश 
 [ श्र ७६ 





पश्यु-पक्षियोसे सीताका पता पूना 


[ प्रष्ठ ८०-८१ 








| 
| 
॥ 
॥ 
| 
। 
॥ 
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सुश्रीवको हदयस रगा रहे है 
[ एष ९३९ 
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हो जाती, जबतक तुम्हं परमपद जङ्ञात है त्रतक 


गुरु तथा शाश्च-प्रमाणके द्रास निर्णति मागका आतररण 


करो । तदनन्तर कपायोका परिपाक होनेपर्‌ जव 


` निश्वयपूवरकं तुमह तच्वका ज्ञान हो जाय, तव म्द 
 निर्विन्त होकर समस्ते श्युभ वासनाओका यी व्याग कर्‌ 


`.“ इना चाहिये । 


कित्तनादके दौ प्रकारस्य अर्‌ “अरूप 


द्विविधशित्तनाशोऽस्ति सरूयोऽस्य एव च । 
 जीबन्पु्ः सरूपः स्यादरूपी देदघ्ुक्तिमः ! 
अस नाश्चमिदानी खं पावने भृणु सादरम्‌ ॥ 
 चि्तनाक्षाभिधानं हि यदा ते विद्यते पनः 
मत दिभिगुमर्ुंक्तं शान्तिमेति न संशयः । 
भूयो जन्मविनिर्ुक्तं जीबन्युक्तख तन्मनः ॥ 
भरूपीऽसी मनोनाश्मो जीबन्पुक्तख रिद्यते | 
अरूपस्तु मनोनाश्नो देही म॒क्तिगो भवेत्‌॥ 
` पएषटघङराग्वात्सपफःरपदवन्ालिनः ॥ 
अथ संसाखृक्षख मनोमूलमिदं सितम्‌ । 
संकल्प एष तन्मन्ये संकत्पोपन्चमेन तत्‌ ॥ 
दोयगर्यु गथा स्लोषमेति संपारषादपः। 
उपाय एक एवास्ति मनसः खस निग्रहे ॥ 
मनसोऽभ्भदयौ नान्न मनोनाशो महोदयः | 
शमनी नश्षसम्येति मनो ख हि बृह्वरा॥ 
 वाधन्निररीष वेताखा चरन्ति हदि वासनाः | 
एरतन्वटदटाम्यसाघयविन्न 
` श्रक्षीगचित्तदप॑ख 
प्निन्प इव हेमन्ते क्षीधन्ते 
हस्तं दृस्तेन सम्यील्य दन्तरदन्ताम्विचूर््यं च्‌ | 
अङ्धयन्यङ्कः समाक्रम्य जयेदादौ खक मनः ॥ 
उपविश्मोपविव्येष्छं चिन्तफेन शउुदहु्महुः । 


` न शक्यते मनो जेतुं विना युक्तिमनिन्दिताम्‌॥ ` 
(वित्तनाश्च दो प्कास्का होता है--सरूप ओर 


 # उपनिषत आरामयचनास्त तथा छीरममहिमाखदहित रामितत्व # ` 




















 अष््पं | जीवन्युक्तका चिचनड सख्य होता है आर 
 विदेहमुक्तका अषप दह्ौता है । अथात्‌ जीवन्मुक्तका 


चित्त खख्यसे रहता तो हैः परर वह अचित्त हभ 
रहता है; विदेहमुक्त होनेपर उसका खरूप्रतः नार हौ 


जाता है | पवनघुत | अब एकाप्रचित्तसे भनोनाशके ` | 
विषयमे घनो । जव तुम्हारा मन ॒चित्तनाशकी स्थिति. ` , 
कौ प्राप हौ जायगा अथात्‌ उसकी अतुप्धानानिका . 
वृत्ति शान्त हो जायगी, तव भैत्री, करणा, मुदिता जर ` 


उपेक्षा प्रभृति गुणस युक्त होकर बह परमशाम्तिको 
प्राप्त कर लेण ---ईसमै कोई संशय नहीं है । जीवन्मुक्त - 
का मन आत्रागमनसे मुक्त हो जाता है, अतः उसका 
मरह मनना भरू कहता है । प्रदेह मुक्ति मिढ 
जानेपर्‌ ओ मनोनाश होता है, वह अरूप कहटाता 
है । अतत्र सहनो अद्र, तचा, पत्ते, शाखा एवं 


फठ-छठसे गु इस संसार दक्तका यह मन द्वी मूढ | 
निशित इजा ओर वह मन संकल्पख्य 
। सकसयको निदत्त करके उस मनस्त्को दुवा ` 
जिससे यह संसारदृक्ष भी नीरस होकर मल ` 
जाय । अपने मनवे निग्रहका एक ही उपराय है, वह 
है यद निश्चय करना कि मनका अभ्युदय---उसका ` 


है- पे 


डाली 
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स्फीत स्तौना ही उसका परिनारा---पतन दै ओर उसके | 


नारामे ही उसका महान्‌ अभ्युदय--उसकी उन्नति 
है । अङ्गानीका मन उसके 


है । ज्ञानसे ममोनादय होता 


व्यि श्रद्धखस्य---बन्धनका कारण होता है | रातिम | 
वेताछेकी मति हृदयम वासनाओंका वेग तमीतक रहता 


` है, जघतका एकः तत्के दृद अम्याससे मनपर्‌ विजय 


नदी कर्‌ ठी जाती } जिनका चित्त ओर अभिमान 


क्षीण हो गये ह ओर इन्दियरूपी शत्रु वशम हयौ गये 
ह, उनकी भोगवासना उसी प्रकार ध्षीण हो जाती है, 


जैसे देमन्त ऋतक अनेपर कमच्छी--कमलका पधा | 
 शयमेव नष्ट हौ जाता 


। क्ाथसे क्याधको मरकर, 


। दौतसे रौत पीलकर तथा अङ्को अङ्गम दनाकर-- 
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 जीतना चाहिये । बारंबार शवाप्रचित्त होकर तथा 

























गुक्तिके दारा आपिन्तन करनेके अतिरिक्त मनको 


` ` जीतनेका दूसरा कोई उपाय नही है | 


 रित्त वमे केके चार साधन--अध्यात्मविवा, साधुसक्ग, 


वासनात्याय ओर प्राणनिरेध 


अङ्केन विना मत्तो यथा दुष्टमतङ्गजः । 


 अध्यात्मविद्याधिगमः साधुसगतिरेव च॥ 
 वासनापम्परित्यागः प्राणस्पन्दनिरोधनम्‌ । 


 . एतास्ता युक्तयः पुष्टाः सन्ति चित्तजये किर ॥ 


५ सतीषु युक्तिष्वेतासु दृभियमयन्ति ये। 


चेतसो दीषभन्सृज्य विचिन्वन्ति तमोऽन्जनः॥ ` 
| बिमृहाः कतुपदयुक्ता ये हठाच्चेतसो जयम्‌ । 
वै निबध्नन्ति नागन्द्रषुन्मत्तं बिसतन्तुभिः ॥ 


` अीजे चिततवरृश्ख बृत्ित्रततिधारिणः। 
क प्राणपरिस्पन्दो दहितीयं द्टभाषना॥ 


` ध्यानं यथावदुपदिश्यते | 
भिस प्रकार मदमत्तं हाथी अङ्कदाके ब्रिना वामे 


॥ ॥ नहीं आता, उसी प्रकर चित्तको वामे करनेके लि 
अध्यान्म्रिाका ज्ञान, सत्सद्गति, व्रसना्भका भठीरमोति 
परित्याग तथा प्राणवायुका निरोध अर्थात्‌ प्राणायाम-- 

ये प्रवल उपाय द| इन श्रेष्ठ युक्तियोके रहते हृए जो 
हरक चित्तको निरुद्र करनेकी चेष्टा करते है, वे 
 , दीपकको छोडकर अन्धकारकी खोज वरते है । जो मूढ 

` पुरुष हसे चित्तको वरम करनेका उोग कते है, ` 
वे उन्मत्त हाथीको कमल-नाख्ये तन्तुओसे बँधनेकी 
चेष्ठा करते है । दृचचिरूप छताओंके आश्रयभूत चित्तर्पी 

 ृष्षके दो बीज हैक है प्राणका स्पन्दन ( गति), 
दूसरी दृटभावना । प्राणवायुके संचाढनसे घट-घट. ` 


धि क ४ पभ पि ^ 
तवता प नाततो सनिति ५ ५ 


` अर्थात्‌ अपनी पूरी राक्ति खगाकर्‌ पहले अपने मनको 


५ ५ षर `  # तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # ` 





व्यापक संपरित्‌-समदि-वेतना चेखयमान हो उस्ती दै 


चित्तकी एकाग्रतासे ज्ञानकी प्राति होती है ओर उससे 


मुक्तिदभ होता है । अतएव चित्ती एकाग्रताके 
साधने व्यानकी यथोचित विधि बतदटायी जाती है | 


| चिदानन्द्स्वसूपक्रा चिन्तन ` 
 विनाप्यविक्रतिं कृत्स्नां मम्भवच्यस्ययक्रमात्‌ । 


यञ्चाऽरिष्टं च चिन्मात्रं चिदानन्दं विचिन्तय ॥ 

 अपनेऽस्तंगते प्राणो यवन्नाभ्युदिता हृदि । 

तावत्‌ सा कुम्भवष्या योगिभिषासुभूमरते ॥ 
बहिरस्तंगते प्राण यावन्नापान उद्गतः 


तावत्‌ पूणा त्षमवस्या बाहिर म्म विदुः ॥ 


"चित्त स्थां विक्षारदीनन ज्ञे, तो भी याक्षे आर्भव 
ज्ञी अरिक्े तिरोभावके करमसे कवक अतन्य-- 


 व्िद्रानन्दखष्य प्ररत्रह्मका चिन्न करो ¡जिस क्षण 
` चित्त चिद्रानन्द्रमे आख्ड होता है, ब्रह यदाकी सिति ` 


दहै ओर जिस क्ष उक्तसे अखगहोताहै, बह अरि्की 
साहि सवगता संवित्‌ प्राणस्पन्देन चास्यते। ` 


 विच्तकश्चाद्यतो ज्ञानसुक्तं समुपजायते ॥ 
तत्साधनमथो 


स्थिति द । चित्ती चञ्चख्ताफे कारण यह खाभाविकं | 
स्थिति होती है, अतएव अरिष्टकी स्थितिसे प्रनः-पुन 


याकी स्थिति चित्तो स्ाप्रित कर परब्रहमके चिन्तने 
ठगो । अप्रानत्रायुे भीतर रोक दिये जनेपर्‌ नवतक ` 


टयम प्राणवायुका उद्य नहीं होता, तव्रतक व 
कुम्भकाव्रसा रहती है, जिसका योगी छोग अनुभव 
करते है ओर प्राण-वायुके बाहर रोक दिये जनेषर 
जघतक अपान-बायुकरा उद्य नही ह्येता, तत्क जो 
पूण समाव्रस्या रहती है, उसे बाह्य कुम्भकः कहते है । 


 सम्भन्नात ओर जसख्ह्नात समाि 
मह्माफारमनोदृत्तिप्रवाहोऽहकदिं . पिना । 
सम्प्रज्ञातसमाधिः खाद्भवानाम्यापपरकर्षतः ॥ 

प्रशान्तवृत्तिकं चित्तं परमानन्ददायकम्‌ 
अप्तम्परज्ञातमामायं समाधिर्योभिनां भियः 








^ 1 
| 
| 1; 


ए. 
४ 


॥ 





प्रभाशून्यं मनःन्यं बु द्वशचन्यं चिदात्मकम्‌ । 
अतदृव्याब््िरूपोऽसौ समाधिध निभावितः ॥ 
 उर्पूर्गमधःपूणं मष्यपूणंदिवात्म्रम्‌ 

 स्षाद्विधिप्रखो शेष समाधिः पारमार्थिकः ॥ 


` भविरकाक्तकः ध्यानका अभ्यास करते रहनेपर जब 
अहङ्कार विद्र ह्यो जाता है ओर मनोवृत्ति ब्रह्माकारमे 
प्रवाहित होने ख्गती दै, तव उसे स्म्प्ज्ञात समामि 
कहते है । जब चित्तकी सारी ब्रृत्तियँ शान्त हो जाती 
है, उस समय परमानन्द प्रदान करेवा फ असम्प्रज्ञात 
नामकी समपि होती दै, जो बोगिधोको श्रिय 
है । इस समाधिकी अवस्थामे कु भी भान नही 
होता । हो कसे, उस स्थितिमे मन ओर बुद्रिका 
 अम्ित्रतक नहीं रहना, केयठ चितूखरूपकी अवरसथिति 
होनी है । इस्त समाधिम चित्त मिरायम्ब होकर कैवत्य 


 स्थति्मे रहता दै, मुनिलोग इस समाभिकी भावना 


करते द| इस समाधिम उपर, नीचे ओर बीचमे--सर्यत् 
` दिव्रखसख्य पूण ब्रहम दी अनुमूत इते है । यह समाधि 
` परमाथ अथत्‌ मोक्षखख्प है तथा साक्षात्‌ ब्रह्मक्रे 
 सुखसे उपदिष्ट हई है 

| शुच ओर मटिन वास्तना 


दृढभावनया = त्यक्तपूवौपरविचारणम्‌ । 
यदादानं पदाथ वस्तिना सा प्रकीर्तिता ॥ 
भाषेतं तीव्रभवेगादात्मना यत्तदेव घः। 
भवत्याशु कपिश्रेट विगतेतरवासनः ॥ 
ताद्‌ स्यो हि पुष्णो वास्तनामिवदीकतः | 
सम्पश्यति यदरतत्सदस्त्विति विश्यति ॥ 
 चासनावेगवेचिच्यात्‌ खरूपं न जषा तत्‌ । 
आन्तं परयति दुष्टिः सवं मदवक्चादिव ॥ 
वासना द्विविधा भोक्ता शद्धा च मलिना तथा । 
मलिना जन्महेतुः खच्छुद्धा जन्मविनाशिनी ॥ 


% उपनिषदि शरीरामवचनाशत तथा श्रीराममहिमासहि रामतस्व # = ` 
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अत्नानमुषनाकरा धलाह करक्ञाकनी । 
पूनजन्मकरी प्रोक्ता मलिना वासना बुधः ॥ 


द्द भावनाके द्वारा पूर्वाप्रका प्रिचार छोडकर ` 
चित्त जो प्र्थैके खरूपको ग्रहण करता है, उस. 
चित्तव्रिकासफी बसना कहते है । कपितरष्ठ ! आत्मा 
चित्तके तीर सत्रेगसे जैसी भावना करता है, इतर 
वासनाओंपे मुक्त होकर बह सीघ्र प्रसा ही बन जाता 
2 । उस प्रकारका पुरुष त्रासनाके व्रश्ीभूत होकर जौ 
डुर रेवता दै, उसीको सरस्तु - -यथा्ं॑मानकर्‌ 
मोदको प्रा होता है । वासना तरेगकी विभिन्नता 
कारण चित्त अपने बासनात्मक खख्यको नही छरोडता | 
एक ्रासनाके तरो इते छी इते दूसरी ब्रासतनामे रमने कता 
& । त्रिस्‌ प्रकार नशेके कारप्र पुरुरकी वित्रेकबुद्धि 
न हो जाती दै, ससी प्रकार ह बुद्धि "न्त होकर 





सत्र ऊ देखता त । व्रासना दो प्रक्ारकी हेती है-- 
शद्ध ओर्‌ मलिन । मलिन आसना आवागमनमे डाची 
द आर छद वासना मनुष्यवो नन्म-गृ्युमेदुदत्रीहै। = ` 
जानी जन कहते है करि तलिन रासना नित्िड अहङ्कार ` 
जीर प्रन अलानखरूप होती है, बह पूनर्जनम प्रदान 


कर्न | 1 
वासना नष्ट होनेपर शहम्वल्य हो जता है ` 
पुनज॑न्मा्कं त्यक्ता न्थितिः सम्भ्रष्टवीजवत्‌॥ 
वदुर खश्याकन्थपोमन्येन वरथव प्रिय | 
अन्येषयं प्रत्नेन मारुते उयोतिरन्तर्‌ । 
दश्चनाद्रने हित्वा खयं केवलस्पतः | ` 


य आस्ते कपिसा्दूल ब्रहम स ब्रद्भित्स्रयम्‌ ॥ 
अधीत्य चतुरो वेदान्‌ स्॑श्ाच्लाण्यनेशश 
ररतं न॒ जानाति दीं पाकरसं यथा॥ `` 
खदेदा्युचिगन्वेन न विरज्येत थः पुमान्‌ । 
 विरागकारणं तख किमन्यदुपदिश्यते । 
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भजित प्रकार बीजवेः अच्छी प्रकार शुन 
 वासनके नष्ट हो जनिप्र पुनजन्म न्दी हता । अः 
 द्ध-बीजके समान स्थिति होनी चाहिये } वाग्ुनन्दन । 
 चनाये एको चबनेके समान नाना शास्रोकी ध्यथं 
` आढोचनसे क्या खम; प्रयत्न होना चाहिये भीतरी 
 भ्रकाशको खोजनेके छवि । कपिशार्दूर ! दर्जन ओर्‌ 
अदर्शनं अर्थात्‌ सत्‌ स्याति ओर असत्‌ -घ्माति 


ब्रह्मविद्‌ नही, खयं ब्रहखरूप ही दै । चासं वेदोका ओर 
अनेक राखोका अध्ययन करके मी जो ब्रहमत्लकी 
नहीं जानता, बह परमानन्दसे उसी प्रकार्‌ वश्चित रहता 

` है, जसे करु भोजनके प्दा्थेमिं रहती इई भी 
उनके रसको नहीं जानती । जिसका अपने सारीरकी 


। होता, उसको विराग पैदा करनेवाद दूसरा कषन-सा 
| ` उपदे दिया जा सकता है । 


वासतनासे बंधा हुजा बद्ध है, वात्तनाकरा क्षय 


ही मोक्षद 


०  अत्यन्तमरिनो देदह देही चात्यन्तनिम॑लः 
` उभयोरन्तरं ज्ञात्वा कख शचं पिधीयते 
बद्धो हि वासनाबद्धो मोक्षः ख्थाद्रासनाक्षयः। 
बासनां सम्परित्यज्य मोक्षाथित्यमपि त्यज ॥ 
= भनसीरवासनाः पूवं स्यक्त्वा पिषयवाह्नाः | ` 
। . मत्यादिवासनानाम्नी गृहाणासरवासनाः | 
| ता अप्यतः परित्यज्य ताभिर्व्यदहर््पि 
+ अन्तःशान्तः समसेहो भव चिन्मात्रवासनः ।॥ 
तमप्यथ परित्यज्य भनीबुद्धिसमन्विताम्‌ | 
शेषस्थिरघमाधानो मयि चं भज मारते 


निं त भावयामि # 





| {यपर 
उपसे अङ्कर नही उत्पन्न होता, उसी प्रपर संसार ` 


निक है, दोनोके भेदको जानकर किसकी चिता | 
उपदेश विया जाय } जो वासनसे वादैः ््ी बद्ध | 
है ओर वा्तनाओंका नाश दही मोक्ष है | अतएव 
दोनीको 


 वास्तनाका भी व्याग करो । प्रहठे मानसी बवासनाओका 
` छोडकर जो खयं वैवल्यक्यमे स्थित रहता है, वह 


अथात्‌ संव प्रकासफी वास्ना्सि सूक्त रहकर सके 


` अपवित्र गन्धको प्रत्यक्ष करके भी उससे विराग नदी 


तुम मुक ूणैतया समाहित डो जाओ । जौ शन्दरहितः ` 
 सप्यरदित, शूपरषित, रपरहित ओर गन्धरह्ित है, जौ 
कभी विकारफी नदीं प्राप्त होता, जप्ता न फो साम्‌ 
हैजओर्‌न कोद गेत्र है तथा जो सन प्रकारके 


दशिस्पु श्द्रोऽहमविक्रियःस्षोौ 


 पुरसििशश्ोधवमधश्य 


¶... 






यामि ण 


मम॒ स्यमीक 
घ नित्यं पबनात्मजापि्न्‌ ॥ 


(रीर अत्यन्त भल्युक्त है जौर आतमा अयन्त 


भनम्‌ 





वासनाभका सम्यकुरूपसे पररिव्याग करके मोश्ष-प्रापिकी 


त्याग करके विषय-बासना्ओका भी. त्याग करौ ओर 
गीश्नादिरी दुद्--निदोष बासनाओंको ग्रहण कमै } 
रस्ये वादः उनको भी छोडकर अथवा उन मन्य 
वाप्तनाजवो व्य्रहमरमै रखते द्रुए्‌ भी भमीतरसे शान्त 


प्रति समान स्नैद रखते हए एकमात्र चित्छरूमे 
अयनी वासना छगाओ । मारुति ! फिर उस चिद्रासनको ` 
भी पन जर्‌ बुद्धिके साथ परस्यिग करके अन्ततेगत्रा | 





च 
| । 
( 
[४ 
( 
४ 


| 
॥ 
॥ 
/ 


खाक 
हृरनेवाख दै | पवनतनय 1 इस प्रकारके मेरे दूपकां 


तुम भजन करो । 
जीवन्मुक्ति ओर्‌ निर्वाणमृकतिं 


शगनोपमं रं 
५ सकृद्विभातं त्वजमेकमक्षरम्‌ | 
यछिपद्धं सव॑मतं द | 

तदैव चाहं सकं षिपुक्तम्‌ ॥ | 


[त कष 


[ष्वरूप्‌ 


न मेऽसि कशिद्िषयः सभावतः । 
सवतः 
 सुपूणभूमादमितीह 











भावय ॥ 





तथाञजरऽश्रतः 
खयप्रभः स्वेगपेऽहमव्ययः | 
न कारणं कममतीत्य मिम॑लः 

| सदव तृप्तोऽहमितीह भावय ॥. 

जीवन्पुक्तपदं त्यक्त्वा खदेहे कालसात्ते । 

विशत्यदेदयुक्छसं पवनोऽस्पन्दतामिव ॥ 
हनुमन्‌ । जी साक्षिखख्य है, आकारे समान 
अनन्त है, जिसे एक वार जान छेनेपर्‌ कुछ भी 
जानना रप नहली रहता; जो अजन्मा, एकर) अद्वितीय, 
निप स्परव्यापी एवं सर्वश्रेष्ठ है जौ अकार-उकार्‌- 
मक्ररखूप तीन क्रि युक्त तथा सम्पूर्णं करसे 
विमुक्त अद्रयतच है, बह ओङ्कारख्प अक्षप-अभिनासी 
स्भदीदहु।म द्रष्टा ह जुद्रस्य ह, कमी 
विकारो प्रप नही होता ओर मैरे मतिरिति धोई 
 दूसप्रदाथ नर्दः जो मेरा विय बने | अर्थात्‌ 
मेर द्रष्टापन मी कहनेफरेच्यि ही ६। मै अनितर, 
 छपरनीचे सर्वत्र प्रि द्र । मै मूमा है, मुने किती 
(६६ प्रकारौ कभी नही है । हनुमन्‌ | तुम मैरे स 
 खरूपकरा चिन्तन करौ । मै अन र अमर नर्‌ 
ह छयं्रकाश द, सर्वल्यापी द अव्यप--जधरिनार) ष 
मेरा कौं कारण मही, मै खयम्भू ह्रु सस्त कव 
` कखपसे परे भं श्ुद्रल्वस्य ह निवयतृ दै प्रद्र 
तुम चिन्तन करो । द प्रकार चिन्तन श्लतैवारे 
जवे कारत्रर दरीशात & स्यन्दन 


[+ 


नि 


गा, तत वायु) 


` # उपनिषदमि आ्रीरायवचनासरतं तथा धीयाममदहिमासदहित रसत्वं # ` ४ 





१५५ | 


पमान तुम जीरन्भुक्त-पदका भी प्रसियाग करर निर्वाण- 


{किकी अधस्थमे पुव जाओगे | 
विष्णुकरा परमपद 


तदेतटवाभ्युक्तम्‌ | 

त!्ष्णा; पृछ पद्‌ षदा पश्यन्त प्यः 

प्दवच चद्ुरततेम्‌ ॥ 

दद्विध्रललो विपन्यवी जागृषांसः समिन्धते । 

विष्णीपत्परमं पदम्‌ ॥ | 

ॐ शषस्थभनित्युपनिषत्‌ । 

ॐ पूप; पूर्णमिदं पू्णासपू खदच्यते । 

पूष पूण्सादाय . पूणमने्ावरिष्यते ॥ 
रि शन्तः शान्तिः| 


मुक्ति---पि 


ॐ शन्त 


६९; ॐ वेतत्‌ । 


५५, क, 


चिन्पय अकरादरा स्त्र ओर ज्यात है) भगान्‌ ्िष्णुके 1 


यस परमाणो च्द्ान्‌ उपाक सदा ही देखते & । 


साभनसं सरा 


दन 2४ निक्त शषयुका परमपद कहते है | वह 

यप निष्काम उपासको प्रपत होवा है| जो 

ई शरार्‌ जायता इ) वहु उक्त फलका भागी हेता | 
। यहु मह्वा-उपनिषद्‌ हं ।! 


ननन 


(२) 
` गमरदुधयपनिपद्‌ 
ॐ भेद कर्णमि; शृणुयाम देव। वरते दए दनो कल्पणमय वचन सुने, नेतरसि 
भद्रु पश्येमातभिरयनत्राः । कल्याण दवी दे, घुद् अङ्गौ एवं शरीरसे परमात्ाकः। 
(9 शे्तनूभि- = स्तवन कते प्‌ हमतरेग जो जायु इदेव ( प्रेशर ) 
व्यम _ द्वहतं वदावः ॥ के काम आ तके, उसका उपभोग करं ॥ | 


सास्ति; सान्ति; शान्ति 


` ह देवगण । हम मगवानूका यजन ( आराधन ) 





१ प्रयम्र अध्यायं | 
सनका हनुमानूजौसे तद्वकषियक जिज्ञासा, 


ही बात ऋचि भी कदी गवी है--जो ` ॥ ४ 


प्रत्‌ रहना निष्काम उपाप्क ब्रह्मण ` 
वहः परटुयकर्‌ उस्‌ परमधाप्को जर्‌ मी उदी किये ` 





































एतेषु सैव सेषु तं च व्रह्म तारकम्‌ । 
राम एव परं ब्रह्म राम एव परं तपः॥ 
राम एव परं त्वं श्रीरामो ब्रहम तारम्‌ । 


हनुमानजी द्वारा तत्वरूप तार भ्यः उक 

0 अङ्ग तथा अधिकारकरा निख्यण | 
ॐ रहस्यं रामतपनं वासुदेवं च दलम्‌ । 
्ाण्डिव्यं ङ्गरं भिष्ुं महच्छारीरक किख ॥ शन सी पूर्व वस्ति ताक ब्रह ही प्रम त | 
| `: ॐ रामरहस्योपनिषव्‌ रमतापनीयोपनिपद्‌, व्राह्ु- है । श्रीराम दी पररह है, वे ही पम तयः षद 
` देवोपनिषद्‌, सुद्रोपनिषद्‌, शाण्डिल्योपनषद्‌, पङगलपः परम तत्त है तथा वे श्रीराम द्वी ताकनत्बार्दै। 


. निषद्‌, भिकषुक्रोपनिषद्‌ मह , हारीरकोपरनिषद्‌ 
= महिमाका निरूपण करनेवाटी है । हनुमन्तं पप्रच्छुः रामसया्गानि नो ब्रूहीति 
सनकाद्या योगिवयौ अन्ये च ऋषयप्तथां । 
्रहादाद्या विष्णुभक्ता हनमन्तमधाह्ुवन्‌ । । 
`  सनक-सनन्दनादि श्रष्ठ योगय, अन्यान्य ऋषयो 
५ तथा प्रहवाद आदि विष्ुमक्तनि हनुमान जीसे प्रूल--॥ ` “ - -वनोकाच : | 
1. महाबाहो प्रि तं व्र्वादिनाम्‌ । वायुपुत्र विघ्नेशं वाणीं दुगं कषत्पारवं सरै 
८ पराणष्वष्टदग्सु ्पृतिष्व्टादयखपि ॥ चन्रं नारायणं नारदं बापुदं बारां र. 
: चतु्रदपु शकष पिद्यःखाच्यात्मिकेऽपि च । हवन्‌ । ५ 
षु विदयदानेषु विपरशवकतिु |: कः समात्रान्‌ सीतां लक्ष्मण श नं भरतं विभीषणं 
पतेय म्ये दि कं कथय तवं महाबल ॥ ` सग्रावमङ्गदं जाम्बवन्तं प्रणवमेतानि रामखाज्गानि 
जानीथाः । तान्यङ्गानि बिना रमो विघ्नकरो 
(परवनपुत्र महाबादू हनुमन्‌ ' ्रहमवादियोकी मान्यतकरे अतति | 


| | | अनुसर त्ख क्या है १ अग्रादरा पुराणा) अबरह | 
: . स्पृतिर्यो,. चार वेदो, -छः शा; , चर्‌। विश्वां तथा हनुमानजी वोटे-- योगीश्वरो { वायुपुत्रः पिष्नेश, 


 भाच्यालिकःदर्नमे मी किस तचचका वर्णन दै ! समपूर्ण॑वाणी, हग, क्षेत्रपाः, सूय, चन्द्रमः नारायण, नारः 
 विद्यादानोमे तथा विष्ैशवर मेदा, सूर्ध, ईश्च शर्‌ वागुदेवः वाराह--मातरासदित इन सवको तथा सीता! 
। | शक्ति--ल सवे त क्या दै { यहं बताह ॥ = च्छमण्‌, शकुन रतः विभीषणः पुपर, अङ्गद, जाम्ब 
4 हनूसान्दोवाच षान्‌ ओर्‌ प्रणव ( तार )---इन सवका श्रारामके अङ्गं | 
भो मोगीनदरा्चैव ऋषयो बिष्णुमक्तास्तथैव च । जानो । इन अङ्गोके मिना उपासना करनेपर श्रीराम विन्न 
भृणुध्वं मामकीं वाचं भववन्धविनाकिनीम्‌ ॥ = कस हेते । | | 

यनु वरङे--योगीश्वरो, ऋषियो तथां क्रष्णु- ` पुनर्वायुपुत्रेणोक्त स्त हनूमन्तं पप्रच्छुः । 
५ मक्तो ! तुनलग मेरी बात पुनो, यह वार्त ंसाखन्धनका अञ्जने मह बल पिप्रणां गृहस्थानां 

.. भष करनबाडी है | ५ 1 ~ प्रणवापकरः क्थ खः दिवि | 1. 


` वायुपुतरके दारा इस प्रकार के जानेपर उन योगी | 
शते, ऋषियों तथा विष्णुभक्तनि हुमान्‌जीसे पन 
पू्ा-~प्रभो | श्रीरामके अङ्ग स्या है { यह्‌ हमे बतादये ।' 











0. अ 


न 


अवस्था) 


ति म मा ०००७०००० अअ 
। 





वायुपुत्र रसा कंदनेपर्‌ उन श्रोताभनि पुन 
नुमानूनसि पृष ---"महावरदय अन्ननानन्दन , गृहस्थ 
व्रह्मणोको प्रणव्रक्रा अधिकार कंसे प्राप्त ह्रीता ह ¢ 


वाच श्रीराम एवोवाचेति ` 


येपामेव षडक्षरधिकासे वर्ते तेषां प्रणव 


` धिक्रारः खान्नान्येषाम्‌ । केवलमकासेकारमकषारा- 
धमत्रासहितं प्रणवमूद्य यौ रासमन्व्रं जपति तख 


शुभकरोऽदं स्याम्‌ । तस्य प्रणवखाकारश्थोकारसय 
 मकारखारधमवत्रायाश्च ऋषिछन्दो देवता तत्तदू- 
वावशानं खश्वेदग्निगुगाचुच्च न्वहं प्रणव- 


` मव्राष्ठिगुणं जप्ता पद्द्रममनत्रं यो जपेत्‌ म 


रामो भवतीति रमेणीक्तास्तसाद्रामाङ्खं प्रणवः 
कथित इतिं । (^ 

वे बोस्‌ त्रिषये श्रीरामका ही कथन इस प्रकार 
है, जिनका पडक्षर मन््मे अधिकार है, उन्हीका प्रणमे 
अनिकार्‌ है दरूसरौका नही | जौ केवल अकार, उकारः 
मकार आर अ॑मात्रासहित प्रणवकी उदा करर श्रीराम- 
मन्त्रका जप करता दै उसके दिये मँ ञ्ुभकास होगा ] 
जो प्रण अकार उकार, मकार ओर अर्भमात्राये 
क्षि, छन्द) देवता ओर उन-उन वर्ण एवं अवेः 


प्रतिदिन प्रवपात्रासे दृना जप करनेकरे प्श्वात्‌ रम 
मन्त्रका नप्‌ करता द, ब्रह श्रीरान्लख्य हो जाता 
है| देस प्रकार रमे क्वाह इसवियि प्रण्रकौ 


 राम-मन््रका अङ्ग बताया गया है 


दति प्रभमोऽध्याथः 





क यट मूलदन्यय वरिमीपग-सपर-सवादका उच्लेख दे 
नी. भौर घन्क्रे प्रसङ्घः भिन्रसा जान प्रहता | 
भतः उनः प्रसङ्ग मृ तथा जनुवाद्सदित मर्ह  टिप्णीप 
प्या जताद। | 
फ (गमोपनिपन्‌? प्रक्‌ द | उस निमीपणक्त्बन्मी 


ध्रीसा० वण ५०५३. 


त 
न 1 गक 


खवर, वेद, अनि एवं गुणीका उचारण क्रे | 


# उपनिषदो श्रीरामवचनासरत तथा आीराममहिमासदित रामत्च # = ४१७ 











द्वितीय अध्याय 


विभिक् मन्ते सख्य, विनियोग जर ध्यानका पिविचन 


हनूसन्तं॑प्रच्छुः । ` 


सनकाद्या मन्थो 
चनेय महाबल तारकव्ह्मणो रामचन्द्र 
्र्रामं नो बुहीति । 


कु भरसङ्ग मिरता दै । उक्त प्रामोपनिषद्‌ मी इसी अंक 
छप रहा दै। ५ 








विभीप्रण उवाच | 
सिंडासनै समासीनं रामं परटस्स्यसृद्रनम्‌ | 
प्रणम्य दण्डवद्भूमौ पालस्य वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ 
गतुनग्य मदावारो केवलं कथितं त्यया | ` 
अक्गानां सुखम नैव कथनीयं च सौँलमम्‌ ॥ 
विभीषण वोदे पटटरत्यपीज रावण नादा करनैशरालि 
भगान्‌ सम जव अयोध्याके राजसिदासनपर आसीन दपः 
उस समय मूमिपर द्रण्डकरी मति गिखर--साङ्ग प्रणाम 
करके पुटस्त्यकुटनन्दन प्रिमीपणने उभे इस प्रकार कहा-- 
"महाबाहु रघुनाधजी | आपने केवक अररका सुकम्‌ 
( पसिथिम ) बताया; अव्र उनक्रा सौलम ( फल ) ब्रताना 
चासि | 
श्रीयम उवा 


थ पञ्च दण्डकानि पिवृष्नो मावरृध्नो शवौ गुखहननः 
टियतिष्नोऽनेकक्रतमापो शरो मम  प्रणावरिक्रोधिनामानि 


नयति स तैम्यः परपिभ्यः प्रमुच्यते | स्वयमेव सचचिद्ानन्स्वह्पो 


भतरेस्न किम्‌ | 


 श्रीरामने कह - पितृवरधः मातूवधः व्राक्षणवधः गुरः 
वधत्तथा कटि यतिक वध वे पचि प्रकारके पाप रप 


दण्डक के गमरेद। दन पापेति ज युक्त दै तथा जिसने जीर 
मी अनैकानकपापक्रियि ई फेसाभी जो मनुष्य मेरे छियनतरे 


करोड नार्मोका जपक्रर लेता दैः व्ह उन सव पपि मुक्त 
दो जाता | क्या बद्‌ सचिदानन्ध्रखल्य ननं हो जाता ! 


अवद्य हे जाता है । 


पुनस्वाच विभीषणः । तव्राप्यदाक्तोऽये कि कोति । 
` चुन; विभीष्णने पा --भगवन्‌ | यदि उतने नामके 


अपम भी असमभ्रैप्नेतो पह मनुष्यक्याकेरे१ ` 

















सनकादि मुनियं 


खर्प क्या है १ इसका दयसे वर्णन कीजिपरे | 

| `. हेनूमान्न्‌ दीवाच 
` वद्धिं शयनं विष्णोरधचन्द्रविभूपितम्‌ । 
` एकाक्षरो मनुः प्रोक्तो मन््रराजः सरम मः॥ 


(न 


. दखमानजा वाख--अग्निवीन 
शेष अर्थात्‌ धाः मिट हयो ओर वह अर्धचन्द्र 
 . ( अतुलार ) से पिभूषित हो तो यह श्रीराभका एकाक्षर 
| मनर (रँयारां) होता है । यह मन्त्रराज कल्प 
|: कै समान सम्पूर्णं कामनाओंकी पूर्तिं करनेवाला है | 
























विनियीय अर्‌ अद्गन्यास 


ब्रह्मा मुनिः खयाद्रयत्रं छन्दो रामोऽस्य देवता । 
दीघाधन्दुयुजाङ्गानि छा दह्ययात्मनो मनोः ॥ 
बीजशक्त्यादिषीजेन इष्टाथं विनिमोजयेत्‌ । 


इस मन्त्रके ब्रह्मा ऋषि, 
` श्रीराम देवता है । इं वहि ( र्कार ) खरप मन्त्रके 
साध दाधं खर अधचन्द्र( ) का योग करैः उन- 
 बीजोदारा अङ्गन्यास करे । यथा--ौ हृदयाय नमः | 
| होवाचेमम्‌ । केकसेय परश्चरणविधाबरक्तौ यो मम 
महोपनिषदं मम गीतां मन्नामसदस् मद्विरूपं ममा्रे्तर 
`. शते रमदातामिधानं नारदोक्तस्तव्रसाजं हनूमतपरोक्तं मन््ररा जाल्म 
कतव सीतास्तवं च रामषटक्षरीसयादिभिर्मन्वया मां निदं 
.: ` स्तोति तत्सदो भवेच किं भवेन्न क्रिम्‌ ॥ 

तव इसके सिये श्रीयमने यों कहा- कैकसीकुमार | 
जो पुरधरणःविधिमे असमर्थं हो, वद्‌ मेरे महोपनिषदूका, 
मेर गीता ( यमगीता ) का; मेरे सदलनामकाः मेरे विश्वरूप 
मेरे अष्ोततरतनामकाः रामयातामिधानकाः नार्य 
रामसतवरसजका, दनुमकथित मन्त्रराजस्मरक सो्नका आर 
ीतास्तवका पाठ करता दै तथा (्रामपरदक्षरीः इत्यादि 












 हनमान्‌जीपे पछा---'्मदावटी 


` अज्ञनानन्दन | ताखन्रह्म--श्रीरमचनद्रके मन्वरसमुद्ायकरा ` र नेत्रत्रयाय 


(रम व्िष्णुरय्या 


वी गायत्री छन्द तथा 


.  # तं रामचन्द्रमनिच्ं हदि भावयामि 





ककि 
म 0 


^ क 
(नाषाय शकि ५१ स ६ 


रीं शिरमे खाहा । र दिखा वद्‌ । र कवचाय हम, । 
वौषट । रः अनलाय फट्‌. । रां वीजम्‌ । 
रा शक्तिः । अभीटसिद्रयर् ( अभीध-सिद्धिपै शि) 
जपे विनियोगः ( जपम दस्ता त्रिनि्यागहं ) । इस 
प्रकार व्रिनियोग करे । 
| 
सरयुतीरमन्दारवेदिकापङ्कजासने | 
` श्यामं वीरासनासीनं ज्ञानयुद्रौपशोभितम्‌ । 
` बामोरुन्यस्ततद्धस्तं सीतारक्ष्मणसयुतम्‌ ॥ 
 अवेक्षमाणमात्मानमात्मन्यमिततेजसम्‌ | 
शद्धस्फटिकसंकाशं केवरं मोक्षकाष्वया ॥ 
चिन्तयन्परमात्मानं भवुलक्षंअपेन्मुम्‌ । 
सरयू्े तटपर मन्दरश्च ८ कल्मतष ) कै नीये 
एवः; ( मनिमयी ) वरेदिका वनी हई है ओर उसे 
उपरर एक कमद्पुमका आसन विष्ठा दज है, जिसपर 
स्यामकान्तिवरटे श्रीराम वीरासनसे वैय है । उनका दाहिना 





हाथ ज्ञानमुद्रासे खशोभित है 1 उन्होने अपना वार्या 


हाथ वराम उष्पर रव कोडा है | उनके वाम प्रादे 
मगवती सीताजी तथा दाहिने भागते श्रीखक्मणजी ` 
विराजमान है । श्रीराम अपने अमित तेनखी ख्पको | 
अपने ही मीतर देव रहे ह ( उसका चिन्तनं कर्‌ रहै 
है ) । उनका वह खूप शद्ध स्फटिके समान निग 
है) इस ँकीमे केवट मोक्षकी कामनासे परमात्मा 
श्रीरामका चिन्तन करते हए उक्त एकाक्षर मन््रका 
बारह खख जप क्रे। [जः चद्री 

१. ज्ञानमृद्राका रक्षण द्रख्कार दै -- 

 तर्जन्यङ्ुष्ठकौ सक्तावग्रतो हृदि विन्यभेत्‌ | 

वामं दस्ताम्बुजं वामे जानुमूर्धनि विनयेत्‌ | 

ज्ञानमुद्रा भवेदेषा रामचन्द्रस्य वब्टमा | 

दादिनै दाथकी तजनी ओर अमूरो सटकर 
आगेकी ओर छयतीपर रक्खे आर वधि हाथको वषि धुधमेषर 
रक्वे । यष ज्ञानमुद्रा दैः जो श्रीयभचन््रजीको ब्रहृत प्रिय दै | 

२. नारदपुराणम्‌ शआ्ऋनुलक्ष (छः दशर) जपकरा 
विधान दै । | 











व 





ज 
ति 


ऋष्यादि पूर्वबज््ेयमेतयोश्च विचक्षणैः 











` वह्िनारयणो नाडयो जाठरः केवलोऽपि च ॥ 
दरयक्षरो मन्त्रराजोऽयं सवौभीषटप्रदस्ततः । 
एषाक्षरोक्तमृष्यादि खादाच्ेन पडङ्कम्‌ ॥ ` 


वहि (र्‌); नारायण (1); नाच्च (म्‌) 
जाठर (अ ) तथा केवट ८ : )--इन सवके मेरपे 
रामः यष दौ अश्नराका सन्त्र सम्पन दज इ | ह्‌ 
मन्त्रराज सम्पर्ण अभीर फटीको देने्राय हं । दसकं 
ऋषि आरि मी. पूर्वोक्त एवाश्चर मन्त्रव ही है । उस 
मन्त्रके आद्रि अश्वरसे ( दी्ध्॑ठर एवं अनुखारका योग 


करकः ) प्रडङ्खन्यास हान चाय | 


तारमायारमानङ्वाक्सबीजशथ  पडविधः | 
नरूयक्षरो मन्त्रराजः खत्सवोभीषटफटग्रदः ॥ 
दस दयश्षर मन्त्रके आद्विम बारी-वारीसे तार 


(ॐ); माया (ही), रमा (श्रीं); अनङ्ग 
` (क्छ); वाक्‌ (रए ) तथा रक्तवीन (रं) 


इन बीजका यौग करनेसे छः प्रकारके त्रयश्षर्‌ मन्त्र 
होते है। ((१) ॐरामः, (२) हीं रमः, 
(२) श्रीरामः (9) श्चं रामः (५) एंरामः; 
८६ ) रां रामः) छः प्रकारका त्र्यक्षर सन्त्राज सम्पूर्ण 
अभीर फलोको देनेप्रा है | 


दरचक्षरन्द्रभद्रन्तो द्विषिधश्चतुरक्षरः 


सं ह 


। 
द्रयक्षर्‌ मन्त्रके अन्ते वारी-वारीसे चन्द्र ओर भ्र 


शब्द जोड देनेपर्‌ दो प्रकारणे चतुरक्षरं मन्त्र हते 
है ( राणचन्द्रः तथा प्ामभद्रः ) | विदान्‌ पुर्पको 


इन दोनों मन्त्रके ऋषि आदि मी पूर्ववत्‌ ही जानने 
चाहिये | 


प्र्ा्षर मन्त्रे ओर्‌ उसके विनियीय-न्याक् 
सप्रति, रमौ वायौ हतयश्वर्णो मतुर्मतः । 
विश्वामित्रक्रपिः प्रोक्तः पङ्किर्छन्दोऽख देवता॥ 


रामभद्रो बीजलक्तिः प्रथमाणेमिति क्रमात्‌ । 
सध्ये हदि नाभ्ूरवोः पादयोविन्यसेन्मनुम्‌ ॥ 


प्रतिष्ठ ( आ) सहितर्‌ ओर न्‌. (अरषात्‌ रमा) | 


कै अगे आय) राब्द जोड दे तथा अन्तमं हय | 


(नमः) का संयोग करे तो रामाय नमः. -यह । 
पञ्चाशत मन्त्र सम्यन् होता है । इस मन्त्रके व्रिधामत्र | 
कमि, पङ्क हन्द तथा प्राममद्रः देवता है | क्रमः 
रम अश्न रां वीन भौर द्वितीय अश्र मां शक्ति है। । 
भुमध्य, हृदयः नाभि, उष्छरय तथा पादद्वयम मन्त्रके 
एक-एक अक्षरका न्यास करना चष्िये | 
पटङ्गं पूरवद्विचन्पन्व्रणेर्मनुनाक्चकम्‌ । 
पटड्न्यास पू्रवत्‌ करे । मन्त्रके पच शअक्षरोद्रारा 
पोच अङ्गम न्याप्त करे सम्पूणं मन्त्द्रारा अङ्गन्यास 
करना चाहिये । यथा---रं हृदयाय नमः, मां सिरे ` 
लाहा, यं शिख वषटू, नं कवचाय हम्‌, मः | 
नेचत्रयाय वौषट्‌ शमाय नमः' अन्नाय पट्‌ | | 
ध्यान | ५ 
मध्ये वनं कव्यतरेरमृले पुष्पलतासने ॥ ` 
लक्ष्मणेन प्रगुणितमक्ष्णः कोणेन सायकम्‌ । | 
अवेक्षमाणं जानक्या कृतव्यजनमीद्वरम्‌ ॥ = 
जटाभारटसन्छीप शषामं मुनिगणत्रतम्‌ । 
लक््पणन चरतच्छत्रमथव्‌ा  पृष्पक्रीपर्‌ | 
दश्ाखमथनं शान्तं ससुग्रीवविभीषणम्‌ । 
एवं रध्वा जया्थीं तु बणलक्षं जपेन्मनुम्‌ ॥ 


८( वनघासकाल्मे ) वनके वीच वल्पच्रश्रके नीचे 
पुष्पक्तके आसनपर भगान्‌ श्रीराम भटे है ओर 
लक्ष्मणे द्वार जिसपर डोरी चष्रायी गयी दहै, उप 
धनुष्को वरै नेत्रके कौगभागसे देव रदे है | जानकीजी 


उन परमेश्वर श्रीरामकरो व्यजन इकर सुख प्र्दवा 
र्दी । उनका मस्तक जाओ मारसे सुशोभित 











छद ` ` `  # तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि 
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ह] उन श्रीभङ्गौकी कान्ति द्याम दहै तथा सुनिनन ` आदिं ओर अन्तमं भीख्णाया जायता वदी चनुररर 
` उन्है घेरकर धटे है| अथवा सगवान्‌ पुष्पक-तरिमानके मन्त्र षडक्षर हा जायगा जा मना पज्छिति बस्नु प्रदान 


| ॥ स र ह ण्रजीने उनके सिरपर छत छगा करनतव्राल्म ह । | 
रक्वा है । दशमुख राव्रणवा संहार करके ठीटे इए 4 स्वाहान्ती हंफडन्तौ ब्‌ नत्यन्तो वा भवेदयम्‌ । 
| श्रीम सुगरी तथा विमीपरणके साथ उस परिमानपर अष्टाविशत्यु्तस्तमेद; पड्षणं ईरितः ॥ 

. विराजमान है । इस प्रकार ध्यान कै जया प्रम 
` हृ पनचाक्षर मन्त्रका उस्तकी भअक्षरसंख्यके अनुसार 


८ पच सल जप करे | 





` , बह चतुरश्र यन्त्र खाहान्त भी हौता इ आर 
 हंफडन्त मी; तथा नास्कार्‌न्त भी इभा करता दह । 


` इस प्रकार प्रडश्षर्‌ भन्धके कुरु एक सौ अट्टाईूस 

` स्वकामदक्तिवण्टक्ष्मीर्तवादाः पश्चवणेकाः | मेद कहे गये है| ५ 
षडक्षरः पड्विधः सयचतुगफलग्रदः | = ` पक्र न्क ऋषि ज ६ 
` खवीज (रां); कामवीन (क्छ), शतिः वञ्च पम्माहनः सक्तिदक्षिणामूतिरेव च। ४ 
वीज (हवी); वाग्ीन (द), स्मी-बीन (श्री) अगस्त्यश्च शिवः प्रोक्ता मुनयोऽनुक्रमादिमे॥ ` 
` तथा स्ववीन ( ॐ )--ये पचर मन्त्रके भादि ब्रह्मा, संमोदन, शक्ति, दक्षिणामूर्ति, अगस्य तथा ` 
खगा दिये जर्थं तो छः प्रकारका षश्च मन्र हो रिव--ये कमदाः इन छह अक्षरे िदहै। = 
`  जाताहै। यह पडक्षर्‌ मन्त्र घमः अथः काम तथा ` | ५ 
 . मोक्षद फल देने्रा है । (( १) रंरामाय नमः, ध गायनरसत्रं च. श्ीरामस्चव दूवता । | 
(२) रामं नम (९) ह रामाय नमः . अथवा कामबीजदिविंखामित्रो यनिमेनोः ॥ ॥ 
| (9) समय नम ८५) शमाय नमः ( ६). न्दो दव्यादिगागतरीरामद्रोऽख देवता । ¦ | 
क ` ` ˆ  बीनशक्ती यथापूव पडुवर्गान्विन्यसेत्मात्‌ ॥ ` 1 
जह्रे भरुवोमभ्ये हनभ्यूर्षु पादयोः|. । 
1 पञ्चारान्मातकामन्वरवणप्रतयेकपूकम्‌ ब्रीज प्डदी्युक्तेवी मन्त्रार्णितौ पङ्कम्‌ ॥ ` | 
 रक्ष्मीवाडमन्मथादिथ तारादिः खादनेकधा। ` । 


` गयत्री छन्द तथा श्रीराम देवता हं | अथवा 

 कापवीन (कठी) आदिक विश्नामित्र ऋषि है, 

षडक्षर मन््रकरा देवी आदि गयत्री छन्द है तथा 

 अकारते ठेकर सकारतक पचास मातृकावर्ण श्रीरामणद्र देवता है | वीन (रं); शक्ति (मां) 

तथापौतर भ्यव होते ह उनमेसे प्रथेकको प्त द| मन््के छः अशरोका क्रमशः व्र्् 

~  पनचक्षर पनत्रके आदिमं कगाया जाय तथा वारीवारीते भ्रूमध्य हदय, नामभि, उरुटरय तथा चरणद्रयमे 

उक्त मन्वे आद श्रीद क्ली ॐ हन चार व्यासं करे। सानुखार दी्खरसे युक्त कार खूप 

बीनोको जोड़ा जाय तौ उपक्र अनेक भेद हो सकते हः वीनि अथवा मनक छः अक्षरो दवारा | 
है तथा श्रीबीज ८ श्री); माया-वीन (ह्वी) पडङ्न्यासकी क्रिया सम्पन्न कर| ध 


 श्ीमायामन्मेककं ब्रीजाचनतर्गतो मनुः । 
` चतुेणेः स एव खसडवर्णो बाच्छितप्रदः 








तथा कोमनवीज (क्छीं) कौ यद्वि चतुर्ष मन्त्रके (1 नारदपूराणम शक्तिके खानमे "सतयः नाम आया | 





दहिन द्यथमे ज्रानमद्रा पारण 


` सप्राक्षरो 


ममत प तमम 


# उपनिषदोमे घ्रीरमवचनामरत तशा श्रीराममहिमासहित रमरतस्व # = रद्‌ 








ध्यान 


 कालस्भोध्ररकान्तिकरान्तमनिन्नं 

 वीरासनभ्कसितं 

यद्र ज्ञनम्थी दधानमपररं 

` हृ्तम्बुजं जानुनि । 

सीतां परखछगतां सरोरुहकरां 
पिदयुल्िषां - ^. , राघवं 

यन्न पुदुटाङ्दःादिविविधा- 
करपोऽञ्बरलाद् भ॑ने | 


। भगवान्‌ धीरमक्री स्कानिति मधी का ध्र 
सपान श्याम ह| यै वीरासन दछणाकर ते | 
कारम उन्दने अपने 
वायं हाधको व्यं धरमपुर स्य शद ह | रनक 


वामपाद्वमं विद्युते समान कान्तिमती तथा हाथमे 
` वम दिये सीता 
= श्रीराघरनर निहार टे है| 
अङ्गद, | भूप्रणादि वितिध श्रह्धार-साधनीसे आस्यन्त 


` विरनमान ह ` भि 
पे श्रीरङ्ग मु नु) 


उञ्ववछ--प्रकाथित है| एमे भमत्रिः श्रदिमक्र 


भै शन्‌ ( चिन्तन ) कररता र | 


 श्रीरसवनद्रभद्रन्ती डऽन्सो नतियुती हिधा) 
सस्त्रिः सवकमषलग्रद; | 

= श्मः पदक अन्तम चन्द्र या मद्र रष्द, चतुर्धा 
विभक्तिं तथा नमः प्रद्‌ जद्नपर्‌ दरो प्रकास्का 
साक्चर मन्त्र होता दै; यथा. --रायचन््राय नमः) 
रामभद्राय नमः| यह मन्रान सम्पू कामनार्थं 
तथा फट्रंकौ देनव है | | 

जक्ष्‌ मन्त्रे कधि आरि 


तारादिसहितः मोऽपि द्िषिधोऽप्राकरी मतः । 
तारं रापद्वतुध्पन्तः कोडासं बरद्धितसपगा। 


अष्टाण्‌(परं ` परो 

मन्रकष्यादिः स्यात्पदर्णत्‌ । 
पुनरशक्षरसायथ रमणव ऋषिः स्मृती. 
गायत्र छन्द्‌ इत्यश्च देषता सम एवं च| 





क, 


बहम :ॐ' आदि वीजे साथ उच्चारिते तो 


हिव अग्रक्वर मन्दो जाता है तार्‌ ( ॐ ), 


चतुथी विमङयन्त राप दाद् ( रामाय) व्रीडा 
( द्रप ) बरहितल्पगा ८ खाह्य ) -- यह परम उत्तम 
अक्षर मन्व त । दसै ऋपि आदिं प्रश्रं मन्त्रके 
समान है | उस अनिर अ्रक्षर्‌ मन्यरक्र रम दी 
पिह) न्द्‌ मयी द्वि ओर्‌ चता भी श्रीरामदही दै 


तार भीपरीजयुम्मं च ब्रीलदक्त्यादसो मतः | 
पटङ्ध च ततः हग्राल्बन््राणरेव बुद्धिमान्‌ । ` 


तार्‌ (ॐ) तथादौ श्रीव्रीन (श्रीश्री) ये 


तरणशः; वीने अर्‌ शक्ति आदि €|. तदनन्तर ` | 
ुद्धिमान्‌ पुष्य मन्य्षरसे ही पडङ्न्यास करे । 
 सितवोमाराम मन्त जर उसके ऋषि यादि 


= तारं श्रीबीजयुग्मं च रमाय नम्‌ उश्चरेत्‌ | 
 ग्लोमों बीं वदेन्मायां हृद्रामाय पुनश्च तम्‌ । 
शिीमरापमन्त्रोऽसं वस्वणगतु यगप्रदः ॥ 


ॐ र श्रौ समाय नमः | ॐ दरू नमा समाय 
ही | (अथवा ज्ये स्थानं ग्ज र्वे) यह 
रिभामाराम-गन्् दै | दसम आट अक्ष्‌ है | यह 
{न प्रदान करनधरा् द | 


| 


ऋषिः सदाशिषः प्रीक्तो गायत्रं छन्द उच्यते | 
शिधोमगापयन्द्रोऽत्र देता परिकीर्तिता ॥ 


हे ऋषि. सदारिव कै गये ह| न्द्‌ गायत्री 


दै | श्ितोगारमचन्द्र दधता बतायं गये हैं | 


तारपश्चाणेयक्तया । 


दीर्षया माययाङ्गानि ` 














1. 





ज ५ 
न 


दीर्षखरते युक्त माया-बीनके साथ प्रणवयुक्त 
पृरश्चक्षर मन्त्रा 
ॐ नमो रामाय हृदयाय नम; । ह। ॐ~ नमो रामाय 
शिरसे देते साहा । द्रं ॐ नमो रामाय खयै वषट्‌ | 
ह ॐ नमो रामाय कवचाय इम्‌ । हौ ॐ नगौ 
रामाय नेत्रत्रयाय प्रौष्ट्‌। हः ॐ ने रामाय 


प्रदङ्ख-न्याक्ष करे | 


 अख्ायफट्‌ | 


भसोदुधूलितसवां 


घ्यान 
रामं भरिनेत्रं सोमाधधारिणं शूलिनं पम्‌ । 
कयि नम्रपासहे ॥ 


जो तीन नेत्र; अघ्रेचन्द्र तथा श्रू श्रार्ण कृरनप्राट 


^ ४ है| जिनके सर्वाङ्मे मस पुता जा दहै भौरजो . 
मसतकपर्‌ जगाने सुशोभित है 
श्रीरामवी हम उपासना करते हे । 


रामाभिरामां सौन्दर्थसीमां सोमावतंसिकाम्‌ । 
पाराङ्शधसुबौणधरां ध्यायेल्िरोचनाम्‌ ॥ 


जो रामक्ी द्रि अभिराम ( परम सुन्दरी) है 


अथवा रमां ( सणि) मै सवधरिक सीन्दयः 


शालिनी है, सुन्दरताकी चरम सीमा दै चन्द्रमा 


जिनके दिरोभूधणहैः जो प्राराः अङ्कः धुर ओर 
 । बाण धारण करनेध्राटी है तथा जिनके तीन नेत्र 
शोभा पाते है, उन उमाखखूपा श्रीसीताजीका इस रूपमे 


चिन्तन करे | 


ष्यायस्नेवं वर्णलक्षं जपवपणतत्परः । 
बिस्वपत्रैः एतैः पष्पैसिलाच्येः पङ्केहनेत्‌ ॥ 


इस प्रकार ध्यान कस्तं हए वणसह्याक्र अनुक 


= मन््रका आढ छख जप करे। जप तरा तवर 
।  संखान रे । विपत्र फ, एक, तिट, घी तथा 
` कमछ्की आहुति दे। 





न म अकः 


धरा 


उनः क्षिवख्प `` 


४ श्रीरामः 


# तं रामचन्द्रमनिदां हदि भावयामि 





न 


जस ४ 


स्वयमायान्ति निधयः सिद्धयश्च सुरेप्परताः 
पुनरर्थ ब्रह्ममात्रा, 
टसा कएनेसे सव निभिरयो ख्यं अपने पास 
आती है ओर देधवज्छित सिद्विर्यो भी सुखम | 
हो जाती है। पुनः अगरक्षर मन्त्रके ब्रह्मा ऋषि) ` 
गायत्री छन्द ओर श्रीरघुनाथजी देवता हं । | 
ऋष्यादयस्तु विज्ञेयाः श्रीबीजं सम शक्तिकम्‌ । 
 ततपरीत्ये विनियोगश्च मन्वरर्णरङ्गकरपना ॥ 
दरस प्रकार ऋषिं आदि जानने चाहिये । श्री 
तीन है ओर भ्नमः राति दै । श्रीरघुनाधजीकी 
परसन्नताके च्य इसका चरिनियोग द तथा मन्त्र 
अक्षरे ह्कन्यासकी कल्पना करनी चाहिये । = 
ध्यान ५ 1 
केयुराद्भदकङ्कणेमणिगतेवि्योतमानं सदा ` 
रामं पर्वणचन्द्रकोटिसद्शन्छत्रेण बे राजितम्‌। =` 
हेमस्तम्भसह्रपोडशचयुते सध्ये महामण्डपे 


ययनः 
१ 


देवेशं भरतादिभिः परितं रामं मजे व्यमम्‌ = ` 


जो मणिनश्ित केयूर, अङ्क्‌ ओर कङ्कणासे सदा 
उद्रासित होते रहते है, पूर्णिपके कोटि चन्धमाओंकी ` 
मति प्रकाशमान छत्रसे सुशोभित ह तथां पुव्रणमय 
सोर्ह सहस्र खंभोसे युक्त महान्‌ मण्डपके भीतर 
मरत आदि बन्धुञओंसे धिरे इए तरैटे टै, उन श्यामवर्णं 
देवरेदवर श्रीरामका म भजन ( चिन्तन ) करता ह्न | 
किं मन्त्रबेहुभविनदवरटसं 
रयासप्रान्यदभा 
 चिहछोभवितानमात्रविफलः 
संसारदुःखबहः _ | 
एकः सन्नपि स्व॑मन्वफ़लदो 
लोभादिदोपोज्ज्ितः 
दरणं ममेति सततं 


` - मन्व्रोऽयमषा्षरः ॥ 

















ॐ उपनिषरदमि शीरामवचनागछत तथा श्रीरासमहिमास हित रामतच्च # 





ग ~ ------------------------------------------- 





कि 


परिश्रमसे साध्य तथा व्रिनदर फल देनेवाले बहृतसे 
मन्त्रे व्यर्थं अनुष्ठानसे क्या छम १ वे किचित्‌ 
` ठोभका। विस्तार मात्र करनेके वारण त्रिफठ दै ओर. 


संसासि दुःखकी ही प्राप्ति करनेवाले दै। जौ 
कात्र ह्येता वआ भी सम्धू्ण मन्त्रका फलं देनेवाल 
तथा खछोमादि दोपंसे रहित है, वह धाराम इरण 
ममः यह अथाक्षर मन्त्र ही सदा सेवनकै योग्य है । 
एवमष्टाध्रः सम्यक्‌ सप्तधा परिकीतितः । 
रामसप्ाक्षसो मन्त्र आद्यन्ते तारस॑युतः ॥ 
नवार्णो सन्व्रराजः खयन्छेषं पड्णेवनन्यसत्‌ । 
नकीवह्भं डऽन्तं वह्वजायाहुतादकम्‌ ॥ 
दशाक्षरोऽयं मन्त्रः स्यात्म्वभीष्फरम्रदः । 
टस तरह सात प्रकारका अगरक्षर मन्त्र बताया गया 
है । श्रीरामका जौ ( रामभद्राय नमः या रामचन्द्राय 
नमः ) यह सपताक्षर मन्त्र है, उत्तफै आदि ओर अन्तम 
` प्रणव खा दिया जाय तो वहं नवाक्षर मन्त्रराज हो 
जाता है। इसका अङ्गन्यास पडक्षर मन्त्रकी भति 
करना चहिये । डे त्रिमक्तयन्त जानकीवल्ठम दाष्द 
हो ओर उसके वाद दरम्‌ एवं स्वाहा र्द हौ तो यह 
 (जानकरीवल्छभाय दं स्वाहाः इस प्रकार दाक्ष मन्त्र 
होता ह जो सम्पूणं अभीष्ट फलको देनेषाद हं | 
| द्ाक्षर मन्त्रै ऋषि जारि 


दशाक्षरसख मन्त्रय वसिष्ठेऽख ऋषिविरद्‌ ॥ 
छन्दोऽस्य देवता रामः सीतापाणिपर्रहः । 
आद्यो बीजं द्विः शक्तिः 
`  कामेनाङ्गक्रिया मता ॥ 
इस ददाक्षर मन्त्रव वसिष्ठ क्षि, विराट 
तथा सीताका पाणिग्रहण करनेवाटे श्रीराम दैवता है 
द्‌ अक्षर (जां) बीज ।र खाहा रक्तिं दहं | 
( दीषेखरयुक्त ) काम-वीज ८ ष्ठी ) से अङ्गन्यासकी 
क्रिया वतायी गधी हं । 


सन्द 





क 






पि 
गनि 


रिरोरलाटभ्रमष्ये ताटुकणपुं दहृ्पि । 
म्यूरुजालुपदेषु द्ार्णानिविन्धसेन्मनोः ॥ 
मन्त्रके दस अक्षरौका क्रमदाः सिर, छ्ठाटः जु 
मध्य; तादु; कान (या कण्ठ ); 
८ जँध ), जानु ( घुटने ) ओर चरणेभ न्यास करे . ` 


` ध्यानं 
अयोध्यानगरे रत्नचित्रे सौवर्णमण्डपे । 
मन्दारपुष्पैराबद्रमिताने तोरणाञ्चिते ॥ 


सिंहासने समासीनं पुष्पकोपरि राघवम्‌ । 
रक्षोभिहरिभिरदवर्दिव्ययानगतेः _ शमः ॥ 
संस्तूयमानं यनिभिः प्रह्व परिसेवितम्‌ । 


सीतादंग्रतवामाङ्गं लक्ष्मणेनोपसेवितम्‌ ॥ 
स्यामं प्रसन्नवदनं सवाभरणमूषितिम्‌ । 


दिभ्य 0.4 व्या-नगरम सत्नोसे चित्रित एक सुवणमय 


मण्डप है, भिसमे मन्दार्फे एं से चंदोवा बनाया गया । 9 | 
उसके भीतर पक 
पर राघवे श्रीराम 
| उस दित्य मानम एकत्र हो दभखशू्प ॑ 1 


है | उसमे तोरणे हए दै 
विमानपर एका दिव्य सिंहासनके उ 
वटे हए 
देवता, धानर, रक्षस ओर्‌ व्रिनीत महररिगण मगवान्‌क्की 
सतति पं परिचर्या काते है । श्रीराघवेन्द्र वाम भागमे 
मगवती सीता विराजमान हो उस वमाद्गवी योभा 
ब्रहती है । मगवान॒का दाहिना भाग क्छनमणजीसे 
सेषित है । श्रीरघुनाधजीकी कान्ति दयापर है, उनका 
पुख प्रसन्न है तथा बे समस्त आभू वरिमूषित है । 


ध्यायन्नेव जपेन्मन्त्रं वण॑लक्षमनन्यधीः ॥ 
दस प्रकार ध्यान कते हए एकाग्रचित्त हो अक्षर 
संस्याके अनुसार दस खख जप करे | 


रामं ङऽन्तं धनुष्पाणयेऽन्तः खाद्रहविसुन्दरी । 
द्ाकषरोऽयं मन्वरःखन्पुनिर्ंहया विराट्‌ स्मृतः ॥ 








द्य, नाभि). उर -. 





` देवता रक्ष्मर्दन रम है । अङ्गन्यास अदि 


| निकर ५ 
 तारमायारपानङ्खवव्स्वबीजश्च पड्विधः | 


(द) तथाखबीज (रम) जोड नं तो चह 
प्रकारका एकादराश्चर मन्त्रराज होता है । 


८ शेषं पर्णबन््ेयं न्यासध्यानादिकं बुः । ` 


(0 | कीलक हं | 














~ 





रपं तु पूवल्कमार्चपवाणधरं स्मरेत्‌ ॥ 
डे वरिभक्त्यन्त राम शब्द्‌ ( रामाय ) फिर व्वनुष- 
. पणेः पद अर्‌ अन्तम ब्रहि सुन्दरी ( खाहा ) दौ तो 
यह दूसरा -( रामाय धनुष्ाण्ये लाहा ) दशाश्र्‌ मन्ब 
होता दहै | इरे मुनि. व्र्मः पिरद तथा 
पूर्ववत्‌ 


छन्द 


करे तथा धनुष्वाम बरार 


दशार्णो मन्त्रराजः खद्भद्रबणात्मकरं मनुः ॥ 


 : दद्य मन्त्रे आदिमं वारी वारीसे तार्‌ ( ॐ ) 
माया (दही) रमा (श्री) अनंग (क्छ) वाक्‌ 
सः 


दशचक्षरमन्त्रख श्रीराम ऋषिरुच्यते ॥ 
जगती छन्द इत्यक्त श्रीरामो देवता सता । 
प्रणवो बीजमिल्युक्तः क्टीं शक्तिरहं च कीरकम्‌॥ 


 पुरूपको षडक्षर मन्त्रकी ही भति जाननी चाहिये । थि ` 
` बताये जनवरि द्रादाक्नर मेन्त्के श्रीराम ऋषि कहे | 
छन्द हं तथा श्रीराम दही देवता माने 


ओर ही स 
= ब्रयोदराक्षर मन्त्र पड्त्रिध चतुदरदाश्वर मन्वद्वीता ह | 


= पूर्मक्त तरमोदाश्तर मन्त्रका उच्चारण करक अन्तं एक 
व्याप जर्‌ जोड़ दरिया जायत यह परह अग्रका 
 मन्त्रहीं जाता 
` कल्पवृक्ष समान मनोवाज्छिति फ देनव है | 


. जतिः जः 
.; म्ये है | प्रप्र. वीज ई, स राक्ति 


र 


. मन्वेणाङ्गानि षिन्यश्य शिष्टं पूवदाचरेत्‌ । 
तारं मायां सञरुस्चायं भरताग्रज इत्यपि ॥ 
. रमक्लो वह्विजियन्तं मन्त्रोऽयं हदशः । 

ॐ हदुभगवते मचन्द्रभद्रौ च देयुती ॥ 
अकर्णो द्विविधोऽप्यखछपिध्यानादि पूर्ववत्‌ । 

` छन्दस्तु जगती चेव मन्त्रर्णङ्गकरपना ॥ 


प 
न 


छन्दस्तु दधता प्रोक्तो रसो राक्षसमर्दनः । 
` (ॐ हीं मरताम्रज्न रम 


म्न्रहं | इसके क्रं तथा प्यानि आ 


करनवाटठे श्रीरमक्रा `. 


` मन्त्रराज ह 
" कामना्भोको 


` क्षर्‌ मन्त्रकी तिदह | 
"अङ्कन्या ओर ध्यान आदिं शेप बिं विदरान्‌ ` 


# चं रामचन्द्रमनिरयं हदि मावयामि # 


००५० षामा थ जक सात मनेन 
०७०१ ५०५ थ 


मन्त्रसं अङ्कन्पाय करफे श कायं प्व्र्त् . छर | 


पाहा! यह द्राददाश्वर्‌ 
ग्र है| ॐ नो मवत गाप्चन्रायः तथां (ॐ 


दक्र 
वर्त. & । 
अङ्कन्यासुकरी 


नतौ मगधते राममप्राय यह भी दो प्रवास द्द 


तद्‌ 


जगतां ह, सन्नः अश्वर्रारा 
कल्पना कंर्‌ छेनी चाहिये | ` 


 शरीरामेति पदं चोक्वा जय राम्‌ ठतः परम्‌ । 


` जयदयं वदेत्प्राज्ञो रागेति मनुराजक्ः ॥ 


 व्रयोदरार्णं ऋष्यादि पूर्ववत्सर्वक्रामदः | 
पदद्रयष्ठिरवृततरङ्चं ध्यानं दशार्णवत्‌ ॥ 

श्री रात जय राप्र उप जयराम! य 
दै । दपर ऋपि णादि पूर्त है| यह समपर् 
देनेधाग्र है | लीनो प्रकी दौ बार 
वृत्ति करे अङ्गन्यास करे | यथा---श्रीरोप्‌ जय 


मरय शश्र 


हृदयाय नमः, श्रीराम ज्य शिरसे खाहा, राभ जय रिखरायं 
वपं 


| चपर ; ज्य राप अन्नाय फू | उस मः 


तक्रा प्यानं दशा 


तारादिसहितः सोऽपि स चतुर्दलवर्णकरः । 
= व्रघोदरशार्णपुल्यायं पच द्रामेवि भोजयेत्‌ 
सव पञ्चदश्नाणेस्त जपतां कस्पभृषृहः | 


आदिमे प्रणव आदिं वीररसे संयुक्त होनपर्‌ यह 


| जप करना दिये यह मन्त्र 


परोड्राक्षर मन्त्रके ऋषि जरि 


नमश्च सीतपतयं रमायति हनदसम्‌ ॥ 








¢. 
५ एः 





% उपनिषदो ्रीरामवचनाखत तथा भ्रीराममहिमासदहित समत्खं # = ४२५ 


स ताम त तकम 
जाता 





न ~न 


ततस्तु कवचाघ्चान्तः पोडल्षर शस्तिः । 
तस्यागस्त्यछषिश्छन्दो शरहती देवता च स॒; 
धनम: सीतापतये रामाय हन हन दहं फट यह्‌ 
पोडदाष्षर मन्त्र कहा गया है] इसके अगह्य ऋषि, 


बहती छन्द ओर सीतापति श्रीराम देवता है | 


शं बीजं सक्तिरस्लं च फीरकं हुमितीरितम्‌ । 


` द्विन्चत्रिचतुर्णः सर्धर्लं॑न्यसेमत्‌ ॥ ` 


“रामः बीज है, प्फट्‌ः शक्ति है ओर ष्टम्‌ 
कीलक है । इस मन्त्रके दौः 
तथा सम्पूणं मन्व्ा्षरसे क्रमदाः अङ्घन्यातत करे } यथा 
(नमः हृदयाय नमः | श्सीतापतभ' शिरसे खाहा | 
'रामायः सिखायै वषट्‌ › न हनः कवचाय दवम्‌ । 


फट नेत्रत्रयाय कौप । नभः सीतापतये रधाय हन 


हन हं फ़ट्‌ अल्लाय फट्‌ । 


तारादिसहितः सोऽपि मन्त्रः सप्तदशक्षरः । 
यह्‌ भी प्रलवत्‌ आदिमे ॐ आदिं गीजोसे युक्त 
होनेपर सप्तदशा सन्त्र हो जाता है| 
०८; १९. २०. २९. २२ तथा ररे अक्षर 
मन्त्र तथा ऋषि आदि 
` तारं नमो भगवते शम॑ ऽन्तं हा ततः ॥ 
पुरूषाय पद्‌ पद्वादृधदन्तीऽश्दश्ाक्षरः | 


विश्वामित्र य॒नि्छन्दो गायत्रं देवता च छः ॥ 
 कमाह्साहितः साऽप सन्त्र एकोनर्धिश्चकः । 


(<~ नमा मरति रामाय महोपुदषाय नमः" यह्‌ 
अष्ददक्षिर गन्य्रह | इस मन्त्रफे विश्वाभित्र कपि) 


[+ 


यत्री छन्द तथा दलता महापस्म श्रीराष है] यह्‌ 


मनर भी कटी यादि वीजसि युक्त होनेपर उन्नी 


अक्षुरोका हौ जता 





यतमम ककन काषः वक कव यणनततकणवयपजा नतममकतवमजपसक 


| : । 


प्रच, तीन; चारः दो 





न~ न 


तारं नसो भगवते रामायेति पदं बदेत्‌ ॥ 
स्वशब्दं समुच्चयं सौभाग्यं देहि मे बदेत्‌ । 
य्िजायां तथोच्चायं मन्त्र विसाणंको मतः 


(ॐ नमौ मगवते रामाय स्वेसौभाग्यं देहि मे. 
सहाः यह बीस अक्षरका मन्त्र ह | | 


तारं नमो भगवते रामाय सकलं वदेत्‌ । 
आयन्निवारणयेति वह्िजायां ततौ बदेत्‌ ॥ 
एकरविंशाणको सन्तः सवौभीषटटफरप्रद्‌ः । 


(ॐ नमो भगवते रामाय सकसपनिवारणाय खाहाः 
यह दक्स अक्षरौका मन्त्रदः जो सम्पूर्णं अभीष्ट 
पखको देना है | | | 

तारं समा श्वीजं च तते दाद्चरथाय च॥ ` 
ततः सीतावरलभाय सथौभीषटपदं पदैत्‌ । 
तती दाय हृदन्तोऽयं भन्त्रो द्ार्विशदक्वरः ॥ 


ॐ श्रीं रा दषारथाय सीतावछठुमाय स्वौमीष्दाय ` 


नधः” यह बहस अभ्रक मनर ह| 


तारं नमो भगवते बीररमाय संवदेत्‌ 
पिल श्रम्‌ हन इन्र बहविजयां ततो बदेत्‌॥ _ 
व्रयोधिशाक्षरो मनः एर्वतुनिवर्हणः । | 
विश्वाम्तरी एनिः प्रोक्तो गायत्री छन्द उच्यते 
देवता बीररामोऽसी बीजाच; पूर्ववन्मताः । 
भूरमन्विभागेन न्येसन्टरखा विचक्षणः ॥ 
ॐ नमौ मगरते वीररामाय सकटठ्शत्रून्‌ इन हन 
खाहा' यह तेस अक्षरौका मन्रहै, जो समस्त ` 
रालओवा संहार करनेबाल है । इस मन्त्रके विश्वामित्र 
ऋषि, गायती छन्द तथा वीर्‌ शम देवता बताये गये है। 
वीज आदि पवत्‌ समन्नने चाहिये । विद्वान्‌ पुरूष ` 
भू मन्त्रके छः विभाग करये अङ्खन्यास्‌ करनेके पश्चात्‌ 


` देस प्रकारं ध्यान कट्‌ | 
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ध्यय 


शरं धनुषि संधाय तिष्ठन्तं रबणोन्धुखम्‌ । 
वज्रपाणिं रथाहदं रामं ध्यात्वा जपेन्मुम्र्‌ ॥ 
५ वीर श्रीराम धनुषपर बाण रखकर राबणकी ओर्‌ 
छल क्रिये खडे है । वे रथपर्‌ आरूढ है ओर्‌ हाथमे 
क स्थि हए है । इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रा 
: जप कर्‌ | 
२४,२ ५,२ ६,२७.२ ८५२ ९,२ ०५९१ र 
| २२ अक्षरके मन्त्र 
तारं नमो भगवते श्रीरामाय पदं बदेत्‌ । 
ताखब्रहमणे चोक्त्वा मां तारय पदं वदेत्‌ ॥ 
 नमलतारातमको मन््र्चतुर्विसतिव्णकः 
बीजादिकं यथापूं सवं इयोतडर्ण॑वत्‌ ॥ 





। आदि पूवनत्‌ | डकषर मनकी मति अङ्गन्यास करे । 
 कामललारो नतिकवेष ततो भगवते पदम्‌ । 
रामचन्द्राय चोच्चायं सकरेति पदं देत्‌ ॥ 
 जनबद्यकंरायेति खाहा कामात्मकरो मनुः 
 सर्मवश्यकरो ` मन्ध; पञ्चविंशतिवणेकः ॥ 
(क्ली ॐ नमो मगवते रामचन्द्राय सकलजनवर्य 
कराय खाहाः यह पचीस अक्षरोका कामासमकं मन्त्र 
इ £ ` सबको वशम करनेवाला 2.1 
आदौ तारेण संयुक्तो मन्व षदुविंशदश्षरः 
अन्तेऽपि तारसंयक्तः सप्तविंशतिवगंकः ॥ 





अक्षका सन्त्र होता है; अन्तम भी प्रणव जोड़ दिया 
जाय तो यहं सादत अक्षरौका मन्त्र दौ जाता है । 


` कतं रामचन्द्रमनियं हदि भावयामि # 






इसके आदिमे ॐ सा देनेपर यह छन्वीस 





तारं नमो भगवते रको्नविक्लदाय च। 


सवविष्नान्सशरुच्चार्य निवारय पद्यम्‌ ॥ 
खाहान्तो मन््राजोऽयमष्टाविंक्षतिवर्णक 
अन्ते तारेण युक्त एकोनर्िशदशषरः ॥। 
आदौ कबीजसंयुक्तधिक्षदरणौत्मको मुः 
अन्तेऽपि तेन संयुक्त एकत्रिलात्मकः स्पत; ॥ 


८ॐ नमो भगवते रक्षोघ्नविशदाय सवेविभ्नान्‌ 


निवारय निवारय खाहाः यह सन्तरराज अडकाईस अक्षरोका 


है । अन्तम प्रणव जड जाय तो यही उनतीस अश्षरंका 
तथा अदिं भ्र बीन खग जायते षी तीस 
अक्षरोका मन्त्र हो जाता है । तीस भक्षरत्रालेके अन्तमे 
भी रं बीज जड जाय तो यह इकतीस् अक्षरोका मन्त्र 


होता है। 


रामभद्र मदेष्वा रघुवीर नृपोत्तम । 


रामभद्र महेष्वास रुर रृपोत्तम । 


भमो दश्ाखान्तकासाकरं भियं परमां देहिमे ॥ ) | 


 आलुष्टुभ ऋषी रामच्छन्दौऽलुष्डप्‌ स देवता । 
रा बीजमस्य यं शक्तिरिष्टाथं विनियोजयेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ हे महाधलुरधर रामभद्र । हे सुगर रधु्ीर । 
हे दशयुख रावणक्रा अन्त करनेवाले श्रीराम ! मुच्च 
अप्रनी कक्षम दिखदये भर दीजिये ॥ 


यह वत्ती अक्षरोका मन्त्र है । इस अनुषट्‌- 


मन्त्रम वर्णित श्रीराम दी इस मन्त्रके ऋषि तथा देवता 
है ओर अनुष्टुप्‌ छन्द है । रा बीन दै, यं रक्तिहैः 


अमीष्टसिद्विके ल्यि इसका विनियोग होता है । 


ॐ श्रीरामतापनीयोपनिषदूमे इस मन्त्रके चतुथं चरणके 

खानमे पां देहि रियं च तेः रेसा पाट मिर्ताहे। 

 नास्दपुराणमे उत्तरार्धका पाठ इस प्रकार दे--ष्दशास्यन्तक 
मा रश्च देहिमे परमां श्रियम्‌: ` 


(ॐ नमो मगवते श्रीरामाय तारकब्रहणे मँ तारय ८ भो द्ाखान्तकासाकं भियं दापय देहिमे ॥* | 









~~~ ---- ५ जक 


पादं हृदि च विन्यस्य पादं शिरसि विन्यसेत्‌ । 
शिखायां पञ्चभि््यस्य त्रिवर्गे; कवचं न्यसेत्‌ ॥ 
नेत्रयोः पञ्चवर्णैश्च ॒दापयत्यश्चुच्यते । 


ईस मन्त्रके एक चरणका हृदये, दृसरे चरणका 
सिरमे, पौच अक्षरोका शिखा, तीन अक्षरेका कवचमे 
तथा पाच अक्षरोका नेत्रत्रयमे न्यासं करके (दापयः इन 
तीन अक्षरसे अङ्गन्यास करे । 


ध्यान 
चापचाणधरं श्यामं ससुग्रीवविभीषणम्‌ ॥ 


हत्वा  रबणमायान्तं कृतत्रेलोक्यरक्षणम्‌ । 
रामभद्र हृदि ध्वात्वा दश्चर्षं जपेन्मुमू ॥ 


“धनुष-बाणधारी द्यामकान्ति श्रीरामभद्र रावणका 
वध ओर्‌ प्रिभुवनवी रक्षाका कार्यं सम्पन्न करके पुम्रीव 


तथा विभीषणके साथ रहे है । इस प्रकार मने 
ध्यान करके उक्त मन्त्रका दस्त खख जप करे 


श्रीरायगायत्री 


| वदेदशरथायेति विद्रहेति पदं ततः | 


सीतापदं समुद्धत्य वरलभाय ततौ वदेत्‌ ॥ 
धीमहीति वदेत्तननो रामहचापि प्रचोदयात्‌ | 
दाशरथाय विद्महे, सीतावर्भाय धीमहि । 
तन्नो रामः प्रचोदयात्‌ । 
तारादिरेषा गायत्री युक्तिमेव प्रयच्छति ॥ 
आदिमे प्रणतसे युक्त होनेपर यह गायत्री निश्चय 
मोक्ष प्रदान करती है | 


मायादिरि बेदुष्यं रामादिर्च भियः पदम्‌ । 
मदनेनापि संयुक्तः स मोहयति भे दिनीम्‌ ॥ 


यदि इसगरे आदिमे दी" बीजको मी खगाकर्‌ जपा जाय 


तो यह व्द्रत्ता देती है तथा ^ बीजका भी आदिमे 
योग हो जाय तो यह गायत्री ठक््मीका पद्‌ प्रदान करती 











गायत्री-मन्त्र भूमण्डल्को मोह छनेमे समरं ह्येता है । 


पञ्च श्रीणि प्डणेश्च त्रीणि चत्वारि वर्णकैः । 
चत्वारि चे चतुतरणरङगन्यासं प्रकरपयत्‌ ॥ 


(इस तरह चक्टीं रं हयी ॐ» इन चार्‌ बीजक | 


जड़ जानेसे इस मन्त्रम उनतीस अक्षर होते है ) इन 


अक्षरोमसे पाचके द्वारा हृदयन्यास, तीनते दिरोन्यास, ` 


छः अक्षरौसे रिखान्यास, तीनसे कवचन्यास, चारसे 
नतरन्यास तथा शेष चारसे अङ्गन्याष वरे । इस प्रकार 
पडङ्क-न्यासकी कल्पना करे | 


चीजध्यानादिकः स्वं बुर्यासडवर्णयत्रमात । 


बीज? ध्यान आदि सब दु करमशः षडक्षर 


मन्त्रके समान ही करे । ` 


तारं नमो भगवते चतुय रघुनन्दनम्‌ ॥ ` 


रक्षोष्नविद्दं _ तदधन्धुरेति बदेत्ततः 
प्रसन्नवदनं ङऽन्तं  वदेदमिततेजसे ॥ 
बलरामो चतुर्यन्तौ विष्णुं ङेऽन्तं नतिस्तत; । ` 


रक्तो मालमनुः सप्तचत्वारिद्धिरकरः ॥ 


ॐ नभौ भगवते रघुनन्दनाय रकषौष्नविरादाय 


मधुरप्रसनवदनायापिततेजसे बय रामाय चिष्णवे 
नमः ॐ यह रताटीस भक्षरौका मालामन्त्र ` 


कहा गया ह | 


ऋषिछन्दो देवतादि ब्रहमलुष्टुमराषवा; । ` 
सप्ततुपप्तदशषद्रद्संस्यैः पडङ्गकम्‌ ॥ 


स मन्त्रके षि ब्रह्मा छन्द अनुष्टुप्‌ तथा देवता 
श्रीरघुनाथजी है । इसके सात, छः, सात, दस, छः तथा 
ग्यारह अश्चरद्वारा क्रमशः हृदयादि षडङ्ग-न्यासका कार्य 
सम्पन्न करे | 


भ्यानं दकषषरं प्रोक्त ठक्षमेकं जपेन्मतुमू । 


है । पुनः यदि आदिम वकलीषका भी योग दहो तो यह ् 









































हे । हसे अगस्य ऋषि तथा गायत्री छन्द कड गर 
है । सछमण देवता है । ष्टः बीज ह, नमः सक्ति 
हे] चारौ पुरुषार्भोकी सिद्धि चिथ जपमे इसका 
| भिं सीत्‌ तोऽयं षडक्षरः ॥ ध ५ | 
५ ५ < | 
ह सं रि दतती देवत। मन । दीषभाजा सर्ीजेन षडङ्गा अकर 
` रीता भगवती प्रोक्ता श्रं बीजं नतिश्तिकम्‌ ॥ ` दी्षरेते युक्त छं बीज (अर्थात्‌ खं लीद 
लं सीता चतुर््यन्तमिष्यथे विनियोजयेत्‌ | खे रः ) १ ्गन्यासकी करिया सम्पादित करे । 


दीर्थखरयुता्ेन पटङ्गानि प्रकरपयेत्‌ ॥ यनि 
शी सीते खाहाः यह पदकषर्‌ मनव है । दके द्विभुलं खणरुचिरत पद्मनिभेक्षणम्‌ ॥ 
` जनक क्षि, गायत्री छन्द्‌ तथा भग ब्रती सीता देवता धुबौणधरं देवं शमाराधनतत्परस्‌ । 
कही गयी है | श्री वीज है ओर नमः क्तिः (सीतायै श्रीकमणजीके दो सुना है, ठे सी निः 
1 कीटक है तथा अभीषसिद्धिके च्वि जपम इसका मान्‌ सुन्दर शारीर है तथा प्रपुल्छ कमकके तुल्य विशाल 
। | विनियोग करे । दी्षखरयुक्त वीज (शरं शीश ्रैगीश्रः) नेत है| वे द्य देहधाशै खकमम्‌ धनुप्-बाण यि 


इस्तका ध्यान ददाक्षर परन्त्रके सपान बताया गया 
है] एकः खाल मन््रका जप क्रे | 


सीता-पडक्षर मन्त्रके ऋषि आदि 


से कमः शं अङ्गका न्यास करे! ।  श्रीरमकी समाराधनमे तसर है 
५ भकारं त सथद्धरस्य भरताय नमीऽन्तकः ॥ 
खणौभामम्बुजकपां रोकनतत्यराम्‌  अगस्त्यचछपिरखाथ शेप॑ पूर्ववदाचरेत्‌ । 
ध्ययेखदक्षोणमष्यस्थरमाङ्कोपरिशेभिताम्‌ ॥ 
८ भरताय नमः यह भरतका साक्षर मनने ह॑ | 


1 ५ ५ ध त क १ इसके ऋषि अगस्य है । रेष सव बते प्रवत्‌ 
| ण वामङ्ं ष त है ओर्‌ उन्दीके सुखारः ( रक्षणमन््रके समान जने ओर करे | ) अङ्घन्यास 
 विन्दका ददानकर्‌ र है । उनकी अङ्गकानि सुवणके भां भीं मूभभौमः--द्नवी जसे करना चाहियं 


` समान गैर ओर बे अपने शथे कल्क एम बाएण धाम 
कियिहृएहै। इस प्रकारध्यानकरे। ` 
†टक््मण आद्किा मनर एवं ध्यान भ वामत अ सतपरायगू । 
; | धनुबीणधरं वीरं वेकैीतनयं भज्‌ । 
छफार्‌ ठ सश्द्ध्रत्य सक्ष्पणाय नमीऽन्त्फः । दैलेयीनन्दन भरतकी 
कैथीनन्दन मरली अङ्कान्त ए्याम द | त शान्त 


1: ५ अ इच्यते ॥ मावते श्रीरमवरी सेवम तपर है । धनुप-वाण धारण करने 

| रमो देता प्रोक्तो ठं बीजं क्तिरण दि । वन बीर भरत ते भजः "0 
ठे उन वीर भरता भ भजन (^ तिन्तन ज करता 

नमस्तु विनियोगो हि पसाथचतुष्यय॥ ठे उन वीर भरतका भ भजन ( चिन्तन ) करता द 

ठं लदमणाव नम, यह व्छमणका साक्षर मनर शं वीजं त॒ सद्धत्य शकधनाम नसौऽन्तकः । 

स = ऋष््ादयो यथापूव मिनियोगोऽरिनिग्रहे ॥ 


† दत्रघ्नाय नमः, यह्‌ रघरनकम्यन्धी सपक्षर्‌ मन्न 





खयं श्रीरामचन्द्र 





भ उपनिषर्दोमि धीरामवयनामरत तथा श्रीराममहिमासदहित रामतस्व 





(तिभ 0 
वमत 


हे । इसके भी ऋषि आदि पूर्ववत्‌ ८ मरके तुल्य ) 
 है। (अद्रन्यस रांशींचञः शँ शौ राः--इन बीनोसे 
: करे। ) इस मन््रवा. विनियोग शातरुनिग्रहके छिये 

किया जाताहै। ^ 


न 





 . श्यानं 


द्विजं खर्णवर्णामं रामसेवापरायणम्‌ । 
लवणसुरहन्तार सुमित्र वनयं भजे| 


खवणसुरये हन्ता सुमित्राकुमार शत्रुव्नजीके दौ 
भुजां है घुवर्णसददा कान्तिमान्‌ है ओर्‌ 
 श्रीरमकी सेवमे ततर हैँ । मे उनका सजन करता ह | 


 हनुमान्जीके मन्त्रे ओर्‌ ध्यान 


हं हनृसांश्चतु््यन्तं हृदम्तो मन्व्रराजक्षः । 
रामचन्द्र ऋषिः भक्तो यौजयेतपूर्ववस्मात्‌ ॥ 
रं हनुमते नमः! यह मन्त्रराज है । इसके छि 
है । छन्द गायत्री तथा देता 
हलुमान्‌जी है । अङ्गन्यासकी योजना पूर्ववत व्रमशः 
(हीह्यीहु ह हौ हः इन वीजति) करनी 
चहिये । 
ध्यान 


दशन खणवणाभं रामसेवापरयणम्‌ | 
मौज्जीकोपीनसहितं मां ष्यभेदरापसेषक्षम्‌ ॥ 


हनुमानजी मौञ्जी तथा कौपीन धारण करक 
श्रीरामकी सेवामं संखन है | उन्परै दौ मुज ह जोर 
अङ्गकान्ति वर्णे सद्या उद्रासित हो शी है । 
दस प्रकार मु राम-सेववाका ध्यान करे । ह 1 द 
इस प्रकार रसरदसयेपनिपरदयं ५ 

! ॐ तीष पंज: । + 8 | 
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ययनः रिव 


वमयी ननि (व ममि 
न लन पतु, 


चृततीय अध्याय ` 
यन्त्राकार पजापीरका वणन 


सनकाद्या मुनयो हनुमन्तं प्रच्छ; । आल्जनेय 
महाबरु पवत्तिमन्व्राणां पूजाषीठमनुबरूहीति। 
सनकादि सुनियोने हयुमान्‌जीसे पूा--महाबटी 
अञ्ननानन्दन | पूर्योक्त यन्त्रौके प्रूजा-परीटका ` वर्णन 
कीजिये | 
हनूमान्‌ होवाच 


आदौ पटकोणमर्‌ । तन्मध्ये रामबीजं सश्रीकम्‌ । 
दधोभागे दितीयान्तं स॒ध्यम्‌ । बीनो््वभगे 
पष्टयन्त साधकम्‌ । पां दष्डिवीजे तत्परितो 
जीवभ्राणशक्तिवररषीजानि । सत्सव॑ सन्धुखोन्यु- 
खाभ्यां प्रणवाभ्यां वेष्टनम्‌। अग्नीश्षासुरवायव्यपुरः 
ष्टेषु पटुकोणेषु दीर्षभान्जि । हृदयादिमन््राः | 

नेमेण । रंरीसरूरेरी रः थति दीर्भान्जि ` 


तदक्तहदथाचलतान्तम्‌ । पटूफ्तोणपाखं रमामाया- = | 
बीजे । कोणाग्रे वरादं॑हृमिति । तद्रीजान्तरठे ` 


कामबीजम्‌ । परितो चाम्भवम्र्‌ । ततो वृत्तत्रयं 
साष्टपत्रम्ू । तेषु दरेषु खरानष्टवर्णास्‌ प्रतिद्ं 
मारमनुवणषट्‌कम्‌-। जन्ते पञ्चाक्षरम्‌ । तदं 
कपोरेष्वष्टवणान्‌ । पुनरटदरपदम्‌ । तेषु दशेषु 
नारावगष्ट्ये मन्त्रः । वदरकयोहेषु श्रीषीजम्‌ । 
ततो धृचम्‌ । ततो दादशषदलम्‌ । तेषु दलेषु 
वसुदेबद्रादशक्षर मन््रः । तदलक्षयोरेष्वाि- 
्षान्तान्‌ ( आदित्यात्‌ ) । संतो बर्तप्‌,+ छः 
पोडरादलम्‌ । तेषु दलेषु हं फट मतिशहििरक्ष- 
दशाक्षप्‌ । कच्ककयीरेषु `मयष्वीजय्‌ 1 - सर 





परतिकपोरं टिरलत्वा हं चं शर॑व ्र्॑ं चु ˆ ` | 
ततौ धृरत्तय्‌ । तेती दा ्रिशदरपद्म्‌ दकेषु 
 ुधि्हमन्रयजानुष्टुभ्न्त्रः। तदककपोलेष्यषटवशमे- ` 





काद्शर्रव्द्ादवत्यमन्वाः "परषतरादिनमो$न्ती- ` 








१ 





ध  षीदशदकेषु 


ता ५ 
तिति 


|  चचत्यन्ताः क्रमेण । तदवहि्वषटृकारं परितः 
ततो रेखात्रययुक्तं भूपुरम्‌ । द्ादशदिश्ु र्या 
` दिभूषितम्‌ । अष्टनारैरधिष्ठितम्‌ । चतुद नारः 





सिंहबीजम्‌ । विदिक्षु वारादनीजम्‌ । एतःसत्कं 
षं सर्वकामप्रदं मोशप्रदं च । एकाकषरादि 
` नवाष्षरान्तानामेतचन््ं भवति । तदशाबरणात्सक 


भवति । पटकोणमभ्ये साङ्गं राघवं यजेत्‌ । 
 पृटकोणेषयङखैः प्रथमाऽऽृतिः । अध्दरमूरे 
आत्मा्यावरणम्‌ । तदग्रे बासुदेबाद्याबरणम्‌ । 
 दितीयाष्टदरमूे ध्ष्टवद्यावरणम्‌ । तद्र 

 इनुमदाब्यावरणम्‌ । द्रादश्षदलेषु बसिष्ठा्यावरणम्‌ । 
नीराचावरणम्‌ । दारिशदेषु 


 श्रुबाचावरणम्‌ ।  भूपुरान्तसिनद्रा्ावरणम्‌ । 


ध । | । | तद्विवंजाद्यावरणम्‌ | एवमभ्यव्यं ममु पेत्‌ | 








` दनुमान्‌जी बोले--पहले षट्‌कोण अनाव । उसे 











म्य माग र ओर शरौ छ्ि। इनके अधोभाग द्वितीया 
 विभ्तयन्त साष्य कार्थका उल्छेल करे । बीजक ऊष 
भागम षष्ठी वरिमत्तयन्त साधकका उल्टे करे । पाद्व 
भारे दष्ट वीज तथा उनके चारो भोर जीवः प्राणः 
शक्ति ओर व्य बीज छले । वह सव दु आमने- 
सामने अङ्कित किये गये दो प्रणि वेष्टित कर द 
` अनिकोण, ईशानकोणः नैचऋयकोणः वायन्यकोण तथा 
` पू ओर्‌ पश्चिम दिशे छ वोणोम दीधंस्वरसे युक्त 
रम बीज (र) ठ्ि ओर उसी क्षमसे हृदयादि 
| भरत्रौकाभी उ्टे करे । रा,री, खरः रौ, रःय 
` दीर्घखस्ते युक्त रामबीन है । इन बीजोसि युक्त क्रमशः 
हृयते लेकर आयपर्यन्त मन्त्र छिलने चाहिये । छहौ 
कोणके पा्वमागमे श्रीं ओर ्ी-ये दो-दो 
बीज छठि । कोणके अप्रभागमे ( भीतर तथा बाहर 
भी) वाराह बीन म्‌! ण्वि । उस बीजे युक्त 
कौणौ अन्तराढ भागमे (क्लः बीजका उस्छेख करे । 


 # तं समचन््मनिं हदि भावयामि # 


मम तिति 
भ ना णानि 


` कोणाप्रव्ती हुम बीजके उभय पादे (दै बीज 











क 


ठति । तदश्चात्‌ तीन शृत ८ गोलाकार रेखाएं ) बनाये । 
दून वृत्तो बाह्म भागम आठ दकं अङ्कित करे । उन 
दरम प्रलेकके भीतर दो-दोके क्रमसे सोह खरो, ` 


` एक-एकके क्रमसे आठ व्यञ्ञनवर्गो तथा माखमन्त्रके ` 
 छः-छः अक्षरौके ऋ्रमसे समप मन्त्रका उच्छेख करे । ` 


अन्तिम दलम पच ही अक्षर हेगि । उन दके कपोढ 


मागम ही क्रमाः एक-एकवे क्रमसे कवगीदि आह 


वर्गोका उष्छे होना चाये । (अठ वग ये है-- 
कवरम, चवर्ग, दवर्ग, तवर्ग, पयर्म, यर्म, शवर ओर 
वर्ग । छवर्गमे छ ओर क्ष--ये दो अक्षर है)। 

इसके बाद पुनः तीन प्रत्त बनाकर उनके बह्म भागम 





आठ दरु अङ्कित वरे । उन देम प्रतेकके भीतर ` | 
एक-एक अक्षरके क्रमसे अष्टक्षर नारायण मन्न च्क्ञि 
जर उन देके कपो भागम शी-बीज (श्रीं) का 
उल्केख करे । तदनन्तर एक इृताकार रेवा खये । ` 
उस रेखाके बाह्य भागमे द्रादशदर अङ्कित करे । उन 
दरम एक-एक अक्षरके क्रमसे बाघुद्छ द्ाददाक्षर 


मन्त्र रिल्लि | दरक कपो भमेमे (अ से खेकर क्षः 


 तकके ईक्यावन अक्षरोका प्रत्येकं दरम चारचार 
 अक्षरके क्रमसे उर्केव करे । अन्तिम दलम सात 


अक्षर चिलि जार्थैगे । तदनन्तर पुनः वृत्ताकार रेखा 


एीचे, उस रेखापर षोड दर अङ्कित करे । उन दलम 


हं फट्‌ नभः सहित राम द्वादशार मन्त्र ( अर्थात्‌ ॐ 
हीं भरताग्रज राम क्ट खहा हम्‌. फट्‌ नमः ) कै 
सोढह अक्षरोका एक-एकवे मसे उष्टेख करे । उक्त 
दलोके कपौरोमे माया-बीज ( हीं ) चिषे | निम्नङ्कित 
ीजोकी दो-दो आर्ति करके उनको उक्त कपो 


अङ्कित करे । वे बीजमन्त्र इस प्रकार हैं संभ 


दरंर्अंजु तथा श्चं । #( ये हनुमानजी आदिक 
४ ये बीज रामत्तापनीय उपनिषदे अनुसार दिथे 
गये है | रामहषस्यके मूल भागे जो पाड दिया गया 








 भदेशदे। यथां शरुवाय नमः इत्यादि 


 # उपनिषदो श्रीरमवचनाश्रुत तथा धीराममहिमासदित रामतर्य + 


णु 





[य 








, बीज है | ) । तदनन्तर पुनः वृत्त बनावे ओर उपर 
बत्तीस दर अङ्कित करे । उन दलम एकएक१अकषरके 


कमस दृसिंहमन््राज अनुषटुम मन्न चले । उन 


दके कपोरोमे आठ वसु, एकादश रुदर तथा बारह 

 आदित्योके मन्त्र छलि । प्र्येकके आदिमे प्रणव ओर 
 अन्तमे नमः पद रहे । उन वसु आदिके नाम चतुर्यन्त 
रहं---यथा “ॐ शुवाय नमः' इत्यादि । ये वसु, रुद्र 
आदित्य इकतीस दमे ही आ जार्येगे | इनके अतिरिक्त 
वत्तीसमे द्मे वषट्‌ लिते । यह रामतापनीयके 
अनुसार है | राम-रदस्यके अनुसार बत्तीस दके बाह्य भागने 
सब ओोर्‌ “वप्‌, छिना चाये | ( तदनन्तर एक दृ्ताकार 
रेखासे उन दर्मको धेर दे । ) इस चक्रो बाह्य भागमे 
तीन चौकोर रेखाओेसे उक्त भू पुर्‌ बनावे । उसं भूपुरके 
चरो दिराजमे दो-दो करके आठ रारियोका ओर 


कोम एक-एक करव चार राशियोका--इस तरदं 


बारह दिशाओमे बारह ॒रारियोको अङ्कित करे । 
राशियोके आदि अक्षरको बीज बनाकर ठे ठे जोर 
उनके चतुर्थ्यन्तं पदके साथ नमः पद जोड दे । 
यथा--भें मेषाय नमः› इत्यादि } भूपुरका बाह्य भाग 
अनन्त, वाएुकि आदि आट नागोंसे अधिष्ठित होना 
चाहिये । भूपुरके भीतर चारो दिशाओमे नारसिंह-बीज 
(क्ष ) तथा कोणोमें वाराह बीज ( इम्‌ ) का उत्टेख 
करे । यह सर्वात्मक यन्त्र सम्पूर्णं कामनाओंकौ देनैवाटा 
तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है । एकाक्षर मन्त्रसे 


1 
उसमे मुद्रगसम्बन्धी भूल प्रतीत होती दहै बह पाठ यो है-- 


हंसंश्वंध्ंमंश्रुंज्रम्‌। . 
१--सिंहमन्त्रयज इस प्रकार दै-- 

उग्रं वीर महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्‌ । 

दरसिंहं भीषणं भद्रं मृ्युमृद्युं नमाम्यहम्‌ ॥ 

# रामतापनीयोपनिष्दूमे प्रणवके सथानम नामके 
आदि अक्षरको ही सानुस्वार मीजके रूपमे उच्छेल करनेका 
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लेकर नवाक्षर मन्त्र तक्के छ्ि यह यन्त्र उपयोगी 
होता है । इस यन्त्रके दस आवरण होते है । पटकोण 
चक्रके मध्यमागमे अग्गौसदहित राघवका यजन करे । 


छः कोणोमे अङ्खदमारा प्रथम अव्रण सिद्र होताहै। ` । 


अदलोके मूढभागमे आत्मादि आषरण है । उतरे ब्राद 

वाघुदेवादिका जावरण है । द्वितीय अष्टदल्के मूख 
पृ आदिका आत्रण है । उसके बाद हनुमान्‌ 

आदिका अवरण होता है | द्वादशा दरम वसिष्ठ 

आदिका आवरण है । षोडशा दमे नीर आदिका 

आवरण होता है । बत्तीस दमे धुव, धर आदिका 

आवरण है । भूपुरे भीतर्‌ इन्द्र॒ आदिका ओर बाहर 
वन्न आदिका आवरण है । दस प्रकार आवरणसहित 
यन्त्रका पूजन करके मन्त्र जपना चाहिये | 


अथ दशक्षरादिद्वात्रिशदक्षरन्तानां मन्त्राणां 
पूजापीरयच्यते । २ 
अब दराक्षरसे लेकर कतीस अश्षरतक मन््रोका | 
पूजा-परीठ बताया जाता है | क 

आदौ पटूकोणम्‌ । तन्मध्ये खवीजम्‌ । 
तन्मध्ये साध्यनामानि । एवं कामबीजवेषटनम्‌ | ` 
ततः शिष्टेन नयाणन वेष्टनम्‌ । षदकोणेषु . 
पटङ्गन्यण्नीशसुरवायव्यपूर्वपष्ठेषु तत्कपोलेषु 
भीमाय । कोणाप्रे क्रोधम्‌ । ततो इत्तम्‌ । ततोऽ ` 
श्दलम्‌। तेषु दलेषु षट्संख्यया मालमलुवर्णान्‌। ` 
तद्लकयोरुषु षोडरा खराः । ततो वृत्तम्‌ । तत्परि 
आदिषान्तम्‌। तद्रहिभुपुरं साष्टरल्रम्‌ । दिषु 
विदिश नार्िहवाराही । एतन्महायन्त्रम्‌ । आधार. ` 


शक्त्यादिवेष्णवपीरम्‌। अङ्कः प्रथगाऽऽधरतिः । मध्ये 


रामम्‌ । बाभभागे सीताम्‌ । त्ुश्तः शाङ्ग घ्रं 
च । अष्टदलमूलं ददुमदादिदितीयावरणम्‌ । 
धष्ट्यादितृतीयाबरणम्‌ । इन्द्रादिभिशवतुथीं आव्तिः। 
वजादिभिः पञ्चमी । एतचसराराधनपूर्वकं दशञाक्रा- 


 दिमन्वं जपेत्‌ ॥ इति तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


















 : शुक्त आदि 


` जीओदिपा 
आदि वानरस ततीय, इन्दि दिक्पालैसे चतुथं ओर 
उनके वत्र भादि आअधुषेसे पचन आषरण सम्पादित 
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प्रहुले षटकीण चक्र हो | उदके सथ्यभागपं स्वी 


(रां) अङ्कित किया जाय । उसके भीतर सध्ये 
नाम छिलि जयं । फिर दशाक्षर मन्त्रव प्रथम अक्षर 


 -.कापःबीज (की) से इसका वेष्टन हौ | फिर अवि 


८ ` नौ अक्षरे उसको वेष्टित करे । छः कोणीम---आग्नेय, 


ईरान, नैश, वायव्य, पूवं तथा परिम दिश्चाभमे छः 


८ सङ्घ अङ्कित किये जँ } उनके कपो भागोमे श्रीः तथा 
ष्का उच्छेव हौ | कोणाग्र मागमे क्रोध-बीन टुम्‌ 
` दला जाय | तदनन्तर दृत्ताकार रेवा हो, उसपर 
` -अष्टदठ अङ्कित विये जार्यै । उन दलों छः-ठः भक्षे 
वै क्षमसे मामन छवा जाय |सस्के साथ दी 


` - व्यञ्चन वण चस्चारे रमसे अङ्कित कं । अन्तिम दर्म | 


अवशिष्ट समी अक्षर स्वि जायं । उन दकि कपौठ तीनो समय जान शौर ल 








|  नारसिह-बीज (क्षौ ) ओर को्णोम वाराह-बीज ( इं ) 
. अङ्कित हों | यहं महायन्त्र है । यह आधर्‌-राक्िसे 


खापना ओर पूना करे । अ्टदखके मू भागते हनुमात्‌- 


होता दहै.। हस यल्वकी आराधनापूर्वव दशाक्षरदि मनर 
 काजपवकरे। £ 


ह यकार पमरदसयोपनिष् वतीय अध्याय पूं हुमा । 






८ 


` क तं रामचस्द्रमनिशं हदि भावयामि # 


` भूकी जे दाम भाठ शप दं । दिर 


से दहितीय आवर्ण वनता दं | धृष्टि. 
कोद कामना न सले | गृस्ै प्रति द्दृ मक्ति 


लुं अध्याय 
श्रीराम-पन्यरोकी पटभरण-विपि | 
सनकाद्या अनयौ हनूमन्तं प्रच्छ; । श्रीराम 
मन्त्राणां परथरणिधिमसुत्ररीति 


सनकादि सुभियनि ददुमान्‌जीसे पृछा---पवन- 
नन्दन | अब्‌ आप हमसे श्रीराम-मन्त्रौकी पुरश्चरण 
विधि क्या है ९ इसका वर्णनं कीजिपे | 


॥ हनूमान्‌ हवा 


नित्यं त्रिवणस्नायी पयोभूरफरादिथ्‌ । 
अथवा पायसाहएी हविष्यान्नाद एव वा ॥ 


्युमानजी बोले--महर्षियौो । : साधक प्रतिदिन ¶ 








 षड्सेश् प्रितयक्तः खाध्रमो्विधि चरन्‌ | 


वनितादिषु वाक्षममनोभिर्निःस्यहः शविः ॥ 


उसे षद््स भोजनौ द्र रहना चाहिये | अपने 
आश्रमके ल्य विहित क्योका अनुष्ठा करते इए ब्रह सी 


ध पभू, £ { 17) १ प ष ४॥ 
वपीड हे । इते अङ्गदस प्रथम आवरण आदि भोगोकी ओरसे मन, वाणी ओर्‌ ्रियद्रारा सर्वथा 


दयेत है। इस यन्त्रके मध्यभागमे श्रीरामकी, उनके 
वामभागे ताकी तथा सामने शाङ्खधलुष एवं बाणकी 


निःस्पृह रै | द्ध आचार-विचस्का आश्य ठे । 


भूमिल्षायी बह्मचारी निष्कामी गुरुभक्तिमान्‌ | 
स्नानपूजाजपभ्यानहीमतपणतत्फः  ॥ 
भूमिपर शयन ओर ब्रहमच्थका प्रान करे । मने 


रक्खे | क्ञानः पूजा, जपः प्यान; हीम अर्‌ तर्पण 
तवर रद । 


गुरूपदिष्टमर्गण ध्यमम्‌ राममनन्यधीः | 


एयेन्दुगुर्दीयादिगोत्ाह्णसमीपतः = ॥ = । 

















# उपनिषदि भीरामवचनामरतं तथा भीराममहिमासषहिव समरस्य # ` | 





1 


मि मभ 


मियाािणक ५ 


 श्रीरामसंमिधौ मोनी मन्तरार्थमनुचिन्तयत्‌ । 
ग्याघ्चमौसने सत्वा खस्िकाद्यासनक्रमात्‌ ॥ 
तरुसीपारिजातशरी्क्षमूरादिकस्थले 
पराक्षतुरसीकष्ठरदराक्षङृतमार्या ॥ 
 मातरकामारया मन्त्री मनसेव मुं जपेत्‌ । 
अभ्यच्यं वैष्णवे पीठे जपेदक्षरलक्षकम्‌ ॥ 


गुरवे बताये हए मार्गसे श्रीरामचन्द्रजीका अनन्य 
 चिन्तसे चिन्तन करते इए पूर्व, चन्द्रमा, गुर ओर 
-दीपक आदिकै समक्ष तथा गौ, ब्राहमण अथवा श्रीराम- 


रिग्रहये समीप मौनावठम्बनपूरवक जप करे । जपकाले 


मन्त्राथका बारमार चिन्तन करता रे | व्याप्रचरमके 
आसनपर सस्िकादि आसनके क्रमसे ठे भौर तल्पी; 


पारिजात तथा बिलवद्ृक्षके मूढ आदि सोमे पदाक्ष, 


 तुर्सीकाष्ठ या रुदरक्षकी बनी इई माखद्रारा भथवा 


` मात्रका-व्णोकी मालद्वारा मन्रसाधक मन-ही.मन मन््- 
का जप करे | पटले वैष्णव-पीटपर यन््रकी पूजा करके 
गोड अक्षराले सन्त्ौका उनकी जितनी अक्षरसंस्या 
 . दो उतने कलजपकरे। ` 


 तपयेत्तदशांशेन पायसात्तदशांशतः । 
जुहुयाद्‌ गोघतेनेव भीजयेत्तदशांशतः 


 जपकी दशश-संघ्यामे खीरकी आहूति देकर इदेव. 


का तपण करे, फिर्‌ उसके भी दशांरा-संल्यामे गोधृतसे 
होम करे । उस होमकी दशांश संख्याय अनुसार र ब्रह्मणो 
को मौजन करावे | 


ततः पुष्पाञ्जलिं मूलमन्त्रेण विधिवच्चरेत्‌ | 

ततः सिद्रमनुभूत्वा जीवन्षुक्तो भवेन्धुनिः ॥ 

तदनन्तर मूछ-मन्त्रसे विधिवत्‌ पुष्पाञ्जलि अर्पित 
करे । इस तरहके अनुष्ठाने साधकका मन्त्र सिद्र हो 
जाता है ओर सिद्धमन््र इभा साधवः जीवन्मुक्त 
मुनि हयौ जाता है | 





1 यव. प ४ ० (1 ॥ 
न 


अणिमादिभजत्येनं पुनं चखधूरि । ` 

एेहिकेषु च कार्येषु गहापत्सु च सर्वदा ॥ ` 
योन्यो राममन्त्रः केवरं मोक्षसाधकः 

ठेदिके समनुप्राप्ते भां सरेद्रामसेबकम्‌ ॥ 


मादि पिदवयौ उवी सेवा उसी तरह उप्थित | 





दती ह जे ठ उ इक सेवत न वधू । । 


एेहलोकिक काये ल्वि तथा बड़ी-से-वडी आपिम भी | 
कभी राममन्त्रका उपयोग नह्य करना चाहिभे । वह्‌ केवल 
मक्षमा साधक दहै । यदि को रेहठोकिक कारय 


आ पड़ या संकटःनिवारणकी कामना हो तो सुच राम- | 


सेवक ८ हलुमान्‌ ) का स्मरण करे । ` 


यो रामं संसरेननित्यं भक्तया मलुपरायणः 
तसादमिषटसंतिदृष्ये दीक्षितोऽसि छनीशवराः॥ = ` 
सुनीश्रो ! जो नित्य भक्तिमावसे भन््र-ः | 
जपमे संढान हो श्रीरामका सम्यव्‌ स्मरण करता है 
उसके अभीटवी पूर्णतः सिद्धिके च्म सदा दीक्षा | 
क्यित्रेय ह| ¦ | 


चाज्छिताथं प्रदाखामि भक्तानां राघवख तु । | 
सर्वथा नागरूकोऽसि रामकार्यधुरधरः ॥ ` 
श्रीरधुनाथजीके भक्तोको ओ अवद्य मनोधाञ्छित 
वस्तु प्रदान कर्ण । श्रीरामका काय-मार मेने सिरपर 


उठा रक्सा है ओर्‌ उसके चयि भ सर्वथा जागरूक द| 
शस प्रकार श्रीराम-रहस्मोपनिषदुमे चौथा अध्याय पूरं हया ॥ 


पञ्चम अध्याय ` 
श्रीराममन्ताथका भिर्यण 


सनकाद्या मुनयो हनुमन्तं पप्रच्छुः । श्रीराम- 
मन्त्राथमयुब्रहीति । | 
` सनकादि उखनियाने दछेमानजीसे पृा-- 
पवननन्दन । श्रीराममन््रका अर्थं क्या है १ इसका हमारे 
` समक्ष निरूपण कीजिये । | 











पटसप्रधाष्टधा चेव बहुधाय 

। षडक्षर महारम्यं शिषो जानाति तत्वतः ॥ 
 श्रीराममनत्रराजख 

` नारायणष्टक्षरे च शिवपश्चाक्षरे तथा॥ 
सार्थकारणदयं रमो स्मन्ते यत्र भोगिनः 

` सकारो वषटिवचनः प्रकारे 


ध | ` ददमानजी बोके-सुनीशवर । सम्पूणं राममन्त्रोमे षडक्षर 
मन्त्र मन्त्रराज माना गया है । बह एकः दो, तीन, चार, 


~~~ व 


हनूमान्‌ होवाच 


सर्वेषु रममन्ेषु मन्त्रराजः षडक्षरः | 
` एकाथ दविधा मेधा चतुधौ पञ्चधा तथा ॥ 
व्यवश्ितः । 








सम्यगर्थोऽयदच्यते । 


पर्यवखति ॥ ` 


पच, छः, सात तथा आठ प्रकारका है । इसके सिवा वहं 


। ओर भी. अनेक रूपिं भ्यवस्थित है । पक्र मन्त्रके 
माहाल्यको भगवान्‌ शिव ही दीकठीक जानते है । 


त श्रीराम-मन्त्राजका यह अथे भडीर्मोति बता रहा 


ई । नारायणाशक्षर तथा िवयशाक्षर मन्त्रम जो सथैक ` 

दो अक्षर ^ ओर महै, वेही राम है |# जिनमे 
` योगीजन रमण करते है रकार अग्निका वाचक हे जो 
 म्रकाशके अर्थम पवित होता है । 


सच्िदानन्दस्योऽख परमात्माथं उच्यते । 


व्य॒ञ्नं निष्कलं बह्म प्राणो मायेति च खरः ॥ 


व्यञ्जनैः खरसंयोगं चिद्धि तल्प्राणयोजनम्‌ । 
रेपो उयोतिमये तसात्‌ कृतमाकारयोजनम्‌ ॥ 


भतः रकार सचिदानन्दखरप है, इसका 
| ` अर्थं परमात्मा बताया जाता है | व्यञ्चन निष्कठ ब्रहम है ` 
ओर आकार-खर प्राण एवं सायका वाचकं है | व्यज्ननोके 


पाथ जो खर-संयोग है उसे चेतनके साथ प्राण-संयोजन 





# (ॐ नमो  नारययणायः . इस अष्टाक्षरः मन्त्रे (सः 
| तथा प्नमः शिवायः इसत पञ्चाक्षर मन्त्रसे धमः केकर ध्मः ` 
मस्या दैः अतः यह उन दोनों मबक सारतस् हे । 


च  # तं समचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 


` समन्नो । इसीव्ि व्योतिरमय रेफमे आकारकी योजना की 
५ वी ह 


= था 
रि क 





भकारोऽभ्युदयारथत्वात्‌ स मायेति च कीर्यते । 
सोऽयं बीजं खक यसात्‌ समायं बह्म चोच्यते ॥ 


मकार अभ्युदयकःा वाचक है, इसील्ियि उसे माया धा. 


भी कहते है । यह मकार राममन्त्रका अपना बीज है 
इसछ्यि राम शब्दसे मायायुक्तं ८ शीरामय मय ) ब्रह्मका 
प्रतिपादन हेता है । 
सषिन्दुः सोऽपि पुरुषः रिषश्यन्दुरूपवान्‌ 
ज्योतिस शिखा सूपं नादः सप्रकृतिर्मतः ॥ 
` भ्राभे जो अनुखार उचाति होता है परह विर 


कहा गया है । अतः उक्त बीज सिन्दु पुरक बोधक ` 


है । वह पुरुष शिव; सूं ओर चन्द्रह्प है । ज्योति 
उसी रिखा है ओर नाद रूप है । उस नादको दी 
प्रकृति कष्य गया है | : | 
प्रकृतिः पुरुपश्नोभौ समायाद्‌ नह्षणः स्पतो । 
 बिन्दुनादत्मकं वीजं वद्धिसोमकरात्मकम्‌ ॥ 
प्रकृति ओर पुरुप दोनोका आविभौव, मायाुक्त 


| र्त हश है । विन्दु पुरुष ओर नाद प्रकृति है । वह 
 विनदु-नादातक बीन भगनिकल ओर सोमकला 
 खख्पदहै। 


अग्नीषोमात्मकं सूपं रामबीजे प्रतिष्ठितम्‌ 
यथैव बटबीजसः प्रादतशथ महाद्रमः॥ 
` तथैव रामबीजस्थं जगदेतञ्राचरम्‌ । 
` ब्रीजोक्तयुभयार्थस्वं रमनामनि दश्यते ॥ 
यह अग्नीषोमात्मकं रूप रामबीजमे प्रतिष्ठित है। 
जैसे वट-बीजवैः भीतर प्रक्रत विद्या वृक्ष अवस्त हं | 
उसी प्रकार राम नीजमे यह सम्पूण चराचर जगत्‌ 
नि्ित है । बीजोक्त उमयार्थता रामनाममे देखी 


जाती है| 











ब्रीज मायाविनिरशुततं परं ब्रहेति कीयते | 
गुक्तिदं साधकानां च मागे सुक्तिदो मतः ॥ 
माक्पत्वादतो रामो य॒क्तियुक्तिफएरग्रदः 


बीज मायामुक्त परन्रह्म कहा जाता है । बह साघकीके ` 
व्ये मोक्षदायक है ओर मकार भोगग्रदाता माना गथा 


है; क्योकि बह मा--रुक्मीकां रूप है । इसीलियेषटराम 
भोग ओर मोक्ष दोनो पक्के दाता है| 
आदो रा तत्पदाथः खान्पकारस्त्वम्पदाथेवान्‌।। 
तयोः संयोजनमशीर्यथं रस्वबिदौ विदू; । 
रामका आदि अक्षर प्राः तत्पदाथं है ओर मकार 
श्वं पदार्थं | इन दोनोका संयोजन (असि! के अर्मे 
इ है । ८ इस तरह रामका अर्थं हआ (्तचमसिः 
अथात्‌. बह ब्रह्म तुम हो )--रेसा त्यक्ता पुरुष 
जनते है। 
नमस्त्वमर्थो विज्ञेयो रमस्तत्पद मुच्यते ॥ 
असीत्यथ चतुथी खदेषं मन्त्रेषु योजयेत्‌ । 
` (रामाय नमः' दस मन्त्रम जो नमः पद्‌ है, उसका 
अर्थं तम्‌ ( तुम ) जानना चाहिये । तथा रामः शब्दः 
त्पदका वाचक कहा जाता है, चतुर्थी विभक्ति असिक 
अर्थे है । इस प्रकार मन्त्रम योजना कनी चाये । 
` त्वमसखादिबाक्यं तु केवरं भुक्तिदं यतः ॥ ` 
भुक्तियुक्तिप्रदं  येतत्तसादप्यतिरिच्यते ! 
मलुष्वेतेषु सवेषामधिक्षारोऽस्ति देषिनाम्‌ ॥ 
` (तवमसि! आदि बेदान्त-वाक्य तो केवर सक्ति देने 
वा है, प्रतु रममन्न मोग जीर मोक्ष दोनीका 
दाता है । इयस्य यह्‌ उक्त वेदान्तघाक्यसे भी बहकर है। 
इन रा-मन्त्ौमे समस्त देहधारियोका अधिकार है | 
युय॒क्षणां विरक्तानां तथा चाश्रमवासिनाम्‌ । 
प्रणवत्वास्सदा ध्येयो यतीनां च विदोषतः 
राममन्त्ार्थविज्ञानी जीवन्युक्तो न संक्षयः ॥ 


(सन्य ॥ 
ध्येय दै, क्योकि वह प्रणवरूप है । इस प्रकार राम- | 
मन्त्रके अरथकौ जाननेवाख जीवन्ुक्त है, इसमे संशय | 


सुम॒क्षु, विरक्त, आश्रमवासी ओर विदोषतः थति | 
)--इन सव लोगके छि राममन््र सदा द्यी ` 


नहीं है । | 
य॒ दमाघरुपनिषदमधीते सोऽग्निपूतो भवति । स ¦ 


 बालुपूतो भवति । खर्णस्तेयात्पूतो भवति । ब्ह्म- 


हत्यायाः पूतो भवति । स॒ रममन्रणां इत- ` 
पर्थरणो रामचन्द्रो भवति । तदेतध्वाभ्युक्तम्‌। ` 
जो इस उपनिषद्का अध्ययन करता है वह ` 
अननिपूत ८ आगमे तपाकर शद्ध विये गये खुवर्णके ` 
समान पर्रित्र ) हो जाता है। वह वायुपूत ह्यो जाता है] 
वह घुरापानके प्रापसे सुक्त एवं शद्ध हो जाताहै। ` 
एुवणकी चोरी-नेसे महापातकसे छ्ुटकर्‌ पवित्र क्षो 


जाता है तथा उसे ब्रहहत्याके महान्‌ पातकसे भी छुटकारा ` ॥ 


मिक जाता है | वह श्रीराम-मन्त्रोका पुरश्चरण करके | 
श्रीराभचन्द्खखूय हो जाता है | यही बात कऋचादरारा रार 
यो नतायी गयी है-- 1 


सदा रामोऽषमसीति तत्वतः प्रवदन्ति ये | 
नते्ंसारिणो नूं राम एव न संशयः ॥ 


रामोऽहमस्मि--भै राम ह्ै--हस प्रकार जो सदा # 
यथार्थतः कहते ओर अनुभव करते है, वे निश्चय | 
ही संसारी नष है । वे श्रीराम-खरूप ही है---इसमे कोई 
संदेह नहीं है । ॐ सत्यम्‌ इति उपनिषत्‌ । ` 

ॐ भद्रं कणंभिरिति' शन्तिः ॥ ` 
इति श्रीरामरहयोपनिषत्‌ | 

ॐ भद्र कर्णेभिः! 
पाठ करे | 


इस प्रकार श्रीरामरदस्व-उपनिषद्की समाप्ति हुई 
` ॐ शान्तिः {| {शान्तिः {} शान्तिः | 


हस्यादि रान्तिमन्त्रका 











णर 





तं रामयन्द्रमनिशं इदि भावयामि ॐ 





1. | 
श्रीरामपूवेतापनीयोपनिषद्‌ 
। : चनिषाठ स राम्‌ इति रकेषु विहदुभिः प्रकटीकृतः 
भद्रं कणभिः भृणयाम देवा राक्षसा येन मरणं यान्ति स्वोदरेकतोऽथवा ॥ 
शं पयेमकषभिर्यजत्र रामनाम श्वि ख्यातमभिरमेण वा पुनः । 
 सिरङगसष्ट्वारसस्तन्‌भि- = रक्षसान्सत्यस्पेण राहू्मनसिजं यथा ॥ 
षे देवहितं यदानुः॥ प्रभादीनांसथा कृत्वा रव्यार्णां महीभ्रताम्‌ । 


ॐ श्रान्तिः ! शान्तिः !॥ शन्तिः 11 
गुरुके यह अध्ययन करनेवाले रिष्य अपने गुर, 
 सह्याठी तथा मानवमा्रका कत्याणचिन्तन करते हए 
, देवताओंपे प्राथना करते ई--दे देवगण | हम अपने 
कानेसे शुभ ( कल्याणकारी ) वचन दी एुने--निन्दाः 

श्वुगखी, गारी या दूसरी-दूसरी पापकी बाते हमारे कानोम 

नं पड़ जर हमारा अपना जीवन यजन-परायण हो-- 


हम सदा भगवानकी आराधनामे ही रो रहै । न केवल 


 कानोसे सुन नेत्रम भी हम सदा कल्याणका ही द॑न 
 करं-किन्दी अगङ्खटकारी अथवा पतनकी ओर रे 


` जनेवाटे द्यौकी ओर हमारी दृिका आकर्पण कमी न 


हयो | हमारा शरीर, हमारा एवः-एव अवयव सद्द एव 
खुुष्ट हो वद भी इसख्नि किं हम उनके द्रा 

भगवानक्ा स्तवन करते रहं--हमारी आयु भोग-विलस 

या प्रमादे न बीते । हमे देसी आयु मिले, जो भगवान्‌ 

के कार्यम आ स्के। 

` जआध्याल्िक, आधिदैविक ओर आधिभौतिक-सभी 

प्रकारके तपोकी रान्ति! . 

4. ` पथम खण्ड 

` सम-नामके विरि अर्थ, मगवानूके धकार त्की ` 

व्याख्या, मनर एव॑ यन्त्रका मह्यत्य 

ॐ चिन्भ्येऽसिन्महाविष्णौ जाते दशथेहयै । 
सखो; ठेऽखिरं राति राजते यो मदीखितः ॥ 


धर्ममामं चर्ण ज्ञानमामं च नामत; ॥ ` 
यथा ध्यानेन वैरण्यमेशयं खख पूजनात्‌ । ` 
तथा रत्यख रामास्य मुवि खादथ तत्वतः | 

रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि । ` 
इति रामपदेनसो परं बक्षाभिधीयते ॥ ` 





(ॐ सुचिदानन्दमय महाविष्णु श्रीहरि जब रघुकुख्यै ` 


दङरथजीके यह अवतीणं इए) उस समय उनका नाम 

ध्मः हजा । इस ॒नामकी स्युयत्ति इस प्रकार है-- 
८जो महीतङ्पर स्थित होकर भक्तजनोका सम्पूरणं मनोरथ 
पर्णं करते ओर राजके शूपमे सुशोभित होते है, वे 
राम है -ेसा विद्राननि ठोकमे "रामः रब्दका अर्थ 
व्यक्तं किया है । राति राजते यौ महीयितः सन्‌ इति 
रामः'--दस विग्रह्के अनुसार "राति या (राजतेः का 
प्रथम अक्षर पराः ओर 'महीयितः' का आदि अक्षर भ 
ठेवर “रामः बनता है, इसी प्रकार अन्यत्र भी सम्नना 
चाहिये । राक्षस जिनके द्वासा मरणकौ प्राप्त होते है, 
वे राम है | अथवा अपने ही उत्कष॑से इत भूतलपर 


उनका “रामः नाम विस्यात हो गया ( उसकी प्रसिद्धे 


कोई ्युखत्तिजनित अर्थ ही कारण है, पेसा नहीं मानना 
चाहिये ) । अथवा वे अभिराम ८ सत्क मनवो रमने- 
वले ) होनेसे राम है । भथप्रा जसे राह मनसिज 
८ चन्द्रमा ) को हतप्रभं कर देता है) उसी प्रकार जो 
रक्षसोको मनुष्यख्पसे ग्रमाहीन ( निष्प्रभ ) कर देते है, 
वे राम ह | अथवा वे राज्य प्रनेके अधिकारी महीपा 
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को अपने आदर्श चस्त्रिफे द्वारा ध्ममा्गैका उपदेश देते 


है नामोचारण करनेपर ज्ञानमा्गकी प्रापि करते हैः 
ध्यान करनेपर्‌ वैराग्य देते हँ ओर अपने विप्रह्की प्रन 


 करनेपर रेश्वयं प्रदान वरते है, इसलिये इस भूतट्पर 


उनका भामः नाम पड़ा होगा । परंतु यथाथ बात तो 
` बह है कि उस अनन्त; नित्यानन्दखरूपः चिन्मय ब्रह्मे 
योगीजन रमण करते है, इसव्यि वह प्रख्य परमात्मा 


ही "म! पदके द्वारा प्रतिपादित होता है ।* ` 


चिन्मयस्याष्ठितीयसख निष्करस्यासरीरिणः 

उपासकानां कायं ब्रह्मणो सूपकर्यना ॥ 

 भ्वदयपिं ब्रह्न चिन्मय, अद्वितीय, प्रकत अवयवरहित 
ओर ( पाञ्चभौतिक ) शरीरसे रहित है, तथापि भक्त 
जनोके अभीष्ट कार्यकी सिद्विके व्यि वह चिन्मय देहको 
प्रकट करता दहै--भक्तोके स्नेहवश निराकार ब्रह्म भी 


नराकार धारण कर लेता है ॥ 


 स्पस्थानां देवतानां पं्यङ्धास्रादि कल्पना । 

वि चलारि षडष्ठाऽऽसां द दादश षोडश ॥ 
अष्टादक्षामी कथिता हस्ताः शहादिभ्णिताः । 
सहखान्तास्तथा ताणं वणवहूनकस्यना ॥ 
शक्तिसेनाकस्पना च ब्रह्मण्येवं हि पञ्चधा | 
कसिपितख शरीरस तख सेनादिकस्यना ॥ 


(सगवानूके खरूपमे सित जो देवता है, उन्हीकी 


पिङ्ग, खीरिङ्ग, अङ्ग ओर अघ आदिके ख्पमे कल्पना 
 द्योती है | अर्थात्‌ भिन्-मिन्न देवता ही अख आदिय 
रूपमे भगवानकी सेवा करते है, प्रतु वे भगवखशूयसे 
पृथक्‌ नहीं है । भगवान्‌ जो अनेक प्रकारके 


खर्प धारण करते है, उनमे किंसीके दो, किसीके 
आठ, ` दस, बारह, सोह | 
ओर अटरह--इतने-इतने हाथ कहे ग्ये है| ये. 
शङ्ख आदिसे सुशोमित होते है ] धविश्वर्प' धारण 


चार, विंसीके छः, 


करनेपर भगवानके सहं हाथ हौ जते दै । उन 


सो तकता त मनन. मा का टत 


इत्यादिका अनुष्ठान करनैव 





स 9७५ पा ० 


सभी व्िग्रहके भिन्मिन्र रंग ओर वाहन अदिकी । 
भी कल्पना होती है। उनके ल्ि नाना प्रकारकी | 


र्तियों तथा सेना आदिकी भी कंत्यना की नाती | 


है । इस प्रकार पररह परमासने विष्णु, दिव, दुग, 
सुध ओर गणेश आदिके- रूपमे पञ्चविध इरीरकी 


क्त्पना होती है ओर उन सवके चयि प्रथक्‌पृथक | 
सेना आदिकी कल्पना लेती है ।' | 


ब्रह्मादीनां घाचफोऽ्ं मन्त्रोऽन्वथादिसंजञकः 
जन्यो मन्त्रिणा मेवं बिना देवः प्रसीदति॥ 
करिया कर्मति क्ृणामथं मन्त्रो बदत्यथ । | 
मननात्‌ ब्राणनन्मन्वः सर्ववाच्यख वाचकः ॥ 
सौभस्य देवख विग्रहो यन्त्रकसपना। ` 
बिना यन्त्रण चेयूजा देवता न प्रसीदति ॥ 
“'्रहमासे लेकर इक्षादिपर्न्त समस्त जडचेतनका ` 
ाचक जो यह रामः मन्त्र है, यह अर्के अनुप 
दी दै-जेसा इस नामका अर्थदहै, वैसा ही इसका ` 
प्रभाव भीहै। अतः इस राम-मन््रकी दीक्षा केकर । 
सदा इसका जप करना चाहिये । इसके बिना 
भगवानूकी प्रसन्नता नदह प्राप्त होती । क्रिया, कम ` | 
जो साधक है, उनके . 
अर्थं ( अभीष्ट प्रयोजन ) को मन्ध बता देता है-- ` 
उसकी सिद्धिका निश्चय करा देता है, अतः मनन | 
( निश्चय) ओर त्राणन (रक्षा) करनेके कारणः | । 


वह मन्त्र कहलता है । वह सम्पूणं अभिषेका 


वाचक होता है । ली-पुरुष उमयर्मे विराजमान | 
जो भगवान्‌ है उनके स्यि प्रतीकर्प विग्रह-यन््रका | 


निर्माण है| यदि बिना यन््रक पूजा होती हैत. 


उससे देवता प्रसन्नं नही ह्येते । 
` द्वितीय खण्ड 
श्रीरामके स्वरूयका कथन, राम-मीजकी व्यास्या 
खभूर्योतिर्मयोऽनन्तरूपी स्वेनेव भाते । 
जीबत्वेनेदमों यख यृष्टिखितिख्यख च ॥ 
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` ` . कारणत्वेन चिच्छषत्या रजस्सप्वतमोगुणै 


तथेव रामबीजस्थं जगदेतच्वराचरम्‌ । 
|, ` ` रेफारूढा मूर्तयः स्युः शक्तयलिस् एव चेति ॥ 
` सीतारामौ तन्मयव्र पूज्यौ 

५ जातान्याम्यां सवनानि द्विसप्र 
चितानि च प्रहृतन्येव तेषु 

तती शमो मानवो माययाध्यात्‌॥ 
जगसराणायात्मनेऽस्मै नमः खा- | 
| नमस्त्वेष्यं प्रबदेतपरागुणेनेति ॥ 























:  ५भगवान्‌ किसी कारणकी अपेक्षा न रखकर खत 
प्रकट होते या नित्य विमान रहते है, इृसस्पि 
 . वमू कहते है । चिन्मय प्रकाश दी उनका 
 खरूप है, अतः वे ज्योतिमेय दै । रूपान्‌ होते 
इए भी वे अनन्त है देश, काल भौर वस्तुकी 


है । वेदी अपनी चैतन्यशक्तिसे सवके भीतर जीव्यते 
तमोगुणका आश्रय लेकर समस्त जगती 


 हयोनेसे ही यह जगत्‌ सथा प्रतीतिगोचर होता है} 
यह जो बु दिलायी देता है, सव ॐ्कार है - 
 प्ररमात्मखरूप है । जेसे प्रात वटका महान्‌ वृक्ष 


यह चराचर जगत्‌ रामवीजमे खित है| ८ "राम्‌ 
ही रामबीज है) व्हा; बिष्णु तथा शिवि ये 
तीन मूतियौ राम्‌ के रकारपर आरूढ है तथा 
उत्तः पाठन एवं संहएकी त्रिविध शक्तियो अथवा 


बिनु, नाद बैर बीजे प्रकट होनेवाठी री, ` 


| ध श्यष्ठा एवं वाभा--ये त्रिविध राक्तियोँ मी वहीं धित 


 अकार्‌-पकरख्पं ब्रह्माः 


 सीमासे परे है। छन्दं प्रकाशित करनेवाठी कोई 
दूसरी शक्ति नही है, वे अपनेसे ही प्रकारित होते 


( प्रतिष्ठित होते है तथा वे ही रजोगुण, सगुण 


। उत्ति, रक्षा जर संहारो कारण बनते है, दसा । 


` चटके. छोवेसे बीजम शित रहता है, उसी प्रकार ` 





` # तं समचन्द्रमनिरं हदि भावयामि * 
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1 है । ( “ास्का अक्षर-पिमाग इस प्रकार है--र, आ, ` 
। यथेव बटबीजखः प्रकृतथ महद्ुमः॥ ` 


अम्‌ | इनमें रकार ती साक्षात्‌ श्रीरामक्षा वाचक ` 
है तथा उसपर आरूढ जो (आ, अः ओर्‌ म्म्‌ है, 
वे क्रमशः ब्रह्मा; विष्णु तथा रिव---इन तीन देवोके 
ओर्‌ उपर्युक्त त्रिविध राक्तियोके वाचक है | ) इं 
बीजमन्त्मे प्रकृतिपुरुष सीता तथा राम पूजनीय 


है । इन्दी दोनसे चौदह युवनोकी उत्पत्ति इई है । 


इनमे ही इन लोकोकी सिति है तथा उन आकार- 
विष्णु, रिषम इन ` सबका 
य भी हता है । अतः श्रीरामे माया (कील) से 
ही अपनेको मानव माना | जगते प्राण एवं आसा- 
ख्य इन भगवान्‌ श्रीराभको नमस्कार है | इस प्रकार 
नमस्कार करे गुमोके भी पूर्ववर्ती पर्रह्मखसूप इन ` 


नमस्कार-योष्य देवता श्रीरामे साथ अपनी एकताका ` 


उच्चारण करे अर्थात्‌. दृद माघनापूर्वक भरँ ही श्रीरामरूप 
ह---यां कहे |? | । | 
| ततीय खण्ड | 
रास-यन्त्रकी व्याख्या, जपकी सरकिया तथा ध्यानं 
 जीववाचि नमोनाम चात्मा रामेति गीयते! 


तदास्मि या चतुथी तथा चेति कथ्यते 


त्रोऽयं वाचको रामो वच्यः यादोगएतथोः। 
फरदश्चेव सवषां सथकानां न संशयः ।॥ ` 
गथा नामी चाचकेन नाम्ना योऽभि्रखो भवेत्‌। 
तथा बीजात्मको मन्त्रो मन्व्रिणोऽभिष्ुखो भवेत्‌ 
बीजक्ती न्यसेदक्षवामयो;ः स्तनयोरपि । 
ीरो मभ्येऽविनभान्यः खवज्छापिनियोगवान्‌॥ 
सवेषामेव मन्त्राणामेष साधारणः क्रमः| ` 
अत्र रामोऽनन्तस्पस्तेजपा बदहिना समः ॥ 
स॒ सरुष्णगुविद्वश्चेदग्नीपीमात्मकं जगत्‌ । 
त्यन्त शीतया भाति चन्द्रथन्द्िफया यथा ॥ 
“ध्मः' यह नाम जीववाचक है ओर (शामः इत 
पदे द्वारा आत्माका प्रतिपादन होता है तथाः 























¢ उयनिषदोमि श्रीरामवचनास्रत तथौ श्रीरामंमं्िमासहित रामतस्ब # 


'रामण्के साथ एकातमताको प्राप्त इहं जो “आयः 
( रामाय )-ख्पा चतुथी विभक्ति है, उसवे हारा 


जीर आत्मा ( परमात्मा ) की एकता बतखयी जाती 


है । रामाय नमः यह मन्त्र वाचक है ओर भगवान्‌ 
राम इसके वाच्य है; इन दोरनोका संयोग ( अर्थात्‌ 
मन्त्रजपपूर्वक भगवान्‌छे खरूपका चिन्तन ) समपरणं 
साघर्कोको अभीष्ट फल प्रदान करनेवाला है--इसमे 
तनिक भी संशय नहीं है | जैसे जो नामी होता है 
वह अपने वाचको नाका उच्चारण होनेपर सम्पुख 
आ जाता है, उसी प्रकार बीजात्मक मन्त्र भाम्‌! को 
भी समञ्जना चाहिये | अर्थात्‌ इसके द्वारा बुकनेपर 
भ मगान्‌ मन्त्रजप करनेधाले साधकके सम्पुख 
आ जते है। बीज ओर शक्तिका कमः दाहिने 
ओर बायै सतनोपर न्यास करे ओर कील्कका नियम- 

 . पूर्वक मध्यम अर्थात्‌ हृदयम न्यास करे । ८ यष्ट “र 
 । --यह बीज है, “मां --यह राक्ति है ओर “य॑---यह 


। (1 कीलक है| ) इस न्यासके साय दी साधक अपनी 
| मनोवाञ्छा-सिद्धके लि विनियोग भी करे | सभी 
 मन््रौका यही साधारण क्रम है---अरथात्‌ पहले 


बीजका, फिर राक्तिका, फिर कील्कका न्यास तथा 
अन्तमे अपनी मनोरथ-सिद्धिके ल्यि विनियोग होता 
है | यौ ष्यान-कार्मे भावना करनी चाहिये किं 
ददारथनन्दन भगवान्‌ श्रीराम अनन्त ॒परमात्मारूप 
है । वे तेजमे प्रज्यङिति अग्नके सद्र है । ( अथवा 
` रामूमन्न अनन्त---आः ओर तेजोमय अग्नि ९? कै 
पाथ एक ही समय उचारिति होता है। र ओर 
"आः का एकं साथ उचारण होनेसे "राः बनता है | ) 
वे श्रीराम जव हइीतर किरणोवाखी अर्थात्‌ सौम्य 
 कान्तिपती श्रीसीताजीके साथ संयुक्त होते, है, तव 
उनसे अग्नीसोमाल्मक ८ पुश्प ओर श्ीखूपर ) जगत्की 
उत्पत्ति होती है । ( अथवा अनुष्णगु-शब्दका अर्थ 
दै चन्द्रमा (म्‌) ओर विश्रका अर्थं है वैशानर-- 


च 


अग्नि (रा); अतः वेश्वानर्‌बीज शराः जब चन्द्र 


बीज म्भसि व्याप्त होता है, तब अग्नीषोमात्मकं ` 


जगतूका वाचक “रामः यह सन्त्र बनता है] ) 
श्रीराम सीतके सथ उसी प्रकार शोमा पाते है, 
जैसे चन्द्रमा चन्दरिकाके साथ सुरोभित होते है | 
` भ्या ` ४ 
रकया सहितः स्यामः पीतवासा जटाधरः । 
हिथुजः इुण्डरी रत्नमाी धीरो धलुर्थरः ॥ ` 
परस्वदनो जेता धृष्टवष्टकविभूषितः 
रत्या प्रमेश्वयां जगचोन्याङ्किताङ्कभृत्‌ ॥ 
हेमाभया दवि्ूनया सबारंकृतया चिता । 
श्विष्टः कमरधारिण्या पुष्टः कोसलजात्मजः ॥ 
दक्षिणे रश्मणेनाथ सधनुष्पाणिना पुनः । ` 
हेमाभेनालुजेनेव तदा कोणत्रयं भवेत्‌ ॥ 
“कौसल्यानन्दन श्रीराम अपनी श्रकृति---हादिनीशक्ति ` 
श्रीसीताजीके साथ विराजमान है| उनका वर्णद्याम हैव | 


पीताम्बर धारण विये हए है | उनके सिरपर जटाभार्‌ ` 


एशोमित हे । उनके दो भुजा है । कानमे हण्डल शोमापा ` ५ 
रहे है । गलेमे रनोकी माठ चमक रही है | वे खमावतः ` 


धीर ( निभय एवं गम्भीर ) हैँ । धुप धारण किये हए 


है । उनके युलपर सदा प्रस्ता छी रहती है । वे | 
संग्रामं सदा ही विजयी दह्येते है । अणिमा आदि आढ 
दश्शक्तियँ उनकी शोमा बढाती है । हस जगव्की 
कारणभूता मूष प्रकृति चित्खरूपिणी परमेश्वरी सीता उनके 
वाम अङ्कुको विभूपरित करं री है । सीताजीके श्रीअङ्खोकी 
कान्ति सुवर्णेके सदा गर दै | उनके भी दो थुनार 
दँ । प समस्त दिव्य आभूरषणोसे विभूषित है तथा हाथ- 
म कमर धारण किये हए हैँ | उन चिदानन्दमथी सीता- 
से सटकर बैठे इए भगवान्‌ श्रीराम बडे हृ्टपु्ट दिखायी 


देते है । दक्षिण भागे श्रीरघुनाथजीके छठे भा घुवर्ण. ` 
गर कान्तिवले श्रीरक्षषणजी हाथमे घुष-बाण चल्यि | 









५४. ~ # तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # 





। खड़े ई | उप समव श्रीराम, लम ओर श्ीसीताजीका रमणीय अधरोारे, अतमदप, नयनाभिराम श्रीरामको 
नमस्कार है । श्रीजानकीजीका शरीरं ही जिनका 
आभूपषण है अथवा जौ श्रीजनकनन्दिनीके श्रीवि्रहवो 


एक त्रिकोण बन जाता है। . 

( चतुर्थं खण्ड । 
पक्ष यन्धरका स्वरूप, भगवान्‌ श्रीरामका स्तवन 
तथेव तख मन्रख शेषोऽणुश खडेऽन्तया । 

एवं त्रिकोणरूपं खात्तं देवा ये समाययुः ॥ 


1 स्तुतिं चक्ठथ जगतः पतिं कव्यतरौ सितम्‌ । 
कामरूपाय रामाय नमो मायामयाय च ॥ 
नमो बेदादिरूपाय ओंकाराय नमो नमः 


` रामाधराम रामाय भीरामायारममूतये ॥ 
 जानकौदेहमुषाय रकषो्रामय शुभाङ्खिे । 
भद्राय रघुवीराय दशाखान्तकररूपिणे ॥ 
सममेद्र महेष्वास रघुवीर सृपोत्तम। 
भो दज्ञाखान्तकासाकं रां देहि भियं च ते ॥ 


है उसी प्रकार उसका शेष भ॑रा भी बताया जाता है । 


अथात्‌ (नमः' पद्‌ ह्यो तो रं रामाय नमः” यह षडक्षर 


मन्त्र वनता है । इत प्रकार क्षर मन्न सिद होनेपर 


; दूरा त्रिकोण्प बनता है | ( अर्थात्‌ छौं भक्षरोके 
व्यापके घ्य छः कोण बनते है|) एक बार जब 
 . देवता भगवान्‌का दर्यन करनेके ल्यि आये, तब उन्होने 


कटपद््के नीचे रत्मय सिंहासनपर विराजमान जगदीश्र 


श्रीरुनाथजीका इस प्रकार स्तवन विया--“काम- 


रूपधारी तथा मायामय लसूपर ग्रहण कारनेवा श्रीराम. 


| | ध | को नमस्कार है । ८ अथवा कामबीज श्रीः ओर 


मायामय बीज हीःसे युक्त शरीराम-मन्त्रको नमस्कार 


 ह--ी रामाय नमः, हीं रामाय नमः ॥ ) वेदके 


`  आदिकारण. ॐ्वारखरप श्रीराभवो नमस्कार है । 


। ( इसे “ॐ रामाय नमः! इस मन्त्रकी सूचना मिलती 


 . दै) रमा श्रीसीताजीको धारण करनेवारे अथवा 


त्वमेश्रयं दापयाथ 


भ्व ्ीराम-मन््रका “राम्‌ यह बीज बताया गया ` इन्त स्त्य देवायासतन सां लं खिताः | 


` ख अर्थात्‌ "राम शब्दके चतु्वन्त रूपके साथ अणु--जीव 


खयं ही श्ङ्गार आदिसे विभूषित करते है, जो राक्षसके 
संहारक तथा कल्याणमय विग्रहवाले हैँ तथा जो दरामुख 


रावणका अन्त करनेवे द्यि यमराजखरूप है, उन 
मङ्गरमय रधुवीरको नमस्कार है । हे रामभद्र ! हे महा. 
धुरर ! हे रघुवीर ! हे वरपश्ेषठ! हे दशवदन-विनादाक ! 
हमारी र्षा कीजिये तथा हमे एेसी श्री-रेर्य-तम्पदा = 
दीजिये, जिसका सम्बन्ध आपसे हो, अर्थात्‌ जो क 


भगवस्रीत्यथं ही उपयोगमे खायी जा सके | 


पञ्चम खण्ड 
सरके वधसे ठेकर वाली-वध तका संक्षिप्त चि 


सम्प्रत्याखरमारणम्‌ । ` 


 स्तुचन्त्येवं हि ऋषयस्तदा रावण आसुर; | 


= रामपलीं बनखयां यः खनिक्यर्थमाद्दे। ` 


` स राणं इति स्यातो यद्रा राबाच रवणः ॥ 


तदयजेनेकितं सीतां रमो रक्षण एव च ॥ = ` 


 विचेरतुस्तदा भूमो देवीं संचय चासुरम्‌ । 
हत्या फन्ध सषरीं गत्वा तद्यङ्गया तया ॥ 
` पूनितावीरपुत्रेण भक्तेन च कपीधर्‌ | 
आहूय शंसतां सर्वमाघन्तं रामरक्ष्मणौ ॥ 
““्ुवीर ! आप हमं रेश्यकी ग्रति कराह्ये ।' 
भगवान्‌ श्रीरामने जबतक खर-नामवा राक्षसका वध किया, 
उतने समयतकं देवता आदि उपर्युक्त स्यसे उनकी 
सुति वारे उनपे साथ सुखपूर्क खित इए । देवता्ोकी 


ही माति दष भी भगवानकी स्तुति करते रहे । उस 
समय खर्‌ आदिके मारे जनेपर रा्षसंङुटोतन . रावणं 
 ( मारीचैके साथ ) वनम आया ओर उसने अपने ही 


विनारके स्यि रामपली सीताजीको हर छया | उन 








भ 
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णीं 








` दिनों सीताजी भी वने ही रहती थीं] उस्ने धवनश्वे उनको 
हरम्‌ किया,इससे वह राक्षस रावण कहखया (भ्याम इष्टे 
(राः एवं वनः शब्दस वनः केकर शरवरणः नाम बना) | 


अथवा वृसँको सजनेके कारण वह्‌ रारण कहता 


था | ( अथवा एक दिन दलाननने कैलसको उस 
ङ्य था | तव महादेधजीने कैलसपर वहत भार 
डाठ दिया । उल समय दञ्ाननने बड़ा रख किया, 
इसीसे उसका नाम रावण हयौ गयां } ) तदः 


भूमिपर विचरन छो } सामने कन्ध नामक अषुरवो 
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नगरम गये । वहम वाठीकरे माई सुप्रीवने बडी विकट 


गर्जना की | उस गर्जनाकौ चुनकर घाटी बडे केसे 
 घरके बाहर निकख । श्रीरामने युद्धम उक्त वाछीको मार 


गिराया ओर किष्विन्धाके राव्यश्िहापतनपर सुग्रीवको 


ब्ठिदिया | 
नन्तर्‌ श्रीराम ` 
जीर खमण सीतादेवीका पता कगनेके व्याजे वन- | 


पष्ठ खण्ड 
रोष चरका संक्षिप्त वणेन, आवरण-पूजके चि 
यन्तरस्थ देवताजीक्न निरूपण 


उपस्थित देख दोनी भद्येने उसे मार डा आर्‌ उस ` 


कन्यके कथनालुसार्‌ वे दोनो राबरीके आश्रमपर्‌ गये | 
बह्म शवरीने उनका बड़ी भक्तिसे खागत-सत्कार विया 
 तत्पथ्ात्‌ जगे जनेपर उन्हे वायुपुत्र भकतेषर हनुमानजी 
| भिक जिन्हने ( मष्यस्यश्पमे ) कपिराजं सुग्रीषको 
 ुदखावर्‌ वर उने साथ दौनौ माहयोकी पती करषी। 


तवश्वात्‌ दोनों भाहयेने सुप्रीवसे अपना क्व हवाल आदि ` 


से अन्ततक कह सुनाया !» 


छतु रमे क्षद्धुतः सम्परत्ययाथं चदुन्दुभे 
विरहं दक्षयामाक् यो रासस्तसचिश्िपत्‌ 


` सष वारल्विभिाक्च मोदते राषधस्वदा ! 


| । . तेन दः करीन्द्रोऽसो स रासद पत्तयश्‌} 
 जगमागजेदनुजो वाकिन वेगतो गृहात्‌ \\ 
ग तदा निर्जगाम तं बालिनरथाहवे । ` 


निहत्य राघषौ रन्ये सु्रीषं यापयेत्तस्रः ॥ 
(सुगरीवको श्रीरापके पराक्रमम संदेह या, जतः छन्दोनि 


परीक्षके लिये श्रीरामको दुन्दुभिनामक राक्षसका विशार 


हरीर दिखाया (जिसे वाठीने मार गिराया था श्रीरामने 


` दुन्दुभिके उस शवकौ अनायास दी बहत दूर फक दिया | 
इकेव एक दी बाणसे सात ताल्वृक्षौको तत्काट बी 
 डाख ओर्‌ इस प्रकार अपने मित्रो आश्वा्तन देकर 


= हरीनाहूय सुग्रीवस्त्वाह चाकाविदोऽधघुन 
आदाय मैथिलीम ददताश्वाश्च = गच्छत । 
ततस्ततार हदुमानन्थि शङ्कं शमायथौ । 
परीतां दृष्रुराच्‌ हत्वा पुरं दग्ध्वा तथा शष्‌ । 
 खधसागत्य रामाय न्यवेदयत सतः ॥। 
सदा शमः श्रोधूपी तानाहूयाथ वानरान । 
तैः सा्धमादायास्ंशच पुरीं सङ्खं समाययौ । 
तां श्र तदधीन साधं युद्धसकारयत्‌ । 


 पटश्रोत्रसहखक्षनिद्भ्यां युक्त तमवे! ` 
हतवा विभीषणं तत्र खाप्याथ जनकल्मजभ्‌ । 


आदायाङ्ख्ितां इत्वा खपुरं तेजंगाम शर 
तदनन्तर पुप्रीवने वानरौको बुखाकर्‌ ` कष्य 


 व्वानर वीरो | तुम सब दिलाओंकी बति जानते दहो | 
इस समय शीघ्र यसे जाओ नौर भिधिलेशष्ठुमारी 
` धीताको आज ही दूह सकर रघुनाथजीको तुरंत अत 


्रप्नताका अनुगव किया । इससे कपिरोज सुप्रीवको ` 
वड़ा ह॑ द्वज । इसके वाद्‌ वे श्रीरघुनाथजी सुम्रीवके 


करो । ( इस आदेशके भलुसार सब दिशारकी । 


ओर ब्रहुत-से वानर चठ पडे । ) तव्यश्ात्‌ हुमान्‌जी 
८ जो श्छ प्रमुख वानरोके साथ. दक्षिण दिशम्‌ शलोज 
क्रनेके चयि मजे गये थे) समुद्‌ छंघकर श्कमे 
घुस गये । वक्ष सीताजीका दर्यन करवै उन्हनि अनेक ` 
घुरका बध किया ओर खयं व्ह ऋग छा दी फिर 


भा च मग ५६७ = ` 














याय शायद 
५ पि सि मीन माततत ततोन 


क्से श्रीरामकै पास लौट खयं तन समाचार यथावत्‌ 
कड घुनाया । तब भगवान्‌ श्रीरामने धका अभिनय 
किया--रावणके प्रति क्रोधय॒क्त दौकर उम वानरौकौ 
| बुखया शौर उने साथ भख-शत छवर ल्कापुरीपर 
अक्रमण किया | कङ्काका भीति निरीक्षण करके 
 भगवानूने वहि राजा रावणे साथ युद्ध छेड दिया । उस 
युद्धम भां दुम्भक्मं तथा पुत्र इन््रभितुके सहित 
शवणको मारकर उन्न विभीषणको वरल॑का राजा 
 : बनाया ओर जगग्रनन्दिनी सीताको साथ ठे उन्हे अपने 
वराम अक्कुम बिधकर्‌ उन एब वानरके साथ अपनी 
पुरी अयोध्याको प्रसाभ क्षिया 


ततः िहासनल्यः सन्‌ हिजौ शधुनन्दनः | 
दुर्धरः प्रषन्नातपा सर्वाभ्रणयप्रितः ॥ 
अदं क्षनमयीं पामे बि तैजप्रकानप्‌ | ` 
: प्रता व्यारूयाननिरतशिन्धयः परमेश्वरः 
(भब ब्विुजश्पधारी श्रीरघुनाथजी  अयोष्याके 

























 । प्रकारके आमूषर्णेये निभूषिचि है 
:  शानमवी ओर बाय हाथमे सेजकौी प्रकाशित करने 
काटी भुवी युद्ध धारण करके बे सचविदानन्दमय 


८ 1, थककपरणोकादमिपय कत पथति वन०१५०) (01.111 1 


{-जानमुद्राका लक्षण इस प्रकार है-- ` | 
`  तजैन्य्ु्ठकौ सक्तावग्रतो इदि विनयेत्‌ । 
 - बामं दशतम्बुजं वामे जानुमूष॑नि विन्येत्‌ ॥ 
` शनमुदरा भनेदेषा रामचन्द्रस्य वस्टमा | 
`. दाहिने हाथकी तर्जनी अौर अगूटेको संटाकर अगिकी 
शोर छातीपर रखे ओर बाय हाथको बं धुरे ऊपर 
खश । बद्‌ शना दै, ओ भीरामवन््रमीके बहुत 
प्रिव 
| स्-धतुमयी सदर इस प्रकार है-- 

4  बोमस्य मध्यमत्रं तु तर्जन्यमे नियोजयेत्‌ | 
अनामिका कनिष्ठां च तस््ह्ु्ठेन पीडयेत्‌ | 
` दशेयेद्‌ वामके स्छन्धे धनुरुदरेयमीरता॥ 









क हं शान्वरष्मस्िशं ह 


 शतर्न ओर्‌ भरतजी स्थित ¢ ४ 
` रूपभ वानके सम्मुख हाय जङ्क्‌ खड । वेभी ` ५ 

त्रिकोणके भीतर ही सित है | मतके नीचे सुप्रीवै 
एजसिहापमपर विराजमान है | बै धलुष धारण विये ध दी [; 

इर दै । उनका चित्त सभवित्तः अस्र & | तै सब । 


दिने हाथमे 








परमेश्वर व्याष्यानकी मद्रप शित & ॥ 


` उदग्दशिणियोः खख शचुधभर्तौ धतः 
हलुमन्तं च भ्रोतारमग्रतः खात्‌ त्रिफोणगस 
 भरताधस्तु सुश्रीवं सञ्चषाधो विभीषणम्‌ 
पथिमे लक्ष्मणं धृत्वा प्रतच्छन्रं घचामरप्‌ ॥ 
` तदधस्तौ तालबरन्तकरौ श्यञ्चं॑पुनभवित्‌ 
एवं षरट्करोणमादौ खदीषौङ्धरेष संयुतः ॥ 
( इस प्रकार देवताभओकी स्तुतिसे केकर श्रीरामके 


राज्याभिषेक तककी रीका संषेपसै बन करये अब 


पुनः पूर्क्तं परटक्तोणका अनुसरण करके आवरण- ` 


पूजक चयि यन््रस्छ देवतासका वर्णन किया 
जाता दै-) | 


“श्रीरासन्न्द्रसीके उत्तर आर्‌ दक्षिण मागमे क्रमहः 
धुमानजी श्रोताके 


जर शन्ुघ्रके नीते विभीषण सके &। भगवान “ । 





धायं दारकी मण्यया अश्रुदिके सगमागको वजैनीके | 


अभभागमे सय दै पौर्‌ अनाक्निफा वथा कमिषटिकको 


अगूटेसे दाये । इख प्रकारकी मङ्गी दायै कंषरेपर परदिव 


करे । यदी. धुरा कसाथी गी 
३--व्याख्यानमुप्राका लक्षण यँ टै 
दक्षिणा्खुघतञन्यावपलम्ने धृङ्ुखीः | 
प्रखाय रदतोत्ताना एषा व्याहदानयुद्रिका | 
रामस्य च सरखसया अत्यन्तं प्रेयषी मता | 
शानव्यार्यायुरतकामौ रगपरसम्मवः स्मतः ॥ 
` ष्दाहिने हाथके अंगृहे ओर तर्जनी अङ्गलिके अग्रभाग 
परस्पर ररे दौ ओर शेप्र तीन अङ्कलियेको पैत्मकर सकला 
जाय । वे फैरी अह्कुि्यो मी पस्य सटी हई ओर 
उत्तान ह| यह व्याष्यान-बुद्रा है| यह श्रीसमकौ ओर 
देवी सस्खतीको बहुत धिक प्रिय दै । इतक द्रवाय शान, 


. व्याख्यान तथा पृक. तीनों यृदराौक्रा एकः साथ प्रकार्य 
माना गथा ह| 








न 














गीरममदिमासदेल राभतस्व ५ = च्छ 
्मणजी तयं तृतीय घरण शिष्‌ होता है ! इनके सतिर्कि 


पीषेकी घौर छनर्ववर्‌ घाण्ण क्षिय 
विराजमान £ }# दष््यणजीसे नीचे स्तर 
पले हाथमे स्यि हृ दीनो माई मस्त-चहष्न सड दै । 


इस प्रकार ख्ष्पण, भरत ओर्‌ ्रष्मकौ सकर दूसरा 


} इस तर छः कोण हवे 


`. | अगवान श्रीराम पहले ती लीज-मन््रखरूम दीर्थ 
अक्षरोके दही आवरण्से षिरेहुए्‌ है| (वह प्रथम 


आवरण इ प्रकर्‌ है रं, व्व, ष्ठ, ह, स्तै, 
दवितीयं वासुदेवादचरग्नेयादिषु संडुः 

वतीयं वायुषु च सुग्रीवं भरतं तथा॥। 
षिभीषणं सक्ष्मणं चाङ्खदं चारिविसद्‌नभ्‌ 


जाम्बवन्तं चय ते्युकतस्ततो पृशिजयन्तष्टः ॥ 


` अक्ोषो धमयारश्च दुमनरेभिरादतः॥ 
= सदश्चटग्वद्िधमरकषवरूणानिलाः ¦ 
` इन्द्ीशधात्रमम्दाथ = दश्वभिस्त्विशषृदः । 
वष्टिस्तद्‌ायुधेः पुल्यो यखाष्देभिपछंडपः । 
 पिषवावदवादिनिभिः ुपासिदः ॥ 


क 


द्वितीय जारण यौ द--वचुदेव, शान्तिः संकषण) 
श्रीः ्र्ुम्नः सरखती) अनिरुद्ध आर्‌ रति | ये क्प 
भगवानूके आगनेय आदि दिशा सित है | दितीय 


वरणे मगान्‌ इन सवते संयुक्तं रहते & । ततीय 
 जवरणमे हलुमान्‌, सुरीव; भरत, विभीषण, कक्षम, ` 


|  अङ्कद तथा जाम्बवान्‌ ओर श्चन्मकी गणनां है | ४ | 
अर्थात्‌ इन सबसे जब श्रीरधुनाथजी संयुक्त होते ई, 








` # पहु 


 राव्याभिषेफके ससय मरतनी मी ईह अप्त 
दश्ष्मणजीका पृष्टमागपै स्थित होना उचित दी | 


के 


एवं ख| 


 य॒मक्ता दण्ड, निता खक्ख, षश्णका पाक, 


छक्ष्मणक्रौ भगवान्‌कै दक्षिण मागम शित्त 
अयि है ओर यह पश्चिमभागे उनकी स्थिति बताथी जाती ` 
हे; परु इसमे विरोध नहीं दै । वहो बनवासक्रे समयः ध्यान ` 

ष, अतः उसमे मस्त आद्विकी उपखिति न्दी 8 | पह 
मस क्षमय ` 


धृष्टि, जयन्त, विनय) सुराष्ट्र राष्ट्व्वनः कोषः 


धर्मपर ओर सुमन्त्रस आत होनेषर भी चृतीय अवरण्‌ 
ही रहता है । इनदरः अनि, यम, निरति, वरुणः यायुः 
चन्द्रमा, हैरान) ब्रह्मा भौर अनन्त--इन दस दिक्पाल 
जब्र भगवान्‌ आरत होते है; तब चतुथे आवरण 


होता है । {( इनमे हनद्र पूवक, अनि अन्न 


कोणके, यम॒ दक्षिणके, निक्छति नैर्रस्यकोणकेः 
वर्ण पश्चिमके, वायु वायन्यकोणके, चन्द्रमा उ्तर्कै 
जर दशान---शिव शछानकोणके अधिपति हैं । इन सनक 
अपनी-अपनी दिशम पूजा करनी चाष्िये । त्रहमाक 
` श्यान पूवं दिशा ओर ईशानकोणे मध्यमाग्े है तथा 
 अनन्तका स्थान नै्यकोण शौर पश्िमवे मध्यमागर्े 


है । इन्र आदिक बीजमन्त्र त्रमद्चः इस ग्रकार है-- 


ॐ कछ क ` @ # क  # क 


भाग उनकै ही वञ्च आदि जाश्चुध &) जिनसे जादृ 
भगवान्‌ पूजनीय होते ह| ८( उन युके नाम 


क्रमकः दस प्रकार ह --दङ्न्य्छ वेज, अनिका शि, 
नायुक् 
ङ्क, चन्दरमाका गदा, ईशाना शलः त्का प्र | 
र अनन्तका चक्रे |) उसी आवरणमं नङ आदिं 
वानर भी भगवानूकी शोभा बदति है । साथ दी ` 
वसिष्ठ, वामदेव आदि मुनि भगवानकी उपास्षनामे सखम 


सते है। 


सम शण्ड 


पूजा-यन्त्रका विस्तृत वर्णेन 
एवषहेशतः प्रोक्तं निदश्चसतसख चाधुन। । 





` परिरेलापुटसाक्तिरथ श्ये वरदं रिख 


8, 


सन्मध्ये बीजगरि्य्‌ तदधः ए्नभाहिक्ेतर 

{दितीयान्तं अ तण पठुधन्दं सद तथा । 
५ षि टिखेद ५५ 

छुरु्यं च तत्पाछ्व लिखेद्‌ बीजान्तरे रमाम्‌ । 


तत्सवं प्रणवास्यां च वेष्टितं शृदधबद्धिमान्‌ ॥ 














। . . : अब उवा पूर्णतया निर किया जाता 
दषो भरिकोण बनाकर उनकैः सध्यमागमै दौ प्रणवौका 
| पृथक्‌शृथव्‌ उ्लेल षरे | फिर उन दोनो वीच 
| |... : भाबनीज (रौ) लिखकर उसके नीचे साष्यका्यैका 

। छल्केव करे | सध्यको नाम ष्ितीयान्त होना चहिये । 








द्‌ वीजं हृदादिभिः । 
कोणप रमामाये तदग्रेऽनङ्गमारिखेत्‌ 







षद्‌ दादशक्ररम्‌ । ` 


८८ प्रकार कषेपसे पूजा-यन््का वणेन किया धा | 
सम्वाओंके 


शतीजवे ऊपरी भागमं साधक नाम लिखना वाहये) 


 साधकका नाम षन्तं रहना चाहिये । तलश्रात्‌ 
. बीजके दोनों ओर---वाम-दक्षिण पाशरमिं एकक चुरु 
` पदका उल्टेव करना चाष्िये । बीजकः वीमे ओर 
साध्ये उपर श्री-गीन श्री छि | लुङगिमान्‌ पुरुष ` 
: थै सव्र बीज आदिं इस प्रकार छलि कि पे दोनो | 
। प्रणवसे सम्पुरित रं । फिर चहं कोणमिं दीर्धृष्रसे । आदिशान्तान्‌ करेषु वुाक्षारेण संलि्वहं ) 
युक्त मूर बीजका उस्लेल करे; साथ ही क्रमशः एक = ~ > | | 


शिरे लाहा, णं शिखाय वषट्‌? ¶ कवचाय हुम, रौ ` 
` नेत्राय बौषद्‌! तथा ^: अनलाय फट्‌^-इस प्रकार अय ईं यड सच चरिचिद्‌समयरतती ष 
` छ; कोय छने चहिये  ) कोणके प्लमागमे रमा- ` 
बीज (श्री) जर्‌ माया-बीन (ह्वी) चलिता 
। उसके आगे काम-बीज ( क्ली) का उत्छेल करे | 
` कोणे शमरभाग ओर्‌ भीतरी भर्गं करोध-बीज ( दम्‌ ) 








` दीषभाज्ञि पृडसतषु लि 
` श्री (ए) चषि 
` करं कोणश्रन्वरेषु लिख्य मन्त्यभितो भिश्‌ । ` 
` वृतत्रयं सष्टषत्रं सरोजं विलिकषेत्‌ खरान्‌ ॥ ` 
ध ह | द्पुरेष्वश्टपत्र य = धः . ः त त्‌ 
` तैषु मालामनेरवरमान्‌ विरिखेदुमिस्यया ॥ ` 
.: अन्ते पञ्चश्वरनेवं पनरटदरं रिखित्‌ | 
तेषु नारयणाष्टाणं लिखेत्‌ ते 
|  वहहिदादशदं विः | 
` तर्थोनमो भगवते बासदेवीय इत्ययम्‌ |} ` 











नः 


लिखकर मन्ध-साधक उस ्टुमूके दोनों पाशवम प्तारखतः 
फिर तीन वृत्त ( गोखाक्रार 
रेखा ) बनाये } ८ इन एक बत तो षट्‌कोणक्रे, उपर 


हौ, एक मध्यमे होगा ओर एक दले चम्रभागमें 
|| र्ठेगा।) इन तीन वृत्तौके साथ-साथ एक अष्टदल 
` कपठ भी लिलि} कमच्के जो केसर हैः उनमे दो. 
अक्षरे क्मसे समी खर-वर्णोका उल्लेख करे । आट! 

| दमि खरक उप्र व्यज्चनवरणेे आठ वरगौका टेखन 
` करे (आठ वर्गं ये ह---कतर्म) चर्म) टवर्ग, तवर्ग, 
` प्रग, यवर्ग, रवर्ग ओर खवर्ग ) | उन आँ दरम 


अवे उपर आगे बताये जानैवाटे मागन 


४७ वर्णका एवनए्क द्मे छः-छः वणे ऋसे 
न्विप दरे अवशिष्ट पोच वर्णका 


सल्ल करे 
ही उच्छेष होगा । पूवक प्रकारसे पुनः एक अदर 


कसट बनाये | उसके आट दरी (लनमो नाशयणोयः 
रस अषाक्षर मन्त्रके एक-एक अक्षरका न्याप करे | 


उसे केसरे रफ-बीन ८ श्री ) खिले | उसके बाहर 


बारह दर्खेकां कमल बनाये ओर उसके बारह दषं | 
हाददाक्षर्‌ मन््र ॐ नमो भगवते वाघुदेवायः इसके ` 
एक-एक अक्षरको अङ्कित करे | 


` अष्टम खण्ड | 
` पूजा-यन्तरके अगले अङ्गका वणने 


` तद्वहिः पोडशद्रं टिसेत्‌ तस्केसरे हियम्‌ ॥ 


` एकके साय दयाय नमः, 'शिरसे खाहाः छ्यादिको 


भी शङ्कित करे । ( अर्थात्‌ श्रं हृदथाय नधः, द्वै 
भी अङ्क (अधात्‌ शं ह ” ^ ठत्संभि्वीरादीनांमन्व्रान्मन्ती समारिचेत्‌। 


 घमास्ननतिसंयुक्तं दकेषु दादशक्षरम्‌ ॥ 


द्वात्रिं महापदूमंनादबिन्दुसमायुतम्‌ । 


` पिङिसेन्मल्राजाणौस्तेष पत्रेषु यत्नतः ॥ 
ध्यायेदष्टवदमेकादश शद्रा तत्रे वै| 
द्र्दक्ेनथ धातं वषटकारं तती बहिः । 








य 





# उपनिषदीनि भीरामरवचवाश्त तथा भीरामसहिमास्तदित रामतस्व # 


माभ पणाय = 
पिव 


नि 


भूगृहंबजश्रूादृयं रेखात्रयससन्वितप्र्‌ । 
 द्रारोपेतं च राद्यादिभूपितं पणिसंयुतम्‌ ॥ 


[1 
भतम 





निनि 


“उक्त द्रादरादर कमलके केसरोमे “अकारः से रेक 


` क्षः तक्के वर्णको ( १६ खर्‌ आर ३१५ स्यञ्चन ) 
 गोखाकार छ्खि।८( एक-एक केक्तरमं चार-चार अरर 
होगे, वितु अन्तिम केसरं सात होगे ) उसके यदा- 
भागमे पुनः षोडशयदर कमल छ्िखि ओर उसके कैससैमे 

माया-बीज (ह्वी) का उल्लेख करे | उसके पडा 
दलम एक-एक अक्षरके क्रमसे द्धः “फट्‌, ध्नमः? तथा 
दादयाध्षर मन्तरफो अद्धित करे } प्रोडश्च दछकी 
 संधि्योम मन््रवेतता प्रपर हनुमानजी आदिके बीज-मनत्र 
 छिलि।वेमन्त्र इस प्रकार हैं संभंद्द्ंं 
जुः ओर श्रं । ( इनये अतिरिक्त धृष्टि आदिके . वीज- 
मन्त्रौका भी रव्लेखं करे । येहै--श्रजुवरंखंं 
खरं ओर्‌ श्रं । मू श्छकमै आये इए श्वः से 


| 0 र इनका सपुच्चय होता है | ) उको स्मि भम वती 


` द्रलोका महयाकमङ बनाये, जो नाद ओर्‌ विन्दुसे शर्त 


दहो । उसके दपर यलपूर्वक नारसिह-मन्त्रधीनके 


वत्ती अक्षरोको च्खि। उन दरम ही आट वषु, 
ग्यां रद, बारह आदित्य ओर सबको धारण करनेवाये 


पाकदाः 





१, दाद्शाक्षर मन्व्र यद्‌ दै-"8“ ही मरतारज साम 
षी स्वादय |; | 
२, नारसिंद-मन््रराज इस प्रकार दै--- 
उभरं वीरं महाविष्णुं ज्वखन्तं सर्वैतभुश्वम्‌ | 
दिह भीषणं भद्रं मरद्युमत्युं नमाः्म्‌ ॥ 
३, वषदटुकारके साथ भूल श्टोकर्म याताः शन्दका 
प्रयोग दृ हैः उसका अर्थं ्वारण करनैवालः ६ । 
` सषदटकार दानके अर्थम प्रयुक्त होता है । दानक दी खमस 
छक धारण किये जाते ई, अतः ध्याताः पद्‌ ध्वघटुकर्‌ः 
का विशेषण दीदे] प्वाताः को देवतावाचक इसल्ि नही 
मानना चाद्ये कि बारह आदिक श्रेणी धाता नामक 
आदित्या नाम आ चुका दै । अथवा याता? पद्‌ ्रज्ञाजीकां 
वाचक हैं 


नी ः लता थ कः 
दण 
यि . ॐ 


1 


प्वषटकारः उसका तिशचेषण दहे | त्रद्माजी 


नप समम क पा योम काकु 
= ~ ~ क = 


पटुकारका न्यस ए 


विष्णुपुराण ( 
बहुरूपः यम्बक, अपराजितः, शम्भु, वृषाकपि, कपर्दी, 
ॐ घ ९ छतो 1 
रवत, शृगव्याधः दावं ओर्‌ कपाठी- ये ग्यारह रुदर 
है | घाता, अयमा, भित्र; वरुणः, अंशः भगः, इनदर 
विवठान्‌, पृप्रा, पर्जन्यः चछर तथा षिष्णु-ये बारह 
अदि दै 
वहिमागमै भृगु ( भूपुरं ) बनाये । उसके वारो 


दिशाओमं व्र तथा कोम शूका चिह द्कित करे । 
उक्त भूपरसको तीन रेवा भी संयुक्त वरे । ये ` 
रेवा सादि तीन युभोको मूषित वरमेवारी हनी । ` 
दसः सिवा --जसे धिसी मण्डयमे द्वार ने हैते है, उसी 
प्रकार इसमे गी ह्वर बनाये । साथ ही, उस भूषस्को ` 4 


र्चि आदिमे भी विभूषित कर । अर्थात्‌ उसे वयौतिर्मण्डढ- 


के अकारा बनाकर उस यथास्यन रकि भदि 
सापितं षरे । उक्त मभूपुरयन्त्रको शेषनागसे युक्त 


बनाये अर्थात्‌ दस पुरे प्रदुशित करे कि दस यन्त्रको 
रेषनागने धारण कर रक्वा है| ( अथवा उसकी 
आं दिशा्ीसे अटो नागमे धारण कर रस्खा है । 
उनके नाम इस प्रकार दै ---अनन्त वासुकि; पक्षक 
वर्योटक, पश्र, महापद्म, श्वं ओर कुलक ) 11 


[1 


ही खव्को जन्म ओर जीवन प्रद्यन करते दैः अतः उनके 
ट्यि "वषट्कारः विश्चेषण देना उपयुक्त दी 


४. भूषुर-यन्वका रक्षण इस प्रकार दथा धादे 


भूमेश्च सवन्रकं पीतं चः---ौकोर्‌ रेखाः घनन 


चिका संयोग ओर पीला रंग--वद भृपुर द । ` 


८९५ 


व्यान करे | ८ वु; श 
 आदि्य,ओौर वषट्‌कार्‌--ये सत्र भिकवर बीस है । 
ह्नका द्रस्ः एवः-एक दस्मे ध्यान एवं न्यास करना ` 
चाहिये । धव, धर्‌, सोम, आप्‌, अनिर, अनक) ` 
प्रद्यूष तथा प्रमास्‌--ये आठ वहु बतथे णये है! ` 
| १५.) वे अनुार्‌ हरः. 


। उक्त वरसतीस दवारे कमलके मी. 








म कण 


दीषौहुरुता हृादिन्यथो दीषा समानदा। 
1 जो अनुखारसे युक्त दै, फिर कामिका अर्थात्‌ तकारसे 
पाच अक्षर (न ); फिर ष्ठे बादका अक्षर (व ), 
शतके बाद्वले धके प्ीछिका अक्षर (द), 


एद 


सतिदससवययिकणन थः ४, दसम 
नि 


सवम खण्ड ८ 
पला-यन्त्रके तेष मागक्षा वणन तथा श्रीरामके 
माला-मन्घ्रका स्वस्य एवं माह्यत्य 


एवं मण्डरमाहिस्य तख .दिष्ष विदिक्षु च | 





नारिं च बराह लिलेन्मस्तष्रयं तथा॥ 
` कपरेफालुग्रहन्दुनादश्चक्स्यादिभिवुतः । ` 


यो दृर्चिहः समाष्याते ग्रहमारणकमभि 


हकारं चात्र रामख मारामन्त्रोऽधुनेसििः ॥ ` 
८८दस॒ प्रकार भूपुर-यन्त्र ट्खिकर उसकी चारों 


दिदाभेमे मारिह बीज-मन्त्रका ओर केम वाराह 
वीज-मन््रका अङ्कन करे | क्‌ "प्‌ः, (ू? अनुग्रह 


`: (ज); इन्दु ( अलुखार), नाद्‌ ( ष्वनि) तथा 
शक्ति ( माया ) आदिमे युक्त जो धु" गन््र है, वही 
नारसिंह बीजमन्त्र है । यद शहवाधानिवारण तथा 
शतरुमारण जादि कर्म विनियुक्त होकर अमीष-सिद्धि 
दिकनेमे प्रसिद्ध है। अन्य वर्ण ( हकार ) अर्धीशि 
` अर्थात्‌ उकारसे युक्त हौ, उसमे विन्दु ( अनुखार 


नाद (ध्वमि ) ओर राक्ति आदिकाभी संमोग दहो तो 


 , षह टुम्‌ इस प्रकार वाराह-बीन होता है | दस 
यन्त्रमै उस. मको भी ( कोम ) अङ्कित करना ` 
चाहिये । अव श्रीरामसम्बन्धी माला-सनत्रका वणेन 
 क्ियाजायगा >;  * 


तारो नतिथ निद्रायाः स्यृतिर्मेदश्च कामिका ` 
संयुता बहि्मेधामरविभूषिता ॥ 


र ` युक्ता दीष ज्याणिनी च सद्मा मृत्युरूपिणी | 


 समरिष्ठा हादिनी त्क्व प्रीतिश्च साम ॥ ` 
व्याह श्वेताचुखारसंयुता। फिर प्पे बादका गक्षर (न) है, लो जनन्त 


( ( आ ) से सयुक्त दै । तत्पश्चात्‌ दीर्षलरसे युक्त वायु ` 






कामिकापश्मो लान्तसतान्तानतो धान्त इत्यथ ॥ ` 


मी 





बद्‌ क्षुधां (य) है| य््छ॑तक (ॐ 
 रघुनन्दनायकी सिद्धि हं 
(र) अमोषा (क्षु) ओर व्छि(ओ) दै, जो 
 मेधा(धू) से संयुक्त है। फिर दीष (न) है, 
उसके बद व्वाछ्नी अर्थात्‌ विकराः (व ) है, 
जी सुक्ष्म ष (कारवी मात्रा) से युक्त है। प्रि 
 मुल्युःप्रणवकटा ( श्‌ ) है, जो प्रतिष्ठा अर्थात्‌ उच्चारण- 
` के आधारखखूय '्जम्से संयुक्त है | फिर ह्ादिनी 
(द्या) ओर खक्‌ (य्‌) है। इससे "रकषोघरशदायः 
इ मन्त्रमागका उद्वार इभा । तदनन्तर्‌ वेक ( म ), 
प्रति (ध); भमर (उ) व्योति ८२), वीक्षण 


क घं सनयन्दयनिश्चं दहि सवया # 


01 1 1 व, नथ 1 


सा १५ 


धानन्तौ दीषंयुतो पुः पृक्षजघुतो चिषः 


कामिका कामिका द्रयुक्ताथोऽथ चिरा सए॥ 
` तानी दीष॑युक्ता भूरनेलोऽनन्तमोऽनछः | 


नारायणात्मकः कारः त्रणोऽम्भो विदा यतम्‌ 
` पीता रतिष्तथारान्ते योन्या शृक्तोऽन्ततो नतिः॥ ` 
` शमे पहले तो तार ( प्रणव ) है, पिरे नमः" 


। प्रदह । इसके बदनिदरा (भ) पिर स्छृति (ग ), पिरि 
` अन्त्योऽधींयुतो षिन्दुनादबीजं च सोकरम्‌ । मेद (व); उसके बाद कामिका ( तकार) दै, जो 


दर अर्थात्‌ ए से युक्त दहै । तदनन्तर अग्नि (र), 


फिरिमेधा (ष) हैःनो अमर्‌ (उ) से विभूषित ` | 
दै । उसके बाद दीधे कल (न) दहै, जो अरर 
अर्थात्‌ सौम्य -चन्द्रमा ८ अनुस्वार ) से संघुक्त है । ` 


तयश्च हादिनी ( द ) है । पर्‌ दीष कठा ( न ) 


है, जो मानदा कख (आ ) से घु्ोभित दै । उसके 
मभौ भगवते 
. तदनन्तर कोधिनी 


(प्‌) जो अगनि (र) से संयुक्त है, शेता (मत) 
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(या); पुक्ष्म ( ह ) इक्छरपे युक्त विष--मकार 
== (मि) कामिका (त); फिर कामिकामे श्‌ (९) 
का सयोग ( ते) है । तदनन्तर सिरा (ज) हैः 
उसके. बाद ्सः अक्षर. ओर ससम (एकी मतरा 
है (से) । इस्त प्रकार “मघुरपरसन्नवदनायामित- 
तेजसः इस्त सन्त्रभागका उद्धार आ | इसके बाद 
तापिनी (बम) दीष (ठ) ओर स्मै मू यानी 
दीषं आग्की मात्रा है | पिर्‌ अनिङ (य) ह) इस 
प्रकार बलयकौ सिद्धि इई ! ततयश्चातू अनन्तम अनक 
अर्थात्‌ (आ की सारसे युक्त रेफ (रा) है; फिर 
नारायणात्मकः अर्थात्‌ आयसी सात्रासहित काट--मकार 
(मा) दै, इसके बद प्राण (य) ह । इसे 
(रामायकी सिद्धि इई | 
अर्थात्‌ इवररकी मल्रासे युक्त वकार (धि) ह । फिर 
धीता (ष) रति (ण), ओर "छदैः बदा (व) 
दहै, जो योनि 
सिद्धि हई । अन्तम पुनः नति--प्रणागकामाचके ममः 
` शब्द ओर्‌ प्रणव & | 


स्चलवाद्खदणो मुमस्तः सयुमः खयम्‌ । 
रव्याभिषि्छख दख रामली्तक्रमाष्टिखे 
८ॐ नमो पणते रघुनन्दनाय रक्चौप्नवित्षदाय मषु 
्रसन्नवदनायामितवेजसे बय रामाय विष्णवे नमः ॐ ॥ 


धह दताीस अक्षरे मालामन्त्र राज्याभिषिक्त 


भगवान्‌ श्रीरमसे सम्बन्ध रखता है | सगुणं ह्ोनेपर्‌ 
भी उपासकोके सीन गुर्णोका नाश्नकं है ( धरथा 
त्रिगुणपयी मायाका बन्धन नष्ट करकैः उन्दः दिव्य साकेत- 
धामकौी प्रधि करनेव्रा्न है) | दसं मन्त्रको पे 
 ब्रतये इए क्रमसे ही चिना चहिये | | 


हद सवात्मिकं यनं प्रागुकतमरधिसेपिततम्र्‌ 
मोक्षकरमाघुरासेग्यवर्धनम्र्‌ ॥ 


सेषकफामां 





द्नन्तर्‌ वियुक्त अम्भस्‌ 


(१९) पेश्ुक्त है। इसे विष्णौ 





व्वा 











मधुं वदं ध धडा किन 
प्लवन्ति क्षणात्‌ सम्यश्घ् धभोदिक्ानपि । 
यह्‌ उप्त यन्न सवौसक--सशखष्हप है । प्राचीन ` 
आचायि इसका उपदेशा किया है तथा शऋषि-महर्षियेनि 
भी हस भन्त्रक् सेवन किया है) जो इसका सेवम 


वरते षै, न्ह यह मोक्ष देता तथा उनकी आयु ओर 


रोम्यकी वृद्धि करता है | इतना हयी नही, यहं पुत्र- 


दीनी पुत्र भी देता है । अधिक कहनेसे क्या खम, 
इस मन्त्रके सेवनसे मनुष्य सब कुर बहते दीघर पा 


जाते है | इसे आश्रयसे उपासक धर्म, ज्ञान, वेराण्य 
ओर्‌ देवव आदिकौ भी प्राप्त कर सक्ते है ॥ 
दद॑ रहस्यं परससीच्वरेणापि दुर्गमम्‌ 
धुवं यन्तरं समाद्य न दै प्रते जम इति। 


वयह अवन्त गोपनीय ख्य है । ईस प्रकार जो 


यहु यन्त्रं वताधा गथा दै) चिना उपदेदष्ये किसी परस 
सामर्याटी 


जनोको इसका उपदेश नवी देना चाहिये ॥ 
॑ धाम खण्ड | 
पूजाकरी सविस्तर विधि ` 
= शरोधयेद्‌ दाला 
प्रसन्नः । 
 पीलाधरोधवं 
भन्यपञ्चात्तत्‌ 


भूतादि 
छत्वा पद्मासनस्थः 
अचौषिधावस्य 





| च्‌ ॥ 
कुत्वा | 






पक्तिं च भारार्यकां द भ 
` पृथिव्यन्जे स्वास्नधः प्रकस्व्य ॥ ` 

धिषे दूणा शत्रपरु च बाणी 

 बीजादिकांथानिदे्ादिष्छं । 

पीरखद्धिष्वेष = धषीदिदश् 
` नन्दीपूषसत लत्तदिष्वर्चयेव 





युद्धे लिये भी दुङ्षेय है | प्रक्रत 


मध्ये क्रमाद्विध्वग्नितेजां 


्ुपर्प्यादिरैरितानि । 


 . रजस्सछं तम एतानि इत्त- 
` ` ` त्रयं बीजाद्यं करमादुभावयेच 
 . अ्ाव्याद्राखप्यथत्फनमन्त- 


रत्मानं बा परमात्मानमन्तः । ` 


ज्ञानात्मानं चार्चयेत्तखय दि 


मायाविद्ये ये कलापारतच्वे ॥ ` 


ध | सम्पूजयेद्‌ बिभरदीश्च शक्ती 


रभ्यचयेदेवमावाहयेच  । 


| अद््ह्ानिरजायैथ पल्य 
(1 पष्टयादिकर्छोकपालस्तद ज 
| - वसिषटाच्ुनिमिनील्ण्ल्येः ` 
















| |  अुर्योपहारविपिधश्च पूज्य 


८ एवंभूत जगदाधारमूतं 
शमं बन्दे सञ्चिदानन्दरूपम 
` -गदारिशन्जधरं भवार 
विक्लव्यापी राघवो यलतदानी 
` पत्रा रमासदितस्सालुजघ 
सपत्तनस्सानुगस्सव॑लोी 
वदुभक्ताये रन्धकामांश युक्त्वा ` 


` इमा ऋचस्र्वकामार्थदाश 








रारर्चयद्‌ राघवं चन्दनाचैः । | 





दारके ऊपरी 


२. पद्मासन लगानेकी विधि यह दै-वारथीं जँषपर ` 
` दिना चरण ` रक्खं 

सयो ध्ययिन्मोक्षमाभरोति सवेः।। चरण सकले । पिर दाह्नि हाधको. पीठी ` ओ 
` छ जाकर वायं चरणका अगूढा दृदताके साथ पकड छे। 
मन्तदघे श्चक्रे गदन्जे। 
| ५ ` -चरणका अगूटा पकड ठे | फिर गरदन छ्काकर अपनी 
`, ठोदीको छाती सटा ठे ओर नेतत कवर नातिकाके 

-अग्रमागको ही देखे । यह योगाभ्यासी पुरुषो उपयोगमे 
`, अनेवाखा पद्यासन कदलता दै; यह रोगौका नादा करने- 
तथा पदं प्रमं यन्ति ते च  वाखहै। परंतु जो मगवानू्की पूजा करने नैठा हो, बद 
| ` दोनों हाथोसे गूढा पकड़्नेका कायं न करे स्यति वैते 
| येते पटन्त्यमला यान्ति मेषम्‌ ॥ ` | 


` कृरमेपर दाथ खाली न्‌ रहनेसे पूजा सम्भव. न हसी । |. 


आओौर दायीं जौश्रिपर ब्य 


हसी प्रकार बां हाथकरी पीङेकी आओरसे ठे आक्र दहिम 


 ्स्वप्रयम दरप्रना करके पासनं आदि आसनसे 
` चैठे; फिर प्रस्चित्त होकर पञ्चमूत आदिषी इद्धि 
` करे ( प्रथिवी आदि तच्यौका करमर; अपने कारणे 
छ्य वरते हए अन्तमे सत्र कुछ परमात्माम ख्य कर 

` देना दी तोका सोधन दहै ) । 


१, द्वारपूजाकी विधि इस प्रकार दै--आनामं तिधि- ` 

पूवक स्नान क्ररके पूर्व्य ( संष्या-वन्दन आदि ` 
` नित्य-नियस ) कर छेनेके पश्चात्‌ वख ओर माला आदिते 
` अकृत हौ पूजनादिरूप यके स्थि मौनभावसे यज्ञमण्डपे 
 पदाप॑ण करे । व्ह सविधि आचमन करके सामान्यत 
` प्रूजाके लिये अव्य बनाकर रख छे फिर मन्त्रयुक्तं जपे द्वारका 
अभिषेकं करके उसका पूजन रस्म करे 
मागमे उहुम्बर ( बूर ) का काष्ट ह, उस्म विघ्नः लक्ष्मी 
` तथा सरस्वतीका भविं विघ्नाय नम ठं रक्ष्ये नमः | 
` सं सरस्वत्यै नमःः--इन मन्त्रौसे आवादन-पूजन केरे 

 , तयश्चात्‌ दक्षिण शखै विघ्नका ओर वाम शाखा 
क्षेचपाल्का पूजन करे । इन दोनौके पादवमागमे कमस्य 
` -भङ्गा-वमुनाका पुष्प ओर जल्पे पूजन करे । ( दक्षिण द्वार 

 . भागने गङ्गाका ओर वाम द्वारभाग्म यमुनाका पूजन करना ` 
सपे जपादशच सम्यम्‌ प्रकरप्य ॥ ` उचित दै।) तलश्रात्‌ ह्यारके निचले मागधे देहलीपर्‌ 
प्ञल्राय कटुका उचारण केपते दए प्यल्की पूजा | 

५ वरे । प्रसेक द्वारपर इसी क्रमे पूजन करना वाहये । = ` 


नि 1 = 2 
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` ( भूर्तह्द्धि यह प्राण-प्रतिष्ठा ओर मातृक्तैन्यासका भी 
 उपख्क्षण है } ) भगवान्‌ श्रीरामे पूजन-कममे {सहासन- 


। ` लेकर्‌ श्ुटनोतकका माग प्थ्वीका खान 
, करे । यह प्रथिषीका खान चकोरः वज्रके रिहते युक्त ओर ` 
पीतव है, इसमे (छः बीज अङ्कित दै--इस प्रकार चिन्तन 





णकमर सि 


थानमा नयत सण ग वदनलि कदन 


३, भूतथ्द्धिका प्रकार यह दै । भपने छीर पैसे 
रेस मावना 


करे | घुटने सेकर नाभितकके भागको जलका स्थान 


 पानकर यह्‌ भवना करे कि इसकी सादति अर्धन्यन्द्रके 


समान ओर वर्णं द्युक्छ है) इस कमल्का चिह है । 
दरस जल-मण्डल्भै ध्वं बीज अद्धित दै! नाभिते लेकर 
कण्ठतक्रके मागक्ौ मावमाद्वार न्रिकोणा्र्‌ अग्निमण्डरुके 


ल्पे देखे । उका वणं लर दै, उसमे खस्िकका 


चि ओौर शसः चीज अङ्कित है--इस प्रकार चिन्तन 
करे । कण्ठते ऊपर भौँहौके मध्यतकका माग वायुपरण्डल 
है । उक्का वणौ कृष्ण दैः आक्रति षट्कोण 
दै ओर वह छः विन्दुसे अङ्कित ३। उसमे ध्यः बीज 


अङ्कित दै--गौ ष्यानद्वाय देवे । भहौके मध्ये केकर 


सद्धस्प्रतकका भाग आकारमण्डरु दै ! उसकी आकृति गोल 
&ओर रम धके मान दै। उसमे ध्वज्का चिह्न ओर 


ष्टः ब्रीज अङ्कित ३-एेखा ध्यान करे | इस प्रकार चिन्तन 
 कृरनैके पश्चात्‌ उन भूतोका स्यं करै । प्रथिवीको जलम 


जच्को अग्निम, अग्नितो वायुर्मे वाको आकाशम तथा 
आकाकौ अव्यक्तं पक्रतिभै विलीन करे यदहं धृति दी 


 अपरत्रद्य अथवा माया कहती दै । इसका परमास्कमे ख्य 
करै } इस प्रकार मावनाद्वारं समस्त देदादि प्रपञ्चकः 
पश्मात्माये खय करके छक क्षणतक परमात्मरूपते दी खित 


सदेः अर्थात्‌ ध्यानद्राय यद देखे किं म परमात्मा मिलकर 
उने अभिन्नो गवाह | फिर ( ध्यान खगनैपर ) अपने ल्य 
भावनाद्वाय द्री परम पवित्र शरीरी खष्टि करे । ध्यानके नेसे 


देखे मानो परमात्मासे चन्द-लं्याप्मिका माया प्रकट हुई है । ` 
, यही जगन्माता जर पस म्कृति दै ¡ इख जगन्मातति आकाश 
उन्न हुआ दै । आकारे वायुः वायते अग्निः अग्निपे 

चर ओर असते एथिनी म हद द । इनी विम त  आप्लवित कर दे } इस प्रकार उस मावनासय दित्य जलम 
यह्‌ तेजोस्य शरीर निर्थित दमा हैः ज पसम पविच्र हौमेके 

कारण अआयाध्यदेवकी आसधनाके सर्वथा यम्य है! उस 
शरीस्मे सर्वज्ञः सर्वशक्तिमान्‌? समस्त देवतारूपः सम्पू 
मन्वमय एवं कल्याणमय परमात्मा दी आस्मा एवं कारणरूपते 








भावना करे करं मेसं हदय एक प्रफुद्धं कमर 
दवस विकासको प्रा दुमा दै } धर्मं दी दसः ददय-कमस्का 
` मूड ओर ज्ञान ही नार (शरणा) है! द बहुत ही 


है । शुरपदीगमन दी उसके दो कटिभागः 


% उपनिषर्वोमि ्रीरामधचनासत तथा श्रीराममदिमासदित रामतस्य # = ७४९ ` 





ध चि 
^ मोना ता सत रक 





ल थप कवन मो ॥ न 


विराजमान है । इस प्रकारकी भावना दी सुख्यतः भूतश््धि 


कदी गयीहै। 


मूतशचद्धिकी दूसरी प्रक्रिया इ प्रकार है । साधक यह्‌ 
जो प्रणधक्ते 


ैभायमान & । अणिमा आदि आठ पश्व ही द्रसके जठ 
दढ ह । बेग्य ही इसी कणिका ( मध्यमाग ) है { इस 
कणिकामे जीवात्मा विसजमान है जिसकी आङ्कति दीपककी 
ज्योतिके समान रहै! पेखी मावनाके साथ साधकः उस 


 जीवास्माको युघुम्णा नाड़ीके मागसे ब्रहमरन्धतक ठे जाय 


यर उसे परमात्मामे मिल दे] उस समय वह अपेक्षो 
परमात्मत अमिन्न देलता दुआ सोऽप? मन्धका चिन्तन 
करता रहे । फिर योगयुक्त विधिषे अन्य ( परथिवी आदि ) खमे 


तरवोको भी उन्दीं परमात्माभे विलीन कर्‌ दे । वसश्रात्‌ अनादि | 


जन्पोम संचित क्रिये ष पापसमुदायका एक पुष्प सपमे 
चिन्तन करे ! ब्रह्महत्या उस पापपुरुषका मस्तक दै, दुर्म 
योसौ उसकी दौ सुजा है सरपामस्यी हदये चद्‌ युक्तं 
। इम पर्प 
ओर पापिरयोका संसर्गं ही उसके युगल वरण दु | उसका 


 अङ्गग्रतयङ्ग पातकमय दी दै । उपपातक ही उसके रोप ह। ` | 
उसकी मंछदादीके बार ओर्‌ मैत्र खलै! उस शरीरा. ` 


र्ग काला दै ओर बह अपने हाथमे ढारूतद्वार चये हु 
पसे पापसय पुरषको अपनी. श्ुक्षिके भीतर द्यि 
भागम खित देखते हुए चिन्तन फर | तवश्वात्‌ प्क 
दिके क्रमे अथात्‌ पूरकः कुम्भक आग्‌ रै्यकस्पं 
प्राणायामके द्वारा प्राणवायुको रोककर ध्वं, ीज एवं वायुके 
द्रा उस पापपुरषके श्षरीरको सुखा दे । फिर अचचि-बीज 
८२, के द्वारा अयि प्रकट करके उसपे उसके दष्क शरीर) 
जल डले । तपश्चात्‌ उतम इुद्धिसे युक्त विदान्‌ पुष हं 


नासिकाके मार्गते बाहर निकल आया दै | तदनन्तर ध्वं हस 
घीजके द्रायां जर प्रकट करक उससे अपने समस्त शरीरो 


खान करके जब समस्त रारीर निम एयं देवोपासतनाके योम 
हो जाय; तव अपने साथ पस्मात्साभं खीन हए प्रथिषी आदि 
त्खोको पुनः अपनी-जपनी पूर्वावद्यामे पर्चा दै 


जीवात्माको भी परमात्मत प्रथक्‌ करके श्दसः, इख मन्घका ` 
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मासम तम नामन न 


जप करते हुए. विषिपूर्ैक हदयकमल्पर ॐ आये । उत्त 


दोन प्रकारोमेषे किसी एक प्रकारे मूतद्चद्धि कर देना जविस्यक | 
३। भूतशचद्धिके बिना कौ इई पूजा अभिचार त्था घना 


८ । भुक्ति पूजनकी भति विपरीत एल दे कती ई । 


४. हस प्रकार भूतश्चद्धि कणनेके पश्चात्‌ प्राणप्रतिष्ठा 


` करनी -वाहिये। इसका विनियोग इस प्रकार दै-- “अस्य 

` श्रीप्राणप्रतिष्ामन्नस्य नह्षविष्णुमदेशधवया ऋषयः कऋग्ययु 
शामाथर्वाणि इन्दि क्रियामयवपुः प्राणाद्या देवता आं 
| | बीजं द शक्तिः कौ कीलकम्‌; अस्यां सूतो प्राण्रति्पते 
` `. विनियोगः 
इख प्रकार विनियोग करके भगवानूकी प्रतिमा अथवा 
| ` यन्त्रपर हाथ रखकर निम्नाङ्कित मन्व पदे-- 
पदां कोअय २ लव घस. 
क्षं मःक्रौ हीं जां इः खेदम्‌, अस्या मूर्तौ अयुष्य प्राणा 
इह प्राणाः ।' इसका उच्वारण करते समय भावना करनी 








मूर्तीः के आगे अमुष्य खाने श्नीरमस्य' इत्यादि 
 आवध्यक्ताके अनुसार जड खना चाद्य 


सओष्डम्‌ तक पुनः पदक स्यां मूर्ती अशष्य जीव 
इद खितः" इस वाक्यका उच्चारण करते हुए यड भावना 
कनी चादिये कि इस भगवद्वि्द्भ जीवात्मारूपसे भगवान्‌, 
` , हं विराजमान हो रदे है । दसी प्रकार पुनः ॐ आं 





 . अलं निरं तिन्दुः इसका उननारण करते इए विभ 
मूधव यन्वमै भगवानकी सम्पू इन्द्र्योके आविभोवकी 
` भावना करे । 'अगुष्यः के खानपर खवेत्र 'आरध्यदेवः 
क नामका षष्ठयन्त रूप लेना चाये ओर प्रव्येक 
ऋय तीन.तीन बार पाठ करना चादि । तत्चात्‌ 
गभौषानादि संस्कास्की सिद्धिके स्थि प्रह बार प्रणव 


हे--ॐ वद्विष्णुमदेशरुषिभ्यो नमः ` सिरसि । 





ज बीजाय नमः गुदे । हं शक्तये नमः पादयोः । कर 
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वादये कि इस भगवद्रिमदमे प्राणसारं दो रहा दे। ध्वघय 


इरी प्रकार पूष्ौक्त वीजैको ॐ ओं" ते ककर 


` ह्वी, ह्यादि पद्कर जस्या ' मूती असप्य_सवेन्द्रियाणि 


जप करना आवश्यक दे । प्राणपरति्ाके खमय मगवदवमदमं 
शुषि मादिका न्यास भी कसना हिय | उसका प्रकार 


कऋम्यजुःसामाथर्वच्छन्दोभ्योनम मुखे । प्राणदेवतायं नमः हृदि । 


तकल तोत मिनन 
सिक 


तय ग नित मनि क 
०१५ त ० 








म कनक १००८८३५ 


कौख्काय नमः नामी | इन छः मन्वौका क्रमसः उन्वारण 
कसते हए सिरः मुखः दयः युदय ( गुदा ) दोन पैर 

र नाभिका दाहिने दाधौ अङ्कलियीक्ति स्पशं करना 
वाहये । किसी-किसीके सतप प्राणपरतिष्ठा-मन्बमे केवल वद्या 
ही श्रषरिः विराट्‌ छन्द्‌ ओर्‌ प्रणव बीञ ६ | | 





वाक्यका उच्चारण कफे विनियोग करे“ अस्य 
मावृकास्यासमन्नस्य धिः गायत्री छन्दः सरखती 
देवता _ भगवस्ीतये _ र्खयपाङ्गेषु_ मावृक्रावणना न्वा | 
विनियोगः । तदपश्चात्‌ निम्नाङ्कित छः वाक यौको पदुकर न्यास 
करे--१--अं फल्लंगं षं ड आः हृदयाय नमः| 
२्-ष्टचंषछंजं श्चं यं ईः लिते खादा | ३--3 
टंठंदंद्ंणं ङः शिखे वषट्‌ | ४--ष््‌ तं थं 


घं नं एः कवचाय हम्‌ । ५--प्यीषं कवं भम 
ओः नेत्रचयाय वोषट्‌ । ६--अंयंरं लवं 
संहं ने क्षं अः, अल्लाय फट्‌ | इनम॑ते पदे तीन 


 वाक्योको पद्कर दाहिने दाथकी अंगुलि क्रमसः दद्यः 


` विर ओर शिलाका. स्यश्च करना चाहिये । चौय बाम्यको ` 
पदकर दादिने हाथ वायं अर नाये दातत दायें केषेका 


एक साथ दी स्प्यं करना चादि । पचि वायका 


उश्चारण करके दाहिने ह्यथकी अशुलियिफे अग्रमागते 
दोनो न्रौ ओर ल्लयकैः मष्यमारक्रा स्पशं करना चादियै 
तथा छठे वाक्यको पद्कर दाहिने इाधको खिरके ऊपससे ` 


बायीं आस्ये पीरेकी ओर ॐ आक्र दाहिनी रसे 


आगेकी आर तर्जनी तथा मध्यमा अगुदियेसे बयं दाथकौ ` 
 दयेलीपर ताली बजाय । तदनन्तर ध्यान कर "भ उज्ज्वल 


कान्ति वरं तीन ने्ेधि विभूषिते साता सरत दैवीकी 


शरण छता हूँ । उनकै मखः भुजाः चरणः कटिमाग प्रवं 


ब्वःखरू आदि अङ्ग पचार अ्षरोम विभक्तं ई । भरकर 
 अधंन्द्रजट्वि चमचमाता दूजा किरीट शोमा पा रहाहै। 
उनके उरोज खब ओर उमरे हुप्--स्पूल पवं ऊंचे है । 


वे अपने ककसी सुद्राः अक्षसूत्र; असृतपू्णं कर्ड ओर 


विद्या धारण किये दुष्‌ ६ ।' इस प्रकार्‌ ध्यान करके रलाटः 
` भख-मण्डल) दोनो चख, दौनी कानः दनो नासिका दोनों 
कपल, दो आष दोनी दन्तपरङिकः मस्तकः सुख, दोन 


बाहुमूहः दोन कूपर ( कोनी )› दोनी मणिवन्ध (कला); 
दोनों दा्थेकि अङ्ुलिमूः दोनों हाथोके अङ्खुयप्र, दोनो 


५-मावृकान्यासका करम इस प्रकार दे । निम्नङ्कित ` | 
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| 

| ४. 
| 
| , 

॥ 


` प्रभाग पीठः नाभिः ` उदर 


भ उपनिषदौ आीरापरचचनास्धल लथा अरीराममदिमास्ंहित रामतर्य # = ` ४५ १. 









पीके अधोभाग, उर्थ्वमाग तथा पाश्वैमाग आदिमं मी 
देवपूजन वरनैकी विधि है । पीये ऊपर मध्यमागमे 


जो अष्टदट कमर है, उसका भी पूजन करे । रत्नमय ` 
सिक्षस्तनपर सुखयम) चिकनी तथा सिंह्यसनके आकार्की 
तिकि ( रदार्‌ गदी ) की भावना करै उसपर 
 मभगवद्लरूप आचा्यैका पूजन करके पीठके अधोभागे 


आराष्य-देवताके आसनके नीचे आधारशक्ति, कुम 
८ कच्छप ); नग ( शेषनाग) तथा पृष्वीमय दौ 
कमलकी भावना करयैः उन सतरकी पूजा करे । 
८पविष्न, दुग, स्नपा तथा वाणीका इनके नामके 
आदिमे बीज लगाकर नामके साथ चतुर्थी धिभक्तिरा 
प्रयोग करते हए पूजन करना चषिये 1 नामके 


भयपोदमापतम प मसदेकषरततवयम्यभयसयफकफानभपकम) 





1 





गपो + 


ऊअसमूः दोग जानु ( धुखने ) दोनौँ गुस्फ (य्खने); दोन 
पैरोके अक्घुलिमूकः दोनो पैरौके अङ्कुट्य्रः दोनी 
दद्यः दार कथे; 
(गरेके पीछेका भाग); बागे कचः हृदयादि दश्विणदस्तः 


हृदयादि वामदस्तः हृदयादि दक्षिणपादः हृदयादि उदर 
` तथा द्दयादि सखन अङ्गम अ नमः 


ओ नमः, इव्यादि स्पते ५१ मातरुका-वर्णोकरा न्यास करे । 
# आधारतत्तिका धमरन प्फ दैमीकै सपर्य करना 
 व्वाहिये ¦ वहं अपन दीनो दायीं दौ कमक धारण किये हुए 


ह । उस आधार्क्तिके सस्तकपर भगवान्‌ वृसं विसजमान 


हैः उनकी कान्ति नीले रंगकी दै | उनके ऊपर भगवान्‌ 
अनन्त ( शेषनाग ) की खिति & जो बद्ममयी शिलापर 
आसीन द ] उनके श्रीअङ्ग कुन्दसहश गौर दै । उनके 
हाथ च्छ दहै.तथा उन्दने मद्तकपर बसधरा देकीको 
धारण कर सक्या है । देवी वश्रुषसकी अङ्ग-कान्ति वमारूके 
समान श्थामरू दै । वे नीक कमर धारण करती है । उनके 
कयिप्रदेदभं छदराता दुभा समुद्र दी मेखल ( करधनी )- 
की्नोभादे रदा दै उक्त वसुंधरापर एकं रलमय द्वीप 
हैः र्धा सणिमय मण्डप सोमा पार्य इष 
मयै मण्डपतककी पला करके उसके प्रवेश्व-दवारपर्‌ विन्न 


 श्रादिकी पूजा कप्नी चाष्टियं | 


| 


आदि भक्षरको ही प्रणव ओर चिन्दुसे सम्पुटित कर्‌ 


देनेपर वह देवताका वीज-बन्त्र बन जाता है । वैसा दी | 
बीज छ्गाकर्‌ मण्डपके हारदेद्मे विन आदिकी प्रूना 
योरनी चाष्िये । पूजनाक्ा मन्त्र इस प्रकार है-- ` । 


ॐ वि विषघ्नाय नमः, ॐ दुं दुगौये नमः, ॐ क्षं 
क्षे्पाखाय नमः, ॐ" वां वाण्यै नमः 

---फिर्‌ परीठके पायं 
खित हैः क्रमसः धर्मः अर्थ, काम जर मोक्षका पूजन 
करे ओर परठके अवयात पूर्वादि दिशम 
क्रमसः अधर्मः अनर्थ, अकाम ओर्‌ अमोक्षकी प्रूना करे | 
फिर पीठे ऊपर्‌ मध्यभागमे उत्तम पुरप्रदयारा पूजित 
सू, चन्द्र एवं अग्निका क्रमशः पूजन करे । यन्मे जो 


बीन ( कर्णिका ) सद्वि तीन वृत्त ( गोदखकार चिह) 
है, उन्हे क्रमशः सच, रज ओर तमका प्रतीका मानकर 


तन ओर प्रूजन,करना चाहिये | 


तयश्चात्‌ दिक्ाभो ओर को्णोमे सित कमलके ` 
आट द्छकी पूजा करे । इनमेसे जो दरु मध्यवती । 


ततम पवतान।५६। 








| धम आदिक ध्यान आर पूजन-केम इस प्रकार है । 


साधको उसकी इच्छाके अनुरूप द्धि पदान करनेवाले 
वार्‌ कद्पत्रक्च दै, एेसी मावना कर्के उनकी पूजा करे! 
फिर उनके नीचे मण्डरकार प्रं तेजसे जाज्वस्यमान ` 


वेदीकी भावना करके उसकी पूजा करे । उस वरेदीपर 


रनमय पीठका धमं आदिके साय पूजन करे | भ्म॑का रग | 
लार है, वह्‌ वृषभरूपते खित है । अर्थका रंग संबिलछहैः | 


वद सिदकी आङ्ृति धारण कयि हए है । कामका रंग 


 हस्दीके समान पीला हैः वदे भूतकौ आकृति है तथा 


मेक्षका रंग नीखा है, उसका आकार इाथीके समान है | 
पीठके पायम्‌ अभिकोण आदिमे धमं आदिक तथा परकै 
अन्य अवयवे प्वादि दिदाओंमे क्रमशः अधर्म आदिका 
पूजन करे । तसश्चात्‌ कमल्का पूजन आसम्म कैरे | | 


{ ॐ सं सवाय नमः, ॐ रं रजते नमः, ॐ तं 
तमे नमः-- इन मनजप सस्वादिसूप तीनो वृत्तेका प्रजन 


परे । 





त मितिमा सततानि यिज सिन्त 1 4 


नो अप्निकोण आदिमे 





धष `  # तं समचन्द्रमलिक्ं हृदि भावयामि # ` । 





दिला अर्थाद्‌ कोम है, उनम भानेय ग्नेय कोणते भार्म ` वन्दना करे । जो इतस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामका ध्यान ` 


के क्रमः आत्मा ( छिद्ग ), अन्तरा ८ जीव ); करते है वे पसव मोक्ष ( भगवानूकता प्ररमघाम ) 


परमात्मा ( ईर ) ओर ज्ञनात्मा ( ील-पुरुषोत्तम ) प्राप्त कर ठेते है । विदव्यापी भगवान्‌ न्‌. श्रीराम ठील- | 


का प्रूमन करें तथा पूर्वादि दिदामिं करमदाः माया- संबरण-कारभ सरीर अन्तर्षान हौ गये थे । ( अन्य 


` तस, धिबया-तल, क-तच एवं पर्‌तचवकी पूना करे | प्राणियोकी मति उन्होने देहत्याग नहीं किया था |} 


तदनन्तर विरम आदिः शक्तियोका विधिवत्‌ पूजन वरे ! र्ख-चक्रगदा-पग्रख्प उनके आयुध भी साथ दी 
` फिर्‌ प्रधान देवताका आवाहन ओर प्रजन करे । इसके अन्तर्धान इए । उन्हने अपने स्वाभाविकः स्वरूपको 
बाद जठ आदिसे अङ्ग्ूर्ेकी पूजा करके षटि आदि, 
 लेकपौराणः उनके अख, वसि आदि सुनि तथा 
नीट“ आदिके साथ चन्दन आदि उपचारो तथा नाना 


उस समय उनके साथ सारा प्रखिरः परजनः 
. परिजनः समस्त भाई, समस्त प्रजाजन तथा विभीषण 

कारके श्रेष्र उग्हारोद्रारा श्रीरघुनाथजीकी आसधना व ५ 4 ८0 ममो | 
ध जो उनके भक्त होते है, ये मनोवाञ्छित भोगोको 
करे | उनी धरूजा कके विभिपूवक जप आदि भी पते है, प्राप हु मोगेका उपभोग करते ह तथा अन्ते 


| उदे समर्पित वरे । “जो देसी महिमावारे, जगते वे भी भगवान परमपदवो ग्रा करत है । जो लोग ` 
आधारभूत | ओर सिदानन्दखष्य है, जिनके कर- ` सम्पूण काम्य भोग ओर अर्थोको देनेवाटी इन ऋचाओं- ` 






` कमम गदा, चक्रः रहन ओर प्र दचयोमापारेदटै 








| ्रीरासवो शै प्रणाम करता ह| यो कहकर उनकी होकर मोक्ष प्राप्त कर रेते है 














‡-पूजाके मन्त्र इस प्रकार है" ˆ "<> आत्मने नमः अन्तरात्मने नमः) परमात्मने नमः, जानात्मने नमः 


| ९ ` २--मायातसबाय ममः । विद्याक्तसवाय नमः । फकलातस्वाय्‌ नसः | परतस्ाय नमः । २-विमल्मः उक्पिणी, शानाः क्रिया, सोभा; 


रही, सत्या, याना ओर अनुगरहय-ये पीठकी शक्तयो दै । इनका खान अष्टक कमलके केररम दै । ये वर 
ओर अभमयकी शद्रा युक्तं हेती है । ४- ॐ नमे भगवते रघुनन्दनायः ` "" " “व्यादि मूल-मन्वका उच्वारभ 


„करके (आहूतो भवभयं ` कद्र आबाहनकी. सुद्र दिखये } दोनौ इाथौकी अञ्जलि बनाकर अनामिका अँगुल्यिकि 


`  मूल्पवैपर अगूढेको खगा. देना-- यह आबादनकी द्रा ईै । यदी अधोमुखी ( नीचेकी ओर सखव ) कर्‌ दी जायु 
 . रो ख्ापिनी ( बिठमेवारी ) मद्रा कदलती ई । अओगूटोकषो ऊपर्‌ उटाकर दोनों हयथोकी सयुक्त सुद्धी बोध छनेपर 


संनिधापिनी ( निकट सम्पक॑म रखनेवाली ) सुद्र बन जती है । यदि मुद्धीके मीतर ्अगृढेको शल दिया जाय तो संरेधिनी ` 
: (सेक स्खनेवाली) शद्रा कटटाती दै । दोनो सुध्यिंको उत्तान कर देनेपर दरका नाम सम्धुलीकरणी ( सम्बल 











केवाली ) शराः होता है । ५-ृदयः मक आदिं भि्ञ-भिन्न अङ्गोकी जल आदिते पूजा दही अङ्गव्यहकी पूना 
। ` ह| ६-धृष्टिः जयन्त, विजयः सुराष्रः रष्वधनः अकोपः धर्मपाङ सौर सुमन्त्र । ७-इन्द्रः अग्नि, यमः निक्त, बण 







दम--ये. करमशः . इन्द्र॒ आदिके आयुध दह । ९-वसिष्ठः वामदेवः जावा गौतमः. भरद्वाजः विश्वाभि, वादमीकि, 


` छुण्डल) श्रीवत्सः कौस्तुभः शङ्कुः चक्र, गदा, पदूम--ये सोलह नीर आदि दै । 


` धारण्कर सीताजीके साथ पररमधाममे प्दा्पण क्रिया | 


का पाठ करते, वे शद्वान्तःकरण होवर्‌ मोक्ष प्रप 
` करस्ते है । जो पाठ करते दैवे निर्मल अन्तःकरणे = 


वायु, चन्द्रमाः ईशानः बरहा ओर अनन्त । ८-वन्रः शक्ति, दण्डः खङ्ग, पाशः अङ्कुशः गदा, शूल, चक्र ओर ` 


नारद) सनकः सनन्दनः सनातन) सनच्मार्‌ |. १०- नीरः नकः शुपेणः मेन्दः रारमः द्विविदः धनद, गवाक्ष; 














यमम ममरोदत ननन कनममनः मिवननागकिरनि 


वद २ 
नि ४ दाक नका = 
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श्रीरामोत्तरतापन्धयोपभिषद्‌ 


्आन्तिपार 
ॐ भद्रं कषमि; भृणुयाम्‌ देवा 
` भद्रं पञ्येमाक्षभियञत्राः । 
सिरेरैस्तष्डुवासयस्तनूभि- ` 
व्यशेम देवितं यदायुः | 
ॐ शन्तिः ! शान्तिः 1 शान्तिः 1! 
'“गुरुके यदह अध्ययन करमेवलि दिष्य अपने गुरः 
सहपाटी तथा गानवमानका कल्याण-चिन्तन करते 
हए देवताअसे प्रार्थना करते है--े देवगण ¡ हम जपने 
कानोसे श्चुभ ( कल्याणकारी ) वचन दी घुने निन्द 
 चगखीः गी या दसरी.-दूसरी पापकी बतं हारे कानेमि 
ने पदे ओर हमारा अपना जीवन यअन-परायण हो---हप 
सदा सगतरनू्ी आरधनामे दही खमे द । न कवः 
कानमे सुन, नेत्रोसे भी हम सदा कल्याणका ही दर्शन 
 कर- -किन्हीं अभङ्घल्कारी अथवा पतनक्ती ओर्‌ यै 
 जनेवारे दृ्योी ओर हमारी दशका आकर्ण कभी 
न हो | हमारा शरीरः हमारा एक-एक अवध 
खु एवं सुपुष्ट हो--बह भी इसलिये वि हस उनकै 
` द्वारा भगवान स्तवन करते रहे---हमरी आयु भौर 
विलस या प्रमादे न वीते} हमे पेसी आधु भिले, जौ 
वाने काये आ सवे । 
आध्यात्मिक, आधिदैविकः ओर सधिभीतिक--- 
सभी प्रकारके तापोकी रान्ति हो |! 


प्रथम्‌ खण्ड _ 
काञ्मी एवं तारक-मन्त्रकी महिमा, अश्प्ररल्य 


पुरुषीत्तम रामके चार एद 


ॐ बृहस्पतिरूवाच याज्ञवल्क्यं यदसु रत्र ॑ 
देवानां देवथजनं सवधां भूतानां अरहासदनमवियु्तं 


तस्त्र कवचन 


५ 


यं कुरुतं देवानां देवयजं स्वरव भूतानां ्रहसदरन ` 
च्छेचदेव शन्येतेदीद्‌ वे | 
देवथजनं श्वं वृतार्ना 


इुर्शेत्रं देवानां 


ब्चददनमत्रं हि जन्तीः ्रणेषुरछशषमामेषु 


सद व्दरदः ह्य नव्य शष्ट पेनासारम्दी भूतव ५ । 
ओखी भवति तसादविपुक्तमेन निषेयेदाविधुकतं न॒ । 


धिगरष्वेदेवमेपैतयान्ञयस्कयः ॥ 


“८ऊघृहस्पतिने याज्ञवस्व्यते पूटा--श्रहमन्‌ ! चिस 


अ 1. 


तीषके सामने बुरुषषेत मी छोटाखे) जौ देवतसकषेि | 


स्यि शी 


स्थान ) ह 


तीथवोे दी प्रधाने दुक्षत माने । वही देवतामके छथि | 


मी देशराघनका स्थन है | बही सम्पूणं प्रभियं 
लिय पसत्रह-परधिका स्थान ह | 


देव-पूननकता स्थन हलौ, जो समस्त प्राणयके =| 
स्यि प्रमाधप्रधिका निकेतन हो, वह्‌ कौट 
यह प्रन घुनकर याङ्घवत्क्यने उदर दिथा---“निर्वय 
ही अवसक्त तीथं ही प्रधान बुर ( सक्का 
बही देवताभके द्यि पी द्खशरूजाका ` 
खान है, वही सप्त प्राणिपेतेः व्यि परमात्मिका 


हीं जीधके प्राण्‌ . ` 
निकठ्ते समय भगवान्‌. ख्‌ तरका उपदद्वीः 


करसे दै, जिससे वह अमृतमय होकर रष्व श्रत र्‌ | 


ठता है } इसख्यि अविमुक्तं ( काशी ) काही सेवन 


यरे । अविभुक्त तीर्थका कभी परसि्यिय न करे | ठीक | 
एसी ही बात दहै ॥ इस प्रकार या्ञव्केयने समक्षाया ‰ | 
अभ हैनं भरदाजः पप्रच्छ याज्ञयत्वथं दि ` 


तर्कं कवि तवीति स होवाच बङ्नवस्व्यतयः 


 दीषौनलं विन्पपूरवकं दीरघानटं पनमीय नमधन्द्राय | 
ममो भद्राय नस इत्यतिद्रह्यास्मि्ाः रशिदे 
 नन्दार्या श्युपासितन्याः । अकारः प्रथमाक्षरो 


9 








मा मोत ण ९५ 


भवत्युकारो ल दितीयाष्षरो भवति मकारस्पतीयाक्षरो 
। भव्यर्धमत्रश्रतर्थाक्षरो भवति बिन्दुःपश्वमा्रो 
भवक्ति नादः पृष्ठा्षरो भेवति तारकल्वात्तारष्ौ 
भवति तदैव तारकं ब सं विद्धि तदेव 
खमिति केयम्‌ । गर्मजन्भजरामरणसंसारमहद्‌ 
`  भयात्संतार्यत्ति तेखाहुच्यते तारकमिति । यं 
` एतत्तारकं ह्मणो नित्यमधीते क्ष सवपाप्मानं 
 तेरति स भ्ृद्युं तरति श ब्रह्महत्यां तरति 
 भ्रणहत्यां तरति स वीरहत्यां तरति स सर्षहत्यां 
तरति प संसारं तरति शवं तरति सोऽपियुक्तमा- 


४ शितो भवति स महान्भवति सोऽमृततं च 
= मच्छतीति ॥ 


तदनन्तर भरदयाजने या्वस्कयजीसे पूछा-“भगवन्‌ | 
कौन तारक ( तारनेवाल ) है जर कौन तरता दै ¢ 


न 






























 ( अरुखार्‌ ) से पहले स्थित हौ, उसके बाद पुनः 
दीष खरव्रिरिष्ट रेफ हो ओर उसके अनन्तर भमाय नमः 
 -येदोपद क्षँ; इस प्रकार ^ रामाय नमः, यह 
 तारकःमन््रका खरप है । इसके सिवा "रामः पदकै सित 
`  ष्चन्द्रय नमः, वर्‌ “मद्राय नमः! ये दो मन्त्र भी तारकं 
दही) ये तीन मन्त्र क्रमदाः ॐकारखरप, तत्खरूप 


अकार है, दूसरा अक्षर उकार है, तीस अक्षर मकार 
` हैः, चौथा क्षर भधमात्रा है? पननम भक्ष अनुल्तार है 
शीर छ अक्षर नाद दै} ( ईप प्रकार छः क्षर 
वरा तारकमन्त्र होता है । ) यहं सबको तारनेवाला 


॥ ` इ प्रदनके उर वे परतिद्ध यज्ञवस्वय सनि बेले-- ` 
` (तास्क-मन्चर इतं प्रकार होता है । दीष आकारसदित ¦ 
जनकं ( रेफः रकार ) हो भौर वह रेफ निन्द 


` शौर ब्रहमखरूप है । ये ही क्रमशः "तव्‌; “चित्‌, भैर ` 
 (भानन्द' नाम धारण करते ई । इस प्रकार इन 
नामोकी उपासना करनी चहिये । ॐकारे प्रथम अक्षर 


होनेसे ` तारक कहता है } अस अछ्कार भथा १ 





भ ‰#. 


त त त नैते 


ठस विभिध सग-मन्य्रको दही तुम तारक ऋः 
समक्न । वष्ठी उपाक्षनाकै योग्य हैया जनना 
चादिये । वह्‌ गर्भ, जन्म, जराबश्याः पर्यु तथा 
सांसारिक महान्‌ भथसे भकीर्मोति तार देवा है । 
इसच्यि (तारकः इस तामसे सक्ता कथन किया जाता 
है | जो ब्रह्मण. इस तारक-मन्त्रका धदा 
है, वह सम्पण पापको पार कर जाता है, वह मृद्युकौ 
घ जता दै, यह्‌ ब्रह्महत्यासे तर जाता है, वह 
श्रणहत्यासे तर जाता है तथा वह वीर-हत्यासे तर जता 








है | इतना दी मषी, वह्‌ सम्पूणं हत्याओसे तर जाता है, 


बह संसारसे तर जाता है, सवको पार्‌ कर्‌ जाता है। 
बष्ठ ( जह कष्ठ भी रहता इथां ) अचिघुक्त क्षेत (कासी 
धाम) ही रता है। वद महान होता है, वह 
जभृतत्यको प्राप्त होता है } | 


अथेते श्लोका भबन्ति-- = ` 
 अकाराश्वरसम्भूतः भोमितरिविंद्वभावनः 
 उकाराक्षरसम्भूतः 4 
 श्रज्ञात्मकस्तु भरती मकाराक्षरसम्भवः। 
अथमात्रात्मको शमो बरह्मनन्देकबिग्रहः ॥ ` 
भीराससानिष्यवक्षाज्जगदानन्द्दायिनी । ` 
` उत्पत्तिथितिसंहारकारिणी रवदेहिनप्‌ ॥ =` 
` सा सीता भवति त्ेया भूरप्रकृतिसंज्ञिका । ` 
प्रणवत्वात्‌ प्रतिरिति षदन्ति बरह्मवादिनः । 
“दस विष्यमे ये श्छेक है-- 


“सुमित्रनन्दन रक्ष्मणजी प्रणघके अक्र अक्ष्रसे 
्राुभूत हए ई । ये जापते अभिमानी "विः कै 


रूपमे भावना करमेयोग्य च ¦ ( ये दी चतुष्यम 
| पंकमणकप्‌ ह] ) राघ्ुघ्र खम्नके सभिमानी (तैलस! 


रूप ह? इनका भाविभाव प्रणयके छ शष्षरसे हमा 
है । ( चतुव्युहोमे इन्दीकी श्रयन्तः स्ना है) 
भरतजी घुषभिके अभिमानी 'प्रज्ग-ख्प है | चे प्रण 


जप करता ` 


शुभ्रघसेनसात्मकः ! = ` 


(म्‌, अरस प्रकट हए ह | ८ चार व्यूहो हन्दते 
अनिरुद्धः कहा गधा है । ) भगवान्‌ शरीरम प्रणवकषौ 
 . अधमात्राख्य है । ये ही तुरीय पुरुषोत्तम हें } ब्रह्मानन्द 
दी इनका एकमात्र विग्रह है | ( चतुषणुहोमे ये ददी 
(वासुदेवः नाभसे प्रसिद्ध है ¦ ) श्रीरसक्े सापीष्य सात्रसे 
जो सम्पूर्णं देहधारिव्पी उक्ति, पाटन जर संहार 
करनेवाङी दै, वे जगदानन्ददाधिनी विदेहनन्दिनी सीता 
नाद-बिन्दुखख्पा ईह | ते ह्ी मू कृति के नामे 
जनिनेयोषय है | प्रणस अभिन्न होनैदे कारण ह्वी 
उन्हे ब्रह्मवादी जज शकृति" शक्ते £ !; 


एवं त्योपन्यारधा्न-- 


भूतं भवद्धविष्धदिति सर्वभोफार एव । 
यचान्यलिकालातीतं तदर्प्यकार एव मरै दत 
ब्रह्मायमात्मा भह्य सोऽयसाःमा चतुम्पास्मयसति- 








स्थानो बरिषयज्ञः सक्षाञ्ग एकीनविंशतिदसः स्युर- 


 अमपैववानरः प्रथमः पाथः । 


“भम्‌! यह्‌ अतर्‌ ( अविनाशी परमतां ) इ | 


यह प्रक्ष दीखमेवाखं सम्पूणं जभ उसका दी 
 उपन्यास्यान शै--उसीकी मद्धिसाका प्रका्यन करनेवासं 
है । जौ पे ह्रौ दुका है, जो थभी बतभन है 
तथा जो भविष्यम हेनेवाटा है, वहू संन्धू्भं जमत्‌ 
अ्कार ही है; तथा जौ उप्र यतायै इष्‌ तीनों 
। कासे अतीत दसरा कोई तस दहै, वह भी ॐकार 
ही दहै | ( उथकार नाम है सर्‌ परमात्र नाभी 
नाम भौर नामीमे कोर अन्तर नदीं ३. --यह्‌ दिखानेमे 
स्यि ही यहं सव कुठ अशर्‌ ववाया भवाहि} ) 
निश्चय दही ये पव्‌ ब्रक्ष ह ) ष्ठे पतोन्तयमौ शरसा 
भी बह है | शद परमा कर्‌ पद & ¦ { यपि 
परमात्मा एक॒ ओर्‌ अखण्ड है, तथापि उनके सम्पूण 
खरूपका बोध करानेके व्यि ही उसमे चार परादौ --- 
 अंशोकी कपना की गयी दै | जाम्रतु यानी स्थूट 
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जगद; खन्न रथाव सूम जगच्‌, दुपृति--प्र्याबस्या 


शङ्ख ह; 
अन्तःकरण परे उन्नीस समष्टि कण ही निस 


पाणस 
प 


अर्थात्‌ कारण-तस्म ठीन जगत्‌ तथा इन सवय 


अतीत विशुद्ध तऋह--ये ही समग्र परमेश्वसके चार पाद 


अथां अंश है | श्रीराम-तचके वर्णने प्रा यह बीज 
ही प्रण है तथा पुरषोत्तम राम सम्पूण परमेश्वर है । 
इनके चार पाद्‌ या अर है -ख्ध्मण्‌) रात्रष्न; भरत 
तथा कौसल्यानन्दन श्रीरा-- ये चारौं मिलकर दवी 
सम्पूणं रान है । जैसे सबकुछ आक्‌ हैः वैेद्यी 
^ गी है | रर" ओर "ॐ मे माह्यल्य ओर्‌ महिमाकी 
शस कोई अन्तर्‌ नवं है । अतः यह समूर्णं जगत्‌ 
श्रीरामकी ही महत्ताका प्रकारान कर रहाहै।) 

` ^जाघ्रत्‌-अवस्थाकी मति यह्‌ सम्पूण स्थूरं जगत्‌ 
निसा अवयव संस्थान ( हरीर ) है, जो बहिः प्रह 
है---भिक्षका ्नान दस्‌ बह्म अगतमे सब ओर फेला 
दशाहः भूः मुवः आदि सात कोक ही जिसके सात 
पस इन्दिय; पचि प्राण ओर चार 


धुख है; जो इ स्थुक जगत्ता भोक्ता अरधाव्‌ इसको 
जानने भीर अनुभव करनेवाला &---रेसा केदवानर 
( व्रि्रूय पुरुषोचम ) दी सम्पूणं पसेश्ररकां पडला 

। ( कीलपुरुषोत्तम श्रीसपकै चार पादोमेसे 
प्रथम पादः शरीलक्ष्मणजी है शोषनागकै रूपमे 
अखिर तिथके आश्रय हीनेके कारण दही व्विदः अथवा 
धवेदवालर नाम धारण करते है तथो श्रीरामकी प्रापतिके 
ङ्य प्रथम उपाय दै---श्रीरक्षणजीकी आराधना | 
तएव उन प्रथम पाद्‌ कडा ग्या है | वे सदा 


 जाग्कः श्ितिमे रष्वे है, अतपएव (जागरितिस्थानः है | 


बाहरकी सम्पूर्णे वालोकरो जाननेमे सतत सातधाम 
रहनेयै कार्ण न्ह बहिः क्वा गया है | मूञैवः 
आदि सात छेक अथवा तल-अतल आदिं सात 


 प्रातार्छंकी शिति उनके ही अङ्ोपर है, अतः वे 
 प्तपतङ्ग दै । पुराण, न्याय; मीमांसा जौर धमशा; 





न 


`. व्यकिरण, व्यीतिष) छन्द, कल्प) शिक्षा एवं निस््---- ` 

छः वेदाङ्ग; ऋक्‌; साम, यञ्चः एवं अथव--ये चार 
वेद तथा आयुर्वेद, धुरैद) गन्धववेद; अर्थशास्र ओर 
दर्शन--ये सव मिव उन्नीस विचा शरीरमणजीके 


ॐ ~> 


`  विवा्ोका वर्णन क्रमेम समर्थं है, अतएव खनद 
| एकोनविंशतिमुखः कहा गया है | संकषणल्पसे. 


ध | वै म्रपत सेते दै, अतः स्थूलमुव्‌ है | ) 


 खप्नखानोऽन्तःग्रह्ः सप्ताङ्ग एकोनविंशति 
खः भ्रविविक्तयुत्तीजसो द्वितीयः पादः ) 
नकी सहेम वासनाद्रारा कल्पित मनोमय जगत्‌ ही 
` खमन कहलता दहै, अतः (लनः पद्‌ यदय “सृषषम जगता 
बी बोधक है । वह सूह्म जगत्‌ ही जिसका स्थान दै, 

















है तथा जौ पूर्क्त सात अद्ध ओर उन्नीस्‌ 





` (जगत सूष्म त्सका भुम करनेवाय ) तैजस 
^ प्रकार-खद्प्‌ हिरण्यगमं ) उस पणतम परमेशएकां 
द्वितीय पाद है । ( श्रीरामपक्षम श्रीरतरष्न ही पूणतम 


॥ ५ अपिक्षा दृषरे होनेके कारण ये द्वितीय है 










। सनम सिति होनेसे वे अन्तःकरणकी बातोको 
है, ईसल्यि “अन्तःगरहञ' है | जैसे स्थूरं जगता 
कक्ष्मणपर्‌ है, उसी प्रकार सुक्ष्म लोकोका 







कषद ` # कं समवन्तमनिशचं वि 


पाण नण वत मममत तनिक त्मना ममम 


खमे सित &--अरथात्‌ श्रपने धुखद्रारा बे इन 


` प्रलयकाल अपनी मुखाशद्यय समस्त स्थूढं जगत्‌को 


अन्तभङ्ञ है अथीत्‌ जिसका ज्ञान सुक्म जगत 
युक्त है, वेह ग्रविविक्त--सष्ष्म जगतूका मोक्ता ` 


ओर्‌ संकेत विया गः 


परमातमा श्रीराम द्वितीय पाद--अंश है । रष्मणजीकी 
्रुम्न--. ` 
कामके अंडा होनेसे ये सके मनम सित रहते हैँ | खप्ना- 
वस्म अन्य इन्द्ियोये सुपर ह्यो जनेपर भी मन अपना 
कोय करता रहता हैः अतः मनकै सथ उसमे निवाप 
 करनेघाठे मनोभू रत्ु्नजीकी भी खप्नमे सिति 
रहती दी है, इसच्यि उनको 'खप्नखानः कहा गया 


शं याभि ५ 








का मरक 


मन ही समस्ते सृष्ष्म लेकीका आघार है) ससम 
 रहनेवाले संक्यमय प्र्युम्न ही उस भारक वहनं करते 
अतः भूः आदि सत | 


& । बे द्रुष्नसे . अभिन्न है 
ष्म सोकोका मार जिनके अङ्ोपर है, बे र्ुषनली 


जौ सूष्षष छेका अधिश्ाता है, वह्‌ प्र्षम तीका ` 


भोक्ता जौर अनुम करनेवाख होगा ही; अतः शतर्नजी 
ही (प्रविविक्तमुक' है । वेजक्षका अर्थं य्ह तेजोमथ-- 
परम कान्तिमान्‌ है । प्रयुम्न---कामवे खसूप हीनेसे 


शतुष्नका सौन्दथं अप्रतिम है, अतः वे तेजसः कहै 


गये ह | 


् 


यत्र सुप्तौ म कंचन कमं कसयत न 


कयम खप्नं प्यति तत्सुषुप्तं शपूुप्रस्पानं 


एकीभूतः अङ्ञानषन एवानन्दमयो घानन्दः 


भुक्वेतीयखः प्राज्स्वपीयः पादः 


(शन्निस अवस्थामे सीया हआ सदुष्य किसी मी भीगी ५ ५ 


कामना नहीं करता, कोई भी खमप्न नही देखता) वह ` 


एकरूप &) केव घनीभूत प्रक्नान ही जिद्कां खस 
है, जो केष आनन्दभय है, चैतन्य द्वी भिस्वा रुख 
है, जो एकमात्र आनन्दको ही उपमोग करनेतराख दै, 
वह ा्गः ही परह्य प्ररमामाका वृत्रीय पाद्‌ है} 


( श्रीरामपक्षमे, श्रीभरतटल्जी ही तृतीय प्रद है 


लक्ष्मण ओर्‌ दष्ुषनकी अपेक्षासे तो वे तृतीय 


 श्रीरामकी प्राप्ति करनेवाले होनेकै कारण ( श्रीरामं 
प्राद्यति---गपथति इति पादः, इत ब्युत्प्तिकफे अनुसार ) 
 धपृदः कहै सयं 
समष्टि सौ जति है--दौनोके अनियन्नित व्यापार बद दह्लै 


। ज इन्दियवगे ओर मन -द्यनं 


` सपपि-ववखा दहै । पुषि-अवयते यदौ प्रस्याव्राकी 
। उस समय समसत जगत्‌ अपन 
` कारणतमं धिन ह्यो जाता है | अतः सुधृति अधात्‌ ` 
कारणत्व. ही जिसका संख्यानं ( दरीर ) दै, ओ ` 


+. 
॥ 


कारण भरतजी श्सुषुप्त-स्थानः 
` पिताकी ओरसे खतः प्रात हृए राज्यकी कामना नही 
की--खप्नमे भी उसका चिन्तन नहीं किया । वे 





` बे प्रज्ञानघन अर्थात्‌ महापराज्-- 


+ उपनिषदो आओयामवयनाखत तथा श्रीराममहिमासहित रामतस् # ¢ ` ७५७ | 


जते है उस शम-दमसे सम्पन्न स्िरप्रक्गताकी 
अवस्थाको ही यषा सुपि कहा है । इसमे खप्त अर्थात्‌ 
जितेन्द्रिय पुरुष न तो स्थूढ मोगोवी इच्छ करता है 
ओर न खपरमे सुह्म भोगोकी ओर्‌ दी दृष्टि डाञ्ता है । 
इस जितेन्द्रियता एषं स्थिरप्रक्नतामे दी स्थित हौनेके 


गये है | उन्होनि भी 


नन्दिधराममे समाधि लगाकर भगवान साथ एकीभूत 
हो गयेथे। योंभी सदा श्रीरघुनाथजीका ही चिन्तन 
करनेके कारण वे उनके साथ एकरप हो गये थे | 
प्रम बुद्धिमान्‌ है । 
श्रीरघुनाथ जीका अनन्य भक्त होना ही बुद्धिके उत्कर्षका 


` परिचायक है । हर्भ-शोक आदिते विचछित न होने 
 . कारण वे सदा (आनन्दमयः कहै गये है । अनिरुद्र-खषूय 
 होनेके कारण उन्दः आनन्दका भोक्ता कहा गया है | 
 उनमे विवेक-राक्तिकी प्रधानता होनेसे ही वे भ्वेतोसुखः 
` है| श्राक्ग उनकी संज्ञा है प्रम ज्ञानी- -कुरापर 
` बुद्धि होनेके कारण उनको 'प्ा्ग कहां गया है । ) 


एष सर्वेश्वर एष॒ सर्व्ञ॒एषोऽन्तयौस्येप 
योनिः सर्व॑ प्रभवाप्ययौ हि भूतानां 
नान्तःप्रज्ञं न बषिष्प्रज्नं नोभयतःग्रज्ञं न 
ग्रं नाप्रज्ञं ,न प्रज्ञानघनमदृष्टमव्यवहायेम- 
ग्राह्ममरुक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्यय 
सारं प्रषश्चोपशमं शान्तं शिबमदतं 
चतुथं मन्यन्ते स आत्मा स॒ विज्ञेयः 
सदोज्ज्वलोऽबिद्यातत्कार्यदीनः खात्मबन्धहरः 
सर्वदा दैतरहित अनन्दसूपः सर्वाधिष्ठानः 
सन्मात्रो निरस्ताविचातमोमोहोऽदहमेषेति ` 
 सम्भाव्योऽहमित्यो तत्सदयत्परं ब्रह्म रमचन्द्र- ` 


ध्चिदात्मकः। सोऽदस् तद्रामचन्द्रः परं ज्योति; ध दी 


भीरा वग मन तद~ 








सोऽहमोमित्यात्मानमदाय मनसा बह्मणेकी- ` 

इयात्‌ ॥ । 
व्य तीन पदोके ख्यम वणित परसेश्रर ( एवं `, 
कीखपुरुषोत्तम . श्रीराम ) सवका ईश्वर ( शासक ) है । ` 
यह सबको जाननेवाखा है । यदी सवका अन्तर्यामी है। | 
यदी सम्पण जगत्का कारण है तथा यही सम्पूर्ण | 
भूतोकी उत्ति, ( स्थिति ) ओर प्रल्यका स्थान है । 
जिसकी प्रज्ञ न तो अन्ती है, न बरहिर्ुखी है, न । 
दोनों ओर मुखवारी ही है; जो न श््ञावनदहै,न ` 
जानेवाला है, न नहीं जाननेवाख ही है जिसको देवा ` 
नहीं गया, म्यवहारमे नदी खया जा सवता ओर पकड़ा 
मी नदी जा सकता; जिसका कोई लक्षण नही, जो 
चिन्तनमे नहीं भ सकता, जौ किसी वरिरोष संकेते 
भी बतदछनेमे नहीं आ सकता; एकमात्र आत्मसत्ताकी 
प्रतीति ही जिसका सार है तथा जिनमे प्रपन्चका सर्वया ` 
अभाव है- देते सर्वथा शन्त एवं कल्याणमय अद्वैत. । 
तख ( प्रसद्य ) को .दी ज्ञानीजन समग्र परश्वरका ` 

चतुर्थं पादः मानते है | बह परमात्मा है ओर वही ` 
जानने योग्य है | ( श्रीरामपक्षमे मी नान्त्रम्‌ | 
आदि पदोका यही अर्थं है । ययँ श्रुति अनिर्बचनीय 
एवं सर्वा विक्षण श्रीरामतचच्का तटस्थमापते संकेत. ` 


मात्र करती है । खरूपतः वर्णन करनेमे तो वह सर्वथा 


असमर्थे है; क्योकि वाणीकी वहयंतक पैव ही नही | 
है | ) वे प्रण ब्रह्म परमात्मा ( श्रीराम ) सदा उञ्जवल 
८ निर्ण यरासे प्रकारामान ) है । अविधा ओर उसके 
कायेति सर्वथा रहित है । अपने भक्तजनोके आत्ाका अक्गान- ` 
मय बन्धनत्रे हर छेते है । सर्वदा अद्रैत है -उनमे द्रैतका ` 
सर्वथा अमाव द । बरे भआनन्दमूतिं है । सवके अधिष्ठान दै । 


सत्तामात्र उनका खरूप है । अविद्याजनित अन्धकार ओर 
। मोह उतम खमावतः नहीं है! अथवा उनकी रारणमे जति 


| अविद्यामय अन्धकार ओर मोहृका सर्वया नार हो | 











॥ नत १ प ` 
क 


` जाता है। रसे जो अनिर्वचनीय परमात्मा श्रीराम है, 
बहमेंदहीरदरु--इस प्रकार चिन्तन करना चाहिये) 
ॐ तत्‌, सद्‌, यत्‌ ओर परं ब्रह्म आदि नामे 

प्रतिपादित होनेवाले जो चिन्मय श्रीरामचन्द्रजी है, बह 
मै ही ह ॐ---सन्विदानन्दमय, प्रम ज्योतिःखख्य 
नोवे श्रीरामभद्र हैः वहैः वह मै दी द्र इस 
 म्रकार खपनेको सामने लाकर मनके द्वारां परह्य पर- 
माला श्रीरामके. साथ एकता करे--मगवानूकै स्‌ 

` अपनी अभिन्नतावा चिन्तन करे । 





ढ सदा रमोऽहमणीति ततः प्रषदम्ति थे । 
नते संसारिणो नूं रम एव न शरषः॥ 
इत्युपनिषद्य एवं वेद स युक्तो भवतीतियाज्नवसयः। 





















अथ हैनमत्नि 
मिति । स होवाच याज्ञवल्क्यः सोऽविघुक्त 


५ प्रतिष्ठित इति 1 सोऽविथुक्तः कसिन्परतिष्ित इति 
 ब्रणायां नादयां च मध्ये प्रतिष्ठित इति का बे वरणा 


तेन चरणा भवतीति सर्बानिन्द्रियकृतान्पापाना् 


सोऽयमिथुक्त उपाख इति सोऽबिषठकतं 





त | # तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # ` 






५ गाम १ 


से प्रन किया 


` भजे ढेग सदा यथा्र्यसे समकर भ रमर | 
मों कहते वे संसारी नीह । निश्चय ही वे श्रीराम 


^ पप्रच्छ याङ्वस्स्यं य्‌ 
 एषोऽनन्तोऽन्यक्त आत्मा तं कथमहं विजानीया 


उपायो य एषोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा सोऽविधक्ते ` 


काच नारीतिं सवौनिन्दरियकृतान्दोषान्बारयतीति 









त न 


ऽम्यक्तः परिपू्णानन्द॑कचिदात्मा योऽयमविगुक्ते 


्रतिष्टितं इति । 


तदनन्तर महर्थिं अतरने इन सुप्रसिद्ध याज्गवल्वयसुनि- 


तव वे प्रद्र याज्ञवल्क्यजी बोले--उस अव्यक्त ` 
परसासाकी अविमुक्त क्षत्रमे उपासना करनी चहिये । 
यह जो अनन्त एवं अन्यक्त आसा है) वह अषिुक्त 


कषत्रम प्रतिष्ठित है | 


ग्श्--र्वितु उस अविमुक्त कषेतरकी सिति क्छ है १ ` 


 उत्तर--अषिमुक्त क्ते मरणा ओर नारीके मध्यमे 
प्रतिष्ठित दै 


उत्तर--सम्पूण इन्दियक्रत दोषोका वारण करती 


है, इससे वह (वरणाः दै ओरं समस्त इन्धियजनित 


पापका नादय 
कहखती है । - | 1 
ग्रभ--इस अगिमुक्तषित्रका आध्यासिक श्यान ` 
कौनहै१ | | 
 उत्तर-भोंदों ओर नािकाकी जौ संधि है 
( नहँ इडा ओर ्रिह्गद्य नापकी दो नाद्यो भिढी 
इई है ), वह दुखोक तथा उससे भी उक्कृ ज्योतिर्भय 
परमघामकी संपिका स्थान है । निश्चय दही ब्रह्मवेत्ता 


करती दै इससे वह नासी 


पुरूष इस संधिकी दी “संष्याके रूपमे उपासना करते 

तेननक्ची भवतीति कतमबःख खानं भवतीति ` 
य च यः संधिः सत एप दौरलोकय. 
पंधिर्भवतीत्येतदरे संधि संध्यां ब्रह्मविद 


है । अतः उस अव्यक्त परमात्मा श्रीरामकी असक्त ` 
त्रम रहकर अवरिमुक्तमे ८ भौहों ओर नासिकाकी 


संधिमें ) ही उपासना करनी चाहिये । जो उसे इस 
प्रकार जानता है, अथीत्‌ जो उप्र बताये अनुसार ` 
| 1 यन भवीमति प्मञ्चता है विं व्यक्त परमामाकी 





ह जो अनन्त एवं अव्यक्त आत्मा | 
 ( परमात्मा ) है, इसे भे कैसे जानू १ ५ 





प्र्--ध्रणा नामसे वौन प्रसिद्ध है {ओर ` 
८ भासी किसकां नाम है ! 9 
केही खर्प है) इसमे तनिक भी संदेह नही है | यह 
. . उपनिषद्‌ है । जो इस प्रकार जानता है, वह सक्त हो 
` जाता है--इस प्रकार याङ्चवल्क्यजीने उपदे दिया ।४ 

















अथ तं प्रव्युबाच-- त 
श्रीरामख मनुं काश्यां जजाप दषभष्वजः । 
मन्वन्त्रसहशरेस्त॒ जपहोमाच॑नादिभिः ॥ 
ततः प्रसन्नो भगवाञ्भीरासः प्राह शंकरम्‌ । 
वृणीष्व यदभीष्टं तद्‌ दाखामि परमेश्वर इति ॥ 


 ततःसत्यानन्दचिदात्ा भ्रीराममीश्वरः पप्रच्छ-- 
 मणिकण्यौ वा मलते शङ्कायां वा तटे पुनः ॥ ` 


| 2 ` : प्रिधते देहि तजन्तोर्धुक्छि नातो बरान्तरमिति । 





` इसके बाद याक्ञवल्क्यजीने अत्रि सुनिसे यह 
` कथा कदी-- | 

एक समय भगवान्‌ शंकरने कासीमे हजारो 

 मन्वन्तरतक जप, होम ओर पूजन आदिके दाय 

 श्रीरामकी आराधना करते इए श्रीराम-मन््रका जप 

` किया । उससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ श्रीरामने शंकरजीसे 

` कदा--परेश्वर ! 


अथ होवाच श्रीरामः 
्ेत्ेऽत्र तव देवेश यत्र त्रापि वा सृताः 


कृमिकोटादयोऽप्याघ्च मक्ता खन्तु न चान्यथा ॥ 


णि पिििविि  ििि 


 उपासनाका आधिभौतिक खान अविमुक्तक्ष्र ( कारी ) 
` ओर आध्यामिक सथान भौहो एवं नासिकावे मध्यका 
भाग है--यही ध्यानद्वारा उस अव्यक्त तका चिन्तन ` 
करना चाहिये, वही परमात्मासे नित्य सम्बद्र (अविमुक्त ) ` 
` ज्ञानका उपदेशा कर सकता 
` अनन्त, अव्यक्त) परिवूणानन्दैकचिन्मयषिप्रह परमात्मा (1 - 
` अवरिसुक्तक्षतरमे प्रतिष्ठित | ॥ 


। यह अविनाशी, ` 


# उपनिषदो श्रीरामवचनासुत तथा श्रीरममहिमासहित रामतस्व # ` ५ धर | | 


४, 4 


अशित तव शवे सवेषां शक्तिसिद्धये । 


अष्ट संनिहितस्तत्र पषाणग्रातिमादिषु ॥ 


` व्रह्महत्यादिपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि क्रा शुचः ॥ 
त्वत्तो वा ब्रह्मम वापि ये लभन्ते षडक्षरम्‌ । 


धमूेदक्षिणे कणे यख कखापि वा खयम्‌ । 
` उपदेक्ष्यसि भन्मन्त्रं स युक्तो भविता पिवेति ॥ 


पक थ भा्धठमनधणि ध 


पि तन ५ न 


क्त्रेऽसिन्‌ सोऽर्वयेद्‌ भक्त्या मन्त्रेणानेन मांकिव। ` | 


जीवन्तो मन्त्रसिद्धाः सयु्क्ता मां पराप्नुवन्ति ते॥ ` 1 


` धतव मगन श्रीरामे काद्र । द्धरे 


इस परावन कषत्रम जहौ कही भी प्राण व्याग करनेवाले | 
 कीडेमकोडे आदि भी तकार मुक्त हो जारयेगे, इसमे 


कों संशाय नहीं है । तुम्हारे इस अ्रिसुक्त कत्म ५ 


सब खोगेंकी सुक्ति-सिद्विके स्यि भै वयँ पाषाणवी प्रतिमा ` 
आदिमे सदा निवासत करता रहम । रिवजी ! इस 
 काद्रीधामपे मेरे इस षडक्षर तारकमन्त्र ( रां रामाय 


नमः ) दारा जो भक्तिप्रवंक मेरी प्रजा करेगा, मै उसे. 


ब्रह्महत्या आदि पापोसे भी मुक्त कर दगा, तुम चिन्ता 


न करो | तुमसे अथवा ब्रहाजीके सुखसे जो यहौ ` | 


पर्ष मन््की दीकषाकते है, वे जीतेजी तो मन््रसिद् ` | 
हते ओैर पके वाद जन्ममरणे सुक हो से 


प्रा कर छेते है । शिवजी ! जिस किसी भी मरणासन 


करीगे, वहन निश्वय ही मुक्तदयो जायगा (9 


श्रीरामचन्द्रेणोक्तं योऽविुक्तं पच्यति स ` 
 जन्मरन्तरितान्‌ दोषान्‌ वारयवीति स जन्मान्तरितान्‌ ` 


पापान्‌ नाक्चयतीति । 





४८ प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा वरदानसे भदुगृदीत ` 

 अत्रिमुक्तक्षेत्रका जो दर॑न करता दहै, वह जन्मान्तरकै 
 दोप्ौको दूर्‌ कर देता है तथा वह जन्मान्तरे पापोका ` 
` नारकरडस्ताहै। ` 


अथ दैनं भरदाजो याज्ञवस्क्ययुवाचाथ कैन ` 


महे जो गभी दो, वह चर्‌ ्राणीके दाने कान हुम खयं मेर मन्त्रका उपदेश = 


मागे, ग उसे दग ।' तत्र सयानन्दचिन्मय भगवान्‌ 
` हंकने श्रीरामसे कहा--“भगवन्‌ ! मणिकणिका तीर्थम, 
मेरे वारीक्ेत्रमे अथवा गङ्गे या शङ्खके तटपर जो 
प्राणत्याग करता है, उस जीवको आप सक्ति प्रदान ` 
कीजिये । इसके सिवा दूसरा कोई वर सुद्ध अभीष्ट 
 नदींदहै | 







































| स्तुतः शीरामः प्रीतो भवति खात्मानं द्य 
| तान्‌ नो ब्रहि भगवन्निति । स होवाच याज्ञबल्क्यः 
: | ओीरमेणैवं शिक्षितो घ्या पुनरेतया गदया गाथया 
| नमस्करोति-- ` ॥ 
|: , तदनन्तर उन प्रसिद्ध याज्गवल्क्यजीसे भर्राजने 
| पृष्या---“भगवन्‌ ! किन मन्त्रदाः स्तुति करनेपर भगवान्‌ 
| श्रीराम प्रस्तर होते है ओर अपने खरूपका प्रयक्ष 
ददन करति हैः १ उन मन्बोकाआप हमे उपदेश करे ( 


(त | वे प्रसिद्ध महरि याज्ञयल्क्यजी बेले--श्रहमन्‌ | 
` जिस प्रकार भगवान्‌ शंकरको वरदान देते दए श्रीराम- 


र समय ब्रह्माजीको भी उन्हे वेसा ही उपदेडा दिया धा। 


` गबमयी गाथासे उने नमस्कार किया । 

विश्वाधारं महाविष्णुं स | 
पृणानन्दमि्ञं परज्योतिःखरूपिणम्‌ ॥ 
` मनसा संस्मरम्‌ ब्रह्मा तुष्टाव परमेश्वरम्‌ । 





1 हस प्रकार स्तुति की-- 


नमः... 
` ऊःयो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यशाखण्डेक 
रसात्मा ूरथुव; खसतसे वे नमोनमः! 

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यच ब्रक्षा- 





जीते काका मह बताया था, उसी प्रकार किसी ` 


उनके द्वारा एसा उपदेशा पावर ब्रहमाजीने निम्नङ्ित ` 


 : जो समर विखके आधार ओर महाविष्णल्प हैः < यो बे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यथ प्राणो ` 
।  रग्लोकसे रहित नारायण दै परिपू आनन्द -ि्ञानके | (| 

आश्रय है ओरं परम प्रकारूप है, उन परमेखर 
` .  श्रीरामका मन-दी-मन स्तवन करते इए ब्रहमाजीने उनकी 


ॐ योवै श्रीरामचन्द्रः स भग्वानदरतुपरमा- ` 
नन्दात्मा यत्‌ परं बह्म भूवः खस्तस वै नमो ` 


छ | -# तं रामयन्द्रमनिरा हृदि भावयामि # 


ॐ मो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यत्‌ तारकं 





नह्य भूवः खस्तसं वे नमो ममः 

ॐ यौ वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यो जक्ष 
विष्णरीश्चरो थः र्मदेवात्मा पूर्वः खश्तसी वै 
नमो नमः | 


घे नमी नमः 
ॐ थो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यो 


जीवात्मा भूथैव; खस्तसे घे नमो नमः 
ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः सवै 


भूतान्तरात्मा भूर्ैवः खस्तसे वे नमौ नमः 
ॐ योय श्रीरसचन्द्रः स भगवाम्‌ ये देवासुर 


` मलुष्यादिभावा मूर्धैव खस्तसी वै नमो नमः। = ` 
ॐ यो वै भीरामचन्द्रः स भगवान्‌ थे मत्ख- ` 





कूमीद्यवतारा भूर्युवः खस्तस बे नमो नमः । 


ूर्युवः खस्तसे वै नमो नमः 
ॐ यो बे श्रीरामचन्द्रः 


ॐ यौ वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्च थमी 
मूथैवः खस्तस्पै वै नमो नमः| ` 


ॐ यो बे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यशान्तको 


 भूर्थूवः खस्तस्मै पै नमो नमः} 


ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ य॒श्च 


 मृत्युभूर्यवः खस्तस्मे पै नमो नमः 
ॐ जो जगत्‌.प्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है वे निश्चय ` 


ॐ यौ वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये सव 
वेदाः सङ्घाः सश्षाखाः सपुराणा भूर्यैवः खस्तसे 


भगवान्‌ योऽन्तः- 
 करणचतुष्टयात्मा मूर्थ॑वः खस्तसखे वै नमो नमः 














` हयी भगवान्‌ ( पैडविध रेश्र्थसे सम्पन्न ) है, अद्वितीय 
`  परमानन्दखश्प है । जौ स्मो ब्रह्य तथा भूर्व 


 खः--ये तीनों छेकः वक्सवमभीवेदी दैः उन 
 श्रीरामचन््रजीको निश्चय ही मेस बारंबार नमस्कार है | 
ॐ जौ सर्वत्र विख्यात श्रीरामचन्द्रजी हैः वे निश्चय ही 
भगवान्‌ हैँ तथा जो अखण्डेकरसखशूप परमात्मा एवं 
` भूः, मुवः, खः--ये तीनों लेक है वह सवमभीवे 
ही है| निश्वयदह्ी उन्हे मेरा बारंबार नमस्कार है। 
ॐ जो सुप्रसिदध श्रीरामचन्द्रजी है, तरे निश्चय दी भगवान्‌ हैः 


तथा जो आनन्दमय, अमृतमय ब्रह्म तथा भू आदि तीनों 


रोवा है, वह सव भी उन्हीका खूप दै । उन मगान्‌ 
श्रीरामको निश्चय दही मेरा बार नमस्कार है। 
ॐ जौ सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है) बे अवदय ही भगवान्‌ 
है) तथा जो तारक ब्रह्म ओर भूः-ुवः-खः नामसे 
प्रसिद्ध तीनों खोक है, वह सव कुछ उन्हीका खद्य 
है उन भगवान्‌ श्रीरामको मेरा बारंबार नमस्कार 
है ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, बे अवद्य दही 
मगान्‌ है तथा जो ब्रह्मा; षिष्णुजौर शिवैः, 
 स्वेदेवमय परमात्मा है ओर जो भू आदि तीनों लीक 
है, वे भी उन्दीके खल्य है । उन भग्वान्‌ श्रीरामको 
` निश्चय ही मेसा बारंबार नमस्कौर है । ॐ जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवदय ही भगवान्‌ हैँ 
तथा जो अङ्खौसहित सम्पूर्णं वेद, उनकी शाखा 
परण तथा भू आदि तीनों खोक है, उन सबके ख्यमे 
 भीवेही दह । उन मगवानूको निश्वयदही मेरा बार्वार 
` नमस्कार है । ॐ जो घुपरसिदर श्रीरामचन्द्रजी है 
 अवरय ही भगवान्‌ है तथा जो जीषात्मा ओर भू आदि 


१--सम्पूणं फेय? सम्पूणं धर्म; सम्पूण यञ्चः सम्पूणं 
धीः सम्पू शान ओर समू्णं वेरब्य--दन छक नाम भग 
है। जिन पूर्णतम परसेधस्मे रे छौ परिर्णरूयकषे निस्य-निरन्तर 
स्थित रहते ईः वरे ्मगवान्‌? कदे गरे है । ` 





आदि तीनों सेक है, ३ 


मग्नो निश्चय दी मरा वार्वारं नमस्कार है । ॐ ` 9 | 
जो सुप्रसिद्धं श्रीरापचन्द्रजी दै, वे अवदय दही भगवान्‌ | 
है तथा जौ सम्पूर्णं प्राणियोका अन्तरामा ओरभू । 
मी उन्हीके ख्य है | उन । 


श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार दहै! ॐ ` | 


जो घुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवस्य ही मगवान्‌. ` 
है; तथा त द्छता, असुर ओर मनुष्य आदि भव. 


( जीव ) तथा भू आदि तीनो लोक दैवे भी 
उन्हीके खसूम दै । उन श्रीरामको निश्वय दीमेरा 


बास्वार नभस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन््रजी ` 


है, वे अवद्य ही भगवान्‌ है तथा जो मह्य, कच्छप 


आदि अवतार ओर भू आदि तीनो लेक हैवेमी | 
उन्हीके खूप है | निश्चय ही उन भगवान्‌ श्रीरामो | 
मेरा बरवार नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीः | 
रामचन्द्रनी दै, वे अवदय ही भगवान्‌ है तथा जो | 
प्राण ओर मू आदि तीनों लोक दहै, वे भी उन्हीके | 
खूप हैँ । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्वयदहीमेरा 
वारंवार नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचनद्रनी 
है, ने अवश्य ही भगवान्‌ है तथा जो मनः बुद्धिः 
चित्त, अहंकार--इन चार प्रकारके अन्तःकरणेमं चेतन 
अत्मा जर मू आदि तीनों छेकः वे सब भी 
उन्हीके ख्य है । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय दही ` 


मेरा बारंबार नमस्कार है। ॐ जो पुप्रसिद्र श्री 


रामचन्द्रजी है, वे अवद्य ही मगान्‌ है तथाजो | 
यम ओर मू आदि तीनों खोक दहै वे भीङन्हीके 
खख्य है । उन भग्धान्‌ श्रीरामको निश्वय ही मेरा बारंबार 
नमस्वार है । ॐ जो धुप्रपिद्र श्रीरामचन्द्रजी है, ने | 
जवद्य ही मगवान्‌ है तथा जौ (अन्तक ( काठ ) एवं भू 


भादि तीनों छोकदहै, वेभी उन्हे खष्पदहै) उन 


भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बरवार नमस्कार 
है । ॐ जो सुप्रसिद्र श्रीरामचन्द्जी है वे अव्य ही 
भगवान्‌ है तथा जो मतयु एवं भू आदि तीनों छेक 


1 है वेभी उन्हीके खस्य है। उन भगवान्‌ श्रीरामको 
 निश्वयदहीमेरा बरवार नमस्वारहै। 





मूर्थैवः खरस वै नमो नमः। ` 

ॐ यो व श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यानि 
 प्वमहाभूतानि भूरयुवः खसतसे वै नमो नमः 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स मगवान्‌ यः 
खावरजंगमात्मा भूर्युन; खश्तसे वै नमो नमः 

ॐ य वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ येच 
 प्श्वाग्नयो भूर्यैवः खल्सौ वे नमो नमः 


, ॐ योवै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ याः सप 
` महाव्याहृतयो भूरयः सस्त वै नमो नमः 























पूर्य; खद वै नमो नमः 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या 
सरखती भूर्य खश्तस षे नमो नमः 
ॐ थो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या 
 रक्मीभूर्वः खलतसै वै नमो नमः । 


भूवः खलसे वै नमो नमः | 
` ॐ यो बरे श्रीरामचन्द्रः स॒ भगवान्‌ या 
जानकी मू्ैवः खस्तदौ वै नमो नमः | 


लोक्यं मूरथुवः खरतर वै नमो नमः । 
ॐ यो षै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः दरो 
भूवः खल्सेवे नमो नमः। = 

श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः सोमो 


# त रायचन्द्रमनिश्षं हि भावयामि # 






०७०० 


ॐ यो बै श्रीरामचन्द्रः स॒ भगवान्‌ यधायूतं 


ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवाव्‌ याचि 


ॐ“ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या भौरी 


ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यच्च | 
ओरैरोव ` दी भगवान्‌ है तथाजो विया घौर भू आदि तीनों ` 
लेक ई वे भी उन्हीके खर्प है। उन भगवान्‌ 
` श्रीरामको निश्चय ही मेरा बार्‌बार्‌ नमस्कार है । ॐ 
जो घुप्रसिद्र श्रीरमचन्दजी है, वे अवद्य ही भगवान्‌ र 
द तथा जो सरखती ओर भू आदि तीनो ठेकहे, 
् व भी उन्दधीके खर्प है । उन भगवान्‌ श्रीरामको 





ॐ यो वं श्रीरामचन्द्रः प भगवान्‌ थानिच ` 
नक्षत्राणि भूर्यैवः खस्तसे वै नमो नमः । | 

ॐ यो बे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌येच 
नवग्रहा भूर्यवः खसे वै नमो नमः। = ` 


ॐ जो सुप्रसिद्र श्रीरामचन्द्रजी है, वरे अवद्यदही ` 
मगवान्‌ हैः तथा जो अमृत एं भू आदि तीनों लेक ` 


है, षे भी उन्हीवे खद्प है । उन भगवान्‌ श्रीरामको ` 
निश्चय ही मेरा बरवार नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्र 

श्ीरामचन्द्रजी है वे जवद्य ही भगवान्‌ है; तथा जो पौव 
महाभूत ओर भू आदि तीनों छेक दहै, वरे भी उन्हीके | 
सखद्ूप & । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चयं ही मेस 
नारवार नमस्कार 
है वे अद्य ही मगान्‌ है तथा स्थावर्‌-जंगमके 
आत्मा (अथवा चराचरखरूप ) है तथा जो भू आदि तीनों 


खोक है वे उ््दीफि खरूप दै। उन भगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है| ॐ 
` ` नो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है वे अत्रय ही भगवान्‌ = ` 
है; तथा जो आहवनीय आदि पंच अन्नो एवं भू आदि 


तीनों लोक है, वे भी उन्हीके सख्यै उन. 


भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है । = 
ॐ जो घुप्रतिदध श्रीरामचन्दरनी है, वे अवद्य ही 

भगवान्‌ है तथा जो भूः आदि सात महान्याहतियों 
ओर भू आदि तीनों लोका है, म भी उन्दीवे खर्प है । 


उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बरवार नमस्कार 
दै । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्दजी है, बे अवदय 





। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन््रजी ` 














1  # उपनिषदरमि ्ीरामवचनाखत तथा श्रीराममहिमासदहिव रामत्व # = ` ण्ददे ` 


0 





ज नन्‌ 0 पि 


निश्चय दी मेरा बारबार नमस्कार है। ॐ जौ 
- घुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी दैः 

` तथा जो रकष्मी एवं भू आदि तीनों खोक रै, 
, भी उन्हीके खरूप है । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 
द्वी मेरा बरवार नमस्कार है! ॐ जो घुप्रसिद्ध 


अवद्य ही भगवान्‌ हैँ 


श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवदय हयी भगवान्‌ है तथा जो 


भौरी एवंमू आदि तीनों टीकदहै वे मी उन्ही 
खर्प ह । उन सगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा 
बारंबार नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 


है, वे अवद्य दी मगवान्‌ है तथा जौ भगवती 
जनकनन्दिनी एवं भू आदि तीनो छेकदै,वे मी 
उन्हीके खरूपं है । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 


द्धी मेरा बारंबार नमस्कार दहै। ॐ जौ सुप्रसिद्ध 

शओरीरामचन्द्रजी है, वे अवश्य ही भगवान्‌ है तथा जो 
त्रिष --भूः) सुवः ओर खः है, वह सव मी उन्हीका 
खर्प है! उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्वयदहीमेरा ` 
बास्बार नमस्कार है । ॐ जो घुपरसिद् श्रीराणचन्द्जी 
है, वे अद्य दी मगान्‌ है तथाजोसूर्थदजओैरमभू 
आदि तीनों छेक दै, वे गी उन्हीके खूप हँ । उन. 


भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्वार्‌ है । 


ॐ जो सुप्रसिद्र श्रीरामचन्द्रनी दै, वे अवद्य ही 
भगवान्‌ ह तथा जो चन्दमा एं भू आदि तीनों लेक 
है, वे भी उन्हीके खख्य है । उन भगवान्‌ श्रीरामको ` 


निश्चय ही मेरा बारबार्‌ नमस्कार है । जो सुप्रसिद्ध 
श्रीरामचन्द्रनी है, वे अवद्य ही भगवान्‌ है तथा जो 
नक्षत्रगण एवं भू आदि तीनों सोक दैः वे भी उन्हकै 


ख्य हैँ । उन भगान्‌ श्रीरामको निश्वय ही मेरा 


बारंबार नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्धं श्रीरामचन्द्रनी 


है, वे अवद्य ही मगवान्‌ हैँ तथा जो नप्रह ओरमभू 
आदितीन छोकदैवेभी उन्हे खल्पहै। उन 


भगवान्‌ श्रीरामको निश्वप ही भेरा बरवार नमस्कार दै । 








ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये चष्टौ ` 
लोकपाला भूवः खसस्मैवे नमो नमः॥ = ` 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये चाष्टौ ` 
वसवो भूर्थैव; खस्तस्मै वे नमो नमः ॥ र 
ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ये : 


भ 


 चेकादशच रुद्रा भूवः खस्तस्म वं नमो नमः ॥ 


ञ्योषे शरीशमचनद्र स॒ भगवान्‌ थे च॑ 
दादशादितया मूर्युवः खसतसमै वै नमो नमः ॥ ` 
ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भमषास्‌ यच्च 
क 
भूतं भव्यं भविष्यद्‌ भूर्थुवः खलतस्मेवे 


नमो नमः ॥ 


ॐयो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ पश्व ` 
मर्ण्डखन्तवहिव्यौप्नोति पिरिद्‌ भूषवः. 


 स्तस्भषे नमो नमः; ॥ ` 


ॐ यो पै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यो | 


हिरण्यगर्भो भूरयैवः खस्तस्मे वे नमो नमः ॥ 


ॐ भो वर श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या शतिः ` 
भूर्थवः खसतस्मै वै नमो नमः ॥ 
ॐ यो परै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ` 
यर्चोकारो भूरेवः खसतस्सं बे नमोनमः॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ 
यश्वतघ्नोऽदरमत्रा भूरथैवः खलस्मे वे नमो नमः॥ | 
ॐ यो यै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः | 
परमपुरषो भूवः खलस्मै वै नमो नमः॥ ` 
ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स॒ भगवान्‌ यच्च ` 
महेश्रो भूर्ैवः खस्तस्मै वै नमो नमः ॥ | 
ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्च॒ | 
महादेवो भूर्थवः खलस्म वैनमोनमः॥ = | 











` ॐयो द श्रीरामचन्द्रः 
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ॐ योते श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ य ॐ 
नमो भगवते वासुदेवाय यो सहाषिष्णुभव 
`. खस्तस्मे पे नमो नमः ॥ 


 भूर्यवः खस्तसमै पै नमो नमः ॥ 


 भिानात्मा भूर्धवः खस्तस्म ् नमो नमः ॥ 


ह तथा जो आठ वसु ओर मूः-सुवः आदि तीनों 


| सेकैः वे भी उन्हीके खरूपं है] उन भगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा बास्ार नमस्कार है| ॐ 
` जो प्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रनी हैः वे अवद्य ही मगवान्‌ ` 
है तथा जो ग्यारह ओर्‌ मू आदि तीनों ठोक दहै, 
वैभी उन्हीके खरूपं है | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 4 
दी मेरा बारंबार नमस्कार है। ॐ जो पुप्रिद्र श्ररास- 
 चन््रजी दै, बे अवदय ही मगवान्‌ है तथा जौ बारह 
आदित्य ओर मू आदि तीनों खोक है, वे भी उन्हीके । 
` खरप ह । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही भेरा श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारबार नभस्वार है । ॐ 
` बारंबार नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्र श्रीरामचन्द्रजी है ^ 
















शदे |  *# तं रामचम्द्रमलिशं हदि भावयामि # ` 
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ब्रह्माण्डके भीतर-बाहर हर व्याप्त, वे ओर मू आदि तीनों 
लेक भी उरदहीके खसरूप है | उन भगवान्‌ श्रीरामो 
निश्चय ह्वी मेरा बरवार नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्धे 

`  शरीरामचन्द्रजी है, बे अवदय द्वी मगवान्‌ है; तथा जो ` 
भगवान्‌ घः परमात्मा 


हिरण्यं ( ब्रह्मा ) ओर मू आदि तीनों लोकद वेभी 


ही मेरा बारंबार नमस्कार है । ॐ जौ सुग्रसिद्ध 


भी उन्हीके ख्य है । उन भगवान्‌ श्रीरामको 


श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवद्य ही मगवान्‌ है; तथा जौ 


उध्कार्‌ जीर भूः-मुवः आदि तीनों छेक दहै बे भी 
उन्दीके खर्प है । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही भेरा 


बारंबार नमस्कार दै । ॐ” जो सुप्रसिद्धं श्रीरामचन्द्रजी 


दहै, वे अवद्य ही मगनान्‌ है तथा जौ चार अर्धमात्रा 
ओर भू आदि तीनों टोक दहै, वे भी उन्दीके खर्प 
है । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय दही मेरा बर्बर ` 


नमस्कार दै । ॐ जो सुप्रसिद्र श्रीरामचन्द्रजी है, 


अवद्य दी मगान्‌ है; तथा जौ परम पुष एवं भूः-मुवः 
खख्प है । उन ` 
भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारंवार नमस्कार है । 


आदि तीनों सकः ह) बेमी उन्मि; 


ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरापचन्द्रजी दै, वे अवदय ही 
भगवान्‌ है; तथा जो महेश्वर ओर भूः-भुवः-खः-- 


तीनों लेक हैः वे भी उन्हीके खरूप है । उन भगवान्‌ 


जो सुप्रसिद्र श्रीरामचन्द्रजी है, तरे अवद्य दही भगवान्‌ ` 

है, तथा जो महादेव एवं भू आदि तीनो छोक हैः तर 
मी उन्हीके खरूप है । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 
ही मेरा बारंबार नमस्कार है । ॐ जो सुपरसिद्र श्रीराम- 
 चनद्रजी है, वे अवदय दी भगवान्‌ है; तथा जो (ॐ ` 
हस नमो भगवते बराषदेवाय' इस द्वादशाक्षर भन्त्रसे नमस्कार ` 





1 


८ इन्हीके खरूप ह| उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ` 
ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ चो 
 श्रीरामचन्द्रजी हैः बे अवद्य ही भग्वान्‌ हतया _ 


ॐ यो वै रामचन्द्रः स भगवान्‌ यः नो ति शं भूः सवः आदि तीनो भेक है 


| सचिदानन्देकरसात्मा र्ध खलतसमं व नमो नमः निश्चय ही मेरा बारवार्‌ नमस्कार है | ॐ जी सुप्रसिद्र 


“ॐ जो घुप्रसिद्र शरीरामचन्द्रजी है, वे अवदय ही 
`... भगवान्‌ ह; तथा जो आढ लोकपाल जर भू अदि ` 
तीनों छेकदैः ने भी उन्हीके खरूपय है । उन भगवान्‌ 
शरीरमको निश्रय ही मेरा बारवार्‌ नमस्कार है । ॐ ` 
¦ जो घुपरतिद् श्रीरामचनद्रनी दै, बे अवदय ही भगवान्‌ 








 # उपनिषदमें श्रीरामवचनासृत तथा भ्रीरोममहिमासदित मतव # 





करने योग्य महाविष्णु एवं भू आदि तीनों छेक है) वे 
भी उन्हीके खरूपं है | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 


ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ॐ जौ सुप्रसिद् 


_ श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवश्य ही भग्वान्‌ है तथा जो 
परमात्मा एं भू आदि तीनों छोक है, वे भी उन्हींके 
खूप है । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही भेरा 
बारंबार नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 


है, वे अवद्य ही भगवान्‌ है तथा जौ विज्ञानात्मा एवं 


भू आदि तीनोंलोकदहै, वे भी उन्हीके खख्प है। 
उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारंबार्‌ नमस्कार 
है । ॐ जौ सुप्रसिद्र श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवश्य दी 


मगवान्‌ है; तथा जो सन्विदानन्दैकरसासमा एवं भू 


आदि तीन लोक दहै, वे भी उन्हे खर्प हें । उन 
मगवान्‌ श्रीरामको निश्चय दही मेरा बारंबार नमस्कार है ॥ 


इत्येतान््रञर वित्पप्तचतलश्शिन्पन्ते नित्यं देवं 
 स्तुवंस्ततो देवः प्रीतो भवति । तसा एतेर्मनत्र 
नित्यं देवं स्तौति स देवं परयति सोऽमृतत्वं च 
गच्छति सोऽग्रतत्वं च गच्छतीति ॥ 


जो ब्रहत्रेत्ता इन ८ मन्त्रशजके ५७ अशक्षरेके 
अनुसार › सैतारीस मन्त्रौसे प्रतिदिन भगवान्‌ श्रीराम- 
का स्तवन करता है, उसके ऊपर इस स्तुतिसे मगवान्‌ 
` प्रसन्न होते है| अतः जो इन सन्त्रे प्रतिदिन 
भगवान्‌ स्तुति करता दहै, वह भगवान्‌का प्रयक्ष 
दर्शन करता दै, वह अग्रतत्वको प्रप्त ह्येता है, वह 
 अपृतलको प्राप्त होता है ॥ 


अथ हैनं भारढाजो याज्ञवस्नयगुपसमेत्योवच 
श्रीराममन््रराजस्य माहास्म्यमसुनरूहीति । ` 


तदनन्तर भरद्राजने याज्ञघस्क्यकी सेवम उपसितं 
होकर प्राथना की---भगवन्‌ ! श्रीराम-मन्त्राजके 
माहत्म्यका बणंन कीजिये ।? ध 


श्रीरा च०्ञं० ५९-दे०-~ 





स॒ होवाच याश्ञेवल्क्यः त 
खप्रकः परं ज्योति; खातुमूत्येङचिन्मयः । 
तदेव रमचन्द्रय मनोराद्यक्षरः स्मृतः ॥ 
अखण्डेकरसानन्द्स्तारकनरह्यवाचकः 
रामायेति सुविज्ञेयः सत्यानन्दचिदात्मकः ॥ 
नमः पदं सुविज्ञेयं पूणीनन्देककारणम्‌ । 
सदा नमन्ति हृदये स्वे देवा शद्क्षब इति ॥ 


तव उन प्रसिद्ध महात्मा याल्ञवस्व्यते कदा--- 


“खयप्रकारा, परम ज्योतिय तथा केवर अपने ही ` 
अनुमवद्मरा गम्य अद्वितीय चिन्पात्रखरूप जौ परमात्मा 
है, बही श्रीरामचन्द्रजीके पडश्वर मन्धका प्रथम अक्षर | 
( प्रा वीज) माना गया है । मन््रका मध्यभाग जो 
पामाः पद्‌ है, वह अखण्डैकरसानन्दखस्प तारक 
ब्रहमका याचक है; उसे सन्विदानन्दखसूपर ही समक्षना 
चाहिये } मन्यका अन्तिम भाग जौ नमः पद्‌ है, उसे 
मी पूर्णानन्दैकविम्ह परमात्मखसूप ही जानना चाये । 
सम्पूण देवता ओर मुमुक्षु पुर्प सदा अपने हृयने 
उस्वो नमन करते रहते है ।? | 


य एतं मन््रसनं श्री रामचन्द्रषडक्षरं नित्यमधीते 
सोऽग्निपूतो भवति, स बायुपूतो भवति, स आदित्य- 
पूतो भवति, स सोमपूतो भवति, स ब्रह्मपूतो भवति, ` 
स विष्णुपूतो भवति, स रुद्रपूतो भवति, सर्स्वदवे- ` 
ज्ञातो मवति, ससर्वक्रतुभिरिष्ान्‌ भवति, तेनेतिहास- | 
पुराणानां रुद्राणां च्तसहश्चणि जप्तानि फएकनि 


भवन्ति, भ्रीरामचन्द्रमनुखरणेन गायच्याः शत- ` 
सहक्चाणि जप्रानि फलानि भवन्ति । प्रणवानामयुत- ` 


फो देज॑पतां भवति । दशपूर्वान्‌ दशोत्तरान्‌ पुनाति, स 


 पटक्तिपावनो भवति, स महात्‌ भवति, सोऽग्तत्वं 


च गच्छत | 


८५जौ श्रीरामचन्द्र इस षडक्षर मन्त्रराज ( शरां रामाय 








[निनि 
न 1 नी ५५५५ स नी 


नमः" ) का प्रतिदिन नियमपूत्रक जप कर्ता हं) वह 





अन्नम तपाकर खद्ध कियाद्रभाहो जता हं | वह 


वाथु; सुय, चन्द्रमाः ब्रह्मः तरिष्णु तथा स देवता 
द्वस भी प्रत्र कर द्विया जातां है| ब्रह सम्पू 
` देवताते द्वारां श्रह्वेत्तापसे ज्ञात होता ह ] वह 


। मानो सम्पूर्णं यज्ञे दवारा भगवानूका यजन कर्‌ ठेता 


। उसके द्वार इतिहास-पुराणक्रा तथा रुद्र-मन्त्राका 
लश् बार्‌ जप सम्पन्न हये जाता ओर उसका फ भी 


£ तं तमचन्दमनिदां हदि भावयामि ॐ 


उसे भिषा 





ल 
0 





] उसके द्वारा यायघ्री-मन्त्रका लखा 
मार जप हौ नाता है ओर्‌ उसका फट भी भि 
जाता है । प्रणवका तो मानो व्ह सौ अख. 
जप कर केता है | वह अपने पूर्ैकी तथा मवी दस- 
दस पीद्वियोको परभि्ि वर देता है| वह ( समस्त ` 
प्पे छ्रटकर ) पङ्क्तिपावन वन जाता है । प्रह 


महान्‌ हो जाता है ओर्‌ ब्रह अगरतत्वको प्राप होता दहै |] 


अथवैवेदीय श्रीरमत्तरतापनीयोषनिषद्‌ समाप्त ||  . 


` 9 @ ष € 


(५) 


ज्नानितपाठ 
 .  ॐभ्रं कणभिः शृणुया देव। 
4 अ पद्येम्षभियजत्राः । 
सिररङ्गस्तष्डुबार सस्तनूभिः 
यशे देवहितं यदायुः ॥ 
 स्वसि न इन्द्रौ बृद्धभ्रवाः 
: स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 
` खस्ि मसतषयो अरिनेमि | 
स्वति नौ बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
ॐ शान्तिः शन्तिः शन्ति 
~ ग्रथम खण्ड 
श्रीरामक्रा स्वर्य, उनके अङ्ग, राम-मन्त्रका माह्यत्म्य 


ॐ सनकादयो योगीन्द्रा अन्ये च ऋषयस्तथा । 


` ब्रहदाया विष्णुभक्ता हनूपन्तमिदं श्वम्‌ ॥ 
चायुपुत्र महाबहो कि त्वं ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
पराणेष्व्टादश्शु 
 चतुपदेषु शासेषु विद्यासवाध्यातिमिकासु च । 
सवेषु विष्वभिधनेषु विध-ष्य्-शक्तिषु ॥ 
एतेषु मध्ये कि तवं कथय तवं महाबल । 


त्‌ तज ५ 














स्पृतिष्वष्टादशसखपि ॥ ` 


थवैवेदीय उपनिषद्‌ दै } इसपर श्रीभद्ृनारायगङ्कत श्रीयमोपनिषदरीपरिकाः नासक संस्कृत टीका मिलती है । 


पनिषद्‌ > 


एक समय सनकादि योगीन्द्रो तथा अन्य क्रियं 
ओर ग्रहादादि भगवान्‌ विष्णुके भक्तेनि हनुमान्‌ जीसे 
यह पृला---"महाबाह महाव्ररवान्‌ वायुधुत्र | अप्र यह्‌ 
बतछायं कि अरहये पराणो, अढरहो स्पृतियो, चारों 
वेदौ, सम्पूणं राख एवं समस्त अध्यासविधाओमि 
ब्ह्प्ादियोके लिये फौन-सा क्त उपरदिः 


दक्ति--इनमे वह त्ख कौन-पाहै ¢ 
भोभो योगीन्द्रा ऋषयो विष्णुभक्तस्तथेव च ॥ ` 

 श्णुष्वं मामकीं वत्वं मवबन्धविनारिनीम्‌ । 
एतेषु चेव सवेषु त्वं च बह्म ताम्‌ । 

शम एव पर बह रम एव पर्‌ तपः। 
राम एव परं त्वं श्रीरमो व्रह्म तापर्‌ ॥ 
शरीहुमानजीने उतत दिया - -ोगीन्दनद्‌, ऋषिगण 


` तथा विष्युमक्तजन ! आप संसारके बन्धनको नाद 


करनेवाडी मेरी वात घन । इन सव ( वेदादि ) मे 
प्रम तच ब्रह्मस्य तारक ही है। राम द्वी परम 
ब्रह्म है| राम ही परम तप्रःखस्प है| रामदी 
प्रम त्ख है । बे श्रीराम ही तारकब्रह्म है ।' 








दभा है१ 
` विष्णुके समस्त नाम तथा गणेरा, सूर्य, रिष ओर 


न 


। वायुपुत्रेणोक्ता यौगीन्द्रा च्रषयौ विष्णुमक्ताः । 
पुन; पप्रच्छुदयुमन्तं रासखाङ्गानि नो ब्रूहीति । 


+ उपलिषदोमे श्रीसमवचनासरत तथा आीराममहिमासहितं समत्व # ` 






~----------~--~----~- विवि 





हलुमान्‌ स दोबाच--बायुपुत्रं विघ्नं बाणीं दुग 
त्रपां सय॑ नारायणं नारिं ब्धदेवं वाराह 


श्रीसीतां छक्ष्सणं भरतं शचुध्नं हनसन्तं बिभीषणं 


सग्रीवभङ्कदं जाम्बवन्तं एतान्‌ रामश्यङ्गानि जनी । 
तान्यङ्भनि विना रसौ विध्नकरौ भवति ॥ 
श्रीपवनयुत्रके यह उपदेशा देनेर उन योगीन्द्रः 
ऋषय ओर विष्णुभक्तोनि फिर हनुमान्‌जीसे प-- 
८हनुमान्‌जी ! जप इसे श्रीरामके अङ्गका उपदेश कर्‌ ।' तन 
उन प्वनक्कुमारने कह्ा--नणेश, सरखती, दुग, कतरपाड 
सर्य, चन्दर, नारायण; नरसिंहः वाघुद्छ, बारह - 
ह्न सबको तथा श्रीसीताजीः रक्ष्मणजी भरतजी 
रा्रष्न, हनुमान्‌, विभीषण, सुप्रीव, अङ्गद, जाम्बान्‌ 


 ।  ---दन सबको श्रीरामका अङ्क जानना चाष्ट । अङ्खोकी 
 प्रूलके विना राम-मन्त्रका जप पिष्नकारक हता है | 


पुनर्वायुपुत्रेणोक्तास्ते हनूसन्तं पप्रच्छुः । 


ह  आञ्चनेय महावर विप्राणां गृहस्थानां प्रणवाधकरः 


कथ दद्‌ इ।त ॥ 
` इष प्रकार हलुमान्‌जीके कष्नेपर्‌ उन सबं 


` योगीन्दरादिने पुनः उनसे पूा--भमहावटवान्‌ अज्ञनी- 


ठुमार ! जो गृहस्य ब्राहमण ॒( ब्रहवादी ) हैः उनको 
प्रणवका अधिकार केसे हो सकता दै ? 


पुनरुवाच हनूमान 


अयोध्यानगरे रम्ये समासीनो रामो मया पृष्टः, 
सीतापते योगिमानसर्हस विप्राणां गृहस्थानां 
प्रणवाधिकारः कथं स्यादिति स होवाच रामः-- 
येषामेष षडधराधिकरारो बतंते तेषां प्रणवाधिक्रारः 
स्माननान्येषम्‌ । प्रणवं केबलमकारोकारमकारः 
म्थमात्रासहितं जप्त्वा थो रामचन््रमनत्रं जपते 


च  ऋषिच्छन्दोदेवतास्तदद्‌ 
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तस्य॒ हुभकरोऽहं खम्‌ । तसात्‌ प्रणव 
चाकारस्य चोकारख च मकारस्य चार्धमात्रय ¦ 
` बणंचतुः 

करता 


खानखरवेदाभ्रिमुणादुञ्ा्यं न्यासं 


प्रणवमन्त्रं दविशुणं जप्ता पशाद्राममन््रमाचन्त- ` 


प्रणवं यो जपते रामो भवेत्‌ 


श्रीह नुनान्‌जी बोटे--““एक बार श्रीअयोष्याजीमे 
रत्नसिंहासनासीन मगवान्‌ श्रीरामसे मैने इसी प्रकार 
पूछा था--ध्योगियोके चित्तरूपी मानसरोवरमे विहर 
करनेषके हंसके समान सीतानाथ ! गृहस्थ ब्राह्मणोको 
प्रणमे किंस प्रकार अधिकार प्राप्त हो ¢ भगवान्‌ 
श्रीरामने बताया---“ जिनको इस छः अक्षर ( रां रामाय 
नमः; ) के मेरे सन्त्रका अधिकार प्रा है, उन्दीको 
प्रणव-जपका अधिकार है 
प्रणवो केवल अकार, उकारः मकार ओर अरधमत्रा- | 
सदित जपकर पुनः ्रमचन्द्-मन््रका जप करतादैः मै | 
उसका वल्याण करता र । इसच्ि प्रणवके अकार, उकार, ` 
मकार एवं अर्धमा्ाके ऋषिः छन्द, देवताका न्यास ` 
करके, इसी प्रकार वर्णं, चतुरि खर, वेदः अग्निः ` 
गण्‌ आदिका उच्वारण करे उनका न्यस करके | 
प्रणव-मन्त्रका दुगुना जप करके पश्चात्‌ राम-मन््रके 
अगे एवं पीछे प्रणव दगाकर्‌ जो जप करता दै, 
वह श्रीरामका खूप ही हयो जाता है । ( तास्थ यह 
वि पृहे प्रणव्के तीनों अक्षरौके ऋषि, देवता, 
छन्दको . जानकर उनका न्यस्त करना चाहिये | 
फिर म्रणव-कलठम कषे गये डश्रर मन्त्रका उनके 
आदि-अन्तपे प्रणव कगाकर जप करना चाये । यह 
प्रणव-करमे क्य गया पडक्षरमन्त्र श्रीराम-पडक्षर- 
मन्त्री दै |) 
इति रमेणोक्तं तसाद रामाङ्गं प्रणवः कथित 


इति बाघुपुत्रेणोक्ताः पुनर्दनसन्तं पप्रच्छुः; ॥ 








रोको नदी । जो ` 





























उत्तमे हलुमान्‌जीनि 





प॒ होवाच हनूमान्‌ रामभक्तविभीषणकृत- 


रामपर्चिर्यायां स्च सहघाणि संस्कृतवाक्यानि 
सक्च सहस्राणि गचानि पथवशतान्याया अष्ट 


` सघ्ाणि शोकाः वतुर्विश् तिसदस्नाणि पचानि 
116 दशसहस्राणि दण्डका इत्येवमनुक्रमं ज्ञाता इते 
। त्यो भवेदिति हुमदुपनिषत्‌ ॥ 


हतुमान्‌जीने कदा किं । पक्षस भगवान्‌ श्रीरामने 


यह बतछया है । इसस्यि प्रणव श्रीरामका अङ्ग 


बतखया गया है । इस प्रकार प्रवनपुत्रके कहनेषर्‌ 
उन ऋषियोनि पुनः श्रीहनुमान्‌जीसे पूछा ओर उनके 
बताया---“श्रीरामके भक्त 
्रीबिभीषरणजीकी बनायी इई--श्रीरामपरिचया) मे सात 
संहस्र संखत-वाक्य, सात सहत गद, पाँच सौ 


`  जारयाछन्द, आट रहं । स्लोकः चौबीस सदस पः 
` दस सहस दण्डक द| इन मनत्ोकि क्रमको जानवर ` 
 . जीव कृतक्कय हौ जाता द ।* 


ह्विप्रीय खण्ड 
हुन धुव 


` शिद्याषने समासीनं र॑ पौरस्त्यघदनम्‌ । 
प्रणम्य दण्डयद्‌ धूम पालस्त्यो चक्यमत्रवीत्‌ ॥ 
रघुनाथ महाबाहो कंबलस्य कथितं मया । 

अङ्गानां सुरभं चेव कथनीयं च सोटभम्‌ ॥ 


श्रीहनुमान्‌जीने कहा --““एक समयकी बात है, 


` विभीषणे सिंहासनासीन सवरणान्तक भगवान्‌, श्रीरामको 
 प्थ्ठीपर लेटकर्‌ दण्डध्रत्‌ प्रणाम करके उनसे प्राथना 


षे महाबाह श्रीरघुनाथजी } मैने अपनी 


 :  श्रीरामपस्वियीः मे यैवल्यखर्प्रका वणन किया है| 
| वह सवके च्यि सुम नहीं | अतः अक्नननोकी 





ल्य आप अपने घटम . खूमका 


 पुरवरण करं ओर नौ इमे भी असमै हैव 


1 


+ तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 











~~~ 


श्रीराम उवाच | 
अथ पञ्च दण्डकाः पिवष्नो मात्ध्नो ब्रह्मघ्नी 
गुरुहननःको दियतिष्नोऽनेककृतपापौ यो मम 
पण्णवतिकोःदेनामामि जपते ख तेभ्यः पपिभ्यः 
रमुच्यते खयमेव सञ्चिदानन्दखरूपो भवेन्न किम्‌ ॥ ` 
(यह सुनकर भगवान्‌. श्रीरामने कहा--तुम्दारे 
रन्ध जो पच दण्डक दै, वे घौर-से-घोर पापाप्माको 
भी प्रवित्र करनेवछे है । इनके अतिरिक्त जो मेरे | 
छियानबे करोड़ नामों (राम) का जप करता हैः 
वह भी उन सभी पपरसे रट जाता है । इतना दयी 
नहीं, बह खतः सचिदानन्दखख्य हयी जाता हं ।' 


पुनरुवाच विभीषणः--तत्राप्यश्क्तो यः स पि 
करोति । स होवाच शमः पश्चाश्ररक्षमन्मन्त्र- 
माद्यन्तप्रणवं मन्मन्त्राुद्िगुणं प्रणवं यो जपते 
स॒ खयमेवाहं भवेन्न फ्रि । पुनरुवाच कंकसेयः 
तत्राप्यशक्ता ये ते फं कृवेम्तीति स होषाचे रामः। 
अथ त्रीणि पद्यानि पुररणानि तत्राप्यश्क्तो थो 
म गीता ( समगीता ) मन्नामसहसरं मद्धिश्चसूप 
मदष्टोत्तरशताभिधानं नारदोक्तं स्तवराजं हन्‌मदुक्तं 
मल्त्ररयजात्मकस्तवं च पीतास्तवं रमरकषेव्यादिभिः 


स्तरते नियं स्तौति स मत्सषशो भवेन्न 


किमिति ॥ १३॥ 

(वत्रिमीपरणजीने पुनः प्रार्थना की--“जो रपोच 
दण्डक या चछियानबे करोड़ रामनाम जपनैमे असमर्थं 
हो, वह क्या करे मगान्‌ श्रीरामने बतखया--- 

आदि-अन्तमे प्रणवसे सम्युटित करके मेरे न्त्रक 
पचास ख जप, इसी प्रकार मेरे मन्तरसे दुगुने प्रणवका | 
जप जो करता है, वह निस्तदिह मेस खरूप दी ददो 
जाता है विभीषणने पुनः प्रार्थना की कि शजो 


इतना करनेमे भी असमर्थं हो, वे क्या करं? 


मगवान्‌ श्रीरामे कहा --“वे तीन पद्यौ ( गायत्री ) का 


` # श्रीरामके द्वार उपदिष्ट राजनीति # ४द९ ` 





मेरी गीता (  रामभीता ), मेरे सहखनाम ( राम- 


अथवा हनुमान्‌जीद्रारा के गये मन््राजामक स्तोत्र | 
जप, जो मेरे विद्यरूपका परिवायक तथा सीतास्तोत्र या श्रीरामरक्षा आदि इन स्तोत्रोसे 


सहख्नाम ) का 
भी मेरे समनो 


है, करं | अथवा जो मेरे एक सौ आट नामका जप॒ नित्य मेरी स्तृति करते है, वे 
अथवा देवि नारदद्रारा कटे श्रीरामस्तवराजका पाठ जति है, इसमे वो संदेह नदीं ॥' 


"10 । 1 1 
11 


श्रीशमके हास उपदिष्टं राजनीति 
श्रीरामका लक््मणके प्रति राजनीतिका उपदेश 


( अनु०-सादिस्याचायं प° श्रीणमनारयणदत्तजी शास्र रामः ) 


( अध्चिषुसणः, अध्याय २३८ ) 


| :: [परसाघनाङे ६) दान्द्---आजकलके युगे मेकियावेली- 
को महान्‌ कूटनीतिक्ञ माना गया है । पर वस्व॒ः फौटस्यके 

म ध पी 
सामने वह निय क्चा-सा ल्गतादै) इन कटल्यने भ 


अपने अर्थ॑शाखरमे बार-बार शुक्रका आदरपूर्ैक परम नीतिः 


ध क | 
` मान्के सप उच्छेव क्रिया दहै। ओरवेदी शुक्राचार्य 


` अपने भ्नीतिसार् कहते है कि .शरामकरे समान नीतिमान्‌ 


राजा प्र्वीधर न कर्द हा ओर न कभी होना 
सम्भव दी है-- । | 
न रामस राजा पृथिष्यां नीतिमानभूत्‌ 1 


अन्य भी प्रसिद्ध सूक्ति्यो दै-- 
नदीषु गङ्ञा शरपतौ च रामः 
काव्येषु माघः कविकाटिदासः । -इत्यादि 
पूज्यपाद गोखामी श्रीठलसीदासजी महाराज भी महिं 
वसिष्ठके श्दौमे कहते ई-- 


नीति, म्रीति परमार्थ सलार । 
` कीट न राम खम जान जथारथ ॥ 


( श्रीरमनचसितिमानस २ । १५४ । ५ ) 





(क) देखिये ्कौरलीय अर्थंशाखरः १ । २ । ६-७ 
--ष्दण्डनीतिरेका विधेत्योरानसाः इतिः । पुनः १९ । ८ । 
२३१ ८ । १} ५६ इत्यादि । . 


( छ्क्र० ४। ६ | १३४६ ) 


साथ ही उन्हँने भगवान्‌ श्रीरमद्वाय शरीलक्षमणजीको 
राजनीतिक उपदेशकी बात भी टिखी है-- 
फटिक सिला अति सुश्र सुद्यद । 
सुख आसीन तर्ष द्वौ द्र ॥ 
फहत अनुज सन कथा अनेका । 
भगति बिरति चपनीति बिबेकं ॥ । 
( श्रीयसनचरित०) किप्किन्धा० १३ । ६-७ ) 





पर ठक्ष्मणजीको क्या उपदेशा क्या गयाः इसका | 
व्हा उचव्टेल नदीं भिक्ता । इसका विवृत उच्छेव ` 


॥ 1 
अग्निपुयाणके २३८ ते २४२ अध्या हआ हे । धि 


(ख) भगवान्‌ श्रीरामने भरतजीको भी राजनीतिका 


रेष्ठ उपदेवा दिया है । उसका वणन वास्मीकिरमायण | 
८ अयोध्याकाण्ड सरग १००) मे देखना चाय । उसे 
तिसतारसे समक्षनेके ल्यि धर्माकूतः तिलक, शिरोमणिः तीर्थः 
कतक तथा सूरण नामकी व्याख्यार्ओको मी देखना चाहिये | 

(ग) अग्निपुराणका कालनिणय-- कुछ सोेग अग्नि- 
पुसाणको अनेक कारणे अत्यन्त आधुनिक बतलते ह|. 
पर काठविवेचक विद्व्नैनि विस्ताखो पश्चादुवर्तीका रक्षण 
माना है ( देलिगरे प० उदयवीर शाखरीकृत--भसाख्येतिदास 
मे (अतिदरात्‌ सामीप्यात्‌, आदि कारकपर विस्तृत 


विम ) | इस तरह कामन्दकादि ही पश्ाद्तीं दँ । कम- 


सेकम सामलक्चणपर यह सष्ठ हौ जाता है । अग्निपुराण 
प० ४३६ ( मोरसंस्करण) भै साम दो प्रकाराः प्रु ४७१, 
२४१ । ४७ म ४ प्रकारका दै । पर कामन्दक आदि 


४ 




















. भारतीय राजनीतिक अनन्तं ग्रन्थ है, जिन सह्स्यपुराणकी 
` राजनीतिः महयभास्तका राजधर्म, गोतमधर्मसूद्ः श्रीविष्णु 
धर्मोत्तरपुगणके प्रायः ६०० अध्यायो. दूसरे एवं तीसरे 
` ` खण्डः बाहैसपतयार्थसान्न, कौिटीय अथ॑शाक्न, सोमदेवकरा 
` नीतिवाक्यामृतः शुक्र ओर कामन्द्ककै नीतिसार तथा 
` इनकी जयमङ्गखः निणेश्चा आदि व्याख्या, चण्डधरका ` 
` रजनीतिर्नाकरः  वीरमित्रका राजनीतिप्रकाश्च आदि युखूय 
है । तथापि प्रायः सीमे अग्निपुराणकी यह रामोक्तं 
 शंजनीति ही सूतररूपमे प्रथिष्ठ है । श्रीगोखामी जी महाराजे 
` तो इनसे भी. सृक्ष्मतर क्या सूक्ष्मतम रूपमे मानसे दो 
` ( प्रायः एकार्थक ) दोहमि ही मगवान्‌ श्रीरमके श्रीमुखसे 
समस्त राजनीति--यजनीपिसाससर्वेख कटा दिया है 
ओर उक्ती महिमा मी कद दी है-- 
सेवक कर पद नयन से भख सो साहि हद्‌ । 
 ठुख्सी रीति कौ रीति सुनि सुषि सरां सो ॥ ` 
. । ( श्रीरामचस्तिमानसं २} ३०६ ) 
 .. खिया मुख सो चिषे खानं पान करट एक । 
पाठ्‌ पोसद्‌ सकर अग तुरुसी सहित वषित्रेक ॥ 
(श्रीरामचरितमानस २। ३१५) 
` रजधरम सरबसु एतनोदं । जिमि मन माहँ मनोरथ गोष # 
( शीरामचरितसानस २।३१६ । १) 


यहा राव्याङ्गोमं मुख्य होनैसे सजाको मुखिया कदा गया 


है। मगवान्‌ श्रीरामके आशनानुसार उसको मुषकी तस्‌ होना 
 , चा | जेषे सुल ही अचाष्धिको 


पर वह पोषण समी अङ्गका प्छ समानं रूपमे सता है । 


इसी तरह यद्यपि करः उपहारादि राजा ह्ये गहण कररता ` 


` दीलता दै, तथापि उसके द्वय शज्यके समस्त अङ्गोका पोषण 
` समानरूपे दोना ` चाधिये । चस दसीके स्थि राजधम-- 


=. | सजनीतिका विस्ृत पपञ्च है । यौ राजनीतिका सार-सर्वसख 
 . इतनादहीहै। | 


` ` इसके ५ प्रकार निरूपित है। अतः कामन्दकः आदि ही 
मध्य है. | कमसे.कम १ बी शतीके तथा पश्चादूवतीं 
` ` ` सहित्यदपंणादि बहुत-ते ग्रन्थे तो इसका नामपूवंक निद 
ह} अतः बहुत आधुनिकताकी बात ही नही है | पराहियानः 
अरबरुनी आदिन मी इसका उच्ठेव क्रिया दै । 


५ 
तातान # पि दिती 


गरहणं करता दीखता दै; 


कराया जायगा #! 





‰ तं रामचन्द्रमनिशं इदि भावयामि # 


सभमम १५५५ 
१ 1 


राज्याङ्ग क्या जौर कैन ? 


सुवे पोषित दौनेबलि अङ्ग दाथः पविः नकरः कानः 
जख आदि प्रधिद्ध दै | पर मृलियाद्मास पोषित सच्याङ्ग 
कौन-प १ दस सम्बन्धे भगवान्‌ रासक्रा निषे इस 
प्रकार है--- ` 


खाभ्यमात्यश्च रा च दुर्म कोले वटं खुदत । 
परस्पयेपकासीद्‌ स्ताद्ध रज्यन्मुच्यते ॥ 
( अधिपुराणः समोक्त सजनीतिः २३९ । १ ) 


शुक्र कामन्दकः मीध्मः महाभारतः सत्सपुसणः पुष्कर 
( श्रीपिष्णुषरमोक्त राजनीति ); अमरः बृृस्पति ( गख्ड- 
पुराणोक्छ नीतिशास्न ) तथा कौय्ट्यादिका मी यदी कथनहै-- 


खाम्यमात्यखेहत्न्सोदासाष्टदुगेचस्मनि च । 
सप्ताङ्गमुच्यते राज्यं तत्र मूः चपः स्मतः ॥ 
 (सक्रनीति १ | ६१; कामन्दकः ४1 १} अमरः 
महाभारतः कौरध्यः विष्णुधमत्तर आदि सर्वत्र ) 


दगमात्यः सुदत्र शुखं कोरे वं मनः । 
स्तै पष दुर्मपष्ठौ सज्याङ्षनि स्थ्रतानि हि । 
| | ( शुक्र० १।६२) 
दरस प्रकार शु्ादिके असार गन्धी दीनः भित्र 


राज्यद्ी पैर कगे ह | मरे सात सस्याङ्ध पिष्रद 


दन्दके संन्यारनः पालनः संगरः; तीर संवदनं सभस्त 
राजनीति गतार्थं होती है । इस सामीक्त साजेनीतिका विसार 
प्रायः अन्यान्य सजनीति-अन्थेमि करिया गया दै, जिनका 
रीपुखकन्यायते थोडा-सा दिग्दंन दिप्पणीकै सूपे 
--प० जानकीनाथ दर्मा | 





# अग्निपुराणोत्त श्रीयमके द्वारा उपष्छि सजनीतिकेद्ौ 
अध्या्योपर सम्मान्य पं ° श्रीजानकीनाथजी रामौने सी कृपापूरवक्र ` 


के छिपा था | उसमे प्रसेक द्सोकके अनुवादक साथ 
ही उपयोगी चप्पणिर्यो मी र्थी | हषर परनि अध्यापका 
अनुवाद सटिप्पम सम्मास्य्‌ पं श्रीसमनासययणद्स्तञी शासने 
मी छि द्विया दै) उसीकरो प्रकाशित प्रियाजा रदा द| 
प्रस्तावना तथा टिप्पणी (क) सै(य) त्तकपं० श्रीजानक्री 


माधी शर्माकी लिली दद । 
. सम्पादक 








श्रीरामे छारा उपदिष्ट सजनीति # 








ग 


। अग्निर्वान्य 
नीतिस्ते पुष्करोक्ता ठ 
शमोक्ता रक्ष्मणाय सा| 
जयाय तां प्रवक्ष्यामि 
शृणु धमदिचर्धनीम्‌ ॥ 
अग्निदेव कते है--वसिष्र । मैने तुमसे परष्करवी 
कही इई नीतिका वर्णन किया है । अब तुम ठक्ष्मणके 
प्रति श्रीरामचन््हारा कही गयी विजयदायिनी नीतिका 
निरूपण सुनो । यह धर्म आदिको वदानेवाटी दै । 


राजाक्ती चतुर्विधवृत्ति तथा पृथ्वीपाटनके साधनभूत 
नय, विकिम, उस्थान एवं विनय 
श्रीयम उवाचं 


त्ययेनार्जनमर्थख वर्धनं रक्षणं तथा | 
 सत्यात्रश्रतिपत्तिशच राजवत चतुर्विधम्‌ 
 नयनिक्रमसम्पच्न; सत्थानशिन्तयेच््ियम्‌ । 


नयश्य विनयो मरं विनयः शासनिश्रयात्‌ ॥ 
भिनयो दीन्द्रियजयस्तद्यक्तः शाखमरच्छति । 
तन्निष्ठख हि शाखाथौः प्रसीदन्ति ततः क्रियः) 


श्रीराम कहते है-- रक्षण | न्याय ( घान्यका 
छठा भाग लेने आदि ) के द्वारा धनका अजेन करना, 
अर्थित किये दए धनको व्यापार आदि द्वारा बाना, 
उसकी खजनों ओर पएरजनोसे रध्वा करना तथा उसका 
सतपात्रमे नियोजन करना ( यक्ञादिमे तथा प्रनापाठनमे 
ङ्गाना एवं गुणवान्‌ पुत्रको सपना )---ये राजके 
चार्‌ प्रकारके व्यवहार बताये गये है | राजा नय ओर 





ज 





(घ) ये दोनी शोक कामन्दक नीतिसार १ । २०-२१ 


रु्रनीति १ । ९०-९१३ विष्णुधमीत्तर आदिम द । 
कौरव्य १।२।१० मै मी इसका भाव दहै | प्रायः अगेके 


समी श्लोक बहुत खदपर मिलते दै । 


दपयाया 
न 


नि 1 1 0111 


७७१ 
परात्रमसे सम्पन्न एवं मढीभति उवोगशीर होकर | 
सवप्रण्डट एतं परमण्डलक ठ््मीका चिन्तन करे (1 
नयक मूढ ह विनय ओर्‌ विनयकी प्राति होती ह 





जमो 





ध 
प 


रालके निश्वयसे | हन्िय-लथका ही नाम विनय है; | 
जो उतत विनयते युक्त होता हे, वही शालको प्राप | 
वरता है । जो शांसमे निष्ठा रखता है, उसीके हृदयम 
राखे अर्थं ( त >) स्पष्टतया प्रादित होते हं 
रेखा होनेसे खमण्डल ओर प्ररपण्डख्की श्रीः प्रस 
(निष्फण्ठकापसे प्राप्त) होती दै.-- उसके चयि टक्ष्मी 


[ना + 
अपना द्वार खीर देती हं । 


सम्पत्तिसाधक गुण 


शाल्लप्त्ञा धृतिर्द्यंप्रागदभ्यं धारयिष्णुता 1 
उताहो वाग्मिता दादैयमायरछ्ेशसदिष्णुता ॥ 
परभावः शयितः सैत्री स्यामः सत्वं कृतता । 


इलं शीरं दसशरेति गुमाः सस्प्तदितवः ॥ ` 


(च) ध्य तनव मो सम विनय बल | 
(या० मा०४। १० छन्द) 


वाद्मीकिरामायण २। ६१२ । १६ --व॑नयिका च 
या; त्रिनयः---४ । १७ | ३४५ धमं धिनीतिः ४ । ५ 1 ६; 


गीता-५। १८ व्रिचाविनयसम्यन्नैण प्रर शकिरमाष्यादि । ` 


तथा कौ० अर्थ० २-२ युवशा ६। २९४; ६॥। ७९; 
३२ । २४८ १०। माख्तीमाषवं १। १८ इत्यादे 


तथा प्रायः यजनीति-लालौमे सर्वत्र दी विनया अर्थ 
जितेद्धियता अथवा मनोऽनुक्रख न चल्कर नीतिनयाल्रानु्पर 
न्रख्ना ही है । ए 


(छ) ये शोक कामन्दकनीति० १।२२-२३; श्क्रमीति 


: १1 ९२-९३१ विष्णुधमोत्तर पु° दद्यादिमं ई । 


1 








 काम०४। २१६ पमी प्राधःये ही बातें 






४७२ ` 


% तं समचन्द्रमनिदां हदि भावयामि ॐ 








दालक्ञान, अट गुणोंसे युक्त धुद्धि, धृति ( उदरेगका 
अमाव ), दक्षता ( आछ्स्यक्रा अभाव ); प्रगल्भता 
( समामे बोखने या कार्यं करने भय अथवा संकोचका 
न होना ), धारगरीर्ता ( जानी-षुनी बातको भूख्ने 





-युद्धिके आर गुण ये है--सुननेकी इच्छाः सुनना 
`, (ग्रहण कराः धारण करना ( याद्‌ रखना )› अर्थविज्ञान 
विबिषं साध्य-साधनेकि सरूपा विवेक ); ऊद ( वितकं ); 
अपोह ( अयुक्तिःयुक्तका व्याग ) तथा तचज्ञान 
८ वष्तुके सखमावक्रा निर्णय ); जैसा फर कोिव्यने कहा है-- 

'दुभरुषा चवणब्रहुणधारणधिज्ञनोहायोहतस्वाभिनिवेशाः 
प्र्ागुणाः, | | 

| ( कोटि० अर्थं० ६।१।९६ ) इति । 


(ज) राजनीति बुद्धिको ही प्रधानता दी गयी दै । सज- 


` नीतिकञैने शुद्धिः को अष्टाङ्ग माना है! वाद्मीकरिसायणः 
करिणिन्धाक्राण्डभै समुदरोद्खद्वनके परू अङ्गदके प्रसतावको ` 
 खनकर हनुमानजी उन 'अष्टाङ्ग-ुद्धिसम्यन्नः समञ्चते दै-- 


बुद्ध्यां - हयषटङ्गया युक्तं चतुवरैखसमन्वितम्‌ | 
दशशुणं मेने हनुमान्‌ वालिनः सुतम्‌ ॥ 

( वाद्मीकिं० ४ । ५४। २) 

दसी प्रकार महाभारत चनप २। १८; स्वन्दपुसणः 


मदिशरवण्डः कौमार्किलण्ड ४६ । २३ आष्िं मी 
 कमठारिषे नन्यमद्राश्कि अष्टङ्क-बुद्धिमे स्वाश्रय-विपातक 


[है । सं्यदर्सनः सा्यक्रार्का तथा उसकी विभिन्न 


॥  ठीका्जम अष्टङ्ग-बुद्धिपर परचासौ प्रष्ठ दै । वौल्यने | 


्ुभ्रूषाश्नवणग्रहणधारणविक्ञनोदापोदतच्वाभिनिवेशः  प्रज्ञा- 
रणाः (६ | १।५४ )--ये. प्रज्तके गुण. छ्लि 

। इनके 
 -जयमङ्खलादि व्याख्याताओंने इसपर बहुतं दही विस्तृत 


` प्रपञ्चक प्रस्तार किया है| इस अष्ठाङ्गुदधिकी प्रापतिके 


` उपायपर भीः सभी प्रायः एकमत है । यथा-- 


गुरुस्तु  बिव्याधिगमाय सेव्यते 
1 श्रुता च विधा मतये महात्मनाम्‌ । ` 
. शरुतानुवतीनि मतानि वेधसा | 


मसंशयं ` साधु ` मवन्ति मूतये | 
( को्मन्द्कं० १। ६९ ) 


ङ्गौ ` 








०८ 


न देना )) उतसाह ८ शौर्यादि गुणं ) प्रबचन-राक्ति, 
दृढता ८ आपर्तिकाख्परे छ्ैरा सहन करनेकी धमता ); 
परमाव ( प्रभु-रक्ति ); चिता ८ विप्रिध उप्रायोदयरा 
परीक्षा लेनेसे सिद्र इई आचारविचारकी छद्धि ); 
मैनी ( दूसरौको अप्रने प्रति अक्र कर्‌ लेनेका 
गुण ); व्याग ( सपात्रको दमन देना ); सत्य 
८ प्रतिज्ञापाखन ), एतक्ञता ८ उपकारको न॒ मूढना ), 
बुर ८ बुीनता ), रीढ ( अच्छा खभाव) ओर 
द्म ८ छैशसहनकी क्षमता )--ये सम्पत्ति हेतु- 
भूत गुण है| | 
हन्धियो करो वद्यमे करने ओर काम-कोधारि 
पडवर्गको त्याग दैनेतते सुख | 


कीणं विषयारण्ये धावन्तं विप्रमाथिनम्‌ । 


ल्ानाङ्कुशेन कुवीत वद्यमिद्दियदन्तिनम्‌ ॥ 
कामः करोधस्तथा छोभो हर्षो मानौ मदस्तथा । 


 प्रडयर्गपत्युजेदेनमिंस्त्यक्ते सखी सृषः ॥ 





(श्च) ६) १।९६ म कौटल्य शौवं, अमष तथा 
दायको (उत्वाह गुण सानते दै - 

२-उत्साहके सूचक चार गुण दै---दक्षता ( आकस्यका 
अभाव )› शीघ्कारिता, अम्र ( अपमानको न सह सकना ) 


तथां शयं । 


२३--यर्हौ धारणक्षीखता बुद्धिपे ओर दक्षता उत्पादसे 
सम्बन्धं रखनेवाले गुण हं; अतः इनका वहीं अन्तर्भाव हये 
सकता था; तथापि इनका जौ प्रथक्‌ उपादान हुआ है, 
बह इन गुणौकी प्रधानता सूचित कस्मैकेल्ि | ` 

(ज) यहे द्येक भी श्युक्रनीति १ । ९७ एं कामन्द 


१} २७ आदिम मिर्ता है 


( ट) यह दोक मी कामन्दकनीति १ । ५७) ययुक्रनीति 


 १। १४८२, विष्णुधम० तथा हितोपदेश ४।९६ आदि 
अनेक स्लेपर उपलग्ध होता है । ॑ 
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# श्रीरामे दवारा उपदिष्ठ राजनीति # ७.७ 








। विस्तृत विषयरूषी वनमे दौडते इए तथा निरङ्कुश 
होनेके कारण विप्रमाधी ( षिनारकारी ) ईन्द्रियख्यी 


हाथीको ज्ञानमय अङ्कशसे वशम वरे । कामः क्रोध 
सेम, हर्ष, मान ओर मद--ये षड्बगं कहे गये है । 


राजा इनका स्वैथा व्याग करदे] इन पस्व्का स्यागहो 
 जानेपर वहं दुखी होता है । 


वि्धयाओंका विभाग 
ङ 
 आन्ीकिकीं त्रयीं वातां 
स दण्डनीतिं च पार्थिवः। 
तद्िदेस्तत्कियोपेते- 
िन्तयेदहिनयान्ितः ॥ 


(ठ ) द्रष्टव्य--विरोष जानकारीके व्थि-- ` ` 


इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंशयम्‌ । 

संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ 

` न तथैतानि शक्यन्ते संनियन्तुमसेवया | 

= शिष्येषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन निव्यशः | 
(मनु २। ९३; ९६; महाभारत कल्ान्तिपवं १८० 
३०-३१ तथा मनु० ७ । ३९-४५ वाद्मीकिरयामायण 
६ । ११९१ । १५; ब्रह्मपुराण २५ । ५ योगवासिष् 
५ । ८ । १७-१८; नारदपखिाजकोपनिषद्‌ ३ । ३६; 
मक्रण्डेयपुयाण ४३ । ८१) महामारत-वनपवै २११ । २१ 


इत्यादि खल भी | ) 


(ड) आन्वीक्षिकी-- 

अनु-सूक्ष्म ईक्षणसे-त्रारीकीसे देखने-वितार करनेमे 
अध्यात्मवि्याको आन्वीक्षिकी विष्वा कहा गया है-- 

आन्वीक्षिक्यातमवि्ा स्यादीक्चणा्सुहुःखयोः । 

ईक्षमाणस्तया तच्वं हर्षशोकौ व्युदस्यति ॥ 

( कामन्दकनीति २। ११; नीतिवाक्यामृत ५ 

५४ शुक्रनीति १९ । १५७) मनु० ७ | ४७ ) 

कौरव्य १।२। श्म सांख्यः योग ओर छोक्षायत 
शालको अन्वीकषिकाके अन्तर्गत माना है-- 

साख्यं योगो लोकायतं चेति आन्वीक्षिकी 

कुख्टक मदने मनु० ७ । ४७ का पाठ अश्युद्ध रखक्षर 
अर्थं भी ठीक नहीं किया है । वात्स्यायन आदि नैयापिक 











न 





ज 


आन्वीक्षिक्याऽऽत्सविज्ञानं | 
धर्माधर्मौ त्रयीखिती । 
अर्थानर्थौ तु वातीयां 


ड. . 
दण्डनीत्यां नयानयौ ॥ 
“राजाको चाहिये कि वह षिनय.गुणसे सम्पन्न हो 
आन्वीक्षिकी ( आलव्रिया एवं तकंषिद्या ), वेदत्रयी 
वार्ता ( कषि-वाणिज्य ओर पद्युपाछन ) तथा दण्ड- 








नीति--इन चार वि्याओका उनके विद्रानों तथा 





न्यायदर्शनको आन्वीक्षिकी मानते ६--( द्र्व्य--न्यायमा० 
१। ३, अम्रखौश १।६। ५ इत्यादि | ) | 
मिताक्चराकार विक्षनेश्वर तथा (अपाक; ्युत्रोधिनीःः 
'्राखक्ीडाः आदिक्रे व्याख्यता तथा देवबोध; धर्मेश्वरः 
रघुनाथ भह द्यूल्पाणि आदि मी या्षवस्क्यस्मृति 
१।३११ की टीकां मनु० ७ ४५ का पाठ 'आन्वीक्षिकी 
चात्मविद्म्यो, स्ते हुए आन्वीक्षिकीका अथं अध्यात्मविधा 
करते है | जिन छोगोनै प्तकविधाः अथ माना दैः उद 
भी गा्रानुक्रूक साचिक तफणा ही अभीष्ट दै। छक्र 
कामन्दकः सोमदेवादिने षडङ्गसटित चासौ वेदः मीमांसा; 
न्यायः पुसण पएप्वं॑धर्मदाोको मी च्चयीश्के अन्तगत | 
माना दे--- | व 
अङ्खानि वेदाश्चत्वाते मीमांसा न्यायविस्तरः । 
धर्मदानं पुरणं च चरयीदं संमुच्यते | 


° ( शुक्र० १। १५४; कामन्दक० २।१३) | 


करषरिराख्रः पञ्युपाल्य तथा पण्य ( व्यापार )-शल्ौको 
'वाता-राल्ल" कहा गया है । राजनीति तथा व्यवहारशास्को 
दण्डनीतिः कदा गया है । ( कामन्दकनीति २1 १४-१५) 
श्ु्रनीति १ । १५५-५६ तथा नीतिवाक्षयामरत ५। ५४) ` 

(ठ) ये दोनों श्छोक कामन्दकनीति २। ९; ६; शुक्रनीति 
१ । १५१-१५३; सल्स्यपुराणोक्त- ( भगवान्‌ मत्सयद्वास 
वैवस्वत मनुके प्रति उपदिष्ट ) राजनीति २१५ । ५४ ( पूना 
संस्करण, २१४ । ५४ मोर्‌ संस्करण ): मनुस्मृति ७ । ४२; 


विष्णुधर्म आदिमे भी अपि दहै। 


(ण) इस तरह भगवान्‌ श्रीरामके मत्वे ४ विदारे हुई । 


मलुकी राजनीतिमे ‰ बरह्यतिके अनुयाय २, दकरानुस+५ | 







































४७४ 








उन व्रि्ाओके अनुसार अनुष्ठान करनेवाटे कणठ पुरषकि 
साथ. वैठ्वर्‌ चिन्तन करे ( जिससे छोकमं इनका 
सम्यक्‌ प्रचार ओर प्रसार हो ) । आनवीक्षिकीसे 
` आताज्ञान एं वर्तुके यथार्थं खमावका ब्रौध होता द । 
धर्मं थर अधर्मका ज्ञान तरेद्रयीपर्‌ अषरम्बित दै, 


तथा न्याय ओर अन्याय दण्डनीतिके समुचित प्रयोग 
. अर अग्रयोगपर आधि दै | 


= स्रामान्य धरम तथा राजकरे सदाचार ॥ि 
अदिस ता वाणी सत्यं शौचं दया क्षमा | 
= [भ “9 भ 9 स † 
 वणिनां लिङ्गिनां चैव सामान्यो धर्म उच्यते ॥ 


केवर एक तथा कामन्द्क (२1 २१०); कौटल्य ( १। 
२।१-८) के अनुसार विद्यार्णे चास द । 
| वातां दण्डनीतिर्चेति बारहश्पत्याः । 
`  विैव्योशनसाः । चतख परेति कौरव्य; 
` शक्र आदिने एकमे दी सक्को प्रथितक्रियादे। ` 
` आज्की शक्रनीतिभे ३२ विद्या एवं ६४ कदाभका 
` -उस्छेख अवान्तगीय है-- मुख्य एकर अन्तरत । | 





दै। इसकी व्याख्यामं कामन्दकः ९। १८ से 
-  टोक्र द्रषव्य दहै । 


` .. इसके बिना महता तथा दुव्यंबखाकी व्रद्धिते रोकश्चव्की 
 . नौव पर्हुच जाती है कालिदासं, कौटल्यः गौतम आदिके 
` अनुसार भी वर्गाधमपालन दी प्रधान सजधर्म--गाज्यव्यवस्ा 
है| यथा-- ` ध 
:. वरानामाश्रमाणां ` च सजा | 
( मनु० ७} ३५ तथा ८ | ३०४-- ६११ तक्र) 
वरानाश्रमाश्च न्यायतोऽभिरक्षेत्‌ । 
चर्तरचेतान्‌ स्वधमे खापरथेत्‌ | 
( गोतस-धम॑सून्न ११ | ४ १०) 


खष्टायिरक्षिता । ` 


# तं रामचन्द्रमनि्यं हदि भआवयामि # 


य न तः ५००२०००५. 





अथं ओर अनर्थ वावि सम्यक उपयोगपर्‌ निर्भरह 





दण्डनीति 
` ` मक्र्ेय-पुराणकीं राजनीति ( सद्यल्साधौक्त २७ । ३१-२२ 


 शान्तिपवं 


प्के ` 

। नम॑ धर्मी मदिः चाय वर्णाध्रमौकै ` 
: धमं तथा धमर्करे चयि दी राजाकी आव्रह्यकता तथा ` 

` -वर्णाध्रमपालनपे रजको श्रेष्ठ ठोकोकी प्रापि निरूपितदै। 
यह बात सर्वत्र दही राजनीति मुख्य मानी गी है। 


` खला है 


॥. 


त्त अ 


नी नी भी भीभीम त निअ भ 


जाः समसुभृ्तीयात्‌ इयादष्वरसंसितिम्‌ । 
व्रता दया दानं दीनोपगतरक्षणपर्‌ ॥ 
४, 


ईति सङ्गः तां साघु हितं सपुर्षवतस्‌ । 
 आधिन्धाधिपरीताय अद्य शौ वा विनाशिने ॥ 


फो हि राजा शरीराय धमपितं समाचरत्‌ । 


चतुवेणाश्रमलायं  लेोक्रसाचाररक्षणात्‌ । 
नद्यतां सरव॑घर्माणां सजा धमंपरवतैकः ॥ 

( कौट्य० ३।१।५०) 
व्यवयिता्थ॑मर्यादः कृतवर्णाश्रमस्थितिः 
चयथा ष रक्षितो लोकः प्रसीदति न्‌ सीदति ॥ 

( ब्म ५। 
वर्माश्रमव्यवखा तु तथा ऋय विद्येतः । 
श्वधर्मप्रच्युताय्‌ सजा खधर्म खापयेत्तथा ॥ 

( श्रीविष्णुधपंकी सजनीति २।६३ । ५५ ) 


सत्स्यपुसण २१५).६ तथा अजवद्य १। २२६ 





तमन णमे ककण 


। १७ ) 


तथा २८ ३४); रघुवदाय ऋलिद्यास १४ । ६७; महाभास्त- 


१४ | &७; ` उद्रीग० ६७; श्रीम्लागवत 
1} १७ | १६ वश्ुपसेण ९७। ध्रीत्रिष्णुधर्मात्तस्की 
` ञजनीति २) ६३। 


-दन सभीका सायर वर्णाश्रम- 
धसंमयादाको रश्चार्म हे | | > 


(योय दलोक कामन्दकनीतिसार (३1 ६-२) इत्यादिसंदै। 
(द) यद लोक कामन्द्कनीतिम ३1 ९ पर है | 
भगवान्‌ रायकी धर्मपरायणतापर विशेष जानक्ारीके 
च्ि (कल्याणः २९ । ४ का प्म विग्रहवान्‌ धमः" शीषैक 
` के देखना वाधि । उन्होन समस्त राजास धमरक्षाकी 
प्रार्थना की दै अर धर्म॑रिलटेख छिखकर पेतुचन्धे 
जो इस प्रकार दहै--- 
भूयो मूधो भाविनो भूमिपाल 
नघा नत्वा याच 
धममतुनेयणां 
काटे काठ प्राख्नीभ्रौ मवद्धिः॥ 
वाताश्रविभ्रममिदं चमुधाधिपद्य- 
मापातमाघ्रमध्ुय विपयोपमोमाः | 


| रामन्न््रः | 
 सामान्योऽयं 


प + 








स 


 # श्रीरामे दारा उपदिष्च राजनीतिं # ` 99५ 


1 





यो ज 





किसी भी प्राणीकी हिसा न करना--कट न 


परहुंचाना, मधुर वचन बोटना, सल्यभाषण करना, बाहर ` 


जर भीतरसे पित्र -रहना एवं सौचाचारका पान 


करना, दीनोके प्रति दयापा रखना तथा श्षुमा (निन्दा 


आदिको सह छना )--ये चारौं वर्णो तथा आश्रमोके 





प्राणास्तरेणाम्रजलबिन्दुसमा नराणां 
` धमः सदा सुहदो न वरिरौधनीयः ॥ 
'चरूदलदरूलीलचञ्चटे  जीवलेः 
तृणल्वल्घ्रुरि स्वस॑सारसाख्ये । 
अपहरति दुरा्षः शासनं ह्यगानां 
नरकगहनगतावततपातोप्युे यः| 
( स्वन्दपुशणः धर्मा ३४ | ३८---४० ) 
अथात्‌ मावी रजाओ | रामच आपोर्गकर 
वारबार नमस्कार करके यह भिक्षार्मोग्ता दै किं "आप 
आपातमधुर मेर्गोमे न भटे । व्रणाप्रय चपर जल- 
चिन्दुवत्‌ लोट प्राणोके मोहम भी न पड । सज्य भी तो वायुम 


उड़कर नष्ट॒होनेवाके येधके समान दही दहै, यह्‌ जीवर 
` पीपकलके पत्तेके समान चञ्चल दै ओर संसास्फैे सम्पूणं 


भोग वरृणवत्‌ अत्यन्त च्छद । युद्‌ तो एक धमी 
है; अतः उसका विते कमीनक्र्‌ | जज राजाह; 
धर्मतेतुका दी पाटन करं । 
धमं सेतु पालक तुम्हे ताता । 
श्रुतिषेतु पार्क संम वुम्द्‌ जगदीस माया जामकीके 
अनुसार स्वयं वे वैसेहीर्े 
भगवान्‌ श्रीव्यासदेवका कथन हे करि यह ताम्रपत्रपर 
लिलि हुजा उनका शासनपन्न दो करोड वर्षमि अन्यावधि 
उक्षुण्णहे। 
इसी प्रकार उनके पदच्रिह भी चिचकरयादिम अष्षुण्ण 
है । इनके कारर्णोपर मी स्वन्दपुराणः धर्मारण्यखण्ड 
(३४ । ११ । १६) मे श्रीग्यासदेवजीने पकार डाल 
हे। यथा-- 
अविनाशो हि ताग्रस्य कारणं तत्र वियते | 
यस्य॒ प्रतापादूदषदस्तारिता जलमध्यतः । ` 
मुनिप््ं मतं रामो यमलोकाहुपानयत्‌ ॥ 
तस्येदं शासनं दत्तमक्षयं न कथं भवेत्‌| 
( स्वन्द° धमां० ३४ । ७; १२; १३; १५ ) 


० 





सामान्य धर्म के गये हैँ । राजाकौ चाहिये कि वह 
प्रजापर्‌ अनुग्रह करे जर्‌ सदाचारे पारनमे संद 
रहै | सुर वाणी, दीनोपर्‌ दया, देरा-काठकी अपेक्षासे 
प्त्पात्रको दानः दीनी ओर्‌ रारणागतोकी रक्तग्रः तथा 
सप्पुर्षोका सद्ग--ये सपपुरुषके आचार है | यह 
आचार प्रनापग्रहका उताय हं, जौ लोकें ग्रदंसित 
होनेके कारण श्रेष्ठ है तथा भरिष्ये भी अभ्बुदयषप 
फर देनेषाल होने कारण हितकारक है । यह दारीर 
मानसिक चिन्ताओं तथा रोगेसे धिरा हजा है | आन 
या कठ इसका भ्निादा निश्चित दहै । देसी दशमे 
दसके लये कौन राजा धर्मक परिपरीत आचरण करेगा ! 





दीनोकं उत्यीडनत्ते हनि, दुजनकौ भी ह्यथ 
जोड्ने तथा स्वधे पिय वचन बौटनेका उपदेश 


न हि खघुखमन्विच्छन्‌ पीडयेत्‌ कृषणं जनम्‌ | 


कृपणः पीड्यसानी हि मन्युना हन्ति फाथिवम्‌ ॥ 
क्रियतेऽभ्यहंणीयाय खजनाथ यथाञ्चक्लिः । 
ततः स्वाघुदरः कार्यो दलनाय शिवाथिना ॥ 


न ताता जानता. दितो नको ककारा ाम भकम५ः न 


% यह यह्‌ प्रदम होता कि श्णागतौकी रक्षा ते 
द्याका ही कार्थं है, अतः दयासे ही वह सिद्ध दै, फिर उसक 
अलग कथन क्यौ क्रिया गया १ इसके उत्तरम निवेदन ठ 
किं दयाकरे दो मेद्‌ दै--उक्रष्टा ओर अगण | इनम जं 
उक्ष दया है उसके दवाय दीनौका उद्धार होतादहेओ 
अनुच्छष्ट दयासे उपगत या शरणागतकी रक्ता की जाती है- 
यही सनित कमन्रे चयि उसका अलग प्रतिपादन फिय 
गया है | 


(घ) यह द्छोक कामन्दक-नीति ३। ७; श्क्रनीतिं १। १५९ 
टूव्यादिे भी आया है । अन्तिम पङ्क्तिमें शुक्रनीतिका पारः 
(हि मन्युनाश्की जगह" 'खमृव्युनाः है; अथं होगा--अपर्न 

` मतसे अर्थात्‌ स्वयं मसकर--ग्राणदण्ड स्वीकार करके र्म 
॥ † | स. । 
पीडकको मारता तथा स्वयं दीघरायु होता हे। 





` रखकर दीन-दुखी छेगेको पीडा न दे; क्योंकि सताया 


 संक्षेपमे रहो कुछ मूख वचन दिये जाते है-- 


४७ । 1 ` # तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # 





रोना 


 परियमेवाभिधातव्यं सत्सु नित्यं शविषत्सु च। उदरो तथा दुर शोके प्रति भी सदा प्रियं वचन 


ते मि ही मेटना चाहिये । प्रियवादी देवता कै गये है 
देवास्ते भ्रियवक्तारः परावः क्रूरवादिनः ॥ जीर कटवादी ¢ 


(जाको चाहिये कि ह अपने ठि घलकी इष्टा दृते अनुकूल वनानेके ठिथि राजे वताय 





~ ८ न 


जनेषाला दीन-दुखी मनुष्य दुःखजननित क्रोधके द्वारा छचिरालिक्यपूतातमा पूजयेदेवता; सदा । 
| । अ" देवतावद्‌ गुरुजनमाटमवच सुहजनम्‌ ॥ 


छत्याचारी राजाका षिनारा कर उठता है । अपते ` पतेन द शरं  सतोऽगचागषेत 
पूजनीय धको भिस तदह सादर हाथ जोर जत म्रणिपतिन हि युर . सतोऽनचानचेश्तः 


^. वत्यणकमो जा दु्जनको उससे भी अधिक इवीताभिषुलान्‌ भूत्य देवान्‌ सुकरतकर्मणा ॥ 
आदर देते इए हाथ जोड़े । (तायर्ग यह है कि दुको सद्धावेन- हरेन्मित्रं सम्घ्रमेण च बान्धवान्‌ । 
सामनीतिसे ही वराम किया जा सकता है | ) साधु सीमूत्यान्‌ प्रमदानाम्यां दा्षिण्येनेतराञ्जनाम्‌। 


(न) खु माषणका विशेष जाननेके स्थि "कल्याणः ( षशनर्‌ तथा परलोकयर त्रिरा ) द्वारा अन्तःकरणको 
३०।२३ ग हमारा ध्विद्व-वरीकरणः शीर्षक ठेव देखें । ` 





नार्तदः स्याच्च वशंसवादी न दीनतः परमभ्याददीत । २ 
यथास्य वाचा पर उद्विजेत न तां बदेदरुखतीं पापलेव्याम्‌॥ ` अपने तुल्य मानकर उनका भढीर्भोति सत्कार करे । 


` ` (महामार, आदिव ८७ । ८, समाप ६६। ६, वह अपने वयेकी स्वा ए वृद्धि चयि गुरुजनोको 
 अनुाखनपब॑ १०४ । २९, मत्सयपुसण ३६ । ८; प्रतिदिन प्रणामह्मारा अनुकूछ बनाये ¦ अनूचान ( साद्ग- 
भविष्यपुराण २०५ । ८२ इत्यादि ) `  वेदके अध्येता) की-सी चेगओंद्रारा विवृद्ध सुरषौका 
 । अस्तं परुषं रुक्वाक्यं वाकूकूटकेविठदन्तं मनुष्यान्‌ । साम्मुख्य प्राप्त करे । सुृतकरप ८ यज्ञादि पुण्यकर्म तथा 

:  विदचादक्ष्मीकतमं जनाना सुखे निवद्धा निचि बहन्तम्‌॥ गन्ध-पुषपादि-समर्षण ) द्वारा देवताजँको अपने | अनुकरू 


| ( महा० आदि० ८७ । ९-१११ उदयोग० ३४। ८०; क्रे । सद्वा ( विश्वास ) द्वारा मित्रका हृदय . जीते, 


(९1 ७4 उमा९.९६.॥ ५ जलुसासनपष १०४। ३२१. सम्धरम्‌ {-विकेष आदर १ से वान्व ( पिता ओर माता- 


मह्य ३६९ ) त सि = ~ बू ५ वि ननो त 
 धर्मबीजप्रसूतानामेत्पयश्चरक्षणम्‌ 1 4. करे । ई । जो 
( पद्ापुराण० १ । ५१ । १३१३३) ` लोग है, उनके प्रति अनुकूडता दिखाकर उनका 
`. मद्र्तस्य हंसस्य फोक्रिलस्य शिखण्डिनः दद्व रते | 
हन्ति तथा वाचो यथा वाचो विपस्िताम्‌ || राजक महापुरृषचचित बता 
` ` (जक्र० १। १६८ महा० आदि० ८७ । १२ कामन्दकर ` अनिन्दा परकृत्येषु खधर्मपरिपारनम्‌ 
1 ५४१) ` कृषणेषु दयाटुखं सर्वत्र मधुरा भिरः॥ 
| कामान्‌ दुख विप्रकषैत्यलक्षमी कीतिं सूते दुष्कृतं या हिनसति। ` -गप्रिय वचने शत्रु भी विश्वस्त होकर वभे करने 


तां चवाप्येतां मातर मङ्गलानां षेनुं धीराः सूतां बाच्यमाहः | योग्य हो जाति र अथवा वे प्रसन्न होकर अपकार कसना 
11 ( उत्तर रा० च०५।३१). छोड़ देते दै । | 


` '्वाहर ओर मीतरसे शुद्र रहकर राजा आस्तिकता 


= परवत्र बनाये ओर सदा द्ताओंका पूजन करे । गुरु- ` ५ 
 जनोका देवताओंके समान दी सम्मान करे तथा सुहृदोको 
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ॐ श्रीरामके द्वारा उपदिष्ट राजनीति # 


प्राणेरप्युपकारितवं मित्रायाव्यभिचारिषि । 
गृहागते परिष्वङ्ग; शक्त्या दानं सहिष्णुता ॥ 


 खप्मृद्विष्वसुत्सेकः पशद्विष्वमत्सरः । ` 
` नेन्योपतापि वचनं मौनव्रतचरिष्णुता ॥ 
बन्धुभिर्बद्संयोमः सुजने चतुरता । 


तच्चितारुविधायित्वमिति इत्तं महात्मनाम्‌ ॥ 


दूसरे टोगके क्योकी निन्दा या आखोचना न 
करना, | 
निरन्तर पाटन; दीनीके ग्रति दया, समी छोक-व्यवहारोमे 
सबके प्रति मीठे वचन बरोकना, अपने अनन्य मित्रका 
प्राण देकर भी उपकार करनेके छिये उचत रहना, घरपर 


अपने वर्ण तथा आश्रमके अनुख्प घर्मका 


७७७ ` 








आये हए भित्र या अन्य सनको भी हृदयसे छाना --~ 
उनके प्रति अयन्त स्नेह एवं आद्र प्रकट करना, 
आवद्यकता हो तो उनके लि यथाराक्ति धन देना, । 
सेगौके वदुव्यवहार एवं कठोर वचनको भी सहन | 
करना, अपनी समृद्धिके अवसरो मि्विवार रहना 
( हर्ष या दर्षे व्ीमूत न होना ), दूसरौके अम्युद्य- ` 
पर मनमे ईय या जकन न होना, दसरको तापर . ` 
देनेवाटी बात न बोटना, मीनत्रतका आचरण ( अधिक 
वाचाट न होना ); बन्धुजनोके साथ अट्ट सम्बन्ध 
बनाये रखना, संजनोके प्रति चतुरश्रता ( अवक्र--- 
परभावसे उनका समाराधन ), उनकी हार्दिक सम्मतिके 
अनुसार कायं करना-- ये महात्माओंके आचार है ॥ 


--+-‰---5--ड--+---- 





(प) ८ १) ये श्लोक कामन्द ध्नीतिः ३। २१-३७ इत्यादि तक भी अयि दै । 


छली दैवे अभिपुराणप है| उन्म कछ्येदै- 


नाश्य च्छिद्रं पसे विद्याद्‌ विद्याच्छिद्रं परस्य ठ । गृहकं 
न॒ विश्वेद विश्वस्ते विद्वस्ते नातिवि्वतेत्‌ । विचवासाद्धयमुयन्नं मूलान्यपि 


चकवच्चिम्तयेदर्थान्‌ सिंहवच्च 
दृदप्रहारी च मवेत्तथा 
` भवेव मधुराभाषी 


नापरीक्षितपूवं च भोजनं सायनं 


पराक्रमेत्‌ । इकवच्ावदम्पेत 
शुकसवन्नरपः । विघ्राकास्श्च रिखिषद्‌ द्ढभक्तस्तथाश्ववत्‌ ॥ 
य॒कवोकिल्वन्पः | काकरेङ्की भवेन्नित्यमक्ञातां वसतिं वसेत्‌ ॥ ` 
` व्रजेत्‌ । न गदेजनसम्बाधे न वचाक्ञातं जल्चयम्‌ ॥ 


( २) यह सामान्यनीतिं दुद । ठीकाकायौने तथा अन्य नीतिकरासैनै याजके लिय कुक ओर सामान्य नीतियों 


इवाज्ञानि . रक्षेद्िवरमा्मनः ॥ ` 
निट्ृन्तति ॥ 
दारायश्च विनिष्पतेत्‌ ॥ 


( राजनीतिप्रकारः पृष्ठ ११७) महा ° गान्ति° १३८ । १९६-२०० आदिपर्व १४०  २४८-२६; पञ्चतन्त्र २ 
७-४८; मस्यपुरण २१५ । ६८-७५) अग्निपुयण २२५ । २७---३ ०) कौयस्य ० अर्थ० १ । १५ | ६५६७) मनुस्मृति° 


७ | १०५--१०७ इत्यादि ) 


तदनुसार राजाको कषवुएके समान अपने अङ्खोको--स्यको अप्रकट रखना चाहिये । किंसीपर पूय विवास नही कसना | | 


चहिये । चक्रके तुल्य समाहित हो उपाय सोचना चाहिये; सिं 


के समान पराक्रम करना चाहिये; मेद्धियेकी तरह आक्रमण 


करना चाहिये तथा खरहैकी तर कूदना चारि । चक्रके समान दृद्ग्रदारी हना चािि ओर मयूरके समान सुन्दर वर्णवालमः ` | 
कुत्तेकी तरह पूणं स्वामिभक्त एवं शक-कोक्रिरकरे त॒स्य मधघुरमाषो होना चाहिये । राजाको काकके समान रङ्काङ हो गुसवास्त | 
करना चाहिये तथा अपरीक्षित मोजनः, शयनः नौका, जलाश्चय आदिका उपयोग-उपभोग मी नहीं करना चाहिये । | 








,  परस्परोपकारीद शप्र 








0.9८. ॑ | ‰ तं सम्चन्द्रसनिश्ं हदि भावयामि ॐ 






नि 


श्रीरामक्छी शजनीति 


( अग्निषुतण, अध्याय २२९ ) 
सपाङ्ग राज्य तथा पृथक्‌-पृथक्‌ जङ्ग गुण ` 
राम उवाच-- ` 
खाम्यमात्यश रष्रं च दुं कोषो बलं सुहत्‌ | 
राज्यशच्थते ॥ 
राज्याङ्गानां बरं रषं साधनं पलयेत्सदा । 
शरीरम ` कषे है “मण । खामी ( राजा ); 


अमात्य (मन्त्री), राष्ट ( जनपद ), दुर्गं ( किलर ); 


कोष ( खजाना); क्छ ( सेना ) ओर सुहत 
८ मित्रादि )---ये राज्यक्रे परस्परं उपकार करनेव्राले 
त जङ्ग कदे गये है । राज्यकरे अङ्गम राजा भौर 


`  मन्त्ीके वाद रष प्रान एवं अर्थका साधन दै, अतः 
उ्तका सदा पाटन करना चहिये । ( इन अङ्गम 
` पूरमूवे अङ्क परकी उपेक्षा शर ह | )' 


राजके जाभिगामिक गुण 


 . इटं श्चीरं बयः सखं दाक्षिण्यं किप्रकारतिा \ | 
` अधिसंबादिवा सत्यं वृद्धसेवा कृतक्षता॥ 
 . दवसम्पनता 


1 बुद्धिरशुद्रपरिविरत । 
शक्यसामन्तता चेव तथा च दृदृभक्तिता ॥ 
 दीर्षदर्तितत्साहः श्रचितास्थूलरक्षित । ` 


विनीतत्वं धामिकत गुणाः साष्वाभिगामिका 


श्ुटीनताः संच ८ व्यसन ओर अभ्युदयम भी 


: (फ) यह्‌ कोक मस्घ्यपुरा २३०। १९; विष्णुधमत्तर- ` 
 : पुराणं ६५ । २१; मनुस्मृति 


] ६१; कामन्दक ४} १; कौरस्य ६ | १०१) अमखोश 


२1 ८। १७ नीतिवाभ्याश्रृत २७। १६ आदिमे आता दै । 


| १. जिनके कारण राजसे. सब छोग मिर सके, उने 
:  भिटनेकी इच्छा करः 


गुण आभिगामिक के गये 
२" पाठन्तसमर -ताधोश्च दप्तेयुणाः | | 


 `प्कररणं है | महाभारतम बार-बार कहा गया 


| २९४५ श्रुक्रनीति 


त तम ० 


निर्विकार रहना ), युवावध्या, सीर  ( अच्छ 
खमाव ); दाक्षिण्य ( सवके असुरं रहना या 
उदारता ); रीघ्रकारिता ( दीसूत्रताका अमाव )› 
अविसंयादिता ( वाकुछठका आश्रय लेकर परर 
विरोधी बाते न कना ); सत्य ( मिष्यामाषण न करना ); 
वृद्धसेवा ( व्िचयाबृ्धौकी सेवामे रहना ओर्‌ उनकी 
बातोंको मानना ); कृतक्गता ( किसीके उपकारको न 
सुखकर प्रसयुपकारके यि उत रहना ), दैवसम्पत्नता 
( प्रवट पुूपाथसे देवको भी अलुक बना सेना ); 


। बुद्धि ( युश्रुषा आदि अठ गुणोसे युक्त प्रन्ना 0. 


अशषुद्रपरिवारता ( दुर परिजनौसे युक्त न होना); 


राक्यसामन्तता ( आसपासके माण्डलिकि राजाओंको 


वामे किये रहना ), दृरमक्तिता ( सुद अनुराग ); 
दीर्धदरिता ( दीर्षकारे धति होनेवारी बातोका 
अनुमान कर लेना ), उत्साह, जुद्धचिचता, स्थूरुखक्षिता ` 
( अच्यन्त मनस्वी हयैना ), वरिनीतता ( जितेन्दियता ) 
ओर धार्मिकता--ये अच्छे आथिगापिक गुणहै। ` 


(ब) व्शीरूः पर शास्मि बरहुत-मे आख्यान तथा माहासम्यके 
किं शीले 
द्रायं केवर एक दिनम तीन खोक जीते जा सर्वते द-- 
उद्योग० ३४! ४०. तथा शान्तिपर्ं अ० १२४] १५ | 
मान्धाताने एेसा ही क्रिया था | जनभेजयने तीन दिनम ओर 
नामागने पक सप्ताम शीष्द्राय विद्वविजय कर लिया ` 
था--महामारतः शान्ति° १२४ । १५-१६ | 

` द्ीठेन दहि त्रयो लोकाः यक्ष्या जें न संशयः 





गण १०७१५ 


 एकयत्ेण मान्धाता व्येण जनमेजय; | 
सप्तरघ्रेण नाभागः प्रथिवी प्रतिपेष्रिरे | 


शीली परिमाषा, संख्या, लक्षणादिपर देलियै--मनु° 
, २। १३ की टीकां ( विशेषतः कष्ट महक ) । 
= रे-शीव्रकारिता उ्षादका अङ्गभूत गुण & तथापि 





म 





।  आदातासम्यगरथानां विनियोक्ता च प्रि 
 क्रौधलोभभयद्रोहस्तम्भवपलबजितेः | 


 प्रोपताप्पेश्ुन्यमात्सर्ष्यीवृतातिगः ॥ 


# श्रीरामके स उपदिष्ट सजनीति # = ` ४७९ 


न 


परखिर केसा? 





प्रख्यतवंशमक्ररं॑लोकसंगरहिणं चिम्‌ । 
दर्वीतात्सहिताकाष्ी पिं महीपतिः । 


जो सुप्रसिद्र दुख उन्न, वृरतारहित, गुणवन्‌ 


पुरुषोका संग्रह करनेवारे तथा परकर ( शुद्ध ) हयं, एेसे 
लोगोको आ्कव्याणकी च्छा र्लनेवाख राजा अपना 
परिवार बनाये | 

राजोचित गुण 


वामी प्रगस्भः स्मुतिमालुदग्रो षहवसि वश्ची । 
मेता दण्डय निदणः कृतविद्य ¦ खवग्रहः ॥ 
पराभियोगप्रसहः सर्ष्ट्तिक्रिय 
 परच्छिद्रान्यवेश्षी च संधिविग्रहतधषित्‌ | 
 गूढमन्त्रप्रचार्व देशफारुविभामवित्‌ । 


त्‌॥ 





ृदरोपदेद्म्पनः श्रक्ष्णीः मघुरदकष॑नः 
 गुणाजरगी भितपामात्मसम्पदुगुणाः स्मरताः 
वाग्मी ( उत्तमवक्ता-ख्टित, मधुर एषं अत्पाक्षरो- 


दारा ही बह्रत-से अर्थोका प्रतिपादन करनेवाञ्य ), | 
प्रगल्भ ( सभाम सवको निगृहीत करके निर्भय बोखने- 


[1 








उत्साहसं प्रथक्‌ इसका ग्रहण दसकं प्रधानता सूनित कोके 
ल्यि करिया गयाहैं। 
पाठभेद .. | | 
परिवारम्‌ । २--कृतरिदयपरिग्रहः । ५-- प्रचारक । 

२--सवटुट । ६--रक्तो । ४--परवत्ताम्तवेत्ता } ७-- राग 
स्ितिमानात्म । क 

(भ) ये समी टोक कामन्दकीति ४।९। १८ त्था 
दुकनीतिः महाभारत आदिं मिलते द । 








1) 





बाला ); स्मृतिमान्‌ ( खमाप्रतः किसी ब्रातको न ` 
भूखनेषाखय );, उद्रग्र ( ज्त्वे कदवाखा ); बट्वान्‌ 
(८ शारीर्कि वरते सम्पन्न एवं युद्ध आदिमे समथ), 
व्षी ( जितेन्दिय ), दण्डनेता ( चतुरङ्गिणी सेनाका ` 
समुचित रीतितरे संचाठन कलनेमे समर्थं ), निपुण ` 


८ व्यवहारवुश ), कृतविध ( राघ्रीयविचयासे सम्पन्न ), ` ` 


खघरग्रह ( प्रमादंसे अनुचित कमपे प्रत्त होनेपर्‌ बहते 
सुखपूत्ैक निच्रृत्त विये जनि योग्य ), पराभियोगप्रसह 
८ रद्रओहरा छेडे गये युद्धादिके कष्टको दढतापूर्वैक 
हन कंरनेमे समधे-- सहसा आवसमर्पण न करनेवाल ), 
सवेदधप्रतिक्रिय ( सव प्रकारके संकरे निषारणके 
अमोघ उप्रायकौ तक्रार जान सेनेघाख ), परच्छिद्रा- 
न्पवेश्षी ( गुप्तचर आद्धिके द्वारा च्रुभेके छिद्रके 
अन्वेषण प्रयल्नस्ीक ), संधिषिग्रहतवित्‌ ८ अपनी 
धा शघ्रुफी अवस्पकरे बलवरमेदको जानकर संधि 
विघ्रह आदि चौ गुणोके प्रयोगे ठग ओर्‌ ` 


 अ्रसर्को टीकःटीक जाननेवाहय ), गूढमन््ग्रचार 


 ( मन्त्रणा जीर उसे प्रयोगो सर्वथा गुप रखनेवाल), = ` 


देराकाठषिभागवरित्‌ ( किस प्रकारकी सेना किस देशा 
ओर किस काल्प विजधिनी कलमी --दष्यादि बतीको 
पिमागपू्वक जाननेधाख ), भदाता सम्यगर्थानाम्‌ ( प्रजा 

दिते न्यायपूरक धन ठेनेवाछ ), वरिनियीक्ता ( धनको ` 


पणामिन कययर 


£ स्मरति ुद्धिफा गुण है, जिसकी गणना आभिगामिक 
गुणेमिं दौ चुकी द । उसका पुनः यहो रहण उसकी शरेएता 
न ४५ ९ [नि [निप ह 9 

ओर अनिवा॑ता धुभित करस्नैके ट्य है | 
(म ) शद्ध मन्न ( मन्त्रणा ) करो सजनीतिग्रन्थेमिं पञ्चाद्च 





( पोच अङ्गो्राह्य ) बतलाया गया है--यथा (१) विशिष्ट 


कर्मके आरम्भक्रा उपायः (९) कत्त-पुरुपविंरोपक्रा निर्धारण 
(२) पयोक्तव्य्‌ देश-काट्करा सम्यक्‌ विभागः (४) कम॑विनियोग- 
विनिपात्तक्रा प्रकार तथा (५) का्षिद्धि। यही उसके पौँच 
अङ्ग दै। इनके त्रिना भन्त्रका स्वरूप विकृत एनं अधूरा 
मानां गया हं । ( जयमङ्गला ) 











` ७८० ` ` | ऋ तं समचन्द्रमनिदयं हदि भावयामि # 








उचित एं उत्तम कार्ये ठगनेषाला );, प्रा्रधित्‌ 
८ सत्पात्रका ज्ञान रखनेषाख ); करीष) सेम, भय, द्रोह, ` 


सम्म ( मान ) ओर चपठता ( बिना विचारे कार्थ 


वर वरैटना )--इन दोषोसे दूर रहनेवाला, परोपतप 


( दूसरोको | पीडा देना ) 2 पेष्ुन्य ( चुगटी करे ् 
` मित्रम पर्स्पर्‌ टट डाठना )› माप्सयं ( उह ); ईष्यी, 


( दूसरौके उकर्षको न स्ट सर्कना ) ओर अवृत 
( असत्यमाघण )--इन दु्गुणोको कंध जनेवाखः 


 वृद्रजनोके उपदेशको मानकर चछ्नेवाल, शक्दण 


( सघुरभाषी ), मघुरदशंन ( आक्रति सुन्दर एवं 


सौम्यं दिखायी देनेवाढा ), गुणानुरागी ८ गुणवानौके ` 


` गुर्णोपर रीश्चनेवाढा ) तथा मितभाषी ( नपी-तुी बात 


कहनेषाद ) राजा श्रेष्ठ दहै इस प्रकार यहा राजके 
तसम्पत्ति-सम्बन्धी गुण ( उसके खह्पके उपपादक 


. गुण ) बताये गये है । 

६  सचिवके गुण | 

रीना श्॒चयः शराः श्तवन्तोऽुरागिणः । ` 
दण्डनीतेः प्रयोक्तारः सविषाः स्युर्महीपतेः ॥ 


| “उत्तम हरम उन्न, वादर-भीतरसे द्ध, शौर्य. 
सम्पन्न) आन्वीक्षिकी आदि विधाओंको जाननेवलि, 
` | खामिभक्त तथा दण्डनीतिका समुचित प्रयोग जाननेवले 

: ` छोग राजाके सचिव ( अमात्य ) होने चाहिये । 
# मामिगग्कि गुणेमे (सव्यः आ चुका दैः यहो भी 


 अद्रतखाग कहकर जो पुनः उसका ग्रहण क्रिया गया दै, 
यह दोनों जगह उसकी अङ्गता प्रदशित करनेके लियि 


(य) राजा सपराच्याङ्गेमिं प्रधान, अतः. जीवात्मा-तुल्य 


: ( बतलये गयेदै। ` 
¶ कौव्यने भी एेसा ही कहा दै-- ` 


| 'अमिजनप्र्दौचोर्युरागयुक्तान्‌ अमात्यान्‌ छुबीत ।? ` 
1 (कौट० अर्थ॑० १।८।४) 


यद्धिसनिव ओौर कर्म॑स्चिवके सामान्य गुण 
खवग्रहोः जानपदः $रशीटबरान्वितः 


वागी प्रगस्भशरषुष्मादुत्साही प्रतिपत्तिमान्‌ ॥ 


स्तम्भचापलदहीनथ यतरः क्लेशसहः छचिः । 
 सत्यथधतिस्धैरयप्रभावसग्यसंयुतः  ॥ 
कतश्षिल्पथ दक्ष प्रज्ञावान्‌ धारणान्वितः 
दृटभक्तिरकती च वैराणां सविषो भवेत्‌ ॥ ` 


भजसे अन्यायसे हधना कठिन न हो, जिसका जन्म 


उसी जनपदे हज हो, जो कुडीन ( ब्राह्मण आदि ) 
सुक्ीक, शारीरिक वरते सम्पन्न, उत्तम वक्ता? समाप 


धारणान्ित ( अविस्मरणस्ीक ); दृभक्ति ८ खामीके 


प्रति अधच अनुराग रखनेषाढा ) तथा किसीसेवैर न 


(1  रखनेवाख ओर दृतय किये गये विरोधको शान्त 
` दै । उसके गुण आत्मसम्पत्‌ ह । इसपर शाम बहुत विठृत ` 

: खामी है । पूरी राजनीति प्रायः इसमे आ जाती दै । 
| महाभासतादिमे षख्यतया राजाके आवर्यक छन्तीस गुण 


वर्‌ देनेवाद पुरुष राजाक्रा बुद्धिसचिष एवं क॑सचिव 


होना चाहिये | ` 


-युविग्ररो । । 
-कोरस्यने मी एेसा ही कदा दै-- 


योर्यममपरौ दायं चेोत्सादगुणाः।? ( कौट० अर्थ॑० ६ । 


९।९६ ) 


निभौक श्लेकर बोजनेषाल, शारूप्री नेत्रसे युक्त, 
उत्साहवान्‌ ८ उत्ताहसम्बन्धी त्रिविधं गुण---रौय) 
अम्पे एवं दक्षतासे सम्पन्न ), प्रतिपत्तिमान्‌, ( प्रतिभा- ` 

शाखी, भय आदिक अव्रसयोपर उनका तत्कार प्रतिकार ` 
 करमेवाश् ), स्तब्धता ( मान ) जीर चपर्तासे रदित, 
= कत्र (मित्रौ अर्जन णवं संग्रहमे कुरार ); शीत- 
उष्ण आदि क्छेरोँको सहन केम समथः शचि 
` ( उपधाद्ारा परीक्षसे प्रमाणित हई छद्धिसे सम्पन ); 
सत्य ( द्यू न बोकना ), संघ ( व्यसन ओर 
 अभ्युदयमे भी निर्विकार रहना ); धैय, सिरता; 
` प्रमावर तथा आरोप्य आदि गुणस सम्पन्न कृतरिषय 
। ( स्पूर्ण कलाओं अभ्यासे सम्पन )› दश्च ( सीघ्रता 
` पूरक कार्म-सम्पादनमे इुरार );गर्ञावान्‌. ( बुद्धिमान्‌ ); 


¦ 
॥ 
। 
ष 
॥ 
॥ 
र 
| 











 बुदि-सचिवके या मन्त्रीके वि्नेष गुण 
स्प्रतिस्तत्परताथषु वितर्को ज्ञाननिधयः । 
दृढता मन्त्रगुधिथ मन्तिसम्पत्मकीतिंता ॥ 


 प्सपृति (८ अनेक वर्षोकी बीती बातोको भी न 
भूना ), अर्थ-तत्रता ( दुर्गदिकी रक्षा एं संधि आदिमे 


सदैव ततर रहना ), वितकं ( विचार ); ज्ञाननिश्वय 


(यह रसा दी है, अन्यथा नष्टं है---इस्त प्रकारका 
निश्चय ), ददता तथा मन्त्रगुत्ति ८ कार्यसिद्धि 
 होनेतका मन्त्रणाको अत्यन्त गुप्त रखना )-ये मन्तिसम्पतुको 
गुण कहे गये है ।: 
पुरोहितकैे गुण 
व्रर्रां च दण्डतीत्यां च कुशलः यत्पुरो हितः । 
अथर्ववेद विषितं इग्ौच्छान्तिकपो टकम्‌ ॥ 


प्पुरेहितकरो तीनों तदो ( ऋमबेर, यजुतरद, सामवेद ) 
तथा दण्डनीति ज्ञानम भी कुशऊ होना चाहिये; वह 


सदा अथश्रिशोक्त धिते राजाके ल्थि शान्तिकर्म 
` एवं पुश्िकम॑का सम्पादनं करे ॥# 
 तिर्वाचनग्रणाटी या चुनाव, अमात्यौकी गुणपरीक्षा 


साधु तेषाममात्यानां तद्रिये; सह बुद्धिमाच्‌ । ` 
चक्षुष्मत्तां च शिल्पं च परीक्षेत गुणद्वयम्‌ ॥ ` 
्युद्धिमान्‌ राजा तत्तद्‌ विद्यके विद्वानोद्यारा उन 
अमाद्योे शखङ्ञान तथा रिल्यकर्प---इन दो गुणोकी 
प्रक्षा करे ।¶. यह परोक्ष था आगम प्रमाणद्वार 
परीक्षण है 


(1 -चितक्षो । 
# यही अभिप्राय ठेकर कौटलव्यने कदा है-- 


पुरोहितम्‌ उदितोदितकरुख्शीलं साङ्गवेदे दैवे निमित्ते # 


दण्डनीत्या च अभिविनीतमापदां दैवमानुषीणाम्‌ जथर्वभि 
उपायैः प्रतिकर्तारं प्रकुर्वीत । ( कौट० अर्थ॑० १।९।५० ) 
| † यजाओंके ल्थि तीन प्रमाण है-प्रवयक्षः पयेक्ष 
` ओर अनुमान ।लैसा किं कौटस्यका कथन है-- 


£ श्रीरा० व° अ० ६१--देर-- 





| कुल आस्क परीक्षा ` 
खजनेभ्यो विजानीयात्‌ कुलं स्थानमवग्रहप्‌ । 


परिकरमसु दाक्ष्यं च विज्ञानं धारयिष्णुताम्‌ ॥ 
गुणत्रयं परीक्षेत प्रागरभ्यं प्रतिभां तथा 


कथायोगेषु इु्येत बाम्मितवं सत्यवादिताम्‌॥ 

` ्कुढीनता, जन्मसखान तथा अवग्रह ( उसे नियन्तित 
रखनेवाले बन्धुजन }-हन तीन बातौकी जानकारी 
उसके आत्मीयजनीके ह्यारा प्राप्त वरे । (दहँंभी 
आगम या परोक्ष प्रमाणका ही अश्रय लियागया है|). 


परिक ( दुगौदि-निमाण ) म दक्षता ( भाट म 
करना ); विज्ञान ( बुद्धिसे अपूर्वं बातको जानकर 


ताना ) ` ओर धारयिष्णुता ८ बीन कार्यं इथ ओर्‌ 


कौनसा कर्मं रेष शहा इत्यादि बातोको सदा स्मरण 


रखना )--इन तीन गुणोकी भी परीक्षा करे | प्रगल्मता | 
( समा आदिमे निर्भीकता ), प्रतिमा (प्र्यु्पतमतिता ) = 
वाममिता ( प्रबचनवौरक ) तथा सत्यवादिता--ह्न ` 
चार गु्णोको बातचीतके प्रसङ्गे ख्यं अपने 
 अनुभवसे जने | ॥ 


आप्तिकाल एं व्यवहारकाठमे परीकफणीय गुण ` 


उत्साह च प्रभावं च तथा क्लेशसहिष्णुताम्‌ । ` 


धृतिं चेवानुरागं च खयं चापदि रक्षयेत्‌ ॥ 
भक्ति मैत्री च शौचं च जानीयतुव्यवष्टारतः॥ 


“उत्साह ( शौर्यादि ); प्रमाव, क्लेश सहन ` 


करनेकी क्षमता; धैर्य, खामिप्िषयक अनुराग ओर 
स्िरता--इन गुणोकी परीक्षा भापत्तिकारम करे । 





्रत्वक्षपरोक्षानुमेया हि राजघत्तिः।› इनमे खयं देखा हुभा 
प्रव्यक्च! दूसरौके द्वारा कथित परोक्ष तथा क्रिये गये कर्मे 
अक्रत कम॑का अवेक्षण अनुमान है । । 


, श-दश्षम्‌। २-प्रीतताम्‌। 











ताण ण ~ 





र 





| राजक प्रति दृदभक्तिः मैत्री तथा आचार्विचारकी 
` ` ुद्धि--हन रुरणोको व्यवहारसे जने ।! 
 '  पदोततियोते तथा प्रत्यक्ष जौर्‌ अनुमानते 
1 जानने योग्य गुण 
संवासिभ्यो बलं सत्वमारोग्यं शीलमेव च । 
|  अलन्धतामचापस्यं वराणां चःप्यकठताम्‌ ॥ 
` श्रतयक्षती बिजानीयाद्भद्रतां शद्रतमपि। 
कमौुमेथाः सर्वत्र परोक्षगुणवृत्तयः ॥ 
. आसपास एवं पङ्के लोगोसे बर, स ८ सम्पत्ति 
ओर विपत्तिमे भी निर्थिकार रहनेका खमाव ); अरोग्य; 





य स 


| इन गुणक जाने । वैर न करनेका खभव, भद्रता 
` (भठ्मनसाहत ) तथा क्षुद्रता ( नीचता ) को प्रक्ष 


| नही है, उनके कासि स्तर उनके गुणका अनुमान 
कलना चाहिये; | 
उत्तम ओर्‌ यध मूभिकरी परीक्ष 


 शखाकरवती पैण्यखनिद्रव्यसमन्विता। 
` गोहिता पूरिसरिसा त 
रम्या सङुञ्ञरवनाः  वारिखलपथान्विता | 
 अदेवमातका चेति शस्यते भूरिभूतये ॥ 
# [ स॒क्षकरा सपाषाणा सटवी नित्यतस्करा । 
शका सकण्टकवना सन्यास चेति भूरमूः ॥ ] 








जहो खेतीकी उपज अधिक हो, विमि वस्तुओंकी 






, शक) अन्धता ( मान चैर दर्पका अमाव ) तथा 
` अचाप्द्य ८ चपरताका अभाव एवं गम्भीरता )-- ` 


1 देखकर जने } जिनके गुण ओर बतीव प्रक्ष ` 
| र ` नानददेश्येः समाकीर्णो धाम्किः प्यमान्‌ धनी । 


ण्यजनपदैता ॥ - जर श 


पवित्र जनपदोसे धिर इर दहो,जो 
`  सुरम्यदहो, जर्हौके जंगम हाथी रहते हौ, जहाँ | 





२; 
वीति 
कतनत 


बहुतायत द्य; 


जकमा्गं ८ पुक आदि ) तथा खस्मार्गं ( सडक ) हो, 


जयी सिंचाई वर्षापर निर्भर नहो अथात्‌ जहयँ 

` सिचाईके चयि प्रचुर मात्रामे जल उपठ्व्य दोःप्सी 
भूमि रेर्यदद्धिके चयि प्रस मानी गयीदहै। ` 
: ` भजो भूमि कंकरीडी जर प्थरीटी हो, जह जंगठ- ` 
हींग दह, जो सदा वोर ओर ्टेरोके भयषे 
हः जहे जंगलेमे ध 
काटिदार वृक्ष हों तथा जौ हिंसक जन्तुभसे भरीदहो, ` 





आक्रान्त हो) जौ श्त ( उर ) हो, 


वह्‌ भूमि नहमे बरार है । 
| जनपदके गुण 


सर द्रकास्वणिक्पायो  महरम्भकृषीवरुः । 
 सासुरागो रिपुरेषी पीडाकरसहः प्रथुः ॥ 






ईग्जनपद्‌ः शस्तोऽमूर्खन्यसनिनायकः ॥ 


¦ ८ (जहाँ सुखपूत्क आजीषिका चक स्के, जो पूर्बक्त 
उत्तम भूमिके गुणोसे सम्पन्न ह्यो; ` जह जल्की 


अधिकता हो, जिसे किसी पवेतका सहारा प्रप्त हये, 
रीगे ओर वेद्योकी बस्ती अधिक दहो, 


[ खाजीवो मूयणे्क्तः पानपः पवताश्रयः । ] 











त न क 


जहयँके किसान विरेष उचोगरीर एवं बड़े-बड़े कार्योका ` 


आयोजन करनेवाले हों, जी रजके प्रति अनुरक्त 


उनके राघरुओसे द्वेष र्खनेवाखा, जौ पीडा तथा करका 
मार्‌ सहन करनेभे समर्थं हो, वधप एं सुविस्वृत हो. 
जहाँ अनेक देशोके छोग भाकर रहते हो, जो धार्मिक, 


नेह, जहा विक्रयके योग्यं तथा खनिज पदाथं # पड-सम्पत्तिसे मराूरा तथा धनी ह्यो तथा जहके नायक 
परुर्‌ मात्राम उपदभ्य होते य जो गक स्वि ( गवे सुषिया ) मूर्खं ओर ्यसनग्रसत न हो, देसा 
हितकारी कका ( धस्‌ भादि धक ) होः. जहो पानीकी ८ धाप् आदिसे युक्त ) हो, जँ पानीकी जनपद राजे चयि प्ररास्त कहा गया है । 

कीर्तन तनम्‌ | र-फला | ३े--पुण्या । ४--व्ल । ` #[ ]-भागसधिकिदै। ` 
















ति 


दुगके गुण ओर भैद 


पयुसीम॑ महाखातयचचप्राकारगो पुरम्‌ । 
 छमाबसेत्‌ ` पुरं शेलसरिन्मरबनाश्रयम्‌ ॥ 
लखवद्भान्यधनवद्‌ दुगं  कारुसहं महत्‌ । 
ओदकं पावें वाक्षुमेरिणं धान्वनं तथा ॥ 





 # [ ्चस्तं प्रक्षस्तमतिभिदुंगं दुर्गोपचिन्तकेः । | 


 भ्जिस्की सीमा बहुत बडी एवं विस्तृत हो, जिसके 
चारों ओर धिशार खाद्यौ बनी हयं, जिसके प्राकार 
८ प्ररोटे ) ओर गोपुर ८ फाटक ) बहुत ऊंचे ह, जो 
परवत, नदी, मरुमूमि अथवा जंगङ्का आश्रय लेवर्‌ 
 बनाहो, रसे पुर ८ दुगं) मे राजाको निवासं करना 
चाहिये । जर्हौँ जक, धान्य ओर धन प्रच्ुरमात्रामे 


विमान हयँ, वह दुगं दीधकाट्तक श्रुवे आक्रमणका . 


सामना करनेमे समर्थं होता है | जख्मय; पर्व॑तमय, 


+  बरृक्षमय, पेरिण ( उजाड या वीरान स्थानपर वना इभा ) 

` ` तथा धान्वन ( मरभूमि या वाछकामय प्रदेशमे खित ) 
-येरपौच प्रकारे दुगे है| दुर्गकां विचार करनेवाले 
उत्तम बुद्धिमान्‌ पुरुभने इन सभी दुरगको म्र्स्त 
 बतञयाहै। 


कोष केसा हो? 


 [ बह्मदानोऽस्पनिःखावः ख्यातः पूजितदबतः ) ] 
`  ईप्सितद्रव्यसम्पूर्णो हयः खघ्ररधिष्ठितः । 
धमीजितो व्ययसहः कोषो धमीदिवरदरये ॥ ` 
भजिसम आय अधिक हो ओर खर्च कम अर्थात्‌ 
जिसमे नमा अधिक होता हो ओर जिसमसे धनको 
कम निकारा जाता हो, जिसकी स्याति लू हो तथा 
जिसमे धनसम्बन्धी देवता ( लक्ष्मी, कुबेर आदि ) 
का सदा पूजन किया जाता हो, जो मनोवाञ्छित 
व्यासे भरा-पूरा हो, मनोरम हो ओर विश्वस्त 
सः 








शरीरामके दत्य उपदिष्ट राजनीति # ` 





५ ` जनोंकी देखरेवमे हो, जिसका: अर्ज 









भृत्योक्े मरण-पोषण आदिक ल्यि होना चाहिये! ` 
सेना या सेनि फैते हें ! ॥ 


 पित्पतामह्य बद्यः संहतौ दत्तवेतनः 
बिख्यातीर्षो जन्यः कुलः शरवत; 
नानाप्रहरणोपेती 


प्रवासायसदुमखेषु युद्धेषु च कृतथ्रमः। 


अद्वैध्यः क्षत्रियप्रयो दण्डो दण्डविदां मतः ॥ 

जो बाप्रदादके समयसे दी सैनिकं सेवा कसते ` 
आ रहे हो; वदाम रहते ( अनुशासन मानते › हँ, ¦ 
संगठित हो, जिनका वेतन चुका दिया जाता हो--बकी 
न रहता हो, जिनके पुरपाथकी प्रसिद्धि, जो ` 
राजके अपने दी जनपदभ जन्मे डो, युद्रकुरच् हौ 


अर्जन ;धम ` 
एवं न्यायपूर्वकं किया गया हो तथा "जो महान्‌ 
न्ययको भी सह लेनेमे समथं हो--रेसा कीषश्रष्ठ ` 
माना गया है | कोषका उपयोग धर्मादिवी वृद्धिंतथा | 


इशत ॥ ` 
नानायुद्धविशषण्दः । 
नानायोधसमाकीर्णो _ नीराजितहयद्विपः ॥ 


व 





जौर बुराठ रौनिकके.साय रहते दो नाना प्रकारके ` 


अख-शखोसे सम्प हो, निन्द नाना प्रकरे युदरोमे ` 
विशेष बुरका प्रा्त हयौ तथा जिनके दकम वबह्रत-से 


योद्धा भरे हय, जिन सैनिकोदरारा अपनी सेनाके धोडे 


ओर हाथियोकी -आरती उतारी जाती हौ जो परदेश . 
` निवासत;  युद्भसम्बन्धी आयास तथा नाना प्रकरे _ | 
व्र सहन कलेके अभ्यास हयौ तथा जिन्होंने युद्धम | 


बहुत श्रम किया हयो, जिनके मनमे दुषिधा न हौ तथां 


मित्रके गुण 


त्यौगविज्ञानसत्वाद्यं महापक्षं प्रियंवदस्‌ । 
आयतिकषममद्रेधं मित्रं वीत सत्रम्‌ ॥ 


जिनमे अधिकांश क्षत्रिय जातिके ठेग हौरेसी ं 1 
सेना या सैनिक दण्डवेत्ताओंके मतमे शरेष्ठ है ॥. . 


१-शङुनैदैतः । र-दण्डवलाम्‌ | ३-योग 3 | 





 द्रद्राभिगमनं स्यष्टाथां हृदयातुगा । 
४ वाक्सल्छ्त्य प्रदार्न ४ तरिबिधी मित्रसंग्रहः | 
धर्मकामाथसंयोगो मित्रत त्रिविधं फरमू । 
।  ओरसं मेत्रसंनद्वं तथा वंशक्रमागतम्‌ ॥ 
| रक्षितं व्यसनेभ्यथ मित्रं ्ेयं चतुबिधम्‌ | 


मित्रे गुणाः सत्यताद्याः समानसुखहुःखता ॥ 




























(जो त्याग ८ अलोम एवं दूसरोौके स्थि सव कुछ 
भ्रबीणता तथा सच ( विकारदल्यता )--इन रगुणसे 
भादिके वसे सम्पन्न ) प्रियंवद ( मधुर एषं हितकर्‌ 


| ॥ 1  शोनेके कारण मविष्यकारमै भी साथ देनेवाय ); 
द्ैष ( दुविधामे न रहनेवाख }) तथा उत्तम कुरे 


| ५ उन्न हौ --रेसे पुर्ष्को अपना मित्रं बनाये । मित्रके 
 अनेपर्‌ दूरसे ही अगतरानीमे जानाः सट एवं प्रिय 








वचन बढना तथा सतकारपक मनोवाभ्डित 


| | अतो आलि वे पिते पिमा सम पशा 





श्ुखमे पषमामसूपसे भाग ठेना--ये मित्रके गुण है ॥ 
रजके जनुजीषी ८ सेक ) के गुण ` 
नीतिनां ष त भूय 
छता भद्रता दाढ्यं शन्तिःषरेशसहिष्णुता । 
संतोषः शीरद्त्साहो सण्डयन्त्यनुजीविनम्‌ ॥ 





¡ शणो पन्न पुरूष राजां 





उं केका खमाव ), विज्ञान ( सम्पूर्ण शालम ` 
सन्न, महापा ( महान्‌ आश्रय पए बहप॑स्यक बनधु 


वचन बोठनेवाया ), आयतिक्षम ( सुख्िर्‌ खभाव ` 


` फक है । चार्‌ प्रकारके मित्र जानने चादिये--ओरसं ` 
` ( मातापिताके सम्बन्धसे युक्तं ); मित्रताके सम्बन्धसे ` 
 . धधा जा, बुलक्रमागत तथा संकटसे.बचाया इ । | 
` ` क्षयता (ब्रू नः बोडना); अरग ओर दुःख 


( राजसेवक ) जके बर्तवका ॥ | 
मना करना ओर यदि न्याययुक्तं कर्ममे संकन 





| हृदि भावयामि # 





का सेवन करे । दक्षता ( कौराक तथा रीका); 
भद्रता ८ भकमनसताहत या लोकप्रियता ); दढता 
( इुखििर स्नेह एवं केम दताषूर्वैक को रहना ), _ 
क्षमा ( निन्दा आदिको सहन करना ); शरसहिष्णुता 
८ भूख-श्यास आदिके क्ेशको सहन करनेकी क्षमता), = 
संतोष, शी ओर उतसाह--ये गुण अलुजीवीको | 


अलंकृत करते दँ ॥ 
सेवाकी षधि 0 
यथाकारधुपासीत राजानं सेवको नयात्‌ । 


परखानगमं कोर्यमौद्धस्यं मत्सरं त्यजेत्‌ । 
विगृष्च फथनं भृत्यो न इुयाञ्ञ्यायसा सह्‌ ॥ 


(सेवक यथासमय न्यायपूर्वैक राजाकी सेवा करे 
दूसरे स्थानपर जानाः बूरता, उदण्डता या अप्षभ्यता ` 


ओरं ईष्या---इन दोर्षोको वह त्यागं दे। जौ पद 


या अधिकार अपनेसे बडा हो, उसका विरोध करके ` 
वस्तु या उसकी बात कारकर्‌ राजसम न देले 
नितरसंमहके तीन प्रकार है | पप, काम बौर 


गुह्यं मम॑ च मन्त्रं च न च भर्तः प्रकाशयेत्‌ । 


` रक्तद्त्ति समीहेत विरक्तं संत्यजेन्तृपमर्‌ ॥ 


(रजके गुप्त कर्मा तथा मन्त्रणाको कद्यं प्रकारित भं 


करे | सेषकको चाहिये कि वह अप्रते प्रति सेह 
शखनेवाठे खामीसे ही जीविका प्राप्त कएमेकी चेश करे; 
जो शजा विरक्त हो--सेवकसे घृणा करता क्षौ, 


उपे ्षेवक व्याग दे ॥ 


वन्धु, त्र यर्‌ सेवके कर्तन्य 


अकायौत्‌ प्रतिषेधश्च कर्ये चैवानुर्तनम्‌ ] 
छं्षेपादिति सद्ढृत्तं बन्धुपभित्रालुजी विनम्‌ ॥ 


 ध्यदि राजा अयुचित काथेमे प्रवृत्त हौ तौ उसे 








त ( ~ ~ स 
व 





+ जीरके रा उपि ासनीति # | 





ही ती उसमै उसका साथ देना---यह थोडेमे बन्धुः 
मित्र जौर सेववोका श्रेष्ठ आचार बताया गया दै ।! 
| राजाके कतन्य ` 


आजीव्यः सर्वसत्वानां राजा पर्जन्यवद्भवेत्‌ । 


आयद्वारेषु स्वेषु इ्यदापतान्‌ परीक्षितान्‌ । ` 


आददीत धनं तैस्तु भाखादुसैरेवोदकम्‌ ॥ 


राजा मेघकी मति समत प्राणिरयोको आजीव्रिका 
ग्रदान करनेवाखा हये । उसके यह आयकरे जितने द्र 


 ( साधन ) हौ, उन सवरपर वह विशस्त एवं जचि-परखे 


इए रोगोको नियुक्त करे । जैसे सूर्यं अप्रनी किरणेदास 
पथ्वीसे जल छता है, उसी प्रकार राजा उन आगुक्त 


 पुरषोदारा घन प्रहण करे । ` 
क्मध्यक्षोके गुण 


` कृषिबणिक्यथो दुगं सेतुः इञ्जखन्धनम्‌ । ` 
खन्याकरो बनादानं शल्यानां च निवेशनम्‌ ॥ 
 अष्टवगंमिमं राजा साधुदृत्तोऽदपारयेत्‌ । 


“जिन्हे उन-उन कमेक करनेका अभ्यास तथा 
यथार्थं ज्ञन हो, जो उपधद्रारा शुद्र प्रमाणित इए ` 
= हौ तथा जिनके उप्र जनि-समश्चे इए गणक आदि | 
` करणवगकी नियुक्ति कर दी गयी हो तथा जो उचोगसे 
सम्पन हो, एेसे ही ठोरगेको सम्पूरणं कमेमिं अध्यक्ष ` 


बनाये । चेती, व्यापारियों उपयोगमे अनित्राटे. स्थल 


जर जकके मारी, पर्वत आदि दुर्ग, सेतुबन्ध ( नहर 


एवं बध आदि ), ु्नरवन्धन ( हाथी आदिके पकनेके 


स्थान ), सोने-चोँदरी आदिकी खनिं, वने उयन्न साक 
दारं आदि ( साख, रीशम आदि ) की निकासीके 
स्थान तथा श्य स्था्नोको चसाना--आयके इन आठ 
रोको अष्टवर्ग कहते हैँ । अच्छे आचारव्यवहासवाल्य ` 
राजा इस अष्वग॑की निरन्तर रक्षाकरे! = ` 


ग्जापर अनेवठे पच प्रकारके भय 


` जयुक्तेभ्यशररभ्यः परेभ्य राजवह्टभात्‌ । 
पथिवीपतिरोभाच्च प्रजानां पश्चधा भयम्‌ ॥ 


 जायुक्तक ८ रक्षाधिकारी राजकमचारी ), चीर, ` 
रात्र, राजके ग्रिम सम्बन्धी तथा राजकरे लोम-इन ` 


पौँचोंसे प्रजाजनोँकौ पच प्रकारका भय प्रप्त हता दै 
बाह्म ओर अभ्यन्तर राज्य 
अपोद्यैतद्धयं कार आददीत करं रषः 


1 आभ्यन्तरं शरीरं खं बाह्म रषं च रयेत्‌ ॥ ` 
६ अम्यतकर्मणसतञ्जान्‌ शुचीन्‌ शुद्धार्थससगतान्‌। | (५. 
` कयौदु्योगसम्पन्नानप्यश्चान्‌ सर्वकर्मसु ।॥ ` 


कष्टकञ्नोषन तथा आत्मरक्षा 


रज्योपघातं इर्वीन्‌ ये पया राजवर्छभाः । 


दण्डयांसान्‌ दण्डयेद्राजा रक्षेच विषादितः। 
` ल्लियः पूत्रांथ सघ्रुभ्यो षिच्वसेन्न कदाचन ॥ 
ष्जौ पापी राजके प्रिय होनेपर भी द्यौ हानि 
प्रवा हे हो, वे दण्डनीय हैँ । राजा उन सबको 
दण्ड दे तथा त्रिष आदिसे अपनी रक्चा करे । ियोपर्‌, 


५ 





दस भयका निवारण करके राजा उचित समयपर ` 
 प्रजासे कर श्रहण करे} राज्यकेदोमेद है-बद्य 
ओर आभ्यन्तर । राजका अपना शारीर ही आभ्यन्तर 
राज्य है तथा राष्ट या जनपदको बह्मराज्यक्हा ` 
गया है | राजा इन दोर्नोकी रक्षा करे | ` | 


पु्नोपर तथा दातुर्भोपर कमी विश्वसन करे । ५ 














.. . (-अग्निषुखणः अध्याय २६९) 
~: ~ दादश्चराजमण्डलःविन्तन | 
4 ; : सम उवा । 

अण्डं चिन्तयेन्युख्यं रजी हादशरजकम्‌ । 
अरिमित्रमरेमित्रं मित्रमित्रमतः परम्‌ 





: -# यदि विजयकी इच्छा रलनेवलठे राजाको नौ हजार . 
 योजनके कैत्रफखघाले वक्रवर्ती सेत्रपर विजय प्राप्त करना है 


तो उसे अपने आगेके पाच तथा पीके चार याजार्थकरी 
ओर ध्यान. दूना होगा । इसी. . तरद अगल-बगरके उस 

राञ्यृपर भी विन्वार करना होगाः जिसकी सीमा. अपने राज्य 

तथा रेके राज्ये भी मिर्ती ह्येगी । पेते राष्यक्री 
` पूध्यमः संशा दै) इस सम्पूण मण्डलते बाहर जो प्रवर 

राज्य या राजी दै--उसकी संज्ञ "उदासीन" हे 1 विजिगीषु 
कै सामनेके जो पोच सज्य दैः उनके नामका क्रमशः इस 

प्रकर व्यवहार दौगा--(१) दतु-राज्यः (र) भित्र-यज्यः 
२) च्रे मित्रका राज्यः (४) मित्रके मिवका यन्य तथा 




















पिमाहास णृशराहू सार-इन नामेपि व्यवहृत 
द्रि जगीपुसितं इन सव्रकी संख्या बर्ह हेती है । 


ते अधिकके केतक सपनी विज्यकां रक्षय वनातादैतो 

इसी दंगते अन्य राजय भी इसी मण्डक्यं परिगणित हे ओर 

द्रीदयकी जगह अधिकः संज्यमण्डल भी हो सक्ते द । नी 

द्रौदासमक राजमण्डल्का एक परिचयात्मकं कस दिया जाता ३-- 
्राद्च राजमण्डल 


4 अप्रसव, . र र ~ ८ 
अरिभित्रमि्ि९ ` 
` भिभभित्र ५ ५ 





र हं समचस्द्रमनिरा हदि भावयामि # 


नि 


 पाष्णिग्राहस्ततः 
 . आसाराबनयोश्वेति पिजिगीषोस्त पष्ठतः 


(५) शतके मिचके भिका सज्य । विजिमीपुके पीठेके जो 
| ससः-१, पाष्णियाहुः र: अक्रन्दः 





क 








` तथारिभि्भित्रं च विजिगीषोः पुरः स्सृताः 
पथादाक्रन्दसतदनन्तरम्‌ ॥ 


अरे बिजिगीपोध मध्यमो भूम्यनन्तरः॥ 
अनुग्रहे संहतयोनिग्रहे व्यस्तयोः प्रयुः। 
 मण्डसाद्‌ बहिरेतेषघुदासीनी बलाधिकः ॥ ` 
अनुग्रहे संहतानां व्यस्तानां च वधे प्रभुः । 


'राजको चाहिये कि वह मुष्य द्यादरा राजमण्डरुका ` 
चिन्तन करे । १. अरि, २. मित्र, २. अरिमित्र तत्‌ 
पश्चात्‌ ४. मित्रमितर तथा ५. अरिमितरमित्र--ये करमशः | 
विजिगीषु सामनेवले राजा कै गये दँ । विजिभीष्के 
पीडे कमरा: चार राजा होते है जिनका नाम हस प्रकार 






दै---१. परधिप्राह, उसके बाद्‌ २. आक्रन्द, तदनन्तर ` 
इन दोनेके आसार अर्थात्‌ ३. प्रणिप्राहासर एवं ` 
४ अच्रन्दासार । अरि भोर विजिगीषु दोनोकरे राज्यसे ` 
जि मेरती है, वह राजा मध्यम, कहा गया ` 
. ५ विजिमीघरु--ये दोनों यदि परस्पर भिठे 
त्रनासकर संख्या दी गयरीहै | यद्वि विजिगीषु ` | १ गये त 1 म अरं इना | { 
आदिकवी सहायता देकर्‌ इन दोनोपर अनुग्रह करनेमे समध ` 


होता है ओर यदि ये परस्पर संगति न ह्यं तो वह्‌ मध्यम 








राजा प्रथक्‌ धक्‌ या बारी बारीसे इन दोगीका वध करनेमे 


 .  समर्थहोता है) इन सबके मण्डटसे बाहर्‌ जो अधिक 
 क्छाी या अधिक सैनिक रशक्तिसे सम्पन्न राजा हे, 
उसकी “उदासीनः संका है । पिजिमीषु) अरि ओर मध्यम- 
` ये परस्पर संगठित दय तो उदासीन राजा इनपर्‌ अनुप्रह 
मात्र कर सकता है ओर यदि 


संगठित न होकर 
परथक्‌-पृथकः हँ तो वह उदादीन इन सत्रा वध फर्‌ 
टाल्नेमे समर्थ दहो जाता है 
पाडगुण्य-विवेचम 
( संधिके। १६ मेद) 
संधिं च विग्रं यानमासनादि वदामि ते॥ 








व 


कर्‌ छेनी चहिये । १. 








 बरिना विगृहीतः सन्‌ संधिं कयौच्छिवाय च । 


केप उपह संतानः सगतस्तथा ॥ 


` उपन्यासः प्रतीकारः संयोगः पृसूषान्तरः 
ष्ष्टनर आदिष्ट  आल्मामिष उपग्रहः ॥ 
परिक्रयस्तथोच्छिन्नस्तथा 

 . स्कन्धोपनेयः संधिथ संधयः षोडरेरिताः ॥ 
“क्षण } अब तै व्ह संधि, विग्रहः यान ओरं 


च॒ परुषम्‌; । 


आसन आदिक विषयमे बता रहा द्र | किसी.बलवान्‌ 
राजाके साथ युद्ध ठन जानेपर यदि अपने पक्षकी 
अवस्था शोचनीय हो तो अपने कल्याणे चछिये संधि 
कपाट; २.. उपहारः 
३. संतान; ४. संगत, ५. उपन्यासः ६. प्रतीकार, 


क 


 # इन सोलह संधियोका पसि्चिय इस प्रकार दै-- ` 


१. समान र्ति तथा साधनवाछे दो राजाओमि जो 


भिना किसी रतैके संधिकी जाती दैः उवे समसंधिया 
` कपारुसंयि कहते है । कपारसंधि उसका नाम इसच्ि 
दुभा वड दो कगार्लको जोडुनेके समान दै । दो कपार्छंके ` 
यगते घद़ा बनता द| यदि प्क कपाल पू जाय ओर 
उसके ख्थानप्र दूसरा कपा जोड़ा जाय तो वह बाहससे 
जडा हुआ दीखनेपर भी भीतसपे पूय-पूर नदी जडता । 
दसी तरद जो संधि समान राक्तिशाली पुख्पोमे खापित 


होती दैः बह कुछ कारके लिये कामचल्यऊं ही होती है । 
हृदयका मेक न होनेके कारण बह टिक नहीं पाती । 


२. संघेयवी इच्छाके अनुसार पदे दी, द्रष्य आदिका 


उपहार देनेके बाद जो उसके साथ संधि की जाती हैः. वद 


उपहार संधि कदी गयी दै | 
द. कन्यादान देकर जो संधि की जाती है, बह संतानः 
देवक दोनेके कारण संतानसंधि कहखती द । 


४ चोथी संगतसंधि कदी गयी देः जो सपपुर्षेकि 


साथ मैश्रीपू्ैक स्थापित होती दै | इसमे देनैटेनेकी 
कोई शर्तं नदीं होती । उसमे दोन पकषेकि अर्थं ( कोष) ओर 
प्रमोजन ८ कार्यं ) समान होते द । परस्पर अत्यन्त विश्वासके 
साथ दोनेफि हृदय एक दो जाते हैः उस दरामिं दोनों 


, अपना खजाना एक-दूसरेके च्वि खोर देते दै ओर दोन 


प्क-दूसरेके प्रयोजनकी सिद्धिके च्म समानरूपे प्रयकसील 


याजनीति# , ` - ` ` ७८७ 








रमन २५) 


७. संयोग, ` ८.  पुरूषन्तर्‌, ९; ` अदृष्टनर १०. 


होते दै। यह संधि जीवनपर्न्त सुध्िर रती दै । संब 


संपि इसीका खान ऊँचा दै । जेषे ददे दए सवके 


इकड़ौको गलक्रर जोडा जाय तो वे प्रणरूपते जद ` ४ | 
जते हैः उसी तरह संगतसंधिसे दोन पक्षौकी संगति ` 


अद्रूट दो जाती ह ! इसीष्यि इमे सवर्णसन्धि या काञ्चनः ` 
संपि भी कहते है । यह सम्पत्ति ओर विपत्ति मी कैवे दी 
कारण क्यो न हौः उनके द्वाय अभेद्य रहती दै । ` ( 
५ भविष्यते कल्याण करमेवाली एकार्थसिद्धिके उदेकयते ` 

जो संधि की जाय अर्थात्‌ अयुक रत्र हम दोनौको दानि. 





प्हूचानैवाला है, अतः हम दोनौ मिलकर उसका उच्छेद .. 
करे, इससे हम दोनोको समानरूपे राम हौग-एेसा 


उपन्यास ८ उच्छेव ) करके जो संधि कीजायः उत 
उपन्यास का गया है । , 


० 


हसे सष्टायता दवी है, अब यह ही अवसरपर मेरी भी. 


सष्ायती करके उस उपकारका वदलां लुकायेगा--इसं ¢. ;. 1 


उदधेध्यते जो संधि की जाती हे, अथवा मै इसका उपकार 


करता दर यह मेरा भी उपकार वरेगा--इख अमिप्रायठे जे. ` 
संधि खापित की जाती है, उसका नाम परतीकास्संयि है-जेैषे ` 
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श्रीयम ओर्‌ सुग्रीवी संधि | 


७. एवापर ही चदाई करके स्थि जव शत्रु ओर 
विजिगीषु दोनो जते दै उस समय याबाक्रास्मै जो. खन 
दोनेमिं संग्न यासँरर्गठ हो जाती दैः एेसी संभिको ` 
संयोग कहते दँ । 4 


जरह दो राजानि एक नतमस्तक हो जाता है. ओर 
दूखरा यद दातं रता है कि मेरे ओर ठम्दारे दोनों 
सेनापति मिलाकर मेस अमुक कार्य विद्ध करे, तो उसशर्तपर्‌ 


होनेवाडी संपि पुरुप्रान्तर वाही जाती 1. 


९, अकेले तुम मेरा अमुक कार्यं विद्ध करोः उसर्मेमै 
अथवा यैर सेनाका को योद्धा साथ नहीं रदेगा--जर्हौ शत्र 


एसी शवं सामने रखे, वँ उख दार्वपर की जनेवाली संधि ` 


अदृष्ट-पुरुपर कदी जाती हे । उस एक पक्षका कोद भी 
पुरुष देलनेभै नदीं आता, अतए्ब उसका नाम अ. ¦ 
पुरुष है | | | 








निरि वकि वा.) 








६. मैने परे इसका उपकार किया दै, संकव्काल्मै ` 








|| आदिष्ट) ११. भामामिष १२. उपग्रह, १३ परिय, ` 
|, १9 उच्छिन्न, १५ परनूषण तथा, १६. सनत्मोपनेय 


| पे संधिके १६ भेद बतटये गये हैँ # 
। जिसके साथसंपिकीजातीदै, 

` है| उ्के दौ मेद है- अभियोक्ता ओर अनभियोक्ता | 

उक्त संधियोमते उपन्यास, प्रतिकार ओर संयोग--ये 

तीन संधियोँ अनमियोक्ता (. अनाक्रमणकाी ) के प्रति 























कैप्रतिकतभ्यहै) 
१०. जहौ अपनी भूमिका एकं भाग देकर शेषकी 


 श््वाके छिथ बरुवान्‌ शुके साथ संधिकी जाती दैः ऊते 
 आदिषटिक्हागयादे। 


५ अपने आपको ही आमिष ( मोग्य ) ना देनेके कारण उस 
. संधिकां नाम आत्मामिषर दै । 


५ ` ज्ञाता ह, षह संधि उपग्रह कही गयी ह | ` 





१३. जहो कोषका एक भागः कुष्य ( वस्र; कम्ब 

आदि) अथवा सारा ही खजाना देकर केषर प्रकृतिं 

` ( अमात्यः राष्आदि)कीरक्चाकी जाती &ै, वरौ मानी 

उस धने उन शेष प्रकृतिर्योकां कय किया जाता दै, अतएव 
` उस संभिको परिक्रय कहते ई। 


१४. जरह सारभूत भूमि ( कोष आदिकी अधिक ष्ृद्धि 
४  उच्छेद्‌ करनेके समान होनेसे उच्छिन्न कहली दै । 


होता दहै, उसको कुछ अधिक मिखाकर देनेके बाद जो संधि 
| होती दः बह परदुषण कही गयी हे ॥ 8 


१ ५ जहां परिगणित फल ( लभ ) खण्ड-खण्ड करके 
ई किर्तौमे वोटकर पर्ुवाये जते दै, वरैसी संधि 





गोपय कही गयी दै 


--बह संधेय कहकता 


( करनी चाहिये । रेष समी अभियोक्ता ( आक्रमणकारी ) 





१२. जरह प्राणरक्षके ल्यि सर्वस्व अर्पण कर्‌ दिया ` 


ध | र  करनिवाडे भूभाग ) को देकर संधि की जाती दै, वह अपना 


मतान्तरे संिके चारमेद ` 

प्रस्परोपकारथ मतरः सम्बन्धजस्तथा । 

उपहार विज्ञेयाशचत्वारोऽन्ये तु संधयः ॥ 
धप्रस्परोपकार्‌, मैत्र; सम्बन्धज तथा उपहार्-यं 

ही चार संभ्रिके मेद जानने चाहिये--पेसा अन्य रोगे 

कामत है ।# | 

कषिनके साथ संधि न करे? 


बालो बद्धो दीधतेगस्तथा बन्धुबहिष्कृतः । 
भीरुको भीरंकजनो छन्धो छन्धजनस्तथा ॥ 
विरक्तप्रकृतिश्चेैव विषयेष्वतिसक्तिमान्‌ । 
अनेकचित्तमन्त्रथच देबब्रह्मणनिन्दकः ॥ 


 दैबोपहतकर्चैव दैवचिन्तक एव च। 
११, जह्य अपनी सेना देकर संधि की जाती दै; वर्ह 


` दुभिधग्यसनोपेतो बरव्यसनसंङरः । ` 


 अदेशखो बहुरिपर्ुक्तः करे न यथ ह॥ 
< परुषा अमी। 
एतैः संधिं न इवीत विगृह्णीयात्तु केवरम्‌ ॥ ` 


"बाख, वृद्धः चिरकालका रोगी, माई-बन्धुओंसे ` । 


सत्यधर्मन्यपेतश्च विंशतिं 


बहिष्कृत, उरपौकः मीर संनिकोबाखः छोभी, खख्ची 
सेवकोसे धिरा हआ, अमात्य आदि प्रकृतियोके अनुरागसे 
वञ्चित, अत्यन्त ॒विषयासक्त, अस्थिरवित्त ओर अनेक 
लोगोके सामने मन्त्र प्रकट करनेवाला, देवताभों ओर 


ब्रह्णोका निन्दक, दैवका मारा इञ, दको ही ` 


सम्पत्ति ओर विपत्तिका कारण मानकर खयं उघोग न 
करनेवाला, जिसक्रे ऊपर दर्भिक्षका संकट आया हो ` 


बह, जिसकी सेना केद कर टी गथी हौ अथवा श्भसे 
१५. अपनी सम्पूण भूमिसे जो मीफठ या त्यम प्राप्त 


गयी हो वह, अयोग्य देशमे सित ८ अपनी सेनाकी 


` प॑वसे बहरफे स्थानम विद्यमान ), बदत-से श्रुओंसे 


# प्रस्परोपकार्‌ दी प्रतिकार है; भ्मेन्रःकाद्ी नाम 


 प्संगतः संधि हे । सम्बन्धजको दी प्संतानः कहा गया है 
ओर उपहारः तो पूर्वैकथित “उपहारः है ही । इन्दी 
अन्य बबका समवेरडे। 












प 
॥ 
॥ 9 


ण 








परस्परापकारेण पुंसां भवति विग्रहः ॥ 
 देशकाखषरोपेतः 

(एक दूसरेके अपकारसे मनुष्योमे विग्रह ( कठ्ह 
या युद्ध ) होता है| राजा अपने अभ्युदयकी इच्छासे 


अथवा शतुसे पीडित होनेपर यदि देश-काख्की 
अनुकूट्ता ओर सेनिक रक्तिसे सम्पन्न द्ये तो विग्रह 





युक्त) जिसने अपनी सेनाको .युद्धके योष्य काट्मं नहीं 
नियुक्त क्रिया है वह; तथा सत्य ओर धर्मसे अ्र्ट--ये 
बीस पुरू एसे है, निनके साथसंधिन करे, केवल 
विग्रहकरे।  जनौका अपरभान; बन्धुगेका विनादा, भूतानुग्रहविच्छेद 
` ( प्राणिर्योको दिये गये अमयदानका खण्डन-जैसे एकने | 
 विसी वनम बहक जन्तुओंको अभय देनेके च्वि. | 
 मरृगयाकी मनाही वर दी, कितु दूसरा उस नियेमको 


अत्मनोऽम्युदयकाडक्षी पीव्यमानः परेण वा। 
प्रारभेतेह विग्रहम्‌ ॥ 


प्रारस्म करे } 
वि्रहके बीस हेतु 


 रज्यस्लीखनदेश्ानां ज्ञानख च बस्य च। ` 
अपहारो मदो मानः पीडा वेषयिकी तथा ॥ 
ज्ञानार्थ्क्तिधर्माणां विघातो दैवमेव च। ` 


मित्राथेशधापमानशथ तथा बन्धुविनारनम्‌ ॥ ` 
 भूतासुग्रहमिच्डेदस्तथा मण्डलदृषणम्‌ । 
` एकाथौभिनिवेशषित्वमिति विग्रहयोनयः ॥ 


सतता राव्य, खी ( सीता अदि-नैसी असाधारण 
देवी ); जनपदके स्थानविशेष, राष्ट्रे एक भागः ज्ञान- 
दाता उपाध्याय आदि ओर सेना--इनमेसे विसीका यी ` 
पहरण विग्रहका कारण है ( इस प्रकार छः हैतु 
` ब्रताये गये )। इनके सिवा मद ८ राजा दम्भोद्भव 
 आदिकी भति शौ्यादिजनित दर्प ), मान ( रारण 
आदिकी मांति अहंकार ), जनपदकी पीड़ा ८ जनपद. 
निवासि्योका सताया जाना ), ज्ञानविधात ८ रिक्ता 
 संसाओं अथवा ज्ञानदाता गुरुओंका विनाश )› अर्थः 
विधात ( भूमि) हिरण्य आदिको क्षति पहचाना )\ 
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। शक्तिविधात ( परभुरक्ति, मन्ररक्ति ओौर उम्साह-दक्तियो- | 
का अपक्षय ); धर्मत्रिवातः दैव (प्रारव्धजनित दुरखस्था ); | 


घुप्रीव आदि-जेसे मितरोके प्रयोजनकी सिद्धिः माननीय ` | 


तोड़कर रिकार खेरने आ गया-- यही मूतानुप्रह्च्छेद ` | 
दै ); मण्डठ्दूषण ८ द्वाददाराजमण्डक्मेषे किसीके ` 
विजिगीपुकरे विरुद्ध उमाडना ), एकार्थामिनिवरेशिव । 
(जो भूमियासखी आदि अर्थं एकको अभीय दैः, ` 
उसीको लेनेके ` व्यि दृपसरेका भी दुराग्रह )--ये बीस ` | 
विग्रहे कारण है | | | 

मतान्तरसे पच प्रकारे वर 


सापत्नं वास्तुजं स्लीजं बाग्जातमपराधजम्‌ । 
वैरं पथचविधं प्रोक्तं साधनैः प्रशमं नयेत्‌ ॥ 


(सापतन ( रावण ओर विभीषणकी भति सौते 


 भाइयोका वैमनस्य ), वास्तुज ( भूमि, सुत्रणं आदिके 


हरणसे होने षा अमषं ), खीके अपहरणसे होनेवाख | 


रोष, कटुवचनजनित क्रोध तथा अपराधजनित प्रतिः | 
` ओोधकी भावना--ये र्पौच प्रकारके वैर अन्य व्िदयानोने | 


बताये दँ # 
सट अकारक त्याज्य विह 


किंचित्फलं निष्फलं वा संदिग्धफटमेव च । 
तदात्वे दोषजननमायत्यां चव ॒निष्फरम्‌ ॥ 


# साप्त वेरमं पूर्वोक्त एकाथामिनिवेशका अन्तमा 
हो जाता दैः खत्री ओर वास्ठुके अपहरणजनित वैरम पूर्वकथित 


सरीसानापहारज वैरका अन्तर्माव हे । वाग्जात वैरम पूर्क्त | 
कानापहारज ओर अपमानजनित वैर अन्तर्भूत दते ई ओर 


 अपराधजनित वैरम पूर्वाक्त शेष १४ कारका समावेश ` ` 


हो जाता दै | 
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आयत्यां च तदात्वे च दोपसंजननं तथा । 


` अपशज्ञातवीयण परेण स्तोभितोऽपि बा॥ ॥ ५ 
परार्थं स्रीनिभित्तं च दीर्ष॑फादं द्विजैः सह । ` 
| च| शद्रुकी अवस्था इसके विपरीत दहै, तव बह उसका ` 
` तदात्वे फएरखयुक्तमायत्यां फ़रवजितम्‌ । निग्रह करनेवे छि विग्रह आरम्य करे । जब मित्र, ` 
आक्रन्द तथा अक्रन्दासार--इन तीनोकी राजके 
` इतीमं शेोडयविधं न इयोदेव विग्रहम्‌ । ` 


 अकरारुपैषयुक्तन बलोद्धतसखेन 


` आयत्यां फलकंयुक्तं तदात्र निष्कलं तथा ॥ 


 तदात्वायतिसंशुद्धं कमं रजा सदाऽऽचरेत्‌ ॥ 


(८१) जिस विप्रहसे बहत कम छम होनेवाख 
हो, (२) जो निष हो, (३) जिससे फल 


ग्रामे सदेह दहो, (४) जो तत्का दोषजनक 


(विग्रहे समय मित्रादिफे साथ प्रिरोघ पदा करनेवाख ), 
` (५) भविष्यकाल्मे भी निष्फड, (६) वतमान 


। ओर मभिष्यमे भी दोवजनक हो, ( ७ ) जो शक्ञात बठ- 
` पराक्रमवराटे रक्ुके साय किया जाय रं ( ८ ) दूरके | 
द्रा उमाडा ग्या हो, (९) जो दूसरकी खार्थ. ` 


` सिद्धिकैख्यि कविवा( १०) किंषी साधारण चीको 
_ प्रानेके स्वि कयि जारा द्यो, ( ११) जिसके 
` दीर्घकाख्तक चते रहनेकी सम्भावना हो, ( १२ ) 
 जोश्ष्ठ द्विनोके साथच्डा ग्या हो, (१३) नो 
` ` वरदान आदि प्राकर अकसमात्‌ दैवबर्ते सम्पन्न इए 
`. पुरुषके साथ छिडनेवाख हो, ( १४ ) जिसंके अधिक 
 बरुशाढी गित्र ह, देसे पुरुषके साथ जो छिड्नेवास 





हो, ( १५ ) जो वतमान काक्म फ्दः वितु मविष्ये - | 


`. निष्फठ हो तथा (१६ )जो भविष्ये फच्द्‌ वितु वर्वमान- 


(| न डाले । जो वर्तमान ओर भविष्यमे परि्ुदध- पूर्णत 
 खभदायकः हो, वही विग्रह राजाको ठेडना चाहिये ॥ 
क्षिनके साथ भह करे? ` 


द आसारो यदा स्युटदभक्तयः ६ 
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परख विपरीतं च तदा विग्रहमाचरेत्‌ । ` 


 श्यजा जव अच्छी तरह समन्न ठे कि मेरी सेना 
दण-यु्ट अर्थात्‌ उतसाह अजर राक्तिसे सम्पन्न है तथा 
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प्रति द्ृदभक्ति हो तथा र्रुके मित्र आदि विपरीत | 
सतिम हों अर्थाच उसके ग्रति भक्तिभाव न रखते हो, ` 
तन उसके साथ विग्रह आरम्भ करे ॥ | 


 यानके स्वस्म तथा उसके पच मेद्‌ 


उक्छषवरवीरयख  विमिगीषो्जयैषिणः । 
गुणाञुरकतग्रकृतेयौत्रा यानमिति स्पृतम्‌ ॥ 


विगृह्य संधाय तथा सम्भूयाथ प्रसङ्गतः 


उपेक्षा चेति नेपु्यैयानं पश्चविधं स्पृतम्‌ ॥ 


जिसके बड एवं पराक्रम उच्रकीणिके हौ, जो 
विजिगीषुके गुणोसे सम्पन्न हयो ओर प्रिजयकी अभिलाषा 
रखता हयो तथा जिसकी अमाव्यादि प्रकृति उसके 
सहुणोसे उत्तमे अनुरक्त हो, पैसे राजाका युद्धके ल्य ` 
यात्रा करना यान कहडाता है । विगृह्यगमन) संधाय- ` 
गमन; सम्भूयगमन, प्रसङ्गतः गमन तथा उपेक्षपूत्रक ` 
गमन---ये नीतिज्ञ पुरुषोहारा यानव पच भेद के 
गये हैँ ।# 


# बलवान्‌ राजा जब. समस्त रत्नुजौके साथ विग्रह 


ध = आरम्भ करके युद्धके ल्थि यारा करता दैः तत्र उसकी उस 
भें निष्ठ होइन सोलह प्रकारके विग्रहम कमी हाथ ` 


याचको नीतिदाक्लके विद्वान्‌ धविगह्यगसनः कहते दहै; अथवा 
राके समस पिर्वोको अर्थात्‌ उसके अगि अर पीके 
श्मचिन्तकेको अपने सामने यर्‌ पीछेवके भि्रौदयाय छेडे 
गये विग्रहम फसाकर रातरुपर जो न्दा की जाती दै, उपे 


` भविग्ह्यगमन? या वविग्रह्ययानः कहते दै । जव अपनी वेश्म 
अवरोध उत्पन्न करनेवाले समी प्रकारके शत्रुओंकि साथ 


संथि करके जो एकमात्र किसी अन्य शरदरुपर यक्रमण ` 


क्षिया जाता दै, वहं (्संघायगसन, कदा जाता है| अथवा 












न = 


आनक पचि मेद्‌ ¦ 
र सामथ्यौबिधातादाछनं स्तय । 






परस्पर 
 अपमे करभि संचावारे ध्वी शके साथ संधि कः 


अप्रमे ` सामनेवाके रचुपरं आक्रमणके स्यि 
| जाती है, विजिगीधुकी उस यात्राको मी “संधायगसनः 
कहते है | सामूहिक लम समानरूपते भागी होनेवाठे 

 सामन्तोके साथः जो शक्तिं ओर ुद्धभावसे युक्त हौः 
एकीभूत होकर मिख्कर जो किसी एक ही ` शत्रुपर चटाई 
की जाती हैः उसका नाम (सम्भूयगमनः है । अथवा जो 
विजिगीषु ओर उसके शत्र दोनौकी प्रकृतिरयोका विनाश 
करनेके कारणं दोनोका शु हयोः उसके प्रति विजिगीषु तथा 
श्र दोनोका मिर्कर युद्धके स्यि यात्रा करना सम्भूयगमन हे । 
` उसके उदाहरण है सूयं ओर हनुमान्‌ । हनुमान्‌ बाल्यावस्थामे 
रोहित सु॑मण्डच्को उदित हुआ देखः यह क्या दै--ईस 
बातको जाननैके छ्यि बारोनित ऋप्रखतावश्च उछलकर उसे 





` पकडनेके ध्म अगे कहे | निकर पर्हचनेपर उन्दयैते देखा 


५ व किं मानुको अर्ण कसनेके च्यि स्वमानु (राहु) आया 


` हैर तो उते ही अपना प्रतिद्वनद्री जान हटमावूजी 
उसपरद्रुट पड़े । उस समय सूयने मी अपने प्रमुख श्त 
` . राहुको दबानेकरे ल्थि अपने मोटे-मके श्रु हनुमानजीकरा 


ही साथ दिया] पएकपर आक्रमण करमेके स्यि प्रसित 
हुखा यजा थदि प्रसङ्गवशय उश्षकै. विरोधी दूसरे पक्षको अपने 
आक्रसणक्रा ठषष्य बनाल्ेता है तौ उख उस या्ाफो 
'प्रसङ्खतःगममः या प्प्रसङ्गयानः कहते दैः दरक दृष्टन्तं है सजा 
शस्य । ये दुयाधनपर पाण्डवपक्षप्े आक्रमणके सिये चले 
थैः विंतु मार्गम दु्यौधनके अति सत्कारे प्रसन्न हौ उसे 
वर मोगनेके ` च्वि कहकर उसकी प्राथैनप्ते उसीके सेनापति 
दहो गये ओर अपने मजे युधिष्ठिरको दी अपने आक्रमणकां 
` लक्षय बनाया । दाघ्ुके प्रति आक्रमण करनेवाके विजिगीषुको 
 रोकनेके ल्य यदि उस रुके बलवान्‌ मित्र आ पर्हूचं तो 
उस दाचुवी उपेक्षा करके उसके उन भिर्नोपर ही चदाह 
करना 'उपेक्चायानः कटखता दहै--जैषे इन्द्रकी आज्ञा 
निवातक्रव॑चौका वध कृरनेके लियि प्रसित हुए अञुनको 
 रोकनैके निगमित्त जवं दिरण्यपुस्वासी काठकञ्च नामक्र असुर 

7 पर्हैचे, तब अजन उन निवातक्रवन्चौकी उपेक्षा करके 
कारकञ्जौपर ही द्ूट पड़े ओर उनको पयस्त करनेके बाद 
ही उन्दने तिवातकवर्वोका वधक्िया। `. 


तकामण 
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अरे विजिगीषोश्च यानवत्‌ पश्वेधा स्प्रतम्‌ । 
(जब धिजिगीषु ओर चत्र दोनों एक दूसरी 


रक्तिका विधात न कर सक्नेके कारण अक्रमणन | 


करवे वैठ रहै तो इषे (आसनः कशा जाता है; इसके 
भी ध्यानी ही भति पच मेद्‌ होते दै--१. विगृह्य | 
आसन, २. संधाय आसन, ३. सम्भूय आसन, 
¢. ग्रसङ्कसन तथा ५. उपेश्तास्तन # | 


"पकक 


# जब्र शात ओौर विजिगीषु परस्पर आक्रमण करके 
कारणवशात्‌ युद्ध बंद करके बेठ जार्थं तो इसे 
“विगद्यासनः कहते द । यहं एकं प्रकार द । विजिगीषु शुके 


किसी प्रदेयाको क्षति `प्रंचाकर जव सवतः युद्धपे विरत 
होकर वरैठ जाता दैः तवं यह भी विगृह्यासन कहता है । 


१ 


यदि शतु दु्गके मीतर स्थित होनेके कारण प्रकडा 
नजा सके तो उवः आसार ( भ्ित्रवर्मं ) तथा बीज. 


( अनाजकी फसल आदि ) कौ नष्ट करके उसके साथ | 
विग्रह छोड़कर वेट रदे । दीर्घकार्तक रेस कसमेसे मरना _ ` 
आदि प्रकरतिर्यो उप श्रु राजति विरक्त हये जाती है । अतः ` 
समयानुसार बह वशीभूत हो जाता दै } शत्रु गौर विजिगीषु ` 
किदनेपर जब . ` 
समानख्ये क्षीण होमे रेः तव परस्पर संधि करके बैठ जाय | ` । 


समान बल्याली दोनेके कारण युद्ध 


[1 


ब्रह्याजीकरे वरदानसे राक्तिद्याटी हेमेके कारण एकः दृसरेकी 


परास्त न कर सके । उस दयाम ब्रहमाजीको ही बीच ` 
डाख्कर रावण संधि कर्के बैठा रहा । यह संधावं 


आसना उदाहरण है । 


विजिगीषुं जर उसके शत्रको उदासीन ओर मध्यमते 
आक्रमणकी समानश्यसे शङ्का च, तब उन दोनोको भिक ` 
जाना चाहिये । इस प्रकार भिल्कर बेटना “सम्भूय आसनः ` ` 
कहखाता दै ¦ जबर मध्यम ओर उदासीनेते कोदसा भी 
विजिगीषु ओर उसके शत्रु--दोनौका विनाश करना चाहता 
हो; तव वह उन दोनौका शत्र समज्ञा जाता हैः उस दना 
विजिगीषु अपने शनरुके साथ मिल्कर दोनोके ही अधिक 


वलवान्‌ रातरुभूत उस मध्यम या उदासीनका सामना करे । ` ` 
यही (सम्भूय आसनः है । 





























यिम मिजन 





दरधीभवि ` 


बलिनोहिषतोर्म्ये वाचाऽऽस्मानं समर्पयन्‌ ॥ 

“` द्ेधीभवेन तिष्ठेत काकाक्षिबदलक्षितः। 

` श्त बलवान्‌ रत्रुभकि बीचमे पडकर वाणीहारा 

दौनोको दी आससमर्पण कर--म ओर मेरा राज्य 

 . दोनेकिदही है, यह संदे दोनोके ही पास गुप््यसे 

भेजे ओर ख्यं दर्रे छिपा रदे | यह द्वैधीमावकी 
 नीतिहै।. 


यदा हावपि नेच्छेतां संदेषं जातसंविदौ । 
तदोपसर्पत्‌ तच्छन्ुमधिकं बा खयं व्रजेत्‌ ॥ 
` जब उक्त दोनों रत्र पहरेसे ही संगठित होकर 
` ` आक्रमण करते होः तब जौ उनमें अधिक बठशाढी होः 
उसकी इरण ठे । यदि वे दोनों रत्र परस्पर मन्त्रणा 


` इरण लेकर आस्मरक्चा करे ।! 


. कै प्रसङ्गते अन्यतर बरैठ रदे तो इते 'प्रसङ्गासनः कडते द 
अधिक्र रदक्तिसाली शयकी उयेक्षा करके अपने स्थानपर्‌ 


 प्रासिजिातदरण किया था, उस समय उन्दै अधिक राक्तिरादी 
 जानक्रर इन््रदेव उपेक्षा करके वेठ रदे, यद उपक्षासनक्रा 
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उभयोरपि सम्पाते सेवेत अख्वत्तरम्‌ । 


ध । करके उसके साथ किसी सी दतपर संधिनक्एना ` 
= . चाहते हो, तव विजिगीषु उन दोनोके दी किसी शुका 
आश्रव ले अथवा किंसी भी अधिक रक्तिशाली राजाकी 





यदि विनिगीषु किसी अन्य शत्रुपर आक्रमणकी इच्छा 
रखता हो; वितु कार्यान्तर ( अथलम या अनथै-प्रतिकार ) ` 


` गैरे रहना 'उपेक्वासनः कदलता है ! भगवान्‌ शरीकृष्णने जव उत्पाहः 


मनय नतर णसेभसठततक नतथमरमम य+ 


समाश्रयं ` 


 उच्छियमानो षरलिना निरपायग्रतिक्रियः | | 


 कृलोद्रतं सत्यमा्यमाभ्रयेत बलोत्कटगर ॥ 
` तदशेनोपास्तिकता नित्यं वद्धावभाविता | 
 तत्कारिता. अभ्रयिता इतं संभमिणां स्परतम्‌ ॥ 


 ध्यदि षिजिभीषुपर किसी  बख्वान्‌ रात्रका अक्रमण _ ` 


हो ओर वह उच्छिन्न होने रगे तथा किसी उपायसे 


` उस संकय्का निवारण करना उसे ल्यि असम्भवदहो 


जाय, तब वह किसी कुडीन; सत्यवादी, सदाचारी वथा 


रालुकी अपेक्षा अधिक बङ्शाटी रजकी शरण ठे। 

उप्त आश्रयदाताके दशनके ल्यि उसकी आराधना 
करना, सदा उस्तके अभिप्रायक्रे भुकरूर चज्ना, उसीके 
ल्य कायं करना ओर सदा उसके प्रति आदरका माव ` 
रखना--यद आश्रय सेनेषारेका व्यवहार बतखया 


गया है ॥1 । ५ | | 
( अग्निपुराण, अध्याय २७१ ) 
मन्लरिकित्प 


श्रीराम उचाच 


प्रभाबोत्साहश्रक्तिभ्यां मन््रसक्तिः प्रशस्यते । 
प्रभावोत्साहवान्‌ काव्यो जितौ देवपुरोधसा ॥ 


श्रीराम कहते है--“खक्ष्षण ! प्रभावशक्ति ओर 
तसाह-रक्तिसे मन्त्रशक्ति श्रेष्ठ बतायी 
ओर उत्सहसे सम्पन्न ` 
बृहस्पतिने मन्वते जीत ल्वा । 

मन्त्रणा क्रिसफे साथ करे? 


.  शक्याराक्य-परिच्छेद्‌ 


मन्त्रयेतेह कार्याणि साप्तेन विपशिता । 
आप्तं मूखेमनाप्पं च मन्त्रिणं परिवरजभेत्‌ ॥ 


(0 . 
1 


गयी है | प्रमाव 
राक्राचार्यको देवपुरोदित 























+ समके ४० द्वारा उपदिष्ट राजनीति # ` 


र | 






(यण सन 


`. श्क्यारक्यपरिच्छिदं रयाद्‌ बुद्धयः प्रसन्नया । 
अरक्यारम्भदृत्तीनां कृतः क्लेशादते फलम्‌ ॥ 


 . भजो विश्रसनीय होनेके साथ-दी-साथ नीतिदाखका 





( विदरान्‌ हयो, उसीके साथ राजा अपने कतंन्यके विषयमे 
| मन््रणा करे। जो विश्वसनीय होनेपर भीमू हौ तथा 
विद्वान्‌ हयोनेपर भी अत्रिश्वसनीय हो, रसे सन्त्रीको ` 
त्यागदे। कौन कायं कियाजा सकतादहै ओर कौन ` 


 अराक्य है, इसका खच्छ बुद्रिसे विवेचन करे । जो 
अराक्य कार्थका आरम्भ करते है, उन्हे छरा उटानेके 
सिवा कोई फठ कपे प्राप हो सकता है ।' 


मन्त्रीके कायं तथा मन्रणाक पाचि जङ्ग 


 अविज्ञातख विज्ञानं विज्ञातस्य च निश्चयः | 
 अथंदेधखय संदेदच्छेदनं शेषदर्शनम्‌ ॥ 
सहायाः साधनोपाया विभागो देशकार्योः । 
विपत्ते प्रतीकारः सिद्धिः पश्वाङ्गमिष्यते | ` 


` भिन्नात्‌ ( परोक्ष ) का ज्ञान, विज्ञातका निश्चयः 
 कर्तन्यके विषयमे दुविधा उयत्न होनेपर संशयका ` 


उच्छेद ( समाधान ) तथा शेष ( अन्तिम निशित 
कर्तव्य ) की उपट्न्धि--ये सव॒ मन्तरयोके ही 
अध्रीन है | सहायक); का्यंसाधनभे उपाय, देशा ओर 
= काका विभाग विपृत्तिका निवारण तथा करतन्यकी 
सिद्धि --ये मन्तरयोकी मन््रणके पौव ङ्गहै। ` 

मन्त्रसिदि या कर्मतिरिके पव टक्षण 


प्रसादः शद्रा च तथा करणयाटवम्‌ । 
सहायोत्थानसम्पश्च कर्मणां पिद्विलक्षणम्‌ ॥ 


“मनकी प्रसन्नता, श्रद्धा ( कायसिद्धिके विषयमे 
टद्‌ विश्वास ); जञानेन्दिथों तथा कर्मन्दरियोकी खविषयक ` 
व्यापरारमं क्षमता, सहाय-सम्पत्ति ( सहाय्कोका बाहुल्य ` 
अथवा क्षादि गुणका योग ) तथा उत्यान-सम्पत्ति ` 


प्रप) 











( शीव्रतापू्वक उत्यान कनेका स्वमाव )--ये मन्दारा. 


निशित करके आरम्भ किये जनेषठे कर्मोकी सिद्धिके | 
कहे 1 


त्र-भेदके द्वार 


मदः प्रमाद; काम्य सुष्प्ररपितानि च। 

भिन्दन्ति मन्त्र प्रच्छनाः कामिन्योरमतांतथा। 
धद ( मदिरा आदिका नया ) प्रमाद ( कायान्तरके | 
प्रसङ्गे असावधानी ), काम ८ काममावनासे प्रेरित 
होकर चियोपर पिश्वस ), खप्नवस्थामे कयि गये ` 
मे आदिकी ओम दुकेिपि ठोग ` 
पाैर्तिनी कागिनियाँ तथा उपेक्षितं व्रणी ( तीता, ` 
मैना, वार्कः, बहरे आदि )--ये मन्त्रके मेदन करनेमे 


कारण बनते है । 


दूतके गुण तथा तीन मेद्‌ 


 प्रगस्भः स्प्रतिमान्‌ वाग्मी शच शाे च निषटितः 


अभ्यस्तकमा नृपते भवितुमर्हति ॥ 
निचुष्टार्थो भिताथश्च तथा शासनहारकः | 
 सामथ्यात्पादतो हीनो दूतस्तु त्रिबिधःस्मृतः॥ = । 
समामे निर्भक बोठनेव्ाख, स्मरणराक्तिसे सम्यत, ८ 
प्रवचन-कुशाठ, शल ओर रामे परिनिष्ित तथा 


 दूतोचित कफे अभ्याससे सम्पने पुरुष राजदूत हौनेके ` ¦ | 
योग्य होता है । निसृष्टा्थं ( जिसपर संमि-क्रिह 


अदि कायेको इच्छानुसार करनेका 


रूर मार ` 


सौपा गयाहय, बह); मिता्थे ( जिसे परिषि कार्य. 


भार्‌ दिया गया हो, थथा---इतना हयी करना या इतना ` 


दही बोढना चाहिये तथा शासनह्ारक ( ठ्खित | 


जदिदको पर्ैचानेबाल )--ये दूतक तीन भेद कहै ` | 


गये है |+ 


दूतके कन्य 


नाचिज्ञातः पूरं शत्रोः प्रविरेच न संसद्‌ । 
कालमीक्षेत कायौ्थमसुज्ञातश्च निष्यतेत्‌ ॥ 








४ 









छिद्रं च शत्रोजीनीयात्‌ कोषमित्रबसानि च । 
रागापरागौ जानीयाद्‌ दषटिमत्र विचेष्टते; ॥ 


 . . ष्टूत अपने आगमनकी सुचना दिये चिना कते दुगं 
( सरण्डित या जटाधारी तपसी ); भिक्षुक ( उदाश्ित ); ` 


अध्यापक ( छानरवृ्तिसे रहनेवाख--कापंटिक )--इन 
 चारोकी सितिके व्यि संस्थां है । इनके च्वि इतति | 
 ( जीविका) की व्यवस्था की जानी चाहिये, जिससे 


रा करनी चादिये । उतम कोष, मित्र ओर सेने भे एसे रह सके ॥# 


विषरय्ने भी वह जने तथा राघ्रुकी दृटिं शरीरकी ` 
चेशजओसे अपने मति राग ओर पिरक्तिका भी अनुमान ` 


तथा संसद्मे प्रवेद न करे ( अन्यथां वह संदेहका ` 


पात्र बन जाता है ) । वह कार्यसिद्धिके चयि समयकी ` 
प्रतीक्षा करे तथा शत्रु राजाकी आज्ञा लेकर वहसे 


विदा हौ । उसे शत्रुवे छिद्र ( दुबर्ता ) की जानकारी 


कर्‌ छेना चाहिये ॥ | 
| दूतक बातालपकाढंय ` 
` इरेन नाश्ना द्रव्येण कर्मणा च गरीयसा । 
 इयायतुर्बिधं स्तोत्रं पक्षयोरुभयोरपि ॥ 
` तयखिन्यज्ञनीपेतेः खचरः सह वदेत्‌ । 





प्रशंसा करते ह आदि ) कहकर बड़ाई करे । इस ` 


तरह चतुर्विध स्तुति करनी ` चाहिये । तपखीके वषमे 
रहनेवाले अपरे चरोके साथ संवाद करे । अर्थाव्‌ उ कारणको शान्त करके विजिगीषु शुपर ` चदा 
उनसे बात करके यथार्थ सितिको जाननेकी चे करे! ` करे । व्य्तन दो प्रकारके होते ह-मादुप ओर 
५ दैव । अनय ओर अपनय दोनोके संयोगसे ग्रकृति- ` 


चरे मेद तथा ठहर स्थान ` 





ध प्रकारो दूतः खादप्रकायशवरो द्विधा । 
गकषीवलो टिङ्गी भिष्षकाचात्मकाथराः । 







 # तं रामचन्द्रमनिरां हदि भावयामि # 


ओर अप्रकाञच ( गुप्त ) । इनमे जो प्रकाश है, उसकी | 













भ ५ 





ूतः संज्ञा है ओर अप्रकाशा (चरः कहा गयाः है] 
वणिक्‌ ( वैदेहक ), किसान ( गृहपति ); लिद्वी 


याका अकर्‌ 


यायादरिं व्यसनिनं निष्फङे दूतचेष्टिते । 


क (जव दूतकी चेश विषफक हौ जाय तथा रष 
 व्यएनम्रसत हो, तव उसपर्‌ चदाई करे ॥  . ` 


व्यसन-विक्षल्प 


 श्रकृतिव्थसनं यत्खात्तस्रशम्य सपुत्पतेत्‌ 
र ` अनयापनयाभ्यां तज्जायते देवतीऽपि वा॥ 

वहं उमय पक्के छुक्की ( यथा आप उदितोदित  थसात्तदुव्यखति श्रेयसलतसाद्‌ व्यसनषच्यते। ` 
करके रल है आदि ); नामकी ( यथा अप्रा नाम ` हुताश्चनो ललं व्याधिर्दरभ्षं मखं तथा ॥ 
दिद्धिगन्तमे बिष्यात दहै इत्यादि ), द्रव्यकी (यथा 


आपव द्रव्य पसेपकारमे कता है इत्यादि ) तथा श्रेष्ठ ` 


इति प्श्चविधं दवं व्यसनं मानुषं परम्‌ । 


य देवं पुरूषकारेण शान्त्या च प्रशमं नयेत्‌ ॥ 
कमकी ( यथा अपके सक्कपेकी श्रेष्ठ खग भृरिभूरि ` 


` उत्थायित्वेन नीत्या च मानुषं व्यसनं हरेत्‌ । 
(जिससे अपनी ग्रकृतियौ व्यसनप्र्त हो गयी हो, 


व्यसन प्रात होता है | अथवा केवल दैषसे भी उसकी 
पर्ति होती है । वह्‌ श्रेय (अभीष्ट अर्थ) को 
व्यस्त (क्षिप्त या नष्ट ) कर देता है, इसल्ि व्यसन 
कहखाता है | अग्नि ( आग कगना ), जक ( अतिब्र्ट 


 # वह कों दिये गये वैदेहक आदि शब्द वणिक्‌ 





ई मक ( प्रकट ) आदि शंखाअकि चरके नामान्तर द 
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न 


या बाद), सेग, दुर्भिक्ष ( अका पड़ना ) ओर मरक 


( महामारी )--ये पोच प्रकारे दैवव्यसन है | 


शेष मानुष-व्यसन है 1 पुरुपा अथवा अथर्ववेदोक्त 


रान्तिकर्मसे दैवध्यसनका निवारण क्रे । उत्थान- 


सीख्ता 


व्यसनकी शान्ति करे ॥ 


अमात्ये कम ` 
मन्त्रो मन्व्रफरचाधिः कायीलुष्रानमायतिः । 
आयव्ययौ दण्डनीतिरमित्रप्रतिषेधनम्‌ ॥ 


व्यसनख प्रतीकारो राज्यराजाभिरक्षणम्‌ । ` 
इत्यमात्यसख कर्मेदं हन्ति तदूव्यसनान्वितः ॥ 
मन्त्र ( कार्यका निश्चय ), मन्त्रफल्की प्राति, 
कायका अनुष्न, मादी उन्नतिका सम्पादन; आयव्यय, 
दण्डनीति, राघ्रुका निवारण तथा व्यसनको टाल्नेका 
उपायः) राजा एवं राञ्यकी रक्षा--ये सव अमात्यके कमं 


है | यदि अमात्य व्यसनग्र हौ तो बह इन सब 


कर्मोको नष्ट कर देता है ।1# 
 रष्टूफी प्रजाके कमं 


दिरण्यधान्धवल्लाणि चाहनं प्रजया भवेत्‌ ॥ 
तथान्ये द्रव्यनिचया हन्ति सव्यसना प्रजा । 


(ुघणं, धान्य; वञ्च, वाहन तथा अन्यान्य द्रव्योका ` 
संग्रह जनपदवासिनी प्रजके कर्म है] यदि प्रजा 


# इन कर्मोमिं मन्त्र या कार्थका निश्चय मन्ीके अधीन 


दे । श््रुमओौको दूरसे दी भगाकर मन्वरसाध्य पक्की. प्राति 


दूतके अधीन हे । कायंका अनुष्ठान ( दुरगादिकर्मकी प्रहत्ति) 


अष्यक्षके अधीन है । आयति अथवा भावी उन्नतिका 
सम्पादन अमाव्योके अधीन दै। आथ ओर व्यय अक्ष- 
 प्टलिकि ( अथ॑मन्त्री ) के अधीन है । दण्डनीति धर्मख 
(न्यायाधिकारी ) के हाथमे दै तथा रतुर्ओका निवारण मिब- 
साध्य कमं ह। एेसा बिभाग जयमङ्गलाकारमे क्रिया हे । 


। # श्रीरामे दारा उपदिष्ट राजनीति # ` 








८ दु्गादि-निर्माणविषयक चेष्टा ) अथवा 
नीति--संधि या साम आदिके प्रयोगके द्वारा मानुष ` 





कि 0 


डाख्ती है ॥ 
० दुग-साध्य कम 


` प्रजानामाघदि त्राणं रक्षणं कोषदण्डयोः ॥ 
पोराश्ववोपद्वंन्ति संभ्रयपेह दु्भिणम्‌ | 
तुष्णीं युद्धं जनत्राणं सित्राभित्रपरिग्रहः॥ 


 सामन्ताटविकावाधानिरेधा दगेसंश्रमाः। 





व्यसनग्रस्त ह्यो तो वह उपयुक्त सव कार्योका नार कर 





'आपत्तिकाठमे प्रजाजनोँवी रक्षा, कोप ओर्‌ सेनाकी | 


रक्षाः गुप्त या अक्रस्मिक युद्धः 


 आपर्तिप्रस्त जनोकी | 


र्ता, संकट्ये पड़ हए मित्रौ ओर अत्रोका संग्रह तथा । 


सामन्ता भौर वनवसियोसे प्रप्र होने बाधाओका | 


निवारण मी दुर्गका आश्रय लेनेते होता है | नगरके ` 
नागरिक भी इरण लेनेक्रे स्थि दुगपतियोका कोष. 
आदिक द्वारा उपकार करते ह । ( यदि दुग विपत्िप्रसत ` 


हो जायतो ये सव कार्यं विपन्न हो जति हैः)" 

कोप-साध्य कम | 
 भुस्यानां भरणं दन्‌ भूषण 
स्थेयं परोपजापथ दुगसंस्कारं एव च॥ 


सेतुबन्धो बणिकमरं प्रजापित्रपरिग्रहः 
धर्मकामथंसिद्धि् कोषदेतत्‌ प्रवर्तते ॥ 


हनकरयः । ` 


कोप व्यसनाद्धन्ति कोयमूरो हि भूपतिः । ` 
त्यो ( सैनिक आदि ) का मरण-योषण, दानकर्म, | 
भूषण, हाथी-घोड़े आदिका खरीदना, स्थिरता, शत्रुपक्षकी | 


दछुभ्ध ्रकृतियोमे धन देकर एड डाटना, दुगका संस्कार । 


( मरम्मत ओर सजावट ), सेतुबन्ध ( खेतीके व्यि 
जठसंचय करनेके निमित्त बध आदिका निर्माण), 
याणिभ्यः प्रना जीर मितरोका संग्रहः धर्म, अर्थं एवं । 
कामकी सिद्वि--ये सव कायं कोषसे सम्पादित होते है । . 


` कोषसम्बन्धी भ्यस्ननसे राजा इन सबका नादा कर देता | 
है; क्योकि राजाका मूल है कोष | | ‹ 






































दृण्ड-पाध्य कमं 


 भित्रामित्राबनीहेमसाधनं सपमर्दनम्‌ । 
दरकायाशुक्रारिं दण्डात्तद्व्यसनाद्वरेत्‌ ॥ 


चौर भूमिको भने वशम करना, रातरभौको कुचर 


कायै दण्ड (सेना) द्रा साध्य है । उसपर्‌ संकट 
अनेसे सब कायं बिगड़ जते है ॥ 

॥ तितरि-साध्य कमै 

संसतम्भयति भित्राणि ह्यमित्रं नाशयत्यपि । 
धनायैर्पकारिसं मित्रात्तदव्यसनाद्ररेत्‌ ॥ 


भमित विजिमीषूके विचलित होने्राय मित्रौको रोकता 


का नारा कता दै तथा धनं आदि विजिगीषुका 
उपकार करता है | ये सव मसे संद्र होनेवारे कायै 

ई । मित्रके व्यतनम्रल होनेपर य वायै नहते है। 
राजे व्यसन ्ृति-व्यसन ४ 


` राजा सव्यसनो हन्याद्राजका्याणि यानि च । 
`  बाण्दण्डयोश्च पारुष्यमर्थद्षणमेब च ॥ 
पानं स्त्री मृगया दूतं व्यसनानि महीपतेः । 
(वदि राजा व्यसनी हो तो समस्त राजकार्थोकरो मष्ट 
कर देता है। करीर वचन बोख्कर दूसरेको दुःख 
पू्ैवाना, शन्त कठोर दण्ड देना, अथदूपरण ( वाणी 
ररा पहलेकी दी हई वस्तुको न देना, दी हक छीन 





वंस ध्विनाशः तथा कसे प्राप्त धनकै 
राग (परित्यागः नामक्र अर्थदूषण है । 
1 ( जयमञ्गख ) 


ध 9. 1 % तं रामचन्दरमनिदयं हदि भावयामि # 


धमित्र, अमित्र ( अप्रकारवी इच्छाव रत्र); सुण 


`  डाढना, दूरे कार्यको शीघ्र पूरा करा ठेना इत्यादि 


 है--उने सुखिर सेह पैदा करता है, उसके रत्रभो- 









आसक्ति, रिकार सेर्नेमे अधिक तत्पर रहना ओर 


जूजा खेकना--ये राजाके व्यसन है । 
सचिवके व्यसनं 


आलस्यं लन्धता दषः श्रमादो वैरकास्तिा ॥ 
इति पूरोपदिष्टं च शसचिवन्यसनं स्मृतम्‌ । 


 (आङ् ( उवोगद्यता ), सतन्धता ( बदधके 
सामने उदण्डता या मान-गरदर्रान ), दर्पं ( सौ्यादिका 
अहंकार ), प्रमाद ( असावधानता ); चिना कारणक 
वौधना---ये तथा पू्क्त कठोर वचन ब्रोखना आदि.  _ | 


राजव्यस्तन पचि लिये दुर्व्यसन बताये गये है ।' 
राष्ट तथा दुगके व्यसन 
अनाद्रष्टेथ पीडादि रष्टव्यसनगुच्यते । 
विशीर्णयन्त्रप्राकारपरिखात्वमरशस्रता  ॥ 
्षीणघासेन्धनानत्वं दुरगव्यसनसुच्यते ॥ 


(अनष्ट ( ओर अतिवृष्टि ) तथा रोगननित प्रडडा ` ¢ 
अदि रष्क खयि व्यसन कड गये है । यन्त्र (रती ॥ 
आदि ), प्राकार ८ बहार्धिारी ) तथा परिखा ` 
( खाई ) का नष्ट हो जाना, अस-रारखोका अभाव 
हो जाना तथा घास, ईन एवं अनका क्षीण हो जाना ` 





दुके स्यि व्यसन बताया गया है । 
कोश्च-व्यसन 


` व्ययीकृतः परिप्रो भक्षितोऽसंचितस्तथा । 
षितो द्रसं खश्च फोलव्यसनघरुच्यते ॥ 


` (असदूत्यय किंवा अपम्ययके द्वारा जिसे सच कार 


दिया गया हो, जिसे मण्डले अनेक स्थानम थोडा- ` 


भक्षण कर च्या हो, जिसे संचय कखे स्वा नी 
गयादौ, जिसे चोर अदिने मूस स्यादहोतथानो 


मि 
१ पाठान्तर--क्षीणया सेनया नद्धम्‌ । = 





| 1 





बताया जाता है| ` 
सेनाके व्यसन 


 उपरुद्र परिक्षि बिमानितममानितम्‌ । 
अभृतं व्याधितं श्रान्तं दूरायातं मवागतम्‌ ॥ 


 प्रिश्वीणं प्रतिहतं प्रहताग्रजवं तथा। 
 आश्ञानिवद्यमूमिष्टमनृतप्राप्तमेव  च॥ 
कृरभ्रगभ्यतिक्षिप्रमन्तः शस्यं तथेव च। 


दुष्पाष्णिश्राहसाधं च बलव्यसनण्च्यते ॥ 

“जो चारो लोरसे अवरुद्ध कर दी गथी हो, जिसपर 

घेरा पड़ गया हो; जिसका अनादर या असंम्प्रन हज 

दो, जिसका टीकःठीक भरण-पौषण नही किया गया ह्ये, 

जिसके अधिकांश सैनिक रोगी, थके-मोदे, चख्कर दूरसे 

आये हए तथा नवागत हो, जौ सर्वथा क्षीण जर प्रतिदत हो 

। ` चली दहो, जिसके अगे बढ़नेका वेग कुण्ठित कर्‌ दिया 

` गयादौ, जिसके अधिकांश लेग आशाजनित निर्दर 

( (खेद एवं विरक्ति) से भरे हयं, जो अयोग्य भूमिमे 

स्थित, अनृत ग्राप्त ( अग्स्त ) हो गयी हो, जिसके 

मीतर्‌ जिया अथवा खरेण हो, जिसके हृदयम कुरु कोट 

सा चुम रहा हो तथा जिस सेनके पीछे दुष्ट पा्िप्राह 

। (शु) कीसेना गी इई हो, उस सेनाकी इस दुर 
: वस्थाको "बर्व्यसन' कडा जाता है ।' 





मित्र-व्यस्रने 


देवोपपीडितं स्त्रं ग्रस्तं शद्ुबरेन च। 
कामक्रोधादिसंयुक्त ु्साहाद रिभिर्मवेत्‌ ॥ 
“जो देवसे पीडित, शतरुसेनासे आक्रान्त तथा पूर्वोक्त 
कामः क्रोध आदिसे संयुक्त हो, उस मित्रको व्यसनग्रस्त 
बताया गया है | उसे उत्साह एवं सहायता दी जाय 
तो बह राघ्रुञौसे युद्धके यि उत एवं विजयी हो 
सकता है । १ | 
| | श्ीरा० बण अं० देद-- 








 # श्रीरामकरे द्वारा उपदिष्टं राजनीति # 









{1 दृखतीं शयानम श्वा गया ह्ये, रेता कोष व्यसनग्रस्त 


७९७ . । 





~~न 








क्रोध जीर कामपे होनेवाठे व्यसन 


 अथंख दूषणं क्रोधात्‌ पारुष्यं वाक्यदण्डयोः । 


कामजं गया चूतं व्यसनं पानकं द्ियः ॥ = 
 अचदूषण, बाणीकी कठोरता तथा दण्डव्रिषयक ` । 
अव्यत ब्रूता---ये तीन करोपज व्यसन है । गया, ` | 
जूजाः मचपान तथा खछीसङ्ग---ये चार प्रकारके कामन 
व्यसन है | | | 


दण्डको ओचित्य 


चानपारुप्यं प्रं सोकं उद्ेजनमनर्थकम्‌ । 
अशिद्धसधिनं दण्डस्तं युक्त्येव नयेन्दृपः ॥ 
उदजेयति भूतानि दण्डपारष्यवान्यृष; | 
ृतन्युडन्ममानानिं दविषतां यान्ति संभरयम्‌॥ 
विचद्धाः शत्रश्वैव विनाशाय भवन्ति ते । 


"ाणीकी केोरता लोकम अत्यन्त उद्वेग पैदा करनेवाडी 
ओर्‌ अनथकारिभी होती है । अर्थदरण, ताडन ओर ` 
वेष---यह तीन प्रकारका दण्ड असिद्र अर्थका साधक ` 
हेनेसे सतुर्षोहारा शासन कहा गया है | उसको ` 
युकतिसे दी प्रा कराये । जो राना धुक्त ८ उचित मः 
दण्ड देताद्ैः उसकी प्रशंसा की जतीदहै। जनौ ` 
करोधवश्च कठोर दण्ड देतादैः वह राजा प्राणिमि | 
उद्वग पदा करता है । उप्त दण्डसे उद्व हए मनुष्य | 
विजिभीषुके राघ्रुजोकी शरणमे चे जति है, उनसे 
ृद्धिको प्राप्त हए रात्र उक्त राजाके विनाशम कारण ` 
होते ह| | 

अर्थदूषण 
दृष्यख दृषमाथं चं परस्त्यिगो महीयसः 
अर्थ नी तितन्चजञस्थंदूषणयुच्यते ॥ 


दूषणीय भनुष्यवे दूषण ( अपकार ) के चये 


उससे प्रप्त होनेवारे किसी महान्‌ अथंका विघातपूर्वक ` | 






























स्तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # | 
(५ परसि्यिग ` नीति-तचखक्ञ॒विद्वानेद्रारा अथदूषण कहा ( शकुन ) का स्ञान रखता है, बह शत्रुपर्‌ विजय 
 जताहै॥ ५ - पा सकता है। स्कन्धावार्‌ ( सेनाषी छत्रनी ) के 

मृगयाते हानि मध्यभागं खजानासहित राजक एहरनेका स्थान होना 


चाहिये । राजमवनकौ चारो रसे धेरकर क्रमराः 
 यानत्पातः पिपासा शुन्छगयातोऽरितिः कयः। हेयं । राजभवनको चारों ओरसे धेरकर्‌ 


नितशरमाधं मृगयां विचरेद्रक्षिते बने, 


भूखः्यासका कष्ट उठाना आदि दोष मृगयसे प्राप्त अथवा वुषिन्द आदिकी सेना ) मित्रसेना, द्विषद्रर 
होते दै । किसी छिपे हृ घुस मारे जानेकी ( राजाकी दृणडक्तिे वशीभूत इए सामन्तोकी पेना ) 


। प्राने ल्थि किसी सुरक्षित वनमे राना रिकार सेके ॥ ` सेनाओंकी छावनी उलि । 
चूत, सी तबा पनते दानि ५ सेनिकके कार्य 


धर्मरथप्राणनास्ञादि चते यात्करुहादिकम्‌।॥ सैन्यैकदेलः नद्धः सेनापतिपुरस्सरः । 
कालातिपातो धमौर्थपीडा ्षीव्यसनाद्वेत्‌ । प्रयत्नवान्‌ परिपते मण्डेन बहिनिंशि ॥ 
पानदोषात्‌ शराणनाश्चः कार्याकायविनिश्चय चाताशवका  बिजानीयुदरसीमन्तचारिणः 
| (जूए घम, अथं ओर ग्राणौके नाष आदिः दोषु निगच्छेमषिशेर्यपे सर्व एबोपलश्षितः |. 


है) सीसम्बन्धी व्यसनसे प्रत्येक कतेन्य काये करनेके धश्वात्‌ ) सेनाका एवा चौथा माग युद 


। | | | हामि पष्टुचती है | मदपानके व्यस्षनसे प्राणका समान वेरा घोडोपर पि हर॒ धुडस्रार द्रं 
1: : सारतः हो जाता हैः नशेके कारण इ. ओर॑सीमान्तपर विचरते इए ॒र्रुकी गतिव्रिधिका पता 
। भकतन्यका निश्चय नहं द पाता उमे । जौ भी छावनीके भीतर प्रवेश करेया बाहर 


८ स्मावारनिवेशकते निधिनषो सं जवेत्‌ । साम जारि उपाय 


स्कन्धाबारख मध्ये तु सकोपं तृपतेगृहम्‌ ॥ साम दानं च मेदश ` दण्डोपेकेनद्रनाखकम्‌ । 
मीं भृतं भेणिसुहदद्विषदाटयिकं बरप्र । मायायाः सप्त परे निक्षिपेत्साधनाय तान्‌ ॥ 
राजहम्यं समाद्य क्रमेण विनिवेशयेत्‌ ॥ = प्पाम, दान, दण्ड, भेद, उपेक्षा, इन्दाक ओ 
तैनायी छावनी क ओर कैसे पनी चाहिये, माया-ये सात उपाय दै हनका दघ प्रति प्रयोग 
बातकौ नत दै तथा भले निमित्त ` १, पाठान्तर--परिभ्रमेचत्वराश्च | | 









मीक ( पिता-पितमहके काठ्ते ची जती ह 
मौखिक सेना); त ( मौजन ओर वेतन देकर 
'दोते हए यान ( अश्च आदि) से गिरना, रखी हई सेना ); श्रेणि ( जनपद-निवापि्योका दर ` 


सम्भावना रहती है } श्रम या थकाषटपर विजय तथा माटविक ( वन्यप्रदेराक्े अधिपतिकी सेना )--इन ` 


दहते है उम कठ्ह आदिकी भी सम्भावना रहती ५८ राजा जर उसके अन्तःधुरवी रक्षाकी सुव्यवसा 


| केम बहत अभिकं विढम्व होता है--ीक समयसे सनाते घुसनित हो सेनापतिको आगे करम परयल- ` 
कोई काम नही कचो पाता, धमं ओर अर्भको भी पूवक छावनीके बाहर रा्तभर्‌ चक्र रगाये, वायुकै 


सेनाको वडव ` १ निकटे, स्र राजाकी आज्ञा प्राप्त करके दी वेसा करे | 


ध 























तलको ख्ये = ` 
[ षृ २९६, ३०९ . 
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दरयसेको उपदेश 
[ पृष्ठ २९६. 





क्वबसके फल 











विभीषणररणागति 
(षष १५ 











करना चाहिये } इन उपाये च्च वरीभूत ह्येता है} 
सास्के पाचि मेद 


स्तं पश्चविर# समि उपक्रारानुकीतनस्‌ | 
मिथः सम्बन्धकथनं सृदुपूचं च भाषणम्‌ ॥ 
आयतेदशंनं ब्चा तवाहमिति चापंणम्‌ । 


(सामवे पच मेद वताये गये है--१. दृसरेके 
उपकारका वणन, २. आपप्तये सम्बन्धको प्रकट 
करना ( जैसे आपकी माता मेरी मौसी है ह्यादि ), 
३. मघुरवाणीमे गुणकीर्तन करते इए बोख्ना, ४. मी 
उन्नतिका प्रकारन---यथा एसा होनेपर अगे च्छर्‌ 
हम दोनोका बडा छम दयगा इत्यादि, तथा 
आपका दरयो कहकर्‌ आलसमर्पण करना ॥ 


दानके पचि मेद्‌ 


यः सम्प्राठधनोत्स्गं उत्तमाधममध्यमः ॥। 
प्रतिदानं तदा तख गृहीतखयानुमोदनम्‌ । 
 द्रव्यदानमपू्ं च खयंगराहप्व्तनम्‌ ॥ 
देवस्य प्रतिमोकषश्च दानं पञ्चविधं स्मृतम्‌ । 


 (किंसीसे उत्तम ( सार ); अधम ( अस्तार ) 
तथा मध्यम ( सारासार ) भेदसे जो द्रघ्य--सम्पत प्राप्त 
इई हो, उसको उसी रूपमे टटा देना---यह दानका 
प्रथम भेद है। विना दिये ही जो घन किसीके द्वारा 
ठे ल्य गया होः उसका अुपोदन करना (यथा 
आपने अच्छाकिया जो ॐ चया, भने पहञ्से ही 
आप्रको देनेका विचार कर ञ्या धा )---यह दानका 
दूसरा भेद है । ३. अपूरयं द्व्यदान ८ भाण्डागारसे 
निकाख्कर्‌ दिया गया नूतन दान ), ¢. खथंगराहप्रर्तन 

विसी दृसरेसे खयं द्यी घनं ठे छेनैके छि प्रसि 
करना--यथा अपरुक व्यक्तिसे अमुक द्रष्य ठे छो, वह 


| 


 # पाठान्तर---चतुर्विधं स्मृतम्‌ । 


नमवेन 





नमयसु दददे $ 


श्रीरामके दाया उपदिष्ट राजनीति # । | 


 त््हारा दी हो जायगा ) तथा ५५. दातव्य ऋण 


आदिको छोड देना या न लेना--इस प्रकार ये दानके 
पोच भेद कहै गये है" 
तीन प्रकारका मेद 


स्मेहरागापनयनं संघरषेत्पदन ` तथा ॥ 
एलन च मेदङ्ेभंदश्च त्रिविधः स्मृतः| 


“स्नेह ओैर अनुरागको दूर कर देनाः परसपर संघं ` 
( कख ) पैदा करना तथा धमकी देना--मेदङ्ञ ` 
रुपोनि भेदके ये तीन रकार बताये है |! 1 


दण्डके मेद 


वधोऽथहरणं चेव परिक्लिशस्तिधा दमः 
प्रकारचथप्रकक्चश्च रोकषिषटन्प्रकाशतः 
` उदधेउ्यते हतैरेको येये स्युरैषवल्छभाः ॥ ` 
वाधन्तेऽम्यधिक् ये त तेषूपां् श्रशस्यते। ` 
बिषेणतेपनिषयोगहैन्याच्छस््रादिना षिषः ।॥ 
जातिमात्र षं नेव हन्यास्सामोत्तरं व्ये । | 


यः 
म; - 


वध, धनका अपहरण ओर बन्धन एवं ताडन | 
आदिके द्वारा क्ले प्हंवाना--ये दण्डके तीन मेद | 
दै । पधके दो प्रकार है (१) प्रकाश (प्रकट) नौर 
(२) अप्रकारा (गुप्त ) | जो सव छोगेके द्वेषपात्र हदेसे 
ट्रका प्रकटख्यमे वध कश्ना चाहिये; कितु जिनके 
मरे जानेसे छग उद्धिन हौ उट, जो राजक प्रिय ह 
तथा अधिक व्शारी हो, वे यदि रजके हितम बाधा 
पचति है ले उनका गुक्ष्पसे कध करना उत्तभ | 
कृहा ग्या है । गुप्तङ्पसे वका प्रयोग यो करना 
चाहिये--त्रिष देकर, एकान्तम आग आदि सगकर, 
गुत्त मतुष्योद्रारा शछ्का प्रयोग कराकर अथवा ररीरमे 
फोडा पदा करनेवाले उबटन्‌ खघाकर्‌ राज्यके शघ्चको 


[1 ाटिनतयनतशपतसत्‌ तोन कठ र ० / ॥ 





१. पाठन्तर--मिथो मेदश्च 
























व 


न दे । उ्तपर सामनीतिकता प्रयोग करके उसे वमे 
 सनेकी चेश करे ।' 
 सासकरा प्रयोग 


 प्रिम्पन्निव चेतांसि दृष्टया साघु पिबन्निव । ` 
स्वन्निवामूतं साम प्रयुञ्जीपं परियं थच; ॥ 


, प्रिय कचन गोना सामः कहता हं | उत्का 
` प्रयोग इस तरह करे मि जिससे चित्तम अगृतका-सा 
लेप ह्येने ठगे अर्थात्‌ वहं हदयमे स्थान बना ठे । एसी 
स्निग्ध दृषटिसे देखे मानो वृह सामनेधल्को प्रेभसे पी 





0 | | \ मुखसे अमृती वर्षा हो रदी हो ॥' 
॑ | मैदनीतिकै पात 


 मिभ्याभिक्नस्तः भीकाम आहूयप्रतिमानितः 
राजी चातिकरस्तवात्मसम्भाषितस्तथा ॥ 
` विच्छिननधमंकामाथेः क्लेदो सानी विमानितः 
अकारणात्‌ परियक्तः कृतवरोऽभिसान्त्विः। 
= हृतदन्यकसत्रथ पूजहऽ्रतिपूजितेः । 
एतांस्तु मेदयेच्छत्री खिताननित्यं शङ्कितान्‌ 


ध ननिपर श्रूटा दी क्रुं व्गाया गया हो, जी 
धनका इन्छुक होः जिसे अपने पास बुढाकर्‌ 

अपमानित किया गया हो, जौ राजका द्रैषी हे 
जिसपर भारी कर काया गया हो, जो वरा चर 





जिसके धर्म, काम ओर अथं छिन-मिन्न दह्ये गये हों 
, कुपित, मानी ओर अनादत हो, जिसे अकारण 
रज्यसे निघांसित कर दिया गयादयः, जो पूजा एवं 


तत प तजय तमप कम 





नर करे।जो जातिमात्रसे मी ब्राह्मण हो, उसे प्राण्दण्ड 


जाना चाहता हो तथा इस तरह बात करे मामो उसके ` 


आगतान्‌ पूजयेत्‌ कामर्निजां प्रशमं नयेत्‌ । . 
` जाती है, तव वह द्ुन छे दए काष्ठकी मति विदीर्ण 


 ( छ्िन-भिन्न) हो जाती है| प्रमाप्र, उत्साह तथा 


० . च तं रामचन्द्रमनिशं हृष्टि भावयामि # 












७११०५१५५. सि, पि मातिः म 





सत्कारे योगप होनेपर्‌ भी अस्त आ हो, जिप्षके 
धरन तथा सखीका हरण कर ध्य गया हो, जौ मनम 


वैर एते हए भी उपरसे साभनीतिक्र प्रयोगसे शान्त 


रहता हौ; पसे खोगौको तथा जो सदा शद्कत्‌ रहते 
हो, उनम, यदि वे रातुपकके हौ तो, षट डले ओर 
अपने प्पे इस तर्के छोग हँ तो उन्हे यत्नूर्वैक 
रान्त करे | यदि र्नुपक्षसे पएटकर पैसे छखोग अपने 


पश्चमे आय तो उनका सत्कार करे ।' ` 
भेदके उपाय ए 
पमतष्णालुसधानमस्युग्रभयदर्शनम्‌ ॥ 
प्रधानं दानमानं च मेदोषायाः प्रकीर्ताः । 
प्समान वृष्णाका अनुसंधान ( उमयपक्षको समान- 
हसे खम होनेकी आश्चाका प्रदर्धन ), अत्यन्त उग्रमय 


( मृतय आदिकी विभीषिका ) दिखाना तथा उचकोटिका 
` दान ओर मान--ये भेदके उपाय कहै गये है 


मेद, दण्ड भौर सामनीतिके साध्य ` 


भिन्नं हि तत्काष्ठमिव धृणजग्धं विशीर्यते ॥ 
 परिश्चक्तिदश्चकालज्ञो दण्डेनास्तं नयेदरीन्‌ । 


मैत्रीप्रधानं फल्याणवुल्रि सान्त्वेन साधयेत्‌ | 


८ाघ्रकी सेनाम जब मेदनीतिदह्ारा ए 


छ दी 


मन्त्रशक्तिसे सम्पन्न एवं देश-कालका ज्ञान रषनेवाख 


राजा दण्डके द्वारा श्रओका अन्त करदे ] जिसमे 
 मत्रीमाव प्रधान दै, तथा जित्तका विचार कल्याणमय है, 


` कुक आदिकी दृषटिसे अपनेको सबसे बडा मानता हो, से पुरुषको सामनीतिके द्वारा वहम करे । 


दान जाद्षि घाध्य 


छनं क्षीणं च दानिन भिन्रानन्यरन्यदृङकया । 
दण्डस्य ददानादुष्टान्‌ पुतरभरात्रादि सामतः ॥ 





॥ 
1 
॥ 
॥ 
{ 












` क 


` लोगोको दनि 


करना, राच, अचि, पत्थर ओर जख्की वषा करना तथा 


 # वरह छिपे हए सनुष्य यथासमय निक्रल्क्रर्‌ श्रुपर टूट 





श्रीरामे दवाय उपदि राजनीति 1 ५०६ 








दानभेदेथसूप्ुख्यन्‌ योधा्जनपदादिकान्‌ । 
मन्ताटविकान्‌ भेद्दण्डाम्कामपरञ्नाय्‌ ॥ 
'जो छोभी हो ओर आर्थिक दृष्टिसे क्षीण हौ चल 
हये, उतस्तको दनद्वारा सत्कासपूर्वैक वदाम करे । परस्पर 
राङ्कासे जिनमे ट पड गयी हो तथा जो दुष्ट हो) उन 
सबको दण्डका भय दिखाकर वशम छे आये | पुत्र ओर 


` माई आदि बन्धुजनोको सामनीतिद्रारा एवं धन देकर 


वरीभूत करे । ` सेनपतियो, सैनिको तथा जनप्रदके 
ओर मेदनीतिके हारा अपने अधीन 
करे । सामन्त ( सीमाव्तौ नरे ), आटविको ( बन्य 
्रदेरके शासको ) तथा यथासम्भव दृ्तरे छोगोको भी 
भेद्‌ ओर दण्डनीतिसे वराम करे । | 

॑ + (क 

देवताप्रतिमास्तम्भसुषिरान्वरगता नराः| 

` पुमान्‌ श्ीवज्ञस्वीतो निक्षि चाद्ुदर्ध॑नः ॥ 


 बेतालोर्कापिक्षाचानां देवानां च सरूपता । ` 
फासतो सूयधारितविं रस्ास्न्यद्मम्बुध्यमस्‌ ॥ 
तमोऽनिखोऽचसे मेषा इति माया हमालुषी । 


जधान कीचक भीम आदितः स्ीसरू पताम ॥ 
'हेव्रतांकी प्रतिभाओं तथा जिनमे देषताओकी 


मूर्तिं खुदी हो रेपे खंमोके बड़े-बड़े छिद्रोमं छिपकर्‌ खड 
इए मनुष्य मानुषी माया 
हआ अथवा रात्रिम अद्भुतख्यसे दशन देनेवाखा पुरुष 
मी मानुषी माया दहै । वेता, मुखे अग उगछ्नेत्रालि 
पिदाच तथा देवताओंषे समान सूप धारण करना 


व्यादि मादुषी. माया है । इच्छानुसार श्प धरण 





पडते है, या वर्हीति शुके विनाशी सूना देते द । शत्रुपर 


ह प्रभाव डालते है किं विजिगीधुकरी सेवासे प्रसन्न होकर 


हम देवता ही उसकी सदायताकरण्डैदै 


जि 0. ^~ 


अन्धकार, आंधी, पर्वत ओर मेधेकी सृष्टि कर देना-यह 


[न ख क्षड्सं ठका 





कक 


मानुषी माथा ह | पूर्वकल्पकी चतुर्युगीमे जो द्वापर 


आया था, उसमे पाण्डुवंदी भीमसेने चीवे समान खूप | (८ 


धारण करके अपने शत्र कीचकको मारा था । ` 
` उपेक्षा ४ 


अन्याये व्यसने युद्धे प्रबृ्तयानिवारणम्‌ 1 
उपेकेयं स्मृता प्रत्तपि्वितश्च हिडिस्प्या ॥ 
८अन्याय ( अदण्ड्यदण्डनं आदि ); व्यसन (मूग 
आदि ) तथा बडकै साथ युद्रमे प्रदर इए आलीय- 
जनको न रोकना उपेश्षा है | पकल्पवरती मीमसेनके साथ 
युद्धं प्रवृत्त इए अपरनै भाद हिडिम्बको हिडिम्बाने ने मना 


नहीं विया, अपने खाथकी द्विके लिये उसकी 
उपेक्षाकरदी) 


इन्द्रजाल 


मेषान्धकारृष्टयथिपर्वतादुतदर्शनम्‌ । 


दृश्यानां च सन्धानं द्ैनं ध्वजज्ञाङिनाम्‌ ॥ 
छिन्नपाटितमिनानां संञचतानां च दर्चन्‌ । 
इतीन्द्रजाठं द्विषतां भीव्यरथमुपकट्पयेत्‌ ॥ 


मिध, अन्धकार, व्रा, अर्चि, पवत तथा अन्य अद्भुत 
वस्तुओको दिखाना, दूर्‌ खडी हई ध्वजराछिनी सेनाओंका 
दर्शन कराना, श्रपक्षके सेनिक्रोको कटे, फाडे तथा ` 





विदीणं क्रियं गये ओर अङ्गे स््तकी धारा बहते हए 


ल्य इस इन्द्रजाक्की कल्पना करनी चहिये ॥ = ` 
1 अथ्चिषुखणः अध्याय २४२ ) . | 
तेनाके छः द्‌ इनका बलाबल तथा छः जङ्ग ` 


श्रीस्‌ उवाय 


षड्विधं तु बलं व्युद्य देवान्‌ प्राच्यं पु रजत । 
मीरु भूतं भ्रेणिसुदृदुहिषदारविक चरम्‌ ॥ 






























पूरं पूं गरीयस्तु बरानां व्यसनं तथा । 
पडङ्ं मन्धकोषाभ्यां प्रदत्यिश्वरथद्िपेः ॥ 


. श्रीराम कहते है--^छः प्रकारकी सेनाको कवच 
आदिसे संनद्र एवं ब्यूहबद्व करके इट देवता्ंवी 
। ` तथा संगरामसम्बन्धी दुर्ग आदि देग्रियोकी पूना करनेके ` 

` . प्रशवत्‌ रात्रम्‌ चदं करे । मौर, भत, श्रेणि, सुद्‌, 


ध रात्र तथा आटविक--ये छः प्रकारके सेन्य है |# इनमें 
व्यसन भी इसी करमसे गरि माना गया है | पदर 
 घुडसवार, रथी ओर हाथीसवार --ये सेनाके चार अङ्ग 

द| कितु मन्न ओर कोष इन दो वङ्गे साय 
 मिल्कर्‌ सेनके छः अङ्ग हो जते हैं ॥ 


सेनापति-गरचार तथा सेनाकी व्यूह -रवना 


 नचयद्विवनदुगषु यत्र॒ यत्र॒ भेयं भवेत्‌। 
सेनापतिस्तत्र तत्र गच्छेद्‌ व्यृहदीकरतेबेखंः ॥ 
` नायकः पुरतो यायात्‌ प्रवीरपुसप्तः । 
म्ेकरत्रं खामी चकोरः फल्गु च यद्‌ बलम्‌] 

.. नदी दुगे, पर्वतदु्गं तथा वन-दुग--ईइनमे जलय. 


जाय । एक सेनानायकं उद वीरं योद्धाओके साध 
आगे जाय ( ओर मागं एवं सेने ठिये आवास-स्यानका 
` शोध क्रे) | विजिगीषु राजा -अओर्‌ उसका अन्तःपुर 





परम्परागतः सेना “मौकः कदी गयी है । आजीविका देकर 
^ जिसका भरग-पोषण, क्रिया गया दोः वह (भृतः बल है| 


उनकी सेना श्रेणिवलः है । सदायताक्रे स्थि आये हुए 
मित्रकी सेना “सुदद्बलः दै । अप्रनी दण्डयाक्तिसे वमे 


लको (आविक' कहते ह | 


व 





` परकी अपे पर्वं सेना शरेष्ठ कही गयी है । इनका | 


नह्य ( समन्त तथा जटिक आदिते ) मय प्राप्त हो, 
बर्हो सेनापति संनद्ध एवं व्यूहबद्र सेनाभके साथ 


# मूलभूत पुरप्रके सम्बन्धोसे चटी आनेवाटी वश ` 


: जनपरदके अन्तर्गत जो व्यवसापियो तथा कायीगर्योका संघे ` 





नरुबररः दै तथा सवमण्डलके अन्तर्गत अय्यी 


। च्व  # तं समचनद्रमनिशं हदि भावयामि # 








तिपि त त 


सेनाके मध्यमागमे रहकर यात्रा करे । खजाना तथा 


= फलु ( असार एवं वेगार करनेव्राजेकी ) सेना भी 


वीचमे द्वी रहकर चटे | 


पा्चयोषभयोरधा वाजिनां का्श्बयो रथाः 

रथानां पाछयोनौगा नागानां चारत्रीबसम्‌ ॥ 
परत्सेनापतिः सवं पुरस्छृत्य कृती खयम्‌ । 
यायात्‌ संनद्रसंन्योधः सिन्नानाश्चासयञ्छने; । 


'स्वामीके अगल-बगक्मे घुडसवारोकी सेना रे, 
घुडसतरार सेनाके ` उभय प्राद्मे रथसेना रहे । रथ- ` 
सेनाक्रे दौनौ तरफ हाथियोकी सेना रहनी चाहिये | 


उसके दोनो काक आर्षिक ( जंगी लोग ) की सेना 
रहे । यात्राकालपरै प्रधान एवं बुरा सेनापति स्वयं 


स्वामीके पीडे रहकर सबको अगे करे चटे । थके- 


मदि ( हतोर्साहं ) सैनिकोकौ धीरे-धीरे आश्वासन 


देता रहै । उपक साथकी सारी सेना कमर कसकर 


युद्धे लिये तैयार रहै । 
यायाद्‌ व्यूहेन महता मकरेण पुरो भये । 
स्येनेनो द्रतपकेण दभ्या चा वीरवक्त्रया ॥ 


पथाद्धये त॒ शकटं पार्य्वयोधजसं्ञितम्‌ । 
सवैतः सर्वतोभद्रं भये ब्धूहं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 


` व्यदि अगेकी ओरसे रघु आक्रमणका भय 


स॒म्भा्रित ह्य तो महान्‌ मकर व्यूहकी रचना करके 


अगे बे] ( यदि तिर्यग्‌ दिशासे भयकी सम्भावना हौ 
तो) घरे या कटे पंलवछे ध्येन परक्षीके आवारकी 


व्यूह रचना करके चे । ( यदि एक आदभीके दी 


चरने योग्यं परगडंडी मार्मसे यात्रा करते समय सामनेपत 
भयं हौ ती ) पूची-व्यूहकी स्वना करफे चले तरथा 
उसके मुख-भागमे वीर योद्राओंको खडा करे । प्रेते 


१. उसका मुल विस्तृतं दतै वह पीरेकी समस्त 
पेना रका कर्ता है । 





(0 


थ 


त 


ता 


छक) धमक ् श तवनवतषदभभङदनः द्र 
॥ 1 


भयदो तो दकटब्यूहंकी, पार्मागसे भय हो तो 






वज्ञञयूहकी तथा सव ओरसे भय होनेपर (सवतोमत 

नामक ष्यूहकी रचना करे । 
| तंकटसे तेनाक्री रक्ष 

कन्दरे शेरगहने निम्नगावनकटे । 
दीषौष्वनि परिश्रान्तं श्ुत्पिपासाहितङ्कसष्‌ ॥ ` 
व्याधिदुभिक्षमरकषीडितं दस्युविद्रुतम्‌ । 
पङ्कपासुजलच्छन्नं व्यस्तं पुञ्ञीकषं पथि ॥ ` 
रसुं भोजनव्यग्रमभूमिष्ठमस्तंसितम्‌ । ` 
चौराग्निभयनित्रस्तं ृष्टिवातसमाहतम्‌ ॥ 
इत्यादौ खचमूं रक्ेत्परसेन्यं च धातयेत्‌ । 
“जो सेना पवरतकी कन्दरा, प्रवतीय दुर्गम स्थान 


एवं गहन वनम, नदी एवं घने वनसे संकीर्णं पथपर 
फसी द्ये, जो विश मागैपर चस्नेसे थकी दहो, 


भूःप्याससे पीडित हो, रोग, दुर्िक्ष ( अकाठ ) एर 


महामारीसे कष पादरी दहो, टृटेरद्यारा भगायी गयी हो, 


` कीचड़ धू तथा पानीमे फस गयी हो, विक्षिप्त हो, एक-एक 


व्यक्तिफै ही चरनेका माम हौनेसे जो अगे न बहृकर्‌ एक 
ही स्थानपर एकत्र हो गयी हो, सोयी हो, खने-षीनेमे ठगी 


हो, अयोग्य भूमिपर्‌ सित हो, बेटी हयो, चोर तथा अग्निक 


समयसे डरी हो, वर्षा ओर ओंधीकी चपेग्ये आगयीहो 
तथा इसी तरहके अन्यान्य संकरयोमे फंस गयी हो, पेसी 
अपनी सेनाकी तो सत्र ओरसे रक्ता करे तथा रघ्रसेनाको 


धातक ग्रहारका निशाना बनाये । 


अकार तथा कूट -बुड 


विशिष्टो देशकालाभ्यां भिन्नणिकति्बरी ॥ 
कुयौरपरकष्रायुद्धं हि शटयुद्रं बिपर्थये। 


२. शकर-व्यह पीठेकी ओरते विस्तृत होता है । 
३. वञ्च व्यूहे दोनो ओर विस्तृतं मु दोतते है । 
४. सवंतोभद्रमं समी दिद्ाओकी ओर सेनाकरा मुख 


होतादे। 


# श्रीरामके द्रा उपदिष्ट राजनीति # ` | ` "न्द | 
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तेष्ववस्छन्दकालेषु परं हन्यात्समाङ्लम्‌ ॥ 
अभूमिष्ठं खभूमिष्ठः खभूमौ चोपजापतः 
'जव आक्रमणके ठक्ष्यभूत शघ्रकी अपेक्षा विजिनीषु 
राजा देश-काछ्की अनुकूकताकी दशसि वदृा-चढा ही | 
तथा रघ्रकी परकृतिम ट डाक दी गयी हो ओर अपना ` 
वर अधिक हो तो रप्रके साथ प्रकारा-युद्र ( षेषितिया. | 
कट संग्राम ) केड दे | यदि विपरीत स्थितिदहो तो 
कूट-युद्ध (चिप कङ़ई ) करे । जब राकी सेना ` 
पूर्वोक्त बठ्न्यसन ८ सेन्यसंकट ) के अवसरो या ` 
स्थानम पँसकर्‌ व्याक हयो तथा युद्धे अयेग्य भूमिम 
स्थित हो ओर सेनासहित व्रिजिगीह अप्रने अलुकरूक ` 
भूमिपर सित ह्ये, तव वह रात्रुपर आक्रमण करके उसे 
सार गिरये ! यदि राघ्ु-तैन्य अपने च्वि अलुकूक 
भूमिं सित हो तो उसकी परृतियेमि मेदनीतिदरारा ष्ट ` 
उठाकर असर्‌ देखं रा्ुका विनारा कर्‌ डाले . 
| युनीपि वि 
परकृतिप्रश्रहरषं शर्बनचरादिभिः ॥ 
हन्याखबीरपुक्ूषेभेङ्गदानापकरषणेः । 
पर्ताद॑नं द्वा तष्टश्ष्यकृतमिशयान्‌ ॥ 
हन्यात्‌ पथाल्रवीरेण बेनीपेत्य वेगिना । 
पादा संडरीकृत्य हन्यच्छररेण पूर्वतः ॥ 


जो युद्धसे मागकर्‌ या पीछे हध्वर शत्रको उसकी ` 
भूमिस बाहर खीच छते है, रेसे वनचरौं ( आटविकं ) 
तथा अमित्र सैनिकोनि पराशमूत होकर जिसे ग्रकृति- ` 
परगहसे ( खभूमि या मण्डव्पे) दूर--परसकीयमूमिमे 
आकृ कर च्या है, उस राघ्रुको प्रकृष्ट वीर योद्धाओं 
दारा मरवा उले | कुछ थोडे-से संनिकोको सामनेकी 
ओरसे यद्रे ठ्यि उद्यत दिखा दे ओर जब राघवैः 
सैनिक उन्हीको अपना लक्षय बननिका निश्चय करके, | 
तब पीते वरेगदाठी उक वीररौकी सेनक साथ पर्हैवकर ` 


उन शुजोका विनाश करे । अथवर पीछेकी ओर दही | 
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` सेना एकत्र करे दिखाये ओर जब दात्र सेनिकोका 

ध्यान उधर ही सिच जय) तब सामनेकी भरसे 

शूरयीर बलान्‌ सेनद्वारा आक्रमण करव उन्हे 
 नेष्टकर दे। 


जाम्या पाश्वाभिषातौ तु व्याख्यातौ दूटयोधने। 
एरस्ताषहिषमे देशे पथाद्रन्याततु वेगवान्‌ ॥ 
पूरः पातु विषम एवमेव तु पायोः । 


 स्ामने तथा पीचकी ओस्से किये जनिवारे इन 
दो भक्रमणेदारा अगरूवगठसे किये जानेवारे अक्रमणोकी 
मी व्थाल्या हो गयी अर्थात्‌ बायी ओर्‌ कुछ सेना 
दिखाकर दाहिनी जओरपे ओर दाहिनी ओर सेना 


युद्धे पेसा द्यी करना चहिये । 


प्रथमं योधयित्वा त दष्यमित्रादवीषरे; ॥ 

` श्रान्तं मन्दं निराक्रन्दं हन्याद भान्तब!हनः । 
 दुष्यामित्रबरेवौपि भङ्गं द्वा प्रयत्नवान्‌ ॥ 
जितमित्येव विश्वस्तं हन्यान्मन्त्रव्यपा्रयः । 


= प्हटे दृष्यवक, अमिननछ तथा भादविकबछ--इन 
सवके साय शद्ुसेनाको दाकर थका दे । जव शत्रव 
श्रान्त, मन्द ( हतो्साह ) ओर निराक्रन्द ( मित्रहित 

एवं निरारा) हो जाय ओर अपनी सेनाके वाहन 
यके नहो, उस दाम आक्रमण करके रदवर्गको 
` मार गिरये! अथवा दृष्य एवं अमित्र सेनाको युद्धसे 
`. पीछे हने या मागनेका भदेश दे दे ओर्‌ जन रघ्रुको 
यह विश्रस हो जाय कि मेरी जीत षौ गयी, अतः 

वृह टीला पड नायः तत्र भन्त्रवछ्का आश्रय छ 
. ` प्रयलनपरवंक आक्रमण करके उसे मार्‌ डले । 


बिरोभ्य च परानीकमप्रमत्तो विनाशयेत्‌ । 





£ तं समचन्द्रमनिरदां हदि भावयामि # 
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तथा गौजोे. 


४ दिखाकर बायी ओरसे गुप्रूपसे आक्रमण करे । कूट- 


` अथवा गोग्हाकृषटया त्र्य मार्गबन्धनात्‌ ॥ ` 





अवस्कन्दभयष्रत्रौ प्रनागरषवश्रमप्र्‌ = । ` 
दिचासुप्तं समाहन्यानिप्राव्यद्करुनिकम्‌ ॥ 
निहि विधन्धदुष्तं नरव लडगकणिभिः । 
 स्कन्धावरार ( संनाके पडाव )) पुर, राम, स्यसमृह 
ज ( गोष्ठ )--ईन सबको द्धटनैका ` 
लोभ शप्र सैनिकोके मनम उत्प कंय दे भौर जब 
उनका ध्यान वट नाय) तवं खयं सावधान रहकर ` 


उन सबका संहारं कर उाटे | अथवा रत्र रजाकी 


गायोका अपहरण करके उन्है दूसरी ओर ( गायोको द्ुडने 
वाकी ओर) खीचे ओर जवर राघ्रुसेना उस र्यकी 
ओर बदरे तथ उसे मागमे ही रोककर मार डे अथवा 
अपने द्वी ऊपर आक्रमणके मयसे रातभर जागनेकै 
श्रमसै दिनमे सोयी इर चघ्रसेनाके सैनिक जब नीदसे 


व्याकु हौ, उं समय उनपरर धावा बोलकर मार 


डाठे ¡ अथवा रातमे ही निश्चिन्त सये इए सैनिकको 


तलवार हाथमे लिये इए पुरुषोह्यरा मखा दे । 


गजसेनाद्वारा साध्यकम | 
प्रयाणे पूर्वयायित्वं बनदु्ंप्रवेशनम्‌ । 
अभिनानामनीकानां भेदनं भिननपग्रहः ! 
पिभीषिका दारषतः कोषरक्षेभमकमं च ॥ 
 (जबसेना कूच क्र चुकी दहो तथा रष्ुने मागमे 
दी घेरा उछ दिया हयो तो उसके उप्त घेरे या जवरोधको 
नष्ट करनेके व्यिं हाथि्ौको दी अगे-जगे टले चस्ना 
चाहिये | वननदुगमं जहौ धोड़े भी प्रवेश न कर्‌ 
सक, वर्ह हाथियोकी ही सहायतासे सेनाका प्रवेश 
होता है----बे आगेके दक्ष आदिको तोड़कर सैनिको 
प्रवेशके ल्य मागं बना देते दै | जष्ौ संनिकोकी पक्ति 


ठेस द्यो, वरह उसे तोड़ देना हाथियोकाद्ी कामहै तथा 


स्न्धावारदुामसखसार्थ्रनादिष । जरी वयह दने सनिकापतिमं दरार पड गमी ही, र्यो 


हायि्ेके खड़े होनेसे चिदरया दरार वंद हो जाती है| 
रा्रुओमं भय उदयन करना, श्रुवे दुर्गे दारको मयेवी 
टक्कर देकर तोड गिराना, खजानेको सेनावे साथ ले चना 
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मध कक 


तथा किसी उपशित भयसे सेनाकी रक्षा करना---ये 
सव्र हाथियोटरारा सिद्ध होनेवरे कम है | 


रथ, अश तथा पैदल सेनके कायै 


१ 





भिनमेदनं भिभ्सधानं रथकमं च । 
वनदिङ्समंनिचयो वीवभलसाररक्षणम्‌ ॥ 


` अह्ुयानापर्रणे शीघ्रकारयोपपादनय्‌ 
` दीनासुसरणं घात; कोटीनां जघनख च | 


अशकमीथ॒प्तेध सर्वदा शस्धारणम्‌ । 
दिबिरस्य च मागोदेः शोधनं विषटिक्म च । 


(अभिन्न सेनाकता भेदन ओर्‌ भिन्न सेनाका संघान 
---ये दोनों कार्यं ( गजसेनाकी ही भोति ) रथसेनाके 
दवाय भी साध्य है। बने कहौ उयद्ध है, कों 
नही है---दसका पता लगाना, दिशा्जौका रोध करना 
८ दिशाका दीका ज्ञान रखते हुए सेनाको यथार्थं दिराकी 


ओर ठे चख्ना ) तथा मार्गा प्रता छगाना--यह 

` अश्वसेनाका कार्थ है । अपने पश्चके वीवधं ओर आसार 
` की रक्षा; भागती इई राघ्रु-सेनाका शीघ्रतापूर्वक पीछा 
करना, संकटकाठमे सीघ्रतापूर्वक भाग निकङना, जल्दीसे 


वाये सिद्ध करना, अपनी सेनाकी जहाँ दयनीय दा 
हो, व्हा उसके पास पंचर सहायता करना, रातरुसेनाके 


अभ्रमागपर्‌ आधात करना ओर्‌ तत्कारु ही प्रुमकर 
उसके पिछले मागपर्‌ भी प्रहार करना--ये अश्वसेन कार्य 
है । सर्वदा शक्ल धारण किये रहना ( तथा राको 


प्चाना )---ये पैदक सेनकरे काथं है | सेनाकी 


` छावनी डाखनेके योग्य स्थानका तथा मामं आदिकी 
खोज करना विष्टि ( बेगर्‌ ) करनैषराटे छोगोका 


महै |: ` 





; १. अगे जाती हुई सेनाको पीते बरावर वेतन ओर 
 मोजन पर्हैनाते रहनेकी जो व्यवा हैः उसका नाम 
वीवध 

॑ मिच-सेनाको 'साघारः कहते है । 


` श्रीरा० च० अं० दे८--६५- 





तै श्रत . | 






` पद तथा अशसेनाके योग्य भूमि 


 खल्पघरक्षोपला श्िप्रलङ्कनीयदय श्थिरा | 
निश्छकंसा षिपह्ा च सापसारा च वाजिभूः 


जँ मोटे-मेे टट, वौवि; वृक्ष ओर दर्यो हौः 


जरह कटिदार्‌ दृक्त न हयः कितु भाग निकल्नेके चयि 
मागे ह्य तथा जो धिक ऊंचीनीची नदो, देसी 


भूमि वैदट सेनाके संचार येभ्य बतायी गी है । जर्दौ 
वृक्ष ओर प्रस्रखण्ड वदरत कम हो, जरी दरारं 
रीघ्र संन योग्यद्छं, जौ भूमि मुलायम न होकर 
सस्त हो, जह्य कंकड ओर कीचड़ न ष्टौ तधा जष्टसे 


निकस्नेके धि मामं हौ, बह भूमि अद्व-संचाे 


योग्यं हेती है }; 


रथ जीर यजतेनके संचारयष्य मूषि ` 


निः्थाणुद्षकेदास = रथमूभिखदम _ 
= मर्द॑नीयतसुच्छेद्यवरतति 
निर्दर भम्यरढा च विषमा गजमेदिनी ॥ 


“जह ६5 वृक्ष ओर खेत न हो तथा जहाँ पह्कुका 


 सवेथा अमाव हो--एेसी भूमि स्थसंचारके योय 


मानी गयी है । जँ पैसमे रौद डालने योग्य दृक्ष ओर 
काट देनेयोग्य स्ता ह, कीचड़ न हो, गर्तं या 
दरार न हो, जके पर्वत हाधियोके चये गम्य हो, 
एसी भूमि जचीनीची होनेपर भी गजसेनके सोम्य 
कही गयी दहै | 


ग्रतिमहकी अविद्यकता 


तरगादीनि भिन्नानि प्रतिगृह्णाति यह्‌ वरम्‌ । 
` प्रतिग्रह इति ख्यातो स तु कार्यो भरक्षमः ॥ 


तैन श्त्यसत॒ यो व्यद; म भिन्न श्व रक्ष्यते | 


पङ्वजिता ॥ ` 


 सस्थूरखाणुबर्मीक्णुरमापकष्टक्‌ । = 
सापसारा पदातीनां भून॑तिविषमा प्ता ` 


































(प 


तजौ सैन्य अश्च आदि सेनाम मेद ८ दरास्या 
छिद्र ) पड जानेपर उन्हः ग्रहण करता--सहायताद्रारा 
अनुगृहीत बनाता है, उसे प्रतिग्रह क्या गया है । उसे 


षा स्न करने समर्थं होता है | प्रतिम्रहसे शल्य 
 . व्यूह भिन-सा दीखता दै 


 , जुद्धकाटमे कोपका उपयोय तथा वरीरोको पृश्स्कार 
जयाथ न च युध्येत मतिमानप्रतिग्रहः 

य॒त्र राज्ञा तत्र कोषः कोषाधीना हि राजता ॥ 

योधेभ्यस्तु ततो दयात्‌ फो हि दातुनं युध्यते । 
द्रव्यलक्षं राजघते तदध॑॑तस्सुतार्दने ॥ 

 सेनापतिवधे त्द्‌ दय्धस््यादिभ्दने । 
व्विजयकी इछा रखनेवाला बुद्धिमान्‌ राजा प्रतिग्रह- 
 सैनके बिना युद्र न करे | जर्ष राजा रहे वहीं कोष 


८ है । विजथी योद्धाजंको उसीसे पुरस्कार देना 


 युद्धन कंसा १ रात्रक्षके राजाका वध करनेपर 
`. यैद्धाको एक शख युदरा पुरस्कासमै देनी चाहिये । 
 राजक्रुमास्का वध ॒होनेपर इससे आधा पुरस्कार देनेकी 
व्यवस्था रहनी चाहिये । सेनापतिके मारे जनेपर भी 
उतना दी पुरस्कार देना उचित दहै । हाधी तथा रय 
`. आदिक नारा करनेपर भी उचित पुरस्कार देना 
 आवदयक है | 1 
 युखकी रीति 


था घा खट्ध युध्येरन्‌ प्यशरथदन्तिनः | 
यथा भवेदसम्बाधो व्यायामविनिवतेने । 
असंकरेण युध्येरन्‌ संकरः संङखवहः ॥ 
महासरुयुदरे संश्रयेरन्‌ मतद्धजम्‌ । 
| ददद घुड्खवार, रथी ओर हाधीसवार--ये पम 


सषद्य संघटित करना चाये; क्योंकि बह भारको वहन ` 


ध जल वौषके ही अधीन होता द 
दना चाहिये बोमिः राजल कोपे दी ` परुषोको प्रतियोद्धा अर्थात्‌ अम्रगामी योद्धा बनाकर | 


^ चाहिये । मढा कौन है, जो दाताके हितकै स्थि ला करे | इसी रीतिसे पौवयच अश्च एक-एक ` 


# तं समचन्दरमनिरं हदि भावयामि # 





(च व्व्य वच थव्वव्--- # + +) 


सैनिक इस तरसे ( अर्थात्‌ एक दृसरेसे इतना अन्तर ` 


रखकर ) युद्ध करर, जिससे उनवै व्यायाम ८ अङ्गोके 


पा ) तथा. विनिवर्तन ( विश्रम व्यि पीछे हने ) 


म किसी तरह्की व्राधा या स्कावट न हो । समस्त 


योद्धा प्थव्‌ थन्‌ रहकर युद्ध करे । घोरमेक होकर 


जूना संदुखवह ( धमाघान एवं रोमाञ्चकारी % 
होता है । यदि महासंज्र ८ घमासान ) युद्ध छिड 


जाय तो पेद जदि असहाय सैनिक बडे-बडे हाधियोका 


आश्रये); | 
र व्यूह-रवना 

अश्वल प्रतियोद्धारो भवेयुः पुरषाल्यः | 
इति करष्यास्तु पञ्चाश्वा विधेयाः इुञ्धसख तु ॥ 
पादगोपा भवेयुश्च पुरुषा दरपश्च च। 

विधानमिति नागख विहितं खन्दनख च ॥ 

` (एक-एक धुङसवार योदराके सामने तीन-तीन पैदछ 


हाथीके अग्रभागमे प्रतियोद्धा बनाये | ईने सिवा 
हाथीके पादरक्षक भी उतने ही हो अर्थात्‌ पोच अश्च 
ओर प्रह पैदल । प्रतियोद्धा तो हाधीके अगे रहते 


होते ह । यह एवा हाथीके च्यि व्यूह-विधान कहा 
गया है । पसा दी विधान रथव्यूहे चयि भी 
समन्नना चाहिये |# 
अनीकमिति षिज्ञेयमिति करप्या नवदहिपाः ॥ 
तथानीकख रन्धं तु पश्वचपं प्रचक्षते | 


है ओर पाद्रक्षक. हाथीके चरणोके निकट खड 


इत्यनीकविभागेन सखापयेद्‌ व्युहसम्पदः ॥ 


# व्यूह्‌ दो प्रकारके देते दै -खद्र ओर व्यासश्च | 
शद्धके भी दो मेद दै--गजव्यूह तथा सथव्यूहु । मूर्खे ज 
विधान गजव्यूह्के ल्मि क्य गवा हैः उसीका अतिदेश 
स्थव्धूहके स्यि भी  समश्चना व्रादिये | व्याभिश्च आगे 
बतल्येगे । | .: 


, 









# आरीरामके दास उपदिष राजनीति # 








"क गजव्यूहके व्यि जौ विधि कही गयी हैः ` 


उसीके अनुसार नौ हाधि्योका भ्यू बनाये । उसे 
'अनीकः जानना चाहिये } ८ इस प्रकार एक अनीकम 
भष ५९७ = (3 

पताङीस॒ अश्र तथा एक सौ पतीस पदकं सेनिक 
प्रतियोद्धा होते है ओर इतने ही अश्च तथा पैदर-- 


पादरषषका इभा करते है । ) एक अनीकसे दूसरे ` 


अनीककी दूरी पौँच धलुप्र बताथी गयी है । इस प्रकार 
अनीक-विभागके द्वारा भ्यूह-सम्पत्ति स्थापित करे ॥ 
वयूहके अङ्ग 
उरखकक्षक्षां्च तुस्थनेतान्‌ प्रचक्षते । 
। शषौ षश, 4 4 [ऋ 
उरः कक्षा च पक्षा च मध्यं पृष्ठ प्रतिग्रहः ॥ 
कोटी च व्युदशासरजञेः सप्ताङ्ग व्युह उच्यते । 
शह सुल्यतः पच अङ्ग ॒है--१. “उरस्यः 
२. व्कक्षः ३. पपक्ष | इन तीनोको एक समान 


बताया या जाता है । अर्थात्‌ मध्यमागमे पूर्वोक्त रीतिसे 
नौ हाधियोदयारा कल्पित एक अनीकः सेनाको उरस्य 
कहा गया है । उप्ते दोनों पार्ममागोमे एक-एक 


अनीककी दौ सेनां कक्षः कहलाती है | कक्षके 
बाह्मभागमे दोनों ओर जो एक-एक अनीककी दो 
सेनां है, वे पक्ष कही जाती है| हस प्रकार इस 
पौच अनीक सेनाके नयूहमे ४५ हाथी, २२५ अशः 
६७५५ पैदर सैनिक प्रतियोद्धा ओर इतने दी पादरक्षक 
होते है । इसी तरह उरस्य, कक्ष, पक्ष, मध्य, पष्ठ 
प्रतिग्रह तथा कोटि--इन सात अङ्खीको ठेकर भ्यूहू- 
शाक्के विद्वानोनि ब्हको सात अद्धोसे युक्त 
कहा टं । | 
 एरखकक्षपकषेस्त॒॒व्युहोऽथं सप्रतिग्रहः ॥ 
गुरोरेष च शुक्रस्य ककषाम्यां परिजितः । 


नाम ह । 





प अफ मत इदा समः 1 





` प्रस्य, कक्ष, पक्ष तथा प्रतिगर भादिसे युक्त यह ` 
भ्यूहविभाग चृहस्पतिके मतके अनुसार दै । चक्रके 
मतम यह न्यूहविभाग कक्ष ओर प्रवक्षसे रदित है ` 


अथात्‌ उनके मतमे व्यूहके पच ही ङ्ग है । 


यद्धकी नीति 


तिष्ठेयुः सेनापतयः प्रवीर; पूरै्ताः ॥ 
अभेदेन च युध्येरन्‌ रेयु परस्परम्‌ । 
(तेनापतिगण उच्छृ वी योद्धाओंसे धिरे रहकर 
युद्धे मैदानमे खड़े हों । वे अभिन्न भावसे सषटित रहकर 
युद्ध कर ओर एक-दूसरेकी रक्षा करते रहे ।' 
नायक अथवा राजाकी रक्षा आक्छ्यक 


मष्येव्युहं एव्णुसेन्यं युद्धवस्त॒ जयन्यतः ॥ ` 
युद्धं हि नायकम्राणं हन्यते तदनायकपम्‌ । ` 
सारदीन सेनाको व्यूहे मध्वमागमै स्थापित 
करना चाये । युद्धसम्बन्धी यन्त्र, आयुध जर भौषध 
आदि उपकरणोको सेनावे पृष्ठमागमे रखना उचित है । 
युद्धका प्राण है नायक--राजा या विजिगीषु नायकके | 
न रहने या मारे जानिपर्‌ युद्धरत सेना मार जाती है ॥ 
मध्यभेदी व्यूह | 
उरसि खापयत्नागान्‌ प्रचण्डान्‌ कक्षयो रथान्‌ = 
हयांथ पक्षयोव्धूहो मध्यभेदी प्रकीर्तितः । 
८्दयस्थान ( मध्यभाग ) मे प्रचण्ड हाथियोको खडा | 
वरे } कक्षसथानेमे रथ तथा पक्षस्छानोमे घोडे स्थापिते करे । 
यह्‌ मध्यमेदी व्यूह कहा गया है | 


अन्तभेदी व्यूह्‌ 


. मध्यदेकचे हयानीकं रथानीकं च कक्षयोः ॥ 
उरस्यः कक्ष; पक्षः प्रोरस्यः प्रकक्ष; प्रपक्षं तथां 
परतिग्रह--ये सताङ्गव्यष्वादियोके मतं ब्यूहके सात भङ्गोके ` श | 
मष्यदे्च ( बक्षःस्थान ) मे धोडोकी, कक्षभागेमि | 


र पक्षयो गजानीकं व्यहोऽन्तमेचयं स्मृत; । .. 


ू | ९९ ( छ ४४ ४ । । 











# स म्‌ अ 


` रथोकी तथा दोनों पक्षौके शानमे हायियोकरी सेना सड 

` कर । यड “अम्तमेदीः स्यू बताया गया है | 

रथस्ते हयास्‌ दधात्‌ पदातींश हयाभये ॥ 

र्थामधि तु हिरात्‌ व्युहे सर्वत्र दापयेत्‌ 

` ्थकी जगह ८ अर्थात्‌ कक्षम ) घोडे तथा 
धोी जगह ( मध्यदेशे ) पदरोकौ खडा कर दे। 

यह अन्थ प्रकारका अन्तमेदी स्यू है | शकर अभावमें 

बहक भीतर सर्वत्र हाथियोकी ही निशुक्ति करे ( यह 
` व्यामिश्च यापो युद्धकै ल्य उपयुक्त नीति दै )।' 

| व्यूह 1 

विभेञय प्रक्षिपेद्‌ व्युहे रथप्सयश्रह्ञ्चरान्‌ । 

यदि खाद्‌ दण्डवाहुखथं स चावापः प्रकीर्तितः 


 गण्डलोऽसंहतो भोगो दण्डश्चेति चतुधा; ! 


| तिर्ण्तिसतु दण्डः खाद्भोगोऽन्वाृत्िरेव च।। 
शण्डः सर्वतोधत्तिः प्रथगृत्तिशसंहतः । ` 


` ^) पैदल, अश जरं हाथी--ईइन सवका वरिमाग 
क्रक बहम नियोजन वरे । यदि सेनाका वाह्य हये 
` तौ वह व्यूहः आवाप कहता है । मण्डल, असंहत, 
भोगतथा दण्ड--ये चार्‌ प्रकारके बू प्रकृतिभ्यूह 
कहलाते है । प्थ्वीपर स्वे हए ञंडेकी भति वायसे 
दायै'या दये वयेत्कलटबी जौ स्यृहःस्वना वी जाती 


ह्य) उसका नाम दण्ड है । मोग ( सर्-शरीर ) फे 


^ समान यदि सेनाकी मौर्चेव॑दी की गयी हो तो वह “भोगा 


नामकः व्यूह है । इसमे सैनिकौका अन्वावर्तन होता 


` है । मोखवार खडी इई सेना, जिसका सब थर मुख 






हो अधात्‌ जो सवं ओर प्रहार कर सके, मण्डलः 
खडा. किया गथा हो, वह असंहतः 
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दण्डके मेद्‌ 

प्रदरो च्टकोऽसष्यधापर्तस्क्षिरेव च । 
प्रतिष्ठः सुप्रतिष्श्च श्येनो विजयप्तनयौ ॥ 
 विश्ारविजयः घरची स्थुणाफर्णचमृषुखो । 
क्षायो वलयश्चेय दण्डभेदाः सुदुर्जयः ॥ 
अतिक्रान्तः प्रतिक्रान्तः कक्षास्यां कक्षपकष्तः ` 
` अतिक्रान्तस्तु पक्षाभ्यां त्रयोऽन्ये तु विपर्यये ॥ 
यकषोरस्यरतिक्रान्तः प्रतिषठोऽन्यो विपये ॥ ` 
“दण्डव्यूहके सत्र मेद्‌ है- प्रदर, दृढकः, असद; 
चाप्‌, चापकुक्षिः प्रतिष्ठ, सुप्रतिष्ठ, ध्येन; प्रिजय; 
संजय, व्रिशाख्विजय, सुची, स्थूणाकर्णं, चमूम, 
स्रषास्य, वल्य तथा जुदुजय । जिसके पक्ष; कश्च ` तथा 
उरस्य--तीनों स्थानोके सौनिक सम शिति हो, वह तो 
दण्डगरकृति है; पस्तु यदि कश्चमागके सैनिकः कुछ 


अगिकी ओर निकले हो जौर रेषदो खाने सैनिक 
भीतरकी ओर दबे तो वह व्यूह र्का प्रदरण ` 
(विदारण) करनैवे कारण प्रदरः कहता है। ` 


यदि पूर्ीक्त दण्डके कश्च ओर पश्च दोनों भीतरकी ओर 
मवि हयौ ओर केव उश्स्य मागदही बाहरकी ओर 
निकर हो तो वह डकः वहा गया है । यदि दण्डे 
दोनों पक्षमात्र दी निकले हौ तो उसका नाम असह्यः 
होता है । प्रदर, दृढक ओर असद्यको क्रमशः विपरीत 
सिति कर्‌ दिया जाय अर्थात्‌ उनमें जिस भागकौ 
अतिफान्त ( निर्गत ) कियागया ह्ये उसे प्रतिक्रान्त 
( अन्ताप्रविष्ट) कर दहिया जाय ते तीन अन्य 
व्यूह---चापः चापुक्षि तथा प्रतिष्ठ नामक व्यूह हो 
जते है। यि दोनो पंख निकले षौ त॑था उरस्य 
मीतर्की ` ओर प्रविश हो ती ुप्रतिधितः नामक भ्यूह 
होता है । इसीकी विपरीत स्थति कर देनेपर श्येनः 
वयह बन जलाहै। 


निमा मतमना 


१, पारन्तस--सर्पास्ये | 








प्रीरसः ५ द {र ध ८ शलनं ति 4; । 
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|  पतन्तिक---ये भोगके पच भेद कहे गये है| माभस 


स्थूणंपक्षौ धरुष्यक्षो द्विस्थूणो दण्ड उरध्वंम्‌ः | 
दविगुणन्त्यस्न्यभिक्रान्तपक्षोऽन्योऽख विषयंये | 
द्विचतुर्दण्ड श्यते ज्ञेषा रक्षणतः कमात्‌ । 


(अगे वताये जानेवले स्थुणाकर्णं दी जिस खड, 


काटे दण्डत्यूहके गनौ प्रक्ष है, उसका 


न ५ 
इउथ & 


नाम विजय है | ( यह सादे तीन व्यूहा संघे । ` 


दसम १७ ("अनीकः सेनार्पं उपथोगमं आती है | ) दो 

प-यूह ही जिकर दोनों प्रक्ष ह; बह दाद्‌ व्यृहौका 
संघ एवं तश (अनीकः सेनासे युक्त व्युष्ट श्संजय' 
वाह्या ह | एकको उपर एकस रमसे स्थायित दो 
 स्थुणाकर्णेको व्िशार. पजय । ऊप्ररऊपर 
स्थापित प्रक्ष, कश्च आधिक कमस जो दण्ड उष्पगामी 
( सीधा खडा ) हता दहै, 
नम सूची है । जिसके दोनों पर्ष द्िपुणिते क्ये) 
उस दण्ड-ब्यूहकौ सस्युणाकर्णः कहा. गया है | जिसके 
` तीन.तीन पक्ष निकले हौ,.वह चतुर्गुण पक्ष्ाखा ग्यारह 
 -अनीकसे युक्तं व्यूह व्चमूसुखः नामवाद्य है । इसके 
विपरीत लक्षणाखछ अर्थात्‌ जिसके वीन-तीन प्रक्ष 
मरतिक्रान्त ( भीतरी ओर प्रविश) हो, वह व्यूह 
षास नाम धारण करता है । इसमे भी ग्यारह अनीक 
सेनाएं नियुक्त दीती ह । दो दण्डव्यृहे मिच्कर्‌ दस 





अनीक सेनाजीका एका व्यः नाभक व्यूह बनाते है | 
चार दण्ड व्यूहे येप वीक्ष अनीकोका एकं (्दुजंया 
नामक स्यूह.वनता हे । दश्च द्रकार्‌ क्रमरा; इनके रक्षण 


वटगयेष्ै ` 
 भौरकैमेद 
गोमृत्रिकाहिसंचरी शफरो 
भोगभेदः; समाख्यातास्तथा -परिपतन्तिकः 

दण्टपक्षो युगोरखयः शफटस्तद्धिपथये ॥ 
मक्ररो व्यवकीर्णध देषः दुञ्जाजिभिः । 


वैसे रश्षणपाठे व्यूहा 


मरकरस्दथा ॥ ` 


१५०९, | 





न य म 9.४.५7 नः 
ति मेन 





चते समय गये मूत्र करनैसे जौ रेखा बलती है; 
उसकी आष्टतिपरै सेनाको खडी करना---गेमूतरिकोः ` 
व्यूह्‌ है । सेपरे संवरण-स्थानकी रेखा-जैसी ` भक्ति 

वाला व्यूह उषहिसंचारीः कडा गया है | जिर कक्ष | 
ओर पक्ष अगि-षीठेके क्रमते दण्ड्यूह्की मति ह्य 
शित हौः रितु उरस्यकी संघ्या दुगुनी हय; वह (शक्ट- | 
व्यूह है । दके विपरीत सिततिमे खित व्यूह करः . 
कहता है | इन दोनों व्यृहम॑से किसीके भी मध्य 
मागमं हाथी भौर घौडे आदि वाप निल दिम जार्थ 
तो वह '्परिितन्तिकः नामक व्यूह होतादहै।) 


मण्डल अर सहतक #द्‌ 


 मण्डलब्युहमेदो उ रथ॑तमेद्रहुजपी) 
` अष्टानीको हिवीयस्तु अरथमः सतीष्रखः । 
 अर्धवनद्रक उद्भानो गजो मेदास्वरंहते ॥ . 
मण्डलययहके दो ही भेद दैवतम तथा ` 
दुर्जय । निप्त मण्डलकार ब्बूहका सत्र घ्र सुख दहो ` 
उपे सर्वतोभद्रः कहा गया है । इमे पौल अनीक 
सेना होती है । इसीमे आव्द्यकवपरा उरस्य तथा 
दोनों क्षौमे एक-एक अनीक वहा देने आद 
अनीकका प्टुजंयः नामक व्यूह्‌ वन जाता है । अरभचन्, 
उद्रान तथा वज्न--ये अपहतः के मेदहै। 
तथा कृकंरभृद्धी च काकपादी च गोधिका | 
भिचतुप्पश्वसेन्यानां इया अकारमेदतः ॥ 
 दण्डश्य स्युः स॒परदज्च व्हा दौ मण्डरख च । 
-असंहतस पट्‌ पश्च भोगस्यव तं संगरे 
डी, काकप्रादी र गधिका 
है । अधेचन्दर तथा वक्रःश्द्धी 


भी असंहतके. ही 


| ८ ये तीन अनीके व्यूह है | उद्रान भीर्‌ काकपदी 
"गोमूत्रिका; अहिसंचायी, शकट) मकर तथा परि 


ये चार अनीक सेनाभसे वननेवलि व्यूह्‌ ह तथा 
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` सवरल सैन्यदरारा दबाये । यदि शत्रुसेना संघटितमावसे 


वत्र एवं गोधिका--ये दो व्यूह पच अनीक सेनाभोके 
प्घटनसे सिद्ध होते है | अनीककी दृशि तीन दी 
मेद होनेपर भी भक्ति भेद होनेके वारण ये 

बताये गये है । दण्डे सम्बन्ध र्खनेवारे १७; 


मण्डलक २, असंहतके ६ लर भोगे घमरङ्गणे 


पेदकेग्येषै। 
| ्रकृट युद्धका वणेन 


 पृकषादीनामथेकेन हत्वा शेषैः परिक्षिपेत्‌ । 
उरसा चा समाहत्य कोटिभ्यां परविष्टयेत्‌ ॥ 
 परकोटी समाक्रस्य पक्षाभ्यां सप्रतिग्रहः। 
कोटिभ्यां जयनं हन्याुरसा च प्रपीडयेत्‌ ॥ 
क्ष आदि जङ्गौमेसे किसी एक अङ्गकी सेना्रारा 
 : शष्के म्यूहका भेदन करके रोष अनीकोद्ारा उसे 
चैर्‌ लै अथवा उरस्यात अनीके शत्रुफै ब्यूहपर 


भाषत करके दोनों कोध्यिं ( प्रक्ष ) दारा धरे । ` 
`  शष्ुपेनाकी दोनों कोधो (प्रपक्षौ) पर्‌ अपने 
ब्यूहके पक्ेह्रारा अक्रमण करके शुके जघन ` 


| । ¦  ( ्रीरश्य ) भागको गको अपे प्रतिग्रह तथा दोनो कोधो 
द्रा नष्ट करे । साथ ही, उरस्योत सेनारारा शदुपक्षको 
पीडादे। | 


यतः एरणु यतो भिन्नं यतो दष्यैरधिषठितम्‌ । 


 कतश्ष्याछिलं हत्यादात्मनथोपवृहयेत्‌ ॥ 
` | सारं हिगुणसारेण एल्गु सारेण पीडयेत्‌ । 


॥ संहतं च गजानीकैः प्रचण्डेदरथेद्ररम्‌ || 
`  (वूहके जिस मागमे सारदीन सैनिक हों, जौँ 


` सेनाम ्रट यादरार प्‌ गवीहो तथा जिस भागे 
| दृष्य (कृद्धः इन्ध आदि ) सैनिक विमान हो, वही-बहीं 
` शङ्व-सेनाका संहार करे ओर भपने पक्षके वैसे श्थानोको 

. सब बनाये ¦ बिष्ट सेनाको उससे भी भत्मन्त 
 कनाद्ररा पीडित ` करे । निर सैन्यदल्को ` 
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सित हौ तो प्रचण्ड गजसेना उस शत्राहिनीका 
विदारण करे ॥ 

|  व्यूह-चचं 

` स्यातक्षकक्षोरस्येथ बतंमानस्तु दण्डकः | 
तत्र प्रयोगं दण्डख खानं तुर्येण दशयेत्‌ ॥ ` 
 स्ादण्डसमपक्षाभ्यामतिक्रान्त; प्रदारकः । 
भवेतछ पक्षकक्षाम्यामतिक्रान्तो दृटः स्मृतः ॥ 

“पक्ष, कक्ष ओर उरस्य--ये सम खितिमे वर्तमान 
हौ तो दण्डभ्यूह होता है । दण्डका प्रयोग ओर 


स्थान ग्यूहके चतुथं अङ्खद्वारा ग्रददित करे । दण्डके 


समान दी दोनों पक्ष यदि अगेकी ओर निकले हो तो 
प्रदर या प्रदारकं उ्यूह् यनता है । वही यदि पक्ष 


 कक्षद्वारा अतिक्रान्त ( भगेकी ओर निकल ) हयो तो 


“दः नामकः भ्यूह्‌ होता है । 


पक्षाभ्यां च प्रतिक्रान्तव्युहोऽसद्यः स्मृतो यथा । 
कक्षपक्षावधः खाप्योरस्यैः कन्त चापकः ॥ ` 
ढो दण्डौ बलयः प्रोक्तो व्युहो रिपुबिदारणः 
दुजैयथतर्बलयः शत्रोबरुषिमर्दनः ॥ 


1 “यदि दोनों पक्षमात् अगेकी ओर निकले होते 


वह व्यूह असह्यः नाम धारण करता है । कश्च ओर 


पक्षको नीचे स्थापित करके उरस्यद्मारा निर्गत व्यूह 


(वाप कहलाता है । दो दण्ड मिर्कर्‌ एक॒ शवक्य- 
व्यूहः बनाते है । यह व्यूह्‌ शत्ुो विदीणै करनेवाखा 
होता है. | चार वट्य-ब्यूहौके योगसे एक (्दुजेयः 


स्यू बनता दै, जो शघरुवाहिनीका मदन करनेवाटा 


होता है | 

कक्षपक्षोरस्येर्भोगो विषमं परिपतन्तिकः 
सपंचारी गोमूत्रिका शकट; मकराकृतिः ॥ 
निपर्यये तु मकरः सर्वश्ुविमर्दक 
स्यात्कक्षपक्ोरखानामेकीभावस्तु मण्डलः ॥ 


पततो तोकमत 1, 








# सत्योपाख्यानम श्रीराम-वचनासुत # 


1 मनकज 
मा्‌ 


'कक्ष, पृक्ष तथा उर्स्य जट विषरमभावसे सित 


हों तो “मोगः नामकं स्यूह होता है | इसके पच भेद 


।है- सर्पचारी, गोमूत्रिका, शकट, मकर ओर परिपतन्तिकः। 


सप-संचरणकी आकृतिसे सप॑चारी; गोमूघ्रके आकारस ` 


गोमूत्रिका, राकटकी-सी आ्कृतिसे शकट तथां इसकं 
विपरीत सितिसे मकर.ब्यूहका सम्पादन हयता है । यह 
मेदोंसहित भोग-उूह सम्पूणं शात्रुओका मदन करनैवाख 
द. 
चक्रपश्रदयो भेदा मण्डलख प्रमेदकाः 
एषं च सर्वतोभद्रो वजश्षवरककवत्‌ ॥ 
अर्धचन्द्रश्च शृङ्गारो हयचर नामरूपतः 
व्यूहा यथासुखं कार्याः शत्रुणां बलघारणाः 
८चक्रव्यूह तथा पक्षव्यूह आदि मण्डलक मेद-ग्रभेद 


ट वय 
क 


: दर 

। इसी प्रकार सवेतोमद्रः वच्च, अक्षवर- काकः 
अर्धचन्द्र, श्रङ्गार बौर अचर आदि न्यूह भीहें। 
इनकी आक्रतिके दही अनुसार ये नाम र्खेग्येहै। 
अपनी मौनके अनुसार श्यूह बनाने चाहिये स्यू 
राघरुसेनाकी प्रगतिको रोकनेषचये होते है ।" 


अधिख्वाच-- ` 
रामस्तु रावणं इत्वा छयोध्यां परा्तचान्‌ द्विज । 
सामोक्तनीव्येन्द्मितं इतर्थद्टक्ष्मणः युर! ॥ 


अधिदेव कते दै व्रह्मन्‌ ! श्रीरामने यावणका बभ 
करके अयोध्याका साच्यं प्राप्त किया ! श्रीयमकी बतायी 
दुद उक्त नीति ही पूवकाकमे रक्ष्मणने इन्द्रजित्‌का 
वध किया था | | 


कक 


सप्योपाख्यानमें श्रीशम-वचना्रत 


( संकलनकती-वेदान्तमूषण पं० भीरामकुमारदासजी रापरायमी ) 


श्सल्योपा्यानः न्थ दो खण्डमिं दे । इसमे पूर्वके 


४९ अध्यायेमिं श्रीरामकी बाकटील्यका वर्णन है ओर उत्तरा ` 


धके २० अध्याये शरीरामविवादौत्सवका वणैन है । इस 
ग्रन्थे जो श्रीराम-वचनामृत दै, उनमेसे दुछका संदभैसदित 
संकलन किया गया है । ` 


अयोध्यां श्रीरामकी बार्क्रीडके दनां काकमुदयुण्डि 


अये थे ! एक दिन श्रीरघुनाथजीने उन्दै अपने पेक्वयथंका ` 
दर्शन कराया | अन्तमे सुद्यण्डिने श्रीरामसे प्रार्थना की ओर ` 


वरदान मोगा कि प्रभुकरी माया न्दं प्रभावित न करे । 
पूर्वा 
। ` सूत्‌ उकाच । 
काकेन प्रार्थितो शमस्तमूचे मन्दया भिरा । 
भक्त मोष्टनी भक्त्या तथा दीनं विलोक्य च ॥ 
| ` ` श्रीराम उबाच 
यथा चदसि भो काक तत्तथेव भविष्यति | 
उपदेक्ष्यसि ल॑ ज्ञानं मरुडाय महात्मने ॥ 


मायया तव वधो न भविष्यति कदाचन । 
आश्रमे तव साया न प्रभवं खं करिष्यति ॥ 
हृदये मम कूपं च निवसिष्यति ते सदा । 
भक्तानां मम सङ्धस्त॒ भविष्यति न संशयः ॥ 
कृतं स्तोत्रं परिष्यन्ति मानवा ये षिचक्षणाः । ` 
तेषां वे सकलान्‌ कामान्‌ प्रददामिन संचयः ॥ ` 
धनकामो पेद्यस्तु षण्मासं कृतनिश्चयः । 
विधिना ब्रह्मचयण रभते धनमेव हि॥ 
पुत्रां पठते यस्तु वष॑मेकमनन्यधीः। ` 
अवद्यं रभते पूत्रमन्यचापि महामते ॥ 
(१९1 ६९७५): | 
““काकसुद्यण्डिकी प्रर्थनापर दया ॒श्रीरामजीने ` 
(एवमस्तु? ककर कहा--^तुम्हारे आश्रमपर मेरी माया 
शन्‌ कमी नहं व्यापेमी, तुम व्यँ नित्य मेरा भजन करते 
इए मेरी कथा कहते रहना । तुम कमी महासा गरूढको भी | 
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रान दोगे । तंम्हारे किये हए सौत्रं ¦ 
नित्य पेणा, उसकी धन-पुत्र-प्रतिष्ठहि मस्त कैकिंके 
वासना पूरी कै अन्तमै तै उते मोक्ठ दगा | 

`: श्रीवीस्सैन परं स्लाख्कोदेवीने - अपनी भक्तिः सवा तथा 
तपे श्रीसमको प्रतन्नं श्या | सहाराञ दद्रथ एवं माता 





| । | । कस्या फो सौ सुख प्रीरामक्ी ब्राङन्रीडाः क धा; बह सख 
|. हने वश्दानभे मगा] तव प्रभ बे 

([ ४ | 

| | ८. ;; .: , भसम उतरा 

॥ 




















एवे भवतु वां पूणः कामः सस्य्यतां युबाप््‌ ॥ 
` एकाद्व वपौणि निवसिष्यामि ते शृ 
 ्ापरन्ते त॒ केङकण्टं याखथः परमादूखुतम्‌ ॥ 
थं प्राप्यं म निवतन्ते संसारे मृसबुभक्षके। 
 . इत्युक्त्वा ठु गती राम आत्मनः परमां दिकम्‌ ॥ 
वौ हु देहं परिस्यव्य विष्णुरोकं च जममतुः । 
द्रोणो धरति जज्ञाते देवरोक्रे पुनस्तु तौ ॥ 
५ ८. (45 1५९ 4५) 
दम्पति बीरसैत ओर्‌ स्नाङूकादेवीके वरदाने मगने- 
ग्यारह वर्षेतकं मेरी बाठश्रीडाका सुख भोगकर अन्ते 
त॒म दोनों भक्षय विष्णु सोककौ जाओगे, जहौ जाकर 
कौ मरणधर्मा संस्रसे नही भति! | 
 . . द्रापरान्तमे तुम दोनों नन्द ओर यदोदा होओगे, त 
मै. क्रुः नमसे ग्यारह वतक तुमह बाल्क्रीडाका 
| प्ररभानेन्द प्राप्त करारुगा |' यह कहकर श्रीरामजी अन्त 
` _ हितो गये जीर बे दम्पति तन त्यागकर सवर्गम जाकर 
देण ओर धर नामक कहु-दमपति हए ` 


0 1 > 





योदुपुरीत्तमप अमी क्रशोर दं ओर आये क 
किदे इस वमे मी वे व्रह्ण्यदेव अयन्त सावंघान दै । 


५ ~ ‰ चं समसन्दमधिश्ं इदि भावयामि # 


च तता णामः म त्‌ तजन 
~~ सा कोण ० 0 = 


जो मनुष्य 


श श्रीयम उयान 
र्थं प्राप्यसे दतं पृगण्ष्टे न रंशषयः। 
हनिष्यामि सगं छनं यदि न खत्तपखिनः ।॥ 
` श्रुधवेरपुरीय प्रडव्रके पास भयंकर एव॑ मायी 


सहका आना सुनकर श्रीरामजीने अपने सारथिसे कहा 


भेरा स्थ सिह पष्ट दौदाो; यदि यद किसी 
तपलीका पराखतू न होगा तो मै द्मे मार डर्दगा | . 


उत्तरार्धं 
शरीरमके द्वारा स्वगदरारतीथ-सरय्‌ एवं वा्णोकी 


मशिसाका वर्णनं 
7 सम ग्रान 


 खर्गदरारमिमं तीथं सर्वतीर्थाधिकः श्वि ॥ 
 खर्गद्रारसमं तीथ नासि बक्षाण्डगोरुके । 
दशको टेसदस्ाणि दश्षकोटिशतानि च ॥ 
` समानां हि समायान्ति देवाः खक्तीगभैः स । 
छषयो नागयक्ष्च गुद्यकाः पनगःस्तथा ॥ 
 नानमृतिधराः सवं स्नानं कुर्वन्ति य॒क्तये । 
स्नातव्यं च वयस्याभिस्त्वयामया च जानकि ॥ 
 धर्मावाधं प्रपश्यामि पूर्यावसि चिदं एलम्‌ । 


( १८ । २६-६० ) 


दसी तसह श्रीरापन खगंह्ार-तीथकरा माहास्य 
बतछति हए श्रीसीताजीसे कहा 
तीथे ब्रह्माण्डमे कहीं भी नहीं है । सट समस्त दधता 
अपनी प्रलिर्थसह्ित निलय स्मान करने आते है । ऋषि) 
नाम; यक्षः प्रग). गुह्यका आदिं सही अनेक 


 रूपसे निधय स्नान करनै आया क॑रते है | अमोध्या- 
 वाक्तका सबसे बडा फ तो यह हे किं निधय सरयृस्ना 
. पहता रहता है ` 


य 


(लगह्ारके समान ` 

















, , -कनातणीन सोयम ४.१ तन 
त त न त त 


त न ण्‌ 


शरस उवाच 


तमसा सरयूमध्ये यर्छिविष्ठिघयते जरम्‌ १. 


तत्तीयं जाहवीतुरयं सीतां प्राह रघुत्तमः ॥ 
( २३ । २२-२३) 


 . श्रीरार्जनिश्रीसीताजीसे कष्य किं सरयू ओर तमसके 
बरीच जौ भी जरु है, वह सव गङ्खाजीके तुल्य है | 
ध बाह्यण-मह्िमा _ 
विधाय चाञ्चरिं रामो बाह्यणानिदमच्ीत्‌ । 
भ्राम उवा 
युयं विष्णुखरूपाश् शुष्साक चैव पूजनात्‌ 


संस्कतने फतिधयं काव्य-वारकौते श्रीसव-क्वनाभरत 
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सकलम न ( 
1. 


प्रीयते लोकनाथस्तु रमाकान्त न संशयः । ` 
युभ्मकिं पूजनं येतं करिष्यन्ति महीतले ॥ 


गमिष्यन्ति परं सोक युक्त्वा भोगांस्तु भूरिः । 


( २७.1.२२) 


` श्रीरामजी हाथ जोडकर ब्राहमणेसे बेरे--पर- | 
 छोग नाशायणशख्य है | आपरोगेके पूननसे श्रीरमानाध | 
` प्रसन्न होते ह | जौ लोगं निष्य त्राह्मणोका पूजन-सव्कार 


करते है, वे इध सकय. छख मोगकर्‌ परमधामको प्रप 
करते है 


0 


संस्कछतके कतिपय कान्य-नाटकोमि श्रीराम-वचनामृत 
( रेखक---धीषुद्शनसिंहजी ) 


४ प्राचीन कवि एवं नाटककाररौमै शदजं सचि शरङ्गारके 


संयोग-वियोगात्मक प्रसङ्गोका तथा क्रूतु-वरणैनका वि्लार . `` 
भ्रीरामन्वरितमे सीतान््स्णके पश्चत्‌ ` 
` श्रीसमकय वियौग-वर्णन विप्रलम्म श्क्ञार है ओर श्वीराभके 


कसनेकी रही है 


ह्वय ऋल-वणन-चधी एवं. शस्दूका वणेन करनेका भी 
पूरा अवसर दं । अतः कवि-नादकक्यैने इम प्रसङ्गा 
बहूव विस्तार किया दै 
ग्रसङ्गौका इतना विस्तृत वणम्‌ करिया है कि अस्यत्रकी यपेश्चा 
नका संकलन बेहत विस्तार साना जगा } अतः संस्छतं 
के कतिपय काव्य-नायकैभ जो मह्चपू्णं योडे-ते श्रीराम 


वचन दैः उसका हीः संकख्न कर. शारु} विधरोगछ ` 


वणन उस समया विपः तथा ऋतु-वणंन- ही 
नि व 


छट्का-विजयः क्के पुष्यकतिमानमं चैटकर ` श्रीयम 


भाः पली तथा वानसप्रमख्ोपे साथ अयोध्या खीर रद 


है| धिमामसे चरते हए शरीजानक्रीको बे नीचेकेः हद्य 
द्विखख. रहे दै} विमान प्रयागके. ऊपेर पर्हैचता है| 
वर्ह गङ्खा-यमुताकी भारक श्रीयम _ द्विवि श्व ह) 
कविकुलपुर कराटिदासके शन्तं भीम कते द-- `: 


भः 


। रितु आदिकविने दन दोनौ ` ध 


- केचिस्यभलेपिभिरिन््रनीरे- 

|  पृंकरमथी यष्टिखिनुविद्धा 

अन्यत्र माङा सितयङ्कजाना- 

| निन्दीवररत्वचिवान्तर 1) 

` कचित्छगनां श्रियमनसनां 
`“, , कादम्बसंसगंवतीव पडक्तिः। | 
अन्यत्र. कारागुरदत्तपत्रा | 


भे्तिर्युवश्चन्दनकरितेव ॥ ` 
 छचितभा चालससी तमोभि- ५ 


दछायाविलीनेः कवलीकृतेव । , 
अन्यत्र शुभ्रा शरदश्रकखा ॥ 
9 रन्प्रेषिवाल्यनभःग्रदेक्ा ॥ 
` कछचिच्च ` कृष्णोरगभूषभेव । 

भसङ्रागा तनुरीरवरख । ` 

परयानवदङ्गि बिभति गङ्ग 
| भिन्तप्रबाहा यश्ुनातरङ्गः ॥ 


पजैरतैनिपाते 
पूतार्मतापते किलाभिषेकात्‌ 










































नाना 


तखावबोधेन बिनापि भूयः 
सतनुत्यजां नासि शरीरखन्धः ॥ 
`: ( १३। १४.) 








` (सीते देखो, य्य उन्व्वर गङ्गाजीकी धारा 
 यमुनाकी नीली धारासे मिद्कर ) कहीं प्रकाशमान 
हृन्द्रनीढमणि ओर मोतियोकी लड़ परस्पर मिलकर 
` भूंथी गयी दयो, देसी कती दै जौर कदी रता ह 
विं स्वेत कमलोकी मालाम बरीच.बीचमे नीरं क्ल 
पिति द्िग्ये है । कदय प्रतीत होता है कि 
मानसरोवरके प्रमी खेत हंसौ ओर संवरे दंसो की 
पक्ति है। कहीं एसा भासता है किं चन्दनोपलिि 


है, जिसमे पर्तोकी छाया ज्िमिलाती है ओर कीं 
शरद्‌ ऋतके उन नादलोके समान होमा हैः जिनमे 
वीचबीचम नीखकारा कक्कता हो । भस्माङ्घमूषित 
` कृष्णसू्प-परिवष्टित दिवजीके दारीरके समान कर्हीका 
द्य दहै। इस प्रकार अनिन्दिते सीते! देखो 
` यमुनाकी तरङ्गौसे मिककर्‌ गङ्गाकीं धारा केसे विभिन 
रपम प्रतीत हो रही है | ( मैथिली | ) इन दोनों 
 सरिताओमे स्नान करके जो पवित्र हो जति है 
जीरं जो यँ देहत्याग करते है, तचज्ञानवे बिना 
भी छन्द पिर श्रीरूपी बन्धन नहीं प्राप दताः 
 वेसुक्त दहो जते हे 

विमान थोड़ा अगि बदा है तो शृङ्गवेरपुरं एवं 
¦ |  . ` अयोध्यके दसन हेते है | अयोध्योपकण्ठम समथूकी धारा 
. देखकर श्रीरघुनाथ कहते दै-- 





पयोधरे; पुण्यजनाङ्गननां 
८  निविषेमाम्बुजरेणु यस्याः । 
` बराह्मं सरः कारणमा्राचो 









०५.०५ 





 भूमिप्र काले अगरसे चित्र बनाये गये है। क्टी- 
कही वृष्षोके नीचे पडनेवाठी उस .ज्योत्स्नाकी छट 


‰ तं समचन्द्रमनिरां हदि भावयामि # ` 





दापो 
का ण ण ग 


या तीरनिखातयूपा 
वहत्ययोध्यामनु राजधानीम्‌ । 
तुरगमेधावभुथावतीर्णै- 
| सिश्विाकृभिः पुण्यतरीडृतानि ॥ 
यां सैकतीत्सङ्गसखोचितानां 
प्रा्येः पयोभिः परिधितानप्‌ । 
सामान्यधात्रीभिव मानसं मे 
सम्भावयत्युत्तरकोशरानाम्‌ ॥ 
सेयं मदीया जननीव तेन 
मन्येन राज्ञा सरथुवियुक्ता । 
दूरे बसन्त रिशिरानिलेमा 
तरङ्खहस्तेरुपगूहतीव ॥ 
(९.1.दश- ६.) 





जलानि 


(जिसमे यक्षिणियोके स्तनेमिं खगा खर्ण-कमलोका ` 
पराग घुला रहता है ( यक्षिणियौँ जिसमै स्नान करती + 
है) उसी मानसरोबरसे सरयू वैसे ही निकी दै, 
जैसे अव्यक्त ्रृतिसे बुद्धि उन्न होती है--यह 


बात र्ठ पुरुषोनि कही है# । इसके विनारे य्गीय यूप 
(स्तम्भ) खड़े है ओर यह अयोध्यासे गकर बहती है । 
अद्मेष यज्ञ करके इश्वाठुवंसी नरेशोनि इसमे बार-बार 


सवमृथस्नान करके इसे अधिकं पवित्र बना दिया 
॑ | 


# यञ्च एक प्राकृतिक सत्यको स्पष्ट किया गया है | 
अव्यक्त प्रकृति अद्यः अननुभूत है ।! उससे बुद्धि उवयन्न 
हृ ६--यह बात कवर आत प्रमाणसे सिद्ध है । इसी 
प्रकार सरयू मानसरोवर्से निकली ईै यह बात आस 
पुरुष बहते दै । यह बात प्रत्यक्ष दष्य नदीं है । मैने 
देखा है किं मानसरोवरते कोर मदी या नाला नदीं निकर्ता । 
सरयूका उद्गम मानसरोवरे ६०.७० भीर दूर सोभार 
त्र है! यह खान भारतम अल्मोड़ा श्वि दै; कि 


भूतत्व वेत्ता कहते दै किं. मानसरोवस्का जरः पएथ्वीकै 


नीचे-नीचे आकर सौभारमै सरयूका उदृगम बनता दै | 
सरण स्वने योग्य है करं भानसरोवस्ा भरातङ सौभारसे 


रगमग ६ स्दल फट छ दे । 


% 


. 


न स त 











 # संस्छृतक्रे कतिपय काम्य-नासकोमे भीराम-वचनास्रत # 


वी नामत मनन णं कना न वकरिमनकक म 1 1 गतता 





है । इसके तटरूपी गोदमे विश्राम-घुखका अनुभव करके 
ओर इसके जठको पीकर उत्तर वोदाकके रोग परते. 
` बठते है | उनकी यह धाय है, अतः मेरे मनमे 
इसका बहत आदर है । वही यह सरयू भेरी माताके 
समान महाराज दशरथसे वियुक्त हौ गयी है ओर 

` इतनी दूर्‌ होनेपर भी मुञ्चे मेनि अपने तरङ्क एवं 


तरङ्ग-रीतल वायुख्प हाथोसे आलिङ्कित-सी करं 
रहीदहै। | 1. 


उत्तररामचसि 
= महाकवि भवभूतिके “उत्तस्पमचरितः भै॑श्रीरामके 
वचनामृतकी दो-तीन सूक्तिर्यो मात्र दे रहा कर्यो 
वियोग-विकापके करुणरसका तो यह ग्रन्थ आकर हयी दै । 
उसे देखनेकै ल्यि मूल मन्थ देखना ही अच्छाःहोगा । 
मयादा-पुरषोत्तम शासकके कर्तम्यको कितना महत 


देते है, राजाके स्यि जनताको संतुष्ट रखना कितना 
महत्वपूर्णं मानते दै, यदह उनके इस वाक्ये स्पष्ट है-- 


स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि चा जानकीमपि । 
आराधनाय लोकानां यश्चो नासि मे व्यथा॥ 
(१।१२) 


श्रीरघुनाथ कहते है---“लोकाराधन ८ प्रनाको प्रसन्न 
रखने ) के छिये परुश्चे ( खजनोका > स्नेह छोडना पडे, 
दया व्यागकर  निष्टुर बनना पड़े, अपना सबे सुख छोडनां 
पडे अथवा ( इन सबसे भी अधिकः प्यारी ) श्रीजानकीः 
का. भी त्याग करना पडे तो इनको त्यागनेमे सुस कोई 
व्यथा नहीं होगी । ८ मन मारकर व्यागनेकी बात नक्ष, 
खस्थ मनसे इन्द लोकाराधनके स्यि व्याग दू | )' ` 
तव क्या श्रीराम प्रेमके तको नहीं जानते १ क्या 
वे केवर लोकनायक---आदशं रोकनायकमाच्र ` ई ? रेस 
नहीं है | उन अनन्त स्नेदाणैव दयासिन्धुके अतिरिक्त 


परमके तखको कोद दूस क्या समञ्ञेगा। वे प्रेमके 
खरूप्का निर्देश के ईै--. - १ 


अद्वैतं सखहुःखयोरदगुणं सबाखवश्यासु यद्‌ _ 
` विभ्रमो हृदख यत्र जरसायसिनदार्यो रसः । 
कालेनावरणात्ययात्‌ परिणते यत्‌ स्नेहसरे खितं 
भद्र प्म सुमादुषख कथमप्येकं हि तत्माप्यते॥ ` 
(द| २). 
“जो सुख-दुःख दोनों अवश्थाओमे प्रेमास्पदसे अभिन्न 
( प्रमास्पदके सुखम सुखी, दुःखम दुखी) रखता है 
सब अवस्थाओं ( सम्पत्ति-विपत्ति, सुयरा-अयश आदि ) मे 
बराबर बना रहता है, जिसमे हदयको विश्राम--शान्ति 
मिर्ती है [( अशान्ति या उद्वेग नही ); बुदरापा 
जिसके रसको छीन नदी पाता ८ वार्धक्यमे काम 
नीरस हो जाता है) त्रेम रसख्प ही रहतादहै ) जो 
दीर्धकाख्ग्यापी संसर्गके फलखरूप रुना-संकोच दि ` 
आवरणेवे हट जनेसे परिपक्त अवस्थाको प्रप्त इए 


स्नेहे सारम परिणत दहो जता है, वह कल्याण- ` 


खूप अद्वितीय दाम्पत्येम किसी-किसी माग्यानको ` 
ही प्रात होता है ध 
श्रीराम तो पुरषोत्तम दै । वे प्रेमकी मूरविं है । साथदही | 
वे परमनीतिज्न रै । वे तेजसी पुरर्षोका खभाव बतला 
रहे ईै-- ` 
न तेजस्तेजखी ० 
 श्रसृतमपरेषां विषहते . 
क्ष तख खो भवः 
`  श्रकतिनियतत्वादकृतकः. । 
, मयृखेरशरान्तं 
तपति यदि देवो दिनकरः 
„° "श्रवा... 
निकृत इव तेजांसि वमति ॥ 
| (६। १४) 


(तेजखी पुरुष दूसरेके बे हए तेजको सहन नदीं करते। 


किमण्नयो 


` ( यद उनका दोष नही है, `) यह तो. प्रकृति. 
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` प्रदत्त उनक्षा अङ्घत्रिम खभाव दी सखो; 
भगवान्‌ सूयं अपनी किणोसे सदा तपते & कितु 
आग्नेय पसर उनके तेनको रहन नहीं करता, वह 
मानो प्रतीकारमें ( अपने शीतरसे ) अनि उगठ्ता है । 


हनुमधाटक 


: हशुमम्नारकके कता-र्ययिता कौन है, इत सम्बन्धरमं 
विद्वान मतेक्य नही दे; कितु यह्‌ म्रन्थ वहत ससस 
ओर पर्या प्राचीन है । इसकी सरल काव्यास्क्र सृचिर्योमिं 
`श्रीसमये कुछ ववनी्ृततीका रसास्वादनं कर । । 


६.५. 


` क पर्शसमप श्रीयम कट्‌ रै ई. 
अयं कण्टः इटरस्ते रं राम यथोचितम्‌ । ` 
` निहन्तुं हन्त गोविप्ान्न छरा रषुवशजाः ॥ 


जातः सोऽहं दिनकर्रे धत्रियः श्रोत्रियेभ्यो 
 - शिधाभिक्रादपि ममवत दषदिग्प्रद्चपारः। ` 
` असिन्व कथयतु जो दुय बा यसोवा. ` 
` चिप्र शसग्रहणयुरणः साहिकयाद्विभेमि + 


रः कण्टे बि्यतु यदि वा तीशष्णघारः इसरः 


सम्पयामो शवमपि सलं पतभर्त्॑खं वा 
याता भवतु न वयं ब्राह्मणेषु प्रवीर 

| | (५1 २९; ४१; ४४ ) 

परशरोभजी ! यह भेरा कष्ठ है ओर वुटार 

` भप्के पासहै ही; अतः जो उचित खगे, कीजिये | 

खुशी गौ पं बराहरणोको मारनेमे कमी शूर नहीं रे 
है) (अतः म जपते युद्ध नही करगा।) एकतोभै 

 सू्वरधमे उन इथ, दूसरे श्रोत्रिय दिद्रानो एवं महभ 


=, 


 विश्वामित्रजीसे मैने दिन्याल्रीकी रिक्षा प्रा्कीहै। 


 इसल्यि अव रोग मेरे वराको अपयश दे अथवा सुयश 


५१६ | सं .ससचन्द्मनिष्ं हदि भावयामि # . 


त । 11 ति 
मन 


लिये वीर नहीं 


 सीणांनेत्राप्यधिव्सत्‌ सुखं करं वाजरंवा। 


ब्राह्मणक विरुद्ध हथियार उटनेके महान्‌ दुस्साहससे _ ` 
इस्तीः तं ह ॥ अतः ` मैरे गसं माहा प्रदे यां वीक्षण । 
च उपर गिरे, मेरी सम्बन्धिनी लियो 


निवसता [11 








तत्रमे काजर रहे या अओ रहै ८ वे सौमाप्यवती र 
यामेरे दुःखम रोयें); मै ( जनके ) निर्चित सुख 


देषु ( भोगं) अथवा यमराजका मुष देखना पद्े--- ` 
सांशा जो कुछ भी होना होः हो, यितु हम त्रहमणोके 
। ( अप ब्राहमणसे युद्र हम नही 





क्रमे | ) 1 

माता कैकेयीने श्रीरामे लिये वनयासका वरदान मग 
ख्यदहै। मना कसनेपर मी माई लक्षण ओर श्रीजानक्री 
वनम साथ आये | शृङ्खेरपुस्तक तो सुमन्त्र उन्द रथमे 
ठे अये थे । शृङ्गवेरपुरं स्थ खद दिया गधा है] 


गङ्गा पार कर्के अव पदर चटना दहे । अततः श्रीयम देवी 


पश्वीपि प्राथैना कर रहै दै 


सुणदरनरिन्या- 
| स्निग्धपादारविन्दा 
` कटिनतलुधरष्यां । 
` यात्यकखत्स्वरन्ती । ` 
अवनि तव सुतेयं 
| पादविन्यासदेशे 
त्यज निज कठिनं 
जानकी यत्यरण्यम्‌ 
| (३।१४) 
 भअरुण कमल्नीदट्कै समान सुकोमल स्निग्ध 
चरणारविन्दवाठी वैदेही अयन्त कलेर ॒धरतीपर "चते 
इए अचानक कुडखडा रही है ( स्योविं कलेर 
पृरशवीपर्‌ चरण रखनेका यह्‌ उनके श्ये प्रथम अत्रसुर 


है) | धरि द्धी! (देखो तो सही) ) यह तुम्हा ` | 


पुत्रीः जानकी बरनकौ जा री है; अत; ज्षं-नर्ह वै 
अपने चरण रखती है, वहो तुम अपनी कलोरताकौ 
याग दो ¢ ५ 
0. 

पञ्चवरी-वनमं -पवणने सीताक्रा देस्ण कर्‌ दिवा 


ड 


न 


व 





॥ वियोग-विहर श्रीयम कहे ६ = ` 








युक्तमेव हि केकेथ्या यदहं प्रेषितौ वनम्‌ । श्रीरम-ष्देवी कोन . 
शृली यख मे बुद्धिशगः कापि हिरण्मयः । लक्ष्मण--्रीवरिदेहनन्दिनी 
(५.५) श्रीराम जम चौकवर्‌ क्रन्दन कस्ते 2... प्रियतमा 


ता कौकेयीमे दीक दही किया कि मुञ्चे वने मेज जानकी 


॥ दिया; कयोकि भेरी बुद्धि दी एसी ६ ( मै देषा  श्रीराप्को जानकी-धिवौगने जते उन्म करर दिया दै 
 बद्िहीन ष्ट कि सुद्चे नमे मेजना ही टीकथा)। पेपी प्रसव्यामेवेक्ठ्ने दै 


नही ते कहीं खणमय मृग होता! ` सौते नज सेव्यतां तरुतलं 
= दस वियोगकी पराकाष्ठा होती है कि चे दश्षमणकरो तथा चष्डाञुरूऽजम्भते 
अपने जापको भी मूख जति रहै | चण्डांनिक्षि फा कथा रघुपते 
फे युयं बद नाथ नाथकिमिदं `  चनद्रौऽयश्ुन्मीरति । 
दसरीऽखि ते रशुक्ष्षणः वत्संतद्धवता कथं सु विदितं 
कोऽहं बस स आर्यं एव भगव(- == धते दुरद्वं यतः 
| तर्बः स को राषवः। क्सि प्रेयि हा हरङ्गनयने 
र्वि छर्म विजने घने तत इतो चन्द्रानने जानकि ॥ | 
५ देवी  . सयुदुबीक्ष्यते 1 
का देवी जनक्षाधिराजतनया श्रीराम ---ष्््मण ! देखो, चण्डंडु मार्तण्ड तप रहै | 


भिये जानकि |} 2 भतः ९६/ वृष्यः नीचे चकर वटो ॥ ` 


 (५।१२)  लक्षषण----श्रीरुनाथजी ! रननम म्तण्ड्की क्या 


अचानक श्रीराम भाईकी ओर धमकर पूष भरते चर्चा, यह तो चन्द्रमा उदित दप है ।' 
है. (तुम कौन हौ | 
` द प्रश्नसे अष्यन्तं व्यथित होकर श्रीसुमित्राकरुमार 
कहते है. “नाय !। मैरे खामी | यहं क्या (अप 
पूष रहे है १) मता आपका द्वास्त छस्मण |! 


श्रीराम----ध्वत्स ! यद वात तुमको कंसे ज्ञात 
हई 


` टक्ष्षण----क्योकि ये चन्दे मूग धारण 


करत है |' | । । 
श्रीरासका ध्यान ठश्ष्मणक्ी व्याक्रुख्तापर नहीं जाता ) ने 5 
बे वैते दी पूरते है वत्स ! पै कौन ह! धीरास चकर मृगठोचनी ! चन्द्री 
ठक्षण-भ्जाप तो मेरे आराध्य पुरुषोत्तम है ॥ जानकी | प्रियते ! ठम कह हौ ¢ 
्रीराम-"वौन आय १ ( पुरषरत्म १) सौमित्रे दाववहिस्तरुशिखरगती 
५ ध | । श । ४ क ` १ भ 
टक्षण-~श्ीरघुनाय ॥ वार्यतां  निश्षरोषैः 


्ीराम--पतव हम निर्जन वनमे क्या करष्हे है ¢. का वार्त दाववहेरयमुदयभिरे ` 
:. सण--वीकोः दक रवै 1 द -सुचिहाते ` ` दि्माश्चः) 


` वृक्षकी चोटीतवं प्रैव गयी है । 














पष 





धृते धूमं हिमांशुः कथय कथमय 
नैव धूमो भर्या 


उषछठायेयं॑संगताभूदपि धरणिसुते 
ढुत्र॒ कन्तेऽि सीते ॥ 
(५।२० ) 


्रीराम---“्धमण ! देखो, ये दावानिकी स्पटं 

ह ( जल्दी ) 

हमरनेके पानीसे बुत्चा दो ।' 

| टक्षषण---ब्यह दाघानिकी क्या चचा £ यह तो 
उद्याचठ्पर चन्रोदय हो रा है ॥ 

श्रीरम---( सक्ष्मण | यदि यह्‌ चन्रमा है तो) 


|  बतखओः चनद्रमापर्‌ धभ घौसे ¢ 


 ल्षण--श्यह धुं नी दै, यह तो पृथ्वीकी 
छाया है ॥ पषवीके उल्छेवसे सहसा श्रीजानवीका सरण 


(५ ५ अनेते श्रीराम पुकार उरे--शनीपुत्री । प्रियतमे । 


सति! क्टँहो! ध 
‹ ४ 1 
हरै नारोपितः कण्डे मया विटेषभीरणा 


इदानीमन्तरे जाताः पर्वताः सरितौ मा; ॥ 
(५1 ९५) 


ध (अरे | ( जिससे मिनके समय ) हम दोनोमे छ 


1 `. अन्तर्‌ न रह जाय, ईस पयसे चै कण्ठ्मे माखतक नहीं 
पिना; था अब उप्तके ओर मेरे बीचमे परवतो, नदियों 


 : ओर द्षौका अन्तर्‌ पड गय है । 


सं कायीदभिगतमपां बिन्दवो बाष्पपाता- 
तेजः कान्तापहरणवसाद्वायवः शासदे 
श्यं नष्टं विरहवपृष्तन्मयत्वाद्‌ _ शव 
जीवत्येव कुरिशिकटिनो रामचन्द्रः फिमेतत्‌॥ 

¦ ४ | (५1.२९) 
कीक ) बियोगजमित कृरतासे शरीरमा म 


: तं समचन्द्रमनिद्यं हदि भावयामि % 


सू गया । ( शरीरम ) जो जर है, वह शंँसुभके गिएनेसे 
क्षीण द्ये गया । प्रियतमाके अपहरणसे ( देहका ) 
तेन चखा गया | ८ शरीरम जो वायु था, वह ) दीर्ध 
श्वास लेनेसे निकर गया ओर इसका (हृदयगत ) आकाश्‌ 
सीतामे मिक जिसे शल्य हो गया । ८ इस प्रकार मेरे 
दारीरके पचो तख क्षीण हो गये । इतनेपर भी ) वञ्चक 
समान कलेर रामचन्द्र जीवित दै, यह कितने आश्चये- 
वी बात है! | | 


दइतनेपरर भी माई खश्णके प्रति वास्सल्यमे कोर 
श्षिथिटता नही आयी है । श्रीखुनाथ कहते ईै-- 


व्यसनं किमतोऽप्यास्ते ज्ञातश्वाभ्युदयो मम । 
शरणं मरणं रस्यं मा पुनरक्ष्मणेऽस्तु तत्‌ ॥ 
| (५।३१) 


प्रा जो अभ्युदय होना था, बहते ज्ञातदीहै (कि ` 


मुञ्चे वनवास मिख ) शर अव इससे बडी विपत्ति 
दुसरी क्या आयेगी ( कि वनम प्रतीका हरण इभा ) | 
` अबतोमेरेष्यिम्युदही शरण दै । ( इतनेपर भी 

यदि मुदे ) राज्य मिकना हौ तो वह ख्द्मणके स्यि 
` मिले; कितु ये विपत्तियं उन्हे न प्राप्त हा ॥ 


>< >€ 4 
 क्रोष्यमूक पर्व॑तपर्‌ श्रीरामा सुग्रीवस मिलन हमा | 
अण्निको साक्षी कसे उन्दै अपना भित्र बनाया । सुप्रीवने 
अपनी विपत्ति सुनाथी चो श्रीरामने प्रतिज्ञा कर ली--ष्वारीकौ 
मार्‌ दगा)? कतु सुग्रीवको विश्वास नदीं हुजा । उन्दान ताके 
सात वृक्ष दिखलकर कदा--प्युनाथजी ! जौ एक बाणसं दन 
साती तालृक्षंको बीच सके, वही वाटीको मार सकता दै 


। श्रीसमने धलुषपर प्रतयञ्चा चदाकर शरसंधान क्रिया 
ओर बोटे-- ह 
 भावोऽसि चेद्ुशिकनन्दनपादयोमं 
 य॒चस्म्यदं॑  ब्विजतिरस्फ़तिरोषहीनः 
नान्याङ्गनद्ु च मनः श्वर सत्रतालम्‌ 
भिचवा तदा प्रविक्ष शूहसमयानधू ॥ 


४७ ) 





~ = ध - 1 | |. 





# संस्छृतके कतिपय काव्य-नाटकोमै भ्रीराम-वचनाखत # ` 


५९९. ` 














प्यदि भगवान्‌ विश्ामितरकौ श्रीचरणेम मेरी भक्ति महष विदयामितरके साथ श्रीराम-लक्षषण जनकपुर 


हो, यदि ब्राहमणोका सुद्चसे कमी तिरस्कार न इआ दहो 


ओर उनपर मने कभी क्रोध न किया हो, यदि पर 
खीकी ओर मेरा मन कभीनगयाहोतोमेरे बाण 


इन सातो ताखको बेधकर तुम अगाध भूतकमर शरवे 


कर जाभी ॥ 


दृद्तम गुरुभक्तिः प्रयर्तरः ब्रह्यण्यताकी मूर्ति, वियद्‌ 
निष्कासमानसं श्रीरम--उनके बाणका वेग वे ताल रोक 
सक्तेथेष्वे तो विद्ध ही नहीं हुए--कटकर्‌ गिर गये । 
| २ >< < 


एते प्रच्ण्ड-पराक्रमी प्रस स॒रासुरजयी दशग्रीवको रणम _ 


वीरगति देकर. अतिशय ृतक्ञतापूर्व॑क वानस्सज सुप्रीवके 
सम्बन्धे श्रीजानकीपे कष्टते ईदै-- 
निवासः कान्तारे प्रियजनवियोगाधिरधिको 
= धलुमात्त्राणं रिपुरपि धुरीणः पटथुजाम्‌ । 
अश्रं पारे बसति च स कातर प्रतिकृतिः 
नं मित्रं सुग्रीषो यदि तदियती राघवङथा | 
` ष्देवि ! घोर निर्जन वनम निवास था, ( तम-सी } 
प्रियतमाके वियोगकी अव्यधिक मानसिक व्याधिसे मै 


ग्रस्त था | केवर धनुष मेरा रक्षक था भौर रात्र 


 ( साधारण नही, ) राक्षसौका अधीश्वर था ओर वहं 


.. भी समुद्रपार निवास करता था) ( रेसी अवस्थामे ) 


यदि ये भित्र सुग्रीव न होते तो राधवके द्वय ( रघ्रके ) 
प्रतीकासकी चच ही क्या थी | ( रावणपर विजय तौ 
इन वानररजकी सहायतासे सुने मिठी है । )' 


` म्रसचराधव | 
दसं सम्बन्धे विदाने मतैक्य नही है करि (गीत. 


गोविन्दण्के रचयिता महाकवि जयदेव ही प्रसन्नराघवन्के | 
भी निर्माता दै। प्रसन्नराधवके स्चविताका नाम अवदय जयदेव . 


हे; परंतु वे कौन येः यद्‌ विश्वसतरूपसे कहना कठिन है। फिर 


भी यह नायक बहुत भावपृणं एवं सरस है । इस नायके ` 


धोद्धी-खी सुक्िर्यो श्रीयम-बष्वनागृतकी उद्धूत करर्हारहू-- 


पुव है । वद्य श्रीसम छोटे मारे सांध्य-काख्का वणन 


करर रे है । यँ सरण स्खने योग्य दै क्रि व्यक्ति परकृतिम. ` 
` ब्रहुत कुछ अपने हदयकी खिति ही देखता है | सार्यकाठ है, _ 


अतः श्रीरामो इश्वाकु-कुलके आराध्य भगवान्‌ नारायण 
पठे सरण अति है; वे कहते दै-- 

करत्वा प्रबुदकमलामखिलं त्रिलोकी 

मम्भोनिधेषिशति गभेमसाषिदनीम्‌ । 

अन्तःप्रसुप्रहरिनाभिसरेजबोध- ` 

कोतूहरीव भगवानरविन्दबन्धुः ॥ 

| (२।६२). 

त्रिखोकीके समस्त ॒कमल-समुदायको प्रबुद्ध करके 
८ विकसितं करे ) अब भगवान्‌ सयं इसल्यि 
समुद्रके भीतर प्रवरा कर रहै है, मानो समुद्रे भीतर 
८ रेष-शव्यापर ) सोये भगवान्‌ नारायणके प्रसुप्त 


` नाभिकमर्को जगाने ( विकसित करने ) का इुतहल 


उन्हे है ।' 


संध्याकार है तो सायंकाटीन रस्नान-संध्या कसादही | 
है। एसे समय स्नानोपयोगी पुण्यतम तीथं गङ्गा-यमुनाके ` 
भिरनश्यल्का सरण खाभाविक दै-- | 


 भ्राचीमारम्बमाने धनतिमिस्चये 

॑ वान्धवेऽबन्धकीनां 

सम्प्राप्ते च प्रतीचीं शशिकरनिकरे ` 
वैरिणि ॥ स्वेरिणीनाम्‌ । 


 अर्ध्यामोपलार्धस्फटिकमिवदिशा- 
अन्तरालं विधत्त 


 कालिन्दीजहुकन्यामिरदमलजर- = ` 
स्यन्दसंदोहमेत्रीम्‌ ~: 4 

| (२।३६३) 

धूर्व दिशम सधन अन्धकार छ जनेपर जीर 

` पश्चिमः दिशामे कुख्च्ियाकी चन्धुखूपा तथा बुख्ट 

लिक चयि श्रु-समान चन्द्रमाकी किरणे पैठ 





(भ. य 
1. द ह 






































यमुना ओर गङ्भाको निर्मट प्रवाहे मिकन-स्थ 
( त्रितरेणी ) की शोमा घारण किं 
| 4 9 | 
परदतम अयन्त क्रुद्ध अधि दै । मगान्‌ शंकरके 
धनुपरके दूटमेका समाचर्‌ पाकर उनका प्रचण्ड क्रोधं प्रदी 
को उदा वे कठोर वयन कद दे दैः श्त श्रीसम श्रन्ति 
पूर्वक शान्त स्वम क्ते ६ | 
धगत्रन्‌, सकटटोकविल्यातभिरं॑भरगूणामङ्गिरसं 
कुर्‌ । तपोवशेपस्ते भरगशिष्यस्य | थतण्च वि्ञापयामि-- 


` -तपःशचान्तं चेव; रफटिकमणिमाटपरिकिरः 
काः कृष्टी दण्ड; सततशुटजाव।सनिरतिः । 
भ्ुनीनमेतद्रः सथुचितणद्ं न कचन 
 नक््रभ्रुभज्ञोन शरदुषी नपि परुः ॥ 
 , ` ` भघानिव तरद्‌ विचारतु-- 
क्र परलुरभस्ते कच गोत्रं पितरं 
कचु धरर निरं इत्र शीलम्‌ । 
` धनसमरक्रयसा इत्र नाराचहेखा 
 दुशकिसरुयटीला इत्र वा पर्ण्ासा ॥ 
(४1 ३१.३२) 
` | श्रीराम कते है--“भगवन्‌ ! अङ्गिरोनीय 
` . आपका मातृकुलं तथा भृगुवंरियोका कुड ८ जो आपका 
. पितृ दहै) सम्पूर्णं लोकमि प्रसिद्ध है । उसमे भी 
भगवान्‌ शंकरे रिष्य (आप) की तपस्या तो 
असाधारण दैः। इसलिये श्रीचरणोमे मेय निम्न निवेदन 
 .. है--तपस्ासे शान्त चित्तवाले जाप मुनियोके चयि यह 
भी प्रकार उचित है वरि वे खटिककी मारः इुशः 
कवी, प्रशदण्ड र्व ओर निरन्त एकान्त 
न  रहनेसे प्रीति करें । सह॒ कठोर वचनः, टेदी 
तषरबाण ओर परश्च तो रखना समुचित 











जनिप्र इस समय दिशाओका अन्तराख ( आकारा , 
अधरा कले पत्थर तथा आधा संटिकके समान वनकर्‌ 


नो थमः मयपर ० 
त ०१ तिक नत सी १ ११५ ॥ या न्त को भ १ भप. 





अतः आपद इस सम्बन्धे विचर्‌ क~ 

"कहँ तो यह अम ( हिंसाक्रा प्रतीक ) प्ररञ् 
ओर कटौ भापका प्रवित्र गोत्र | क यहु प्रत्रण्ड 
धनप जर कटः अप्रका निर्म शीष । घोर्‌ शुद्धं 


क्ट भयंकर वा्णोका छोडना ओर क कुडा एवं | 


पह बसे पणालमं क्रीडा करना ( इनका मनस क्री 
सामज्चस्य है ! )' 
परश्ुयसजीका कों इसमे शान्त दौवा नदीं थ 
तु जव उनक्रे द्वि भगवान्‌ नाराय्णकरे धनुष टेकर 
श्रीसामनै स्यासज कर्‌ द्विया तो परदुसम चकि | उन 
भ्रीरामके परम परप हौनेका विद्यास हो गगरा । वे श्रीरघुनाथ 
की स्तुति कसे खै } उस समय संकरौचसे मयौदा-पुरपौत्तमने 
{ केवल सिर षछ्क्रा लिया अग्रि वे ख्यं प्डरमेजीकी 
वस्दना कस्ते हए बौ 


चण्डमेब क्षिक तिरमरोचिषः 
सौम्यमेव किरु शीतरोचिषः 
चण्डसौम्यमिति कोतकावहं 
नौमि तावकफमहं महन्महः ॥ 


(४४७) 


` (मगवन्‌ | मगवान्‌ माण्ड कैव ग्रचण्ड प्रकारा 


 -वाले हैँ ओर्‌ छुधाकरका प्रकाश केव सौम्य है, व्रत 


आचर्थजनक प्रचण्ड एवं सम्य ( दोनो खमरयुक्त ) 
आपके महत्तम प्रकाशको भै नमस्कार करता ह्न ॥ 

| म. 2. 2८. 

विपत्ति सपर आती है । वरिधिका विधान इतना निष्ठुर 

हि कि वह करिसीको छोडृता नर । शीराम कहते द-- 

, चान्द्र रेखां दति दशने्दार्णः. सेदिकेयो 
नव्यां वष्ट द्बदहनकरस्वान्दरनं दंददीति । 
 अप्युन्मत्तः इहेवलयम्यीं मारिक्रामाहुनीते 
` मूरादुन्मूरयति नलिनीं दुष्टहस्ती करेण ॥ 
४ (६.1.१२) 
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५ घुन्दर-घुकोमढ ) चन््रविम्बको दारण राड दोतेति 


काटता है | चन्दनकी नवीन खताको दावानङ मस्म कंर 
देता दै) पाग व्यक्ति कमख्की मालको भी तीड 
पकता है ओर दष्ट हाथी अपनी सँडसे कमखिनीको 


जडसे उखाड्‌ डाछ्ता है । ( इन परम सुज्ुमार, छुन्दर 
 कस्तु्भोपर भी विधि दया नयौ करता । ) 


चम्पूरामायण्‌ 


श्ीमोजराजक्रा ध्वम्पूरासायणः 
मदचपू् सम्मानित प्रन्थमि दै । श्रीराम-वचनाशरतक तीन- 
नवार उद्धरण माच दसते क दै ख्ाद्रं। 


महारानी कैकेयीने मदायज दशस्थते भरतकै लिये राज्य 
तथा श्रीरामके ल्ि चीदह वष॑का वनवास मगा दे \ सदाय 
दस बरदानसे अतिशय ग्यक हकर मूरितप्राषं ई! इसी 
अवसाम मन्वीके दवाय श्रीसमर बहौ खये जाति है । विमाता 
दैकेयीक्ते मुखे पिताकी व्याद्कुरूताका कारण सुनते ईद । को 


इषव याक्षोम श्रीरामके मनक्रो स्वै मदी करता । वे सदा- 
सुप्रसन्न शान्त स्वरम वरिमाति कते द वि 


भीतो घूभरतः 





¦ किमम्ब भरतः फंचा वनास्वविनपतु 
सतोऽ समरान्वयष्य्कदस्तातः एतश्ोचति । 
दिष्याधास्सर्तो निवाददरणाद्छष्यीं प्रतिक्घामिमा- 
पावाभ्यामभिप्रभिष्यति न वेध कथ्‌ खदम्‌ । 
वनथुवि तसुमत्णयान्नाद ५ 
सकरभुवनभारः स्पापितत बत्कषयुध्न 
तदिह सुकरतायामावयो्तर्कितायां 


मथि पतति गरीयानम्ब वे शपतः ॥ 
{ अयोध्याकाण्ड, ४६.४७ ) 


“अम्बा ! माई भरत क्था प्रष्वीका पालन करनेसे 
द्रत & खोर क्या परै वनका पालन करनेसे भयभीत 
४१ (रेसीतो कोई बात नीं है| ) फिर महाराज 
सगरे वंशम सर्र हभारे पिता रोक क्यो कर 
रहे & ! हमारे प्रवंज मद्वाराज भगीरथ तो खंगनदी 

( मन्दाकिनी ) कौ अपने पू॑ुरर्षीको र्त करनेके स्य 


भीर व० अर दद 


 # सस्ते कतिपय कान्य-नाटकामे भीरम-वचनास्रतं # 


सस्करत-साहिष्यकै ` 


५९१ 











न 


= भूरोक्मे छे आये थे, उनवे इस महान्‌. का के साम्ने. ` 


हमारे पिताी प्रतिक्ा तै व्रत ही नगण्य-सामान्य 
है | घे यदि हम दोनी पुत्रके द्वारा इ श्र नाणे 


सधान रघु प्रतिज्ञाकौ भी पूरा नहीं कर प्र्थैनेतो पै 


प्रवान्‌ कैसे होगे । ( हमारा पुत्र होना तथा सकट | 
है, जव हम दोनो मिख्कर उनकी प्रतिक्यको प्रा कर ।) _ 


“साता | तुमने तौ मुञ्चे वनम रहकर अपने शरीरकं | 
रक्चाम्रका मार दिया है ओर सम्पण साभ्राज्यका भार 
बृ रतये सिर शख है । हम दोनौभेसे विस 
घुगमता ह, यद्व॒ विचार करनेपर्‌ ठगता हं कि. . 
आधे तो भरे साथ दही भारी पक्षपात क्ियाहं ।! 


> »८ २९ 


श्रीरघुनाथ वन जाते समय शर मेर पुर्मै जब भङ्गातटपर 
परदनते है, तव गङ्गाजीको प्रणाम कसते दै-- 


मेष्याद्वमापर्मिगणसम्भवख = ` 
दिष्यीव्धी कपिलकपगहान्वस्य । | 
तातालुतपण्वयेह्िमभागधेयां = व 
माभीदथी भगवतीं क्षरणं भजामः ।॥ = ` 

( अगोभ्याकाण्डः १९७ ) | 

५८ महाशन सगरफो अश्वमेषयदक ) पित्र अधकै | 
अन्येमण उपन्न महाघुनि = कपिख्यै त्रौघसख्पी 
महाव्यरकछषी जो दिव्यौषधिूपा है ( किक कोपसे 
मस्म हर छारपुप्रोका जिन्होमे उदार किया ) तथा 
वित्त-पितामहवैः तरपणते जो हमारे सैप्प्यको परिक्र 
करती है ( जिनके जरसे पित्ीका तपण कसलका ॥ 
अवसर परिक सौमाग्यव! फल है ); उन भगवती ` 
मीरथीवी हम हरणे); 
# | | 

रावणे पाद-ग्रदाससे व्यथितः सपमानित विथीषरण | 
लक्का त्यागकर शरीरामकी शरण स्ने आय ६। किं सुभरीषका | 
आग्रह ईै--ध्यह राक्षसं ई मायावी दै, शषा आ डे; । 


>€ हि, 
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अतः इसपर विश्वास नष्ट कश्ना चाहिपे । इमी मार देना 
 चाष्धियेयारदद्री कर्‌ लेना अहये | कमकमर अपने समीप 


 अभियायत्तौ मदयया्ि चेन्धुधा 
पथवी भवन्ति थयो स पि सै 
` अचुनाऽयभस्तु -दलुजीऽथं का रथैः 
केर्णपद्‌ं हि श्रणामसे जः 
( भुदकफाप्ड २९ ) 
मित्र | अमय प्राप्त करनेके दिये अया प्राणी यहि 
मैरे दास्ते व्य्थ्‌--निराशच छोट जाय तो श्या इस 
रुवसी छोटे नह्य हेते १ (शस्ये त्या मै जपनं 
` शवा गैर नष्ट नही कद्ठेगा १) अतः गह्‌ शङ्का 
, भह या पुत्र, शरणागत व्यक्ति तौ सदा द्याका पात्र 
४6 होता दै । ८ पै इसपर कृषा कंगा ) 
1 जगयभ्व ` 


1 श्रीसधाङ्कष्णोपासकः थे | दसम परमात्र आपन्नः 
` रारि श्रौनैतः 
` ` रितु नेक श्रीरासमक्त थे | इनकी इद निष्ठा हार 
भर पशसा करत थे.) इन श्रीमू विनत 


¦ : व्रचनामूतः क यहो हवे जा द ४ 


ध = म्योदापुषपो्तमको छोटे माई क्कछमणके साथ मह 
विश्वामित्र अपने यञ्वी रक्षके त्थि ले श्रे द 
. भीर अनुजसेश्वहिकी परसंसा कस्ते कते ६--- 


अन्गातनरहतन्वोऽपि खमते दकि 
गृहखयशमयाचारपक्रन्तेः सप्रतन्पुधिः 
(२।३५) 


ध श्रत्व अनुभूति हीनेपर भी ( सेकादरखके 


वताभति त्री कते है । (देवतास 





म. 


तौ नदी दवी स्खनां शिपि | इसफे उतर श्रीराम कते 


भ्रीचेतन्य महप्र्ु ध्वं उनके परिकरो समी म्तः अनन्यं 
५ पुस | 
सदद्रधुके अतिक प्रिय कूपाभाजन ओ, 


| नौर ह अन्मरायव | इसत बु भोडध-तै रोक धीरम. 


मेरे किये सुखकर न्वी है 


ये महव गृहस्थोकी मर्यादाक अनुकूल आचरण करते 


# तं समचस्द्रमनिष्यं हदि भावयामि # 


नि 1 मणिना 


पणकािनभः 
स ८१५. 





महान्‌ होकर भी यज्ञ करके देवताजोका वैसे ही पाठन्‌ 
करते है, जेसे गृह्य अपने वन्वौवा पाठन्‌ करे । 


कमणः भरूयमाणसय व्यञ्जनरधिकोन्ज्वलम्‌ 
तपस्तेजोमयीं रक्ष्मीमच पुष्णाति भे गुरः 
(२१८). 
८८ हुने ) वमि वणेनकै जौ वाक्य सुने गये ये 
उनसे व्ली अधिक तपस्ये वैनकी सोभा मेरे गुरु 
विश्रमेत आज प्रारण कर है दहै । ( महर्धिवी 
तपस्याका जसा वैज हमखोगेनि पुना ह, उससे कहीं 
अधिका तपःतैज उनमें इस समय है ! )' 


ई, + 4 ५ 

(आततायी वधार्हणः, -- ताडका साक्षसीमे आक्रमण 
कर दिया; रितु श्रीर्मे धनुष नही चदाया । सप 
विश्वाभियमे उष सक्षसीक्रो मार देवौ भश्च द्यी) फिर 


भी तरे दिके रदे ओर समत प्परियी आका पार्न 


` चके भी कदे दै 
पूषा वशिव्रिः दुकतेकासजोभ्यं 
ष एतै सी श्थृषघ््‌ | 
` अद्व्टनेरख भि कतोऽधे 
 प्तणो वधौ भ न रुलाकसैप्ति।॥ 
( २।६७ ) 


2 1 


सगधान्‌ घुणः मद्वि व्रसिष्ट धीर यै मर्ह 
विवामिन्र---ये तीन स्धुशियवि गुर है | इनमे इन ` 
महानि विदवामित्रकी आङ्नासे किया यया भी सीप वघ 
। ( इस क्से पै दुखी 
इभा) १ 
| ९ : ५९ 
शरीयमको भगवान्‌ शिव ओर सेकरनीको श्रीश्पुनाथ 
अच्यन्त प्रिय ह | अतः कों मी सामान्य निपि्त आधिपर 
श्रीसमको शंकर्जीकी मह्तकि। स्मरण आना स्वाभापिकर 
पुष्पक विमानमेँ तरेठकरर श्रीसीतासम सङ्के अयोध्या आ ` 








क 








% रखस्कतङ्े कतिपय काव्य-नाटवौम आ्ीयाम-वचनासतं # 





४ 
तणा 





रहे दै । विमान तनिक उत्तर हिमाख्यकी ओर चद्‌ गया \ 
विभीषणे नीचे देवदार-वन दिखलया तौ श्रीजानकीने 
वहा--ध्यदीं कहीं क्करजीने सदन-दहन च्य था ।› इमं | 


नते दी शीरघुनाथ कहते ई-- 


मीटलोहितललारङल्छने 
लोचने जयति कोपपावकः । 
रष्षितस्य जगदन्तैतवै 
यस्य॒ संज्वलनसात्ममूरभूत्र्‌ ॥ 


(७. ३१) 
(भगवान्‌ नीरकोदित शिघकेः छुटाटपर जौ तिलकैः 
समान तीसरा नेत्र है, उसमे रहनेवारे शक्षौधाम्निकी जयं 
हो ! बह ८ कोपानठ ) संसारकी प्रख्यकै लिय घुरक्षित 
था, जिसमे कामदेव ईधन बन गया ॥ 
नीये उन्दं कैलस-शिषखर दीखता दैः तव भगवान्‌ श्वकरको 
अभिवादन करते हए कहते ई-- 
नमस्तुभ्यं देवासुरशुकुटमाणिकषय किरणः 
 म्रणारीसम्भेदख्मपितचर्माय सरजिते । 
महाकर्पसखाहाकतशथुयनयक्रेऽपि नयने 


निरोद्धं भूयस्तप्रसरमिव कामं हतयते ॥ 
(७, । ११२) 
(देवता-अष्ुर सवके समुकुयेकी मणियोकी व्योतिसे 


जिनके श्रीचरण धोये जाते है ( जिनके चरमे देवता- 


असुर सव मस्तकः र्ते है), महाकःस्प (प्रल्यकाठ) 
जो त्रिसुबनको ` मस्म कर्‌ देता है) उस अपने तीसरे नेत्रमे 


सित ग्रख्याग्निकी प्रबाह-पाराको मी जिन्हने पदन- 


दहनकैः समय ( केव मदनको भस्म कये ) रोक 


छया, उन आप स्मरारिकिरे नमस्कार है ॥ 


> >€ € 
पुष्पक विमान श्ङ्गवेरपुरके ऊपर पर्चा है, तव श्रीयम 
गङ्ाजीकौ नमस्कार करते है-- 
गोरीषिमव्यमानार्षैसंकीरणहपूधनि | 
अम्ब द्वियुणमस्भीरे भागीरथि नमोऽस्तुते ।॥ 


(५।१९८) 


"ज गहर ह 


दायिनी यरीके सः 


पद 





मिद 





~ 





“मगवान्‌ शंकरने अपना आधा अङ्ग पावतीजीको दे 
दिया ( वे अधनारीश्वर बन गये ); इससे उनका मस्तक 
पंकीर्णं रह जनिसे माता भागीरथी † आपकी घास दुन 
गहरी ह्यो गवो ! (श्रवाके च्वि श्यान कम होनेसे 
आर्तं नमस्कार । 


प्प बिकने बारयाणसीके दक्षन होनेपर उस मीश्च- 
वरध श्रीरघुनाथ कष्टेते ई | 


संसारसारः | 


पवसानिरपारेऽथ उमे 


०५०. 


रपे वादणस्षीनाः 





= ॥ 2 १, 
# 


वयह संसारसागर तैरनेवाले लोमक व्यि अपार है । ` 
( जौ अपनी शक्तिसे श्ये पार करना चाहते हैः व 
कमी पार नहीं 'कर सगे । ) कितु इसमे यह वारणसी 
पुरी नामका द्वीप दै । जौ ईसपर्‌ विश्राम कर्‌ स्ते है, 


वे ( द्‌ सुप 0 ) परं वर नात है 
उन्मतं | ५ 
्रीमास्कस्मष्टके प्एकाद्धी उन्पत्तराधवः ना्क्की | 


उद्भावना विनित्र है । इस्ये दशषरीवद्यय श्रीजानकीदरणः | 

ङ युदादिकी कोई चौ नदी दै | इसमे नाट्कंकारने जो | 
कथा उन्भावित `की दैः उसके अनुसार. श्रीराम-रक्षण- ` 
जानकी वम भये । पश्ववरीयै सीत्कारं निर्वि सण | 
मगका आते अयने जनं श्रीयम गये, तव श्रीवदेही ` 
पष्प-चयन वरती हु एक कदाकुश्चपं प्रविष्ट हु । वसां | 
चरिते इस दुङ्धवो शाप दिया धथा--जो मी स्री इस कुमे 
प्रवेश करेगी, बह द्ग दौ जयगी ।; वे ऋषि उख कुञ्च 
तप करते ये । अप्वरर्प्‌ उनके तषे बाधा देने आती यी। | 
इस धिश्चसे अधनी रक्षाके निभित्च शृषिने वड व्यवश्ाकी | 
थी | उस छद्म अनजाने जाकर श्रीजानकी सग दो गवी | 
श्रीमास सृगको मारकर दरे ते सीता आश्रमम नद मिल । | 
उनके बियोममे व्याङ्करः होकर वे ऋन्दन करते, वन भटके | 
ए उन्दै ददने खगे । दसौ वियोगविद्स्ताम च कदत ६ | 


सर्वश्य जगतः प्राण इति स्वा दषते इथ 


जमदन्तःस्ितस्येव यती मे ५ गरः 
(२ 




















 ्ुदपेकि ये खामाविक गुण हैते है-- 
उनकी प्रकृति होती है, दूसरेका दुःख वे सहन नही 
कर पाते, सपर द्या करते है ओर समीके अनुकूट 
` रहते 





भ्र 
१ -- ररि ण्व 


वायु । तुम समस जगते प्रण दये इ प्रकार 


क्योकि ञ्च जगत्‌ 
व्यक्तिकैः तुम प्रां रेनेवसे ह| 


लोग तुम्हारी प्रहसति व्यथे करते च 
ठै भीत्तर स्थित 


` (दम्हाद सीतल सरश सुशेश्राणघाती प्रतीत दये रहा है) ॥ 


मृगीके रूपमे ्ीजानकीको को उपाय नहीं सृन्ना तो 


। बे महिं अगस्त्ये आश्रमम चली गयी | उनकी श्रेशधि 


अगस्तयजीको संदेद दुभा । उन्न ध्यान करके जो तथ्य 


थाः जान छ्य ओर अपने तवःप्रमावसे शरीजानकीको ` चनः 


उनका वास्तविक स्प प्रदान किया | श्रीराम वनम न्याश्ुख 


 विल्पते-रोते घूम रे घे । खीताको साथ केकर मद्रं अगस्य 
` उनके समीप आये | इस प्रक 


भ्रीरामक्रा चह वरियौगजन्य्‌ 
श्व दूर्‌ दु । वे सहूध्िं सगह््यके ग्रति कतेरतेपूर्वः 


 कहतै दै 


परोकारकशीरलं परदृःखाकहिष्णता । 


दयापरलं दाक्षिण्यं शतां खाभाविष्ठा णाः ॥ 
४१ 


परोपकार 


मदिकाव्य 
¡संस्कृतका (सष्धिकाव्यः वस्तुतः व्याकरण-रन्थ दै । 
यद्यपि यह छोक्वद्ध स्वि टु श्रीसमनचसितिदैः 


 इसक्री स्वना काव्यकरी हिते मदी दृ दै। इसकी रचना राम- 

कथा एवं काव्यके वहामि व्याफ़रण पदा देनेकी दि टु 

| ।  . ई ओर व्याकरणःमन्थकी शरेणी ही इसकी गणना की जाती 

`. ` ३ । संस्छृतके विस्तृत एवं कठिन व्याकरणक समस नियमो- 

` ~ पनियर्मोका प्रयोग काव्यम कर देना ओर यद करते 

1 दए निर्बाध कथा-प्वाह्‌ चाद्ध स्वना अदधत प्रतिमाका 

परिचायक है | दसं म्रन्थरभूते थोडे (धीरामवचनाभतणस्यी 
सुमनोकी सुरभि आपक्रो प्रसन्न करेगी । 


श्रीराम वन जनेको प्रस्त द| प्रजाके लोग उनके 


८ |  # परमके कारण व्याकु द | छु लेग महायनी कैकेयीको 
ओर इछ महारज दरथको मला-बुरा कद रदे ६ै। 





 दैवकायवरिषाताय 


पर्छ ` `  # तँ रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # 


री ििि0171.1ि.1. वनिका 
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अघृष्ट॒थो यश्च॒ मयेष्वरकीदु | 
यः स्वदासानपुषत्‌ खपोपमर्‌ । 


महोपक्षारश्य क्षिमस्ि तख 
त॒च्छन सामेन वनख मौक्षः 
विधयुखरणाष्ं स बरं प्रनष्टो 
यद्रोध्व॑कोषं वरणवद विहतुष्कः 
अथं दुरापे किञुत प्रधा 
मे श्षाषनेऽवालित यो भुरूणाप्‌ । 
( ३। १३-१४ ) 


“जिस परिताने हमे जन्म दिया, जिसने सब प्रकारके 
मयौसे हें बचाथा, सर्वदा अपनी आत्मके सथान हमारा 
पाटन-पोषण करिया) उनके इतने महोपक्रारसे क्या 
दस तुच्छ वनकी यात्रकरे द्वारा हम द्ुरकारापा 


सकते ह १ इस तुच्छ वनयत्राकी तो बात ही क्या, 
अत्यन्त कटिनि कायि सम्बन्धमै भी जो अपने 


गु्जनोकी आश्ञाम नहीं रहता ( उनकी आज्ञाका 
पाटन नहीं करता ), उसका वन्रपातसे मर जाना 
अच्छ है अथवा घाक्षवै समान उसका खड-खड 
पूरवकर्‌ नु दो जाना उत्तम दै ॥ 
> > ४ 
श्री खघुनाथजी सीतान्वेषण करते हए श॒वरीके आश्रम 
प्र्‌ पटु दं। वरह शवरीका अचंन स्वीकार करनैके 
अनन्तर वै जो प्रश्नकसते दैः उस्म एक आल्िकः 
धर्मरत. गस्यके धर्मक पूरा निरूपण दै 
ष॒ तामूचेऽथ कचिच्वममावाखासमन्वये । 
पित्णां इर्षे कायमपाक्यैः खादुभिः एलः ॥ 
अवश्यपान्यं पवसे चिं देवभाग्यविः | 
भसाव्यमध्वरे सोमं द्विनैः एविन्नमखकि ॥ 
अचाम्यं संभ्ययोः कन्चित्सभ्यक्ते न प्रहीयते । 
फचिदग्निमिवानाय्यं काटे सम्मन्यसैऽप्तिथिम 
न प्रणाय्यो जनः कलि निकाय्यं तेऽधितिष्ठति 
धृश्रोही महोदये ॥ 








/ 
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रहता १ छभे | 


स्छृतके कलिषय काव्य-नाटकनि श्रीराम-वचनाघ्रत # ` न्प | 





व ~ ~ 


यमक 
याण ००००-० 





 इण्डपास्यवतां कचिद्म्नि चित्यावतां तथा । ` 
कथाभी रमसे 





नेत्यथुपयाय्यवतां शुम ॥ 
ब्टते ते तपो भीरु व्यजेष्ठ विष्ननायकाम्‌ । 
मर्जपीः कामसम्परहां घम्त्राप्था विनयेन चा॥ 
नाय्य तपस्यन्ती गुरून्‌ सम्यगतुतुषः 
यमान्नोदविलिष्ठास्त्वं॑ निजाय तपसेऽतुषः॥ 
( ६ 1 ६४-७० ) 
श्रीरामने उक्त शबरीसे कड्ा---“तुम अमात्रश्यपि दिन 
८ अनित न परकाये जने योग्य, खयं परकै) खादिषट 
फंसे पितरका श्राद्ध करती हो म ¶ देवताओंको (उनका 
भाग देनेक्र छिये तुप अत्रद्य छानने योग्य घृत आदिको 
छानती हयो न तथा यज्ञमे ब्राहमणीद्रारा जिसका रस निकाल 
जाता है, उस सोमकताको नमस्कार करती हो न १ दोनों 
पंध्या-कारमे आचमनपूर्वक होनेवद तुम्हारा करम 





सम्यक्‌ होता तो है, छत तो नहीं होता १ ( नियमपू्क 
दोनों समय संध्या करती तो हो १ बरीच व्याघात तौ 
नही पड़ता ? ) एवं तुम समयपर दक्षिणाग्निकी भोति 
आवाहन विये जाने योग्य अतिथिका सम्यक्‌ सत्कार 
तो करती हो न १ है महौदये | देवकार्य 


( देवपूजनादि ) को नष्ट करने चयि कोई धर्म 
दरद असम्मत व्यक्ति तो वुम्हारे आसपास कहीं नही 
कुण्डपाध्य नामक यज्ग करनेवाले, 
आहिताग्नि एवं उप्रचघ्य॒ अन्निसे युक्त ( वैदिक कर्मे 
खो ) ससपुरुषोकी चचाम तुम्हारा मन कगता है न ! 
हे भीर्‌ ! तुम्हारी तपस्या बढ़ तो रदी है १ ( साघनमे) 
व्याघात करनेवारे विष्नौको तुमने मडीर्मोति जीत 
स्यि है न? काम तथा मोहपर्‌ तुमने जय प्रप्त 
कर्‌ ठी दैन रं विनय ( नन्रता ) को प्राप्त कियादैन! 
परिश्रम पङ्‌ र्ट दै १ गुश्जनफो तुपने मडी प्रफार 
सुध किया दै न | तुम यम ( रृष्यु ) से भयभीत तो 
मीं हे १ अपने तपे तुह संतोष तो है ! 


= 


------"---~- न = ति ममयम कोन 





कौन पुष श्रेष्ठ हैः जिनके च्वि शोक नहीं करना ` 
चादिये- यह बात वणक सरनेपर शोक्यरस्त विमीषणकी 


श्रीराम बरतूपमे सूचित कस्ते ई 


द्‌ 


दातु; खातुद्विपां मूध्नि यष्टुस्तपयितुः पितृन्‌ 
युद्ाभग्नविपन्नख करं दक्षाखख श्लोचसि 
(१८ । ४०) ` 
(विभीषण | तुम दञ्प्ीवके छियि कया शोक कर्‌ 
रदे शे १ हृन्दोने दान किया दै, शातरुओकि मस्तकपर पैर 
रखा है ( शरुजंको पराजित विया है ), यज्ञ किया 
है, पितरोका तपण किया है ओर युद्धम सम्मुख मारे 
गये हैँ । ( रे ध्यक्ति शोचनीय नहीं होता । ) 
श्रीरामचसिाभिरतम्‌ 
शश्रीरमचसितान्धिरनम्‌!-यह ¦भास्तीय विद्भलपरिषदु- 
दवारा स्वीकृत श्रीनित्यानन्द्शाक्निविरचित सदाचिच- 
काव्यं है । इसकी स्वनाम सुखूयता दी गयी है चिजबन्धको | 
साथ ही यह वर्णनात्मक काव्य दै 1 
व्णैन स्वथं कवि करता है| संवाद्‌ बहुत ही कमः | 
तु जेः उत्तम दै ५ | 
इस काव्यम श्रीरामके राजनीति-उपदेशका सुन्दर | 
वर्णन द । चित्रकूट मसतल्मक श्रीरामको मनाकर अयोध्या ` 
लैय छने गये थे। मर्यादापुरषोत्तमको तो पिताके वचनका | 
पाटन करना था "मदूत्रको विका दोकर खैरना पड । ` 
मरतजीको विदा करते समय राच्य-पाख्नके मुख्याधार 
राजनीतिका उपदेश करते हुए श्रीराम कहते ईदै-- 
गृध्रा इवामिषथुवे रिपवो चपाणां 
ररम्यमाणमनसां स्पृहयन्ति रक्ष्य । 
दग्धाश्च दरवत इति स्थितमत्म्षात्‌ तां 
ध्वान्तोदमा इव तमोयुदपेतसंध्याय्‌ ॥ 
जय्यां चिकीर्षव हहं भियमन्यदेश्चः- ` 
ट्स शचराः किल कारयन्ति । 
युत्तेस्यरय्‌ तमथो विषयं नरोऽस्ते- 
पं खङ्गरुं सुकृषका इव वर्जयन्ति ॥ ` 





। अधिकां बा्तोका . ` 





श्वर 


५ भधान मिः 
तण सायन वनता 








मा भाः प्रमादमथ्‌ संगतराज्यलक्ष्मी 
मेन्धद्विपो मदमिवापमदम्बुधारः 
मानान्ध्यमाप् इव बन्यिनां सं पगौ 
णौनूयनैस्वमरिशिहच्येशितः साः। 
` वत्फ प्रयत्य इर राज्यनिघेः खचित्त- 





| . ` सीमामनूष्य भवतीह परख सीमा 
||. तां चाघुरख्षुरतु ताघुभयेतस्ख ॥ 
|  . शमालुजोऽषि यदि पारय धर्मसं 
॥ ्षस्रोऽसि चेत्‌ शतिभयात्‌ परिरक्ष लोकान्‌ । 
|| सहां समहं भरणाद्‌ भरत भियोऽरीन्‌ ` 

| ` ` वर्धय जय र्मण्‌; सबुहय ॥ 

 दर्शक्षपा इव तमोभृत इष्टदेवी 

दक्ख तु प्य जननीजैननीतिदश्च ! 
. शक्रो यथादितियुपास्ख च मातरं खां 


















कंचिद्‌ गृह्ण गृहसन्त्रमथात्सपेरा- 
बन्धं बधान च पुषाण विचारपषः 
धंधंधमत्कृतमिवनक्युत्कमारा | 





` मर्यादया विरदितिरदतिरमै- 
स्पक्रमै््यथयतो शुधि वुरणपेषम्‌ । 
 पेष्टुं खलान्‌ खलु यतख यतस्खक्मै 


पदानि 
कृत्यं त॒ निबेरतुदादधतं खलोभात्‌ । 
तं राज्यतः इसचिवं बराच ड्या 
षोटारिमन्धित 
र्षा च  शसनमलोभमषारसारः 
`  दतवित्वमात्मपरचिन्तनयुचवृततम्‌ 
।  शख्ञास्सेन्यथटनं च नृपस्य काय 
नंनन्ति तं॑शतमखोऽपि तदाचरेद यः ॥ 
„ (८ । ४३५२) 


५ = विश्वासतो निदधतं परितः 


( राग्यञ्चास्तनरी ओर ग्रमत्त हो जाते 
 ्षीकी ह्य शत॒ उसी प्रकार फरते है, जैसे जहां 


हतुं विथेगंतिमलं क इति खरंसतवम्‌ ॥ ` 
है, जसे अच्छे किसान शङ्गल-दण्ड ८ हट्मे जोतनेके ` 


स्थिरै ठंडे) से रित हस्को व्याग देते है। 


नाकण॑यन्ति नयु क तमुदुच्यमानम्‌ ॥ जाता हे, उ 
` गुजार करते है, वैसे ही रघ्यलक्ष्मी प्राप्तकर बन्दी- 
 जनेविः हारा बास्नार्‌ द्ूठी-सथी प्रशंसा विये जनेसे ` 

 मानान्ध होवर्‌ प्रमाद मत करने छाना; 
णदपणोऽपि रृपशूल्‌ ` हर्तेऽवनीशः ॥ 


इवापिरखयन्तमम्भः । |. 


अपने राज्यकी सीमा, 


# ततं यमचन्द्रमनि हदि भावयानि # 


न धतव ड 
क 


च य 1 त 
म पपा मन 


लो राजा भीमिं रपण 


), उनकी ` 


मांस पड़ा हौ, वरह री एक-दसरेे मांस पट जेना 


| (1 वत्त शत्य । चाहते द| अतः जैसे तुमने अभी किया है ( ससेन्य 
| `. नेत्रेण यामिक इव प्रतिजागरं त्वम्‌ । ` 


खञन-परिवारके साय यहाँ जआग्येष्षो), वसार 


करोगे तो वे जले रात्र उस ( अयोध्या ) की राज्य. 
 क्मीको उसी प्रकार आत्मसात्‌ कर लगे, जसे सूयके 
अस्त होनेपर अन्धकाररशि 
कर्‌ ख्तीहं | 


सष्याको आस्मसात्‌ 


(राजघठस्मीको वदाम करनेयी इच्छाधाले अन्य देशक 
राजा अपने गुप्तचर दूरे देमि नियुक्त करते है ओर्‌ वे 
राजाको दसरे दैलोका पर्न कराते है । इस प्रकार 


 दुद्धि-चातुयसे बर रज्यकौ अराजक ( शाप्तनविह्ीन ) बना | 


देते है । तब उस जनपदवौ लेग उसी प्रकार याग देते 


(जसे सदकी घाराको पाकर हाथी मतवा हो 
सवे मदगन्धसे आकर्षित भ्रमर बार-बार 


के्योकिः 
जैसे मदमत्त गज सिंहकी दश्िका रश्य होता हैः 
वसे ही प्रमत्त होनेषर्‌ तुम रात्रकी दृश्रिका ठ्य होने । 


(श्तु अपना असर्‌ द्वैहने खणे । } 


वत्स | राञ्यलक्ष्मीपर अपने चित्तट्यी नेगम 
 पहरेदारफे समाम सवधानीसे दि रख । देखी, 
घ्ुके राञ्यकी पीपा; अपने 
भित्र रज्यकी सीमा तथा हन शतरु-मित्न राज्योके 
अनुकू-परतिकूढ रव्योकी सीमा---सावधानीपूर्वक दनि 
रखने योग्य हती ह 


धरन र्गते हे ॥ 





न 


य 


स 








` यह सरण रखो कि विधिकै 
कों समर्थं नही है 
चा) उत्वं मातकरा कोई दोष न्ह दै | 9 








"यदि तुम अपनेको सुतर रामका छोय माई मानते ` 
हो तो रग्के आदर्शंकी रश्चाके स्मि धर्षकी 
मर्यादाका पाखन करौ | यदि तममे क्षत्रियका 
अभिमान है तो प्रनाकौ क्षति--हाविके भयसे बचायी 
ओर उसकी सव ओरसे रक्षा करो । भरत ! लेकका 


मरणपीषण वर्को अपने नामको सार्थक करो । 
रकषमण एवं इते अप्रज ! क्छमीको बदाजो तथा 
८ ल्मणके अग्रन तथा रशतरुघ्रके भग्रज हौनेसे ) 
देत्रुमपर्‌ विजेय प्राप्न करे | 

“ग्यव्हारक्रुराक भाई ! अनपस्याकी राधिके समान 
निराशया एवं सोके अन्धकारे ग्रसता माताओको छ 
देवीये समान समन्नो | अपनी माता दैकेयीकी उसी 
प्रकार उपाप्तना करौ ( सेवा करो ); जैसे इनद्रदेव माता 
अदितिकी करते हैँ ( उनका तिरस्कार भत करै ) | 
विधानको अन्यथा करनेमं 
। (जौ इमा, बृह्‌ विधिः विधान 


अत घरक वरिपय्ं कुछ गुत्त धिचार्‌ सनौ भौर 


उसं अपने भनक्त परिक सखो (उसे प्रकट मत 


करना ) । साथ ह्वी उसे अपने विचारे पुष्टं कसे 
( उपर मनन करो ) । जैसे घदवमाते नगाडक 
शब्दको चश्चक बार्क भी घुन र्ते; वैसे द्व उन्न 
खरे की हई वातको कौन नहँ ञ्ुनता-- सव कोई 
सुन चेते है । 


“जो लोग म्यादाह्ीन दै, विरुद्धाचरणं करते § 
अवमपूवक रोगोको अक्रान्त करके दुःखे देते ड, 
देसे दु्टंको युद्ध करये चूर्णे समान पीस देनेका 
प्रयललन करो; क्योकि राजाका यह अपना कर्यघ्य है | 
देखो; जसे पृण््रेषी वनराज प्रह्युजोको अपना जस्र 


बना ता इ, उक्ष प्रकार पञ्चुप्राय जनोधीडक मनुष्यतो ` 


ग्रजा भी प्मप्त कर्‌ देता है| 


अपने निजी समके लिये निक प्रजाजनको धस 
ख्कर्‌ पीडित करता हौ, उस्र मन्त्रीको तत्काठ रज्यसे 


उसी प्रकार नि्ासित कर्‌ देना, जेते जलो कीचङ्मय | ५ 
वनानवार अश्वरिपु भ॑सेको सरोवरसे त्त्काङ निकार 


देना हता है । | 

प्रजाकी रक्षा ओर रासनक। संचालन कोमहीन 
होकर करना; क्या सार है ओर्‌ क्या अस्तार है, इसे 
देखते रहना; अपने ओर पराये ( ख-पररष्ट ) का 
चिन्तन करना ८ रशत्रुपित्रिको पहचानते रहना, ) 
उच---उदारवृत्ति रखना, शाञ्चसंम्रह तथा ` सेनाका 
संगठन बनाये रखना । यद्व सब राजाका कर्तव्य है | 


जो राजा इन कर्त्योका पाटने करता है, देवराज 


इन्र भी उसे वार्-वार्‌ अभिवादन करते | ` 
> 4 ~ 


ततुवन्धम्‌ 


दसै रमधम णश शत त पूव कादयीरमण्डरके | 


राजा श्रवसथेन दुष द । इनके द्वारा प्रकत मिरे सनित 


काव्य शेतुन्धम्‌, उपलव्छ है | थह कव्य इतना अधिक ` 


वृर॑नककर है क्रि दो-तीन स्थर्लोपर ही इसके पात्र 


कछ वेले टै । सम्पण वर्णन कविनेही कियाद मौर 


वहत ही सक्ष निरीक्षण--सयुद्रकौ विभिन्न स्िति्यौः 
समुद्री जीर्वोकी चेका दस्मे सार्थिकं चिवण है| इसं 
काव्यम छङ्कके युद्ध-वणनमे लक्ष्मणकरी मूरच्छका वर्णन करके 


कविने श्रीराम-विखपके दो च्छोक दिये है | इछोकोका 


मूर प्राक्त शूप देनेके साथ उनका संसछतकूप भी दिया 
जारहा 
जस्स सथलं तिहुअणं अग 
धणुम्मि संस्थं अशू | 


से वि इमी सोमित्ती भस्थि. 
जए जं ण ए व्िहिपरिगामो ॥ 





“जा महच्पृ् पदोपर्‌ सवेत्र अपने व्यक्ति नियुक्त 
कर देतह, सादी जौ किसी भी प्र्ोजनके समय 





प्ल ` | `  # ह शमर्न्वरमनिश्चं हेदि भावयामि # 


वार पमण 





यद सकलं अिधुयनमारोहति सम्पूण त्रिभुवन दस संराधक विधय वरम जाता धा किंअव्‌ 
 धसुष्रि सयमाश्द्धै) कोई बचे या नक्ष, वै ठद्मण भी मारे गचं | संप्तासे 
सोऽपि इतः सौभिभिनौल्ति पसा कोई नदीं है, जिसे विधिकं विधानका भगी न 


जगति यंति विधिपरिणामः॥ वमना पड़ 
अहवा अं क्रो म्न ` 
कृ कजीविओ सोित्ती । क्रल्यदह्लौ गये } केवर यैन द्यी अपने-जापको हीन 








॑ नि फएरुवृदयथअभय णचर मष जनायाः क्योकि पै व्यथ ही सुजा्ंका भर्‌ घारण 
 च्ैयं रुदुहभो अष्पाणो॥ कृरता ह्र | ( इन अुना्के द्वारा न भै शुको भार्‌ 
अथवायं कृतकायो ममते सका जओौरन मारईकी रक्षा कर सका । ) 


द ॥ | ति  । | | संस्कृतं श्रीरम-कथा-तिषयक काव्य-नाटक अनेक ष्। 
५ वयूढश्नभर्‌ः आः | उनमेसे भेद्धेसे अन्धे यहो चयन क्रिया गया है ओर 
षव सरत्‌ (५ । \ ह्न अन्धे भी जितने -श्रीमामके वन्न दै सषकी लेना 

- | ४ | ४३-४४ 


श्रीराम कहते दै--“जिनके धनुष चदा लेनेपर्‌ अव्यल वचन दी ल्यि जा से दै 





मृ श्रीरामवचनाभृत 





संक समान हिंदी भी विपुल धीयम-सादिलदहः त्तु का सकरन क्ल्ीय यन्थरके साथदी किया गणा द| उन्दै 

 , उसर्मते उनि व्रहुत थेद्धे अन्ध उपलन्ध है । जो उपछन्धमी दहै, सामान्य काल्यकी कोरि छना उचत सर्दी 

उनम जितनाशरीरामःवचनाम्तदः वद चय दे पानाप्म्भवनदीं ` त्र-रामनिवट) | 
: दे । यहो उपलन्ध -धीरम-सादिव्यसम्बन्धी काव्ध-न्थेरमत 
` . केवल कुछ योदध-से गन्धेभ श्रोरमके वनका श्कलनं 
 कियागयादे | जिन मरन्थोमेमे मे वचन व्थिरधि ह; उनमेरे 
भीम्रयेक ग्रन्थे जितना श्रीसमका वचन ईः सब नहीं लिया 
गया दै सव ठेनेम हुत विस्तार तो दोता दीः युनिदक्ति 


` भी परी होती । अतः योद-योदे वचन दी ल्थि गये है । नामे क ८ सन ) भकसित्‌ रि धाद टस संकलन 
। दी य्ह श्रीसम-व्वन ल्िज रै ह| अततः प्रदस्य 


हवीं भ्रीगाम-सादित्यका नाम केनेपर प्रथम सरण इस संवकारनकी दी मधी | 
 - ओेध्वामी दलवीदासजीका होता है; वितु भोस्तरामीजीकी ` 
..  स्वनार्ओको जनमानस केवर काव्य नदीं मानता । श्रीरमचर्ति- 
, मानसके सम्बन्ध आजके अन्वेषक-आरोचक कुछ भी करैः 
` अद्वाड् जनकी दरम वह्‌ श्रीवास्मीकीय गामायणसे कम तम जानकी ! जनकपुर जाहु । 
` प्रामाणिकं नही है गोस्वामी दुल्सीदासीक षः जानि हम संग भरभिौ 
` भीरामचरितिमानस एवं गीताबलीमे आये “शभीरामक्चनायुतः महर्‌ बत दकि अथद्टु ॥ 


निष्ठा वनी संकुचित नीं धी कितवे राय-द्रष्णकी अभिन्न 
न देखते } भीसुर्ादजीकैः शराणर एवं भूरसायवटीतं जो 


 श्रीरुनाथ वन जनिको प्रस्तुत द| श्रीजानकीनी भी 
साथ जाना चाहती द | उन्द्‌ सभश्चाते एः श्रीयम कदत 





(अथवा परे द्यि प्राण चाग्रं चमथ तो कृत- ` 


शम्भव नरह हआ | स्थानक्रे संकोचके कारम इमर्मे्े भी 


श्रीसूस्दासजी नैक धीत्रष्णाजसमी चैः किंतु उनकी 


श्रीसण््वसिति द, उसे परतापेसने (सूरसमनरितावटीः 
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"म 














` तजि बह  जनक-राज-भोजन-सुखः ` | 
: छत चृन-तरूप, बिपिन-फर खाहु । ` 
भीषम कमल-बदन ऊुर्हिैदै | 
“जनि कु प्रिया [ सोच मनकरिदौः ` 
` मातु-पिता-परिजन-सुख-रह ` { ` 
तुम घर रहौ सीख भेरी सुनि, 
| नातह बन वसि कै पठिता 1 
हौ पुनि मानि कम-कत रेखा, र 
करि तात-बचन-निरवाहु ! ` 
सूरः सत्य जो पतित्रत राखी | 


चरौ क्षंग जनि, उती जाहु ॥२१). 


किंतु भ्रीजानकी तो निश्वयकिमे बेदी थक "कै तन- 
प्रान, कि केवर प्राना ।' वे, भला, कैते स्क सकती ्थी | उन्दः 
साथ चल्नैकी अनुमति देनी पडी | भाई रक्ष्मण भी साध 


दौ गये । श्रङ्खवेरपुरमे गङ्गा पार करन्ति पूवे श्रीरामने एक बरार ` 
` पिरि प्रयल करिया विं सक्मणर अयोध्या कौर जार्ये। वे 


अनुजसे गोले--- . 


तम रछिमन ! निज पुरि सिधारौ। = = ` 
विदयुरन भट दे ख्घु बंधू, जियत न जैहै सूर तुम्हारी ॥ 


` यह भावी कचु जौर छल है, को जो यण्ौ मेटनहारै । 
 णाक्तौ कया पररेखौ निरखौ, मधु छीर, सरितापति खार ॥ ` 
सुम मति करौ भवस्या नृप फी, यह दुख तौ अगे ष्टौ भायै । 
सूर" सुभित्रा अंक दीजियौ, कौसिख्याहिं प्रनाम हमारी ॥ 


(२४) 


ह्‌ प्रयत्न भी असफ रहा. । रक्ष्मणलल कर्हौ 


शरीरामसे प्रथक्‌ रह सकते थे । वे अग्रजके साय वनमे गये । ` 
शृङ्गवरपुरतक श्रीरसम-लक्ष्षण-नानकीको स्थम पर्हुचाकर्‌ ` 
सुमन्त्र अयोध्या स््रैटे । श्रीसमके वियोगे महाराज दद्लरथ- ` 
नै देह्‌ व्याग दिया । निहाल गये भस्तकरो समाचार मिला |` 
ते अथे ओर्‌ पिताकी अन्वयेष्टि करके सदर श्रीरामको 


मनाकर लैटाने चित्रकूट पहुचे । भरत चाहे जितना आग्रह 


करे, सलयप्रतिजञ श्रीराम पितके वर्को अन्यथा करके छौध्नै- ` 
वलितो ये नहीं| भस्तको लयते हुए. वे प्रथु समन्ते 


है--उन्है उचित आदेश देते दै-- 


बंधू, रियो रज संभार ॥ 
राजनीति अर गुर फी सेवा, गाद्र-धिप्र -प्रतिपार । 


 श्रीरा० व ० द७-- ` 





हिदी-कायोम श्रीरामवचनाखत # 





तजि सर निकट दरि कित न्दु _ 





कौसल्य -फैकर्द-सुभित्रा-दरसन सौक्ष-सवार ॥ 


गुरु बसिष्ठ ओर मिि सुमत सौ, परजःदेतु बिचारे। 
सूरदास प्रस इदै पौवरी, अवधपुरी पग धारं ॥ 


सूली पर्णकुटी दृस्ते देखकर्‌ कहते है-- | 


ही रुछिमन ! सीता रौन हरी ? 
यह्‌ जु सदी बेरिनि भदै हम फी, कंचन-सृग जी री 1 
जो पै सीता होय मदी मे, क्ोफ़त द्वार खरी। 


सूनी मदी देख. रघुनंदन आवत नयन भरी ॥ ` 


एक इुख दती पिता दसरथ क्तौ, दूजौ सीय करी । 
सूरदासः भरु कहत श्रातसौ, बन म बिपति परी॥. 


(५२) 


` शरीजानकीके वियोगमे वे प्रप करते कहने ल्ये-- 
सुनौ अनुज, इदं बन इतननि भिरि जानकि प्रिमा री। 
कचु दक अगनि की सहिदानी, मेरी द््टि परी ५. 


कटि कैष्रि, कोकिरू करू बानी, ससि सुख-अभा धरी । 
खग मुसी नेननिकी सोभा, जत्ति न गक्ष रीः॥ 
` चंपक बरन; चरन-कर कमर्नि, दाडिम दसन-रुसी । 
गति मरारु अर्‌ विंब अधर-छनि, भिं अनूप कवरी ॥ 
अति करुना रघुनाथ गुसाहं, छग व्यौ जाति घरी ।; ` 


“सूरदास, प्रभु भरिया प्रेमबस, निज महिमा भिसरी ॥ 


(५३) 


दस प्रकार प्रु प्रेमव्य अपनी महिमा भूलकर प्रखाप- ` 
 साक्ररैदहै। ओर तव-- 


फिरत श्रथ पत बनुम-तेखी । ` 
अष्टो वधु, काहू अवरोकी दर्हि मग बधु अकर! 
अहो विहग) अहौ पंनगनतृप, या फदर कै राद्‌।. 
अब केँ मेरी बिपति मिटाओ, जानक्रि देह बताद्‌ ॥ 
चंपक-पुहुप बरन तन सुंदरः मनो चित्र-भत्ररेखी । 
हो रघुनाथ ! नि्ाचरके संग अवे जत हौं देखी ॥ 


५५४ ) र 


ध (४३) . 
अतः मसतसल जेते अविषः वैपेह्ीर्पेवरी सेकरखैट ` 
गपरे। लेकिन श्रीम भी चिघकूट नहीं सके | वे श्रीजानकी | 
तथा लक्ष्मणके साथ दक्षिण चल पडे) मार्गमे कचन्धकरो मारते ` 
शरभेग-सुतीक्षणफो सनाथ कस्ते पञ्चवटी पर्हैवे ओर व्हा 
` कुछ काट रहे । पञ्चवरीरमे दी ददाग्रीचने श्रीवेदेदीका दरण 
करिया | मायामृग बने मारीचो मारकर श्रीराम लैटे ते. 








य्‌ विृख्ता त्रिभुवनके खामीकी देखकर वन-देवताने 
 यहवता दिया | अव पता छगाना रहा कि निशाचर कौन ! 
वहे तो धरायल जटायुने बता दिया; कंठ सवण मवा क { 
उस खुसुरजयीने सीताकरो कर कला है १ इन प्रद्नका 
` न्तर देखे भिला--तव मिलो, जब सुभ्रीवते मित्ता करके 


































। ; | ॥ ुगीवके भेजे वानरोते दक्षिण जनेवले दल्के साथ 
 :  भीदनुमान्‌ लङ्का जलाकर किष्किन्धा समद । श्रीराम सव्र 
समाचार सुनकर हनुमानजीते पूते है-- 


कस पुरी जरी, कपिर्‌ १ 
बहे दैत्य कैयै फै मरि, अंतर आप बचा 1 

` श्रगर कपाट बिकट दीह है, षु जोधा रखवारे । 
= तैतिस कोटि देव वस कौन्दैः ते तमसं क्यौ दहरे ॥. 
(त ^ तीनि रोक र जके कोपैः, तरम हनुमान स पेचे! 





ध ४ यही कद सकते थे-- | 
वगर क्रोध, लाप सीता दरि जरत क्म देले! 


समाचार तो मिली गया थाः अत्तः वानरः 
खेनाके साथः प्रषु प्रयाण क्या ओर संशृद्र-तय्पर 
सुदल श्रीराम प्रैव गये । इसी समथ रावणे अपमानित 
विभीषण शरणमे आय । उन आश्रय देते श्रीराम कहते दै-- 


क्ब हौः नगर अजोध्या जैद । 

पकं बात सुन निस्वय मेरी, राज्य विभीषन देहौ ॥ 
 कपिन्दर जोरि भौरं लव सैना,  सागरसेतु अधी । ` 

` काटि दसौ सिर, बीस भुजा, तब दसरथ-सुत च कदैदीं ॥ 

छिन हकः मादिं रंक गढ तोर,  फंचन-कोट वदी । 
सूरदास प्रथु कत बिभीषन, रिपु हति सीता छेद ॥ 


॥ ४ श्रीरामने अङ्खदको दृत बनाकर छक्का भेजतेका 


दु या पक्र र!" परममीतिञ श्री 


` वादको मारकर उन्दै किष्किन्धाधिप बना दिया ओरउन ` 


| | (९०९) 
अब पते मोठे खामीसे शरीदवुमान्‌ क्या कहै वे 


(११९) | 


सेतत अन गया . ओर कपि-तेना सुतरेखुपर उतर 


क्षिया; त्रतु वाहितनय उत्तेजित दौ गये 
संथिकी चचौ क्यो १ अपि अन्नादेः मै सते 


समहनतेदै- = 


# तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # ` 4 





बीर ! सहज मँ हेय तौ बरु न क्छीने। 
रति महषुरुष फी द्धि ते अंत लौ 
जानि कै दुःख कू कौं न 


दीजै | 6 | 


जाय अंगद ! फी भापनी खाताः 


य बचन कषत कषु, दोष माही। . 
काभ अति होथगौ सतु रि मित्रता, 
दीनता भखियै जाहि तां ॥ 
साष्च कै पास जगदीस कोड कहै, ` 
बोख्ि खाधुत्ता रक छेरी। ` 
बाटिनिदन प्रति राम रसै षै, _ 
सबन की ्सुूरः प्रञु दाथ डोरी॥ ` 
( १४६ ) 


वाहि-नन्दनने प्रयुकी आज्ञा स्वीकार की; कितु हना 
तो वदी था, जो वे सर्वनियन्ता चाहते थे । रावण अपने 


 हृखपरर शिर रहा । युद्धम सकु रण्या मिरी उसे । 
विजयी श्रीखुनाथ छोटे भाई, सीताः विमीषणः सुग्रीवादरिके | 
साथ पुष्पकपर प्रैठकर अयोध्या कटे । आकाशते दी 


अयोध्याको देखकर श्रीरुनाथ गदूगद-कण्ठ कने स्गे-- | 


कपिवर ! देखि अजोभ्या भ्रं । | 
हृल-वं्ल कौ सं सदा यरद, सुजा खाय दिखा । 
सुंदर सर, चौदटे च्व दविसि, भारसमनि छिति छद । 
भनि कवन ॐ हरमि मनोर, सरयु नदी सुखदा ॥ 
यद्‌ तजि मोष्टि भवर निं मवै, स्त रोक सकरा । 
प्रम विचित्र रस्य तीर्थ धन, बेद-पुरानन गाद ॥ 
यष्ट पुर बसत प्रान ते प्यारे, तिन करि सुरत न ज्रं । 
भ्ूरदासः रघुनाथं कृपानिधि, भीसुख करत बदा ४ 
क | ( १९१ ) 
बड़ाई भी खाधारण नदीं कसते ह, कहते है-- 
हमारी जन्मभूमि यह गाड । 
सुनहर खख सुस्ीव-बिभीषन ! अवनि ` जोष्या नाड ॥ 
देखत बन-उपयन-सरिता-खर, परेम मनीहर उख । 
अपनी प्रकति स्थि वोत हौ, सुरपुर मँ न रहाड ॥ 
द्यकि मासी अवरीकत है, आर्नेद उर न समां। ` 


` भूरवास' जो बिधिन दकोष, तजि वैकं न जाई ॥ 


(१९२९) 
पेते शरीभयोध्यानाधकी जय } = 























+ कतिपय हिद खीसमवचनादत + 








रामचन्धिक्म 


हिदीके नवसि महाकवि केदावदासकी गणना की . ` 
` जाती है। उनका महाकाव्य 'रामचन्द्रिकाः यथपि ह्खिषट 


काव्य माना जाता है; क्षि भी छन्द-वैविष्यः ` वणैनसं 
एवं अटंकारदाश्लकी टष्ते पर्या सदाक्त ` रचना दै ! इस 


महाकाव्य '्यामचन्दरिका' म श्वीरामद्माय साम-वैसमग्यका विस्तृत ` 


निरूपणे! ` 

श्रीरघुनाथ लङ्का-विजय करके अयोध्या आधे ओर 
उनका रा्याभिषेक हो गथा । एक दिन मरहष्रगण 
अयोष्यामे श्रीरामका दर्शन रने पधारे । उनमेते महर्षि 
अगस्त्यने पूढा- 

मारे अरि, पारे द्ित्‌., कौन हैत रघुनेद । 

निरानद-से देखिये, जघ्यपि परमानंद ॥ 


इषवे उन्तस्मे श्रीरघुनाथ क्ञानोपदेश करते दै-- 


सुनि ज्ञान-मनस-हसत । ` 
:  . " जप-जोग-जाम प्रस ॥ 


१ मक्षि है दुख-जार। 


सुख है का यदि कार ` 


४. है हसमूल।  . ` 
सव फो असुकूर ॥' 
8. ताहि" हे दिवि । 
कहि शी न नरकषहि जय 
सोदर संभ्निन कै जु चरिघधि। 
दन कै हमे सुनि मखमित्र ॥ 
इन्दी ख्गे रज के काज। | 

व नही ते सब होत अकाज ॥ . 
 राज-भार नर भैयष्टि दियो। 

। छरबरु छीनि सवे तिन चख्ियो ॥ 
जब लीनो खव राज चिचारि। ` 
८ नरु दमय॑तिहि दीन निकारि ॥ 

 . रजा सुरथ राज छी गथ। 

सौंपी सव मंत्रिन कै हाथ ॥ 
संतत ` गया रीन  बनिचारि। 
संश्रिन राजहि द्वियो निकारि ॥ 
शजश्री अति चच तत। ` | | 
ताहू की सुनि खीजे बात॥ ` 








 बिनस्यो को न राजश्री-खंग ॥ 


(~~~ ~--~ 





सा्ल-सुजल दह घोवत तात) 


मरिन द्यत. अति ताके गात॥. 


जद्यपि है अक्षि उज्ज दष्टि। 


` तदपि सजति रागन की सष्टि॥ ` 


महापुरुषं सो. जशी भ्रीति। 


हरति सो श््॑ा-मारतनरीति॥ ` 


बिषय-मरीचिकानि शी ज्योति। 


हप्री-हरिनि-हारिनी ` होति ॥ । : ॥ 


गुर फै बचन अमल अलुकरूर । ^^ 
सुमत होत श्रवनन फो सूर ॥ 


` मैनबल्ति नव बसन सुदेख। ` | 

भित नही . जल यो उपदेस ॥ 

भित्र को मतौ न केति। 4 | 
| तिखष्दक ` ज्यो . उत्तर देति॥ . . | 


पष्ट सुने न शोर सुनंति। ` 


माती करनी अर्यो न गनंति॥ ` 
ध्म बीरता विनयता, सत्य सीर भाचार। ` 
 सजश्री न गनै कुः वेद्‌-पुरान-बिचार॥. | 
सागर म बहु कारु ज रही। ` ` 
| सीत वक्क्रतस्सि ते रष्ठी॥ ` 
 सुर-तुरंगन्वरननि ते तात । 
सीखी ` चंचख्ता की बात॥ 


छा ते मोदेन रीति) 


मनिगन ते अति लष रति ॥ ¦ ्‌ 


मदिरया ते मादकता ख| 


` मद्र-उदर भद्र श्रममद॥ 
 सेष ददै बहुजिह्वता, अहुरोचनता चार्‌ ।॥ 
` अष्यरान ते सीखियो अपर-पुरुष-संचार्‌ ॥ 
श. गुन यधि बहु भति 
| क्षो जाने केहि भति बिरति ॥ 
गज घोटक भटं कोटिनि अरे। 
 खङ्जर्ता पंजर दह परे॥. 
खपनाद्ति कन्द बहु भति । \ 
| को जामे कित दहै भजि जाति॥ 
` धरस-कोस मंत सुभ देस। 


 . तजति मरि भ्यो कमर-नरेख ॥ 


र 








स्व 
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 जद्पि दहोद्‌ सुद्ध मति सत्तु। ` 


फिरै पिसाची अथो उनमतु॥ । 
| कहीं कौ ट्गि तके साज। 


गुन्दंतनि आगति नहीं| 


भपनिन्रनि ज्यो कछँदति तही॥ ` 


५ ध सूरनि नाखति ज्यों अहि देखि । 


कंक ज्यो बहु सानि केलि ॥ 5 


` सुधा-सोदरा जपि आप, 


सच दही तं अति कटुक प्रताप ॥ 


जद्यपि पुरषोत्तम की नारि। 


| 


दविकारिन षी अति द्वेषिनी। 


अहित रोग की अन्वेषिनी ॥ 


 मनश्धुग को सुबधिक क्री गीति। 


अबिषयवेकि कौ बार रीति.॥ 


` । सद्-पिसाचिका की संप भरी । 
व ` मोह-नींद की य्या भरी ॥ 
छ आसीषिष दोषन की दरी । | 


-गुन सतपुषनि  फारन छरी ॥ _ ` | 


कपट वृत्यकारी की थरी॥ ` = द्रुत है ते अयान च ॥ 


५ चाम काम-करिफो किषौ फमल कदि सुवेष है पितु-मातन तं दुख भाररे। 


५ धीर धर्मद्विजराज को मन राकी रेख ॥ | ध 
 खख्रोगी व्यौ मौनै रै! 


1 बतः बनाय एकन कटै ॥ 
बे जगं  पिचानति ` नहीं) 


मानौ. संनिपात दै गही र | ध | व 
 . कामसखसुद क्षकोरनि ` कल्यो । 
उसी कार्-अहि करि जनु क्रोध॥ ` 


महामह होत न  बोध। 


2 | । ; प्रान-बिखास उदित ` ` आतुरी । 


परदारानमने  चातुरी॥ 










(0 ५ गया यै सूरत बही | 
जौ के चित्र यद दया । 
| रेखन | दीबोद्रं अति. दान। 


सँ , अपनो. कहै । 





तदपि सकल खरूजन अचुहारि ५. 





दसि बोके तौ वड्‌ सनमान ॥ व ( 
 रखैचत छोभ दसौ दिसि क गहि 










रहै ॥ 





ती नी 


जोष भति हितक्षी कहै, सोदरं परम भमिश्र। 
सुखबक्ता दै जनिय, संतत मंत्री भिच्र॥ 


त तुम सब जनत हौ रिपिरज ॥ 
जैसी सिव-मूरति ` मानिय। | 
| तैसी  राजश्री जानि ॥ 
साधान दै सेत्रै यादि। ध 
| संचो देहि परम षद्‌ ताहि ॥ 


` जितने लृप आये अस भये। 


पेलि स्वर्गं मग नर्द गये ॥ 
(२३ ११४० ) 


॥ | सुमति मरहासुनि सुनिये । अग म सुक्ख न गुनिये ॥ . 


मरनं जीव न तजी । अरि-मरि जन्मन भज ॥ 


उदरनि जीव परत टै । बहु दुख स्यो निसरत है ॥ 
भंत पीर अनत ही । त्न-उपचार सहत ही ॥ 


पोच्ठ-भरी. न फ जियं लाजै । 
छै सब अस्तुति आनन ने॥ 


तैव ते कचु होत षद । 


श्रीगुरु ते अति हीत दुलारे ॥ 
भूखन प्यास न नीद न जोकः । ; 
सेरखन कौं बहु भतिन रोवं ॥ 

` जारत्ति . चित्त चितान्दुचिताद्रै। ` 
| दीह स्वचा अदहि-कोप चवाद ॥ 


| जीवन जीर महप्रश्चु मूल्यो ॥ 
धूम-सो नीर निचोरखनि सोहै । 
जद चु न बिरोकत सोहै ॥ 


` पाव पाप सिखा बड्वारी। 
` वदरीजुखनि ˆ चाय स षदी॥ 


जारति. है नर षौ परनरी॥ 


८ र ४ र ॥ बक दिये नं प्रभा सससीसी।. 


` कदम काम फट्‌ परसी सी ॥ 
कामिनि काम फिडोरि मसी सी। 
सीन-मनुष्यन कों. बनसी सी॥ 


--मोह महा तिः प्रसिष्ि डरे । 


व पनि ध 
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र 


नै 








द 


मारत काम के बन निने । 


का 0 क व 
भूत: है रधम सवे `. 


तब जबहीं वह॒ आनि भसे ज्‌ । 
'केसवः वेद-पुराननि कौं 
न सुने, समुक्षे न तव्रसै नहते जू ॥ 


देवन तै  तरदेवन तें 


नर तें बर बानर ज्यो बिरुसै जू । 
जत्र न मंत्र न भूरि गते, जग. 
| जीवन काम-पिसखाच व्यै जू॥ 
स्ानिन फे तमच्राननि कौ कटि 

परर, के ब्ाननि बधत को तौो। 


चाहु र्गाद भिबेकिन फो बह 


साधकं कों कि बाधकनजौतो॥ 


 आओौर को 'केसवः टत जन्म, ` 


अनेकन कै तपसान को पौतो। 
तौ सम खोक सवै जग जातो ज 
कैप उर बनि, उभैडर दीरि 

त्वाति ऊवे, सञ्च मदति-वेरी । 


पै नवभ्रीय थक गसि (केस 


बालक तं सगय दग सखी ॥ 


. लिथि सव्र आधिन व्याधिन संग 


जरा जब्र आवे ज्वरा फी सही । 
सग सब देदु-दसा, जथ साथ 
रहै दरि दौरि दरासा अङेटी ॥ 


= बिरोकरि सिरोरुह सेत , समेत 


 तनोरह कीषिद्‌ यों गन गायो। 


उट फिधौ आयु के धिके अंकुर 


सूल छि सुष्क समू नसायो ॥ 


जरे फिधौं 'केसखवः व्याधि की 


किधौ आधिके आखर अंत न पायौ | 
जरा सर्पर॑जर जीवं जस्यौ छि 
जर-मरकंबर-सोः पिरयो ॥ 





दिदी-काव्योमे श्रीरामवचनासृत' क 


ञ्चे त गवै क 1 ५ । । 
` जीवि दहर रवत भारे॥ ` ५ 
देसे मेँ फीट खाज ज्यौ 'कैसवः ५ 


काम बद बण्पारं न श्येती ॥ 










दिनै दिन बादृत नष्ट हियं जरि र, 
| जाद्‌ समूल सो ओषधि खेहै। 


किषौ याहि साथ अनाथ जयो "केव 


आवत जात सदा इख सैहै॥ 
जग जाकी तु ज्योति जगे जड़ जीवन ५ 
वापैतत ता पं जान नपैहै।. 


सुन बार्दसा गड्‌ वानी गद जरि त 
॥ जेहै जरा ऊ हरसा न जंहु॥ 


जहा भामिनी भोग तहं, बिन भामिनि कँ भोग । ` 


भामिनि छूटे जग द्ुै, जग चट सुख जग ॥ ` 
जोद-जोदं जो करै, अष्कारके साथ। 
स्नान दान तप॒ होम जप, निष्कल जानौ नाथ ॥ ` 


जिय मक्ष अहंपदु जौ दभिय 
जिनही-जिनदहीं गुनश्री रमि । ` 

तिनही-तिनहीं र्खि लोभ इतै १ 
पट-तंतुनि उंदुर ज्यौ तरतै॥ ` 


दान सयाननि कै कलर्पटरुम 


| ह्यत ज्यो रिनिरदईस के मंगि। ध 1 
सूखत ॒ सगर-से अख ककेसवः 4 | 
| ज्यो इख श्रीहरि के अलयुरायै ॥ ( 


पुन्य निलत  पहारन-ते पल ८ 
ऽयो अघ राघवम निसि जाने । 
स्यौ द्विज दोष तें संतति नासति ` 
त्यो गुन भाजत लोभ फे आम्‌ ॥ 
दान दथा सुभ्ीर सखा व 
विद्ठकं गुन-भिच्छुक को बिष्ुकावे। = ` 
साधु सुधी सुरभी सव ` केसवः ` 
भजि गदं अम भूरि भजत्रै॥ 
सज्जनसं ब्हेर रै ` ध 
वरिडर ब्रुषभादि श्रत्रेस च पपै । 


बारे बड. अघ-बाध-बश्वे उस्- 


स 
मं बगो्विड न. अवै ॥ 


ओंखिन आचछत ओंधरो जीच करे बहु भति । 
धीरन धीरज विन करं वृष्ना कृष्ना राति ॥ 
वृष्ना कृष्ना षटपद्री हुदय-कमल मं नाश । 


` मत्त दृति-गलगंड जुग, नक़-अनकं-विखस ॥ 








म क 4 
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कौन गने यहि लोक-तरीन ५ 
` . बिलोकि बिरोफि जष्ाजनि बौर । 
छाज ब्िखाछ रता छूपदी तन, ` ` 


धीरज.  सत्य-तभारुनि तोर ॥ 


1 | बंचकता जयसान अयान अलाभ शरुलंग भयानक कृष्ना । ` 
| |: पाट बदो, करु घाट न “केसवःकयों तरिजाह्‌ तरंगिनितृष्ना॥ 
„`  वैरत पाप-पयोनिधिमे मन मूढ मनोज-ज्ाज चरो । ` 
























¢ | ` खेर तऊ न तजे जद जीव जरू बवानरु क्रोध इदो ॥ 
` क्षठ-तसमानि मेँ उरननै सु इते पर कोभ-परबाह जदो । 


जो केह सुख-भावना काहू शौ जग होति । 
-कार-भाखु परततु ज्यो, तब क्षाटत जोति ॥ 
,  . ब्रह्म-बिष्लु-सिव आदि द जितने शस सरीर । ` 

 :  . नासेतु धावत सतै, ज्यौ बडुवानकर नीर ॥ 

दषम छ दवारि लगी भति 

 : देखत तिरि च जरै मति। 
: भोगी षास न गूढ उजागर . 
( ज्यो रज सागर यै, सुनिनागर ॥ 


ल 





“| मम्नतपूरवक बोरे-- 
` सुध देस ये रवे सीसे स्तै यि षार। 


| शास पावन ह गयो पदुनपदूम को पय पाह । 
जन्म सुद्ध भयो, चुप छ दष्ट ही सुनिराद््‌ ॥ 


` बढ द ष्टि ते उवरै, कदि (केसवः छह न पाठ पदर ॥ उसका सम्यक्‌ आद्य उपसित क्रिया हे । 


 बहूत-से भावग्रवणजरनको इस ओर प्रेरित क्रियां किं शरीरासके 


(  -  रामकाव्योका प्रणयन हुआ; जिनमे [अब बाजासमे तो ` 
` कीटक स्वान सोपक्षि ओ भिक भूत कर्मि जार हैलेसो ` | 
` हु कौ भपनो घर तेसं ता घर सो, भपनो घर्‌ कसो ॥ 

, (२४ १२७ ) 


एक बारं अयोध्यामे यमुना-तय्पर रहनेवाले एक ब्राह्मण 
`  छ्वणाुखा अत्याचार सुनाकर उसते परित्राणकी प्राथैना 
` । करने पारे । श्रीखुनाथजीने उनका देवतार्ओकी भति 

 : स्कार-पूजन्‌ कियां ओर अतिथिका सत्कार करके बड़ी 


क ` व्याङ्कक होकर (“जड़-चेतन इक मायः सबही ते बूञ्लत 
` दैस-भामम -संगमादिक ही णनेक प्रकार ॥ . 


पाद-पदम-मनास ही भष्‌ सुद्ध सीरष-हाथ। ` 
गचन रूप देखत ही भयु, सुनिनाथ ॥ 
सुगध-सुनाम । ` 


खना पीचुषथाम ॥ ५ खली. कष मम बल्कभा, बोरो बेगि, असोकं॥ । 


आषु कँ सोद जयसु दीन, 
आज मनोरथ पूरन कीजे ॥ . 
जवति सौ सब राज विहारौ ` | ` *§ 


निर्भय हयै भुवलोक्त बिहारी ॥ | 
( ३४ । ३६३७). ` 


` किंतना विनय ओर प्रनका कितना मनोहारी ठंग 
(कर्न कीनिय सुद्ध सन्द सुनाई ( शद्ध श्षब्द ` सुनाकर ` 
कार्नेको खद्ध कीज) । मारतीय परम्पर अतिथिको ` 
साक्षात्‌ नासयण माननेकी जो रीति दैः मर्यादापुरुषोत्तमने . 





` २4 9 
रामरसायन 


गोखामी श्रीतुकसीदासके श्रीरामचस्तिमानस' कीं 
प्रिद्धिने अथवा उसके दवाय प्रसास्ति दोती रामभक्तिने 


कथा-सुयशके वणेनसे बे भी अपनी बाणी एवं केखनीको ` 
ताथ कर । इस पुनीत प्रेरणाके परुखसूप हिंदीमे अनेक ` 





महीं दै । | 
 मष्ययुगमे च्छि श्यै इन श्रीरामका्वे 
शरीरसिकविदहारीकरत (यमरखायनः? पर्याप प्रसिद्ध है | यह 
रुटितं महाकाव्य है जओौर इसमे चौपाई, दोदा, सोरटके ` 
अतिरिक्त अनेकं छरन्दोका उपयोग. हज दै । वर्णनातस्क ` 
रैलीमे हेनेके कारण इसमे संवाद कम है । श्रीयमवचनाम्‌त 
दसमेते थोडे-से उद्धूत कयि जति है । हनम भी. 
काव्य-कलाकी स्लोकी पर्याप्त मिल्ती दै । र 


पञ्चवरीमे सीता-हरण हो चुका दै । श्रीयम वियोग 


3 क 2 1 व व 





विकल वे सते ही श्रीजनक-नन्दिनीका पता परते दै-- 





पकज-सम कर-पदु सषु, पकज-से शग छार) * 
है पंकज! कहु तुम ख्खी, पंकज-बदुनी बालक ॥ ^ 
हे फदंब { भ्रिय ताि बिनः भयो ककेस-कर्दब। | 
कटि कदंब सुख देह जो, सुम ` कर रुसी कदंब ॥ ५ 
हौ ससोक प्यारी बिना, मोको करहु बिसोकं। 



















कदर-सम ऊरू चगल, कदली-दरु-सी पीठ । 
हे कदली ! मो भामिनी, कहू परी पुव ट ॥ 


बिन छरगमेनी भिया, मो तन भयो रंग । 


` छम कँ हेरी देय तो, बोखछो वेगि, करंग॥ 


खक सारस सुक मौर पिक, है खंजन्‌ अद्मर । 


ख्खी होय कर मैथिली, तौ सुटि को उताकु१ स 
` दष्ि बिधि बृक्षत जिकर अति, बिनवत सबि निरि । = _ ` 
4 जोरि-जोरि फर कदत दै, कदो--प्रिया कित मोरि॥ ` 


 खुषट तमार, तार, कुम, सार, सार, 
देखो दृष्टि काल मो बिह्टारु मन द्वे गयो। 

प्यारी संग दु, पुन्य खये भाग टो मोहि 

` चिरह ज द्टोरयो अपार हुःख छै गयौ 

-'रदिकबिष्टारी, पदि डारी भुरकी धौ फोर, 


मोरी तयि भोरी कफो सुराय छक कै गयो! ` 


मौल क्यौ शौरे, निडर ना गही रे, कोरः 


मैक तौषहौरे, को भरियाको हरिर गयो\ 


केहरि, कुरंग, केपि, कुंजर, भुजंग, भाल ! 
` निपट अधीन प्रानबल्लभाविीन हौ तौ, 


। 'रसिफविहारी, प्यारी सूप-उजिथारी वह ` 


कित बनचारी ष्क बारी तौ बताभोरे। 1 
सषि निरः खज छोर, कर जोर हाय 
कोड सोहि मैरी मनभष्टमी भिखनी १५ 


मोषिन सु जके हिय चिनहू न हौतो कर, 
` सप-गुनवारी `  जनकुखारी न्यारी 
खग-द्रग { "रसिकनिहारी, हौ दुखारी, मोको 


^ दीन अवलोकि मोदि कोऊ तौ. बताओ. आय, 


हाय वह मेरी प्रानबल्कसा किते गद ॥ _ 


एष्टौ भमि, भूधर, मतंग, सृगराज, खग! 
सो हिचि निदाय सौ नियोगी दीन बाग षौ! ` 


गोदावरि प॑चबटी, बिटपः विहंगः, बेङि | 


मेरो दुख रु, सि्ारे पराय खगो ॥ । ध ॥ 


छन्नी आति अजदपि, न जचिवो उचित मौ्छी 


 इुषयदै। वे पक कुशल शासक दोनेके साथ भगवद्भक्त 


श्रीरम-कथा-काग्य है \ प्यामस्वयंवरः इस काव्यम श्रीसमके ` 
जन्मे कुक पूर्व॑से केकर राम-व्िवाह एवं उनके अयोध्या 


वा ङिगि पवो, भरिया भामिनी, जके ग ।  शवरेके अपराधौ हवे नहिं बशः कियो धलु्॑ग विदारो । ` 
दीने जथोचिव दंड उदंडनः होत जी ठंड है कौप अपारो ॥ | 
है रघुराज, न जानत हैँ छर, जर कद नषि कीजे विचारी ।! 
 भपततो पाणि कुटारणिये, प्रु जने धरै यह सीस हमारे॥ 
 - भँ शुच सेवक दौ सुनिनायकः फोप को काम कद्‌ नहिं जने । 
` ऋध दहरे सति, क्रोध हरे तपः क्रोध दी पापको मूर बखाने ॥ ` 
 अेसिगे! किसु जाने नष कषु, रावरी देच ! धरायरी ममे । 
` भेडी दते, करसों चदं मौजन, उ रहे बहु,पाईे पिराने ॥ = ` 


 . 'सिक्रबिहारीः या बिरह-भीति भगं है| 

हौ तो रघुराज, पै निष्टप्य सव खाज आज 

दे मोषं कोक, मैं प्रियाको दान मगौ ।॥ ` 
(सा०र० वस्वि ३। २५-३५) 


रामस्वथ॑वर्‌ 


वान्धवेश्षं॒मष्टासज रघुराजरसिहजी नैष्ठिक साममक्त 


तथा उत्तम कवि थे ! उनके अनेक काब्य-गन्थ है; जिन 





लोरने तकका वर्णन दहै । श्रीरघुनाथका बनवास-वर्णन 


` भावुक ृदयको अभीष्ट नही था । दस ग्न्धम छन्द ` 


की संख्या नदीं पडी है । ` 
शरीराम-विवाह तकका दी वर्णन हेनेते इस कान्यमे 


` -भ्रीसमवचनाखत थोड़ा दी है | श्रीरामपरद्चराम-संषादते 


` धायः ड्ग जाय नेक धीरज धरावौ रे। | शोहर उद्धरण शरीरामके वचनके दे रा 


{ नं १ ीरघुनाथका शीक) विनयः ब्रह्मण्यता आदि सष मानो ` | 
हीन-खीन-दीन दैखि दाया उर रषी रे\॥ . : म्िमाय्‌ दो गये ह । | | 


महाराज द्षरथ जनकपुरते चारौ पु्ौका विवाद करके ` | 


छट. दे है । परद्चरमजी शिव-धनुष दनक समाचार पाकर | 

करोधमे भरे अधि द| शस समय मार्गमे परद्यरामजीके ` | 
 भिव्नेषर महासाज दशस्य ओर उनके चासौ पुत्र तथा 
पूरी बारात ही एकतर है । महाराज दशरथ भागवते अनुनय ` 
स क्यो निरा करि मन को जिते गई । विनय करते दै । ब्क्ष्मणलाल ओर भरती मी कुक व्यंग | 
` करते है| अन्ते क्षील-निधान श्रीसम हाथ जोडकर भार्यो | 


नेक इृपा-कोर मेरी जर न चित गद ॥ पर र्ट परुछवरामले प्रार्थना कस्ते हुए कहते ईै-- ` 
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जी दकाथ कोड गुनी, ` छरवाऊ धनुं भाज) 
तौ तो कचु अपराध नहि, छमा करहु शृगुराज ॥ 


निग्रह ओर अयुप्रह दौड । सेवक पर फरते सन छोड ॥ = 
 - . नर्हिमम बंघुन फर अपराधा । देहु दंड सुर्दिःजोक्ट्ुसाधाधै ` ` 
 भरतलयन शुन ये तीना । मोर वषु अपरधनकीना॥ ` 
करहु बंध-बध मोपर स्वामी । मैं तुम्हार सेवक, अनुगामी ॥ ` 


` कहकर दै जिष्ि रिस जद । तम समरथ सब बिधि श्गुरादे॥ 
| साकेत 


हिरी खड़ी भोटीके आधुनिक साहित्य नितनी चर्व ` 
एवं प्रतिष्ठा रष्रकवि शरोमेथिलीशरण गुप प्सकेतः, ` 
को प्राप्त दुई, उतनी दूसरे किसी नवीन राम-कव्यको प्रात्त 


नही हरं | श्रीगुपजीने जहौ नवीन दृष्टि उदूमावित कीः 
वहीं परम्परागत सम-कथाके कुच अच्ूतै उक्षित अं्शोकी 


मनोहर `पूर्वं की ।. "साकेत बहुत मनोहर णवं सशक्त 


रामकाव्य है । उरते कु श्रीरामवचनामरत पर्हो उद्धुत 
कथि गये 


श्रीयम थ चद वरथ् वनवास ग 


। ` मन्बी सुमन्तरह्मस श्रीसमको इुख्वाया । श्ीखुनाथने 


` पिताकी इस करणाजनक दाका कारण पूछा तो कैकेयीनि 


` सव बात बतल्य दीं । अव ष्वकेत^का कविं कहता दै-- ` 


` विमाता 


बरसे यो ङ्गा वर वाक्य-जल-सा-- ` ` 


प्डरे, यह बते तोखेदक्यादहै१! 
भरतम जौर बुञ्चमे भेद क्याहै१! 
करं वे परिय निज क्मन्पारन, ` 
त्रिपिन . मे धर्म-पार्न। ` 
4 हसे सिथिद्धी ताप इतना! :: ` 
` तथा मौ को अहौ [ जभिद्राप इतना 1. 
न होगी अस्य छी तौ राज-सत्ताः ` 


` करवा स 
` परिता 


 # तं रमचन्दमनिशं हदि भावयामि # 





1 महाराज 
~ यह वरदानं सुनते दही मूच्छिति हो गये) उन सारी रतं ` 


गई मी भयावह, ` ध | 
ˆ. ` हुआ चब्चरन्‌ तो भी स्यामघन वह | ॥ क ध 
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ता त त काण म ०१ 


यह, जन-भय, वहा मुनमि-विघ्वभंजन । ` 
मुक्षे था आप ही बाहर्‌ क्रिचरना, 


धरा का धमै-म्य था दुर्‌ करना।. 
करौ तुम ैयक्षा, वेका-रक्षा, 
करगा क्या न सै आदेक्ष-रक्षा१. 


 श्द्े यह इष्ट है, चिन्तित नहो तुम, ` 
पटू मै आग मै भी; जो कहो तुम 1 ` 


तुम्हीं दौ तत ! ` परमाराध्य मेरे | 
इए सब ध्म . अब सुखसाध्यं मेरे। . 
अभी सबसे बिदा होकर चख कै, 
करट कयो देर छम विधि मे भला यै? 
1 (तृतीय स्म) 
4 4 
महायान दद्रथ रानी कैकेयीको वस्दान दैनकरे चिथ 


 वचनवद्ध हो चुके ये । श्रीमन यह सव सुना तो सदं 
 पिताकी ग्रतिज्ञका पाटन करमेके लि तसरः हो गये । 
- ~  श्रीजनककुमारी ओर कुमार ल््मणमी साथ चके तीनैनि 
 वल्नाभूष्रण उतार ठि, वस्कल धारण किया । महारजकी 
महारानी कैकैयीने महाराज दशरथे भत्रे व्थि र्य ओर `  आ्ञाते युमन्बने तीनौकरो सथपर वैठाया; कितु श्रीरामके बन 
जानेका समाचार तै परे नगरमे फेल चुका था नगरजरनोकी 


£ ८ के रामे = 
रोते, बरवार मूत हते बीती है । प्रातः कैवेयीने ही ` भीड़ एकत्र थी राजमवनके सम्मुख । श्री समने उन सदन 


करते लोगेति विदा मौगी तो-~ 


““बोर उड जन---““भद्र, न रसला तुम कद । 
देते दै हभ तुम्हे बिदा ही कत्र अद्ये! 
राजः हमने, राम} तुम्दीको है चुना। 
करो न तुम यौ हाय {. लोक्मत अनसुना। 
` जाओ, यदि जा सको, रौद दमक्छी यहो {' 
यो कह परथमे कट गये बहु जन वहा 


इस सत्याग्रहे साथ बरप्रयोग न्दी चल करता ओौर 
अपनके साथः मका) बल्प्रयोग कंसा १ अतः-- 
उद्य तरग म~~ 
कर्ता है गम्भीर अग्बुतिधि नाद्‌ अयो, 
बो श्रीमद्वामचन्द्र सविपाद 
"उठो, प्रजा-जन { उदो, तजो यह भष तुम, 
करते हयौ किस हतु विनत धिद्रीह्‌ तुम १ 
 सुमसे प्यारा युश्चे कौन !कातरन हौ, 
`. मँ जपनां भी त्याग करं तुम पर, कहे । 


` श्द्धाखेडन यथा 


ग-- 












क कतिपय हषी -काव्योभ | 


 सोचो तुम सम्बन्ध हसास नित्य का, | 
जबसे भवनै उद्य आदि आद्रव्यका। 
प्रजा नही, तुम प्रकृति इमारी यन गये, 


दोनों के सुखदुःख एफ मे सन गये । 


„ मै सधम चे वियुख नहीं हका कभी; 


दसीख्यि वम सुश्च बहते हौ सभी, 


प्रर मेरा यड निरद विशेष विरोक कर, ५ 
करो न अनुचत च्म; धमं-पथरोककर । 


होते मेरे ठैर तम्दीं है आब्मही, ` 
 तोक्या तुम भी आज नदीं करते यही! 

पारन सहज, सुयोग कषिन है धम का, 
हु अचानक राभ सुक्षे सत्कर्म॑का । 


मै बन जाता नहीं ख्ड फर गहसे 


अथवा भयः; दौबल्य तथा निःस्नेह से । 


व्योम शअीरामवचनासत 


वरः 


गये छोड. सुख-थाम दैव्य-संभाम से, 


` चैयै धरो तुम, वही वीयं है रामर्म। 


बन्धु {बिदा दौ उसी. भावस्ते तुम ह्मः 


वनके कटे बनें कीणं ऊङ्कम इमे। ` 
करू पाप-संहयरः, . युण्य-विस्तार यै | 

भरू भद्रता, दरद चिष्न-भय-भार जै 
या जने दौ आं भगीरथ-रीतति से; 


कर श्स्क-ण-युक्त ` पिताको भ्रीतिसे । | 


सौ विनो के वीच बतो्यापन करै, ` 
गङ्खा-म्रम कुछ नभ्य निधि-स्थापन कर । 
उठो, विध्न मत बनो धमकेमामैमे, 
चरो सवयं कल्याण-क्म के मां मे) 


दौ सुक्को उत्साह, बद, बिच, तरु, 


पद्ु-पद्‌ पर मैं चरण-चिह अङ्कित फर 1? 





तुम्ही कहो, क्या तात-बचन शठे पदं ? य | `. पच्वम सम॑) 
असद्रस्तुके ल्थि परस्पर हम ब्द! >९ :. > >< । 
मान लो किं यह्‌ राज्य अभीयैं छीन द्‌, | प्रजाको किसी प्रकार समञ्चाकर श्रीरघुनाथ नगरसे 
किमे से सहज ऊसुम-सा बीन द। बाहर अये । सीमा पूरी हुईं जर्दौ साकरेतक्री वर्यौ स्थ 
पर जो निज चृपओौरपिताकाभीनहो, स्क गया ओर (उतर पुरीकी ओर्‌ पिरे प्रभ घूसकर । अब 
हो सकता है कभी मजा का चह; कषये । वे साश्रु-नयन बद्धाञ्जलि बो । 
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` पसे जन कौ पिता राज्य देते कदी 

जिसको उसे योग्य मानता यैनदीं। ` 
ती अधिकारी नही, प्रजाके भावस, - `. 
। सहमत होता स्वयं न उस प्रस्ताव से। 


किंतु भर्त कै भाव सुश्च सव ज्ञात दै, 


| हममे वे जडमरत-तुस्य विख्यात है। 
भूख्ने वुम युञ्चे उन्ददं पाकर, सुनो, 1 
सृक्षे चुना तोजिसे कटू जबरन, चुनो! 
ङस है विश्वास सुक्षे उनके प्रती-~ ` 
“`: प्रिय उखे भी अधिक न निके वे बती- ` 
तौ तम सुक्षको दूर न पाओगै कभी 
देता ह मै वचन, भाग दे दो अभी। 
मह महाराज खर्गीय सगरने राज्य कर, ` 
. ता तुम्हारे स्यि पुत्र भी त्याज्य कर। 
भरत तुम्हरे यगय न हौ अता फः | 
तौ समश्चेगा रम उन श्रता नहीं। 


सुम हयै रेमे प्रजाब्न्डः भूखोन है, 
जिनके. रजा देच-कायं साधक रहे 


शभ्रीरा० व° अ० ६<८~~ ` 


“जन्मभूमिः ठे प्रणति भौर प्रस्थान दे; 
हमको गौरव, गवै तथा निज मान दै । 
तेरे कीति-सम्भ, सौधः मन्दिर यथा, | 
` रहै हमरे शीषं समुन्नत सर्वथा । ` 
जाते है हम, किंतु समपरपर आय॑ने ध 


| सकषफ़ तब तक्ष भैर भी पयनै। 
उड पक्षिक दृर-दरं आका मं, 


तदपि चगनसा बधा ऊञ्न-गृह-पमे | 


` हमभ सरे च्याप्त धमर जो त्य है 


द्या, भ्रसः नय, विनय, शील, शुभ ससव है 


उन सबका उपयोग हमारे हाथ है 


 -सृक््ष सख्यम समीकदीतू साथहै। ` 
तेरा. खच्छ . समीर हमारे शवस मै, ` 
मानस मँ जल. ओर अनर उच्छरस मे । 
अनासक्ति मै सतत नभःस्थिषि हो रक्षी, 
अधिचछ्ता मेँ बसी आप तू है मही । 


शिर-गिर, उठ उट-खेर-कूड, ह स-बोख्कर; ` 


तेरे ही उ्सज्ञ-अजिर म डोर कर ` 











मेर भिव दिण्डोल-निकु्ागार त्‌, 
1 4 जीवनतागरः  : : भावव्-माडार तु 1. ` 
` मै इः तेरा समन, वलस कीः ` ` 
भह तेरा जल्द, बरबस कदी । । 












च श राज्य जाथ, मै अप. चलाः जं कही, = 
५ आः - अथवा, रट य्ह आऊ नही 6 9 
१  रासचन्द्र भवभूभि .  अयोध्वकी सडाः 


दख पथ मेँ है सहज इभा चकना हमे, 
`. छल न सकी वह रोभ-मोह-छ्लना हमे । 
` इम क्षौर की प्राचि, पुराधिष्ठान्नि तु; 

। ` ^  मलुष्यत्व~मलुजात-घम की धात्रि तु. 


1 कैर जयेः सदया याद्‌ अति रेः ` = 


` क्र^मव्‌ गौरव पुण्यपवं पोते रहै (2. ४ 


५ तू भवो की. चाह चित्रक्याखा बनी, 


चास्य कीः गीत-नाव्य-माला बनी । 
है पाठावषटी आयै-कुरु-कमैः की, ` 
पत्र-पनत्रपर छप ख्गी धुव धमं की |. 
चलनः, फिरना ओर विचरना द्यौ कीः; 
` किंत हमारा मेम-पाल्ना है यहीं | 
हो. जारः चै खख. बडा नरछोक मँ, 
शिखःदी ई त मादृभूमिके भओकमें । 
यहं हमारे नाभिनकंन की नार हैः 
` . विधि-विधानकी खष्टि दीं सुविशकुहै। 


` : हमःजषने तज्ञ दुणन-धास के विष्णुः 
` दै भनक मी. एक, इसीसे जिष्णुदहे। ` 
 . तेस पनीः शख हमि है धरे, ` 
` जिसमे अरि अक्रण्ठमञ्चः होकर तरे । / ५ 
तब भी तेरा शान्तिम सद्‌भावं है | 


` सब क्षेत्रो मे हस हदय का. हाव है 





4 शुनि रचि शिस्पादसे, शरद्चन-इुजः तू? 


कराकषित. अति छखित कल्पन-कञ्ञ त्‌! ` 
:  स्व्गोपरि सक्रेत, रामका धम तू, 


` रक्षित रल निज उचित अयोध्या नामत्‌। ` 





ओर अयोध्या रामचन्द्र फ. सर्वदा ।* 


पाकर भरत ननि 





( पञ्चमसग ) 


रामचन्दमनिदं हदि भावयामि # 








अयोध्या आये ओर पिताकी उन्हौने अन्येष्टिकी | इसके ` 
पश्चात्‌ मरत अधोध्याके पूरे समाजको साथ लेकर श्रीरामको 
मनाने चित्रकूट पर्टुचे | 


` चि्नकरूरमे भस्तने श्रीयामसे अनुनय-विनय की; रितु स ॥ 
श्रीराम तो लैनेको प्रस्त नदीं थे । अन्तम महारनी ` 


कैकेयी बोट । उन्हेनि श्रीयाम्पे लेटनैके व्यि कहा-- ` 


> ह तुम्हीं भरतके राज्यं, खराज्य सम्हारे 


मरै पार क्षकी न सखधर्म, उसे तमं पाले । 
स्मामीको जीते जीन दे सकीः सुख भँ 


मर कर तो उनको दिखा सकं यह सुख यै। 
>€ >< 
अनुक्षासन ही था सुश्च मभी तक आताः 


करती & तुमसे विनय आल यह माता । 
~ 4. त 

श्रीरघुनाथ कातर हो उठे माताफी बातं सुनकर । 
वे बोले-- 

हा मातः, युक्षष्ठो कण न र्यो अपराधी 
` सष सुन न सरकुगा बात ओर.अव आधी। 
कहती ह्यो त॒म वथो अन्य-तुस्य यह वाणीः 
क्या रसम तम्हयरा पुत्र नहीं वह मानी! 


` इस भति मना कर हाय, श्रै न सूओ 


जो उन से, क्यो तुम्ही न आप उषा । 
वे चैद्य के धिनि आज हमरि बीते; 
मौके शिङ्घु क्यो चि दही ने रहे मनचीत्ते। 
तम॒ रीद्ष-खीक्च कर प्यार जनातीं सक्षको, 
हल आप स्छाती, आप मनाती स्फर । 
वे दिन बीते, तुम जीण दुःकी मारी, 
मै बहा हुमा अब ओर साथ ही भारी । 
अब उखा सकी तुम न तीनमे दद ।' 
` न्तुस हख्कै कव ये ?"---दसी केकयी, रद {| 
र्न, अब भी तुमसे राम विनय चहेगा १. 
अपने उपर क्या जपं अद्धि दहि! 


४ अब तै अन्ता छी; अम्ब ! पुष्टारी वारी, ` ` 


प्रस्त॒त ईह मै भी धर्मधनुषटतिधारी। 

जननी ने अह्वे जना, चन्दने पारा 

अपे संचि मै अपर यतन से दस 
सवके उपर अदि तदार, मेयः 
पै अलुचर पूत, सपू, प्यार मैवा । ` 








* कतिपय दिदी-का््यम श्रीरामवचनासृत # = प३९ 















यदम ~~ शष्यरे 






कि 





~~. 


` वनवास स्यि है मान तुम्हारा शसन, ` ` ` रमचरि-चिन्तामणि 
स्ताः; नं" मलान, भार,-:  राज-सिहालन ` ` महाकविं पण्डित श्रीयमचरित उपाध्यायरचितत खडी :; ` 
पर यह पहरा आदेश प्रथम हो पूरा, बोरीका महाकाव्य दै --परामचसिति-चिन्तासगिः । यह महा- ` _. | 
व तातस्य भी दहे न अम्ब ! अधूरा, काव्य अनेक दध्यति शरीवादमीकीयं रामायणकरा अनुगमन | 
जिसपर ` है अपने प्राण उन्दने स्यागेः.: करता है । इसका मरृति-चि्ण बहुत हृदयग्राही 
ओओ भी अपना ब्रत-नियम निबा अगे। ` बन पड़ा है। 1 (५ 


` निष्फरु न गया मौ | यल भरतका आना, 
सिर-माथे ने वचन तुम्हारा माना। 
संतष्ट सश्च ठम देख रही हौ वन 
संख धन-घरतीमे नही, द्ितु निज मन से। 
यदि पूरा प्रत्यय न द्ये स जन पर ध ^ 
५ 1 | विचित्र ही चिच्रित चित्रकूट है, 
ते चद सकते है राजपूत तो धन पर} न 
॑ प्रये ! यहा की सुषमा अदूर है। 





वनवासके ल्य यात्रा कसते हुए श्रीरघुनाथ जानकी 
एव सष्मणके साथ पे चित्रकूट प्च है । वरहो वन. “ | 
तथा षि-आत्रपोकी छयक्रा वर्णेन चे श्रीजानकीते ` 
करते है । श्रीराम कहते है-- ` | 


<, 5 1 कहीं हरी घास हरी दरी-समा, 

“हे वत्स, तुह वनवास दिया गैन ही, कहीं द्री है गृह-सी अनूषमा ॥ ` 

अब उसका पर्याहार किया ने हयी ।* प्रभा यदहो हे प्रखरा दिमेदा | ५ 

“पर रुक्ख मे जो वचन दिया जाता , न हे य्दा खी मुखरा गे की। = “ 
खदा कर वह कव करटौ छ्य जाता है? म्रिये ! यहौँकेष्छयक्या अभीत है! `. ५८ 
क्यो भ्यथै तुम्हारे प्राण खिन्न होते है? सभी य्ह के सब के सुमीत है॥ | 
वै प्रेम ओर कर्तव्य भिन्न होते है। भिये ! निङ्कज्ञावलि है यष्ट जरह, | 
जाने दोः निर्णय करं भरत ही सरा-- मनो मयूरावछि है जदी च्छ्म॑। | 

मेरा अथवा है कथन यथार्थं तुम्हारा । यह सना सौरभ से समीर है, ७ ५ 

मेरीइनकी चिर प्र॑च रही तुम माता, ` । यदा बना शीतर खच्छ नीरदहै॥. ` | 

हम दो्नोकि मध्यस्थ आज ये श्राता।› | तपस्यौ के चय छो विलोक के | 

८ ५6 > सुखी इए राघव शोक रोक कै। ` 


विदेहे ! देख इसे ख्देह का, । 
रहा नदीं ज्ञान सुभे ख्वगेह का॥. 
कैसा अच्छा यह आश्रम है? ¦ 


कवु भरत कथा निर्णय करं १ वे स्यं अव्यन्त व्याकरुक 
ई अवश है । अन्तमे उन्हे मी श्रीराम समक्षाते है 


(सक्ष जैसे मेरे क्थि ल्द यह कितना १ ` जहा देष का तनिक्रि न गम है। 

रिष्टागम निप्फर नही कदी होता है, मानी शान्ति देह श धर कर, 

वन॒ मे मी ागरभाव-बीज बता है। आ बेदी है वन के भीतर ॥ 

ङ्छ देख रही है दूर दष्टि-मति मेय ध सिह-बधू. चुपचाप खड़ी. है : 

क्या तुम्हें इष्टं है, वीर { विफरू-गति मेरी! ~ १ व शता । 
~ ल ५ | पागुर करती धेनु पड़ी है, 

तुमने मेरा भावेश सदया से माना, ह ~; पड 


` उसको चाट रहा चीता है॥ 
कीं सिंह-शिञ्यु कौ मी फर, 

उम कर गज देता है। 
| | ं (अष्टमस्य) सबद कर देता है. चछ, 
1 


हे तात, कही क्यों आज व्यथं हड छना? | 
करने मे निज कत्तव्य कुयक्च भी यक्ष है; 

































तव 





1 निनि किति 


रि के कथे परं चद करः 

गतिश्च तर्पतै खाता दहै। 

कहीं सुँड मे पानी भर कर, 

करी सिह कौ नहरता दै॥ ` 
कहीं मखा टैगी. इ है, ४ 


कदी कमण्डलुं पड़ा हुजादहै। ` 


कीं वेशि बनी इद हे 
, ` कीं सरौवर, . कहीं 
: < फदीः - श्टगाजिन, कही कुशासन, 


च्छि हए है खुन्दर भू पर। 


कही गुफा्ुः कदी लता, 


५ साम-गान्‌ तेते करते दै, 


कहीं व्याकरण व्डु पते है । ^ ~ 


कही कथा मुनिवर कहते है, 
-वेे भूपं 
कीं खारिका सरस वचन सेः 


दोक पुराणो कै पदती है। ^ ५ | 
१ ` अपने गुण का गनै दन्द जैसा ह्येता दहै, 


ध एूर-फरो के भारीपन से 


५ कहीं ख्ता द्री. 
कौ व्डुः समिधा खता हैः. 
स ल्यि. कोद 


च कोद अग्निहोत्र करता दे, 


पूत घूम सब दुख हरता है॥ ` 

` ` च्छते भी दै मूढ बना फर चारु भरारी, 
पर इनही दुष्किया पृणित है ओर निराी॥ ` 
` नीरक्षीर-विवेक भरा ब क्या जनने? 


` चम्पादिक पके है तो भी 


हन्य-गस्ध ` सन्‌ को हर्ता है (6 ध । ध 


४ ठप फे. सजित महं को. भी; 


यह आश्रम रुक्ितः करता दहै॥ ` 


` ` भियततने ! यह. आश्रम धन्य है | 
 :. ुनि-खमान यष सग वन्य है। 
` अव दसै हम छष्द च्छे कहा, 


सुख समे छं कारु रहे ` यहा ॥ 











मा हे॥ ` 
` सब जीवको तुल्यवारि यह सर देता है, 
तर्षो का संताप दूर चह कर देताहै॥ 


कय अष्टा निमैरु जट कै क्षर ॥ ध 
`  कन्जेमें कर अव्ज इन्हीं छा बध करते है, 
| पर तो भी ये मृद नहीं उनसे उरते दै॥. 


उसे सुनते है॥ 
ख ' फरक उन्नति देल भू ये जक जते दै 


पकती है॥ 


भता है! 


पञ्चवदीमे मारीचको मायाग्रृग बनाकर रावणं सीता- . 


 इरणमे सफल हो गया । श्रीराम उत्त मायामुगकरो मारकर ^ शको या हंसःरंग दोनो का स्म है 


यमचन्द्रमनिदं हदि भावयामि # 


ति 


चिर प्रतीचा सफर की ओर बर्हम आगे च्छे तो विशार 
निर्मल, सयोज-शोभित पम्पासस्को देखकर सानुज रुवस्की 


मनोव्रत्ति कुछ वप्त दईं । अतः-- 


है कर कदम रगे अनुज से धीमैखरमे 
| कक्ष्षण!क्या कछ अधिके यर सेसुख दैषरमे! 
` छद्चमण } जग मै मान्य-घन्य जन उपकारी है, ` 


सचञुच वह प्रत्यश्च ध्मके वपु-धारी है। 


देसलो, रमम पडे इए है अनुज ! अमर येः 
शुक्र वणे पर मुग्ध हष है र्बोध कमर थे। 


हंसो परदो दृष्टि, अनुज ! ये छुक्छ सदी हैः 
हो, पर इनके हय कारिमा-रिक्ति नहीं है) 


नभ मे घन कौ देख कींये टर जातेदै॥ 


ओर षो गुणगवरं नदीं चैसा होता है, 
अपने सुख से सुष्ली, अख्ग रहते है सव्रसेः 
फिर भी निज को न्यायश्लीर कहते हँ सब से ॥ 
हसो ही. के तुच्य व्फौ का भी श्ररीरं है, 
इनका भी आवास सदा हौ सरस्तीर है। 


पर अपे फो हंस बराबर ही मनेगे। 


बद भूर है, अयुज ! न्ड आश्रय का देना, 


सुख देकर कै इन्द दुःख मानो है रेना॥ 
इन्हे भग्यसे छश्च देह भिर गद कही है 
। वञ्चकता क्या अनुज { बको मै भरी नहीं? 


देखो, जिनके साथ सदा सुख से सोते ४, 


उन मीनो क स्थि कर्ये री होते हे ॥ 


करृत्चता या खार्थ--ढग दोनों का सम ३। 


= । ज्यौ बद सुख-सहित आर जीवन पतति 
अनुज † कदो, क्या खाभं वरहा ये पर्हुचते है ! 





निन ध 
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कार्टोका भी हय अनुज! उज्ज्वल छता है, ` ५ 


दवेता के भो. ददय-बीच कञ्जल होता है, 
मधुकर मधरु के ल्थि चित्तम व्यप्र ब्डेद्ै, ` 
 च्क मीनं के द्यि मौन निःसपन्दं खडे दै ॥ 
इन्दीवर, हे अनुज ! ्रफुल्स्ति ज्यौ होसे हैः 


ह्ये कुमुद संकुचित क्यौ होते दै १ | 


किसी बाते स्याम श्क्छ से यडपिन कम 


तदप छव्म से खक्ख विमुख रहता हरस्म है॥ ` 


` उवेताव्जें शी प्रकरति अनुज ! अनुपम होती है, ` 
उने मस्सरता न अग्नि से कम होती है। 
दिनकर को यै उद्टित देखकर सुरक्चति है, 


आर उसी फा अस्त देख कर सुखे पति. 
पम्पा सरे मी उड़े अनुज के सहित अवधपक्ति, 


ऋष्यमूक को चरे, दुखी हो कर मन्थर-गति । ` 
वर्णन करे ख्ये दैखफरं खोमा वन षी; 
याकरते वेखो परषटट सम्मति निजं मन की। 


सौमित्र ! इन यादरपौकी कैसी स्थिति है यज! । 
श्य इर्धित होता है महाश ` 


जिन्द देते दी 
क्या सजन भी कभी किसी से छु कते है ! 
कितु अन्यके चिति स्वरं तन-मन देते है। 
उपकारो मे निरत 
सुखी रहै जग, दसी रिरि हुखवे सहव 


पत्न-पु्प-फख दे हमै, ये शीतक दहै कर रहे। 
इनकी अभित गुगाचरो अनुज | कटौ, केसे कहं? 


चन्टन-तर्‌ ये अनुज ! पुष्प से हीन यदपि ईहः 
निज सुगन्धसे सदा जगत-सम्मन्य तदपि डहै। 
मेरे का सेद नहीं होता है इनमे; 
कष सुप, ` अहि-दृन्द कड सवा हे इनमे । 


` शुणी दुद घननदीन यी, यदि उदारताुक्त है। 
_ -लोषमान्य व्ह है { कही जगः मै जीवन्मुक्त है ॥ 


` ` स्वाथ-स्धफे सिषे धिधिध व्यापारी तौ है, 
छरति धन्य वे पुरू, देश-दितकारी जो है। 
जपने ही से सुखी अन्य छो फरमेवटे 
हुरंभ हे, ध्रः मे भी निज गुण भरनेवाले । 


मे मख्यज निज देशको करसे 


इयाम पत्रके व्याजसे, सनो फएङ्खित है बडा 


निरन्तर वै रहते. है, ` 


कभी खती के निकट म लम्पट जे है नद्ध 
यद्धि ते जे भू कर, तौ सुख पते है 


` निजः जीवन्‌ ष्टी स्य्धंता या {खरस 


सुरभित सदय। ` 
नसे मिख्कर कौन तर हज न इनके सम कदा १॥ 


अधसवगै मँ जन्म भिला हौ यदपि नरं का, ` ६ 
ओर सङ्ग मी उसे भिख ह्य दुञनतरक्ा 1. 
पर जग सै बह युष सद्र सम्मानित होगा, 
उपकारी जो दगा आर्‌ गुणान्वित हइतगा।. 
गिरि पर जिखश्ः जन्स है, जौ सीन है स 
उसी काष्ठ का जगत यह; क्या आदर करता नदी १ 


_ 


ख्पवान का नाम मनोहर यप्पि. षडा. दहै, . ` 
तो क्यावह इस दहतु किसीसे कमी बाहे! 
बन सङता है वही. बङा; ज & गुन वस, 
केसा ही ह्ये रग अनुज ! मोरा या काडा। 
चार पत्र पाकर वृधा गर्वित हुजा अशोक डै। 
पुष्प-हीनतवषर उसे होता तनिक न शेक है॥. 
-गुण-बिदीन, धन-दीन ओर उपकार-दीन नर, 
मरिन-बदन हो खद चिशि जो रहै कदी पर। 
आद्र उसका कभी नदीं कोद करता है, 
सुख पामे के ल्यि तरस कर वह मरता है। 
पुष्प-सुरभि-फलन्डीन यह वह तमार फा दै खड़ा 


5 म 


तनिक इटि दौ, अनुज ! दाख-खतिकाओं पर मी, 

वे तक््ोसे छ्पट रही है जड होकर भी। 
फर भी इनके मधुरः, रसीके, सुखदायक, | 
पर कीक खि बै षे दुलद्यक्दहै।! . | 


ए. 


इ 
पर-पाख्न का पठ नदी जो पै इष्‌ है, 
डील्डौखमे मूढ व्यथ वै कै हष है 

कोद उन निकट, कह, कयो जा सत्ताहैष 
जाता है जग वही, ज्म कुछ पा सफताष्ै। ` ` 
इन बात को तरत मनौ खलति दहै 

ह 


नार्किल-तह यदपि तारके ही भद द, 
मिज छयासे नही किसी को ुखडायी दै 
तौ भी रस से भरे हुए ये कटदेतेर्द। 
परे निज काषथिन्य हर्भे डिखलख छेते है। 


दानी जनी निदटुरतया खड सकता संसार दै । 
केवर सूखे दयक जीवन भूका मरह. 















































` यथा मीहका हृदय सदा कम्थित रहता है, 
कभी न वह शिपु-शक्ति खप्न मे भी सहता है। 
कायरपनके कर्मं सभी की सिखाता ह; 
या व्ह अपनी व्यथं तुच्छता (दिखता है। 


ज्यो भधिष्ये देशाद की देख अधोगतिः 
 दशषितेषीकी त कमी रहती है स्थिर मति। 
` नरी इष्ट-उव्कषं सहन उसको होता दै, 
अश्चपातफे सहित क्षुभित हो वह रोता ईै। 


मनो सोच शचिकी न्यथा रेता है भय-खजसे ॥ 


जसे दम्भी मनुज अनुज ! है कट बनाते! 

अनते दैवे प्यथ बडे, ऊ भी न ख्जाते। ` 
प्र उनसे क्या दभ किसीकाछुछ होना दहै? 
उनका होना दास स्वयं गौरव खोना है। 


मीच मनुज के साथ नीच ही रह सकता दै, 


“अधम रजक को छद्‌ गधे पर कौन च्छैगा। ` 
दन नीमोंके योग्य ही रसिक मिले दै काक भी । 


६  दुख-दी-दुख का राभ सद्रा है कण्टक जने से 
` कोद उनसे कभी नहीं भिकूता है मने से । 
: क्या वह सदुन्यवहार किसीसे कर सफ़ता है ! 
| ताडित हकर भी न क्षिसीसे डर सकता है । 
, ` वही बव को दा है सचमुच ही देखिये । 





उसी भति अदवत्य ये स्थिर हीकर रते मह) 
कभी व्रबु के वेग को दद होकर सहते नही 


` यह भमधूक्ष-तरं भी तथा पुष्प-पातकै ग्याजसे। . 


. व्यो .सेमर-तरं सुमनसे स्ने इए है व्यथदही। ` | 
` दनक फर म तनिक भी स्वाद्-त्व छु हे नदीं ॥  . 


वर्यो वही नीचत्व नीच का सह सकताहे। 
` रके उसका सङ्ग नीचता कौन पटैगा? 


अन्य पतग इनकी तरफ कथो सकते है तक्षमी॥. 


सभ न ऊख होगा इन्दे, यदपि सुधा से खीषयि ॥ 


कषफर्‌ ॥ 
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श्रीफल इना नाम अनुज ! हा ! किकषने रक्खा ! 


इनके फर फो, भरा, सहन मै फिसने चक्खा १ 


खग-मूगा दनफे निट भरा केसे आकेने ? 
क्यो वै इनसे चीचनर फो तुच्वावेगे ! 


अनुज ! बिना रोर दिये दुष्ट नहीं है मानते। ८ 
` उनसे जौ होवे कडा, उसे सभ्य है मानतेष 


निज गौरव का ज्ञान बना रहता है जिनकी 


कभी आप्र का वेका नहीं भाता है उनको। ` 
चे अपना ही रंग चृतति है ओरौ को, 


प येक्य के हथ बाते षै जगे फो 
खदिर-बृक्ष भी अयुज! ये रहते है निज रंगमे। 


रार इष्‌ चूनादिं भी, पड़ कर दनक संग मे ॥ 


 निज्छुल-नाशक हा ! कपूत होते है जैसे 
बोस को भी अनुज ! जान केना तुम वंते। 
करते दै ये अग्नि प्रकट आपस मे रुद कर, 
ही जता है भसम गव भी उसमे पड कर ॥ 


हित्त-भनहित का दान कथो शून्य हृदय कोहो कभी १ =, | 
विविध यल भी कौीजयिः निष्फरु हीते हे सभी॥ ` 


ज्यो कडि के धनवान श्वान को दूध पिरवे, | 
हाय † गायको किंतु घासं भी नहं खिष्छें। ` 


भूदेव को छदः धम से होकर न्यारे, . ४ 


करते है सम्मान सदा नीचो का सारे। ` 
यह वट-विटपी भी तथा हंसादिक फो छोड फर। 
निन्डिति है, भिज मित्रता क्षुद्‌ खगो से जोड छर ॥ 
दानवीर वह धन्य, अन्य-उपकार करे जो, 
देह-दानसे सदा खोक का दैन्य हरे जी। 
दुख्म रेखे मदन अनुज ! जग में होते है, 
दुख सह कर जो ख्यं परये हुक खोपे है । 


रिवि-दधीचि के सम सुयश इसी भूजज-तद ने छिया | 
जड. मीषद कर्‌ के अदौ | व्वचान्दान जगकौष्िया॥ ` 


फमनीर पर से सहायता कभी न ठेते, 
निज विक्रम से निज प्रभुत्व स्थापित फर देते । 
पराधीन हो कभीन वै दुखकौ सदृक्षे है 
सोमित्रे ! सर्वत्र सदा निर्भय रहते ै।. 


 कमैवीर ये सिह भी सच्चे है, संकाय नही । 
` कभी किसीते भय. नहीं होता है इनको कहीं ॥ ` 


माणम णिनि ४ 


त 





------- 


म 


य 


य. ` यभ 





 विषय-कीनत्ता कमी नहीं चृपकां रक्षण हैः. 
` र्ण ! उनका कम ध्म का ही रक्षण है। ` 
विद्यास दी नहीं भूषता भिर जाती हैः 
¦ बल्ली के साथ मही शोभा पाती है। 
निषदे दहै ये सिंहं, पर विक्रम दनभ है भरा। 
इसी ` कथि इनकी सदा सेवा करती है धरा ॥ 
राजतिखक व्याः कभी ` क्सीने इष्ड दिया है ? 
बरु से शगरालत्व इन्दे खयं सिया है । 
कमी किञीसे नही याचना ये करप हैः 
निज-रक्चाके स्यि सभी से रुक्‌ भरते 
पशधीनताः से सुखद मरण जानना वचाम । 
कती इष्ड निज से अधिकः ` अनुज ! मानना चाहिये ॥ 
स्थूलकाय ही नदीं शक्ति धारण करते दैः 
अनुज ! व्यथै ये गर्व मूढ वारण करते है । 
बन्धनस्य हौ मार अङ्कुशो की सदये है। 
ये जरः के द्वार खे अशित रहते है। 
कभी धमसंडी जगत मै यश को पाते ह नदीं। 
 दख्हार पर वे सदा धक्के खाते है सही 
 सीघेका निर्वह नदीं होता है जग भे, 
` खल रहते है खडे सदा उफ दी मग में । 
` यच्यपि जग-उपकारं नित्य ही वह करता है, 
तो भी अौचक फभी खरं के कर सरता दै, 
ये खग निज सद से ग्न सुरभित करते है सङ । 
` व्याध-सरौ कै रक्ष्य पर जामे बन अर्य कदा ॥ 





+ ` ` ` जन्मभूमि मेँ प्रीति घनी रहती है जिसकी, 
॥ ` कर सक्ता है कौन बड़ कथिधर उसकी? 
पुरषोत्तम है वही, ` ष्टी है सकल-पुणाफरः 
. देक्लाराधन किया ` जिखीभे चिति ` खगाकर । 
इन्‌ उंय को दीजिये चरने को नन्दन सही) 
` तो मी निज मदभूमि को कभी भरल सके वदी 
ध | | ( १२) \४--६२) 
पम्पाससे आगे बदृते दी सुग्रीवद्वासा भेन श्रीदनुमाय्‌गी 
मिटे । उन्दने सुग्रीवमे सिच्रता करायी । सुप्रीघकी विपत्ति 
गाथा श्रीयमने सुनी. ओर बाटीफो मारकर संग्रीव्करो 
किच्किन्धाका राज्य देनेकी प्रतिज्ञा की | प्रतिक्च पूरी दह 











 # कतिपय दिदी-काव्योमे श्ीरामबचनाशत # । म 


वारी शरीरमकी शसगनिकी सेंट दो गया । सुद्रीवको वानरौका | 


अधिपतित्व प्रात दः; किंतु इतने व्बा्नतु आ गयी 


` ५४६ ` 








इस ऋतम सीता-ोधका कार्यं सम्मव नदौ था । माके 


साथ श्रीराम ऋष्यमूक पर्वती गुफामें चातर्माख व्यतीत ` 


देखकर लश््मणते बोले - 


हता है अभ्युदय जिसी क्ता दैवथौग सेः 
दीता है बह भ्रं तुरत ही गवै-सेण सै। 
कृष्याद्त्य-षिचर नह उसमे रहता है 
दसी हेषु चह कभी बदा दुखं भी सहता है । 
यदी सूयं जो इसं षद दूब रहा हैः देखिथे । 
सेते जगत भे घोर कम॑ द्वस किि॥. 
जिसकी होगी सष्टि, नाश भी उव दुगा, 


जिसकी होगी बृद्धि, हास भी उसका ह्येभा । ` 


जिसक्रा है उत्थान, पतनं भी उसका होगा, 

जिसका है अगमन, गमनं भी उसका होगा ।' 
उष्रतं हुमा था सूयं भीः, इतेगा फिर क्यो नद्ध? 
रितु अन्यु ! रहं जार्थभे दरस यत्-पयश्च यहो ॥ 


जी पूरेगा, उसे कभी कुम्हखाना दोगा 
जौ जन्परेगा, उसे कभी मर जाना होगा। ` 


छ्ून धातौ पर ध्यान सितुः क्था खड द्विम है? 
कर्ते ह अन्याय, नद्ध ये फट छेते 


असज ! सयं छ पतन का तानक शोक फरना ग्ध । 
उत्यीड्क शी अन्त मै होती है. दुर्गति यदीं ॥. 
_हुख-दयक श दु्ी देखकर दुखी न हन-- 
षी चादयः चु साहिये संख से स्यना। 
जब द।गा खलछ-अन्तः शान्त तवं हःगी जगम । 
परू विछमं वह, रहै काटे जस भगम) 
तपम-पतम फे साथ ही जग्वप घटने खगा, 
स्वैर यसे, देखिये; हम्ह रवं हने ख्गा॥. 


आनुज विखोकी दिवा नहीं हैः न है दिवाकरः 


ह चिपी है निरा, छिया है कर्य निश्चर्‌ । ` 


महै कीं तमना, तेजा खेडा नकी ध, 
` श्ुखी शान्त. है विद्व, शरिसीफो कटश नी ह 


४ तर पर्‌ वैरे. ट सी कोकिलटच्छक-क्षिखी सही। 
ओर मही पर भौन हौ गा, सष्िषः शूकर कदं ॥ 


करने ले । वक्षं ए दिन साय॑काल्के समय वे सूर्यास्त 


१ "^ 











। 
{ 
॥ 
| 
| 








कघ॒पर को सु द-दीन कया था बरबस जिसने; 


 निक्ानाय काछीन च्या था सरव ज्सिते। ` 
भुज ! भकारण जल्यद्यो को त्च क्ियाथा, 


नभसे जिसमे तारजं को दुक्चक्िया था। 







दु दिन -दिन. अधिक ऊुटि हते जाते हैः 


अनुज ! सू का नाद्य शीघ्र होनेवाखा है 


` खण्डित हो साश्राज्यः निब ज्यौद्येजातादहैः 







` कभी मूष मे नदीं चिक्ता आ सकती हैः 





` हित-अनहिव का क्वान क्षानियो मे हता दै, 














बडा प्रव है सम्य, सभी पर जा जाता है 
मद्धी चाहता कभी खश भौ जग जिसको, 


४ विरही दना कोक षो इष्ट न था; पर क्या करे ! 


` अनसा वह मी निकर है, देनहार कैसे टे१ ` 
 कास^वासना-दीन हुमा जो, धन्य वही हैः (^ 





` परवता भे अनुज ! कभी सुख-ङेश नहीं हे । 





- = निर्विवेक-नूप-राज्य जरह पर दहो जाता हैः 
`  ऊच-नीच का भेद वर्ह से खो जाता दै । 
 अन-माना तम-पैर शू अब्र जम जावेगा, 


 उत्तापक चिरकाल तथः कहीं हदर सक्ता नदी ॥ 


कमी खसं मीन साधुता दिखरूते षै! | 


ती भीच्ग म बनी हुदै उसद्धी ज्याका है| = 


` र्कवदन हयी द्वेष से, करूर दणि करने लगा, 
कप रहा & क्रोधे, यदपि है गिरते सण 


 अस्ताचर पर गिरकर दिनमणि चूण दु क्वा 
- बयोम उसके सुभग कणो से पणे हु क्या ? 


- अनुजं । व्यम्‌ क्या उसी द्य को दिखरता टै ¶. . ५ ८ 
भाय तरे उगे, एक जन्यसेभिन्न हो। 
जरौ दूट कैखीरहे क्योनदेश वहखिन्नहो१॥ ` 


` हृदय-यून्यता क्या बसौ की जा सकती है? ` 





प्र्‌ दह ष्टकन्ता नीं सदा, पल्य खाता है। ` ॑ २५ 


प्रर दक्र ॐ पिच्छ भोगता है वह उसके । £ । 


पर दुख-सुख क्या बिना समय जये मिर्तेदै१ ` 





प्छ | # तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 







ची यौ भी दद्य देखते मँ अचेगा। 


दबा हुभा निज पापसेड्व रहा रवि बहीः ` ५ । सब समान हो जागे, कठ भी सूक्ेया नदीं । 
` अनुज } एकको दसरा कछ भी वृक्षेगा नदी ॥ 


 _ ्ज्यौ-ल्यो जगमें अनुज ! जोर तम का बढ़ता है, 


_ रव्थो-त्यो द पर मनो नीर परद्रा पडता दै। ` 
दुका दुस्सङ्ग दुखद्‌ होता है जेखा, ` 


दुस्सह होने खगा हमे अवं तम भी वैसा । ॥ 


पर जग मे हतभाग्य को सुख भिख सकता हे कों ! 
 सूरदृर ज्यौही इभा, स्योँही तमं आया यहो ॥ 


अन्धफार-अधिक्ार यदपि बढ़ता जता है, 
तो भीः इस्तका अन्त निकट आता जाता है । 
पू द्विषा मे सक्षी उदव होगा निस्संदोयः 


८ ह्मे तब निदतेष यदह कछ दुर्‌ ्-भयं | 1 १ ५ 
ज्ञातिबन्धु के सहित नम म विव्रेगा वही । 


स्फटिक-शिरु-सी अनुज ! फिर चमङ्केगी भारत-मही ॥ ` 


साघु कर्म क्या दुष्कुलीनं भीकर सशता! 
` कभी नक्षत्रन-दौष किसी टर सता है । 


` ` .. मिनि हृईय क्यः नदीं खच्छ वपु का हेता है ! 
` मिज ङ्क का अभिमान मानिर्योमिं होता क 
`: - अनुज} सूय का पतन यह सुखद इजा किसने नदी = ` 
` चक्रव क. से मि नी द ह ~ - की सयु पर दुखी न गि नर्‌ बडे । 
म ०. ` तपन-पतन सखे पितु ये कंन रंजमे है पडे॥ 


` ख्-तनय भो श कदा हयै सता है।. 
| (१३ ४९-५६) 
~ ~ > ५९ 


फिसी दिनि ग्रीष्म कड्डः देखकर श्रीयम अनुजे 


। कहने रगे 


ज्यो जग का उपकार सद करते ह सजन, 
पर उनका सत्यं दैख जरते ह दुर्जन । 
आरं हानि भी उन्द श्क्ति-भर पचाति दै 
दरस कारणसेदुष्ट महा अयश परते है। 


उसी भति इख ग्रीष्म ने आकर अति अपयस लिया । 
`. क्षीण. दीन, संतक्त भी जलाशयो को कर दिया॥. 


या थ 8 
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` खरु सष्टद्धिकौ देख नष्ट अयो. सुखे. पाते है ` क्ामासकत प्रमाद-नीव मै जे. सोता दहै 
। कर्ते ह अन्याय, जर वदते जति ह| ` पराधीन या देता-बहिष्छय वह होता है। 
क प्रतिप मे इस समय दिवस वहता जता है अन्यायी अव ज्य जिच दुर्बरु पाते ई, 
, विकसित देकर अं इषं को हिख्यत हे । उसका दही स्व॑ पटच कर अधृनते 
` ष्वरण-दषत रज्न-युञ भी भस्त पर शोभित दुभा । सासन्ती कै साथ मं जिश्च सन्त मै सुख च्या | 
सक्ष न्यु से जगत. यष कंसा विक्षोभित इ ४ अनुज ! उश्ीको प्रीष्म भै आकर चोपट कर द्विया प्र 
` तुच्छ जनीं के स्थि घडा अनु समय है, | परं तुभ रखना यादु; कमी मी नहः मूख्नाः 
न्दं किसीक्छा नदी धसे भी छुं भय है। परको देकर दुःख व्यथ हे अनु { पटुखना । 
तृणनसमूष्च जे पादज था भैया ! मू पर, उस्पीडन छा न्याय नदौ स्थायी रहता ह, 
वही अद्टौक्षिक केरि निरत है नभ फ उपर । दुख केः क्या स्व॑ः कभी कोद्र सदत है! 
(भह क्षपय के फेर । पाली भौ चिश्मे स्गा। म्ीप्म तभी तक है चनः; जब्र तक घन उस्ते सही। 
जबसे दखश्यक्‌ दुर, म्रीच्म यद्र सिम छ्गा ॥ यद्य शेध रह जायगा फिर उसका दुनौम ही ॥ 





दुष्टौ ॐ संग दुष्ट दुष्टता क्यों. दिखे ! 

यदि डिखखवें अनुज ! तुरत वे मुहं कौ खव । 

क्षार जरधि की तनिक नीं छचि ने श्चति की है, 
पद्माकर की वितु उसीने दुरति, की है।. 
अरकारी के गेहे खल-ताखी ` ` बज्ञती ` नद । 
रकय-उथयोग के जिति कनो जाती नङ ध 


लक्ष्मण ! ए्तिद्रेन निद्या छरा होती है मे 

हती होगी क्षीण सती सीता भी वै| 
दुष्ट बचन से दुख दिवाकरके भीकर ह, 
जीवन के ही हथ जगजीवन निर्भरं है। 


शीत भीत हय जा छिपा जलाक्षयों शी शरण तत। 





+ : श्वव्का होता है भख महाशयो की शरण मँ | (9 
| “चथा सलं का चित्त सद जलता रहता हैः, = ण. > | 1 
` स्यं नियो का नीर तक्ष होकर बहता है। 41 ८११ 1.4८--६७.) 4 
 सूख-सूख कर पत्र कीं तर के गिरते हैः. नीतु्मासमे ग्रीष्म कितनी देस्फा १ गरमीः मिरी ओर | 


खग वृषात्तं है करटी, करीं जख्वर मरते ह । 


५ [ | 
"कोन बचा है इस ससय, जो न प्रदा हो कर्दम | 
स्यो न ग्रजा पीडित रहे; अन्यायी के दशमे ॥ 





वषा आयी; ठु श्रीरघ्रुनाथजीका व्यथित द्य. उपपति भी 
रुष्ट दही हसा । वे कहते दै-- 


स क 9 अन्याथी. का रज्य नही स्थायी: होता है 
॥ | व ल भ ^ 91 सषद्रतः-क : परिणास दुःखवायी होता है। 
| है च (निल मयूर ८ ख लति ट ग्रीघम अकारण सर्छ जगत क तपा रहा थाः 
भूष कथा करव धनदे भनमाना दुख-मूरु चक्र को चका रहा था) 

कै यथा कुक्षि आशित होते &। 
क 


 गतृप्णासें वषित शग दौड रहै ष्ट दहो दृखी। 
आग्यहीन दवै नही ञ्य उद्योगी भौ सुखी ५ 


इस कारण से अन्चुज { वहन अपं होष्ध गया। 
ओर उसीके साथ ह्वी तापमही का खो गया ॥ 


अनुज ! गया ऋतुराज, जगतत मे हुदै उदासी किंतु कभी इतभाम्य नद्यं सष्ठ को पाता हे 
 क्योन नष्टे जाय दीप्र द्वी मुप विङाक्षी ! उसफे सिर पर सद दः भत्ता जताः ह 

यहं कहँ से प्रीप्म नीय निर्दय आथा है  ङम्भकार फे गेह रहै था धोबी के घर 

आध-ज्याथि-जकार साथ ` अपम खशा ह| जक्ष रहेगा; वर्हः भर को टोका खर। 
प्रथम दवाने के च्व्यि . कपट-यत्न इसने किया । उतपीडके यद्यपि अनुज { धीष्म णया इस देसे! 


कतुः आजकरु तो परहा हाहाकार मला द्िया॥ तदपि अभी बह है दुलो वषौ ऋत्‌ के क्छेयसे 


(1 श्रीरा० 8० अं० ६९.--७०-- 








[ 





1 कि । 





 . श्ीप्मनार्वको धूर मिलाया समे बसे, 
` भूपर अपना रंग जमाथा मनेबर से? 
` मेरे सम है कौन अन्य भी बरी मही पर? 
मैरे सम क्या सुखी, गुणी है ओर कीं पर ! 
मानो कहता .है यदी, मेध गर्जता है नदीं। 
भलुज † कभी जड फी नहीं जडता जाती है कीं ॥ 
जिस कारण से अमित खलो को सुखं होता है, 
अनुज ! उसीसे सदा भल फो दुख होता है । 
चरत्य-निरत हैँ मोर मिन मेघोज्नति से ज्यो, 
अति उदास हौ भाग रहै है राजहंस त्यो । 
तम॒ वाज्छिति है धूकं को, छित चकोरक फो नहीं । 
जिसके जो अगुकुल है, उसको प्रियतम है ही ॥ 
होता है उपकार खरोत सदा खलो का, 
` होता है अपकार खरोसे सदा भरो का। 
पर दसम तिर्मात्र किसीका दोष सही है, 
समश्च देखिये, सदा अकति का नियम यही है । 


























यदि अन्यायी-राज्य महा अन्यायी पचेः 
` क्यों न वर्हकी ध्रना जर भी दुःख उढवे। 
५ आकर जग को प्रथम श्रीष्मने सूव्र जाया; 
हा जयो ही वह टद, क्रूर मेघागम आया। 


दुष्ट भूपका राज्य जौँ पर हो जाला है, 
खल-मण्डर ही वर्ह चैन करमे पाता है। 
` दै्च-निकाला किंतु सज्जनो को मिरुता है, 
. दैति-भीति का परू वर्ह उत्कट खिरुता है । 
:  ुतिकटु कैसा हौ रहा दादुस्गण का धोरहै। 
खन्न जाने है करट १ अनुज ! समय यह घोर है ॥ 
 . तारा कै सहित शक्षीका पता नदीं है 
| हौ, नभे खघ्योतमण्डली टिम रही है। 
` सक) कर्पट, चोर सदा स्वच्छन्द सुखी है, 
` व्यापारौ वरुहीन, दीन दहै, सदा दुखी ३। 








' भुज { जख्धि-जल जख्द्‌ ने खरारे मीरा दिधा। 
` सरसे पाया मधुर जल, पर उसको दला क्िया॥ ` 


॥ ५ ८ ५  सुख-साधन जो थे बवे, धन ने उनको भी सिया । | 
अपने के हृदय का खूब हमे परिचय दिया ¶ 


नरपति की नीति.की रीति सिखाने के कियि। 
न मनो, अनुज्ञ ! दुःख को शषेख्यि ॥ ` 


वदै > तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # 








चमक-दमक कर सवश खूब कर किया सभी को, 
भव्ृटूनै करहीन सनो कर दिया सभीको। 
कमेघीर निज कर्मन करने पतते ड, 
अपने मनकी तृषा नदय हरते पतते) 


दुखदायक संसार मै सुस्थिरं रहता दहै महीं! 
जी आया, वह्‌ जाथगा--अनुज ! भरोसा है यदी छ 


स्का इभा है अन्य देश का आना-जना, ` 


कह भी सकते नह्य किससे ङ सनमाना } 
णके आगे सदा हमारे सम छया है 
बहत दिनों के बाद समय ेसा आया है) 


 पष्टिखी-सी फिर शरद तु कव आवेगी देश मे। 


हस निरीह कबतक विभो ! पदे रहैगे क्छेशामें ॥ 


तो भी ह्मे निराश कभी होना न चाहिये, 
र प्रमादं की नींद कभी सौनान चाहिये) 
प्राघ्रृट का यष कदा रहेगा नही अंपेरा, 
हता है क्या नही निश्षाके बाद सेरा ? 


-अञ्चुज ! धषैयंके सध जो. किया करपी कालको 
तो अर्गिणको जीत कर पार्वेगे निज रजको 


. कंकर से मेध यहम पर जवसे आये 

` तोद पुराने सामे उन्होने नये चर्ये ` 
दिनकर की कममीय कान्ति खो गयी तभीसेः 
`  जकज-जारुक्ी प्रभा मलिन हयो श तभीसे। 


आगे क्दनेके थिः पैर घहरते है नदीं। 


पङ्क-पिच्छिखा हो गदः केसी थी सुन्दर मही ४ 
अगणित ऊष्म जीव महीपर धूभ रहे है, . 
अद्पकाल के छि ग्वसे श्रम रहे है) 
प्र ज्व्रतक ये बते रगे दुख देवग, 
स्वाथ॑-निरत ये नीच हभ क्या सुख देधे १. 

इनका श्रदुभीव त्तो हा हमरे पाषसे। 

स्थायी पर ये दह नदीः मिट जा्रेगे. आपसे ५ 
दाक्ति ओर सम्पत्ति खरो की सव बदृती है, 
उनकी अज्ञानता शरीर भी तब बदती है) 
विधवा-सी यह भूमि उर्वरा सूख री है, 
मरः ह जरसे सिक्त जह, जख-कायं नही है. 


स छः य 





स 
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# कतिपय हिदी-काल्योम श्रीरामवचनाशरत # ` ध 





अनघ ! मेष अव-ओघ है, अधिक दिनों रहते नहीं । 
इनके अत्याचार को इसीदलिये कहते नदीं॥ 
> >< त. 


( १३ । ६९--८२ ) 


वषो बीती देख, राम बटे दंस करै 
हसे दीन ज्यो देख देन्य हटते निज धर से। 
रक्ष्मण ! देखो समय कभी क्या स्थिर रहता है ! 
सुख पाता है वही, प्रथम जो टुःख सहता है ॥ 
अति दुखडयी नीति दुजैनौ की द्यती है, 
पर सुख्रायी सदा सञ्जनों की होती है। 
मेघो का उत्पात खदा जग स्मरण करेगा; 
पर आथा अब शरत्काल दुख हरण करेगा ॥ 
धन पाकर के नीच अन्य को दुख देते दहेः 
वे ही हो धनहीन सभीको सुख देते है। 
क्या करते थे मेध नीर से पूणं रहै जव, 
शन्ति.सुखद अति विशद हुए है वे केसे अब ? ॥ 
धूली हुदै-सी मही इद है, जरू निर्मर हे, 
 परूलि.कणो से हीन व्यौम कैसा उज्ञ्वरु दै ? 
यायी के बाद्‌ भूप यदि न्यायी आवे 
क्यो न देश की दन्ना तुरत ही पलटा खावे 


काका, कमर केवदे अयुज ! पे हैँ केसे ? 


ये मेधी शयु तुरत भूरे दै कैसे 
या उत्पीडक-पतन दुखद्‌ क्यो होगा जग मे! 

कष्टक कैसे कभी स्चेगा अपने मरम !॥ 
आ वस्ते है सुभग रज्य मे जैसे सञ्जन, 

ह्व ओर आ बसे यह वैसे ही खञ्जन) 


पर करमशः खद्योत दर होते जते है, 


१. 
~© 


दुष्ट कभी क्या भरी जगह रहने पाते 
इन्द्रधनुष अवर नहीं ट्टिगोचरं होता हे, 
देशी का रग अधिक अस्थिर होता 

पर नभम शुक्र-पक्ति छटा क्या उेखारही दहेः 


1 


भनुज ! रेक्य की प्रथा हमे यह सिखा रही है ॥ 


[~ ~+ 


४ 


 उद्धतपेन फो छोड सूखती है सरितारणैः 


[क मं [ २ [क ८८ 
पातिव्रतत ज्यौ पार रही ईद पत्िव्रताषु । 


उनके दोन कख रित हो गये प्क से, 


क 


ञ्यौ सतियो के चरित रहित हौं दुष्क से ॥ 
रक्ष्मण ! ` दाहुर-मौर मौन दहो चि कही है, 
फोर भी निज कक सुनाती कभी नहीं है । 








 घूत्तकी क्या खदा धृत्त॑ता चर सकती है ! 


१ 
या विधिकी्पिकभी किसी विधि दरु सकती है { 
ये चातक; है अनुज ! देख. रो मूख बड़ हः 


स्वेत घनौ के सूप-जारू मै व्यर्थं प्डेषहै। 
फभी क्रुद्ध हो मेध उपल भी बरसते ईः 


| किंतुहोश्च मेयेन कभी कछ मी आते है॥. 
जव अक्िन-तम मनुज का खो जाता दै, . 
॑ निज. हित मे तव. दन्त-चित्त वह हो जाता है। 


[- 


मेघाडस्बर दुर हु है रक्ष्मण { जव सै, 
निज उन्नति भँ खगा हुआ है यह जग तब से ॥ 
सुप उदारी प्रजा स्वत्वं पाती है जेषे, 
सुख-जीवन का ओर त्र पाती है जेसे। 
उसी भति व्यापारखग्न संसार्‌ हज है, 
शरद्गस से भनुज ! बडा उपकार इजा ह ५ 
शन्ु-कमन के स्यि यही उत्तम अवसर हे, 
शीत-भीति है नी, नद आतप का इर है। 
कके लङ्का-विजय जानकी-जान बचाओ, 
अनुज ! शत्रु के साथ क्षीघ्र रण-रङ्ग भचाओ ॥ 
युक्ति करो अब वही, शतु कौ जिससे जीते, 
अनुज ! दुःख के दिवस हमारे जसे बीत । 
अरि से बदला क्षीर जन्ते नहीं चुक्राया, ` 
मानों मानव-जन्म उन्दने भूर भिलाया ॥ 
जिसे सोचिये, उसे कार्यं मै परिणत करियै, 
अनुज ! धैय के साथ शन्रुके मदं को हरिये । 
यड यह अवसर बीत गया तो क्या फिर हौगा, 


है वह चञ्चर बडा, तनिक भी क्या स्थिर होगा १॥ ` 


यौ देते उपदेश्न स्मरण सीता का जया, 
रघुनायक को हंभा विरह का दुःख सव्राया। 

करने खगे विलाप, धिकल हेः शर्त नसम, 
कहौ छिपी है खर्णशरके ! प्राणमरिये ! मम ? ॥ 

निर्मल नभ यह शरचन्द् से चमक सह्य षै 


यह गिरि फनक-समनं मनोहर दमक रहा है । 


कितु भिये ! यह जगत्‌ तमोमय सुश्च इआ है, 
तश्च से रहकर अरग संहा मथ सुश्च हमा है ॥ 
हसते ई ये हल, निरत है रति-कीहय मे, 
त्ते होकर हीन पडा हू गैं व्रीडे । 
निशाचर के बीच. निशा यह तेरी कैसे 


करती होगी, भ्रिये ! भिर्गी मेरी केसे॥ 


नि 


रस 
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१ 


सारस ` सरसी-निकट श्रिते ! रप वराते &, 


सरस स्वर्यं सौ काम क्षि गण गाते ६। 


पर त्से हीन वन द्ये क्पे रहा ह, ` 
 क्िरसेददो कर अख्ग देहस सदम गहयद्र्‌ #॥ 
चक्रवाक की विरह-नि्ा तौ कट जसी हे, 
क्योकि नियम्‌ कै साथ मिष्य जकर आकती इई 1 
` नियमित दुख की निकषा किसी क्ती चाहे वीत, 
` मैरी तो यह यिरट-निशा निरवधि है, ` सीते! ॥ 
। क्या साथ तेरे नीद मी मेरी गह सीते! ची 
` मिखने नदवा खश मी दा! सुरै दुधि कटी | 
साथी नम्रा इख समय जगम रदा कोद्र कीः, 
`  युञ्च-से अभये से अभागी प्राण पर्‌ हदते नरह ५ 
। षेः समी द्टटे रहः पर त्‌. न दृषटेगी कभी, 
| |  मराणतन, सैरे कसे मे चापशर मी ह अभी। 
` अस्तिप्वं रहते राम का, राक्षस तुचे धर्पित करे-- 
पेखा नही होगा; प्रिये! स आ रहा हू) मत्त उरे ॥ 
` तरे बिना जीता रगा नही, सच मानना; ` 
` पर राक्षसो का अन्त भी संसार से अघर जानना । 
८ तेरे हुखद के पराण दगा जो नै तेरे लि | 























1 | ( १४} १-२६ ) 
 .. .  श्रीजानकीके वियोग तीत्रेदना-विरह-विश्चिस अग्रजको 
| रु्पणने समन्नाया । छोटे भाईके आश्वासने थोड़ा धेयं 
1 हज । साथ दी सुग्रीवपर शेष आया | श्रीराम ब्रोटे-- 
कमयोग से अनुज ! जास्म-दुख दुर कषगा, 
सीता दुगा कैर खुका दप हरगा। 
हा निरज्ज सुग्रीव ! परिषय-रस-लीन इजा ह 

| सर-धीवरं के हाथ चतुप्पष्र मीन इजा ह ॥ 
कुछ मी मेरा स्मरण. नह उसको होता ३, 
` भाग्य-हीन पर ध्यानः भख; किसको हीतः है) 
षहा कृत्र सुग्रीवं न होगा तक्च-सा कोष, 

: ` तुस सहययक भीन भिरेगा मुद्-सा कीर ४ 
यदि करना था पूणं न तो फिर वचने दथा क्यो १ 








# त समनन्द्रभनिश हद आद्यामे # 


तिमि त 





तो सूथे-कखमें जन्म भेरा व्यथं हवेमा श्रिय! ॥ 


1. रेष । ३ कहते ह~: 


पि 
५५ 


मन 
ति त नतन ० हिन 


मेरे ऊपर छधा कीस क्या कर सकता ह; 
अचल! रितु दहु मृष दण्ड से इर्‌ सकता ६। 


जक्छरं उसे कले, सुश्च वह भूल गाथा कथो ? 


पा कर्के वह रज्य दृदयं प्र गया कव | 
क्या वारीसे सेट उसे करना अभिमत है 

या निज प्रमको पूष करेगा, मम सहमत ई? 
वारी-नादक्र वण बना षै अव भी मेर, 

युक्स है प्रतिकृ वेगा प्राण न तरा ॥ 
सुद्ध भित्रके साथ कपट तु. क्यौ करता इ! | 

कर्मथीर से अरे! महीपति भी इस्ता है ? 
भरू पर कषदी भूप कभी क्या रह सकता इदं? 


क्या करत ! अध-भार्‌ सद्वा दू सह सकता {ध 
( ९४। २०३ ) 
९ 


श्रीरघुनाथजीको र्ट देखकर लक्ष्मणम धनुष चदा 
ल्या ) वे सुप्रीषकौ मारनके च्यि उद्यते गये | तत्र उन्द्‌ 
समक्नाते हए | 
कहा राम ने--खरे | भिच्नक्ा घातन करना, 
होकर करौधासत्त अघुज ! उघ्यात न करना । 
भय दिखलकर उसे सथुके पथपर रुना, : 
करना मेरे वाक्य) नटी करना मनमाना ॥ 
कभी क्रोध केद्ाध. नहीं क्ञ्जन आते है, 
साम-दामसे कम चखा कर सुख पात्ति हं। 
साधु-्रित हो, अनुज ! कायं मयोचित करना; ` 
निभय का है मूरमस्त्र अप्यकश से डरना 
( १४ | ३६-३७ ) 
सुग्रीवको श्रीहच॒मान्‌जीने परहिलि ही सावधान कर हिधा 
था | देश-देशके वानररोको बलान वे पवन-तनय जा चु 
थे | वे अयि ओर श्रीजानकीका पता ख्गाने मेज गये। 
श्रीहनुमान्‌ सौ योजन सागर संघकर श्रीवेदेहीका दर्यनदी 
नहीं कर आये, ठका भी कर आये | समरन 
पाकर श्रीयमने युद्धामियान क्रिया | समुद्रपर चैत बना आर 
कपिकयके छंकाम उतर गया । श्रीसमने यवय आंगद्ष्कौ 
दूत बनाकर द्छाय्रीवके समीप भेजा; किंतु ध्विनाराक्रे 
विपरीतघुद्धिःः रवण नहीं मानातो शुद्ध अनिायं द्य 
गया । श्रीयमने वानग्वीरोक् द्छ्क्रय । श्रीरामकरी शं 
कार आजके युगकी ल्ल्कार है ओर मानौ व 
मादा पुरषोत्तम आन भी भारतीक चैते ही द्ट्कार 








न ^ 

















हिसारदित. न परधन हरदं । 








| # इच दके संतकवियोकी रचन श्रीरामवचनासत # 


~^ ~~~~~~-~--------~--------------------~---~ ^-^ 


सङ्ग विवजित सदगुन गदद्वै ¶,.. , 


मि ~ 


८ त । धमं से, धीरता. से, करो फास ` खी; श्ण से. सी प्रणी च्म बडे जानिये, 
(1 ` ` वीरता के दिखा ष गुण-राम को । पामरो को. मरे. चा. सदे जानिये । 
9  ज्य-खनोंसे दिद दौ धस-धाम. फो; को कै बोध का दोघ तः कौन्ियेः 
( शचं क भिदा दौ अमी नामको! ट हो शिवम ट शे कीनि ! 
| वानरो का दुख्योग दीलख कसे। 1. 
| कमैधीरो ! डो, युद्-ीच करो ४ करवीरो, {वथाः युका 
देह कै, गे केः स्मेहको छोड दो, 1 
| ५ स जीत-विरयास भै हस देते न दी । 
| नीत्तिसै प्रीतिक्छी सति क जठ र । दानत हे, राके : वाधि. छो, 
खसे कक के स्प कौ तदो, र्य से, सच से घनुकोसध छो । 

0 शक्ति सै शन्न की ुन्तिको मोड दौ । चित्त से निष्य ही, उच्च आदा मरे, ` 
५ युद्ध म हध हो खूत्॒ मरोः भरो कर्मी !. उक्षे, युद्ध-रीर्छा करो ॥ 
सवीराः | उठा, युद्धा कर ५ भूरता से सदा शूरता है सनी, 
युक्ति से क्वि कः, सुक्ति कौ रजिः योभ्यता से सदा मेोग्यताः हैः सनी, 
धमै-संगराम मे नाय को दीजिये । देवा-उदैश कै वेस को धर खो; 
आज ख्या कङ्कङ्किता धृ, हो, प्रकृतौ से व्रती हो प्रतीकार चो। 
देश के क्लेश का खश निशरर द) दुसरा की दुखदण्डतः को हये। 
युख-कष व्धान्धि कौ तीव्रता से तसे। कर्मवीर ! उः गुद्ध-लीदाः कर्‌ ॥ | 
; कमेवीरो ! उसे, युद्ध-खीटखा करौ ॥ सर्वभक्षी विपक्ची नर्हा मानते 
५. आपे हाथ सँ क्था नही श्त दै? ये दमे हमे मीद है जनते. 
५ आप्‌ श्रीनाथ क्या नर्दः सक्त हैँ? मानवी ककि की हो परीक्षा, चलो, 
| | रख दहो रुख ओंख जौ खोर द्ध, दानद शक्ति फी हो समीश्चः, चरो । 
(& धूम-धावा धरा कै चयि वोर दो । दाचयुभो कौ भगाः पैर अगे धे । ५ 
{: खप् मे भी नही रक्षौ से दरे । कसैवीरो ! उठो, युद्ध-खीखा क्छे॥ ` 
( ( कधीरो † उथे, युद्-खीखा करौ ॥ ( १९ 1 .६१-६८ ) 
कुछ हि दके संतेकविषकी रनाय श्रगसवचनास्न 
पक ८ संकटनकर्ता ओर ठेखक--श्रीसंमलालजी ) . | 
॥ ¦ | ( १ ) सत्थ वचन हिय . धीश्जताद् । 
| श्रीरामका लक्ष्मणजीके प्रति उपदे्ामृत अस्तिक मौन सदा ट्‌ भद्र 
एक दिन पञ्चवरी-निवासकाल्मे श्रीट्ष्मणजीनि श्रीरामके व न 
|  श्वरणकी बन्दना करके निवेदन किया--ष्दे भानुञुखकेठ ! मवके 9 
\ भयको दस्नेवाटी ज्ञानवैग्यसदित अपनी भक्तिका वर्णन जम कैथ दस अंग सौहात्रे । 
दीजिये तथा यमः नियमः शम, दम ओर त्रत-दान सुनहु नेम निगसागम गये ४ 
आदि निरूपित कीञ्ि 1? श्रीराम रष्ष्मणकी जिज्ञासासे बहुत ` सौच सद्‌ा धमौढर करद । 
| प्रसन्न हप } यघवेद्रनै विमल वचन कदे-- | जय तप मम पूजा मन धद ॥ 


अर्थपोष गुरं सेवक सोचा! ` 
+ तीश्य जधन, कषट . तै बान (` 
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दे संतौष होम विस्तरद । 
पर उपकार हरै महँ धर ॥ 
द्द नेम छम कै कारम । 
0 सुखद सदम भव-सौक-निवारन ॥ 
`  श्रूति पुरान सौ सम कहे मोहि मे निष्टा-बुद्धि। 
द्म ` दढी-निग्रह करै, सदा रहै भन-सुद्धि ॥ 
पर्ष वचनं पावक नहिं दहह | 
ता करै छमा छमाधर कई ॥ 
, रसना निरस, न नारि बिमेहै। 
` सुनहु तात ! रुच्छन धतिसो है ॥ 
तप सौ बिषयभोग परिहरदरं। 
| दानि सो भूत द्रोह नहिं करदे ॥ 
सत्य सोद मो सम जग जाना। 
जितै सभाव सो सुर सुजना ॥ 
सो कह रिय बचन सो संचि। 
आर कै सौ सकर असच ॥ 
सौच सीद जो करम असंगा। 
. भजने मोहि तजि बिषय.प्रसंगा॥ 
 . सोद व्याग जो मन-बच-कमा। 4 
तजे कर्म-फर करि सतधमौ॥ ` 
 प्रानायाम परम बल भादर । 
| मन की चचरूता मिदि जाद ॥ 


मन्‌  फेस्वयं पाच सौ. भागा। 
सेये मोहि सहित. अनुरागा ॥ 
` परम राभ सो भक्ति दमारी। ` 
 : गावत कबि-कोबिद्‌ः श्रुति चारी ॥ 
 बिद्या.सोद्‌ जो मेद्‌ भि्ि जाद । 
मेद्‌ अविद्या अत्ति दुखदाद्रं ॥ 
छज्या सो, जो काज उपज । ` ` 
करि सखतधर्म ककम बहावै ॥ 
सो सुख जो चिता परिहर । 
हयनि-खम सुख-सोक न करद ॥ 
` निदररिचनः निरल्ेभ सदाही । 
` खोद सोभा सोभमत जगं माही ॥ 
विषदन की इच्छा दुख नाना। 
सो सुख जने सपन समाना ॥ ` 





मोरि भक्ति मे सिष्य कं सिखवरे सहित सनेदे । ` 
महादान दीनो मनी तात सत्य मतत षह ॥' 


० 1 ििनिीननिमतोनििनििििििििििििििििििििितििििििििितिििनिि 
पन्वा ~ ०५ ॥ 


चंधसूक्ति की जानै जुक्ती | 
सौ पंडित पावै सदमुक्ती ॥ 
मम पट विमुख दहु-भभिमानी । 
सो जनौ जग मूर्ख प्रानी ॥ 
पावे मोहि पथ सौ सचा) 
रत॒ परिचितं दपं अर्सौचा ॥ 
सीतल-चित संतोप-रतः, तात ! खर्ग-सुसख सोदर 
नरक्-नियसी तामसी जम-फसी-बस हह ॥ 
सौ दख, चिता उपजवे। | 
(द्रीनसः सो कृपन कवे ॥ 
सतगरर्‌ पक बधु करि साने। 
लिख विषय, सो वैरी जने ध 
सतगुरं जने भोर खरूपा । ` 
सौ नर फिरने परे भवदपा ॥ 
अवचन मनोहर सानरुप दष्धी। 
 जीवग्महमी स्वर जतं जेही॥\ ` 
 विषय-बिङस-त्रिबस् सो जी । | 
 चनिपयन अनासक्तं सो सीञः॥ 
सो धनवत स्त्युति गवै। ` 
तेस्ना पापिनि दरि बहवे ॥ 


श्रीसमने हस प्रकार श्रीखक्षषणको प्रबोधं दिया | 


श्रील््ष्मणने कृतार्थं होकर कमलनयन श्रीरंमका पद 
बन्दन किया | . ५ 
|  --* श्रीखुवंसदीपक-( अरण्यक्राण्ड ) | 


| 0 1, | 
श्रीरामके माता केकेयीके प्रति वन मैजनेकी प्रेणा 
देनेके ग्रा्थनायय वचन 
अयोध्याका प्रसङ्ग दै । श्रीसीताके स्वयेवरके बाद 
एक दिन देवपरं नारद श्रीरामका दरशन करै आये | 
श्रीसमने उन्है हाथ जीड्कर प्रणाम किया । श्रीनास्ने 








# प््रीरघुवेदीपकः महाकाव्य श्रीसहजसमजीकी 
अत्यन्त प्रोद स्वना है } यह अवधी भापराभै ह| खय 
श्रीभगवानदीन ओर मित्र-बन्धुभनि कथिक रवधुवा ग्रासः 


` सुख्तानपुर जनपदा निवासी बताया दै। उक्त अदा 
संवत्‌ १९६७ वि० की ल्िपिविद्ध प्रतिप हिया गया 
है-सम्पादक ५ ¦ 
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भीरामकी स्तुति की । देवर्षिं रावण-वधकी प्रेरणा देकर 
चके गये | श्रीराम असुयौके संहार ओर देवकि आनन्द- 


संवधनकरे ल्ि चिन्तित हो उढे। उन्हं यदी चिन्ता हो 


गयी कि किन्है वनवासका कारण बनाया जाय । उनके ` 


चेदरेपर ( दीलमयी ) उदासी छा गयी, उन्दने माता 
केकेयीका चित्त अपनी ओर आष्ट किया । वे अपने-माप 


आनन्दित होकर श्रीरामके पास आ गर्यी | वे उनके. 


पीठे नयन मूदकर खड़ी हो गी । श्रीरामने कहा-- 

“माता ! आज मुज्ञ कुर मी नही अच्छाल्मारहया है)? 
म - ९ । 

धीकेकेयीने उदासीका कारण पूछा । रामजीने कदा-- 


माता सतै जीव जग माहं | 
आषु स्वारथी, परहित नाहीं ॥ 
जौ परित उपकार करि आपै । 
सो परलेक बहुत सुख पाप्रै ॥ 
काहू को दुख कोड. न जाते । 
अपने सुख कौ सब सुख मानै ॥ 


्रीकेयीने कदा--प्राम | आप एेसा न किय, 
सत्रके आय जीवन-मराणके आधार दै । सब लोग आपकी ही 
प्रस्तके यि यज्ञः योगः तीर्थः व्रत ओर दान आदि 
करते हं । जिन्हने अपना युण्य-- यकृत आपको नहीं समर्पित 
कर दिया उन्दने दुःख उखाया । आप क्यौ उदास हैः 
च्या दुःख है आपको १ सुनने बताये । श्रीरामने कहा-- | 


५ * * ०१४५० ध 14 "मोहि वनन्चारीं | 


राजहि कहि कर सो हितकारी ॥ 
४ चीदह बरष अधिक नहिं सोद । 
| रान आदि असुर-बध दोह ॥ 


 श्रीककेयीने कहा--ध्यदि इस कार्यम को दोषन 
दो तो आपकी 
समजीने करा-- 


०११००१.११०१०००७ "भूर नर जे ह [ 
माता तोहि अजस ते देह ॥ 
करता-हरता. मोहि न जाने) 

। आनहि के सिर आओगुन ठै ॥ 


माता केकेयीने कहा--भमै अपरयशचका मय नहीं करती 


ह| आप ज्खि कये सं होः वदी करेगी । जो 





 # छक दिंदीके संतकवियोकी रचनम ीरामवचनाखत # ` 


प्रसन्नताके च्िं यै कर सकती रू 1. 


पर्‌ 





लोग अपयरका भय न करके आपका भजन्‌ करते हैः दे 


` निर्भय होते दै । सन्ने आपका ही भरोसा हे! श्रीरामने कदा-- 


बाता । ` 
माता ॥ 
मरिदै। 


८. ^ 
प्रहे #. 


ये तो भली कहत हय 
तमक दुःख जो दोह 
मेरे बिरह पिताः सुनि 
तोहि अजस अति दहोद न 


थ 


भरत भोग तजि जगी हो । 
कोसिल्या दुख करिहै सोद ॥ 
खद्े सत्त सेकरा  : रानी |. 
विधवा स्वै होट जानी. ॥ 
सीय मोहि तजि धर नहं रदिङै। 
लचिमन भोर संग भर गहिहै ॥ 
बरक छोट सनुहन मद । 
सो मो निन मरिदै बिटखाई ॥ 
सुध साघु मम प्रान पियारि। 
मोते कबहु रद्यो नहिं न्ये ॥ 
मोहि गये वन जब सुनि है । 
दुसमन दुष्ट देस दुख दहै ॥ 


पिता कहै अर्‌ जो नहिं करिव । 
खगै दोष अपज्स यह डरियि ॥ 


गुर की सिष, पति की त्रिया, पुत्र पिता नद 

खाल जु अभ्या नहि करै, बध कीन्हे तिन 

| > | ५९ “ॐ 
कोमो विनि चप को कदु करिहै । 
दासी दासकी सुधि को करिहै ॥ 


सान 
स्क ४ 


>< ५८ ध € 
पसु-पंछीः गज-बाजञ विचारे । 
मरिद बिरह बिना ही मरे ४ 
अवध  पुरीके ब्रासी जेते । 
हेदै सबहि उदासी तेते १ 


इतना कहकर श्रीरामके नयन अश्रुम् हो ञउ्े\ ` 
वे न कछ क्रयपा रदे थेन अब्र उनसे परर्चत्तप दी । 
करते बनता था । श्रीराम विचारमग्न दौ उठे । | 
| _________ _ + ( अवधविल्यस---उन्नीरर्व प्रकाश ). प्रकार } 
# “श्रीजवधविलासः महात्मा स्रूदासकरत सफ 
रामपरक कान्य हैः जिसकी रचनां संमत्‌ १७३२ वि० मे 
हुई थी । उपरक्त अंश संबत्‌. १८८३ बनि° की लिपिवद्ध 
प्रतिस उदूभूत किया गया दै ! --सम्पादक 
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| (३). 
सरवमेधकी जदव-रक्षामे तयर शरीरतुष्नकर प्रति 
| श्रीरमकी नीवियुक्तं सीख 
`  अयेष्याक्रा प्रसङ्ग है । महिं अगस्य श्रीरभने 
` रवणकी वंश.परस्यस सुनी । अगस्त्ये व्रह्मराक्षस-वधकी 


शान्तिके व्यि अव्वमेध केकी सीव दी । उन्दने श्रीराम ` 


` से कहा--आप पर्त गुणोपे परे पूर्णवरहय पुरुषोत्तम दैः 
वणका वध करके आपने जगत्‌को सुख दिया है । यद्यपि 
` आप रावण-्रहमराक्षसके वधैः पापे दृप्रित नदींदौ 





 अङ्गर्मय है । अश्वमेधका शमर्टह्चत अहव छोड़ दिया 
गया} उसकी रक्षाका भार श्रीयघप्नक्रो सौपकर श्रीराभने 
` मीतियुक्त सीख दी-- 


हु तात ! इय-पारन काजा। 
 द्योह बाट महु संग साजा॥ 
 .  अवनि-बिजय करिहौ सब भती । 
क्व मुज मह्‌ गुन रिपु आरती ॥ ` 
खै रन माहि चै भट भारी, 
तिनि बधो साम भचार # 
सभेत बाजि परत्तिपालटं । 
५ सन्श्ुख ररह, चै जौ फार ॥ 
'  सोवत बस्न-बिगत. भयभीताः | 
१ सी अमङ्खाद्ध सुनहर मम नीता ॥ 
क्षमर डरपि अस भगत जवे। 
शखह्न तिनं सात श्चति गावे ॥ 
4 0 
परधन ` दिषसस मानह भाष्र! ` 
-  . तनह नारि सब भोति पराई ॥ 
नीच संग सब विधि परिहर 
0 साधु-समागम संतत करू 
४ छतिय दद्ध चहरे रन स, 
प्रथम ग्रहार तत करि नाह ॥ 


























4 पूर्यवंत परजा मति नासहू। ` 
मो आयसु निज हृदय. भकासह ॥ ` 
9. 96; 9. 


; निप्र शेलु बेप्णव व्रतधर्मा | 
` करु भ्रनाम छादि सव्र कमो ५ 





॥ (त ११५१५.५।१९१११०५८१ २५०५१७१६ तिम ११४१ नो भणिमो म८११ १ जथा --११५५७१ ५ ८ पात 
प म 


सकते; सथापि अद्वमेधका विधान आपके लिपि परम 


` # तं समचन्द्रमनिशं इदि भावयामि # 


पथाति नमतत णानि मासिक 


पणममि १५४ 
क 


जो यदि विधि चल्ष्ि संम ताता । ष 
तो मंग दहै मग जता 
अखि लोक पति विष्णु हरि जगव्याप्कं घर गतत ४ 
तासु रूप तेप्णव अनि विचरत है सुनि तात 
महाविष्णु सव के. उरव्ासी | 
| शर अपु धष हृद्यं अकाली ४ 
` संतत भजि पिनहिं छट ष्यागी। 
ते हरिख्पिः परस बड़भागी# ` 
सक काम तजि सुनु मम त्ता ! ` 
तिन-कर दरय करहु सग॒ जाता ॥ 
जे निल-पर कुं हदयन जमे। 
सश्रुं भित्र सपने नहि माने 
विन शरस कर्तं छिन माटी । 
तुरत सक्र संस्थ नसि जह ॥ 
अव्रसि दरस तिनं की तुम कीजो । 
` ददि दुखजार परम सुर सजौ ४ 
वप्णवर विप्र जिनहि मिय॒ ताता । . 
व ते वकु जीव अग जत्ता + ` 
, निज नासै धन प्रीति वह़वे। 


शुपत रह क जह ल्यावै ॥ 9 


ञे संतत हरिनाम हि दय बिष्णु बु धारि 
शेव्हि सदा प्रसाद कह प्रेम समेत विचारि ॥॥ 


दहि बिधि चके सुपचवह् हो | 

निस्वे साष्ट मोहि भिय सोद ॥ 
बद्‌ पदै नित; क्वगसत नष । 

सदा धर्मपथ साधत जाह ॥ 
तिन कह द्छीजट् दे-प्रनामा। 
`  खकर भाति तजि आपन छामा । 
जे हार-हर-अज-सेवक जी । 

` ` गतबिसेध च निज भिज सीवा ॥ 

पुनि श्रीगंग-गीरि भनि जे । 
| दृष्टि प्रकार नदि खता मद्रं । 
ते पाचन सरीर संसारा ।. 
 : उत्तम (जीव  नीतति-भागारा 
तिनि स्वगबासी अनुमानी। 
इदि मिधि तात चीन्द पचाने ( 


 # कुछ हिदीके संतकवियोकी रचनाम श्वीरमयचनःश्रुत (८. ड | 
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दुखित जीवं सरनागत देखी । 
अभय-इन स्स दद्र विेषी प. 


[भ 


तिम कह करि प्रनाम जन अद्र । 
जन्भ प्राक्च हीय सुचि तेष ॥ 
% ( रामाद्वमेध १ वौ अध्याय ) 


(४) 
श्रीरामा तावै ग्रति ज्ञानो पदे 
करिष्किन्धाका प्रसङ्क दै! वादयीका प्राणान्त दौ जानेषर 


तासा विप करने ठगी । श्रीयमने उसे आ्मन्ञानके 


उपदैगते प्रबुद्धः किया } शरीमुख-वचन द 
सुन), ताश { इतना पकार जा ग्रति हत्य; 
भरद्धति फे सत रज समं फो परनस् ह । 
प्रस महत, पुन अहुः पुनः पच तन्मात्रा 


की पदटे-पदलः छमी प्राचीन दी्रोयन्वरवारी प्रतिवे छया 
या हे । --समादक 


रदित सदाः 
तिसी खख रसिदे सुखासी दत समीवे । 


`, जनम-मरन-दुख  सुश्ठते 


` नारायन आश्रित दमि करीं । पति-पिता, पूत-तिथाः सेकिवः संध किवार 
पश्यं भगनच्त त ङ्म श्रहीं ॥ भास अत्र पे परख द: अभा ये ४. 

॥ एनि जेहि नासं छेत जग मही । सत्तमा है सत, सं; विनस्ते रहितसदय 
(५; तैर कष्टं रते नहिं जादी ॥ व्यप सौ एकरस णु. ह्वी अतव है 
| तिन ॐ जुग चरनं जट जाला । दह अ श असाता जस्य जद, 

11 संव ध्यान अग्न ते आता ४ पृ्वभूतका दिकार  भासत्त अभक दै 

| | साघु-त्िसमनि ते जग मशः । अपनी द्य शृ ये अक दीव फंस रदा, । 
| । | दृषदि विट बुधं सस्यं नहीं ॥ स्म तै अनेक कसि, क्न हष पुकः हैः । । | 
† युसि सैवद्टिं चिति द्रौतीसी । सोष्छ-मेह-प्रम छोर, तस्व क्रो निषोर येहि, 

( ह्वय सुमिरि श्रीपतिहि संप्रीती ॥ एर बातत धार्‌ तजौ छथन अतरेक हं ४ 


तारने श्रीमते ज्ञान प्राप्तकर देहाभिमान आदिका 
त्याग कर दिया, उनके चरण-कमल्पर नतमस्तक प्रणाम क्षिया | 


# [ वीजरामायण-किक्िन्धाकाण्ड १४--१६) 


(५) 


एटपाडी-प्रसङ्गमें श्रीरामके नीरे क्वन 


श्रीभिधिल-निवास-काल्मै एक दिन प्रातःकाल 


श्रीविश्वाभिच्रकी आक्ञापे श्रीयम राजा जनककृ फुखवाङ।स पूर ` छ 


लेने पे] उनके साथ श्रीरष्ष्मणजी थे | श्रीराववेन्रकी | 


छवि देखनेके ल्म माटी उनके पास अधरे । श्रीसम्ने 


दीरमरी वाणीमें एूकके लिये उनसे बात की -- 


। ध रम बध ४, ह ७ लेन प्रसूनः फो ` अभे इतं, 
। बाग बहक मया मन्‌ - मदः 
सृछ्म स्थूलं ये संघात सभी बुष र्ग मीस षले सुगंथि के खारी ¶ 
` सुख-दुख जनम-मरन को ये थस है ॥ पै रसरंगमनी ` रखवारन 
कदश्व सखव ऊङ्‌ ये अनतमा द दुख क बिना नहि केष्िं. सुचारी ॥ 
॥ छनसंगुर है परिनामि तन. सभी ये। तति कहो तो उतर षू, ` 
आता असंग सते चित घन्‌ आरनेद्‌ है, | सुनो मिथिेस-नरेस क मारी ५ 
| डसी की. चिदंस पत्य दोत_ चित सभी य _ ----------------------- 
(५ # रामाद्वमेव श्रीमधुसूदनदासनीद्ासय र्तरित एक % श्रीबरीजयमायण  अध्यात्मयमायणकी  त्वपस्क 
सक्छ रामपसक पवन्धकाव्य दैः जिसकी स्वना संवत्‌ दीम रचित एक मौखिक स्वना दै। इसके स्चविता | 
॥ १८३९ वि० स द्द थो । उपर्युक्त धंश सन्‌ १८७६ ई० = श्रीस्वामी अनुमवानन्दजीने शमायणके सारतो काण्डके करमते ` | 


संभ्चेपै दसक्रा समापन फिया दै। यह्‌ रामायण सवत्‌, 
१९७७ वि° तन पूरी हुई थी 1. --सम्पादक्‌, 








# तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # 
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(आपका सुन्दर स्प देखकर दमाय हृदय स्नेदके 
गस निमग्न हो गया दैः आप ठता-कु्लमं विश्राम 
दीजिये । परट्की बात दीक्या दैः हम अपने जीवन- 
प्राण न्योदवर करनेके स्यि सपद्यत दहै । आप जितने 
: फू चग, हम देगे । आपके चरण बहुत कोमल दैः कदी 
उनम पूल्की पखुढरयो न गड़ ज्ये ।* मालिक वचन 
` सुनकर श्रीराम बहुत आनन्दित दए । उन्दौने उनकी 
` सराहना की; . मघुर-छ्लित वचन कदै-- 


जेते महीप महा मिथिरेल नू, 


तैसहि वेस बनी फुख्वारी । 
स्थो त॒म रच्छ दच्छ स्प 

कंस नाहि कहौ अस बेन विचारी ॥ 
छन ` जोग न पै इतनी, 

` रसरगमनी गु्सेवा हमारी । 
षक चु श्रम केस न्दी, 

=. हमं निजः हाथन रेव उतारी ॥ 


मालिनि निवेदन किया-ष्टम आपके सेवक दहै 


। आप हमरे नयनोको इल दीय; मिलान 


 आनेवाटी दैः उनकी रूपमाधुरीका रसास्वादन कीज्ि 
श्रीसम छुख्वाड़ीमे भ्रमणकर पूरट तोडने कगे 

उस समय श्रीगिरिज-पूजनके चल्ि सखि्ोके साथ 
` ओ्रीजानकीका आगमन हुआ। श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा-- 
तत † सुनी, ईत. पूरे रही 


कटः ` फकन-किंषिनि की क्षनकारी । 
कान सुनी रसरंगमनी नहिं 
आ ल्मे धुनि यौ मनहारी ॥ 
मानौ महे सौ हारि मनोज 


देह के बाग कियो तप भारी । 
` पाय के सिद्धि, बजाय नगरे 
` चल्यौ अब जीतन को जगं क्षारी ॥ 
` पक सो चार गौर भंग रसरंगमनि 
अंगराग रानै कर केसर-फियारी सी | 
` पल्लव रसाल करपल्लव है खर, 
` नीर बसन तमार, रता कञुकि सुधारीसी ` 


क्ैजस्युल नैन श्ंग केस बिबाधर यैन 








माटी श्रीसामके वचने विमुग्ध हये उढे} मालिने 


पिक . सुकवासां हास सुमनबहारैः सी ।. < ८ 


देखे तो ट्षन ! दरे षएली फुख्यारी, ` 
ह जनक दुखारी गुख्जारी फुलवारी-सी ॥ 


कारन जसु रची 
सदै ये द्द्िहसुता ` 
पूजन गौरि सखीत आर 

कै फुख्वाद प्रफासित गाता ॥ 
जाहि बिलछोकत मौ मन छेभित 

भो, सव हेतु सा जन विधत्त । 
पै सुभदयक अंग स्र 

फस, सुनिथे, रसराम सुध्रातता ॥ 
भूरि 
रघुबंसिन करी 


` धरु-जम्यः 
संघदाता । 


कुपथ न पँ धरै, 
अस रीति अनृषही । 
स्यौ रसराम रूर बदरि कै रन 
मे रिपु नार्दिन पावहि पीड़ी ॥ 
जच्छ आय न नही खैः न 
खै परी पतनी अन डीषी 
है हम को जिद की ` पर्तीति; 
खगै सपमे पर नारि न मीरी॥. 
५८ ८. १. 
श्रीराम अपने माई श्रीक्षमणके साथ राजा जनक्रकौ ` 
छल्वाडीसि पू छेकर श्रीविश्वामिच्रके पासं आ गरे | 
उन्होने बड़ी सरता ओर बिनम्रतमे अपने मनकी बात कदी-- 
"न्थ विदेहको बाग चमौ तस्‌- 
बेछि रती छे मनोज सनोभा। 
ताहि स्ख सिथ्िस-ल्शी ` 
गवनी जग जासु अलौकिक सोभा ॥ 
ओचक दृष्टिं परी हरी न 
फिरी छवि सों छि मन ` छोभा। 
संग मनीरसरंग च्छे 
ख्खनौ इन फो चितसेकु न सोभा # 
श्रीविश्वामित्ने श्रीरसके स्वभावकी सयहना की । 
उनके श्ीकभरे वचने वे प्रसन्न हौ उठ । 


# [ सीतायमायण--( युगकसंयोगः द्वितीय काण्ड ) | 


ना ५.अ 


# श्रीसीतासमायण श्रीकामदेन्धेमणिके शिष्यं अवध्‌- ` 
निवासी संत श्रीसीतारामदारण यमरससगमणिजीकी स्तना 


है। इस ग्रन्थक प्रकाशन संवत्‌ १९५७ वि्मे सेद 


छोरेखाललक्ष्मीचन्द्र [ बम्ब | बुकमेकरः अपोध्यकरे दमस 


सम्पन्न दुभा था । --सम्पाद्क 





 # छ हिदीके संतकवियोकी रचनाभे भरीरामवचनाखत # ५५९५ 












८छमावंत को १ सत्यहि श्रुति कहर । 
“पर्ष बचन सुनि जो नहि दद १ ` 
` शछतक कौन ? “ज्यहि कीरति नाहीं ।' 
"जीवित ? “जासु सुजसु जगमा ॥ 
दीरध सज क्रि ? भ्यह संसारा । 
(ओषधि तासु १ "अनूप विचारा 1 
न्को हौं १ जयो कहँ ते ?कितजेहौ१कासार? ` 
को मै जननी ? को पिता १ याको कहि विचार ¶ 


| 
` ` (बा श्रीखुनाथदासजी रामसनेदी कृत ध्विश्रामसागरश्ते ) 
 ( संकलनकरतौ-श्रीषुद्नसिंहजी ) ` 

८विश्रामसागर संत श्रीरघुनाथदासजी रामसनेदीका ग्रन्थ 

दहेः इसके पूर्वमे श्रक्ष्णचरित तथा उत्तरार्धं श्रीराम 

` चरित परमि वणित हे । श्रीरामचरितके व्णनमें बहुत छु 
 -गोखामी श्रीठल्सीदासजीके श्रीरामचरितमानसका अनुकरण- ` 

अनुसरण. किया गया दहै; किंतु कुर खलोपर इस ग्न्थका 

वणेन मौलिकं वैमिन्न्य रखता दै । इसके श्रीरामवन्ना- 


| “किं अनीति ? (जह बेद-धिरुदधा | 
मृतका कुर अंश दियाजारहादै। 


"परमतीयं किं ? निज मन सुद्धा ॥ 
श्रीराम-गीता "विन प्रतीति को ? "कन-कौंता) 
सेवा करन जोग को? श्संता + 
धवि उ्वर ? “चिता चित की जानो} 
सठ को ? “जो बिन धर्मं पिदानो॥ 
छाभ कौन बडु १ भ्भक्ति हमारी: 
हनि ? "न मन्यौ मोहि तनु धारी ॥ 
को वा पूर ? सुभायै जीति। 
"भूषन क्रं? जो सीख न रीते॥ 


दसा उपदेश श्रीरामने रक्षमणलाल्को पञ्चवरीम किया 
दै । इस भ्यामगीताकी विष्वा यह है किं यह्‌ 
प्रनोत्तरात्मक दै । छक्ष्मणलखल प्रदन करते गये है ओर 
-मगवान्‌ श्रीराम उन प्रदनोँका उत्तर देते गये है । 


म 


॥ 


एक दिवसं छ्छमन सिर नाद । 
बोले प्रथु ते आयसु पार ॥ 





{ ॥ थं [ऋका (र 
् र भं 1151 सब {कध तुम जनं) “निद्या रि) १ न्जञो सेद विटि . जा ।? 
1 ष ड 


मे पूछ स्छेप बखानौ ॥ 
'जग-समुद्र मधि को आधार? 
शगु † कपाख्पद-पोत तिहरा ॥ 
शुर को ? "ञे देवै हिति वोधा! 
सिष्य कौन ? (जः सुने प्रबोधा ४ 
वद्ध कौन ? (विषया अलुरागी ।' 
क पकौ चा युक्त ? 'बिषय-रस-त्यागी ॥ 
४. ५ "नरक सो कौन घोर ? "निज देही । 
| । व्ृष्णा-त्यार, स्वग-सुख ये दयी \ 
 न्तमष्रार किं? रकिकर नासी} 
प्मोक्षसामं ? शसतसंग विचारी ॥* 
पसोवत को १ (जग रहे जे टेव । 
जागत कौ { सतत-जस्रत-षि्की ४ 
षको चा सरु ?  "निजेद्री मीत्ता।' 
"सीद सुद्ध, सिन्द जिन जीता ॥ 


"सेद ? "अविद्या है दुखदादर 1 
"र्जा किं? ननि करै विकारा । 
(महावीर ? “जिन मनहिं प्रहारा ॥ 
 ध्वीरजवंत बली अत्ति को वा 
सुसुखि-कटाच्छ न मोहै जो वा॥ 
दुख किं १ "अनिति बस्तु मे नेहा ।? 
सुखप्रद को ? (मम चरन सनेहा॥ ` 
"पातक-मूल ? ्लेभ लखि पर 1 

“पदृन-सुनन करं ?' (कुपथ विसर ॥ 
त्यागी को ? भजौ  मन-बच-काया | 

करि सतकमं भजे फट पाया ° 
“सत्य वचन क्रि ? भजो मोहि छीन्दे 1 

"पंडित की ? ग्वार तजि दीन्हे °. ह 
"मम स्वरूप जनेः सोद म्यानी।ः. | 
"मूर्ख किं? नसो देह्‌-अभिमानी ॥' 


स्स्क कौन ? उहि वृष्ना चोखी। 
न्नी सो को ? सत्र बिधि संतोषी ॥ 
प्महा अध को? "जो मदनातुर । 
“निज मक कः सोह बड़ चतुर ॥' 


माम कवन ? (जाते मोहि पात्रे । 
दानी ? "जो मम भक्ति बत ॥: 
'महापतित्त को ? व्हा चारी | 


न्न्य कौन? नजो पर उपकारी ॥' 






















































 ष्कोवा श्रेष्ठ? न्निरतं  हरिकर्मा ।' 
` स्नीच दीन £ नजौ करै ककमा ॥' 
। ्संप्रहु-जीग कष्या? श्न मेरे) 
 , ष्याह्न ऊत ? कुद्गत्ति नेरे॥' 
तप दि ¢ नविष्-भोश परिहर 
या? जो भूतद्रोह नदि कषर ॥ः 
मलख { स तामस मोहा. 
प्रेम क्ष १ चज नि तमोह 
"साधु वौन ? न्जङे उर. दाया + 
ष्रि ते विदु कर, सोदर भाया॥'. 
` ्दुल-सुख-सम सत्र कार ? नतितीलः ।' 
पछि विग्यान ? नविचेक परीछा ॥' 


¦ दं महिं तन-मन-बयन-वुधिःजासि-वरन-क प्क । 
म हा चत्तन सवन म॑, याका कषत विष ॥ 


३. 


 धावर-जंगम सवन भँ, जः तकं जीन जहाःन । 


सम-सरूपः निश्चयं भयो, सोद अनन्य चिश्यान ॥ 
7 -दंसं मे भेद किं? यतनोद््‌ अहै सद्व । 


ग्यान कम करि होत है, मोच्छ-वंध श्रति कहत दमि । 


ससे महद्राकासकेः घराकासको भै 
, तैसे भिरे उपधि फे जीव-बह्यनिरसेद ॥ 


सरछगो  वासनात्यागौऽध्यत्मचियां विचारयेत्‌ । 
प्राणस्पन्दनरोधस्त॒ शुकतिद्रर चतुर्विधम्‌ ॥ 


` पुरुष अजोगिर्हि चव्ह्य न दरसै। 
बिन ज्िरग जिमि ग्यान च सरै ॥ 
`. भविरति कहा † भ्चिधि लोक प्र्जता। 
काकबिष्ठसम समक्षे  अंता॥ 
भ्मूत. कहा ?  .भय-धीरन-धामा)' 
` प्परम जाप किं. (जी मम नाला \ 
शुगर कौन १ पर अवगुन खोरे, 
 ध्सौनी ? “वचन  जक्ति ते बोर ॥" 
¢ “बेमेकः सुमति सोद माता + 
भरन;  मोच्छ सुख ` तातः ॥ 











` ब्ठ दसाम जीव कहि, मोच्छ दसं सीव ॥ 
जो जानो चितरूप जीवता लहत कौन बरधि। ` 
तौ सुनि, है तात { अबिचयवच्छ परम निधि॥ ` . 
` गुन सुपच्छ बिन दख बिहेग गुन^पच्छ ्वाहिजव। = ` 
निवसत सपे आद्र हत गुन-पच्छ प्रगट त्व ॥ 

; , जथा बासना ्रमत्त निव, है जीवस्व उपाधि दमि । 


¢ । .  # तं समचष्धमनिश्तं हदि भावयामि ) 


न 1 0 ~ मम्‌ "ध. (1 
त मा थक मयि 


्ुस्तर किं ¢. सव. जननि हुरासा।' 
व्रि मूलय क्रि १ प्केदछट हासा ॥' 
वपतु ? नजो धिनु सुरत रतै । 
व्वधु ‰ पधिप्तिनै काम जो अपर ॥ 


` शहा किं? (जो सुधित अनारस। 
1. क्रिया-विपरंः , दुख सहै. -निराख्स। 
` श्वि विस्वास ? शाप सुनि सची । 


 प्तोव कौन ? “निष्कास अजात्ी ¶ 
"निष्ठा कि १ करिये जह -पीती। 
सखत = अभाव - दो ` बिपरीती ॥' 
“टश्च किं ? , रदित सच सुख पचे । 
भाव छमादि सकल गुन अधि 
'आसदी किं १ श्रिय चिनु रेखे। 
सधय न कषु तन, धन केहि रेल ॥ 
"भोजन कि ? म्जग तीनि प्रश्मरा-- 
उत्तम मध्यम नीच निरा ॥ 
मधुर मं सहु साहिविक जानो । 
तिक्त तात ! रजगुनी  पिच्छनी ॥ 


 मच्छाभछ.  तामधिन 00 
` तिमि त्रेनिधिकरे निवेरे ॥ 





तीनि भति की. दरी) 
प्रतिभा, मँगनव;ः आतम फर ॥ 
उत्तम आतम मध्र साधू | 
कलु कनिष्ठ प्रतिमा अवरराधू ॥ 
सांत्ति सो कौन ? श्विकार्-बिहीना 1 
निर्‌ अभिमान ज्यान किं? व्दीना ४१. 
'बसीकरन किं ? भ्कोमर ` वानी |" 
पारनं संच्र ? (छमा बड़ जानी ॥? 
व्जञीव उभय क्वि बंध-बिमोच्छा १ 
"सहित ` रहित बासन अस्छच्छा ॥ 
प्भाभ्य ? सुबाभ मति पर कैसी । 
(गत ` मान्यता ¢? (आषा चेरी ॥" 
"परिमल वि? श्यनः गधन क्रि १ ध्धमी ।' 
करनी विनि वाद ? च्ेसरमा ५ 
दस्वर सव पर श््ति निप्॑ता।? 
बहु विधि कृष्य . जानक्री-षता ॥ 
सुनि: प्रभु-व्चम छ्खन हगधाते। 
वेढे पुनिः निज जाह ` धिकरमे.॥ 





~ ~ 


व 


= कै हमपि पूरव मनु स्वयंभू, मू 








निरा 


(९.१ 4 
महारानी कैकेयीने जो वरदान मोगा दैः उ सुनकर 
महाराज दशरथ वार्वार मूच्छिति हए दै । वे उस समव 


भी मूच्छित ही ये, जव महामन्त्री सुमन्त्र श्रीरामको बकर 


वहो ठे अपे । श्रीमने माता महाराजकी इस अवस्ाका 


कारण पूषा | रानी छकेयीने अपने वर्दानकी बात बतल्यी । 


तब रघुपति गहि वरप  उडकवा। 
हाथ जरि असं कयत्‌ सुचका 
जो जननी जसि बरदाना । 
तं अति हमार कर्शन ॥ 


अम-दरस, भश्च प्रानादरय रा | 
कर, सोहि भिधि दषहिन आ ॥ 


3 


पेये पर निज करहु न काजा। 
जानेहु मोहि मूदन कर्‌ राडा ॥ 
मूढ सौ सन्रह ब्रिधि कै अनो] 


कहे पूर्वं मनु तेस बानो ॥ 

सच्रह हत ज्‌ू। 
जन जो असिष्यहि करत सिच्छा, तीन पिष्टे पोत ज्‌. ॥ 
है जौन सेवत दादि धन देत दूज तौन च| 


करि तीम तो जो रच्छि सहि सर चाहत जौन जू ॥ 


` # गुर गोविन्दसिदजीकी याणीमे प्रीरामथचनाभूते 





हसो चसु, जो कथत निजसुख कर्म-कारज पूत जू । 

जो वेर ठानत प्रवद सों ह्वै निब, पचम भूश्च जू १. 
भूद छथ, द्वर्ते कुस्ित कमं जी गुदधम्बान जू । | 
गुल कहत खद्ादीन सो, सो मूख सतवा ख्यत १. 
गुरू-गोच्र विथ खों करत अविदित कमं, अण्वा ताननु 1. 


जी दत्र तियगत्ति सान चाहतः नास सी अघ भादनू ध 
निज सी जो परेत डर, शसम मूर्ख खद्‌ जू. 
है सो इकादस सूश्व चिययों कटय ज मिञ मन्रजू त 


अर्‌ देन सहि नहि देत ज, सो मृद्‌ द्वण गथ) 


जौ भें लाभे लिना जख पततो, न सष्ठ अन्य चन्‌. ॥ 
ज! चतुसवों भूद गुत्तन कर्मो फर पाय चू. । 
अस पचदस, जो जाचच्छनि सो क्त च्छट श्छ छयनू॥ 
जो दान-मोग न करत, सोरद्यं मूढ सो धनवान जू। 
निज बंधु भागि हरन चाहत, सक्षम नद्य जू! 
ज टखत लोक-पखोक नर्दि सो मूढ सवर्भे श्रेष्ट जु) 
सो उषादइ सो समय तथ; जव वथज हु अस्पष्ट जू ॥ 
धति समः दसः, सुध्वता; दयाः सत्त न्ध सुबचन म्स । 
आर्गैदबधेन समन अव, दौड शसि दायक छेम ॥ 
मोह-दीनता भूष कै, फर्त -सक्रर `गुन नास । 


ताते दोड तजि राखि स्लधरथः सहित हरू ॥ 
सुत-तिय-तन-वन-धाम सोद जष्योौ सधे सधम । = 
हिव परिहरि भसं: । 


तातते देद्र निद्धेस ` मीष्ि अन 


-- गमस | 


गुरु गोविन्दसिहजीकी गणीमं श्रीयसवचनाद्त 


( टेखक---पर ° श्रीरिवनाथजी दुः सादिप्यस्तन ) 


. खाठसा-पंथके प्राण गुर गोषिन्दविह शूरवीर दही नदीं 
येः विद्धान्‌ थे वे साम्प्रदायिकताके शत्रु थे । दिद जातिके 
उस्थानके दपर, उस नवजीवन परूकनेके ल्थि. उन्दने 


अपने सर्वस्का बलिदान कर दिया था । ध्वृदेव देव राम 


हैः--दरारथ-नन्दन श्रीसमके ल्थि उनकी आखा थी 
ध्मोविन्द-रमायणः नामक उनक्रा समायण बड़ा दही सरस 
एवं सुन्दर काव्य-ग्न्थ ६ | पूय रामायण वणनत्मक 
शरीमे च्लि गया दै । उस्म श्रीसमकरे कुछ ही वचन 
मिलते ह । | ० 


| परिताकी आक्षे श्रीराम वन-गमनक्रे लि प्रस्ठृत दौते 
है ओर अपनी धमपली सीताको अवधमे रहनेके स्यि 


ते द| प्रर सीता भ्म न तज परिय-संगः कसो दुख 
जिय पै परेः क्ती हई साथ चख्नैका आग्रह कसती द। 
इसपर श्रीराम उनम कहपै ६-- 


जो न र्टौ सथुशरः सोदर | 
जाह पित्ता-गृहः तोद पै दैड।. 
तैव सुभानन तं दम कौ उद्रः 
सट कष्ौ सुह गाड ड देख 
नै कष्युं चाहं करो धन की ५ 
इक भोहि कदो, सष तोहि उ देर । 
केतक अध को राज, सुरोचनि | 
रक को छक निं छट देर ॥ 














५५८ 


तं यमचन्द्रमनिरां हदि भावयामि # 





दे कृशोदरि ! यदि ठम यर्हो सरद रहना नदीं 
चाहती तो अपने परितके धर चली जाओ | क्ौतो 
ठह वरहो भेज दू | ठम अपने सुन्दर मुखे जो कु 
होगी, वदी बात पूरी वर दूंगा । यदि वदं कछ धनकी 





| 


दच्छादहौीतोक साया धन तमह दे दूंगा । दे सुलोचने ! 

































लङ्काका रस्य भी कगालको छया सकता हूँ । 


` बनाया है 
 . चाहतीःद्ये ¢ 


 : रसं कहौ तिः बास करौ 

4 कर दी बस बने शरग-रोचनि ! 
रज करौं सुम सो, सुनि लीने ॥ 
` जोन ख्ये जिय जओौध सुभाननि! ` 
जहि पितागृहः सच, भनीज्ञ। 
तातकी बात गदी. जिय जात, 


अयोध्याकरा राज्य दी ष्याः मै म्हि स्थि सखणेमघी 


` फिर बनक्ी कषिनाह्ू्योकरो बताते दए श्रीराम 
` करते ह-- | = 
घोर किया बन, तू सुक्मार 
कहो, हम सो, कस दैः निव 
गंजत सिह, डकारत कोर, 
भयानक भीर ख्ख अम रेह॥ 
सूकत सप बकारत बाघ 
`  भकारत भूत महा हुखः पेहै। 
तू. युङ्खमार स्वी ` करतार  _ ` 
बिचार चे तदि क्भूं बनि पेहै॥ 
षदे सीता } घन बहुत उरवना है ओर तुम बहुत ` 


६ | | कोमल हो । से बतलाजोः मेरे साथ ताया संग कते 
` .. निमेगा ट वहां बनमे शर्‌ गर्जते है ओर कोठ ( सूभर ) ` 
नासते है । भयानक भीषको देखकर त॒म डर जाभोगी । 


 . .  किंठसती सीताकिसी मी परिखितिमै पतिते जलग 
रहना नदीं चाहती । तव भगवान्‌ श्रीयम पुनः समक्चति ` 


सीते | मे सच कह रदा हः त॒म महलस रहकर दी 


मलीर्मोति सासोकी सेवा करो । भे कुछ दिन वनम रहकरः 


करु दी समघनो, लोट आगा ओर त्ण्दारे साथ फिर 
राज्य कर्णा । प्रतु यदिर्हौ जीनस्मे तो पिताक 
धर चटी जाओ । म स्वक स्टार मेरे सनम पिताकी 


घात वरस गयी है । मुञ्चे वनम जाना ही चाहिये; बस्तः अब 
सञ्च मज्ञादो। | 


किर माता कौशल्याके समीप जाकर भगवाम्‌ श्रीराम 
क्ते ह--- । 


तात दियो बनवाक्ष दहै, ` 
छम देहु रजाय, अग्रै तरह जाऊ । 
कटक कानन वीह गि 


प्रयोदस् ब्षं जितै फिरि आङ 
जीत रहै तो मिरी फिरिः मात! 
मरी गए भूरि परै बखसाऊ। 
अरिणी अशते, बस के 
बन मो फिर राजं कमाऊ ॥ 


ुञ्चे पिताने वनवासं दिया है । आप भी युन्ने आज्ञा 


भूषति 


 ैतोमै वन जा । विं भरे जंग तथा ब्ीदड सस्ते पार 
करके तेरह वप्रं बीतनेपर फिर या जाऊंगा । यदि जीवित 
रहातोकिरआ भर्गा; परेतु यदि मर गया तो इसी 


`: समय अपने अपया्धोके ल्म क्षमा मागता ह| मयजा. 
वनम सोप फुफकासते हैः बाघ बरोरते द जर मयंकर ` र 


। ` . मूत-पिशाच महा दुख देते दै । ईने ठह बहुत कोमल 
जगा -सोच-समञ्च रोः वनम क्यो जाना | 


ददार्थ ( पिता) को कैकेयीके ऋणे उक्रण करके तथा. 
वनन निवासं करके फिर आकर यज-मोग करूगा }* . | 


मृगवान्‌ श्रीयम सीता ओर र््मणस्हितं वन-गमन 


करते दै} भरत ओर श्चुष्न न्द सयनेके लि चिच्ररूट 
प्टुचते दै । राम-वियोगमे दुखी मरत बडे मारे प्राथना 


करते है । प्यव्र घर चालो; रघुबर मौरेः तजन हटि खगै 


सव पग तेरेः--ददे रघुवीर } अव तो आप धर्‌ द॑द चलिः 
, ` हठ छोड दीजिये | हम सव आपके पवि पडते है | इसपर 
गृहः सासक्ती सेव भटी बिध कीने। ` 


भगवान्‌ श्रीरामे उत्तर दिया-- 


कीजे, 
जे ॥ 
मानी । 
` धानी ॥ 


भरत कमार {न आ हयं 
घरे, न दहै दख 
काज कषयो ज़, हमै हम 
च्यीदस वपे. ब्त बन 


।। ल 


षदे मस्तकुमार ! अव अधिक दृढ न करो ओर धर 








प 


प 








# तमिव्के रामकथात्रन्थोमे ¦ घीरामवचनासत # = ` ५८९ | 








छोट जाओ | हमे दुम्ब नदो; क्योकि जो कुक हमै पितने ` 


कहा दैः वद हमै पूरा करना है । अव तो तेरह वषं इस 
वनको ही अपना घर बनाना है । ( यौ तेरह वषंका कथन 
इसलियि है करं तबतक्र एक वर्षं बीत चुका था । ) 
श्रीरामने अगि क ध 
व्योदस वषं पिरे रिरि रेह । 
राज-सिहासन च्च सु्हहं ॥ 


~~~ ~~ ~~ ~ भिज, 


जाह घरे, सिख मान हमारी । 
रेवतः तौरि उत महतारी ॥ 


मरत ! तेरह वप्रं बीत जानेपर हम ( समः छक्षण 
ओर सीता ) सवर टीट आयेगे तथा राज-सिंहासनपर बेटेगे 
जर छचसदित शोभा प्थेगे । ठम हमारा कदना मानो 


सौर घर सेट जाः क्योकि उधर अयोध्यमिं ठम्ारे विना | 


मातारोर्टीद्टसी 


-------€&‰-->----- 


 तमिठके रमकथाग्रन्थोमें श्रीरामवचनामृत 


८ संग्रह्कता ओर टेखक--श्रीर० शोरिशजन ) 


2 -कम्बरामायण 


यह ग्यारहर्वी शतीका सर्वोत्तम तमिच्ठछ महाकाव्य है । 


इसयैः र्वयिता स्वनामधन्य कविचक्रवर्ती कम्बन्‌ थे | यहं 


अनुपम महाकाव्य सम्पूर्णं तमि वाञ्छयकोा गौरवग्रन्थ दै । 
भारतीय मापाओंमे प्रणीत श्रीरमकंथा-काव्यमें श्रीवाद्मीकि- 


. -रमायणको छोड़कर अनूटी काव्यकला ओर सरस अभि. 


व्यञ्लनाकी दशते वुटसीरामायणके समान यह्‌ (कम्बरामायणम्‌? 
भी सर्वोत्तम माना जाता है । | 


महाकवि कम्बनूने भी  श्रीरामचन्द्रजीको | मर्यादा- 


पुरूषोत्तम एवं मगवान्‌ विष्णुका अवतार माना है । 


वारुकाण्ड 
वाटक्राण्ड, परचिर्वा पटल 


 श्रसङ्ग-१. प्रथमतः श्रीयमनचन्द्रजीकी पुनीत वाणीः 


उनकी छाव्रावखामे गुर्कछुखसे संध्याको यजमवन लोस्ते समय ` 


वीथीम मिले मक्त पौरजनेति छुशल-मङ्गक पृष्नेके संदर्भ 


निकली है-- ` 
 मूख-एतिर्‌ वरम्‌ अवरे ` पुजैयुडे दरेवन्‌ 


सतिर्‌ तद करूणेथिन्‌ ` सुकम्‌ अंबर, 
[ऋ प, [श [१ 
““दतु धनं  इडर्‌ दरु १ इनिदु नुम्‌ मनयुम्‌ ? 
। मतिर कमरस्म्‌ विर्‌ कोट ?२ एनवे 


भावार्थ-दमारे प्रथु श्रीरामचन्द्रजी मार्गमे मिले नागरिको 
से बड़ी प्रसनता सौर पाके साथ पूरते है--“क्या हाल- 


ज्वार ह १ ठमलोगौको किसी वातका कोई कष्ट तो नहीं है ! 





घरमं सव्र सकुशं? तुमलोगोके बुद्धिमान्‌ पुत्र भले- 
चंगन? 


बालकाण्ड, सार्व ८ ताडकावध ) प्टठ 


प्रसङ्ग-२. राम ओर लक्ष्मण सदर्पं विश्वामित्रके साथः ` 
उनके यज्ञकर संरक्षणके स्यि जा रहे है । अङ्ग ( अनङ्ग ) देशम 
कामाश्चमपर एक रात भरिताकर आगे चते दहै । घोर 


मरुखल्मे जा पहुचे द । उ प्रदेदफी इस वीरान ओर ` 


संतापक्र धितिक्रा कारण जाननेके च्ि श्रीरयमचन्द्रजी 
महरि विश्वामिचसे इस प्रकार प्रश्न कसते है-- 


ूर-खषिपड़ गंगेजम्‌ तोद्गरू मोणियान्‌ | 
विषिपड वेन्तदो ? वेर्तान्‌ =उण्डो{१ 
पपिपडर्‌ मन्नवन्‌ परित निनूङगु 


अषिवदु एन्‌ ? कारणम्‌ अरित, करः पएतररान्‌ 


भद्ाथ-(अभिन्न ! यह प्रदेडय केसे उजाड हो गया आर केसे 


एेसा घोर मरस्थक बन गया १ अपनी जयाम भवरभरी गङ्गाको ` | 


पुष्प-मालकी तरह धारण करनेवाले शिषजीके तीसरे नेवकी 
प्रवर उ्वालपे यह प्रदेश छ्चल्त तो नदीं गया है १ अथवा ` 
कोई ओर कारण है यह प्रदेश तो रेसा बीरान ओर 
निदाधमया रहता है क्रि मानो यर क्रिसी निन्दित अल्याचारी 
राजाका कुत्सित शासन चल दो ओर उसीके परिणामस्वरूपर 
इसकी एेसी दुदशा हो गयी हो) यह भी न्दी तो किर 
ओर क्या कारण है १ कृपया बताइये ॥ | 


वाटकराण्ड, आठटर्वा ( यन्न-सरक्षण ) पटल 
प्रसङ्क-२. विशधामिचके यज्ञस्यक्म रम ओर लक्ष्मण धनुष 












`. १६० 
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वः ति, ति 94८० 


धारण किये प्रहग दै रटे र । उस समय सुबाहु ओर मारीच 
वटी राक्चसमेनाके साथ उस यक्षी नष्ट कलेके दिम 
 धमक्ते दै । मुनिजन भयमीत दते दै 1 तव श्रीसषव. 
मनिजमौको अमयदान देते हए आश्वासन-वचम्‌ ब्रीर्ते द 
सर्‌ यद्धके द्यि संनद्ध हो जति दह्‌। 


मूलट-ऋषित्तनम्‌ करतलम्‌, -करूगच्छीर्‌ः षुनः 
ेवित्तटस्‌ निर्निनन्‌ प्विरेयच्‌ तेय ताण्‌ः 





क 


सवन लमत (र 
पथि कन 


ववम म 
कमन कणो ५११) "८५ + + लत 











पाव्रथ-प्रीयमते उन पयाक्रान्त मुनिजनौकनै अपना 
अभयदाय करकमरू दिखाया यर ध्ववसद्ये मत | ककर 
आपत सवनयी घनुपरकौ उदार उसपर्‌ डोरी ल्गाटी | पं 
दिव्य प्रसश्चाी अपने कान्त खीर च यक्षरसोक्रा नश 
नीरे र | 
प्रलङ्ग-४. यञ निरधि्न समाप्त हुआ । विदयामिच्रने सतीव 
= अ्रसन्न होकर रामनन्द्रजीकी प्रशसा करी । तव रामननद्री 
` - निवसते पमे लो अव्र अनि दमाय क्या कत्य्‌ 
हैष निह््सकरे।? ` ` | 





























(इन्द्‌ चान्‌. चेयुम्‌ पणि पन्तो ? पणि ! एन दकेत्ताम्‌, 








` |: भवा्थ-रुणेके धिलस्ख कौरस्यानन्द्नने महि 
विश्वामिवपे सविनय पूछा--“अव अगि में कर्तव्यं क्या 
ई १ आज्ञा दीनिि।' | 


वाटकाण्ड, नवम ( जहल्या- ) पट | 























४ प्रसङ्ग 
 . विदेह देके उघानके पास एक पाषाण-िखंपर भगवान्‌ 
` सोमचन्द्रजीकी चरणधूहि पड़ती है । उसी क्षण उस प्रस्तरे 

`. चाशुक्ता अष्व्या देव जो गौतम महर्धिकीं पत्नी थी 

र उन्हे शपते प्रस्तररूमो हौ गयी थीः निकर आती 
































` उसपरर ख्ये शापक दृत्तान्त बतानेके पूव देते द! उक्ष 

















सन्नं ऊष. विनेयिनाट ! नहु ओन्र्‌ सुडिन्तत्‌ दण्डो ? ` 
थे अयाट्‌ दडडन्‌ जडुततवाद असंदुक् ! एन्गासू 














दजीमे विसित हकर कष्-- दरस संसार 
हस प्रकरारकी घटना क्यौ होती है ! 
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` मूङ-कनप्पोख्‌ ` यणत्तानू. एतिर्‌, कोसरे करिकिल, ` 


विश्वामित्र महर्षिके साथ मिथिला जाते समय 


उस धर्षक छकाकर डोरी र्गा देते 


 .रामचनद्रजीको विश्वामित्र अदस्यादेवीका संक्षि परस्विय 
मू" "मन्ड ओछिर्‌ स्॒कतनाकि “नारणन्‌ घ्यिनाण्ड 
` सुनकर विसमथके साथ श्रीराघव विश्वामित्रते यों पृष्ठे ख्मो--- ` 


॥ | भूख-ए्न्नमे 1 एन्नेये ! इन्‌ उट दयद दरून्तवण्णम्‌ ~ | 


„सं समनन्द्रभनिदं हदि भावयामि # 


तोरन 


मातन 


व्या वे पूर्वजन्ेकि कर्मक परिणाम द १ अधवा उन कमेक 


अतिस्ति को आर भी ऋरण है लोकमाताके समान 
परिराजनेवाखी इन अदष्यादवीकी पेसी द्या कंभ हौ गवरी ! 
कपया पूसा विवरण दीजिये ।' 
` ग्रसङ्-६.यायमु् यदव्य श्रीयपवमे विद्या केकर 
जाना चाहती ३ । उस समय पुरुपोत्तम श्रीरासचन््र उपप 
शयम्‌ वन्न कते ह--- 
भूट-तीत॒ इख उसविचैयृद॒चेवडिक्कर्यि = चेभ्मस्‌ 
क्तो दद्यकेकुणन्तान्‌ चन्न पौरद्‌ एखम्‌ मनत्तिर. कण्डु 
ध्मा तवन्‌ अदद्‌ ण्डा वपिपड्ु; प्रम्‌ उरते 
 पोतु नी, अन्त ! एल्न, पोच्रटि ` वणकिप्पोनाद- 


भावास-द्यामयुन्धर प्रमु श्रीसधत्रनेः जिनक्रे अरुष 
श्रीचरणति कई वद्याणकरारी उपकार होत दै, सदूगुणी तपसी 


निश्वाभित्रके ( अहस्याशाप तथा  चरितसम्बन्धी ) वर्धित 
वर्तान्तका आशम समञ्षकरः अदस्याकरे प्रति कदा---्माता { ` 


त॒म अब महान्‌ तपसी गौतम महर्धि्ी परसिचिर्यामि द्गी 


रहो! उनफे चित्तम व्हारे पति कषणा उलन्न ह| 
वीच आयि. दुःख-संतार्पको सरण करके दुखी मत 
 द्चेभो । ( परतिदेवके आश्रमम ) जाओ यहं 
वचन सुनकर अहद्या श्रीरामकते खर्णीम ध्रीचर्णोपर प्रणाम | 


करके वदि चटी गयी । 
वाटक्राण्ड, अन्तिम ( प्र्युयम- „) पटल 


प्रसङ्क-७. श्रीयामचन्रजी सीता-विवाहके पश्चात्‌ मिथिल. . 


से अयोध्या लोट स्दे द| मागमे परद्यसम आकर खरकासते 
है “शिन-घनुषको तोडनेषे क्या हु १ अव मेरे विष्णु- 
धनुपपर प्रव्यञ्चा ख्गणाक्रर तो देखो ।› श्रीसमजी अनाव्रास 
फिर परद्मसमजीमे 
कदत द-- | 


येगरि चिद तर्क" पुष्न; ोद्धुसननुप वीरम्‌ कण्डु, अनू 


"पूतलक्तु॒ अरयौयेख्खाम्‌ पोन्वित्तने, ` एरु, 


वेष्टयित्त आय मेलन सेन्तन्‌ नीः विरतम्‌, पूण्डाय्‌; 
 आतदिन्‌ कौर आकालः. अग्णु इदु पिक्रप्पतु अनुश्रल्‌) 
` यातु इतक दर्ककम्‌ आवत! द्थम्धुति चिरविन्‌? एमूरान्‌ 


~ भः 
नामि नि स 


पश्र 


(नः 


ऋ 








भावाथे-परद्रामके वचन सुनकर श्रीयामने मुसक्ुराकर 
प्रसन्नवदन कहा---पभगवान्‌ नाराथणने अपने भुजव्रकते जिस ` 


धनुषका उपयोग क्रिया; वह विजयी धनुष मुञ्चे दीजिये ।* 
पर्चरामने वह धनुष दिया  वीरर रामने उसे अनायासं 
छका दिया ओर डोरी चदा दी, यह देखकर घनी जये 
` प्रश्डुरम मयभीत हो ग्ये। 


फिर सामने काः ध्यद्यपि आपने इस भूतख्के | 


 रजछुख्का विना किया दैः तो भी आप वेदविद्‌ महर्पिके 


अतः इसका रध्य क्या हो; शीघ्र बतादये ।' 
अयोध्याकाण्ड 
अयोध्याकाण्ड, तीसरा केकेयी (-दुष्का्य )-पटल 
श्रसङ्क-८. कैकेयी मन्थराकी युस्सित मन्वरणाके अनुसार 
भ्रीरामके राज्याभिरकको रोककर उनके सिंहासनपर अपने पुत्न 
 भरतको अभिषिक्तं कर्नेपर ठतखी हुई है । सजा दशस्य 


सूचित पड़ दै । कैकेयीके अदेशानुसार गस बहौ जये द । ` 
` श्रीसमसे कैकेयी यजाज्ञके नामपर अपना निय बतातेके चयि ` 
वबाहती हूः यो. 


'मदाराजकी आज्ञा मको सुनाना 
कृती हे । यह सुनते दी श्रीराघ्रव दरषके साथ कहते ईै-- ` 
भूः. 2. 
“पन्ते पुव, नीरे उरैशेय दइथेवहु उण्डेल्‌ 
उयृन्तनेन्‌. अद्येन; पश्चन्‌ पिरन्तवर्‌ उचछरो १ वाषि | 
` बन्तदु, पुनू तव्तिन्‌ आय वर्पयनू, मट्‌र अनू उण्डो ! 


` लन्तैयुम. तायुस्‌. नीरे, तद्धेनिनूरेन, पणिमिन्‌, प्न्रानर 


आवार्थ-माताजी ! आज्ञा देनेवक मरे पूज्य पिताजी दैः 
उसे सुनानेवाटी आप खयं माताजी दै । मे उसे सुनकर कृतार्थं 
„ करनेवाख है ५ ^ । 

कौसद्यनि इसे नियमबिरुढ कताया, किर कहा-- ` 
 भ्महायजकी आक्ञाका भङ्ग करना वुम्हास धमं नदीं है। अतः ` 
इस आज्ञाको अपने ल्यि हितकर समन्नकर तुम अपने माद ` 


 - होगा ओर मेस उद्धार होगा । मेरे समान सौभाग्यशाली 


` मनुष्य ओर कौन हो सकता है १ मेरे माग्यके कारण दही एेखा ` 
शुम फल सुने मिला है । इते ८ पिताजीके आज्ञा-पाटनते ) 
दकर ओर क्या अच्छा फलदो सकता है? अआपतोमभेरे 
 . ल्यि माता-पिता दोनौ हैः आपका वचन मेरे व्यि विरोधाय 

` दहै। अतः आप आज्ञादै, 


प्रसङ्ग-९, राजाज्ञाके. नामपर अपना मनोरथ रमसे 
कैकयी यतरछती दै । "रामको चौदह व्रैतक वनम वास करना ` 


भ्रीरा० व° ० ७१--७२- 





पिवन्‌ पेट्र शेख्वम्‌ 
नू शनि उश्ति अप्पा ? इप्‌ पणि तकंमेट्‌ ` कोण्डेन्‌ 
 भिनरू ओकिर्‌ कानम्‌ इन्र पोकिम्रेन्‌ः विडयुम्‌ कोण्डेन्‌ःः ` 
पुत्र दै ओर तापसवेष्ने विराज र्दे हैः अतः आपै ` 
ल्यि अवध्यहं। कतु मेरा बाण मी व्यथं न्हीजा सवता; | 


` भूक-मेने 


 # तमिठके रामक्रथाघन्थेमिं श्रीरामवचनासृत # ` 1 प 





है ओर भस्तकरो यजा बनकर शासन करना है ।* यह सुनकर ` 


रम अतीव प्रसन्न हो जाते दै ओर केकेयीपे वनगमनकी 
अनुमति मौगते है। 





+ 


मञ्चन पणि जन्दाकवम्‌, जु. पणि मर्पवेनो १ पन्‌ ` 
अड्ियनेन्‌ . पेटरदनूरो १. ` 


तो भी क्याभापकी आज्ञाभेरेच्यि अख्ीकाय छेगी १ म क्या 
आपकी आक्ञकां उषछछद्घन कर सक्ता हूँ १ मेरे छोटे भार्ईने 


जो सम्पत्ति पायी, वह क्या मेरी नही द्येती १ अतः इससे 

` वद्कर मेरा हित ओर क्या हये सकता है १ मँ इस आश्ञको 
 शितेधायं क्ता ह्र । मे अभी विघत्के समान 

चमकती किलक्रिखयती धपते युक्त अरण्यम चला जागाः 


आपसे अब विदालेरहादहूं। छ 
अयोध्याकाण्ड चौथा (नगर-निष्कमण-) पटल ` 


श्रसङ्ख-१०. श्रीराम कस्ये राजाज्ञाकी पहली शर्तं 


बताते दै तो वह मसतवो राजतिकक करानेके व्यि सहमत हो ` 
जाती है । पहके समने यदी कहा-- 


 अम्मोषि दूरम्‌  मानवन्‌ ` 
चैगे करप्पि,  “निनूकातद्‌  तिरुमकन्‌ 
पंगमिद्‌  युणन्ु पएम्पि  भरतने 
तंममाुडि चृडुफिमूरान्‌ । - पनूरान्‌ 


भावार्थ-कोसव्याके -पूछनेपर यमने अपने खुन्दर कर 
जोड़कर निवेदनं किया--“आपके प्रेमा पात्रः उत्तम रुण- ` 


वाला मेरा परिय माई भरत ही उत्तम राजग्रुकरुटको धारणं 


भरतको राज्य दे दो ओर उसके साथ एक दोकर चिखाल- 


` तक जियो । माताकौ यह बात सुनकर यमने कटाः 


मूख-“नायकन्‌ पने नस्‌ नेरि उयप्पतभद् 
एयहु उण्डु ओर्‌ पणि? 


 भावाथं-माता ! यदि यह महाराजा. आदेश न दोः 














भूल~'शशिरन्त तम्प 





` पद्‌  # सै रमजन्द्रमनिदां ददि भावयामि 





र 





[न 


भावार्थ-+चक्रवतनि मक्षे सम्मार्गपरः चलनेके चि | 


एकं आश्ना द्यी दहे ।' 


| कौसत्यामे आतुरताके साथ पृछा, ष्वह भक्ता क्या £ 
तेन्‌ रामने कटा-- 


भूट-'“जणण्ड ओर्‌ एषिनोहु पष. अवन्‌ का्नड 


आग्डमातवसीरदय्‌ प्ेफि पिन्‌ मीण्ड नीयरख वेष्डुम्‌ एन्‌रान्‌ः' 


भावाथे-क्वर्तने आक दी है कि नदह वर्षः | 
प्रथन्त महान्‌ काननें क्रृषि््रके साथ निवास करसे भ॑ | 


त्र रीर आर!" 


यह्‌ सुनकर कौस्था बहुत दुखी होती है, प्रप करती ` 


द| तव राम उनको सान्वना देते | उनकी वाणी यह्‌ है-- 


| भू "` “भरम्‌ कर्िनोय्‌ ! पोयूत्तिरत्तिनन्‌ आवकतिमो 
 पुकषट्‌, मेय॒त्तरनु नमू येन्तनै नी 


भावाथं-'जपूवं पातित्रह्यवाटी माता । सस्यकी गरिमा 


युक्त हमारे चक्रवर्के क्या आप असत्यवादी बनादेगी १ ` 


 क्वियेतो¢ 


अतीव व्यथित अपनी माताको आश्वस्त कसक | 


शममे आमे क ५ 
तिश्घुर, ` 


` अण्णल्‌ पूव मरक, ` 


चन्बर्तीकी आज्ञाका उहछक्नन मै नहीं कर सक्ता ! मों ! 





म्ण तान्का 
तिति 


व 
 मरन्त॒म्‌ पोय्‌` इरन्‌ आष्ठिः चनत्तिदै 
 : उरेन्त पेस्मर्‌ उति पद्‌; इविन्‌, 
 िलन्हु यान्‌ पेखम्‌. पेर नूप यावतो 
४ चिण्णुम्‌ मण्णु्र्‌, इषु चेरेधुम्‌ भटस्म्‌ शिर ` ^ ४ 
` षण्णुम्‌ मूलम्‌. पुराम्‌. अविन पवितुम्‌ ` 
`. ओण्णुभो! इतक उन्‌ जषियेरः, एनूरान्‌! ` 
` आवाथै-श्रीरामने माता कौसल्याति कहा-- = 


भरु फेला सौभाग्य प्राप्त दुभा दैकिमेरा उत्तम माई ^ 
सञ्यपास्हा दै! मेरे विता पेते सत्यवादी दहैकिंभूल्कर 
` मी कभी असत्य नहीं बोलते । मै अरण्यम निवास करके ` 
 . तव लौट आक्गा । जन्म. पानेका इससे बदृकर ओर 
क्या फल प्राप्त हो सकता दहै १ आकारः धरती) समुद्र तथा 
अन्ध (वायुः अग्रि आदि) मूत मके ही मिट जार्यै 


१०.५५ 


श्रीममक्ते यै समनं सुनकर कौसस्याने काः पतात ] 


भी यहनर्दी कद कतीति तुम म्यजक्रौ आज्ञा तिर- 


स्वार कग सरीर बनं मत जाओ। पर्त तुमको छोड़कर ( प्रम 


पिद्धुश्कर ) मेरे प्राण शट नही सक्ते । अतः ठम अप 
माध मन्वे भी बनभ ठे जली | | 


तवरे सामन कदा -- 


| सूल-्एन्ने नीमि दडनकंखट्‌ = वेशस्म्‌ 
मञ्नर्‌  सन्नने वप्पुरू्तादु, उन्‌ 
सुन्लु कनम्‌ तोडरतं सुणिवदौ 


अन्नैये ! अरम्‌ पार्थि 


'ष्वरित्रि्‌ पूर्वि इम्‌ सण्‌ अरु भाय्‌ आवक 
उर्मि मानिलम्‌ उटगपिन्‌ कौट्रवन्‌ 
तिरुचिन्‌. नींगित््‌ तत्स चेयुम्‌ ना, उटम्‌ 
असमं नौनूपुकम्‌ 


‹“चित्तम्‌. नी तिकेक्किनूरतु पम्‌ ! तेवरम्‌ 
ओत्त मात्तधम्‌ चेय उयन्दैर्‌ अनरे! 
एत्तनैककुद्‌  भण्डुकल्‌ ण्डु, अर 
पत॒ नद्‌ पकर अवी ! 


= सुक्र, कोशचिकन्‌ पुननुम्‌, सुनिचरम्‌- 
तनू अरदतरे तांगिय विचूचैयुम्‌ 
पिक्वर्‌ , एय॒त्तिय पेषम्‌ निवैत्तवो १. 
दृश्षम्‌ ननू वर्‌ एथिन चेयर. (४) 


व्या तवक वषिपह् दमत, अस्म्‌ 
पोतम्‌ सुद्रि पोर अष्‌  धिभुचैकन्‌ 
एतस्‌ अट्रन ` रत॑किं,  इमैयवर्‌ 
कातष्ट्‌ पेट्र, इकर वरक््‌ कण्डियाल्‌. (*५) 
कर चेरे मण्‌ तोट्ट, वण्ड आड तार्‌. 
सगरर सातौ पाणि तरे मिनृहः तम्‌ 
पुर्‌ द्रं यक्कैयिन्‌ इन्‌ उथिर्‌ पोकिकरय 
निकर इट्‌ साप्‌ पुकषु. निचरूरडु अनूरो ? एना (६) 


ध्मान्‌ भरिकि करत्तान्‌ सषु धन्तुचान्‌ 
तान्‌ मरत्तिरन्‌ तत्ते चोल; ताये, 


अनू अरककुरत्तन्‌;ः उशरोनू उरं 
यच सरप्पहु पुनर पण्णुवदौ ? पुनूरान्‌. (७) 
भावार्थ-माता | मङ्ग ्ियुक्त दोकर चक्री 


{लसागरमे मे हप ठै! सी द्याम उन्दै सान्लना ` 


निता सोप 


भाम्‌ पूनूरान्‌. (१) ` ` 


आद्रति जाम्‌ अनरे | (२) 


पूरान्‌, (७ 





व प ध 

















# दमिच्छके रामकथा्न्योमे धीरामवचनात # ` 





| वि तिनि 





दिये बिना मेरे साथ ननम जनिका आपका निश्चय कसना 
उचित नहीं टै । कदाचित्‌ आपने धर्मकां टीक-टीक विचारं 
न्दीकियादहये। (१) 


ष्ट धनुर्धरी माई मसतको रोज्य सौपकरर जत्र 
चक्रवर्ती राञ्यकी सम्पत्तिमे प्रथक्‌ होकर तपस्या निस्त 
होगे, ततरे उनके साथ रहकर ( बानप्रखा्रममे ) आप भी 
उत्तम वर्तका आचरण करगी } (२) 


'आप स्यो इस प्रकार व्याकरुर दौ रही द १ देवता 
मी महान्‌ तपस्याके आचरण्से ही तो समुन्नत हुए द । 
मेरे वनवासके जितने वर्ष है, वे देबौके स्यि चौदह दिन 
हीतोदै। ( मतुरा प्क वरं देवक व्यि एक दिवस 
माना गयाहै।) (२) 


प्पहले महर्षिं विश्वामिवकी कपि मैने जे अयू 
विदर्प् ( बरला जीर अतिव्रला ) प्रास्त कीं ओर उन्दै प्राप्त 
करनेके पात्‌ जिन कार्योको करके मै भाग्यवान्‌ हु, वे 
व्यथं नरह हुए । अव्र भी एेसे मुनिवर्यौकी आज्ञाका पानं 


करनामेरे व्यि उत्तमदहीदै। (४) 


पम मदान्‌ तपश्ियोकी सेवा कर्के, अपार ज्ञान प्राक 
करके, दोषहीनं अनुपम विदा सीकर एवं देर्वोका प्रेम 
भी पाकर इष नगसं लौट आगाः आप देखेंगी { (५) 


। मगरमच्छ एवं तिर्मिगिलेसे भरे सागरे धिरी 
धरतीको खोदनेवले, भ्रमरोके गुं नासते युक्त पुष्प-मालार्े धारण 
` करनेवाले सगरपुर्ोने अपने पिताकी आज्ञाका पाटन करके 
` अपने प्र्गोको व्याग दियाथा। इत साधनाति वे अपार 
कीतिंके पात्र बन सकेथे | (६) 


ष्एक हाथमै हरिणको धारण करनेवाले शिवजीके 
दूसरे हाथमे जो पर हैः उसके समान ( पर ) अल्न 
( कुव्दाडी-जैसा अघन ) रखनेवाले परछ्रामने अपने पिता 
जमदधिकी आज्ञाका उचछङ्खन न करके अपनी माताका 
सिर काट दिया था। अतः पिताजीकी आज्ञाका उछक्घन 
करना सर्वथा उचित नही है | इसके प्रति सोचना तक्र 
मेरे स्थि अनुनितद्ीदहोगा।*(७) ¦ 


श्रीरामने इस प्रकार अनेक. संगत वचन ककर माता 
 कौसव्याको धेयं बाया । ` 


अयोध्याकाण्ड, चौथा ८ नगर-निषकरमण-) प्टठ ` 
श्रीरामका वनगमनं तथा भरतका शजतिल्क 

थसङ्ग- ` 

११. केकेथीके इस निर्णयो सुनकर लक्ष्मण बोखलय ` ` 
उठते दह । बे धनुष लेकर कैकेयी आदिका संहार करनैपर्‌ ठर 


जति द| उस्र ससय राम आकर रक्ष्मणुको ` समक्नाकर 
शान्त करते ५९. | 


मूख-“दकेयाम्‌ दतु कूर, इरामन्‌, “इयेन्त नीति 
वणेयावस्म्‌ नद्टतेरि मिन्‌ अरिबु आङ्कम्‌ अनूरे † 
उेया अम्‌. वद्वि, ऊष. वपृदुश्र॒चीट्‌रम्‌, 
विकैयाद्‌ निरु, उनक्कु एंगनू विरैन्तदु १ 
( 1  . न थुन्रन्‌- 
भावाथे- 
लक्ष्मणकरी रोपरमरी वाते सुनकर सामने कदा, प्ुम्हारी 
बुद्धि तो सदा न्यायके अनुकर मार्गम च्ख्ती है; किंतु 
आज नीतिके विद्ध अविनरवर धर्मो मी भिय देनेवाल 
यद्‌ क्रोध वुम्दारे मनम कैते उलन्न हो गया £ 
लक्ष्मण इसका उत्तर देते ईै-अपने उदास क्रोधा 
कारण वताते है; तव रामजी उसका समाधान कस्ते है- ` 


सूल-“पिन्‌ कदम, मन्तुम्‌ पयभकुम्‌ अर एन्‌, पेणेन्‌ः | 


सुन्‌ कोद्र मन्नन्‌, शुडि कोन" एनक्‌ कोव्दूढ भूण्डतु 
एन्‌ उद्रमनूरो १ इक्‌ सन्नवन्‌ ङम्‌ यतो !-- ` 
मिन्‌ कटर ओकिक्म्‌ देथिट तीक्कोड अमेन्त वेरोय्‌ { ` 


'नदियिन्‌ पि.षेयनूर नरम्‌ पुनल दनय; अद्रे, 
पतिथिन्रू पि.षेयनूखः पयन्तु नमेष्‌ पुरन्ताद्‌ ` 
मतिथिन्‌ पि सैयन्‌र; मकनू्‌ पिषैयनृङ मेन्त { ` 
विधियिन्‌ पि.दैः नी दतक्छ एनकोर्‌ वेङण्डतु १", पुम्राच्‌ | 
भावाथं- | 
उदीप अल्नधारी लक्ष्मण. | ` चक्रवर्ती जब -राज्यका 
भार मुञ्चे देनेकी बात कदी; तव यह विचार क्रिये त्रिना दी 
क्रि यह सन्य. अगि अनेक कष्ट. उद्यन्न करेगा? मै इसे | 
स्वीकार करमेको सजी हो गया । यह मेरा ही अपयधदह। 


इसमे चक्रवर्तीक क्या दोष दै १ 


पच्छ जकके सूख जानम नदीका कोई दोष न्दी | 


| लेता । इसी प्रकार ८ मुञ्चे वन जानकी आक्षा देने मुक्षपर 
अधिक प्रेम स्लनेवाठे ) महायाजका कोद दोष नदीं दै । 









































` अव सुक्षे वनम जानेकी अन्ता देनेभे दमपर वात्सस्य 
 रखमेवाटी, सुमना जननी माता कैकेथीका भी अपराधं 


“ अतः इसपर तेम कयो क्रोध कते हो £. 
 स्क्ष्मणक्रा ताप शान्त नदीं होता । वे अपने घनुषके 
` ब्रलर कैकेयीको न्यायमाग॑पर कनका निश्चय कसते 
` वे महाराज दशरथको भी दण्ड देनेको संनद्ध हौ जते दै। 
तव सम कहते ` _ ` 
` मूलः ` ` `" “पेष निनतन्‌ 
वायू तन्तन कृरतिथो, मरे तन्त नावार्‌ १ 
नी तेन्तषु भने गेरिमोर्‌ कण्‌ निराह दैनूर 
। ताय्‌ तन्ते एनस अवरमेल्‌ चरिष्िमूरषु एन्नो १" 
आवाथै- “लक्ष्मण | बेदौके तत्वको जाननेबाले वम भदे 
जेदु बात आती दैः उसीको क़देजार्देहो ! वमने 
जो कहा) वहः धर्म॑मार्मगामी लेोगेये नहीं पाणा जता। 
 . . चम्हारी इच्छक विरुद्ध कारं कसनेवाठे जब तुम्हारे माता- 
: पताही दैः तत्र उनपर्‌ वम क्रोध कते कर्‌ सक्ते दहो 


` शान्त नहीं 


` दरत्‌, उक्याट्‌ अचल्ट्‌ पुन्‌ तनिततातै, चेपृपप्‌ 


 , विरत इतिन्‌ नच्छदु वेर दनि याड ?, एनूरान्‌ 
` |  आनूरान्‌ पकवीन्‌ पिनुम्‌, «पेय ! इव्‌ वैय मेयद्‌ 
क 4: तोनूरा नेर वाट्‌ वुणेत्‌ तस्घुनेष्‌ पोर्‌ तोतो १ 

` चानूरोर्‌ पुक घुम्‌. तनित्ततैयै चाकै कोण्डो ! 
.. दषररे वेनूरो, इनि दक्‌ कतम्‌ तीव॑हु ?', एसररम्‌ । 
५४ शन ग्वोर्वठ तन्धु आद्भुः धमै नष्टम्‌ अन्तं ततं 


 । भवार्थ-बरद रामचन्द्रजी क््मणसे कहने कगे-^माता 
कैकेयी दी, जिसने वर प्रात किया है, वासवम इस राज्यको 


नहीं है। इसमे भरता भी दोष नदी है। वत्स! यहतो 
विधिका खे है ओर बही दौषी ठहराया जा सकता दैः 


| . भरतम्‌ पेशवान्‌; इनि यान्‌. पदे किकसूर चेख्वम्‌ ॥ 
वाच्‌ पुक्किडिनुम्‌; पुन्तक्छु अन्रवे माण 


| ¦ तम्‌ चीर कडल्तु, पर्यु अर आलवहु तक्कष्ु अचरूरार ॥ 
पन्‌ चेल्‌ कडन्ताश्‌ उनक्छु याहु उग्डु दैनम्‌ १ पुनूरान्‌ । 


अधिकार स्वती दैः उसकी तथां हमारे पल्य ` 
आकषे भरत इस राञ्यका ` शासन-अधिक्रार 
अव्र मै जो स्यत्ति प्राप्त करनेवाला दरः वहं 


# तं समचन्द्रमनिषशयं हदि भावयामि # 






णा न गि ध 
न 


दै तपस्या । वह्‌ इस रज्यते भी अधिक सुखदायक है 


उसपै ब्रद्कर्‌ उत्तम वसु ओर क्याहोस्कतीदहै? ` 
राम अगि ब्रीठेः पमा ¡ वण्यर यह कोप कैपे शान्त 


होगा! क्या इस संसारी मायासि अष्ूते रहकर पुनीत 


सन्मा्गपर जीवन व्रितानेवछे गुणी माई मस्वक्रो समस्मे 
मारकर या महापुरपरौके दवाय प्रशंसितः अनुपम कायं 
करनेवलि परिताजीको पीड़ा पर्हुचाकरः अथवा माताजी 
( कैकेयी ) को तिरस्कृत करके ही ठम्दाया यद क्रोध 
शान्त दो सकेगा १ बरताओतो।? ध 


इन प्रभावकारी भद्र वचनोको सुनकर दणक्ष्मणका क्रोध 
्रिचित्‌ स्क जाता दै; फिर मी अपनी वीरतापर किये गये 
इस प्रतिषन्धपर वे दुःख प्रकट करते दै! तब राम कहते 
दै--८अबरतक जिन पिताने सुश्च मधुर वन्वन कहकर तथा 
पाल-पोसकर बड़ा किया, उनके वचनका उष्टङ्खन या तिरस्कार 


कसे दुम यदि कुछ कर वेठेः तो उसते वर्हारी क्या क्म ` 
हानि हगीः सोत्रो तो । 


प्रसङ्क-२२. श्रीरामके बन्‌गमनकी वातो सुनकर ममता- 


४ मयी सुमित्रा अतीव हुःखसंतप्ता होकर धसतीपर गिर पड़ी ओर । । = 
हृष्ट । तव राम फर करण स्वरम विलाप करने छगी । तत्र य उसके चरणोको ` 
०. ध नमस्कार करकः सान्नाप्रद्‌ बचन कहते दै-- ` 


` भूल-वरदन्‌ पकवौनूः “ध्वम्‌ पदरव्तान्‌ व्‌. वेषम्‌ ` ८ 


मूल-“पोरवाक अस्सकछ इरे पोषृत्तनन्‌. जक्ककिछेन्‌ः 
कार वान नेडंगाच्‌ दरे कण्डु, पिन्‌ मीव्धवेन्‌" एमूरान्‌ | 
८“कान्‌ पुकिकदिलुभ्‌, कर पुविकषियुम्‌, कलप वेर्‌ 
भयोतति ` 
यान्‌ पुक्कदु ओक्छुम्‌; एने यार नकिकिक्छठैम्‌ ददार ? 
उन्‌. पुक्कु, उथिर्‌ पुकः उणर्‌ पुक्कु, उर्ेयक्कं !** एनूरानू. 


भावायं- 
ष्टमरि समरन चक्रवर्तीको मै जसत्यवादी नहीं बनाजगा । 


काले मेषोपे युक्तं निथिड बनको एक बार देखकर भै लोट 
 आद्धगा। मै वनम जाऊं, समुद्रम जाऊ कोटाहख्पे मरे देव- 
` रछोकमै जाऊ, मेरे च्ि कोई भी खान महिमासय अयोध्याके 
समान दी हता दै। सुनने दुःख देनेवाल कौन दहै १ अतः 


आप व्याक्ुर न हौ ओर दुःखतप्र होकर मूच्छिवि नह्य | 
प्रसङ्ग-१२.क केथीकी भेजी हुई वर्क आदि तापसवेषकी ` 


` सासग्ीको धारणकर राम बनगमनके लि तैयार हो जते दै । 











। नि 





तव वसिष्टमुनि आकर रामको समन्षाकर रोकना चाहते है । 
उस समय रामका उत्तर यह है-- 
भूलट-'“अक्ञवन्‌ पणि तरे एन्ति आदरतल्‌ 
एत्रदु कडनू; अवन्‌ इडे नीक्छुदर 
निन्रदु कडन्‌; इदु नेरियुख्रण एरान. 
 “पूनरूरनन्‌ एनूतै इव्‌ वैरेगल्य्‌; विनः 
 इन्रवद्ः, यान्‌. अहु चेक्नि षएन्तिदेन 
चानूर एन निनरूर नी तडुत्तियो {° एभूराब्‌-- 
तोनूरिथ नल्‌ अरम्‌. निरूतत्‌ तोनूरिनान्‌. 
भावाथै-एमने वसिष्ठे कहा, ‹ध्चक्रवर्तीकी आज्ञाको 
सिरपर धारणकर उसका पालन करना मेया कर्तव्य है । उनके 
शोकको दूर करना सापका कर्तव्य हैः यदी न्यायसङ्गत द । 
मेरे प्रितान मेरी माताक्नो वर दिया | मेरी माताने सु्ञे 
वन जनिकी आश दी। मैने वह आंक्ञा श्षिरोघायं की। 
सवके साक्षी बने हुए. आप क्या सुञ्चक्रो रोकनेकां विचार कर 
रहे दै १ उज्ज्वल धर्मकी रश्चाके लिय उलन्नं श्रीसमके ये 


` वचवन.सुनकर घसिष्ठ अवाक्‌ रहं गये । 


श्रसङ्ग-१४. श्रीराम सीतासे माताकी आज्ञा बतति दै-- 


भूल-“्षोर इट्‌ एम्पि पुति पुरप्पाच्‌; पुकष्‌ 
 इस्वर्‌ आणैदयुम्‌ एन्तिनेषर्‌ः इन्र पोय्‌ 
कवि मामषेक्‌ = कर-तटम्‌ कण्डु, सान्‌ 
वस्ैन्‌ द्ण्डु;ः वरन्ते नी पनरा. 


भावाथ-मेय अनुपम माई भरत याज्य करेगा | यपे 


आश्रयमूत गुर्जनोकी आज्ञमे मं मेघाष्रतं गहन बवनमें 


`. जागा ओर उस वनको देखकर रौर आगा । तस 


दुली मत हौ ।? ` 


सीता हठ करती है किं ध्म सी वनँ साथ चर्दूगी + 
तब राम काननमागैकी -आपदा्ओको बताकर  सीताको 
अपने साथ चलनेषे रोक्ते है । 
मूख~-वल्‌ अरक्करिचरू मार्‌ चरे पोय्‌ वियुन्हु 

अख आरविंकन्‌ उश्कु अषर्‌ फट अदकं 

कल्‌ = अरक्छुम्‌ = कद्ुमेय ` अछ्छ-निन्‌ 
चिर अरकछुड चैवडिप्‌ पोदुः एनुरान्‌. 


भावाथ लीतल अल्क्तकते सजे तु्हारे सदु चरण 
इस योग्य नहीं द कि रक्षस-जैते भयानक पवतम पिष 


हुई खख-जै्े तपते पत्थरोपर तम चलो । 








 # तमिव रामकथचन्थोमे भरीरामवचनाघत # = पद 








अयोध्याकाण्ड पोच ( सुमन्त्र प्रत्यागमन- ) पटल ' 
परसज्ग-१५.६अयोध्याकी सीमातक रथम गे सम 
सारथि सुमन््रको छोर जनेकीषटार्थना कसते दै 


दल- 


“ऊनम्‌ इल्‌. पेरुम्‌ गुणम्‌ ओरसु उदेव उन्नाद 


मेख निकष्‌ वहु उण्डुः अच्‌ उरे केकः एन विक्खुस्‌ः; 
४ पेर अनूपिनौरश्प्‌ पक्वेषु आशरदुः पोक्कादुः ~ 


ण्डु निन एकल पोहठाहु; एनत ! नी रतम्‌ इन्ते 
 चुण्डिनं मीरूवहु अप्‌ष्िनू, शुवे ओर न्दु, एन्ने, आगे 
सीनडनन्‌ः एत्र मील्वर; इदु निन्ने वेण्डिटरू” एवूरान्‌. 
भावाथे-दि सुमन्त्र ! तुम दोपदीन हो ओर सव गुणोके 
आगार हे । वुष्द एक काम करना है, सुनो-- 


चपर गाद्‌ प्रेम रखनेवालको खोटाकर ` मैजना 


किन्‌ है । इनको यदपि भेजे बिना मेस यहम अगे जाना 


मी उचिति नहीं. है। अतः पितर्य खमन्वजी | तुम 


` अभी इस रथको लोटाकर ठे चो । रथके चरिहको 


देखकर सव सोग यद समक्चैगे कि तै अयेोध्याको लै 
गया दरू | इसे सारी जनता नगस्को वापिस चली जायगी | 


तमसे यही मेरी प्रार्थना दै ।, 


रामके ये वचन्‌ सुनकर सुमन्त्र अतीव दुधी हेते दै । 
अयोध्याक्री शोकमपी स्थिति बताकर चैट, जाना नहीं 
चाहते । उनकी व्यधा दुर करनेके ल्यि रास बहुतेर 
समन्चाते दै । तत्र उनके वचनयेये-- 


भृ ख-~“"पिस्तलल एन उरदषिच्‌ पेक्व॒य्देयुम्‌ 
तिसु उणवदु ओर वेम्मे उख्छत्ताय्‌ ! 
पुस्त पेश्ूम्प्ठिं पहु इह एथतदुभ्‌ 
अरत्तिमे मरत्तियो, अच्छम्‌ उष्डु पना १ 


 प्धयुमूएु निनूर्‌ इशे निरीहः ड्द सुट्र्यि { 
पिनषुम्‌ निनूह, उर्तियेष्‌  पथक्कुम्‌ पेररम्‌, | 
इन्‌पम्‌ वन्टु. उकम्‌ एनिय्‌ू इनियतताय्‌,. इडेत्‌ | < 


त॒नपश्‌ वन्तु उष्म एनिन्‌, तुरक्कर अकुमो !?,... 
` --इव्यादि ग्यारह परचोम सम सुमन्नको समश्चति दै । 


भावार्थ-प्रस संसारे दमाय जन्म हभ दै | उश्च 
जन्मके साथ घटितं हेनेवाी सव्र बातोको उचित बुद्धिम 
सोकर समन्ननेकी शक्ति तुम रखते हौ | यह सोचकर कि 
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पिपदा उयन्न रई हैः क्या तुम असाधारण रूपे. उपसन्न 


` होनेवाठे अपयक्शको एवं धमंत्वकरो भूल जाओगे ! 


श्रेष्ठ धर्मं सव का्य्ि आगे रहकर यशकौ स्थर 


बनाता जर म॒लयुके पश्चात्‌ मी शाश्वत फल प्रदान 


करता है । एसे घर्मका आचरण कसते समयः यदि सुख 


हः तो हम उसका आचरण करेगे; परंतु यदि क होः 
`: तो क्या हमारे लि उस धमको छोड़ देना उचित होगा १ 


` . श्लत्रमकफे उज्वल श्लो वीरताके षाथ अपने . 


बल्पर सहन करना शूरता नहीं है  मृदयुका भी सामना 


` किनेपर अथवा सारी. सथ्पचिको खोनेकी आवश्यकता 


पड्नेपर मी धरमका परित्याग न करना ही यथा चुरा है। 


प्त्रे श्रीरको भेद्कर उसमै शयित प्रार्णोकि 


अपहारक भक्को धारण करेवा हे सुमन्ध | यदि 
वनगमने होनेवले करका विचार करके नगक य 
` . जङंगाः तो क्या वैवखतं मनुका यहं रुकः जिसकी कीतिं 


खगत फटी हई है, धमच्युत नदी कहल्मयेगा .! 


 *  (आचरणके स्थि दुस्साध्य सत्यका अनुसरण कसनेवाठे 
` चक्रवर्तीं दशरथने अपने प्राणप्रिय प्रको वनम भेजें 
द्विया |--पेसी प्रख्याति उन चक्रवततीके हवि एक 
 , क्लधघनीय तपस्या दही होगी । उनकी आक्ञाको शिरोधायं 
करके वन जाना मेरे ल्थि भमी तपस्यादही दै । अतः मेरे 
` पित्रवुल्य सुमन्त्रजी | तुम मेरे बनगमनते दुखी मत दओ 1. 


` भअपेोष्यानगरीमे लौटकर तुमं प्रथमतः मुनिवर वसिष्ठजीको 

: नमस्कार करना ओर मेरे प्रणाम एवं मेरे वचकौ उन्दै 
 : यनाना । उन मुनिवरे यह नित्रेदन करना किं वे खयं 
` चक्रव्तीकि पास जाकर मेरा मनोभाव उनपि प्रकट करे । 


। श्ुनिवर्के द्वास ही मेरे प्रिय भाई भरतकरो यद संदेश 


-देनाक्रि वह नीतिमागेपर दद्‌ रहकर वेदज्ञ ब्राह्मणौ तथा 

` `. खर्गलोकवापियोके ८ देवता्ौकि ) व्यि हितकारी कायं करे; 
: ` तथा अपने मद्र माचरणतेः मेरे वियोगके कारण, जो हुःख 
सव ेगोको सताराः उसे दुर करें । 


( बसिष्ठनी ) की जैसी कृषा हैः वैसी दी 
अथवा भरतपर. भी सरक्वे । 


पुम वसिष्ठजीते यह कहना कि इस समय मेरे मनको, 
यहं बात थोडी भी पीड़ा नदींदे रदीहैकिमेरी छोटी 
ताके कारण एक बडा दुःख सकष मिख है । अतः 


` प६६ `  # तं रसमचन्द्रमनिशं हदि भावयामि 





नाता न 
त म तिम 


पतुमन््र | तुम यरहपि ` लौटकर महान्‌ तपखी वरिष्ठे ` 





साथ राजप्रासादमे जाना ओर मेरे परिताके अपार हुःखको 


शान्तं कसनेका उपाय कसना । उम चक्रवर्ती कूपा मेरे 
प्रिय मां भरतपर भी घनी रदै--रेसा. उपाय कस्ना---य 
मेरी प्रा्थना है | 


मारे पूज्य चक्रवर्ति वसिष्के द्वारा मेया यह संदेश 
पर्चा देना फ चौदह वषं बीत जनके बाद्‌ मै अयोध्याको 
लट आगा ओर उनके चर्णोको प्रणाम करूंगा; अतः वे 
दुखी न हौ । । 


भेरी तीन माताओको क्रमके अनुसार मेया प्रणाम 
पर्टुचानाः फिर चक्रवर्तकि दुःखको शान्त करते हुए उनके 
निकट रहना ।'--दस प्रकार मने जो वेदौके लि मी 
अश्रेय है ओर अव्र वनते जाकर रहते हैः स॒मन्वसे कहा । 


अयोध्याकाण्ड, जाटर्वा ( गुह-) पटल 


प्रसङ्ग- 

१६. श्रीरामः सीता जौर लक्षम्र--तीन पदयाजासे गङ्गा- 
जीके तटपर पहुचे । तापसं ओर मुनिवर आकर उनते मिले 
तव परम भक्त गुह ( निपाद्याज ) उनकी सैवम आकर खड़ा 
हो गया सकष्मणद्वय उस्ना परिचय पाकर श्रीराम 
अतीव प्रसन्न हुए । | | 

पिर सिंह-सदश वीर रामने कदा-- “आज यदा रहकर 
हम कल गङ्खा पार करेगे । अतः तुम अपने परिवारके 
छोगोके साथ अपने नगरम जाकर सुखे बास करो ओर ` 


कर प्रातःकारके समय नौका ठेकर गङ्गतयर.आ जाओ ।› 


[ मेष्या श्रीरामके यह कहनेपर प्रेमविहृल निप्रादपति 
गहने भावविभोर होकर निवेदन किया--ष्सारे संसारक 
स्वामी | आपको इस वेष देकर भी अभीतक नीच भने 
अपनी इन लोको मोचकर नटीं फक दिया । अब आपको 
छोडकर मै अधने आवासमै नहीं टीट सक्ता । प्रभु | अधनी 
शक्तिमर आपकी सेवा करता रहूगा । सज्ञे पही आपके 
शरीचरणेके पास रहनेकी अनुमति दीजिये | | 


सुनक्रर रामे सीता ओर दकम का--- 


मूख-‹'तीराक्‌ कातखन्‌ आङुम्‌" पूर, कर्ैयिन्‌ 
मन्दं कण्णन्‌, 'व्यातिनुम्‌ इनिय मण्प ! द्रति दण्ड, ` 
एम्मोड' एतान्‌ | 


ॐ तमिव्छके रामकथाद्न्योमे श्रीराम्रवचनासरत # = ` ५६9: ` | 








भावाथं-ध्यह निष्रादपति अपार भक्तियुक्तं है । फिर 


कसणापूरिते मनेः विकसित पुष्प-जैपे नेत्रवाले श्रीरामने रहे 


वहाः (सप्रे उत्तम स्नैदृगुणसे सम्पन्न भित्र | तम यहं 
मेरे पास रह !; 


तव गुह्ने श्रीसमके चरणो प्रणाम क्रिया ओर 


` उमड़ते आनन्दके साथः समुद्रके समान कटी अपनी सेनाको 


छुखक्रर श्रीरामचन््रके वासके चारौ ओर पह देते 

रदनेकी आज्ञा दी । षह गुह्‌ स्वयं हाथमे धनुषं छेकर्‌ ओर 

रसपर शरो भी चदाकर श्रीरामका अङ्करक्तक बनकर हारपर 

ग्वा हयो गया | साय दरीः मरजते मेववेः समान स्वरं 

श्रीससके चसमकी स्वति करता हुमा खड़ा रहा । 
 भ्रसङ्ग- 

१७. श्रीयम चि्रवूर्के च्वि प्रधान करते द । तव 
आदश भक्त गुह प्राथ॑ना करता दै--्ञ्षे भी साथ ठे चलिः 
म आप तीनौकी सेवा करके जन्म-ताफल्य पारगा ।' तवर सम 
गुहका स्नेह सराहते हुए कते दै--- 


मूख --:“एन्‌ उथिर अनैयाय्‌ नी; दक्वल्‌ उन्‌ देयान्‌; इन्‌ 


१ मन्नुतख्वद्‌ निन्‌ कैश; नकिर्‌ कडल निम णल्‌ 6 
इन्‌ तयि वषि कोपन्तु दनम्‌ विरिवानम्‌ पुगुम्‌, 


 कोनूरैकञ्‌ चोरिषोतिन्‌ कुप्पैकठ, कुर मारूप्‌ = 
पोटिचन-पर-काणाचू ! =. 


उम्भुडयहु; नान्‌ उन्‌ उरिभथिन्‌ उक्‌"? एकरा । 


यादि चार प्म श्रीराम अपना उद्गार प्रकट 
करते द| उन पर्योका भावार्थं यह | 


॥, 


भावाथे- 

तुम मेरे प्राणत॒द्य हो, मेया अनुज वम्दास अमुजदै 
सुन्दर रलय्वाली यह सीता वुश्हारी भाभी है| शीतर 
समुद्रसं प्रिर सारी धरती ठम्दारी सम्पत्ति हे मे तम्हारी 


 मेवाके स्वस्वाधिकार वेषा हया ह । 


'जव दुःख होः तभी सुख ह्येता है | अतः यद्‌ सोचकर 
किम द्रुमे विद्युडकर ग्रः तो फिर वापस आकर मिर्दूगा 
दी नहरी, ठम दुःख मत करना । हेमाय सम्मिलन किर अवद्य 
होगा । त॒म स्ने्दी स्वजनसे भिल्नेके पूर्वं हम चार भाई ये 
अव तो अन्तदीन सुदृढ प्रेमसे आब्द इम पन माई हो 
गये है --वुमको मिलकर | 


८उउ्स्वल तीण मलेको धारण करनेवठे गुद | 
जबतक भै यनम निवास करगाः तबत्के वम्हाय मोई 
यष्ट लक्ष्मण मेरे कष्टौका भार वहन करनेके ल्थिि मेरे साध 
रहेगा । मृधे दुःख देनेवलेि शत्रु कर्ह है १ वुम जाभो 


म तनया नमन 


ओर मेये ही अपने आधित जर्नेकी रक्षाम निरत 
रहो । जवर भै उत्तरी ओर लोयकर आगाः तव तुम्हारे . 


` योग्य श्ण सम्पन्न दै 


की 
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आवासमै आकर ठन्ृरूगा । अपने दिये चचनपे भ कभी 
विमुष्य नहीं दोगा । 


तुम्हारा माई मसत अयोध्याकी प्रजाकी रक्षा करनेके 
यके बन्धुओकी रा करने- ` 
वाला ठम्हारे सिवा कौन है १ दसस्थि ठम जाओः 
वम्दारे बन्धु मेरे ब्न्धुदैः वे लेग दुली गे | मेरी 
आआन्ञासे य्हकि मेरे प्रिय ज्नौकी रक्षा कसते हुए ठम 


य्ह रषौ } 


अयोध्याकाण्ड, नवम ८ वनग्रवेरा-) पटल ` 


प्रसङ्ख-१८. निब्दूट जाते समय रामः सीता ओर 
वनकी सुघमाक्रा सुन्दर 


लक्ष्मण-- तीन वनमार्भमे चलते दै । 
वर्णन कर्के श्रीयम सीताको प्रोत्साहित करते दै। सोर 
प्म समद्रा किये गमे वनवर्णनका प्रसङ्ग है। 

भ क 
‹‹मन्रलिन्‌ सरि कोताय्‌ † मयि इय मड माने | 


॥; 


पन्‌ त्तिणि मणि मान्‌ 
इत्यादि । | 


भावाथे-तत्र समनचन्द्र सीताको बनके विविध दद्य 


दिखाते खो | सुगन्धित पुष्पमाला धारण करनेवारी ! मोरनी 
वद्य सुन्दरि ! यौवनपूणं हरिणके समान दष्टे शोभायमान 
गो; मीठी नीद अल्साये मे इन्द्रगोप ( बीसहूटी ) 


सर्वत्र कके हए दहै | कनके युनदटे कुमोकी रर्यो 
पडी । दन सवका दृश्य रेखा ही हैः जेते अनेक रल- 


जध्िति खणंहार प्डे्।. 


्रमरोके णुञ्जन ओर मेषध्वनिरूपी मृदङ्ग-वाद्यके 


साथ अपने पत्र फलाकर मनोहर दंगसे नाचनेवाटे 
मे लजीटे मयूरः जैसे ठम्हारे सौन्दरथको अनेक नेतरौमे 
देखकर आनन्दित हे रे ह । रत्यादि 


यो सुन्दर दृश्य देखते हूए ओर्‌ उनका वणन करते 


हुए श्रीराम अपने भाई ओर पत्नीके साथ चित्रकूट 
 प्रवैतकेपास आ गये।. | 


म 



















. ` पद `  "  # तं रामचन्द्रमनिशं इदि भावयामि ‰ 






ज प भत मण 


अयोध्याकाण्डः द्वा ८ चित्रकूट- ) पट 


`  ध्रसङ्ग-१९. पूववत्‌ श्रीराम विवकरूटके प्राङतिक सन्ध्यं 

` सीताको दिते हुए उसका चिर चणन्‌ कसते द । छन्ती 

प्म रामक चिव्रकरूटवेणन दै । 

` ""वाद्भुम्‌ वेधम्‌ विशु जयिनं अन्नैय कण भिरे ! 
ताण प्रभुम्‌ तमाल्मुम्‌ सोडतंरं वचार 

` नीक मार्य तुयिख्वन नीर्‌ उण्ड कमर्‌ चूर - 
काठमेधसुम्‌, नागसुम्‌ सरि किर--काणाय्‌ 1." 

: . . इत्यादि । 


भावाथे-^लद्ग ओर बर्छा--दोनें एव साथ रक्ते गये 
हय, रेते ख्गनेवालठे नेति युक्त हे सीता | दस पत्रतकी तट्दी- 
` भे इलायनीकी र्ता तथा तमाल केरे दै । इस पर्तकी 
चोियोपर सोनेवाले जलम॑रे मेषौ एवं हाथियेमिं कोई 
: . मेद दिलायी नौ पड़ता। 


01111110 


` ध्युनयने सीते { इस उन्नत चिचकूट पर्वतपर उख 


८. कूद करनेवाला पाड बकरा पूरिमान्‌ कृष्णयजुेदके समान 








दीखता है ओर बह शोभायमान मखत-स्नोके कान्तिपुञ्षे 
` आदृत होकर सू्धदेवके हरितवणे अद्वके समान दिलायी ` 








पडता है] 
` (रलहासे विभूषित वक्षःखल्वाटी हे { मोरनी | मत्त 


 गजौको मी निगल्नेवारे विशार उदश्ाले अजगरोकी ` 
 केचुलिर्यी--बह देवो । व्रसिके श्वस्मुरेमि 


गी दई हि 
रदी है । वे केचु्या उद्यान-उपवनेपि धिय अयोध्या नगरीके 


 सौर्भोपर फयनेवाले शेतपटके श्वडो-नैरी तो नही ल्ग 


~“ र्दी है." हत्यारि। 


„` भ्रसङ्ग-२०. नित्तकूटके पास दष््मण परिशरम्‌ करके परण 
` टी वना देते है । श्रीराम ओर्‌ सीताके उस आरामसे रहनेकी 
 -पुविधार्र भीकर देते हं स्नेह तथा आदरके साथकी गयी 


| | अपने अनुजकरी इस पेवाकरो देखकर श्रीयम मावःविभोर हे ` 
जाते द| तब उनका उद्गार यही निकलता दै । 


1 मूल-“पनूर चिम्तिन्त दख्यवर्‌ प्रतु ५६ | द्र १ 
नूह पोरक्‌ छकुवविय तोजिनाम्‌ ! 

एनूर कटुरने नी इट पोट्‌  पनूरान्‌- 

सुरु तामरैषः ण्‌ पनि चोकन्रान्‌. 

वस्‌ भकित्तवन्‌ = अणेयाल्‌ 


वापस खनैकै स्मि पूरी सेना तथा परिवारजरनौके साथ 


1 
तः 


पडसम्‌ कल अरम्‌ पान्ति दइ्रवियिन्‌ 
शुडदम्‌, मेयप्‌ पुक्रष्‌ चुष्धिनिन्‌ पएयुपदु एन ? 
दरडर्‌ उनश्ु दचैेनर्‌ वेद्ध नाम." ---पएनूराच्‌ 
भावार्थ पसीतदेवीके पष्प भी कोमल चर्ण किं भौर 


ककड धरे ऊयड-लावड्‌ धस्पयमारनं चचख्कर अधिक द्गैभितं 
षते द| उ सीताका ओर पेय 
मेरे दोषहीम माईके करने यहं पर्म॑शाख चना दी | अहे | 


जिनके कोद सद्ायक नहीं होताः उन्द भी आवद्यक सुविधा 
भिर जाती द--समीपवतीं पदार्थं दी उनकी सव्र आवद्यकतार्प 
पूणं कर देते हैः -यह्‌ विवार क्के फिर समने रक्ष्मगसे कटाः 
ष्टो पवैतोकरे समान पुष्ट कर्षोबले भैया { ठमने एेसी सुन्दर 
पर्णशाला बरसाना कव सीखा १ ` "" " "" " " {यह्‌ कहते-कदते 
श्रीमते विशाल कमरनयनेनि ओंसु बरस ष्डे। ` 
उन्दने फिर कदा, पपरिय माई | अपार सम्पत्तिको प्रदान 
भरनेबाछे पिताजीकी आश्चासे वनम आकर उत्तम ध्म॑का 


पाटन कस्ते दए मेने, सुर्के समान्‌ उर्ज्वर सत्यरूपी यरक्रो 
प्राप्त किया--ेखा कह केनेमे क्या तथ्य है? वह क्या अर्थ 
 रखतादै!मैतोकर दिनेपि तुमको कष्टदीदेताआ षा 
` द्र | --दस प्रकारपसमचनद्रजीने बड़ी वेदनाके साथ कहा). 


लक्ष्मण इसका विनयकरे साथ उत्तर दे है, श्न सार 
 क्षटौका कारण आप नर्हीः कैकेथीका बर ही दै 


आप चिन्तितिन रह) 


दोग मनम इस सथ्वन्धते त्रिविध विचार उमड़ अषि 


श्रीराम सोष्ने सखो र ष््रूस द्मणके मानसिक कषक 


दुर करना असम्भव है ।› इसी विच्रारके साथ सम लकमण 
कहते व 


मूल-षिन्युम्र्‌ तम्बियै नोकिकि, पेरियवन्‌ 

""मनूलुम्‌ चेखवत्तिक्कु उष्ड्ु वश्य; इतक 
 एन्न केह उण्डु? इव्‌ पएल्लेथि्‌ दनूपतत 

न्युः मेर्‌ वरम्‌ उतिमन्तड् पएनूरान्‌. ` 

, स्ंसास प्राप्त दोनेवाली सम्पत्ति सीमाधरद्र होती दै । 

किंत भविष्यमे अपार आनन्द उन्न कर्तेव हमारे दस 

वनवासरूपी स॒खके ब्ररिमे विन्वार कर्के दलो, इसमे क्या 

कंमीः दै १९... . 

जयोध्याकाण्ड, चोदृहर्वा ( पदुका-प््ाभिपेक- ) पटल ) 
प्रसङ्ग-२९. भरत श्रीरमकरे संदर्शन कर्ने ओर उनको 


ख दूर्‌ करनेके लियः 


प 


+ तमिद्टके रामकथाध्रन्थोमे श्रीरामवचनासुत # 





न 








चित्रकूटकी ओर आ रहे ह । उन देखकर क्ष्मण इस संदेहे 
 क्रोधित हयौ जाते दकि भरत श्रीरामपर चदा कसे आति 
है । तब राम रश्मणको समश्नाते दै ओर भरतकी गरिमाका 


यखान कर्ते ह । 


मूटख-“'दलकङुव { उरुकम्‌ भर एष म्‌, एष म्‌ नीः 


'करक्कुवन्‌ः पुनूपदु कर्तिना; अदु 
विलकछुवदु अरिदु; अदु विल्म्बल्‌ वेण्डुमो !-- 
 पुरुक्कु उरिततु ओर पोरु, पुकरष्‌, कैष्ियाखः 
“नम्‌ ङुखत्त॒ उदित्तवर, मवेयिन्‌ नीः गिनर्‌ 
. षुगु उरुष्पुरवहक्‌ ! एष्णिन्‌, याचे 
तम्‌. छुखन्तु ओव अस्स. धर्मस्‌ नीं गिनर्‌ १- 
पौशु उखत्तिरकोद्ुम्‌, पौर्त तोक्िनाय्‌ ! 
-- इत्यादि छः पयोग समके वचन वित दै । 


भावार्थ -भरतपर करोधाविष्ट लक्ष्मणको देखकर श्रीसमने 
कहा, 'छक्ष्मष | यदि तुम चीदहौ लोकोौको हिख देना चारो तो 
तुम्हारे दस निद्वयो कोई योक्त नहीं सकता । उसके 


बम कुछ कहनेकी क्या आवश्यकता है १ पर भै ठमते एकः 
उचित वचन कहना चाहता हः इशे सुन ले । 


(उन्नत कधोवाटे रक्ष्मण | हमि कुर्म जो निष्कलङ्क 


` गुणवाके राजां उत्पन्न हए; उनकी गणना नहीं हो सकती; 


हमारे कुख्पै कौन रेसा हुआ, जो अपने कुक्धर्मसे हया हो ? 
ताखषरश्ष-नैसी सूंडवाके हाधिर्योकी सेनासे युक्त भस्तने ओ 
कार्यं करिया है, वद्‌ वैदविहित धर्मके अनुकूर हीह) त॒म 
जैसा कदते हो, वेषा नहीं है--अर्थात्‌ वह अधर्मकार्यं नहीं 


है! इस सत्यको वमने मेरे प्रति पेमाधिक्यके कारण 


सोचा नहीं| 


घ्मरत सन्लपर प्रेमके कारण दी. यहाँ अयेगा आर 
राज्य सन्ने सोप देगा--यो सोचनेके बदटे क्या यह सोचना 
बुद्धिमत्ता है क्रि वह मस्त सेनाकरै साथ आकर मुद्ध 
युद्ध करेगा ? 


'सीरघर छकष्मण ! उत्तम ध्मदेवता-नेते एवं सदाचार ` 
भरतके सम्बन्धे इस प्रकार विपरीत सोचना क्या उचित 
है १ उक्षका यर्हौ आना मुश्चे देखनेके ल्यि दही है, इसे तुभ 
अभी समञ्चोगे > 

प्रभु लक्ष्मणस यौ कहते रहै--इसी समयः भरत 
अपनी सेनाको पीछे छोडकर अपने क्रमी प्रथक्‌ न दनैः 














+ + 


श्रीरामचन्द्रके समीप आ प्र्हैचे | नमस्कारी मुद्राम दोनों 
हार्थोको जोडः अज्ञलिवद्ध होकर शिथिल देहवि, अश्रुपं 


वाले प्रेमयुक्त भाई शनघ्रको साथ लेकर आगे बदकर 





र्बोवारे तथा साकार दुः बने हए चित्रजैषे जनेवठे ` 


` मरतको सर्वज्ञ प्रयुने ओं फाड़कर पूण रूपतते देवा । 


फिर मेषदयाम सामने सक्ष्मणसे कदा--- 


भूट-'“कारप्‌ पोर. मेनि अष्ट्‌ कण्णन्‌ काष्टिनान्‌, 
आप्य उरु वरि रिरे द्क्यपेव नी! 
तेरपेन्तनेयार्‌ रतन चीरित्र ` 
पोर्प्पैरम्‌ कोर्तेप पोरन्त नोक; पुना 


भावाथे-'माईं ! वह देखो; मेरे प्राणप्रिय भरतकरो 
देखो } र्थ आदिकी विपुर सेनाको लेकर यह भरत कितने क्रोध 


ओर युद्धाभिसंधिके साथ मुक्षे ठ्डने आर्हा है, देखो {` । 


कैसा युद्धोनित वेष धारणकर य्हौँ आ रहा है देखो | 


यह्‌ सुनकर लक्षमणका सारा क्रोध उतर गया।वे. | 


कजित-से हए । उनक्रा धनुष तथा अश्रु दोनी धरतीपर 


गिर पड़े । 


प्रसङ्-२२. भरतके मुहसे चक्रवर्ती दशरथकी सत्युका 
समान्वार सुनकर सोकविहर गाम्‌, प्रप करते दै । महाकवि ` 
कम्बरने इस सम-विलपको सात प्रभं प्रस्तृत श्रियादहै।. 


ला पन्य ह--- 


भूलख-“नन्वा विक्क्कु अनेय नायकने : नानिरुत्तोर . ` 


तन्ताथ्‌ { तमि भर न्तिनू ताये ! दया निख्ये ! 
एनूताय्‌ | इक वेन्तर एरे { दरम्तनये ! 


अन्तो ! इनिः वाय से आर उकरे मद्र ? एमूरान्‌ ` 


--इत्यादि । (1 ¦ 
भावाथे-अलण्ड दीप-सदश दै शासक | संसारके 


निवासि्योके स्थि पितूतस्य ! अनुपम धर्मके स्यि माता 


वरननेवाठे | दयानिल्य † मेरे पिता ! शतरुर्पी दाथिर्योके 


ल्य षिंह बननेवे ! त॒म भृत हो गे । अब सत्यका ` 


यथाथं आश्रय ओर कोन बनेगा £ ` इत्यादि | 
हस प्रकार विविध वचन ककर विलप करनेवाङे 


रामको माइ तथा वर्ह आये दए सामरन्तोनि जकर 
संभाले; तब महाम्‌ तपश्ची वसिष्ठ उन्है सान्त्वना देने खमे |: 


प्रसङ्ग-रद. दूसरे दिनः 


राम भर्ते 
तापस वेपका कारण पूते दै-- | 


| उसके 
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"वर्‌, पक्र 


_ दीनं तानः 
` वन्दनीय गुखजन ही है 
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ता तुथो जि ध 


` मूढवत्‌ = तुंचिनान्‌, ` प्रेवम्‌ सणैयार्‌, 

` : शतम्‌ निच्रते, मकम्‌ तांगखय्‌, ` 
विरतवेढम्‌, वी पएनूकोट मेषिनाय्‌ १. 
भरत ! कूरः एनाप्‌ परिन्त॒ इरिन्‌ 


भाधाथे-प्मरसत { सवे अभीष्ट पर्णं करनेवाले 


` चक्रवती मर गये । उनकी आन्ञामे सारी पएथ्वी तम्हायै दई 
दै । पिर पुमने किंस कारणसे मुकुट धारण न्‌ करके यहं 
` निका वेष अपनाया है? 


 . ` प्रसङ्ख-२४, मरत पमे प्राथना करते है कि वे अयोध्या- 
कोलीट च्छे ओर धर्मकरमानुसार अपना शासनाधिकार 
सखीकार कर ठं | तव श्रीयम भरतको समद्चाते है-- 
मूख-~'सुर घुम्‌ वायवम्‌ युयम्‌ नीतिध्ुम्‌ 
 भरैधुम, मेनूमेयोड अरनुम्‌ आदि याम्‌ 
 दरेचुद्‌ येयम्‌ श्रुति नर्‌ विडा 
दयैव कांडियार्‌, ` 
 . इत्यादि सात पर्यौम राम भरतो समञ्मते दै । 
 भावाथे-'तात ! सदान्रारः स्प्यः सवके लि 


| अनुसरणीय न्यायः उन्तम धमं दस्यादि वेदो तथा श्ाश्नोके 
, अनुकर चछूनेवाले राजाकेभ्सुशासनते ही तो प्रकट होते है¶ 


टद्‌ धनुधारी । प्रदांखनीय शास्नोका अध्ययन, दोपष- 
सच्चरिचता;, उम्तम आचरणे संब 


'दाखक्ञानकरे अमिज्ञ भाई } माताने वर मोगा । 
प्रितानि मी आक्ना दी । अपरनै उत्तम क्रख्की नीतिके 
उपथुक्त कायं दही मैने क्रिया । अव तुम्हारी प्रार्थनसि 


इस कायको छोड़ना क्या उचित होगा ? 


पाई | पूर्वोका कर्तव्य अपने कार्यते माता-विताकी 


`  कीतिको वदानां होतादहैः या कभी न मिरनेवाला अपथ 
उस्न करना 


क्या मैरे ल्यि यह उधित है कि परिताके बयनको 


| अलक्रर मै वभव तथा ेदवर्यपूणं सजमोगका उपभोग करता 
` . हा चासन कँ ओर उस्र इस लोकँ पिताको असत्यवरादी 
` तथा परलोकरम कठोर नसकमोगी बना दू १ 


पताके दिये वरके अनुसार प्रध्वीका रान्य तुम्हारा 
उस राज्यक्रा निवीद केरने योग्य शक्तिं तेथा ` 
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सामरध्यमे युक्तं मी दहो | अतः अगोध्यायच्य वम्हारा ही सल 
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हे, तुम साज्यं कयो ।“--राममे यौ फा तब भरतनै भक्षलि 


बद्ध होकर सविनय कदा-- 


(तीन लोको थी आपकी समता स्प्रनेवाल करो नरी 
ह! आप मेरे बडे भाई चनक्र अवतीणै हृषु दै। यह 


ज्य--सम्परतिमेरी हीण्डैः तो क्याद्था १ अवद्य मैने 


आपको सौ द्विया दे | राजन्‌ | आप अयोध्या ₹रीरकर 
मुकुट धारण कर ठ । आपके वियोगमे साग संसार व्याक्रुट 
शेरा है। इत व्याकरुखताको शान्त करस्ते दुएु आप सेट 
प्छिगरे ओर संसारकी र्ना कीजिथि ।---परौ कूकर मरते 
श्रीयमचन््रके मनोहर नचरणेक्री पकड लिया । तप्र गमने 
मरते कद-- ४ 
मूल-'व्परौन्त चिन्तेनी परिविन्‌ वयम्‌ षन्‌ 
वक्षम्‌ चेय्‌ दाख, श्रु भूरेमयो ? यद्वक्कु 
 अदौन्त  पन्तैयार रूरु, अनूर्‌ नान्‌ 
इन्त आण्ड पराम्‌, इनूरोड परमो ! 
इत्यादि नार पर्थं यम भरतो समश्नाति ६ | 
भावाथ-(मुक्षपर परेम होनेके कारण यदि त्रम संसारक 


` भैर प्रतिसौपदोेः तो क्या बह न्यायसंगत होगा १? अपरयकशभे 


डरकर पिताजीने जो बर दिया, उसक्रो भानक्रर जिस घनवासकरे 


च्वि आया दहृ क्या अव शल्य खीकार कस्त 


उस वनवासकी अवधि पूरी दौ जायगी ! 


“संसारमे क्या सत्यके अतिरिक्त अन्य कोई पर्वित्नगुण ` ` 
दे १ उस सत्यमे दु्ुण भी मिट जति $ किंत सस्ये कुर 


हानि नहीं होती है \ तम ठीक विचार कर देशो | 


धपितकी आज्ञके अनुसार सें वोदष् वपं वनम निवास 
करठगा । तुम मेरी आक्ञामै दन चौदह वर्पौतक्र सत्यमे 
विचलति न होते ह्रुए पिते श्रिय गमे गच्यकरा 
पान्‌ करौ 1" "* * "2 | 


हस समय रत आग्रह करके श्रीयसक्रौ धपते साभ 
ठे चनेके चि करु कना चाहवे दै; तच कुख्ुरं बिष 
भमरतक्रो शान्त करस्के यम गरौ कह्ने छपर हैनैके नपि 
मै कहता द्व कि तुम खोरकर यथस्यक्रा सुशासन कये 
शुरुकी आक्ना पालनीय द|! 


तव राम वसिष्ठो प्रणाम करके उनम निविदनं कसे है 
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न 


ऋष -- 


` भारण कर लिया हे । उसके पश्चात्‌ आप अव 
 देषेदै। मदास्मन्‌ | अव्र मेर कर्तव्य क्या दै १ माप 
दही व्ताये।' 


` # तमिद्टके रामकथाशन्थोमे श्रीरप्रवचनासत (1 ५७१ 


पमवमोदनकयमतेदिभयेतोकिमतनोकयमपाकमयोहिवमा 
त्‌ ५0 क 
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मूलट-“आरियि ` चिन्तने अरिक्त ! ओनूरं उरै 
कवु उगु पुनकूु करट मेयिनान्‌. 
ध्चानूरवर्‌ अक, तन्‌ कुरवर्‌ स्कः ताय्‌ 
 पोनूरवर्‌ ` जाक; मेयूप्‌ पुतलवराक; तान्‌ 
 तेनूतर यररक्ान्‌ चिस {--श्वयुवेच्‌"-एुबरह्‌ 
एनूरपिन्‌ अव्‌ उरे मरम्‌ दैटट दौ ? 


-दइत्यादि चार पर्धौके द्वारा यामवन्यन अभिव्यक्त दपः द| 
 भवा्थै-मघुपूरणं कमल्पर आसीन ब्रह्मकरे पुत्र चि 
कोई बड़े हौ -युर दौ, माता-पिता दौ, सत्यपरयण्‌ पचर होः 
नहि कोई भी होः किंसीकरे लि मी प्म यह्‌ कायंकर्गा -- 
यौ प्रतिज्ञा कर ठेनेपर उस प्रतिज्ञाकौो तोडना उचित 
नहीं है । 
धमाताकी आक्ञको तथा पिताद्राय अनुमत काको 
जो पुत्र पर्णं नहीं कर्ताः  उसके-जसा पापी बनकर रुमे. 
की अपेक्ा कर्तैव्य-अकर्तव्यके ज्ञानभे विहीन क्रुत्ता बनवार 
सर्वच भटकते रहना अच्छा है । 
लेते ही माता-परिताकी आज्ञाको म॑ने अपने सिरर 
सरी आनता 


तवं बिष्ट राम्क्री प्रतिशाकरे ध्रिरद्ध फ मही फट 
सक्रमेके कारण मौन हो गपरे। उस समथ भस्तने का~ 


ध्यदि एसी बातदहैः, तौ जो चाहे राज्यकरे। मै तो अपने 


वड़े मारके साथ दही इस भयंकर वनभ सगा ।! 
तेष रामने मस्तक समन्नाते हुए कहा 
सूल" “` "“"मरक्षपीख्टु असूर; 
यानू उने इरन्तमेन्‌; इनि एत्‌ अगणेयाल्‌ 
आनदु ओर अभैतियिम्‌ अचित्त, पार्‌” एना" `, 
द्देवताओके ये वनचन--ध्यम प्रिताक्रा वचन सुरक्षित 
करते हपु इस वन रहै आर भरता कर्तव्य है धः 
ध चौदह वर्परपर्यन्त यज्यक्री रक्षा कर ।!--उपेश्ा करने 
मोग्यनहीं दहै) मेम भी तुमे यही आग्रह है) अवर येयी 
याक्चधे तुम सुचार रूप प्रथ्वीक्रा सस्य कयोः ----परौ कहकर 
ममे भर्त्रो अपनी वहम भर दिशा 
रतने विवद होकर श्रीयम उनकी पाहुकारपै गीं । 


रामने दे दीं । भतन ओम्‌ बहति हए. धूलिःधृसरित शरीर- 
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के साध प्रशुकी दोन पाहुकाओौको सर्वोत्तम किरीट मानकर , 


अपने सिरपर धारण कर छया | किरः धरतीपर भिरकर 
श्रीरामचन्द्रके प्रति साष्टाङ्ग प्रणाम करके वे ल्मैट चले । 
रण्यक्राण्ड 
अरण्यकाण्ड, तीसरा ८ जगस्त्य- ) पटल 
प्रसङ्ग-२५. साम दण्ठकवनये पटच । वरहकि ऋरषि-सुनि 
जवर आक्र समते याक्षसेके उपद्रवके बारेमे शिकायत करते 
है, तत्र राय उनको आश्वासन देते द 


मूट-“पुकख्‌ पुक्ुन्तिरुरेकः भुरसु = अडन्तमू 
अक्रमम्‌, एन्‌ अभ्पोडम्‌, चीच्वराखः 
तकलु इख ठनपम्‌ तविरतिर्‌ नीर्‌? एना, | 
“वेन्तन्‌ चीयबुम्‌, चाय्‌ तुघर मेबलम्‌, 
एन्तरु पुम्पि यक्न्तदुम्‌, पूम्‌ नकर 
मान्तर चन्‌ सुयर कुरुम्‌, यान्‌. यनम्‌ 
पोन्तहु, एन्लुडेष्‌ पुष्णियत्ताठ्‌, पमान्‌ 


~ -द्यादि न पश्चौमे मके वचन अङ्कित दै 


 भावाशे-सूयकुल्यै उखन्न वीर समने कहा---ष्यदि 
राक्षस मेरी शरणमे आकर क्षमा नही मगिगेः तो भ्केद्ीने 


टस व्रहाण्डकी छोडकर बाहर्मी क्योौन माग जयः मेरे. 


त्राण खाकर मीने भिर पुमे । अत्र आपकलोग 


दस अनुचित 
पीड़घि भुक्त हौ जये | | 


प्मेयै माताका बर मोगनाः मेरे पिताकी मयु दनाः 


मेरे मौस्व्रण भाद मरतका दुखी होना? मेरे नमसनिवासियो- 


का अत्यन्त वेदना व्यधित होना---दसं स्के होते दए मी 
मेरा वनगमन मेरे पुरण्योका दी फर है । 


` प्य म उन रक्षसौकी श्क्तिका समू नाश्त न करू 


जो ध्रैभे कमी विचलति न दौनेवाटे सुनिगके मह्वको 


भूख्कर्‌ खं मीच वनक्रर उन्द सताति दै तो मेरे चयि यद 
उचनितषहोगाक्रि मै उनके हाथ मर जाऊ; अन्यधा मनुष्य 
जन्म प्रनिपे मुञ्े क्रा सुक्रत---पुण्य मिलेगा ! 


ध्यत्तम वरज आप महानुभाव मी उन सक्षी 

कबन्धो नाचते हुए सद्र देखेंगे | तभी दद्‌ धुप तथा 

अनिवार्यं बाणोते भर क्मूणीरका वहन क्रनैवालमी मेरी 
जार्थौकी पीड़ा दूर हदगी ।* 





'गो-घ्ाद्यणीं तथां अन्य साधु-सजनेकी स्के लिप जौ 


# 
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अपने प्राणका व्याग कसते हैः वरे ही उत्तम स्वर्गके निवासी 
देवताकि ल्थि मी पूज्य देवता बनते द "`" "1 





:  - प्रसङ्ग-२६. अगस्याश्रमरे श्रीयम, सीता ओर र्पम्‌ 
हे । मर्ष अगस्यने रामके आगमनप्रर अतीव दषं प्रकट 
 .. क्रिया| आतिध्य-सक्तार हुमा । बादको ब्रीसम ओर अगस्त्य 
बातें करने रगे | यमका खागतं करते बुए अगस्त्य बलेः 
करुणामय | यह्‌ मेरे बडे सुकरतका सुप दै, जो तुम 
मेरी कुर्यीमे आये। ठमने मेरी अपूव तथस्याकौी सफल 
मनाया ।› 
` इसके उत्तरी श्रीसमने अगस्य महर्पिम कहा-- 
 (डूमेयोरम्‌, मिनूर तवम्‌ मुटस्स्‌ नेडियोरिन्‌ नेदिथोडम्‌, 
`. उनूतब्‌ अष्ट्‌ देद्रिरककः) उन्‌ अश्व चुभन्तेनू; 
 वेनरनेन्‌ अनैत उल्कुभू; मेरु इनि पन्‌ १४, पनूरान्‌ 
आवाथं-देवता ओर महान्‌ तपखी मुनि मी आपकी 
` करपाको सुलमतापे प्राप्त नही कर सकते । मै आपकी एूपाका 





























अब सने प्राप्त कमेको कया शेष रद गया ? 


` आनन्दित दुभा करं ठम हस खानधर भी अवद्य आभोग 

- फिर अगि कहा~श्रमु | ठम यहीं निवास करो | छम यदं 
; स्टोगे तो अपनी आव्यं महान्‌ तपरश्याकरो पृण कर 
 -सफोगे। जबर क्रोधी ओर भाततायी राक्षसं दुयक्रमप्र कर 


 बेठेगेः तव युद्धम उन्दँ ध्वस्त करके हमारे दुःख दूर करना 


जनित सेमे । मलनिहित नीति जीवित सदेमी । चस जीवित 


५ ` निवास करो 


भकितर, कडिदु कोरक चमेन्तेनू; वरक्कमरे- 


एनूरनन्‌, दरामन्‌ 


५/५ क ^) 


1 : पात्र बना, अतः मै समसन लोकौका विजयीहो गवाह । ए. 3 
` भूरख-~“उय्‌ चिडन्तु उतवकु उरियानुम्‌.› तनू 


तव अगस्तयने कहा-~“सस्य गुणेति पणणं | मने सुना ` 
 धाकितुम दण्डकारण्ये अयिदहो। इसपर मं यह्‌ सौचक्रर 


चक्रवर्ती-कुमार { अव व्डारे शोभन आगमने वेद्‌ 
` र्देगा। हीन वने हुए देवता उन्नति प्रास्च करेगे । असुर 


| अवनति प्रात करगे । इसमे कुछ सदेह नही दै, यद 
| सनिर्वित है--सातो कोक जीवित ष्ठैगेः छम यही 


। चेसकछु अड अरक्कर पुरि तीम चिवैद्॒ एयदित्‌ । ‹ 


¦ { भवर्‌ चसम्‌ तिहेथिर्‌ यन्तर दसवकै नरम्‌, ` 





-: क्तं राभयन्द्रमनिद्या हदि भावयामि % 
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भवाथ-धेदसानी मुनिवर । गर्वलि यश्च जौ अत्याच 
कार रदः उन्हभिदनि पं उनके गवे दूरं कलतेधा उन 
शीर विनाश करनेकरै स्थितै संनद्धं । अतः म सौचताद्र 
फिवे भिस दिशि आतिदैः उसी दक्षिण दिशम सेय आमि 


ब जाना उचित है । आपकी क्या सम्मति है! 


तब अगक्यने कदा--ष्तुमने सुन्दर ओर उपयुक्त 
वचन कहे । फिर, वैष्णव-धनुः अक्षय तीरैबरे दो तूणीरः ` 
दूत शक्ति-सपनने करवाल, वेष्णव-शार--यह सवर 
भ्रीणमको मैट कस्के पश्चव्ीमैे जक्रर निवाक्त करलेकरा 
परामश दिया ओर वर्हता मागं भी बताया 


अरण्यकाण्ड, चौथा ८ जटायु-तंदर्न-) पटट 


प्रसङ्क-२७. जदायु-भिरन दभा; परिचय प्रापनक्रर 
जटायु सम आदिक्रा अतीव आमन्दके साथ स्वागतं कररता है | 
पिर महासज द्दस्थकरी मूद्युका समाचार सुनक्रर अत्ययथिक्र 
दुखी होता है ओर खयं प्राणत्याग कर देनैक भर्तु ह्ये जाता 
है| तव श्रीराम भौर लक्षणः--दोमेो गद्भद हकर अटायुमे 
प्रार्थना कसते है -- 


मेय्‌ विड्कख्वाहुः षिण्‌ ` प्रिनान्‌ ; 
द्व्‌ दइडत्तिनिट, पएपेस्मान्‌ ! पएमक्‌ 
कैविडिन्‌; पिनै यार्‌ कर्ण्‌ उरश्‌ 


न्ताथिन्‌ नीग अशन्‌ तन्ेयेनू, तण्‌ नगरं 

: चाथिन्‌ नींगि, वनम्‌ पुद्न्दुः पयूतिम 
मोथिन्‌ नीगिनेम्‌ सुश्िन्‌ः एन्‌ पगमे 
नीयम्‌  नीगुतियो !--नेरि नींगराय {> 
भावा्थ-श्रीराम सौर लक्ष्मणने यधस  जरायुकरो 

प्रणाम करिया ओर दुभ्खपे मू बहते दपः कहा 


प्जवतक चकवर्ती जीवित रहै, वे हमारी र्ना कस्त थ | 
वे अपने सत्यक रक्षाकेः लिये अपने शरीरा कु भी चिनार 
न करके खर्म सिधार गये | महाभाग | एम भी यदिषे 
छोड़कर टे जाओगे तो हमारा अवदभ्य फन रह्‌ जायगा ! 

अच्छ धर्मनिष्ठ महानुभाव ! जिनका वियोग भसय होता 
है, पेते पिता, माता तथा सुखद, समयन्न नगरप व्रिचुडकर भी 
ठम्हारे कारण हम वमे अनिके वुःते शुन हु ह । अव 
क्था तुम मी हमै छोड़कर आना चाहते ह ? 
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अरण्यकाण्ड, छठा ( श्रूपणसा-) प्ररल 


प्रसङ्क-२८ . राक्षसी श्पणखा मायाविनी हूपसी बनकर ` 
सज्ञ-धजके साथ श्रीरामके सम्बल आ खड़ी होती है । राम 
चौक जाते है । उसके अदत, सम्मोदक सैन्दर्यपर विसित 


होकर साम उसते प्र् करते द | 

 भूदछ~“तीदु इट्‌ वरद आक, विर ! निन्‌ वरथु; चेयोय्‌ ! 
पौत उल्दु एम्सुषे ओर पुण्णियस्‌ अदुः अनूर ? 

` पतु पति ? पतु पेयर्‌ ? यावर्‌ उरजु ! एनूराच्‌- 


--दस प्रयसे राम जर दूप॑णखाका संवाद प्रारम्भ | 


होता है । 

भावा्थ-श्रीरामने मायारूपघारिणी सुन्दरीके वषमे 
धिरकती चरर्णखपि पूछा-्टक्मीसमान देवी ] मोग सुन्दरी ! 
ठम्हाया आगमन मङ्गलप्रद ही । पह हमारा पुण्यदही तोर 


कि महासा आगमन हुमा है । ठम्दारा खान कौन-सा है १ 


नाम क्या है? यन्धुजन कौन दै 
ययप्॑णखा अपना नाम कामवह्ी कहती है ओर अपने 


कौ बीरपराक्रमी छङ्काधीश रावणकी छोरी बहन चताती है! 


तब यमने पृ्ा-- 
भूल -“चकण्‌ चैव्‌ बुर भमेन्तोन्‌ तंक पचरढु मेथुस्मे 


| यामिन्‌ इव्‌ऊुर दयन्त तन्म देयम्पुति श्यरपिनर्‌ः एनूरान्‌. ` 


भावार्थ-यह्‌ कहना यदि सत्यदहे कि तम अशरण मेचवाके; 


मयंकर आकास्वाके सवणकी बहन हो तो म्द यद मनोहर 


` स्प कैसे मिटा 


इसका उम्तर शरुप॑णखा यो देती है, श्भैने मायावी, क्रूर 
राक्षसोका सङ्घ छोड़कर धर्म॑मा्गको अपनाया ओर णखा तप 


किया? जिससे मेरे सरे पाप मिट गये ओर मुञ्चे देर्वोका 


अनुग्रह प्राप्त हुमा ।' 
तय रामने प्रश्र करिया-- | 
भृख-- (दमैयवर्‌ तरेवनेमुभू एकिभेयिन्‌ पुव चेय्युम्‌ 
अमै्ियिन्‌ उरुकम्‌ मूनरूष्च्‌ आद्पवम्‌ संफै आयिन्‌ 
खमेधुर चेसवत्तोडधम्‌ तोचरके, तणेुम्‌ इनारि 


तमियेनी वर्तक ओत्त तनमे एन ! तेय {" पएुनूरान्‌ 


भावाथे-प्ुन्दरि ! देवता्ओका अधिपति भी जिसकी 
तेवा करता है, एेते त्रिवनके श्षासक रावणकी त॒म बहन हयोः ` 


भ: तमिवछके रामकथा्रन्थोमे श्रीरामवचनाग्रत # 





॥ किनि ते निति 











मिणो" 


` तव समूद्धि-वैभवके साथः न आकरः कफ्रिसीको साथ चि 
विना अकेली इधर क्यो आयी दौ ? । 


णपा बोली-विमल प्रभु | मै असज्जन रावणादि 
लोगोके समीप नदीं जाती दँ । देवताओं तथा उत्तम मुनिर्योकि 


सङ्गमं शती हूं । य्ह दश्दाय स्द््न करै आयी ।' 


श्रीरामने शिषटताके साथ कदा-्ुन्दरि | स॒द्चसे वुम्दैक्या | 
कायं है १ बताओ ! यदि उचित होगाः तो वह काय पूर्ण | 
करके मै त॒म्दारया उपकार करंगा ° । 


 मायाविनी वहं श्ूपरगखा दाव-मावके साथ बोली-- 


(कुलीन च्ियेके च्य यद सम्भव नहींहैकिवे अपने 


हदयके कासमावको सयं दी प्रकट कर सके | फिर भी मै रेसी 
हं किमेस कोई नहींहै । परमै क्याकसं १ काम ( मन्मथ ) 
नामक एक दुष्टके अव्याचासये ठम मेरी रक्षा करो | _ 
सुनकर प्रभु रसने विचार क्रिया, धह रू्जाहीना है, ` 

नीच स्वमाववाटी दे, मायाविनी, कपरपू्णं ६ । दसमें शरिनवित्‌ 
मी सदृगुण नीं है 1, | 

सामवे मोन रहते देखकर उख तुष्ठाने सोचा; ये मुक्ञ- 
परर मोहित दौ गये हं । अतः वह्‌ फिर रंगीन याते कर्ने ख्गी । 
तवर समनेउसपे कदा-खुन्दरि | व॒म्दारी इच्छा परस्पर 
गत आनारके अनुकर नही दहै; तुम ब्ह्मण-जातिम उयन्म 
हो आरभं क्षत्निय-वंयक्राहू |' | 

दस प्रकार दौनेका संवाद चलता है | 

पिर श्ुपणखाने सीतापर आक्रमण किया, तव रक्ष्मणने 
उसको उनित दण्ड दिया ¦ फिर भी उसकी वाना मिद 
नही; वह यमसे दीन होकर गिड़गिड़ाती है कि “न्ने अपना | 


 रामके अस्वीकार करनेपर बह उराती है । तव उसके उत्तरमे 
` राम कहते है- 


भूलख-~-४प्नाह् अरियात्‌ तुयर्‌ इकैत्त नवं ` अरकिक, 
निन अन्नैः तन्न नस्कुमू 
ताश्कैये, उथिरे कवन्तं क्षरम्‌ दरून्ततु; 
अनूर्युम्‌ नान्‌ तवम्‌ सेकोण्डु, 
तोड़ अशयत्‌ व॒रं भरुतौर्‌ इरूख अरक्कर्‌ 
कुरम्‌ तौरप्पान्‌, तोरि निनूरेन्‌; 
पद्ध अकर पुर्‌ ओकुक्क; वक्रप्कि !' 


---आदि तीन पदोमे रामक वचन अमिन्यक हुए द| 
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भावार्थ-शूर राक्षसी | संसा सव प्राणि्वेको दध्वं 
देवारी करूर रक्षसीः दारी माताकी जननी ताडका प्राण 
जिच श्न हर दिथि भे, बह अभीक मेरे पास दी दै। इतनादी | 
` नही, श्॒जबल्पे युक्त तथा पुष्पमाल्मंपि सूति भूर्‌ रक्षसकि ` 
दुखा विनाद्य कसनेके थि दी म उलन्न दा त्‌ ` 
अपना रुद्र व्यवहार छोड्‌ दे । क 
श्म चक्रवती दशस्थके पुव दै जर माताकी आशा 
 श्िरोधाय॑कर इस सुगन्धित वनसे अपि हुए द । नेद तथा 
 -तपखियोके क्नेषे दम अभार्‌ धनाखमेत राक्षसौ वंशकरा 
विनाश करेगे ओर उसके पश्चात्‌ दी पर्वतसदश्ष सौ्धोवारी 
` अयोध्या नगरीं प्रवेश करैगे--दे ठीक समश्च ठे | 
 -गा्सोके सम्युल सन्मा्गपर चलनेवाले देवता 
` खड़े नहीं रह सके ओर पराजित दौकर भाग गये, तव यदौ 
ओ म्य क्था कर सैगे १ ठेस विचार तु. मत कर । यदि 
वु शक्तिमान्‌ हैतो जा क्षी, तीक्षण शद्लधारी ाक्षसमे 
। तथा वलवान्‌ यमि जो अत्यन्त दक्तिमान्‌ ता परान्रमी दैः 


` उन्दैेआ ] हम उन सवका विनाशय कर्‌ दैगे ।\ ` 
अरण्यकाण्ड, स्याद्वा ( मारीचनष- 0 पटल 
प्रसङ्ग-२९. पश्चवदीसै राक्षस मारीच सखणंमूगका रंग 
धारणक सीताको कमा देनेके ल्व विचरता दै । सीता उपे 
देकर उसर मुग्ध हो जाती ह मौर उपे पानेकी अभमिखषा 
श्रीयम प्रक करली द । ठव उस मायावी सूगको देखकर 
लष्मण कहते दैः यद मायामय मग हे, इसे यथाथ मूग नदीं 
मानता चह । ` | | 
इसपर श्रीराम कहतेर्दै- | 
` मूख-“निल्य उर्वन्‌ निरे, ने्भैयिनाल 
` वरम्‌. उणन्तिरम्‌; मन्‌ उचिर्‌, ताम्‌ 
प्र  आयिर कोटि. परन्तुग्वारः 
(दरा दर्रै--इंडमर ! 
“न्‌ प्न निरनु, इत्‌ उकम्‌ १ नम्‌ | 
कन्तक चठ उच्छं काणुदुमाकः 
` प्निन्‌ शकि ` मेनि पोरन्तिय पष. 
` अल्नगद्‌ ` परन्तह  अरिन्तिरैयो १ 
- शुरवुम्‌ सबि कते, मोय्‌ उप्‌" पनर । 
। आवार्य माई । मयार्थ नवके खव इक जानने 










बते व्यक्ति भी इस अख्िर संसारक दको पूरू नही ` 





हदि भावयामि 


सनि 


[० (निनि 
` जन सत्ते । दस स॑सासमे अनेक सदश्च कोटि पराणी द । अतः 
 चसासं कोह वस्व असम्भव दे--पसी वात नर्दीदै। 


= श्ुम्ाया मन क्या क्ता है १ हम अपने काणि 
ष्की विनिच वच्वुरभोके बारेमे सुनतेदं । क्या तेमनं जानते 
कि पूकाख्मै ( कौरिक ऋते यापमरसर सत पुन ) 
सवस पैदा हुए थे १ सिके प्राणि्ोकी को रूप-ग्यवस्धा 
याकोसीमानहीहै।  । 


इतने मुग्धा सीतादैवी चिन्ता कसे छम किं बह सखर्णैमृग | 


वनमा्ेर्मि जाकर कीं अदश्यन हौ जाय । 


देवीका मनोमाव जानकर शीरमनेधूढा धवि! क 
दै बह हरिण ! मुशच द्विखाभौ। आओरघे उस हरिणी भौर ज्व 
पडे ! लक्ष्मण चिन्तित होकर अपने बहे भाईके पीठे 
ने । उस समय वह्‌ भायामूग दिखायी पगा | उसे दक 
तरिना धिचारे यम मुग्ध होकर कह उठे. -: 


भूल--““ननर ददु 


पन्‌. ओककरम्‌ पश्र आकम्‌ १ दकेयव द्रतने नोक्ाय्‌; 


त्नम्‌ उवमै अद्याट्‌, तनेयोककुम्‌. उवमै दण्डो १ 
पष्ट नक्ष तरलमोक्छुम्‌; पञ्चम्‌ पुल मेर्‌. पटम्‌. मेरु ना , 
मिन्‌ ओन्‌; चेग्पोन्‌, मेनि; वेल्कथिन्‌ विक पुख्णि = 
 --अादि दो पर्चति रम उच दरक वणन क्ते ६ । | | 

` भागार्थं “अदो ! यदतो बहु सुन्दर दै । माई | उस सुन्दर स 


ट्रिणको देखो, इसकी उपमा क्याहो सकती है इसका 


उपमान यह सवयं दै । इखके दत उञ्ज्वर घका-ठल्य है । । 
हरी शरासपर बायी गथी इसकी जीम मिजटी-जेती है} 
दसकी सुन्दर देह अरुण सखर्णके तुल्य है, जिसपर चोदीकी-सी 


चित्ति शोभित हो र्दी ६ । | 
टद धुर्थारी ! इस दरिणकी सुन्दरताको देखनेपर खरी 


दो या पुरुष --कौन इसपर मुग्ध नदीं दोगा । सव प्रकारे 
माणी दे देखकर मुग्ध द जते द थर इर प्रकार आक्र 


इते वेर क्ते दैः जसे किं दीपकपर पतग आकर्‌ गिरत ह 
ठव दमणने कटाः ध्य्‌ मृग कितना ही सुन्द्स्तम होः 


इते हभासा गई प्रयोजन नदी ह| चलैः हम इसका पीडा 
करना छोड़कर रट जा्थे | 


वीच सीताजी अधीर द्यकर पतिदेव क्‌ उरी --- 
 द्ेचकवर्ती-ुत्र ! मनमोद्क ईष दरिणकौ सीर पकड 
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सौरे, तव यह खेखनेके स्यि अत्यन्त उपयुक्त दगा |! 


गृ सुनकर राम उस हरिणको पकड़ छनेके च्वि 


संनद्ध दुर तब लक्ष्मणने चिताया--प्ूर्य माद | आप 
सोचकर जान सकते है कि हे प्रवश्चना कसनेकेख्यि रक्षसके ` 


` द्वार मेजा गया यह्‌ मायामय मृग दहै) 


त्र देवताओंके कर्को दूर करनेके द्यि अबतीगरं 
परभुने उत्तर दिया-- 
भूलख-““मायमेल्‌ मन्युम्‌ पएनूतन्‌ वालि यिन्‌; मडिन्त पोदु 
काय चिनत्तवरैक्‌ फोनर्‌ कडन. एलिन्तोुम्‌ आदुस्‌; 
यदेर्‌ पयर्‌ कोद्धम्‌; चोदय द्रण्डिन. नरः 
तीयदे ¢ उरेत्ति'›---एनूरान्‌ । | 
भावार्थ-धयदि यह मायाम दीदैतो यह मेरे बाणे मेगा 
भं उस दशम एक क्रोधी--कूर यक्षसक्रा बध करनेका कर्तव्य 
पूरा करसगा ओर यदि यदं यथाथ हरिण है तो इमे पकरड्कर 
लङ्गा । इन दोन बातेमिं कोद भी अनुचित नदीं है ।! 
इसपर भी टक्ष्फने रामको समन्ञाया ओर जानेसे 
` रोकनेका प्रयत्न किया | कितु सीताका आग्रह तीत्रदहौ उडा; 
` तब गमने लक्ष्मणसे कदा - 
` स्माई ! इस हरिणो भै खयं पकरदृकरर शीर रौर 
आगा । वने रहनेवारी शुस्दर मोरनी-सी इस सीताकी रध्वा 
करते दए तुम यद्घं रो ।› य कहकर बाण ओर धनुष केकर 
राम शीघ्र चर पड । | 


अरण्यकाण्ड, तैरहं ८ जटायु-्राणोत्सगं- ) पटल 


` भ्रसङ्ग-२०. रावण भूमिसदितः जिसपर सीता-यमकी 
पर्णशाख थी, सीताको उठा के गया | मार्गमे जययुमे 
मुठभेड़ दुई, जिसमे जयायुको प्राणान्तक आघात पर्हुचा । उस 
प्रियमाण गधसजको सीताके अन्वेष्यः आगे गामदक्षमणनै 
देखा तो लिति उनकी समन्चमे आ गवरी । रामके दुःखका 
वारापार नहीं था । बे अपने प्रितृतुल्य , जशरयुको इस प्रकार 
मृतप्राय देखकर मूर्छित दह गये । रक्ष्मणकरे उपचारते उनकी 
रज्ञ देष, तप्र वे प्रलाप करने ट्गे-- 


मूट्ट-^तम. = ततेयरेत, तनैयर्‌ कोरैनेन्तार 
यन्तु आरे उकठार्‌ ? सुडधिन्ताने सुतर ओर्व्‌ 
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 पुनूतये ! एर्‌काक नीम्‌  इरन्तनेयार्‌; ` 
अन्तौ ! बिनेयेन्‌ अरकृटुरम्‌ आनेन ! 
पिन्‌ उस्वदु ओरदे पेदुस्वेन्‌ पेण पालाक- 
तन्‌ उरुवल्‌ तीपानरू तनि उस्वदु ओरादे, ` 
उन्‌ उरबुनी तीत्तीय; ओर्‌ उरदुम्‌ इछातेन्‌ 
एन्‌ उश्वान्‌ वेडि इडर्‌ उर्वेन्‌ !? पएनूताये ! 


इत्यादि र्पौच प्म यमके शोकर-विहृर वचन 
वर्णित ६। | 

भआवाथे-ष्कोन पु एेसे हुए ई, जिन्हने अपने पताकी 
टव्याकी हौ | मेरे पिता मेरे वियोगके कारण पले ही मृस्युखेक 
पर्हुच गये । मेरे परितरवुल्य ( जायु ) ! मेरी सदायता करने 
आकर तुमने अपने प्राण द्यी खोदे । हाय | मै पपी 
दन दोनो पूर्जयेक्री मृयुका कारण बन गया | 

शरी मातके सान ज्यु ! यह्‌ नसौन्क्ररकिमै ` 
यकेखा ङ्त आर यद भीन विचार कके क्रि अगिका 
परिणाम क्या होगा, मोहय्रस्त होकर म मायागरगकरे पीञ्े चखा | 
गया । मेरी परलीकी विपदे रक्षा करके स्थि आकर्‌ तुमने | 
अपना कर्तव्य निवाहय । क्रतु मेसः जो अपने क्र्ववयोको | 
पूणं न्तं कर्‌ पाया ह यह्‌ रोना--व्याक्रुक दोना भी. | 
व्य्थ॑दीहै। [8 

स्ञेप्राणल्याग कर देना चाधि । क्रतु वेदक्ल | 
मुनिर्योकी इच्छार्ओको पूणं कस्नेका ब्रत भनि ल्य है अतः | 
अमीतक प्राण स्व र्हा । पङ्के समान वदा हूः क्रिवि | 


श्रिचित्‌ भी प्रयोजने रहितः नीच कार्यं करनेवाखय ह| । 


चञ्चनाके विषयभूत इस क्षुद्र जन्मको म नदीं चाहता | 


"मेरी पलीके वंदी हो जानेपर उसे मुक्त करमेके स्मि 
ल्ड्कर महिमामय तुम यौ आहत दौकर पडे दौ । वमक ` 
मासनेवाल्य वहे श्रु अमी जीषरित | दृद धनुष्को ओर ` 
दर्यैको होता हज मै लंबे पेडके सदश खडा ह खड़ा ही | 
दू--हाय ! ` | 


'अव मेरे समान अप्यद्य दोनेवाख ओर कौन? ` 


` हठ पंखोवाटे प्रक्षिराज ! परवंजन्मकरत पापे युक्त मेरी प्रलीके 


देखते-देखते शखरधारी शते तुमको मार दिया जौर बह चस 
गया | भ धनुष हाथमे स्कर व्यथं ही जीषित ह । महैः 


वीरता भी कैसी | निष्कृष्ट बीरता ! 


तदनन्तरः अयायुके परुखसे रावणका अक्सय जानकर 







































2: बन्‌ बलि: 
` ` `. भूल-“रण्‌ तनि ओरुत्तितनै, पेतेनाय्‌ जस्कन्‌. पद्व | 
`. ` कोण्डनन्‌ एक, नी ईक्‌ कोकुर, ऊक्‌ चेद्ध 
एणतिज्ञे दरति अन उरकंगम्‌ द्रवट्रे, दस्मे 
कण्ड वानवर्‌ कलोडुम्‌. ककेयुमार, दनूर काण्ड 
“तारके उतिर्मादम्‌, तनिक कदिर्‌ पिदिरमासम्‌ 
 ,  पेर्‌ अकल वानम्‌ पुम्‌ पिस्यु एरि पिरक्छुमाह्प्‌ ` 
` नीरोडनिखनुम्‌ कालम्‌, निनृरबुम्‌. ठिरिन्त यदुम्‌. ` 
`.  बैरोडुभ्‌ परियुमास्म्‌, विण्णवर्‌ विरिथुमार्प्‌ 
“दक्‌ कणम्‌ भचर निनूर एषिनोड पपु मेकीष 
` मिक्कन पोन्‌ह तोमरम्‌, उरुकगकं वीयुमासुमू 
तिकडे अण्डकोप्‌ पुरतत्ुकम्‌, सीन्दु, नीरिनू 
मोक्छुकिन्‌ उषेयुमारुम्‌, काण्‌ !*” प्न, सुनि रै 
` . भावार्थ“ क अशत राक्षस एक निस्पह्यय  श्ञीको 


दिशामि छित ये सव लोक विचलित हूए. बिना अगतकं 

सिर खे द । देवतालोग अत्याचासको देलते हुए चुपचाप 
` णड रदे। देखो, अभी मँ इन सबको विध्वस्त कर डालता हूं । 
(अभी तुम देलोगेकिं सम नक्षत्र द्ूटकर गिर पडते ई । 
,, अनुपम क्रिरणवाखा सूय नूरतूर हो जाता दैः विशार 
आकारे सव॑न आग ल्ग जाती दै । जलः प्रथवी, अग्नि, 
` आकाशं ओर पवन एवं खव अचर-चर वस्तुना समूढ 


सब तुम अमी दैसगे। 


 देखनेवरेशे" 
---दस प्रकार रामने कोधके साथ जयायुसे कहां । 


श्रीरामचन्द्र अघयन्त कोधित हो जति दै। तवय रोपण 


, पिरन्तनेनू पेट्र | 
 ्रन्तनम्‌; दर्तुरेग्‌ याच पम्‌. वेयुकेन ! दखल {' पएुनूरान्‌ 


उडकर ॐ गया चौर म्हारी देसी द्या हद ।तोमीआने. 


५ विनष्ट हो जति दै ओर देवतालोग मिट जति है--यह्‌ ` 


| भूच्य पिवरूठल्य (जगयु) [ ठम यह भी देखोगे क्रि 
किस प्रकार स्थित रहनेवाठे तथा महान्‌ छगनेवले ये चतुर्दश ` 
लोक प्छ क्षणे मिट जति र| अष्ट दिवाथोकी सीम 
 : हिथित तथा बरह्माण्डके बाहर स्थित पदाथद्ी एकर क्षणम ` 
 जल्कर मस्म हो जते दै--यह साय द्य तुम अब ` 


भ्रसङ्ग-३१. जटायुका पराणोत्छमं हो गया । उसके 
वियोगते अतीव ध हो गमे । असह्य त्रेदमसे 
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"रमूते निन्द अरक्कनिन्‌, ` ाण्मे तीरतः 
तुरन्तनेम्‌, तवस्‌ चेयुकरेनो १ तुरष्येनो उयिरे ! चोख्छाय्‌ ; 
नितूर पेद्वियालट्‌; पद्‌ कतै 


` भवाथे-व्माई | भमदीन रक्षसे मेय पीस्प परास्त 
हज । क्या अब्र संन्यास ठेकर तपस्या करू १ या प्राण छोड 
दू १ बताभो ] मनने पुत्रके स्थम पाकर परिता मरगवे। 
ेसा जन्म पाकर मै अबतक मरा नदी | त क्था कर्‌ १ ` 

, मके इसं प्रकार फदमेपरः रष््मणने उन्दै प्रणास 
कफे आवासम्‌ दिया---श्तरिनयशीख ! वरिधिके प्रणिणासम 
सी विपद आती भध उनको सौच्चक्रर दुश्वी 
होमेसे क्या प्रमोजन दै १ उन क्रूर याक्चषसौका समक वरिता 
करना पदम कर्तव्य है । उसके पश्चात्‌ जद्रयुकी भरु 
आदि विप्रदा्जका सरण करके दुल कर सकत ६, अप्र 
तो दुःख करनेका समय नदी दै, शुःनाश्च कसनैका समय द ।' 


अनुजकरी बात सुनकर यम कख खस्थ हुए । किर 
अपनी व्याकुरुत छोढ्कर ओर बहते हुए ओंसुपेछ्कर = 


यमने कदा--भाई | मरे हए पिचरवुस्य ` जयाशुकी अन्तिम ` 


क्रिया यथाविधि समन्ने करं ।! 


रामने रक्ष्मणकी सदहायति जययुकी अन्तिम क्रियाके 
सवं संस्कार विधिनि प्रकोपे सेम्पस् किये |. 


` अरण्यकाण्ड, चौदहर्वां ८ अयोमुसी-) पटल 


भरसङ्ग-२२. अपमान आर धिरदतापपे व्याकुल श्रीसस 
अपनी दशापर दुखी होकर विभिन्न बविचासेके मध्य अक्र 
रे द | रक्ष्मणपे दुःखतप्त वचन मी मोट देते दैः रश्म 
उनको आश्वस्त करते रहते द । 

हस संवादम एक मामिक ब्रात श्रीरामने कही--- 
भूर-“^तिरतु हनातन, चेयू तवतोर्‌ उर 
ओरुतु, भारनतु उथिद्‌ तमे खण्ड, उष 
मरत्तिादं वल्लिन्तनर्‌ वाङ्न 
अरत्तिनाल्‌ इनि आवह पुस्‌ १ भलन्मुमाद्‌. 


भावाथ~कटोर तपस्या करनेवाले मुनिगण तिपद्म पड 
रहं ओर उन मुनियेकि प्रा्णोको पीडित वासके संसारक 


` होकर जीवित रैः तव फिर धमते क्या प्रयोजन हो सकता दै ! ` 








यया 


व 





1 

















दक 


वि 








# तमिषव्टके मकथान्रन्थोमे श्रीरामवचनासत # 


~~~ मम 


प्रसङ्ग-२३३. श्रीरामने लक्ष्मणको आस-पास कदीं जखाशय- 
के अन्वेषणके लिये भेजा । मागं रक्ष्पणकी राक्षसी अयोमुखी- ` 
से मुठभेड हुई । षिरुम्ब दोतते देख रामचन्द्रजी व्याकुर | 
दौ उठ । उनको यह्‌ आरङ्का हुई किं माई रक्ष्षणपर भी 


कोर विपदा पड़ी है! शोकमग्नं होकर वे संतापके 
साथ ब्रोखे--- ` 


 मूल-~“नीर्‌ कण्डने द्‌ वषि नेडिने पोय्‌, 
चार्‌ कोण्डु--एन दइतुणे चारकिलनाट्‌; 
वार्‌ कोण्डु अणिकोगेये ववृषिनर्‌ पाल्‌ 


पोर्‌ फोण्डननो १ पोर उण॒डु इदुः एना. 


---दत्यादि तेरह पर्योमे श्रीयसके व्यथापूणं वचन 
वर्त द| । 


भावार्थ-भभ्यैने पा रक्ष्मणमे कदां करि (इस मागते 


जकर फरीधि जल ङे आभो; किंतु इतना विरम्य हौ जनेप्रर 


भी वह अभीतक नही लीय) क्या उसमे सीताका हरण 


करनेवाके राक्षसैके साथ क्रु प्रयोजन सिद्ध होनेके धिचाससे 
युद्ध छेड दियादै! 

धकेया सीताका अपहरण करनेवाखां रावण मेरे प्रिय 
भा््को भी उठा ॐे गया १ अथवा; विषते भी कर--भयंकरर्‌ 
उस रावणकरे मायाक्रुस्यते ओर दुदैवके मरै वद्‌ मर तो 
नहीं गया दाय | 


'ष्टूस धने अन्धकरासमै सुद्चसे वियुक्त उस प्यारे रक्षमण्के ` 


अतिरि्ति मेरे ओर नेच नर्हींरै--( अर्थात्‌, लक्ष्मणही 


मेरे नेव दै । उसफे चिना म अधाता ह|) पठे दी 


सीता-वियोगते घायल हुए मेरे दयम अव एक नयी पीड़ा 
उतन्न हो गयी दै मे कुछ भी सोच नहीपा रहारह। 
अव मै कैते उसका अन्वेषण करू ! 

८मेरे दुभौग्यको बदल्नेका कुक उपाय नदीं है । अव 


मरे प्राणसस त॒म भी अद्द्य हो गये हो} दै रक्ष्पण ! मुञ्चे 
क्रिया | घ्रटित छत्तान्त सुनकर राम दुःखमुक्त हुए । पिर 


दस प्रकार छोड़कर तमने मूख की है । यह वुम्दासय काय॑ 
कठोर है | गुरुजन तुष्दारे दस कायेको नदीं सरागे | 


(आयी दई विपदा्ओको दूर कसनेतै समथ वीर्‌ | 


तमने युन्ने अस्य दुः्ल दे दिया है । रतु मी परशंसति ` 
होनेवाठे वीरवर | क्या सुद्चसे घृणा करके इस भयंकर अरण्यम 
डित दोनेके ल्य मुञ्चे अकेला छोडकर च्छे गये हो? 


इतनी देरतक भुच्चसे वियुक्त होकर कदी रहं जानाम्य 
हि ल्य उचित दै! 


श्रीस० बण अं० ७३-- 
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८मै अपने पिताते वियुक्त हुआ । अपनी माति ` 
वियुक्त हुआ । रकष्मी-समान खर्णांमरणमूप्रित प्राणस्गिनी ` 
सीतति भी वियुक्त दुआ । फिर मै जो जीवित रदा, वह 
वम पक अनुजके साथ रहनैसे--ठमसे वियुक्त न 
होने हीतो रदा! | 

धज सं मायावी हरिणक्रे पीछे चलः मञ्चे द्रदते हुए 
ठम हाथीके समान चे आये थे | अव तुम अदृश्य होकर 


 सीतकरो ददुनेवले सुश्च दीनकोः तुमको मी रददनेके ल्थि 


दुली बनाकर छोड़ गये हो | 


कौन बतनेवाला हे, त॒म कहँ दहो ? वुम्हारे न 
मिरनेपर मै आज प्राणयाग क्रिये विना नहीं रङ्गा | यदि 


` मँ मेगा तो मेरे खजने्मते मी को जीवित नहीं स्देगा | 


अतः दै कञेरटदय | तुम ए साथ सब्र खजनोको मासै 
वलेहोग्मरे हो | यह्‌ क्या तुम्हारे लिये उचित है १ 
(“मान्धाता आदि हमारे पूवं जके आचारके अनुसार 
राजा बनना छोड़कर मैने अरण्यवास करमेका सादस किया | 
उस समय सच्चा बन्धु बनकर जव दूसरा कोद नदीं आया; 


तेत्र ठम्ही मक्ष एकाकीके साथी वनक्रर आये । अव्र तुम 


भी मुने छोड़कर चे गये १ 

दस प्रकार विखाप करते हुए प्रभु खम उरते, गिते, 
सन्ध होते म्रज्ञादीन रतेः फिर चेतते ! अन्ततः म धेर 
खोकर्‌ प्राणत्याग कसलैको संनद्ध हो गपे। | 

हतम; उधर लक्ष्मण राक्षसी अयोमुखीकी मायामे 
मुक्त हुए ओर उस राक्षसीकी नाक ओर अङ्को उन्कने 
काट दिया । तब उस्र राक्षसीने बही व्यथाते जो चीख 
भचायीः वद ध्वनि समके कान आ पड़ी | तव राम 
किंचित्‌ आवत हुए ओर वे खख हने लो । ¦ 

थोदे समयकरे बाद, लक्ष्मणने लौटकर रामको प्रणाम ` 


दोनो सीताको हदते दए अगे बदे। 


परसङ्ग-२४. श्रीराम सीताके वियोगसे उद्विग्न होकर 
असह्य विरहतापके साथ यौ कहने खो-- | 


मूर -'“नानवद्‌ मेय्‌ इरे मरक्करामैयिन्‌ 
आनद ! अनू एनिन्‌, अरद्र मायमो !-- 
कानकम्‌. मुधवहुम्‌, काण्णिन्‌ नोक्कराट 
जानकिं उर्‌ पनत तोनूरम्‌ चमूमैये !, 
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| इत्यादि पोच पथेकि दाय पमकरे विर्दतक्त वचन 
व्यक्ता हते दै । । 


माया ३! 


(तिता नारियिमिं आभरण उस सीतको भ ` 
अपने आस-पास दी देखता हँ । कितु उसका सश 


करमैके ल्थि उत होनेपर मै सश नहीं पाता । 


कया उसकी कटिके समान ही उसका आक्रार भी धो थोडा 


करके श्चीण हेता इञा अध्य हो गया दहै! | 
व्यदि थह सन्नि पशे पेखा हुख डे, जो पृथ्वी) 


आकाश आदि पञ्चभूता एवं मनक्रे विचारे भी वडाः 


तोकष्या थह रात्रि शीतर) सुगन्ध तथा मीटव्णेते युक्त 
` कुन्तलतवाली सीताकी ओसि भी चड़ होगी !-- द्रव्यादि । 


अरण्यकाण्ड---सोटह्ं ८ शबरी-मुक्ति- ) पटल 


 पोद्धम्‌ १ भथोत्‌ खसे ददती हो न 


दरायरीने रामी स्वति कीः फर आदि देकर उनक्रा. 
आतिथ्य किया । यकान ओर भूख भिटनेपर संवृत होकर 


` रामम शवीते कदा, "एग वस्न्तुर्‌ तुयरम्‌ तीन्तीय्‌; अम्मने ! 


र तुमने दूर किया; तहास शरेय हो | 
| किल्किर्धाकाण्ड 


किज्िन्धाकाण्ड पहला ( प्पासर्ी-) पटल = पस्विय देकर स्वागत करिया । श्रीयम हनुमानक्री शाटीनता 


५ देखकर विध्मित दुष्ट यौर अपने भाई बोले-- 
वके बारंसः कमल्पुषयः रतिका्णे आादिको देखकर वे ५ 
. . कोम प्रह्वतुल्यं सीतादेवीका सरण करके द्रवित हौ उठे। ` 


परसङ्क-३६. श्रीरामचन्द्रजी पम्पासरोवरके समीप प्च | 


उनका मन उद्वि्नतासे भर गया । उनका विवेक मन्द पड़ 


` गया । असह्य वेदनसे वे रोषड़े। तब उनके मुखे एसे 


प्वरि.जार्‌ अणि काल्‌ वाकमे ! मड अन्नं गा्‌ ! एने नीगात्‌ ४ 






तं समचन्द्रमनिश्तं हृदि भावयामि # 


तरिया्‌ नडन्ताट्‌; इखा अष्टरु तन्तं पीदुम. =-= | 


परिया निन्‌र आरुयिदककु दरगिनाख, ददु दरेयन्‌ये ! 


भावार्थ-'भाई | मेरी ओं खक अरण्यम सवत्र सीताका | पिरियादु. इन्तीर्‌ ! भोद मद्धम्‌. वेशिन्‌) पूरा पेस्मिमो ११ 


ङ्प ही दिलायी पडता है । यह क्या दसच्ि पि म उसके | 


स्पको नहीं मूर सका हः या नही तो क्या यह मी पक्ष्टौकी 
। अरग न हनेवारी सीता मुद्रे भु गयी है अब वः 


--हत्यादि दख परद्वास शामकी बिरदोकतिः व्यक्त दर ्। 
भवाथ -+युन्दर पैरबाले चक्रवाको ! गाछहंसो ! कमी मुक्षमे 


मेरे साथ नदी ह। नै निखते पीडित । ठम सृन्ने सता 
सकते हो । फिर मी ग्रहि ठुम दुखी प्रा्णोपर दया करोगे, 


तो बह दुम्दारे यशका ही कारण दोगा) कभी तियोगका 


अनुभव न क्रिये दु मुक्च-जैतेकरो यदि करु सान्त्वनां दोगे 
तो इससे क्या ठम्हारी कोई हानि होगी ! 


धपम्पासरोवर } पुन्दर कमल ओर सुवासित धणे 


 नीलोतरलको पिखाकर तूने मेरे धाय ओर जह्ते हुए मनपर्‌ 


मल्हम-सा सगा दिया । तरम सीताकरे नर्न तथा उसके 
वदनको पिला रदे हो| क्या उसके सूपको एक मार भी 


नहं दिलाभगे १ जो अपने चयि सम्भव हीः उं वस्तुको 
 नेदवेकर लोभ कसेवाहे व्यक्ति अच्छे नदीं दते ।' 
प्रसङ्क-३५. श्रीराम जौर रक्ष्मण शतरीके आश्रमम ` 
प्व तपस्विनी शबरीने उन दोर्नोका आदर-स्कार किया । # 
 गामने शबरीसे कुाल-मङ्गल पूछाः "तीदु इन इर्ते 


दसं प्रकार मनकी येद्रनभि आह भस्तै दृष श्रीयमः 
उस पम्पासयेवरके पुंनागवृक्षे पूणं तटपर खद दीकर 


किर क्यः न्निर्दयः कठोर सेवर मै मिग्रजास्दाद्रू 


फिर भी वम क्रु मी नहीं कदते,--दख प्रकार कदते-कं 
वे अत्यन्त पीडितं हप 


किकिन्धाकाण्ड, दूतरा ८ हनुमान्‌-) पटल ` 


अतः उनके पासं जक्रर दनुमानूते अपना ओर सुग्रीवका 


मूल. | 
 “आद्रकम्‌. निरैदुम्‌, कर्वि अभेतियुम्‌, अरिचुम्‌. पमुप 
 वटरमै इवनोडु दस्टेयाम्‌ एन विकब-लुदरानूः 
"दला उख्कजु पंगुम्‌, दगु. दवन दोक एर 


` कषयाद क्ठेयुम्‌ वेदरकडटमे--एुन्प्‌ काट चि 
 चष्छारु तोनरिद्रनरे १ यार्‌ कोल दच्‌ न्योच्छिटन्‌ चेन्‌ ? 


विल्छार्‌ तोक इकेयवीर ! विरिचनौ १ विदधवखनो ? 


चापि {--अर्थात्‌, माता हमारे सार्गनामनके भ्रमको =. म्रसङ्-२७, याम भौर रक्षमण ऋष्यमूक पवतकरे समीप 
प्रचेतो उन देखक्रर सुग्रीव भयमीत हुजा। परंतु हनुमान | 


 ताड़च्या करिये राजकुमार सत्य ओर ध्मके खस्य द । 








# तमिकके रामकथाप्रन्थोमे श्चीरामवचनाखत # 
-----------------------------------न ~~~ 





““माणियाम्‌ पडिवमन्‌ड, ` मद्धिवन्‌ वडवम्‌. सन्त ! 
आणि इव्‌ वुरुकुक्छु पद्म्‌ एनखाम्‌ आद्रक्छै एर 
चेण उयर पेरमै तन्नैव चिक्रत्‌ तेकिन्तेन्‌, पिन्नरक्‌ 
काणुति मेयम", एनूर "^^" 0 
` भवार्थ-प्वीर लक्ष्मण ! कोई विचा; कोद शास्र ओर 
वेद एेसा न्हीदहैः जिख्का इस हनुमानने प्रंखनीयसूपमें 
अध्ययन न किया हो । इसका गम्भीर ज्ञान इसके वचनेसि 
ही प्रकट होता है । मधुर भाषा बोट्नेवाखा.यह क्या ब्रह्मदेव 
हे? या वषभवादन शिवगी है नहीं तो यह कौन दै? 


८मादई | इसका यथार्थं स्वरूप एक साधारण ब्रह्मचारी- 
का नदहींहै | द्रितु मुन्ने निश्चितरूपसे यह ल्ञातदोरहादै क्रि 
यद्‌ स्व॑लोकेके लिय आधार बन सके, ठेते पराक्रम तथां 
अत्यधिक महिमा सम्पन्न है । मेरे इस वचनक्ी सत्यता तुम 
आगे चलकर पहचान पाओमे । 


८इस संसारके निवासी सुनि्यो, महानुभावे तथा स्वगके 


निवास देवताओभे फौन एेसा है, जो इसकी-जेसी वाक्पटुता 
रखता हो १ समस्त वेदो पारेगत इस व्रह्मचारीके वचनेकि 
सम्य सर्वश्रेष्ठ चिमूर्तिय कामदान्‌ कौश भी नगण्य है ।! 
फिर समचन्द्रजीने हतुमानपे कहा-- 
` मूर 
^“एब्‌ वषि इरन्तान्‌, चोन्न कवर कुसु दइरेचन्‌ १ यांग, 
अत्रवषि = अवनेक्‌ काणुम्‌. अशत्तियाल अणक वन्तोम्‌; 
द्व्‌ वषि निन्ने उद्र एमक्कु, मी दइनूरं चोन्न 
चेव्‌ चपि उलठकन्तानेक्‌ काद्‌ इदि, तर्थि एनश्‌ 


भवार्थं-“उस किकरुलनायक ८ सुग्रीव ) को, जिसके 


सम्बन्धे तुमने कदा दै, देखनेकी इच्छासे दी हम वरहो 
आये है । यर्दौ ठुमसे साक्षात्‌ हुआ है । ठम्दारे मधुर वचनके 
सदृश ही, सन्मा्मपर चलनेवि मनते युक्तं उस वानरं 
राजाको हमे सराओ ।* 

तदनन्तर हनुमानने सुग्रीवा वृत्तान्त कहा दश््मणके 
महसे श्रीरामक्रा परि्विय पाया; सीतापहरणका समाचार 
सुना ओर अयोध्याधीरा ददारथकी महिमा सुनी । यह सव 
सुनकर हनुमानने भक्तिप्रणं होकर श्रीसयामके चर्णोपर 
प्रणाम फिया | तत्र रोम स्तथ्ध रह गये, फिर बोठे-- 


मूख -“तकात चेयुदरदु एन्ने नी ! 


तमम अनूराख; 
केद्विनूरु परेवरक { ८ 
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भावार्थ-वेद-शास्रोके ज्ञाता दे बह्यचारिन्‌ ! उमने 
केसा अनुचित कार्यं करिया | ( तुमने ब्राह्मणः होकर मुञ्च 
्षत्नियके चरणेपर श्यो प्रणाम किया १) 
इसका उत्तर हनुमायूने दिया, हे वीर-चक्रवर्ती ! यह 
दास तो कपिकुल्मे उन्न व्यक्ति दै यह कहकर हनुमानने 
अपना वास्तविक सूप प्रकट कर दिया । बृहदाकाम 


गम्भीरताके साथ खड़े हुए. इनुमानको देखकर साम॒ ओर 


क्षमण विसित हुए । तव समने रश्षषणसे कह्म--- ` 

भूद-““कीषुप. पडा निनूर नीषि, किकप्प जरिदाकिः 
एनूस्य्‌ नाट्पडा मरैकमादुम्‌ नवेपडा ज्ञान्म्‌, 
कोटुपडाप्‌ पदमे, देय ! कुरक्कु उर्क्कोण्डदु, एूरान्‌- 
““नष्ठन निमित्तम्‌ पेदरोम्‌, नंबियैप्‌ पेद, नम्पाल्‌ 
दये, तुनूपम्‌ आनदु, इनपसुयु एय॒तिद्र, इन्युम्‌, 
वििनाय्‌ ! इवनेय्‌ पोखाम्‌ कवि कुखक्‌ ऊुरिव्रि्छवीरनम्‌ 
वोलिनाङ एवस चेयुचान्‌ अवन्‌ निरते चोद्धपोद्रो १, 
भावाथ -'माई | वह भोक्षपद ही इस वानरका 

रूप केकर उपधित हुभा दै, जो क्षुद्र गुणेषि रहितं होकर 


( अर्थात्‌ केवल स्वगुणमय होकर्‌ ) अमन्द प्रकाशे युक्तं 


निव्य वेदौ एवं दोषरहित ज्ानसे भी दुज्ञेयदै। 
दस महानुमावते सेर दुद, एक अच्छा साधन हमने 
प्राप्त किया; जो सीताके अन्यके स्यि अतीव सहायक 


बनेगा । अब हमारी धिपदा मिट गयी समलो । हमं सुख ` 


प्राप्च होगा । धनुर्धर | यदि यह्‌ महावीरः कपिक्ुलनायक्र 
( सुग्रीव ) की आश्ाकरा पालक दैः तोन जाने वह स्वयं 
क्रिस प्रकारके प्रभावे संयुक्त दहै | ` 


किकिन्धाकाण्ड, तीरा ८ मेत्रीभाव-) पटल ` 


परसङ्-३८. दनमान्‌के प्रयत्नसे राम आर सुभरीवकी 
मेत्ी हुई, दोनेनि मिलकर ण दुसरेके प्रति आदरभाव प्रकट ` 


किया । किर कुर-परदनके साथ दोन वार्तालाप चल । 
तव रामवे वन्वन सुग्रीवके स्यि संजीवनी-जैसे थे-- | 
भूर-'“मैयस्तवन्तिन्‌ वन्त शवरि, दम्परेयि नी चन्तु ` 
रायतिनं दस्न्त तन्म॑, दर्याम्पनङ, यांग उद्धू 
केयर तुयरम्‌ विज्नाल्‌ कडप्पहु . फरतिवन्तोम्‌ 
देय ! मिन्‌ तीरम?” एकच 1“ ॥ 
भवाथं-'हे उत्तम ! दोप्रहीनः तप्रसिनी शबसैने कदा 


 थाकिवुम इस ऋष्यमूक पव॑तपर रदते हो । यह सोचकर करं 
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हमारी बड़ी विपदा वमे दरयो सकती दैः दम य्ह थ 
= प्रच । हमार दुध्व तुमे ही दूर देगा ।' 
सुभीवने अप्मे बडे भाई वालीके अथिक्षेप ओर 
अक्रिमणक्रा समाचार सुनाकर श्रीसमक्े यह प्राना कीः 
 ्येरी रक्चाकसना आपका धर्म है 
` तब यमने कृषापूणं ये वचन्‌ कदे 
भूख-"“उनूतचुक्छर उरिय दनूप-तुनप॑गम्‌ उः युका 
चेनूरन पोक मेषूवन्तु उद्यन तीपरप॑ड, अश्च 
निनूरन, एनक्कुम्‌ निक्कुम्‌ नेर्‌?" ""* "^" । 
भावाथ तुम्दारे दुःख-सुखमिसे जो व्यतीत हो चुफे दैः 
, उर छोडकर अब अगे होनेवाले बुम्दारे स दुःखोको भै दूर 
करूगा । अत्ते होनेवाके सब्र युख-दुःख तुमको ओर सपन 
प्क समान हगि । ( अर्थात्‌ व्दारे सुखदुःख मेरे सु. 
परवहेगि।) | 
भृटढ- मद्र इनि उरैप्पदु एन्ने १ वानि, मण्णि्‌ 


` उद्रवर्‌ एनक्ङम्‌ उदरार्‌;) उन्‌ किंठ एुनेहु, नू कादर 


(५  भवाथे-मवबर अधिक क्या रू! खगम या धरती 


सवते इदारे लेग भरे जपते लोग है । मेय प्यारा 


मित्रवर. हो, . 


का क्षरीर रोमाश्चित दौ गथा। देवतारोग पुष्पवप्री करने 
मेव वर्षाक्री वु बरसनेखो। | 

 . . प्रसज्ध--२३९. दतुमान्‌ने भीमक सुभ्रीवका दुःखद्‌ 
 श्ृत्तान्त सुनाया । मुख्यतया यह सुनकर किं (रस सुग्रीवके स्वत्व- 
को तथा दुखुभ अमृत-समाम इसकी पल्ीको भी उस वालीने 


आ गये ओर उनका क्रोध बढ गया | वे यह व्रात 
सुनकर कि 


निन्नेष्‌ चेदरवर्‌ प््नेच्‌ चेद्रार्‌, सीयरे एनिमुम्‌, उन्नी 


घ्रम्‌, उव घुर्‌; नी एन्‌. दन्‌ उयिततुणेवने?" एमूराम्‌, 


ननधुवगं तमाया मी बन्धुवर्गं है। वम मेरे प्राणसमान 


तवर वानरतेना समके इस स्पर्िदायक वचन ओर 


` मैचीमाबकौ पाकर आनन्दसे. कोलाहर कर उटी । आश्षनेम- ` 
खाकर दिखाया 


पचान छया । उनकी कैषौ दशा उस समय हु 
` वर्णन करना असम्भव है । सोक्रतप्त भौर विहर समको 


५ छीन लिया दहै । यह दुग्रीव अव राव्य जर पती 
` दोनसे एक साथ वचित हौ गया । राम आवेशे 


ध्यक निष्ठुर व्यक्तिने अपने कनिष्ठ 
भ्राताकी पतीका अपहरण किया है केसे चुप रह्‌ सकेते थे ! 
प्रुने पुम्रीवे कहा-- ~ 


# तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # ` 


1411000 111. 


ति 


मूख-~""उरक्रम्‌, पुषनोड पुणु, वन्तु अत्रन्‌ उथिक्छ 
उद्रि धिरकुम्‌ एषिनुम्‌, विलि वजियिन्‌ तीदूटि, 
तर्मयो डु, निचूतारमरम्‌, उनक्कु दन्‌ वर्षेन; 
पुरुमैयोय्‌ ! अवन्‌ उरषिडम्‌ कट्‌ दु, पमु, पकनशन," 
भाघार्थ-न्वीदहौ लोके सवर प्राणी भी उस वालीके 


= प्राणौको ब्रचानेके लिथि आभ, तोभो मै अपे धनुषे प्रभुक्तं 


स्ते उसे मार दंगा | वम्दारे सज्यके साथ वम्हारी पलीको 


भी वर्हे र्लिर्दूग। हे अभिक ( हनुमन्‌ 1), दलि 


वासी कर रहता है १ 
यदह सुनकर सुग्रीव अतीव आनन्दित हुआ । 
` क्िणिन्पाकाण्ड, छठा ( आभूषण-संद्चन-) पटल 
, प्रसङ्ग-४०. सुग्रीवः राम ओर दक्ष्मणफी निकट _ 
आत्मीयता दो शुकी थी। समती करीना करके भी सुप्रीकतने 
समक्न लिया किं श्ध्रीसमके शस्के सामने महाग्रली बादी 
कुक नही ह । फिर वातौलपके सिलसिलमे सुप्रीवे 


` शमे कही ` 


प्ले एक दिनि हेम ( वामर) इस श्था्नपर बरेहे 


ये| तत्र पापी यवम एक छ्ीको अपहरण कस्कै ल्पिजा 

५ प्या धाःनजामे वह आपक्री प्क्लीदीधीयो 
` ठमको दुःख देनेवाछे भुशचे दुःख देवे हेगि } दुषटजन ही 

 - क्यो नद्यै यदिवेतम्हरे मिवद्ैःतोमेरेभी मिहि! 


कोः 


छली) ह्ली दुर आकसतमानपसे इस वनक्री ओर्‌ देखक्रर 
विप कर उटी धी | हमे देखक्रर उस मारीने यह्‌ विश्रार 


करके करि उसके आभूपण दूतक कराम दैगे, अपने आभरणौ 
की एकर वत्रमै बधक्रर वके समान ओप. वहति हुए 
धरतीप्रर निय द्विया । हमने उस आभरणौकी गहरीक्रो अपम 
हाथमे पक्रड लिया । दे राम | आप उसे देखिधे | यहं 

कहकर सुप्रीषने उन्‌ आभर्णेक्रो अपने दाथ 


वे सीतदेवोके आमूषण येः श्रीसमचन्ध्रने उन्दै भरीभोति 
इस 


सुप्रीव सान्त्वनां देता हैः सीतान्ेप्रणर्मे भरपूर सहायता करसन 
का आश्वासन देतादै। तत्र राम कु आश्वस्त होकस्यो 
परतयुत्तर देते है- 
मूर-“वरिकंणु शपि. तोणिनाय्‌, विनेयिनिनुम्‌, इव्‌ 
दरगु विख्‌ करततिक्ठम्‌, दरक्कये भवस्‌ 
कर्न कंपित्तनूखः इदु कपु मेचिय 
 पोखन्‌ ऊपरेत्‌ तेरितेयर्‌ एुरिन्छं लोर भार्‌ १ 


कल्याण र< 





अङ्गवको लङ्का भेजना 
[ धृष्ट २७६ 





(१ 


रावणको विभाम करके मानेका भदेश | 
[ पष्ट १९२ 


श 


लकष्मणके लिये धिङाप 
| [पष्ठ १२५ 
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नकन णण 


त्यादि छः पर्यम रामके वन्वन बर्भित है। 


भावाथ -*उन्नत भुजाओंबलि सुग्रीव | सञ्च प्रपीकेदा्थे 
हस तैजसी धनुषकरो रखकर जीवित रहनैपर भी उस जानकीम ` 
ण उतारकर पैक दिये । क्या पतिता नारियं 







[र करे वाटी अन्यकोई ख्रीमी होगी १ 





 व्ाकुल वैरी है। इधर मै बड़े-बड़े पवतो ओर सरोवरोम 
भयकता हु; उसके आभरणोके साथ रोता हुआ व्यथं 
समय व्यतीत कर रहा दर| डोरीवाठे इस दीर्घं धनुषकरो 
दोनेपर सुन्चे छडिजत दोना चाहिये | 
ध्यदि कोह करिंसी नारीका अपमान करदे तो राह 
नचवलनेवाले व्यक्ति मी उस अपमान करनैवाकेको रोकेगे ओर 
उनसे युद्ध करके अपने प्राणमी व्यागद्गे | येतो अपने 
आपपर भयेस्ता रखकर जीवित रहनेवाटी सीताक्रे दुःखकरो 
भी दूर नकर र्दादूं 

मेरे कुर्म देसे राजा उत्पन्न हए दै, जिन्दनि समुद्र 
खोदा था ओर जिन्हने बाघ ओौर हरिणको एक ही धरार 


` धानी.पिलया था; गिः उसी वंशम उसन्न हु मै एेसा 


दकि आमरणधारिपी अपनी पत्नीको दुःखमुक्त करमेकी 
मी सामथ्यं मुक्षमे नहीं है । 

 भ्मेरे पिताने उस शम्बर नामक असुरकोः ज यमराजके 
ल्मी दुर्निवार था ओर जो चिटोककण्ट्कं थाः मिटाकर 
देषेन्का हुम दुर किया था | उनक्ता पुत्र होकर जन्मा 
हुआ मै अपम धनुष्रके साथ अस्यन्तं पीड़ा देवलके 
कर अप्रवादको भमीदोष्दाद्र। 


` (्सवरसे प्रशंसनीय मदिमापे युक्त मेरे पिताक सत्यव्रत 

यदि द्ूट गया तो उससे बड़ा अपवाद्‌ होगा--यह विचार 
करके मैने साच्यसुक्रुट धारण नहीं क्रिया । अब्र यँ मधुर 
स्वाथ एवं वाणी युक्त प्रिय पत्नीक्ा शत्रुन अपहरण 
क्रिया--सव्ते बङा यह अपयस्य सज्ञे अवनत कर रहा दै। 
मे इससे करव मुक्त हो पाञगा £ 

श्रीराम इस प्रकारके शोकातं वचन कृकर अत्यधिक 
दुः्कषे मूषित हो गये । दन॒मासे तवर उन्दै सान्त्वना दी | 
तदनन्तर श्रीराम कख सवख दोकर सुग्रीवते बोढे-- 
मूख -““रेय नी आटि आ्टिनेन्‌ अरुटु, ष 

उथवेने १ एनक्छु इतिन्‌ उरति वेर उण्डो १ 


धर जानकी मेर आगमनकी प्रतीक्षा करती हुई 





वैयक्तु, दृप्‌ प्रपि तीर  मायचडु 
चेयूवेन्‌; निनू करं सुडित्त अन्रिच चेय॒कटेन्‌. 


भावथ- "मित्र ! वम्हारे वन्नेतिमेरादुःलशन्त हुभा । | 


नहींतोक्या मै जीवित रह सक्रताथा! मेरे त्थि मव्य | 


बदुकर हितकर अन्य कोई नदौ है । अपयदपे सुक्तिपानेकेल्यि । 
वही कतव्य है | पिर मी जवतक गै ठग्हारे इःखकर दूर 
करः, ततक्र मै मप्युको नदीं अपनाया ।* ` 


किष्किन्धाकाण्ड, सात्वं ८ वाटिवरध-पटल ) 


पसङ्- 
४१. श्रीरामके द्वारा वालिवधं हो चुका | मरनेके पूवं वाली- 
ने रामके करत्यकी अवदेलना ऋ तो उसके उत्तरम्‌ प्रभु बेले- 


मूल“ कैीष््ल्‌ उद्वत, उम्पिये, कोदु अवकु 
दद्टैे पनूपदु उणन्दुम्‌, दरगरः ` 
अस्लेल्‌ चेयर, उनक्कु अभयरष्‌, पिव 

 पुल्ख्ड णएन्नवुम्‌, पुल्छरे, पोंगिनाय्‌. 
“उदरम्‌ उदर्‌ उडेयान्‌, उनक्कु आर्मर्‌ 
तोरम. एन तोषुटु उयर्‌ फैयनैः, ` 

रट्रम्‌ उष्णक्‌ कोडष्पेन्‌ एरूर पएण्णिनाय्‌ 
नार्‌ तिदोक्छृम्‌ पुर्ततयुम्‌, = नस्णिनान्‌. 
"अन्न तभूम्रे अरिन्तुम्‌ अपू, 
पिन्नक्न्‌ दइवन्‌ पएनूपहुम्‌ पेण्लैः 
वन्नितान्‌ इड शप  वरसपुदेष्‌ 
पोन्‌भरेक्छु अवन्‌ नण्णणिन्‌, पोकः" ` 


त्यादि ग्यारह प्यके द्वारा श्रीसमके समाधानवचन 
व्यक्त हुए | 

भावाथं-अपने माई सुग्रीवको निरपराधं जानकर भी 
उसपर तुमने दया नहीं की । जब वहं ठुमते यह्‌ प्राथना कर 
र्हाथा किँ वुम्हारी शभे द्रुः मेरे अपराधको क्षमा करोः ` 
तवर भी उसकरोक्षमा न करके तुमने बड़े क्रोधके साथ उसे 
मारा-पीदय | । 

सुग्रीव यह कहकर फ मै तुम्द्यरे साथ युद्धम पराजित 
हो गया दू, अपने सिरर हाथ जेडे खड़ा रदा; किंतु तुमने 


उसे नहीं छोटा, उते मृल्युके हाथ सौँपना चादते ये । तत्र 
वह चास दिशाओं भागने खगा 


उत भागते जानकर भी तुमने उसपर दया नहीं की । 


यह्‌ विचारन कर्के कि बह तुम्दाय अनुजदैः तुम उसका 


` ५५८२ 
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० 


प्रर जब सुग्रीवं चला गया; तब तुम वमि टे । 
` दयाः कुलीनता, वीरता, विया ओर उसके द्वाय प्रात 


नीति--इन सरक प्रयोजन ते यी है करि परनारीके रील | 


की रक्षा करे) 


` व्यद स्वच्छ विवेकवाहय मी यह सोच्करकिम बड़ा 
 बख्वान्‌ दह, अपने मनको कुस्तित मा्पर चरूयि ओर 


निन्लोपर क्रोध करे, तो वह्‌ वीरध्मपे श्र्टहो जाता] 


ेषेदी यदि कोई पर पुद्परकी सुरक्षित शील्वाटी स्ीके ` 


` चारिव्यको मियता दैः तो वह भी धर्मे च्युत दो जाता दै । 


` प्षमे क्या है तुमने षह नही सोचा । इदलोक तथा 


 परणोकके फलौ ( यश ओर पुण्य ) का विचार भी तुमने 


नहं क्रिया। यदि तुमने यह सोचा होता तो क्याअधमके 
" साथ अपने छोटे माकी प्राणसमान परत्नीफी संगति 
-  -प्रातक्से १. ~ . | | 


दन कारणेति तथा उस सुग्रीवके मेरे प्राणसमम्मि्न 


_ क्ते, ने ठरे पराण दरण क्रिये | इतना ही न्ह, 


प्रय हेनेपर्‌ भी. बल्दीनौके दुःलको दुर्‌ करना ही मेय 


` स्येयदै| वश्या यही अपरधदहै।*. 


समननायाः तथ वालीने उत्तर दिथा-प्रञु ! तम्या यहं 


` कथन मेरे व्यि लगू नहीं होता; क्योकि हम वानरके 

„ ` ल्थि अपनी इच्छाके अनुवृ कायं करना कुर अधमे 

नहीं हेता । हमरे कुखपै जव जैखा संयोग म्कित्र ` 

 ,: वैसा ही सम्बन्ध केका विधान दि) हमारा मन जैसा 

 चादता दै, वैसा ही हमारा आचरण मीहोताहै। इसके मुखसे निकरे वचन ही बता रे 
` अतिरिक्त हम बानरोके चयि वेदविहित विवाहका कोई ` 

` विधान नह है} यही हमारे क्रुल्की रीति रहै जिसके 


 अनुखार मैने किया ओर जिते दम अङ्त्य समक्षते हो । त॒म ` किसी व्यति भीनदहो, तो वदमीप्युदही होताह। 


ओर यदि कोई प भी मनुके बताये मार॑पर चले, तो वह 
`. देववुल्यहो जातारै। । ॑ 

1 वाीके इ प्रकार कहनेपर समचन्द्रने कहा-- ॥ ४ 
; भुष्~“नलम्‌, कोक तेवरिनू्‌ तोनूरि नवैयरक्‌ 
काण्डिन्‌ ` 


आदर 


ध । यहं समन्चलोक्षि मैने णखा कोद पाप नहीं करिया, जो मेर 
` ` कुरुषमकेपरतिकल्हो। 


करगरा अरनलनेरि 
विमु भराम  विंगियदुः 
अरंगराककै, ददु अङुप्पदु अनर ` आमरो 





` पीठा करने लगे । किर मुनिके शापे घुरक्षित पवत ऋष्यमूक 9 


# तं रामचन्द्रमनिशं इदि भावयामि # 








भाविनि 


नौ किकिय 


क्क 


+ प्पोरियिन्‌ यककषेयरो 1 पुन्‌ 





`  भरिचिन्‌ मेख्दु अमूर, भरत्तारतान्‌ ! 
 नेरियुम्‌, नीभधुम्‌ नेरु उण्न्दरौ नी 
` पैरतियौ पिषै उद्र पेष्धिताम्‌ ।* 


द्यादि नौ प्यके द्वार समने बवाटीके आक्षेपकां 


समाधान पिया 


भावाथ-'तुम उत्तम गुणव देवोके पुत्र बनक्रर उत्पन्म 
दए दहो ओर शाश्वत धर्ममार्मके शाता हो। तुम परञ्च नहीं 
हो । अतेः धिजयमाल्यओंति विभूष्रित रहनेवाले तुम-जेसे 


| । -घीरके स्यि रेखा कायं अनुचिते ही दै | 


` स्वया धरम पञ्चेन्ियोके वशीभूत शरीरमे दी सम्बध 
स्ववा दै? क्या वहं विषयौका विवेषवन कसनेवाछे धिक्ते 


संम्ब्रस्ध नहीं रस्खता १ तमने तो क्षरीरसे वानर हेमेपर्‌ 
मी विवेक्रसे धमक महस्यको भरमि जाना है| अतः 


 पाप्कमं कसना वु्दारे ल्यि उचित दै! 


ध्वह गजेन्द्र भी जन्मत पश्युजात्तिक्ादही तो थाः जिसने 


एक मगसे ग्रस्त होकर शङ्खधारी विजयशील मगान्‌ 


विष्णुको पूक्रास या ओर अपने असुपम चिवेक्के कारण 


` मोक्षपद्‌ प्राप्तक्रियाथा | 
जबर यमने इस प्रकार अनुधित कायं केवले बारीको 


प्रे पिताके ठस्य बह जगनरुमी तोएकग््रही थाः 
जिसने धमेमागमै अपने मनक्रो निस्त सधकर ख्णक्ङ्कण- 
धारिणी लक्ष्मीसमान सीतके दुःखको दूर कसनेकरे पयलनभ 


भयंकर युद्ध करिया ओर इस सारसे सक्ति प्राप्त की 


'पञ्युर्ओका खमाव रेका ह्येता हैकिवेभले ओर्दुरेके ` 


५ विवेके हीन रहकर जीवन व्यतीत कमते है । किंतु वुम्दारे 


करि चिस्तन धमकर 
ठेसा कोई मागं नही हैः भ्त तुमने नदीं जाना हे | 


ष्यह्‌ उचित है, यह अनुभ्रित दै---इस प्रकारक धिक 


4करिसी भी कुलम उलन्न व्यक्तिकी महत्ता या क्षुद्रता 


उसके कार्यसे ही होती है, यह जानते हुए भी तुममे 
अन्यक पत्नीके सीरकरो मिदयया--इस प्रकरार मनुनीतिरर 


द्दृ रहनेवाे समने कहा । | | 
 रामचन््रके ये वचन सुनकर कपिसज वाटीने अपना 








न. 








 # तमिव्छके रामकथाचन्थोमि श्रीरामवचनाखत # = १८३ | 


अदृत्य सीकर क्रिया । फिर भी उसने रामते पूछा, 
प्रमु | एेसी बात रहै तो तुमने मेरे समक्ष आकर युद्ध 
क्यो नदीं क्रिया, छिपकर बलप्रयोग कथो किया १ 


हस आभ्षिपका उत्तर लक्ष्मण देने रगे, "पहले द्यी वुष्दाय ` 


भद्ध सुग्रीवं समकी शरणमे आ गया था | तब उन्दने 
उसे यह वचन दिया थाक्रि नीतिसे श्रष्ट दए तुमक्रो निहत 


 चरेगे । यदि वे युद्धक्षे्रमे ठम्दारे समक्ष आ जाते, ती 
कदाचित्‌ तुम भी अपने प्राणेके मोहे उनकी शरण 


मोग बैठते (तो फिर राम क्या करते १ )--यदी सोचकर मेरे 
बड़े भाईने तुम्दारे सामने न आकर छिपकर्‌ शरसंधान किया 

यह सुनकर बालीका रहा-खदा संदेद भी दूर दो गया । 
श्रीसमके प्रति अत्यधिक समाद्र उसके मन्म वदने सगा । 
श्रीामसे अपने पापोके ल्यि उसने क्षमा मगी ] 


किष्किन्धाकाण्ड, न्व ( सुग्रीवासन-) पटल 

प्रसङ्क-४२. सुग्रीव किष्किन्धा-राज्यक्रा यजा अभिभरिक्त 
हुआ। श्रीयमक्री आज्ञाते छष्ष्मणने उसक्रा अभिषेक करिया । 
जघ सुभरीवने रोमके चरर्णोकी प्रणाम किया, तव सम उत 
आशीर्वाद देने लोे-- 

मूर 


“ण्डु निन एकि नी निनू दूम्नियरू दरक ण्य्‌ दि, | 


वेण्डुव्र मरपिन्‌ एण्णि, विधिुरै इयदिवीर | 
पूण्डपेर रद्युक्छु पट्‌ याचेयुम्‌ पुरिन्दु परिख 


माण्डवन्‌ पैन्तनोडुम्‌ वाष.ति, नरु तिरविन्‌ वैकि. 
“्वायूतैकार अरिविन्‌ वायतत मन्तिर मन्तरोड़म्‌ ` 


तीम सीर ओपुक्किन्‌ वन्त तिरत्‌ तोषिल मरवरोडुम्‌ 


` तूयैचा पुणन्चि पेणि तुककह तोषिरे आकि 


चेयमैयोडध अणि द्च्रि, तेवरिन्‌ तैरिय निदि, 
--इत्यादि ग्यारह पमं यमवचन अङ्कित ई । 


 भावार्थ-प्वीर सुग्रीव ! दम यदसि अपे निवाखसान 
किक्किन्धानगसमे जाथ ओर अपने कतव्य कर्मोका ठटीक- 
टीक विचार कर्के यथाविधि उन्ह पूरा कये । यों जिस 
राज्यभास्को तुमने अपने ऊपर चया दैः उसके व्यि 

वदयक सव्र कार्थं पूरे करो ओर युद्धम मरे हुए वाटीका 
जो प्रिय पुत्र हैः उस (अङ्गद ) के साथ उत्तम रेश्वयं 
भोगते हुए. चिरकाल्तक जीते रदौ 








सत्यवादी, विवेकी मन्तर्योके साथ तथा दोषरदित | 
सदाचारी एवं पराक्रमी सेनापतिर्योके साथ पवित्र मेत्रीका 


माव र्लो ओर तुम खयं भी दोषहीन कायं कसते दए | 


इस प्रकार रहो क्रि वे ( मन्त्री तथा षेनापति ) तम्दारि | 
अति निकट या अति दुर न रहकर वुष्दै देवताके समान 
सानकरर व्यवहार करें । 


धसंखार इतना विवेक्पूणे है किं यदि कदी धूम दिलायी | 


पङ तो वह्‌ अनुमान करसख्ता दै किं बह जछ्ती आम | 


दी होगी । अतः दुर्हं चाहिये कि वम शाल्रशके द्रवाय ` 
कथित दृूटनीतिकरो मी अपनाओ | तम हंसमुख रदो, 
मधुर बचन बोलो ओर दुसरयोके खभावको जानकर इसं 
प्रकार आचरण करते रहो करि तुम्हरे प्रति वैर र्खनेवार्ख 
काभी दित हो, 


वह दोषरहित महान्‌ रेरवर्य, जिसे देखकर देवगण 
मी मुग्ध होते दैः तमको प्राप्त हुआ है। तत्र उस सम्ध्तिके 
मद्यक्रो टीक-टीक्र पहचानक्रर सदा सजग रहो; . क्योकि 
तीनो कोके निवासी रेमे देते ई जो सुनि्ोकरे प्रति 
भी धनी भित्रता रखते दैः कुछ उनके वैरी हतेः 
कुछ तरस्य खभाव स्वते दै । 


` (उपयुक्त तीन प्रकारके खभाववा्लोमसे ठम क्रिसीके ` 
प्रति अदित वर्तव न करना । अपने कतव्य कार्यो पूय | 
करना । यदि कोई वुम्ड्यरी निन्य करे ती मी उसके 
प्रति निन्दारहिते मुर वचन कहना । दृसरोके धनकरा 
अपहरण करनेका सेम न स्खना | ये सव्र धर्मं क्रिसी मी 


 व्यक्तिका उसके बरन्धु-प्रसिवास्सहित उद्धार ` करमेवाले 


होते ६ । अतः तुम इसी प्रकारके धम॑का आचरण करना । . | 


पुष्ट कंोवाके सुभ्रीव ! करिसीको निव जानकर 
उसका जी न दुलाना । म भये बाच्यकरार इस ध्म॑-मागसे | 
च्युत हो गया ओर शरीरते विकृत होकर मी बुद्धिस ब्दी | 

करुबड़ी ( मन्यस ) के कारण मै रान्यश्रष्टदहो गया | 
आओौर अब्र तो ( सीताम भी विचुडकर ) दुःखसागरे इवा 
हुआ । ( इधर उख धटयनकरी ओर संकेत दै किं राम ` 
वाद्यकाखये अपने घनुपरतते मन्थराकरे कूषड़को लक्ष्यं करके 


` मिद्धीकी गोदी मारते थैः जिससे मंथय मन-ही-मन चिदती 


थी । इसीका बदला केनेकरे लिये मन्थराने एसा उपाय किया? 
जिससे रामचन्द्रको राज्यभ्रष्ट होकर वन जाना पड़ा । ) 








` ५८४ 










` वयह निश्चित जाभौ कि खि्घोके कारण पुस्प्रौकौ 
मृत्यु प्राप्त होती दै । वारीका जीवन ही इसका प्रमाण दहै । 
ओर उन्ही लिक कारण दुःख ओर अपय मी उलन्न 
होते है। यह तुम मेरे जीवने जान सकते हो| देस 
विषयक ज्ञानसे ब्रदकर अन्य हितकारी रिक्षा क्या दो 
सकती है! | 

पनी प्रजाकी इस प्रकार स्पा करना क्रि वह य॒द्‌ 
कदे फं हमारे याजा राजा महीं हैः किंतु हमाय लल्न- 


पालन करनेवादी माता दै । ठम्दाि दाया रेखा आचरण होतेषर 


ध  भी.यदरिं कोई व्यक्ति तुम्हारा अदित केरे तो उपे धर्मे 
स्वल्ति न होते हए दण्ड देना 


` व्यथाथंताक्रा विचार कयः तो वदै विदितद्ेगा कि 
जन्म ओर सयु सवेदा अपने-अपने कायेकि परिणामः 
सस्प ही हेते दै। धर्मकरा अन्त जीवनक्रा अन्त है 
य्ह ब्द टोगोका कथन दै; तव अन्यके बरिमं क्या 
कहा जाय { | 


` पस्खर आधातपे उन्माद उन्न करमैवारे मह्ययुदधमे 


कुशलं वीर सुग्रीव ! सम्बन्तता ओर निर्धनता--ये दोनी 
 . जीवक पुण्य ओर पापके पलेके अतिरिक्तं ओर भी कुछ 
¦ दहै, इसे शाक्लज्ञ विद्वान्‌ भी नदीं जानते । (अर्थात्‌ 
 : प्राणियौके पाप-पुण्यके फख्खल्प दही निधनता ओर | 
`. ` सग्नन्नता होती है। ) अतः पुण्यको छोडकर कया पापको 





हण करना कमी उचित दौ सक्ता है ! 


यही राजाओक्रि योग्य कतेग्य है| विभि-विधानके 
अनुसार ठम राज्य करो । निकट आयी हु वर त्रूतुके 


` व्यतीत होनेके पश्चात्‌ अपनी समुद्रसमान विरा नाकौ 


` लेकर मेरे पास आना । अदठमजां स्कतेहो। 
सुन्दर श्रीसमने इस प्रकार सुग्रीघसे कदा । 
यह ` सब सुनकर संतप्त होकर सुग्रीषमे श्रीमते 


५ | ` प्राथना की--अरदिदम | द्हारी सरणे आक्र हम 
` तश्हारी करणाके परात्र. बने दै। तमे विगुक्त होकर जो 


` पेवर्य हम पायगेः वद दस्तात भी अधिक गर्हित होगा । 


अतः जवतक्र वुम्हारी देवीको अन्धेषण करनेका समय नं 


आये, तव्रतक तुम हमारे साथ किणिन्धा-नगरमे आक्र 


। । | | ` निवासं करनेकी कृपा करो ।*--योँ कहकर सुप्रीव श्रीरामके 
 . चर्णौपर भिर र पड़ा । | 


% तव समचन्द्रममिशं हदि भावयामि # 


५ यु 


सुप्रीवक्री यई प्रधना सुनकर मुस्कुराते हए महाभाग ` 
रामे कह -- 
श 
“"वेन्तरिल द्रवे, पम्पोर विरतियर वि पतक ओवा 
पोन्तु अघरण्‌ दृहप्पिन्‌, एम्मैष्‌ पोटवे पी पुदु पमार 
तेन्दुः इनि दयस्‌ उसूतन्‌ भरस्य धरम्‌ तीति. ` 
““पएष्‌ दरण्डु आण्डुयान्‌ पोन्तु एरिविनन्त इर्वक एनूरेन्‌ 
वाषिया~ ! अरक्जर वैक्म्‌ बकनगर्‌ वैकल ओद्छेनन्‌$ 
पायम्‌ तडन्तोढ्‌ वीरे ! पाति . पोलमनूरो { 
याषिे मोषियोडनूरि, यलनुदम्‌ इयूपमेन्नो १५ 
---दर्यादि चार परथेक्रे दवाय समते सुप्ीव्रके अनुयेध- 
को अस्वीकार क्रिया | 
भयाथ-प्िय वन्धु सुमीव | सजा्भोके निवासयोग्य 
नगर्मेरजेते व्रतधारिधोके चिरि मौग्य मङ्ग ध्र ओर यदिमं 
परह आऊ तो मैरी पव्रामं द्वी दुम्दायं साय समय छग 
जाग्रगा | तुम विचार किमे जाय योग्य शासनक्रा्थते स्त्रछिति 
हो जाभोभै 


` प्थिर्मीव मैने यह्‌ प्रण श्रिया है फ्रि चौदह वर॑ 


` वनै रहगा। अत्तः इस अवभिरमं भं सजार्थौक्रे निवासमे 
महीं उदरूगा । वह्यं दहर भी, भेरी प्राणप्रिया जीवन. 
 सद्िलीके पिना क्या 


रुख भोग स्दुगा (---पह तुम 
चित्‌ सोचा नर्द । 
स्तात | यह्‌ अपथ क्या चरिधुवनकरे विनाश दनेपर 
भी भि सकेगा करि यक्षसके द्वासय अपमी पल्तीवैः द्यी 
बनाकर सक्छ जमेपरर भी सम स्वथं अपने प्यार भिनी 


. सदित अपार सुखा उपभोग कता स्ट | 


जिन लोगोने गदखाश्रमक्रा व्याग नही क्रिया षैः 
वैसे लेगेकि आचरणःयोग्य धर्मको मैने पूरा नदी क्रिया। 
युद्धम धनुष ठेकर क्रिये जानेवाठे कतेव्यको भी नं पूणं 
न्दी किया | यें व्यथं जीवनं व्रितानेवके मुद्स-जेःेके श्य 
सव्र सुविधाः महतवदीन ओर क्षुद दै । उत्तम गृदख-धर्मको 
छोडकर वानप्रत्रतक्रा आचरण कस्कै म अपने पर्प 
परिदयर करूंगा 1 | 


= किकिन्धाकाण्ड, तिरह्या ( अन्वेपणायं ्रेपण-) पटल 


प्रसङ्क--४२. अपार वानस्मेना सीतादरेवीक्ते अन्वेषण 
करनेके हिमे प॑त्तिवद्ध होकर खड़ी है । सुप्रीव अपनी वेनाकी ` 





~. न 


विशेषता ओर विश्ाख्वाका प्रस्विय समको देते है} 


दमुमानको दक्षिण दिगाकी ओर मेजनेका निश्चय दुमा । 


तवे श्रीयम सीता अङ्ध-खक्चषण तथा आपसी एकान्त 


` संदभ आदि दलमानक्तो बाते दै। इधर कम्यसमायणमन 
रासके ये वचन चाकी पद्यं वर्णित हए हैँ | 


 मुल-“पाकंडरु पिरन्त चेय्य पवकन्ते पंचि उदि, 


 मेषैट मतियश््‌्‌ चषि विदुर  भिरेतनोय्य 
काट तक विरलकट देय ! कमल मुम्‌ पिरतुम्‌ कड्‌ ` 
एर एन्‌ पटु अनूरि-द्रभैयडिककु उवै रएुल्ने १५ 


व्यादि चालीस पदोकरे द्वासं समने सीताके अद्ग 
रक्षण आदिका वणन्‌ क्रिया ह । | 
भावाय-'याञ्गनेय { सीताकी पदाहघु्ट्यो एेसी ई 
मानौ क्षीरसागसमं उन्न प्रवाल्के खण्डे महावर रुगाकर 
उनके ऊपरी भागम अनेक चन्द्रक रव दिया हो । प्रसिद्ध 
कम तथा अन्य पदां मी उन सुन्दर पादौके उपमान 
मर्दी बन सक्ते |" ' 
इस प्रकार क्रमशः सीताके चरणधुगङ, जानु जङ्घा, 
कृ, जघन; उदर माभि, उद्रकी चिवली, स्नः भुजार्पः 
दाथः द्येटिरयोः कष्टः मुखः स्लाटः दतिः नासिका; नयन; 
केश 
फिया । पिर उन्हैनि हनुमानसे दुष्ट अभिश्ानवचन भी कैः 
ओ सीता ओर सम दोनीको दी शत थे-~ ८ 
भूद्ध-ुन्ननाट्‌ सुनियोडु सुतिय नीर भितिकेवाय्‌ 
चेन्नि गी समयान्‌ चैवि काणिय चै 
भन्नस्‌ आद्ुम्‌ सुरेक्छु अस्कु निनृरटे, सक्त 
` कन्निमाइत्तिङक कृण्व” 
दव्यादि छः पद्योके दवाय सामने अभिज्ञावचन्‌ कै | 


भयाथ-पं पूवम विद्वामित्र सुनिके साथ जर्प्पन्न 
प्राचीन भिधिल्ा चमरीं 


स ४। ड 


भे; कन्या-निवायकरे सौधम खित सीताको मैने देखा । 
` यृ बात तम उसे कषमा | 


`  भ्यपार समुद्रम भी अधिक अगाध पातित्रत्य धमते 
युक्त सीताने प्रति की थी क्रि प्पवैत-समानं धनुष्को 


तोडनेवाखं व्यक्तिः य॒दि बह सूनिके सङ्ग आया हआ 


राजकुमार सम न दोगाः तो मै अपने प्राण साग गी 1 


यह्‌ चात उपै सुनाना । इत्यादिः 


रीर(० धु भय ७७--७५--~ ~ ह 4 





ह्यदि अङ्खोका उपमासित सुन्दर वन यमने 


क महासजकै यज्वो देखनेके षयि 
गया था तव उस परियैः समीप) जिखमै ख खेर र्ट 


भिड़ 


रामने यह सव ककरः हनुमानके द्यम सपनी रकजटित ` 
मुदरी दी ओर करदाः . च्ुहिमान्‌ } तम्दारे सब कयं 
सफल हौ । देसी आक्चिष्‌ देकर यमचन््रने हनुमान्को | 
विद्या किया । | 
खन्दर्काण्ड ` | 

प्रसङ्ग-४४८. सुग्रीवी  आ्ञापर्‌ = वानसेना 
टकदियोमे विभक्त होकर नाना दिकाेमिं सीताके अन्वेषणके | 
प ० इ 
ल्यि च्छ पड़ी | दवुमनते ख्ड्का जाकर सीताके संद्दन 
किये, र्ङ्कादहन भी किया | फिर सीतादेवीकी चूडामणि 


केकर श्रीसमचन्द्रफे पासं अये । इतने व्यक्ुल 

होकर सामने सुग्रीवे क्दा-- | - 

` भूल-'रित्तनाम्‌ ष्कन्तन नूर; सेन्‌ ति 
वेरिक्‌ करुडषरितरै नाड मेयिनार्‌ 
सरिति इवण वन्विखर्‌; माण्डु्ार्‌ णलो 
पिर्ति अवक्छु उद्रक्टु पएल्नै १ पष्ियोच्‌! ` 


(माण्डनढ जवल, दवद माण्ड वायै 
मीण्डु भवक्षछँ उरे्तलिमू वितल मनर्‌ टना, ` 
पृषण्डु सर्‌ क्यर्‌ कोड पोनूरिनार कोरे { 
तैण्डिनर्‌ हन्नम्‌ दिरिङिचराप्‌ कको {१ 


----दत्यादि न्यार प्रये दायं ` 


रामे अपनी चिन्ता 
ग्यक्तकी | 1 
भावार्थे धवानर-तेनाके हषर टौट अगतिका निरिवित खम 
बीत चका दैः कोई लीवर नदीं आया । सीताके अन्वेषण 
कैः ल्ि शये वानर वीरौपर क्था कोद विपदा तो नीं 
आ पड़ी वे भृदयुके पंजेम तो न्दी शल गये १ उनको 
क्या हे गयाः पता नदीं चरता । सुग्रीव | मे क्या कर १ | 


व्वीताका कदीं देहावसाने गया दो आर उस 
हःखद समायासखी यरे सामने न कहना ही अच्छ ६ 
दसी विवासते वानर वीर कदी खक तो नदीं गये १ अथवा; 


 अवृतक सीताके अन्येषणकार्यपर दी स्मे हृद्या 


दिदयाभ्रमे पथ भूख्कर भय्क रद ई ! 


प्रह मी सम्भवे कि लङ्काम या मामे दी 
राक्षदौकौ देकर दारे वानर सैनिक उन्फे साथ 
गये हौ † उस यप्रानक् समरस्मं हमर 


पह 


वयात थ अ 
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वीर खरग तो नदी सिषार मये होमे १ अथवा, गक्ष्सोौकी | 
यावी व्रत्तिक्रि कनरण सन वानर वीर कायग्रस्त हौ. 


गधे हौ, र 

प्स्व } दये वानर वीरवर क्या भीती हौगी ! 
` --मृक्षे ववार न! निरिवित अवभिके बीत जनितैः वे 
षट. सोचकर फ्रि मै अतीव चिन्तित ओर दुली सगः 


 भयके कारण कहीं कष्ठ जेखर मी रफ तोनष्ठीगये१. 


अथवा; मेरी सनोव्यथा दर करने ल्य कदी वे 
तपय्यातो नहीं कररहेदहैष्ये क्या हो गये--सुङ्े वताम । 
मै अरान्तिमे अकुल रदा र | 


 इतनैमे ङ्का विजयी बनक्रर हनुमानजी आ 
गये | आति ही उन््नि ख्‌ कहा--प्मैने देखा दै पातिन्रसयती 
 आभूषणखरूपा सीतद्िवीको । प्रथु ! आप चिन्ता ओर 

दुखं अव्र छोड्‌दहीदै।" 


श्रीसमचदर तथा. लक्ष्मणके हृदयम उस समय यह्‌ 
 अमृततुल्य संजीवनी वाणी सुनकर कितना आनन्द 
उमड़ पड़ा ओर उनकी दक्षा कैसी हो गयी. यह्‌ वर्णनातीत 
है| सीतदिवीकी दी हई चरूडामणिको हनुमानके दर्भो 
¦ से परकर श्रीराम परङकरितं दौ उड़े] अश्रु बहनि सेः 


सारी देह फड़क उटी । पसीना बह चराः वै अनिवैचनीय ` 


/  भावोष्टासमं थि उटे | 


¦ थोडे सम्रयफे व्राद कुत सवख होकर श्रीराम सुप्रीव- 
से बै- | | 


 भूल-“कालम्‌, ताष्‌, देण्डु दुम्‌. दइरुत्ति पोकलाम्‌?? 
अबे देरी न करना । हमै यहे कूच करना होगा 
सुग्रीवकी आक्षा पाकर वानर-तेना उमड़ पड़ी | बह 


` कुच करके दक्षिण सागस्के तय्पर्‌ ( धनुष्कोटिपर ) 


` बारह दिनम जाप्ष्नी। 
५ युःदकराण्ड 


युद्धकाण्ड, चौथा ( विमीपण-ररणागति-) पटल ` 


प्रखङ्-४८. विभीषण अपने आप्त अमास्यके साथ 


 ओ्रीसमकी शरणमे आये । यमने वानर-सेनापतियोसे मन्त्रणा 










॥ ९ निभीषणको शरणमे छेनेका विरोधं किया । कितु अकेले 





ए पवः 
विनत = मा नमत काक त 


नूर 


र वं रामवल््मनितां टि भावयामि # 
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हनुमानने जताया किं क्षरण आपये व्यक्ति म्ञेद्री वह 


शन्रुक्ष्वा हो, राक्षसङ्ुख्का दौ ओर हंति दौ, तिरस्छत 


‰ 


कस्तो धमं नदीं हेः पिरयद्‌ विभीषण तो साधुः पमन भीर 
विवेकी ब्यक्ति है। 


) सप्र ठेनादी सनिति हैः घर्मं 


द}? श्रीयभकरो इमुमाचके वचनं दी रक जच जीर चे 
 ऊर्ीवि व्नाुसार्‌ विनीषणकरी सयते पक्षं सैः दि 
सहमत दौ गधे । उस सथय अन्य वानर्‌ नैताभौकौ 


समक्षानेवेः उदुदेदयते श्रीरामने नीविं वचन कदे । 


“कृर्नतुर्‌ नोकिप्‌ परोत कास्य ननूरः, । कातल 
अरत्तियुम्‌, अरिन्‌ भेदै, अरिचिलुक्छे अवधि देस्टै, 
पेरन्‌ उर्‌ तवत्तिनलुभ पि पप्यु दुर्मन पर्थ पेष 
तिर्त्तियदाकुम्‌, अस्रे, नम्‌ धथिनू रन्ध चेय ? 


भद्र इनि उरष्पदरन्नो १ ममि चडतुच्‌ चोश्र 
पद्विये पेद्रिः अन्नदः अनूर पभिन्‌ पिरि ओनरामुम्‌ 


वेद्धिये 
पदरतल्ल 


पेर्क; तोक्कं वीक पीथाहु बापू | 
भनूरि ण्डो, अदेक्फलया पक्ियराने ? १ 


` --इत्याद्वि पंद्रह पयोके द्वासय मभक प्रमावपूणं वयुन 
अभिव्यक्त दए | 1 

भावार्थ-(सवके साथ पिचार-विमर्न कर देना अच्छी 
हु । यद समय भी उनिति दही रहा | रजक्रौ स्ने 
सौजन्य पवना खघ दे । सानकरी करद्‌ सीमा कींदै। | 


यह विभीषण बही तपस्यके काला दोषरदित है-यद 
मन्तम्य हमर ट्य उसके प्रति सदूमावना स्लतेको पर्यौप्त ` 


है । यह हमारी शितिके अलुतरूढ काये ह | 


` भ्विचक्षण विद्वान्‌ मासतिके परास्चं देनेके ब्रां इस 
नातपर दुविधाकी आवद्यकता ही नर्ही रद जती । पारविके 
वचन अद्भुत ओर द्ष्य द} शरणागत रका करनी 
ही चाहिये । विजय हौः पजय हौः पतयद घा 
उन्नति हौ--दसकी भिन्त नदी करली चाये ओर 
` शरणागतको छदना नदीं चादिये । 


ध्वह्‌ ( बिभीषण ) अन्तिम समयपर आया दै; पिता 


` ओर माताको मी मासनैवषि गकस शुष्य उलन्यं दुभा 
दस यक्षसकुखजात ओर रावणके अनुजकरौ खीकार करै ` 
कीर । अन्य सेनाध्यष सुग्रीवः. साम्बः नीक आदिने ` 


ह्‌ --इदसकी निन्ता नरह कयनी चाहिये } हेमाय सास्ममं 
आमेकी प्राना करता है; इसि बः म्व र्‌ - 
स्ने ब्रपतमेचादम साथी यादुकी बद त्रिपरीते 





` # तमिच्छेके समकयाध्रन्थोमि श्रीराय्वचनास्त % 


[नि १ 


वृत्तिवाला बन मी जाय ओर हमास अति करः तो थी 
ह्मे यश मिलेगा कि ष्मने दारणागतक्ना साम्‌ 
किया है" * "त्यादि ।' त 


 प्रसङ्-४६. रामकी आके अनुकार विभीधरणक्ो 
सुग्रीव जाकर टे आये । विमीषणने यमके चरणी प्रणस 
क्रिया आर समके सख्यको अपना अहोमाग्य माना | त्रे 


रामने प्रस॒दित होकर उसे कदा--' 
भूल | 
““एूषिनोड एषाय्‌ निनूर उरकुम््‌ एन्‌ पेयरपर एन्माक 
वा.धुम्‌ नाक, अनर्‌ छर्म चठ पथिदर्‌ अरक्कर्‌ वेदस्‌ 
ता.षृकट दइखकच्‌ येकवस्‌ निन्नतै तजतैन्‌, एमनूरान्‌ 
, भाधाथे-व्रिमीषण ! पे चोदहदौ खोक आर्‌ मेया नाम्‌ 
जबतप्रः बने सहै, ततक्र साक्षसेके उख गज्य---ठष्कायज्यरूपी 
सम्पत्तिको मैने तुण्दे दिया हैः तुम उसके म्बामी हो ।' 
फिर रामप्रे लक्षमणकरे हाया विभीपणक्रो संजतिर्क 


 कंमया | चिमीषणने भरती तरट्‌ सस्री पहु्नसौको 


अप्र सिर धारण कसेकी दच्छा प्रकट की । उसी 
भक्तिः तथा आस्मीधता देख सम प्रसन्न हुए आरः बटे. 
“गुहनोड्धम्‌ एेवरनेम्‌. शुचः पिन्‌ कुनर चुषृजनू्‌ 
मकनोद्धुम्‌, अद्वरानेष्‌, एम्मु.पं अनूपिन्‌ चन्त 
अकम्‌ अमर्‌ छातस्‌ पेय ! निन्मोडधुस्‌ एु-पुचप्‌ जातम्‌ 
पुफर अर्‌ं कामम्‌ तनतु पुतख्वरा पोरिन्तान्‌ चन्त" 


पु 
६ 


भावाधं-(प्रथमतः हस चार भा दैः कि साध 
हम पाच माई हए; तदनन्तर सुग्रीवे साथ टम छः भाद 
हए; अब्रतो तर्मह भी मिलाकर म सात भाषि गये 
है । स्नेही भाद | मृश्च निविड कानन मेलकर देमरि पिता 
लभानििव द्द दए 


गुद्धशराण्ड, छटा ८ समुद्रकी रामद्वारा अत्सना-) परटट 


परसङ्ग-४७, समृद्र-तरणके लिये रामने विभीपणरते मन्वणा 
की | उन्हनि सुक्षाया करि समृद्रसजपि धाथना की जाय । 


दनुसार ययने दभीसम्‌पर आसीन होकर संमुद्रसजाकी 


स्तुति करते दए सात दिनतक तपस्या की | तच भी समद्र 


राजा आविभूंत नही हुमा । तव्‌ क्रुद्ध होकर यमने कदा 





मभनम कयत ममाणो क 
पि न ~ ----- ~---- 
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मृद ८ 'ओनूरष्र वेण्डलरायिनुम्‌ शोर्वर पारोरुवर्‌ 


चेनूरुवेष्डुवरेख अव्‌ = चिसमेयिन्‌ तीरर्‌, _ । 
हदध्येण्डियहु पएरिच्छडल मेरितमे मस्तान्‌, 


जच, सयुर {° एन मकयोः पुकयुषट नककानू | 
“पारम्‌ नींगिय दिरेयिनन्‌ इरावणन्‌ परिप्पत्‌ ` 
तरम्‌ नींगिय. तनूसयन्‌, आत्तछिनर्‌ त्रैधाल्‌ 
वीरस्‌ नींगिय मनितन्‌-एनूर इकषचचिमेख तिके ` 
दशम्‌ नीगिषहू, पएरिकडल्म्‌,, एन ददत्ताम्‌ ` 
“ुरन्त॒॒सोडम्‌ सुकषोड़ कोडटष्‌ पोर्दुः = 
त्रन्तु कोलम्‌, एन्य तोनूमेथिन्‌ तोडन्द॑, ` 
हरन्तु कोडणिन्‌ इयक्कैयुम्‌ धरमयुम्‌ णुचक्‌ 
करन्त कोडके भनूरु इनि निनूरतु एन्‌ कपृरि 
“कानिदैष्‌ पुुन्ु दरंकनिकायोद लुकन्दै 
उलुडेष्‌ पोर उडग्पिनन्‌ पएुनृह कण्डु उणन्दं = 
मीयुेक्कडट पेस्मेथुम्‌ विर्रोडध निष्ूर ` | 
मानुडच्‌ चितनूैयुस्‌, कण्‌ पराक वानोर्‌- ` 
''एतम॑चि नानू दरन्तते एण पन इक.षृन्द- = ` 
जतम्‌. अंचिनोड् दरणम्‌. वेन्दुः ओपोडियाक, ` 
भूत॑चि न्दु अंजकिन्तु ऽथिर्‌ कोण्डु पोरम, ` 
पादम॑जल्र्‌ चैचेवे पवर्‌, एन्‌ प्डेलर्‌ 
"मर्म कण्ड मेय्‌ज्‌ जानियर्‌ कारु चरिचुम्‌ ` | 
वेश्म कण्डपिन्‌ याधहम्‌, यावद्‌ पिरम्पार्‌ 
छसूमे कण्ड्वर्‌ कोधुकनट्‌ एश्निनुम्‌ कूचार्‌ 
चिम शण्डवर्‌ पेख्मे कण्डु अल्खुः तेरार” | 


भावाथ-पमद्रपुरष मीः जिसने पूर्वम किसीपि कमी कुछ 
मगा नरी हो, बिवदातासे कमी क्िसीपे कुक मोग वैढेः तो बह! 
अवदय आदर पाता दै । मैने आज अपनी गरिमा 
छोडकर इस समु्रसे सदायता मोगी । दने मेरी प्रार्थना नहीं 
सुनी---टीक दै ! 

धते सज्यभास्ये सक्त किया गया ह्र ओर साक्षसं 
रावणके द्रवाय प्रल्ली (सीता) से विक्त किया गयाः 


द्सल्यि नै वीस्वाश्ल्य नर दरखी समञ्लकर इसं 


सागरे मेरी उपेक्नाकीदहै ओर स्वथं शिष्टतासे विसुख 
रह गया । 


८यह्‌ परम्परसागत रीति है किं स्वेष्छसि कोई 2; 


उपे स्वीकार कृस्ना या अपय यश मौर प्रताधभे -आपक्षित 
वस्तुको दूसरे पाना या ती बाञ्छित वस्तुक छिथ उसकै। 





५ | 






५५८५ तताम 


` ठम अवतरति दुहो । हम विपदे मारे मर दी गये भ्रः करर 
` वुष्टारी कपासे पुनर्जीवन पा ये । तुम धमं ओर्‌ नीरे 
स्वस्प हो । 


मो णा 





धविनाशक्ी भोर जपि समय जी उद्धार कस्तका उपकार 
करतादैः उसका छण प्राण देकर भी चुकायां नही जा 
. सकता । घुने मेरे नाम जो क्क ठगमेवाल था, उप 
दुर क्रिया ओर शघरयक्चको जो गवै रहा, उसी भिदयाया 
` : मेरे दश्ययथको ठुमने प्रशस्त किया ! दममान्‌ | तमने मेर 
 छुल्की ही रक्नाकीरहै। 


रस युद्ध-भूमिमे तो मस्ना-मास्ना सद्ज है । दवमान्‌ | 

दमः युग-युग जियो | तुमने यर प्राणप्रिय अनुज खष्मणपर 

। `. अपार रुह ख्लादै।मरेक्याकटं १ तुम अभररहो | प्र 
कारको वुम देल सफेगे-- वण््यरी मयु उतनी छवी हो! 

तममे कैसी उम्तम सदाथता की 

|  प्जाज सको बाकर उज्जीवितकर भरे प्रति पूर्ववत्‌ 

जी रहनेका अवसर तमने द्विया है । वष फौरदूमीसेगमः 
| | चछुयेगा। तरमअमर रहो; आनन्द्के साथ जियो-- पै वु णदी 
| ` करदेताह्ू-उम अमरदी।ः 


भुखकाण्ड, छवी ( माया-सीता-) एटल 




















 निङकम्मल-याग करने च्मे। इस रदस्यका उदघाटन विभीषण 


{८ ` किया ओर उसे गादालिक्गन कसते हुए केहा-~ ` ` . 


कम, , 


 : . “कय | तीवदु पोरको तनयम्‌ १ नी उक तेय॒वम्‌ उण्डु, 
२ मारति खकम्‌, नाम चैयुत तचम्‌ उण्डु, वरियुम्‌ उण्डा 1" 


`... भावाथं-'तात] हमायदुःचदुरदोगा याहमेजौर हुव ` 
शोणाः पतानहीं। (किञ्चे विश्वास है कि हमास दुख 

 , भव्य वर हौ जायगा | ) क्योकि मेरे साथ--मेर पक्षम 

 ठमष्ः देवका साथ हेः माति दै जर दमासैकी हृद 


| तपस्या दै तथा इनके साथ दमाग बाहुबल भी दै | ` 


 नीधिमाग भिपृम्त होकर 
नहीं| यद्‌ युद्धधर्णतेः धिपरीत है ओर स्यञ्छन मनि 


ध ॥ ॥  कड्नेकी अनुमति & ।--यह प्रार्थना रामे की | समने ` 
मरतयत होकर विभीषणके उपकारे च्वि आमार रदित 


न 


‰ तं रामचन्द्रमनिदं ददि भावयामि # 


पप्यमुतामातमितावसलेरमयेिकरलतम 


मतन पिशित 
नामिति तोन तो जमम ६ 


युद्धकाण्ड, सैतीस्वा ८ राव्णवध-) पटर | 


प्रसङ्ध-२. श्रीरामे ग्राणभे आहृत दक्र सवण अपने | 
पप्र मू दक्र निर पदा तवर समसससंधानषीङकर नुप 
द्धे र्दे । श्रीयते सारमय मसातथिने उन्दु समक्षाया, प्य्‌ 
राचपरवधन्न उचमसमय दैःनूना नदी सीध ब्राण प्रहर कमक 


रायण वध चरे 13 सैव चस्ते पारमे प्रीोचित व्यन्‌ ऋ 


मूख“ तरन्त मयंकिय  पणुपिनान्‌ = 
ददे पेर्प्‌ सुयर पातै, इकर नीतिथिनू 


दै तुरन्त॒ उिर्‌ कोटदुम्‌ ननूैयो ! 
के तुरन्त्तु पोर, पुन्‌ कर्तुः एन्रान्‌, 


भावाथं- (यह्‌ यवण मले दी मेय रल्ुपवे पात्री ह, फिर 
मी ) अपनी सेनापि वि्ुडकरः आयुधय परिहीन हव मूच्छ 
पडा दै । इसकी इस अरक्षित दामि समभ उटाक्रर ओर 
दरेसके प्राण दृ कररता ञिति 


वाला मीर व्र्य टै---परह्‌ भया दद मत दहै! 


 युद्धकण्ड---उननालीदका ( विभीपण-राज्याभिषेक-) पटल 


प्रसङ्---३. रावणवधे हो चुका रै । श्रीयम सकषमणके 


४ ५ द्वारा विभीपणको ल्कायज्यकवे सासवरूपमै अभिषिक्त कराथा ` 
 प्रसङ्क-५१. इन्द्रजित्‌ नुमान्‌ आदिको चकमा देव ओर अपना वचन पूर किया | विभीषणे श्रीसमकरे चये 
< , प्रणाम किया । तव समने उसकी नीतिघुक्तं वयन कदे 

“ किया; यथादीघ्र उस यागको रकम ही दमाय निखार है 


` अतः वानरु-पेनाके साथ मण तथा मृञञे मभी इन्रजित्‌केसाथ 


` मल- उपमं मूलकम, तोष्‌, ` | उस्पर्तम्‌ । 
नीति जरम्‌ यषिप्‌ पोरकिछादु, ` 
स्मये भरक्षाद्युति ह इर्‌ 


 तसमक्षीक {' पमु । 
“म उन्युदै्तमसेड़ उयर्‌ कीति योय † मसि वाषक ! 


` , भावाध-षहे विभीषण ! तम काका सुशासन क 
तनौ लोकं ठम्हारै बड़ाई वरे-देये नीतिपू्णः धर्मनिष्ठ 


` सकर शासन करो । देवेके द्वार निर्दि गरिमापूर्ण नीति य 


धमके मगति कमी विचरति न होकर भूमि तथा सवभ 
दष्दास ` जभिकारं हो--पेता सुशासन कसते गह | 
सतुपम्‌ बमयील | ठम अपन प्रिर तथा बन्धुजने 
सोथ शुगयुग जीते रदौ | यदस्वी मन रहो | 


[ श्रीकस्बरामायण सम्पू ] 











# तेलुगु श्रीराम॑वचनांसुत्तं # 


तेरगमे श्रीरामवचनागरृत 
( संवर्त ङेक---शरी ए. वी ° कामाकषिरान, एम्‌° ए० ) 
यौ तै तेखगुम पसनस्तिक्रे पचास भ्रन्थ दैः पर्‌ गन नीमगतनसनु नै नेरगुदुनु 
इदाषडदारा छिषित शङ्गनाथ-रमायणः तेलसु माषाकी सोसिन्नि नयेड सद्धक्ति गिगि ॥ 


` लोकधिव समाधण है । वही तेढुगुकी प्रथम समायण भी है । 
` वह द्विपदः नामक गेग्र छन्द चिली हर्द सुन्दर सर 
स्वना दहः जो विद्वान्‌; पण्डित एवं अपठित साधारणजन्‌ 
सवक बीच समादत दे । निम्नङिखिव अंश उसी यमायपकेः 
अयोध्याकाण्डमते ल्यि गये है) 
श्रीरासचन्द्रजीकरो यरौघसज्यवेः 
सदिद प्रा्ठ रहो गथा ]। दख समानास्फो सुनकर 
मण अत्यन्त हृद्ध ह जाते है थर वै अपने माई 
श्रीरामः अनुरोध कस्ते हं कि (आपि दस आज्ञका तिरस्कार 
कर दीजिये; क्योकि यह्‌ भदक घमं एवे स्याधके चिर 
| है 1१ मता सौसस्या भी दष्ष्मणक्ा समशन करती ह | तम्‌ 
श्रीरामवन्् य कहते दै 


श्थानपर्‌ वनवराक्चक्रा 


| भृटो--वमिटि की माटदिति प्षोर्किप | 
| मैमिटि शनि राभ्ुेपड अरिकिः ॥ 
बष्धुषिदधि दुमर्द पनुपुन दोष्चि। 

यलद्युन दशति अपे भगवद ॥ 

सश्मनि किंनु तमवंद्धि पुषं । 


दरिगनियोक गञ्च दणि ऊंडिलुड्‌ ५ 
वनमनोहर अण ताश्न्यमोस्षगि । 
तयतंङ्धि शुदिखिनि दारच वृर ॥ 


तमतंद्भि पलुपुन दन्धैरे रौ्ि। 
तभर्फिंचि सगर नदनुुलुनिधि ॥ 


रैकीनि भाङ्घ | 
यत॒ पेष ?\॥ 


` गमि सह्किदि पपु 
नहु लद यदि 
ली यद्लश्ुमि मार भीछुनु नाङ्क। 
 भाविचि चेयुटे परम धर्म॑ ॥ 
दै शश्ष्मणुडध बडु एमिदयु नेरग 
विन्वस्े कामि! 
ने नब्युञुनु राजु उन जनु जूनि 
तन कौन शंत मंतयु द्रोप अलिक ॥ 


जष्टं सीर 


-भनीविक्रसचुलु नी  सुजाबरसु 
नीविद्धवियथु नी सुडद्धियुद्ध। 


हसे पश्चात्‌ श्रीरामचन 
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यत॒ साहसम मीषिपुड गोरिसिवि ` 


एंतटि बुद्धि ना कीवुसेप्पितिधि ? 
गौनकीनि यट वेडुकोन्नषि तद्धि 
यनुकंप निचि 
प्य यद्धं जेोनि यी रज्य पदभ 


नकि मैुवाड्कि ना सहोदश्डु। 
बह्ुविडि नेष्वरिपि नगै दीकु 


वरु गर्व॑सुु शूप बाडिये नीड ॥ 


नर्भि दद्धि वाक्य सेचयुक्ररे 
धमषु ग्ड यी तं्धि वाक्य! ` 
त्रोयुट कटे दुरति शरदे 
वेयिविधबुरु वेदकि वचूचि नरु 
जनङ्कनि पनुपवरयस्ु मीक ` नक्र | 
-जनेनुखकु जेयं सदहजधमह । 
गात नासति पु गेक्छीनि नैनु 
कानरकेगुट गादनवरूदु ॥ 
परमपावनुरेन भालुवंसख 
सरिति नीक विचारिप दगदे १. 
कावरुखिन पद्यु  गक्तेक = माघ्रु 
दैवयल्मुरुवि दांग द्रम १ 
यनि पष्क अंगुलं ननुनय॑त्रेसग 


नयुजन्मु बोधिचि “यनघात्म नीषु 
नाङ्ध भक्तुडवय्यु नापु नेम्मि 


गैकोभिं कर्विपु गरवबेसग ॥ 
 नीनिष्ुर क्रममेष्ठ बीनिडवु- 
मेनरण्यञ्युख्कुः ` नेगेद; वेदक । 


मेद भ॑गुर भक्ति ; नेडपक कोखिचि 


तदिद मनस्तापं मन्यु + 
अपनी भाता 


ॐ 


 यज्ुनयारूप दीनस्य 
““नोयस्म थिर , 


पोम्मन्नाङ्क संडि॥. 


राञ्ुडलियै | 
ङग प्रुगुने ४ 


यौ 


ष्र्द्‌ | 














पिये श्रण्पदञुः पतिथे षु । 
पर्तिये दैवतमात्म बरिकिप नदि ॥ 
“ प्रति बालि नार्वे पर॑तु नङुट 

अतति दछपग धर्म॑मा तदिनी? 

: वसुंधेन्च नानति वसुमतीभार ॥ 

` मेखग ना भरतुन रविच्खुट दष्वे! 
 यंवनीद्ु सद्द सन्न: या वरस 
लवर गेकैयि अहुगुट दप्पे ! 

` नृबुनङ्क नोडि  ययट रजेन 
 डोनरंग वस्सुददलेस गुट द्ये { 
मा द्धि यान्ति महि निरवर्दिप 
ली तेरगुन बूनुषदि नाङ दष्पे! 
चेकोनि पत्तिपपु सेद्िप्ुन्न 

` नीकैन  दुप्यहु निर्वयुचधस्य ५ 
` ` धूनिः कनल केयु बोधिन पिद्प 
दीह पौगरु पार्भवुनि नीवेपुडु। 

न्तु निच सप्यरु नोन्न ` 
 भनसु सुम्बलिकिञ्ु मान्पम वलयः \ 
हरिति दंड बुर शुण्यरलड्‌ 
भरतु ` नाकच भक्ति निच्ररयुः । 
नीः कोक्िपक्ठु भिक गरनैन ` 
भारवि ` दक्षरथ पचि योप्पडनकु ॥ 
^ कैकेयि विडवक, किलि वातु 
| न्क सेम गोरं नलु वीडुकोटएु । 
` मेल नेम्मदवि सोढ तैत कोरकु 

 -ब्रूनि भूसुट वेपु नर्धिमीटवु ॥ 





. श्रीरामचन्द्रने अपनी माताते कह्य-- 


्‌ भावाथे-धथाप ये कंसी वतिं कर रही दं १ इतना दुःख 
केकी क्या आवश्यकता है १ क्या माग॑व सामने अपने पिताकी 
` आज्ञासे अपनी माताका वध नहीं क्रिया था ! कुण्डिने 

` क्या अपने पताके अददे गायको नदी मारा थाक्या 













प्श्य # तं णमचन्दरमनिशं हदि भावयामि # 





५ वीरे समान सोनयेके सिवा वह्‌ थर कुर नही जानता ।* ` 
किर श्रीयमच्धने सते हार अपने अनुजकी ओर ` 
देखकर बहुत ही शान्त-भावमे क 
 सद्धक्ति रखते हुए ठम केता दुस्साहस करना चाहते हे १ 
तुम कैसी सीख सुशचेदेस्दै हो १ सातानि शश्च वन जनिका ` 
अदेश दिया ओर षिताने बड़ी कृपते उसके ल्थि. | 
अनुमति दी ओर इस समस्त याज्यपर मेस भाई राज्य 
करनेवाख है । फिर भला; तुम किसपर क्रोध दिलाना चाहते 
हो १ यँ रक ओर गष दिवाना दुष्टं शोभादेतादै१ 
श्रद्धासे पिताकी आज्ञाका पाटन कमेत बद्कर्‌ तुम्दास भौर ` 


पूर्ने पिताको अपना सुन्दर यौवन देकर खयं बुदा 
ग्रहण नदीं कवा था! क्या सगरके पुर्ौने अपने पिताके 
अदिते समुद्रतलफो खोद्नेका कायं नहीं किया १ त पिता. 

शपे मै वनम निवास करर तो कौन बङ़ाकार्थदै१ ` 


वशम आकर 





--प्तोभित्रि | मेरे प्रति 


क्या धमं ह्रे स्क्रतादै? वु चाहे किंसी भी रीतिते सोचोः 
पिताकरे आदेाको दुकरनेपे बहकर ओर क्या पाप हो सक्ता 
हे! मेरेओर वम्दारे ल्मि दी नरह मावा स्थिभी 
यही सदज धर्म दै कि परिताजीके आदिदाका पाटन छ्िया 


जाय । दशस्यि वम यह यत कहौ किम पिताक अदेश्षानुः 
सार बन न जाऊ क्या व॒ण्दै सूवशजेकेः पावन चरितका 
` विचार नदीं कना है १ जो होनहार दैः वह दैकर रदे । 


देवेच्छा अनिवार्यं है} 


दस तर्द अपने अनुजको कई रीतिथोते समन्चावुन्नाकर | 2 
 श्रीसमने कदा--प्मनधर | वुम मेरे प्रति शरद्धा स्तते. 


पमेरे आदेश्षका पालन कसे । एसी निष्ठुर बात छोड दो । 


मै वन जाऊंगा । मेरे जनके पश्चात्‌ ठम दर तर्ये माता- 
 पिताकी मक्तिपरूणं सेवा करना ओर उनका द्खैश दूर्‌ करना । 


इसके पश्चात्‌ कौसस्याने जव समके साथ वन जानेकी 


वात कदी; तच श्रीरामचन्द्र अपनी माताक्ो थ समश्चने स्मै-- 


ध्माताजी ! आपका एेसा कना क्था उचित है १अप 
विचास्कर देखिधे--सीके ट्प परति दी प्राणदः पति दी 
बन्धु-बान्धव दै पति ही ई 
साथ चटनेकी बात सोचना क्या आपके स्यि उतरत! 
महारजने यदि राज-पायका भार भस्तको सप्र दियाती 
इसमे क्या दोष है ! यदि माता कैवेयीने मह्मयज्के द्याया 


-दिभे गये वर मंगितो क्या वह अनुचित द १ यदि महासजने 
असत्ये उरकर उन्दै वर दे दिये तो उसमें भूलदीक्यादै! 
 पिताकी आश्ञाका पाटन केके स्थि भवम जनिकरो 


तैयार हो जतो दस्मै क्यादोप्र दै {१ सत्यतो यह 


है कि पतिकी आके पालनमे बाधा देना आपकी भूल 


मानी जायगी | परतिकी आश्ञाका पालन करना भापके शि 





दै | रेते पतिको छोडकर भरे 











# सेलयाटम्े श्रीरामेवचनाखत # = पर्दे 





भी अनिवायं दै । अतः मेरे वन जानिके प्रशवात्‌ आप हुःखपे ` 
संतप्त महाराजकी सेवा-ुश्रुषा कसते दए उनका संताप दूर 
करे । पुण्यात्मा मसत मुक्षवे अधिक आपकी सक्ति करते 
दै। आप हली न दो । खमे भी आप्र महायाज दशषरथ- 





नि 


कोदोषन दै । माता केकेयीके साध दिरमिल्कर्‌ ख| 
मेरे कस्याणकी कासना करं ओर स॒ञ्े आक्ञाद | आप 
अर्यो तथा देवतास प्रार्थना करे करिमै सव्र वनतै ` 
लैर आँ] 


मख्यारमसें श्रीरामबचनामृत ` 


[ संग्रदकती-छेचरवः--्रीएद््‌° सामह्नप्ण शमौ, एम्‌० ए० ( ददी ) 
| एम्‌० एण ( पर्यारस ); (साहित्यस्त्तः | 


आचय तुचततु रसयायु्च एषृत्तच्छनं 


| भारतके दक्षिणम श्थित केरछ-पर की जनताकी भाषा 

मख्ाख्म दै | आधुनिक मदल्थाकम साहित्ये पितक्रे सूप 
(मानाय छंचतु रामानुजन एपुत्तच्छनःका नाम छिया जता 
हे । दिदयी-सािव्भं भेखामी वलसीदासका ज महस्परं 
आचाधं रायानुजन ` 


सान ६, वही सान मल्याटमः 


पपुत्तच्छनकौ प्रात दे ¦ उनकी दान्‌ क्रति द (अध्यास्- 


रामायणम्‌ । जि प्रकार उक्तः भास्तके दिपी-मावा-मापरी 
आचाय गौखाभीकृत प्यमचरितिमानसण्का पटन-पराधनं बडी 
अद्धाके साथकरते आददे वैश दी केरलः घरसपस्त् 


(अध्यास्मसयसायणसूका पटस-पान दयता है | गीस्ासीजी 


ओर एषन्तच्छन प्रोता समकारीन क्वि मी 


सस्तत मापन विरसत्रत (यध्यास्प्मायणकतं आधारपर्‌ 
'्मखयाटम्यं एपु्तच्छनने अपने गल्थक निर्माण क्रिया ई । 
समे उन्दमि अपनी मलिक प्रतिभय क्राम लिया दै। 


 प्रसङ्गको ध्यानम रखकर कथाक्री मृलपरन्धतै पनयद 


उन्दने सम्पणसपमे खतन्यता वस्ती है । इसकी भाषा 
1्पुष्रह् 


| ^ ५. द 1 
ख्ल्ति, कोम तथा गम्भीर है । यजः प्रसाद्‌ एषं साघरुयं--- 


हन तीनो काव्य-सुरणौका प्रसङ्गातुवूह्ट समरति इस अन्थमें 
पाया जता हं । सूक्तिरयौका पणेन करते सभय एपुत्तच्छनने 
अच्छी करुरास्ता दित्राषी 


वाय समानचुजन्‌ सबुत्तद्दनर्तः ईसं अध्यास्ससमायमरम 


प्राप्त कुक एक श्रीयमके वचनाका संकख्न यह क्रिया गया 
है, जिसका भावाथ भी साथन्दी-साय दिया गया है! 
यनगमनके खमय 


अध्यात्पमयमायणक्रे अयोध्याकाण्ड 
श्रीरामयनद्रजी नारद्‌ मनिस करते ई - 
मूदख-वन्दे पद करुणानिधे 


१ स्प्रतं ` ध 


नाना विंषयसगम्‌ पृष्ट मेविन्‌ कि (आप यथपि. सत्यनिष्ठ अवद्य ईः तथापिं मनुष्यस्पमे 


` मानसत्तोडु संसारिकन्ययुकल' 
मादवन्माराय षरूडम्ठककु चिस्तिस्याङ 
सानिया तव॒ पाद्पष्कैरहम्‌ 


कण्डुकीरूवानति दुल्छैभं निर्णयं 
पण्डु शान्‌ चेय्तोर्‌ पुण्यफरोदयं 
कोष्ट काण्मानवकाश्चवुं वन्नितु 
पुण्डरीकोस्मव-पुत्र † महासने ! 
पृन्सुटैे वंशं जन्मघुं राज्यं 


दन्य विश्ुदमाय्यन्नु तपोनिधे ! 
एन्नालिनिभेन्तु का्यमेन्मु युन. 
रेन्मोरस्र्चेयूक वेण दयानिधे ! 
पुःतोश्कायं निरूपिच्चेषुन्नकदटी ¶ ` 
 संतोषञुख्कोण्टरक्‌ चेच्कयुं वणम्‌, ` 
 मन्दनेन्नाकिम्‌, कारुण्यञुण्टन्कि्‌ 
= स्दरेदमिल्ल साथिधिघनेक्कामे 


भावार्थ-'करणानिधे | दम आपक्रे चरणकयर्लीकी 
वन्दना कसते दं } कई प्रकार सांसाखि विषय-वासनाेमिं 
छीन दकरण्नेवाटे दभारेजैपरे मानवक स्यि सोचनेपर भी 
आपत जानिः चरण-कयल देखना निचय ही कथि है । 
दसत पूवं यने ज पुण्याचरण क्रिये ये) उन्द्रीके पललस्प आजः ` 
आपके दन हुए । त्रद्याजीके पु | आज भरे कुक जन्मः 
एवं सभ्य विद्युद्ध दै ण्ये । तपोनिषे | आप अपने पधारमेका 
कारण सुन्वते कदं । आप करँन-सा कायं सोचकर यर्हपर 
पधारे १ आप प्रश्न देकर सारी बतं ञ्चे बतानेकी कृपा 
करे । यद्यपि मँ मन्द्‌ दः तथापि आपकी कषणा सुङ्षपरहो तो 
मै सव दख कर दुगा ।' 


जव श्रीनारदमुनि भरीयमचन्दनीकतो यदं सरणः दिन है 








र # तं रामचन्द्रमनिदं हदि भावयामि # 


[1 तों वथ किरति न # वृत्यते यिन षि 
मातत ताम ५९०५१८४ (1 ५०५ 


` जन्म ठेनेके कारण आपके च्थि अपने अधतासका उददयही येय शह वचन ससय है छि सीतादेवीको केवर निमित्त 
धूढ जाना सम्भव दै, ठव श्रीरामचन्द्रजी कते ई-- बनाकर भ॑ याक्षसवंदाकरा सवनाद्‌ कर्‌ डाद्धगा । शीरामचन्- 


जीफे ये वनन सुमकर्‌ नारद्‌ भनि अस्यन्तं सृष्ट दहो गये 


पूल-सप्यत्ते संविककयिष्टोश्नाटुं = सान्‌ 
५ # धीर्‌ उनकी परिमा करके तथा अनुमति पाकर पे ववि 


` चित्त विषादसुण्टाकष्कवुमूरम्‌ ` 
` काटवि्बनमेन्तिमेन्नररद्ली देवलोको चे वे | 
भूर्मतिनुण्टु  -. . परन्नीहुवचू ` ` ए । । दूय श्रसघ्ल | 
0; जब ककेयीने भीसमचन््रजीसे कहा कि वुम्हारे पिताजी 
` कारस्लरूपनल्टीौ =, = परमद्वरन्‌ः भरे दवाय ठुमको यह्‌ वात कल्वानां चाहे है कर ठम चैद्ह ` 
` मार्कं -पलौघक्ष्यं वरे . वमौ तपरवीका वेष धारण करके वनवास करो जौर ` 
. नेरतोषिनश्‌ ८ मह्बतिल्काङ्खमे = ` तरम्हाय भाद मरत युवसज बने, तथ भीयमनचन्द्रजीने प्रसन्न 
` कारणमात्रं = पुरषपरयासमे- देकर मावते यो कहा-- 
ल्नार्मरियातिरिव्कयुमद्खस्ो | 
सछ्ि यन्तिः पोन्तदु्टुनान्‌ एतु कषु श्रीरामनुं नवोल्लिनान्‌ 
: नालीकंरोचनत्‌ पादद्ढक ततन्नण दन्नतिनेन्तौरं पैषम्यमायतु ? 
पिननेच्चतुवैा सव्र वनं चेर्कभिपेकं अरत मानिनि 
हनि सुनिवेवमोद्‌ बाणीटुवम्‌ ओ वैकाते पोवनू वन्तु मालावे | 


 पुन्ततेन्नोटु वीष्छाष्म्‌  पिताततु 
<. कन्य गुषिक्षुन्नतुण्डश्ै ` | | ध ४ ॥ 1 चिन्तिच्खु इखिप्परिनेन् का ५, 
। ८ कारणभूतयाकषकि कौण्डु र ५ प  राज्यतत रश्िपपतिन्ु | भक्तियननू ५ 
नायि 1 व्‌ ` ( पणसकषियतिनु , शाहं मि" 


पुन्ना निक््चरवेदाद  रबणन्‌ ` 


५ तन्नेयु 








~ त व, 

















 यातुधानान्वयना्ं = ` 0. | = 
1 देननर्क्वेष्ठ = रयुपति =  दुण्डमत्र राज्यभारं  बहिप्पतु ` 
चिक्परमोदेन भारदनन्नेरप्‌ `  .  दण्डकवासत्तिनेक्मकतच्छो ` ॥ 
। सवव स्ने भवकषिण्दुं चेष स्हमनोवकरिनयतममप्डम- 
= देवसुनीन्रनजु्युं ैर्कोण्डु देहमात्रं भरिक्ेन्यु ` बिभिक्कषाल्‌ 
 देवोकं  गमिस्चीयिनानवरत्‌ =  भक्रादा्णगये | पाताजलोकसु 
| क भगेन कोष्टु चेन्नाक्षिं भगीरथन 
५०५ (4.1 ॥ ८ ^ ् 
भावाथ कभी सत्यका उल्ल्घन नहीं करूगा । इसपर = ` चति वर्ति पिदृ, पूर्ड 
आप कमी दुखी न हौ । यदि आपको इस ब्रातपरकेदं संदेह दृ्नाककीपिमान्‌ =, ततु तन्तु 
होक क्यौ विर्व करष्हाद्रूः तो उसका कारण आपसे यौवने नल्कि रान्य चाकि 
तागा । संसा मलुष्यौका सास कार्यं समयत्रा अवल्येकन ` िवनतायवार -: पिदा 
केष द्यी सिद्ध हे जाता ह । भगवान्‌ भी काल्खस्प तै ` ` | | 
| भद्पमायुख्कोर्‌ कार्य निरूपिच्छु 
जबर हमारे पूवंजन्माजित कम फलका क्षय होगा तमी ` रि वं 
कार्म सफर हो जागे, अन्यथा नहीं । मनु्यका प्रसून 8 
कारणमात्रं है । यद बात सन-के-सव जानते भी दं!  भावाथे-्माता| इख वाते कौन-सी कटिनाई दे १अद्‌ | 
कोई सदेह महीं ति भँ कट अवदय काननकेल्थि भरतका अभिषेके कर । मै अमी वनकरीओरचलजार्मा |, 


परान्‌ करनेवाला द । भगवानूके चरण-कमरौकी दपथ ठेकर दर| यह्‌ वात परिजने मृद्यपे क्यो नहीं कही १ भौर वे दस 
सतै यनि-वेषको धारण करके बतपर सोच कर्के क्यौ दी सरद! सज्य्ी रक्षा 
साथ रचणक्रा नशि क कगा| कर्ने भरत सवधा सभयं मोर मेरे शितो सच्यकर 





क ८ 
न. 





1 
५) ॥ 
र 





व्याग करना ओर कनाल + 7 सरल हे । राच्यका मार सेभाल्ना तो 


एक ग्रासे हुःलदायी हैः पर दण्डकरारण्यका वास अत्यन्त 
दी छखदायी एवं आसान दै । आपके हृदे भेर प्रति इतना 
अभिक स्नेह दै क्रि आपने युञ्चे केवल अपने सरीरा भरण- 


` पोषण करपनेकी भी आज्ञा दी है| भगीरथने आकारागङ्खा 
को प्रातारलोकै शीघ्र परहुचाकर अपने पितसका उद्धार कर 


दिया । पूर्ने अपने पिता ययातिको वावक्रे 


` बदलेमै अपना यौवन देकर संतृक्त क्रिया । इस प्रकार 


पितरोके प्रसादसे ये अमर बनं गये | केवल दस छरोरी-सी 


बातपर तनिक भी सोच.वि्ार करने तथा दुखी हनेकी 


पिताजीको कोद आवश्यकता नही 
तीसरा असङ्ग 
श्रीमचन्द्रजी अपने दुःलमग्न प्रिता ददारथजीकौ 
सान्त्वना देते हुए कहते दहै - 
भृष्ट -एन्तिनेू ` तातनू दृधैव टुसिकषछु्- 
सैन्तो दण्डमितिन्खु महीपते ! 
सत्यत्ते रक्षिच्छु कीरुषवान्‌ चङ्डकछु 


शक्ति  पोराच्कयुमिष्िल रण्ड 
 . सोदर नाद 


भरिश्चिन्नीटुक 

सादरं भान्र्‌ - अरण्य वाञ्ुवन्‌ 
` भीर्विकटी राज्यभारं वदिक्छुन्नतिर्‌ 
सौख्यम्‌ वनत्तिन्कर्‌ नाणीडुवान्‌ 


पूतुमे दष्डमिर्कात क्म मम 
` साताचेनिक्षकु विभिष्वतु भस्नल्छो 
भावाथ -शिताजी ¡ आय व्यथ ही क्यो दुखी हो श है! 


| ृथ्वीपते | इस प्रकार दुखी होनेकी यरहपर कौन-सी घटना 


घटी है हम दोन सत्यकी रष्वा करनेकी पर्या शक्ति 


है । मेरा भाई भरत यज्यका शासन सुन्यबस्थितरूपते करे 


र मँ वनम रहकर वर्होक्रा शासन कग । सच पृ 


जय तो राञ्यका शासन करनेकी अपेक्षा वनका निवास 


कदी अधिक सुखदायी है । मेरी माता (केकेयी )तरेजं 


 कामसु्नेरसोपादैः वह तो अच्यन्त ही सरट है ओर वह 
मेरे स्यि बहुत श्रेष्ठे! 


चौथा असङ्ग 


ककेथीने श्रीरामचन्द्रजीपे कहा--ध्याम | तुम सत्यके 


बन्धनम भे हृष्‌ अपने पिताके सत्यकी रक्षा कमम समर्थ 


# भलयालममे धीरामवचनाग्ुत # 














हो ओरयोम्यभी हो 1 पु पुन्नामरूपी नखे अपने. पिता- 
का्राण करता दैः इसीसे बह्माजीने संतानके चयि ध्पु्ः 


यन्दका प्रचोग क्रिया ह ।' यह सुनकर श्रीरामचन्द्र मातां 


केकेयीसे बोरे 


मूर-पन्युमेदं भ्यथितनाय्‌ ५ चो्िनान्‌ ^. 


दत्रयेल्कां  परथेणमो . मातावे 
ताताधरमायिड जीवनेत्तन्नेयुं ` 
माता तन्नु सत्ये `  तन्नेदयं 
। जाुपेक्षिप्पनतिनिषह्ठ ` संशयं 
मानसे  सखेदमितिनिष्छेनिककेतु 
राज्यमेन्नाकि्धुं तातन नियोगिष्कि्‌ 
स्याज्यमेन्नङेश्नरिकि नी मातावे { 
ख््मणन्‌ = तन्ने स्यजिकषेन्तु चोरकं ` 
तत्क्षणं खानुपेक्षिप्पनर् नी 
पावकम तन्कर्‌ पतिक्कैणसेन्कि्ं 
एवं विषं कुखिकेकेणमेन्नाकिदं 


तातन नियोगिक्किरेतुमे संचयं ` 


चेतसि चेदिष्छेनिक्कैश्चरिकः नौ 


तातकार्य अनाङषठने्ाकषिधं 
मोदेन चेथ्युश्न नेन्दुननुत्तमनचू 
पन्ना नियुक्नायिष्‌ ड्‌ ` चे्युन्नवनू्‌ ` 
मध्यमनादुूक ुत्रनरिन्णां 
उक्नमेश्ालुमिक्कार्यमैन्नासे प 
कतंन्यमस्छेन्सु वेचटकककन्नवनू 
पिननोस्भैलमेन्मु चोल्खुन्लु  सन्जनं 
दृष्थमेख्छां परिज्ञातं मयाघुना 
अक्याल्‌  तातनियोगमलुष्डिष्यामू 
आकुलमेतुमेनिकिकिद्र ` निर्णयं 
सत्यं  करोम्यष सत्यं करोग्यष 


६ 


सत्य मयोक्तं  मर्च्च रण्टायुवरा 


भावार्थ-'माता | मै पिताजीके लिये अपने जीवनको; | 


माताको एर्व सीताकी भी व्याग वगाः इसमे कोई संदेह नहीं । भरे 
मनमे दस सम्बन्धे कोई सेद नदीं होगा । पिताजी आदे 


दतो भै राज्य भी छोडुनेकरे लियि ्ैयार हर | यदिव लक्ष्मणो 


स्याग देनेकी बात कहँ तो मै प्रसन्नताते वहं भी करूगा | 


अन्नम कूदना हो या विषथान कएना दो तो उसके ल्थि ` 


भी मे सदेव तैयार द्र । जो पुत्र अपने पिताक काथं विना 
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आकि उनकी रचि देखकर दी परसत्रतापूवक करने 


छता ह वद “उततम माना जाता दे | = परिताकरे अद्विशको ` 


` नकर कार्यं करलेवाख् पुत्र (मध्यमः माना जाता दै। 


4 जो परिताके कहनेपर भी कायं नहीं करता ओर उस दर | 


` रताद उते सजन ्यभम' पुत्र मानते है । माता | इस 


` प्रकार ये सभी तथ्य तै जानता द । अतः पिताजीके ` 


। अदिशका पाटन करना मै अपना परम वर्तव्य समन्ता द्र । 
इस मनने किसी भी प्रकारका तनिक भी हुः नदीं ३। 
तै सत्य कहता हँ कि मैस यहं करना चभी नही बद 

सकता । यह सदै 

पचो अरततं 
॑ जब तिर्य श्रीसम एवं मरतका मिन हाः वष 
`. ओसमच्जी भर्तको सान्त्वना देते ए कहते दै-- 
`  भूलख-मदकयमच , केषं  ऊुमार भी 


 य्वथोक्तं मथा तत्तशरैव श्रुतं 


छ 1 





सातनेन्न पतिन्नाह् ` संबत्छरं 
`: शओतनाय्‌ कानने | वाषूकेन्तु चोदििनान्‌ 

पित्रा  निनक्क राज्यं मातृसम्मत 

दुत्तमायी `  पुनेरेन्नतु कार्णं 


 :: चेतला ` पा्विकर्‌ नसुकिकरवक्छम- 
 . न्तातनियोगमचुष्ठिक्कयुं . वेणं 
मोदन ` = पिदवा्यते  नि्ड 
` नीतिहीनं वसिक्ुन्नु भूतके 
जीवन्‌ गृतनवन्‌ पन्ते  नरकत्तिर 
_ अदु  मरिच्चाल्मिर्छोर संशयं 


 “ आकयाद्‌ नी. . परिपालिक्क रास्यवुं 
` पक. शान दण्डकं तश्निर्‌ वाणीडुवन्‌ 
 ; |: आवा्थ-“्ेरे मैया ! इ्दासी बात मैने सुन टी । अब 


द्म मेरी बात नो | पिताजी मुदचको आदेश दिया 
 @ (तरम चैदं वषे संतोषके साथ वनम रदो \' माताके 
दे अनुसार उदन उमको अवक यच दिया । 

















८९५ त समचनद्रमनं दि भावयामि + | 





प नि 


निवास कणाः इसपर कोद भी सदेह नदी दे। 


; हम दोनोको पूजय पिताजीके वचनका पाटन अव्य 
कसा चाद्ये । जो व्यक्ति पिताके वचनका उषलक्बन कपे | 
निद चीन वितता ह नद जैनिव सोर, 
मसनेपर बह अब्रष्य ही नरकं 








न ००४५ 


। इसि 
तुम रष्यक्रा पाटन करो ओर मै नदह वर्तक वनम 
सरणा १ 

छठा प्रसङ्ग ( तारोपदेश्च ) 


बालीके मारे जानिके बाद उसकी पकी तारको 


भीरामचदरजी उपदेका देकर शान्त. करते : 

मूर-षन्विखुशोकं बरूथा तव केगक्कं नी ( 
दल्थ॒ ` मिव्छेतुभितिन्छु मनोहरे! 
निन्युटे भलौवु देहम जीवने 
धन्ये ! परमाथमेन्नोटु चोद्लु नी 


पंचभूतात्मकं दहसे जं 
द्वि लयक्मसरक्तास्थि ` कोण्डेटो- 
निरये काष्ट-तुल्यं देहमोकं नी 
सिश्वयमात्माजु = जीवन निरामयन्‌ 
 इ्व्ल . जननं . मरणदुमिल्छकेर्‌ 


` अ्र्णटाकाय्कतु ` ` निनच्चेतुमे ८ 
निलक्कयुभिस् नटवकदुमिव्छकेष्‌ ` 
 दुखविषयवुमल्ल्त्‌ केवरं ` 


खी-पुरुष-करीव मेदक्ढसुमिक्छ ` 
ताप्ीतादविवुभिव्छेन्नरिकं ` नी 
सर्वगन्‌ जीचनेकनू परनद्यन्‌ ` 
अध्यसनू भाकाशशतुल्यनलेपकन्‌. ` 
शुद्धमाय्‌ = नित्यमाय्‌  चानात्सकमाय्‌ 
 तव्वमोर्तन्तु दुखत्तिलु = ` कारण | 


` आवाथ-पषन्दयी ! ठम क्य वषा दुली दो खी ह । 
य दुली दनेकी कोई आवद्छकता नदी दई । ठम मुक्षत यद्‌ 
वतासौ क म्दास धति देह दै या आत्मा । यहं शरीर या 
देह ते पोच भूरतीका बना हु है ओर यद चमत ठका है। 
हस्त ददी, मास, र आदि मर दए द । यद अचेत्रन 
लकदीके समान निकष्य ई । पर भस्मा निश्चय दी 
नाददीन एवं चैतन्यपूर् दै । उसके ठि न जन्म ३ 


न मु । अतः छदं उरुके सम्बन्ध विनारकर दुखी 


होनी आवश्यकतां नदं । शरद आसा लता-फिरता 
नही, प्क खानपर्‌ खाथी रूप निवास मी नरद करता । 
वह्‌ दु्लका विष्य मी नद| उसके च्वि छः पुरुष 
एवं नपुष्ककी कोई भेद-कसना नदी । अर्थात्‌ भामा 





। 
। 
| 
१ 
। 
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पिता 


कभी ल्ली या पुरुष नहीं बनता ओौर वह कमी 
नपुंसक भी नहीं होता | गरमी-सर्दीका अनुमव भी उसे 
नही होता | वह आत्मा सव जगद्‌ पर्यटन करमैवाष्य दैः 
सव्र धित दहै, एकर दै अद्धय दै, अन्यय है एवं मआकारके 
समान निदप ` 
नहीं । यह शुद्धः नित्य ओर ज्ञानरूप है | इसके 


सका किसी भी चस्तुमे कोद भी सम्बन्ध 


सम्बन्धम तुष्टं निन्तिति होने तथा दुखी दहौनेकी 
आवदयकता दी नही । वम इःखते मुक्तं ह्यो जाम । 

श्रीरामचन्द्रजी तासके मनकी शङ्काको दूर कस्ते दुष 
पुनः कतै ई - 


भूल-यातोरिक्कल्‌ = निजपुण्य  विज्ञेषेण 


चेतसि ससंगति रभिचचीटुन्तु 
मत्भक्तनाय  शान्ताप्माधिन्च पुन- 
रप्पोखवन्मति महिषा द्द 
अद्धयुभ्ुण्यं कथाश्चवणै मेम 
` छुदधस्वरूप धि्तानघं जायते 
सतशुरुनाथ-प्रसादेन मानसे 
सुख्यवाक्या्ं विक्चानसुण्टायूचरं 


देदेन्दियमनःप्रणादिकल्िल्नि- 
न्नाहन्त ! वैरेन्नु नूनमास्मा्नितु 


सत्यमानन्दमेक् पररमष्रुयं 
` नित्यं निस्य निष्कलं निर्भर 
दव्थमरियुम्पोर्‌ सु्छनभप्पोषे 
सत्थं मयोदितं सत्यं मयोदितं 
 थातौर्त्तन विनवारिकिकुन्नतिदििनै 
चेतसि संसार-टुखसवननिदर 
नीयुं मथा प्रोक्तमोस विश्द्धयाय्‌ 
मायाविमोषह केकच्छमनीहरे 


कमंबन्धत्तिन्कर्‌ निन्वुरन्‌ वेषे 
निर ब्रह्मणि सन्ने कथिक्क नीं 


0 






ल णेति ५५ 


चित्ते निनक्कु 


कपिज्यजन्मत्तिन्क- 
रेत्रयुं ` मक्तियुण्टन्कलतुकोण्डु 
खूपवुमेतं  निनक्कु कान्नु 
तापमिनिवककन्बालुसदरोषं ` नी. 


मद्ूपमीद्दां  ध्यानिच्छु  कोर्कयुं 
मह्चनत्ते  विचार्च्छि  कोक्कयुं 
चेस्ता निनक्छु मोक्षं वरु निर्णयं 
कैतवमह् प्रञ्नतु केवलं 
 भावार्थ-(जवर मेरे भक्तको अपने पुण्ये सत्सङ्गकी प्राति 
होती दैः तब उसक्री बुद्धि मेरे विषय ( मगवद्‌विष्रय ) में 
रम जाती है। उसके हृदय मेरी कथा सुनके प्रति शरद्धा 
उदन्न हौ जाती दै | चाथ दी वह्‌ ब्रह्मज्ञान प्रात कर 
टेता दै। अच्छे गुखः प्रसादे मनै सव पदा्थोका 
सच्चा ज्ञान पदा हौ जाता दै। शरीरः पञ्चेन्द्रः. 
मनः प्राण आदिति प्रथक्‌ सत्ता रलमेवाला आत्मा सस 


आनन्दः एकः अद्वयः नित्यः निषूपमः निष्क तथा ` 


निर्गुण है एसा जान जव उसको टोता हैः तव्‌ बह 


मुक्तं हौ जाता दै। मेय ह कथन जसन्तं स्घ्यदै। | 


जौ व्यक्ति उपर्युक्त प्रकरास्ये सोचता हैः उत कभी 
सांसारिक दुभखक्रा अनुभव नरह हीमा 1 अतः 
तारे ! तुम भी मैय कथन टीकर तरद समन्चकर माया 
मोहे सुत्त हो जाओ ओर कर्मके कचन्पर्नौमे तुरंत 
दी अलग होकर निर्मल ब्रहम लीन हो जौ । 


दारे हृदयम पिष्ले जन्पम ही भरे प्रति बही भक्ति ` 


शी, दसी धने तुमको अपना यह्‌ रूपम द्रिखाया ह |. । 
तुम अयने मनका साय हुम दूर्‌ कयो जर मैरे इस 
सुन्दर स्यक्रा ध्यान करती स्ह | मेरे वन्नौका सदा | 
घ्यानूर्वक स्मरण कसो, जिसे तुमको अव्छय ही सक्ति 
भिक जायगी । यरे इस करथनमे तनिक भी असस्यक्रा 


` अं नर्हीदहै। 


न~ 




















। : ५९ 








ता क मान 





ति नाकि मानमनि 


कन्लडमें श्रीरामवचनामृत 


( संग्हकतौ ओर केखक- द° श्री एन्‌० एस्‌० दक्षिणामूति, एम्‌० ए.०? पी°-एच्‌° डी° ) 


कल्लडभ रामायणअरन्थोकी कमी नहीं है । दिदू-पर्थरय ` 
तथा नेन-पर्पराके अनुसार प्रणीत इन भरन्थोकी संख्या ` ५ 
` खाभग ३० द । इनमे अत्यन्त लोकप्रिय तथा जनाहत मन्थ ` ` खा 


(तोरवे-रामायणः है । 


तोसे-रामायणके कवि कुमार वार्मीकिं द! श्ुमार 


` बस्मीकिः कविका उपनाम दै उनका वालविकं नाम 
` सम्भवतः नरहरि था । उन्हेनि काव्यारम्भे श्रीमध्वातवार्यजीकी 


` स्ठतिकी दैः जिसे ज्ञात होता है कि षे माध्व-सम्प्रदायको 

`, माननेवाे धे । तोसे विजापुरके पश्चिमम स्थित भ्राम हैः 

` जहा शरीचरसिंह-मन्दिर है । क्षिके इष्टदेव मगवान्‌ नृसिंह दैः 

`. , उनका कान्य उनके इषटदेवको ही समर्पित है । कविका समय 
` ० १४००१६०० केमष्यहे। | 

 ..  तेखे-रामायण वाद्मीकि-यमायणकी अपेक्षा अध्यात्म. 

` रामायणके ही अधिक निकट है | उसके नायक (राम नरप 


` नारयणः ही है । मन्दोदरी, रावण ग्रति पात्र भी उनके 


 अवताररहस्यको जानते द । काव्यम सवेत राकी महानताका 


` : र्ण वर्णन है| यमका उदात्त चस मानव-जीवनको प्रेरणा 
. ` प्रदान कसमैवाल दै | ॑ 


भामिनी-परट्पदी कन्नडका एक प्रसिद्ध छन्द्‌ है ! तोखे 


४ रामायणे दसी छम्दवा प्रयोग हुआाहे! विविध संदमेननै समके ` 
`: शीसुलसे निकटे बचनोका छु संग्रह नीचे दिया जा र्दा है-- ` 
 प्रसङ्क-१. विवाहका मङ्गल-कार्यं समन्त होनेके पत्‌ व 
`  महयायज ददारथ अपने परिजन-परिवारके साथ अयोध्यानगरकी ` 
ओर्‌ प्रान करते द । तव हरघनु॑ङ्गकी वात प्रल्य-ररके ` 


` समान कर पर्शसमका आगमन्‌ सब छोगोके दयम वैकल्य 
` उत्पन्न करता है! धीरपुरूष यम माग॑वयम ( प्ररछधराम ) के 
`. सल खड़े होति है। यम ये वचन कहते है-- 
 :  भु-ध्वन मौन समाधि ज्ञौच 
1 सानं जप तप ` निस्यनेम 
षट्कमं  भरविस्तर ` दैवताभजने । 









मौनिगणिगिदु मागेशर- 
संघान  समयोचित्द शौयौ-- 


निमगिहु . योग्यवद्छेद्‌ ॥ 


+. 


५ , प्रेरित होकर ये बवन कहै द \ दु्हाय यहं महाकोप हमारे 


2 विर 
`. व्यावहारिकचैमने 


 .. नी विपर्हिसा 

दृष्यव 
विशेषकषिसूक्तिकसेदितार्थदलि । 

नीञु वंद्यर्‌ नमे निसगि 

श्राव जंजद्ध बेड तपद्‌ एखा- 


वक्थ साविन्तु विजयगैयि नीदेद॥ 


खा. 


गद्याञुवाद्‌-ष्धयानः मौन, समाधि, शौच; सानः जपः 
तपः नियमःक्ञानः षट्कम्‌ एवं मगवानुकरा भजन--ये मनिर्मोके 
स्थि स्लोभक्रर दै; सर-संधान करना तथा असीम बल प्रद्ित 
करना तो पार्थिव-कमं हैः ये आपके योग्य नी हं | >< >< > 
आप विप्रहैः विरोके साथ हिंसापुणं व्यवहार करना हमारे 
ल्यि निन्य है । आप हमारे पूज्य ह, विशेष रूपे आदरे 
पाचन हैः आपं किसी इंट न पड़, तपस्याके सुफल ही 
आपके च्वि पर्याप्त ह | अचर आप पधार 


प्रसङद्ध--२, मस्तके यज्याभिषेक तथा ससके वन्‌ 
गमनकी बात नकर कोपाधिकी बाख प्रषास्ति कर्ते हुः 
कठोर बचन्‌ कहमनेबाङे टक्ष्मणको श्रीराम समन्चाते है. 


भूल--वेदमतविहु जके सूरत 
| घाद्धिषे साक्षात शिनौ 
पादि ` सस्यविहीनेने ता नरकभाजनसु । 


दतेधिसे सेसागि. पितुवय--~ 
नोदयवनेखे तम्मा भिन्न अह 


दुर्रह तारदिरदपयश्धं मरगेद्‌ ५ 
कार्वाबुदु नोदक नेरेदिषह 
सेरुणवरारीक्षिसरतमे ` 
 सोर्ख्हुदै तस्म देय मातिनतिग्डु । 
सखे काजैश्व्यवहु ता 
कीट्टमाड्दे नम्मनी जन 


आर नगुबुटु पितननुक्तेये राज्यपदवेद्‌ ॥ 


भावार्थ-“यद बेदोका मत किं सत्यवादी पुरुष साक्षात्‌ 
` क्िवजीके समान हैः सव्यव्रिहीन व्यक्ति नरकका भागी होर 
सरैया { वुमही भली ्रकासे सोनो कि परिताजीने परिम पसिसितिमि 














शमसद कलिततनमनतमवव मतत 
भेजो ५ 





पन क ॥, 
नि 


 अप्रयशयका कारण हुए विना न रहेगा } समग्र ओर परिख्िति 

तो देखो | अनरतके सामने सिर काः हार मान टे! 

पिताजीके वचर्नौको टकसकरः ऊर््वके शाश्वत एय ( यश ) 

कौ निम्न कर दै १ हमं देकर जन्‌-समूहं हेया \ पिताजी- 
की आशा ही सचा राज्यपद्‌ है ! | 

प्रसङ्ग. कैकेयीके गहसे दशरथ महाराज्के द्वार 

मदन्त वरी बात सुनकर राम कहते है-- 

 भूलट-एसरे नीव्‌ बेड्दुहु ता 

नेसुदोडित तंदेसाडिद 

भषेगिदको भाषैयेन्नुता जननिगा 
रेसुमाडिदिरनरतयेम्मव 

नीरारणि हौगदरते धघरबरुसि 

 कछासद्धिरि कदमषतनुगिदन्यय चिभूषभव ॥ 
भरतनालक्लि राज्यवजु नीव 


रथ | 


नरपतिय सरणारर्विदद 
परमसेवानिस्तराशिरि निम्भनुक्नेयलि । 


 चरिसुवे्ु धनवासदशि भो. 
. चरिसुवेलु मीव, उडद चस्षद्‌ 
परिषणने परियंतवेदनु कैकेगा रास ॥ 
भावाथं-'आपने ठीक ही (वर) मोगा । यह्‌ कौस-सी 
वदी बात दै । मै पिताजी बयनोका पाटन फरटमा ! आपने 
अच्छा किया (क्रिवरर्मोगा ); हमारे वंशके यजाश्रौको अमृते 
बचाया, कद्सपर दसकर वंदको भूषित किया | भरत मज्य- 
का पाटन करः आप्र सजके चरमारविन्दौकी परम सेवा 
निरत रैः आपकी आजकरे अनुसार मै अवधिपर्यन्त च 
विचरण करूगा । आपकर बात मान्य है | 
` प्रसङ्ग-४. चित्रकरुटमे रोती हर्द कैकैथी शद्ध चित्ते 
समको गे सगकरः कहती है किः ८अव तुम धराका पाटन 
करने चली ।' तव सम कषत है 


मूख-निम्म मातु भीरिदयने 
नेस्मै नाने ताथे निजपित 


खम्मलि्िरनाल्ञेयञु भीरिदलु भगनेहु । 
नम्म पाडेनादियवनिथ 
हेस्मेकार्‌र सस्यमा्मव 

नेम्मिदयरेनभबुडधरंदना ` शम ॥ 


भावार्थ-^माताजी ! मैने कब आपकी जश्ाका उछ्छद्धने | 





ति ४; ८1) ह 


पतमातसकामाणमवककमामकमसततकामय 
0 
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किया दै १यदि अव भँ परसा करतो पिताजी यह समक्षकर ` 


कि वेने आज्ञाका उव्लद्घन किया दैः अवश्य दुखी 
हग । हमारी क्या स्थिति होगी १ हमार पृच्ज सत्यमागंगामी 
ही तो क्मावे अप्रबुद्धये. ॑ 


श्रखङ्-५. जययुकी सघ्युके समय ` राम. स्श््षणते  - 
कहते है-- | | 


मूदख-तंदे तवाद विपिनके 
संडे सौमित्रि सित्रसु 
त्डेमीतनु पिकृसखश तत्पितृस्मानर्ले । ` 


ए नुदिवषह दिशियिश्रिं 
तदै नमगीतनु कणा विधि 
माडनेकेद ॥ 


गि धिषव परेतङ्घस्यव 


भावार्थ-प्योमिने | जिस दिन पिवाजीकी मृदु हुई, उस 
दिन हस पिपिन चे आये | यद ( जययु ) पिताजीका मित्र 
है । बडे ठोग कहते दै फरिपिताके भिच पिताक दी समान होते 
है| अतः यह्‌ दमाय परता दैः इसका क्रिया-कमे तिधिपूवक 
फैरना चाहिये ।' 


सङ्क. सुग्रीव अपने माश साथ ठढने जति है 
समान सूपवाके उम माद्येन सु्रीवको पद्वाननेमै असमथ 
हमेकरे कारण गम सुथरीवकी सहायता नरह कसते । 
पराजित सुग्रीव जब्र रामे ग्रति किष्टुर वचन वहते है तच्‌. 
राम कृते ई 


मू -धरेयोकगे ता नीति क्षिष्यर 


शण्णुगतिकर शखर सोद 
घुर दरे मेरे केमादबुदु शाखि । 
ष 
गुरुव नििज्यराजियं 
रहमि ता कडुदिप्य 


रिय यजु कटके सिडिदटिदुदेतु नीरद ॥ 


अन फटषुदडषि हरण 

(५६६) नानरिथेनदरपि 
नंभिदव्यसु = कोदभंबयहास  जगदोद्गे । 
युग केष प्रति . 
विनधिशिन्बरसिि क्षी ` 


दंषरषुराकिमणि  शपिनददना राम ॥ 


५९९ ` 





` सरफ्ुत 













“ पिन नभ ज व ७९०५९ + 1 1. 


दरार ` 


नोयदिर  चित्तदकि ` 
रायनणे कपीश . निन्य - 
 दायिगन दितिसंभवन दायिगन सभेयोघ्ये 
रायन भाडुवेनु  माविहु 
` वायवादडे  निस्यनिन्यद्‌ = 
` यायिगढ गतियागंदमु  नीडि नंगे 


` यह्‌ आश्चयं देषा कि तुम भिरे दह्ृए् दो! 


पन जाने माताजीने किसके प्राण टेनेके निमित्त मुश्ने 


मेना जो सुक्षपर विश्वास करते है उन्दीका मैने वध 
 किया--रेसी रोकनिन्दा न दहो । सुनो; शौये-बीयं आर 
` स्पत मै ठुम दोनौका अन्तर नहीं पदान सका | 


गति सञचेप्रा्रदो ।' प्रण कसते हूए समने कदा 


` प्रसङ्ग-७. मृद्युके पदे बाली रामपर जो आरोप 
 छगाते है" उनक्रा उत्तर देते हए यम कवे द 


केटः  परस्ति ` 


 भूर-एरे कपीश्वर 
| ` तस्मच 


 गकपिः ` हाथिकिकडे 


करेसि दोर्‌वडिति दाभिकिनदे नादिनिम | 


1. ` वत्य ता दोषतः ` घ 
¦ ~ भ्मिरतिवह्धवे नाहुः जनिन्ननु ॥ 
कोलुहुदेनन्यायवे नी  नोडिकोयंद ५ | 
शुरु . निजेशज्येष्ठरी 
: बर. : कणा पिवृ्मर शिष्या 
` धरज शरणागत पुत्रस 
1 ैजिवर . शछतियरि 
शुरिसुवव बाष्िरनरा हु 
` श्वरितविरे 


' . केर दिवदा 





# सं यमचन्द्रमनिदां हृदि भावयामि # 


` प्राणियौको मरण-जनन-कम भिस्ता दै । इसन न समन्चकर 


धर्मशाखदकि ह | । स 


व श्रण्नं 2१९ ध | 


` इरिखबहुढै देल  नीनिह 
परत्र नीडैः गहेश्ुदिहुः सुज | 
नर मनक्तोदवडवुदे नी नोदिकफोर्ेद ॥ 


भासाथं-प्यरो) कपीश्वर | प्ररद्नीके लोद्धप बनकर तुमने 


मिज भ्रातरपलनीको अपन कमे रला, माही मगाया। 
व्याये दोष नही! दम वृष्ट क्यौ नदीं मार सकते. 


भावा्थ-प्यह नीतिकी बात है कि ज शिष्यः शरणागत ` विन्वार कर्के देखो | 


या मिन्न युद्धम पराजित नहीं दयतेः तवर हमाय दाथ ऊपर 
रहेगा ( हमाय गोर बदेगा )-। ठम दोनौके युद्धम ब. 


॥  पितक्रे समान द| शिष्य आर शरागत पु्रोकरे समान ` 
` नदीं पहचान स्का कि कोन बडेदैः कौनछेटेदै। भिर 


` दै। खनो; सुरपसुत 
` कस्नेवाखा बहिष्कारके योग्य दैः एते दुश्चरितका वध 
अनुचित नहीं है । विचार चरके देषो । 


हतकी  छियेके ` साथ अस्याचार 


` भनिद्याक्र चोयीका काम मदिनते दी कस्ते ल्मे; तुम 
धमक प्रतिनुर आवरण क्सने स्ये । यै सव दमने सुना- 


 समश्ना | पुम॑प्रे कैसे छोड़ा जाथ ! तुम इह-पस्के विरुद्ध 


ध्मनको स्छान न करो | कपीश ! राजा दछस्थकी शपथ आचरण करने छ तो सन्ञरनोका मन कंसे स्मन सकता 


है गँ तम्हरे रात्चको मारकर द्द सजा बनाऊगा। यदि 


है तम खयं विचार क्ये | 
यह्‌ बात असंस्य हो ते प्रौर नरक पड्नैवाठे व्यक्तिकी 


प्रसङ्--८. पिकी मृदयुपर विल्याप करस्नेवारी तासको 


सम सम्षाते दै 


 मूलट-सरुणि कैव्वायुध्यमोदला 

तर: परन्पकमेव्‌ 
बरदह ता प्राणिगकिगंभोज सभवन 
`  मरणवधिकृतजनन = विद्रना- ` | 
 दंस्सिररियदै वयर  इभ्मिन 


 हरहिनरि दोद्कंजिसुवुदु अगमेदना राम ॥ 
 भावार्थ-'युनोः तरणी ! आधु आदि प्राक होते ई 
अनुखार } विधिक्रे ठेलके अनुसार दी 
जगत्‌ संतप्य सच्खभं बद्ध रहता ६ | 


भ्रसंग-९. अपने अयजये तिरस्कृत विभीषण राप््ी 
द | हनमान विभीष्रणके सम्बस्थ सद्धिनार 


वधेगस्ह नीये नोक ॥ । ४ गृ ` करत्‌ ६. । तत्र सम कूर 


9 त मृट-पृखौकिद्विरदघ्रमिरिषु 


व्ररणुदोक्र = सण्हुघुदरु परति | 


ध्तरनधमननक्निुदमनिय्‌ 

















 करना-राजार्ओका कर्तव्य है। रेखा 
बड़बड़ानेवके जगत्‌ क्या सजा कलने योग्य दह १. 
| रामने हसते दए कहा | 


 # कललडतमै ीरामवचनासरत # ` ` {व 


अरसुगङिगिदु  नयविनितु गो | 
श्रिस्षदिरे गरणद  नारक- 


दरसरेनिसरे अगदेदनुनयुत 
 भावार्थ-ध्युद्धमै सामना करनेवारेको मारनाःशरणागत- 


अ्नोकी रक्षा करना, अधर्मको दूरकर परथ्वीम धमकी प्रतिष्ठा 
करके व्यथं 








रघुनाथ ॥ 


प्रसङ्ग-१०. युद्धभूमिं सत रावणको देखकर जब 
विभीषण विलप करने छगते है तवर राम सान्तनाफे शब्द 
कहते दै -- 


 भ-““मर्दुतन ` निनगुदे केके 
` : दरविभीषणडैव ` अननक 
भरण निज सौख्यक्ठे दुःखविदीगललुखारि 
तरूणतन वार्थिकके  महदै- 
श्वरियि विपदाश्रयके नीनिद्‌ 
 करटनागरिरविगेनुत  संतेखिदलु = राम ॥ 
`" आड, णी -: -नावादं : -भम्मयः-- ` 
 , ` नारियत्तछठु विपिननेत्त ङ- 
 बेरसहभवनवेत्त  होम््रगवेत्त  वानरर ` 
सेरुपडि ताने ` दैवः -: . ` 
म्ेरणेयदै सष्टदिहु ना. | 
यार माद्ुबुदष्वगीकृरणवेकंदु = ॥" 


भावा्थ-‹^विभीषणः; यह केसी मूखेता दै | जन्म-मरण, 


 शुख-दुःखः ताखण्य-वाथक्यः मददैशय-विपदा--ये सम कारके 
अनुगामी दै, यह बात भरी्भंति समश्च छो । त॒म कौन 


हो ओर हम कौन है १ हमारी पनी कँ १ विषिन करडा 


` फेशचय॑पूणं प्रासाद करदो १ सोनेका हिरण कर १ बानरयकी 


संगति कैते १ देवप्रेरणाके तिना ये सव सम्भव नहीं 


ध शेते । हमारे हाथमे कुक नदीं है । हम कुछ नहीं है । हम 
कुछ नदीं कर सक्ते । | 


प्रसङ्ग -११ परति-शोक-संतप्ता मंदौदरीके प्रति समके 


`. ध्वन 


भूल-““एतति मंशोदरिय इणेययुः 

दत्त करणास चजुडि ५ 
 ोतर्कोडयु भारवनु निन्रातनपचु 
धीरा० व° खं० ऽदे-9-- 








` सत्तनन्यायदकि `  नीनद्‌- 
क॒ माइ्बुदरनु ब्ध नेल 
कोत्ति कणे चितेयनु वित्तदोढेदमा राम ॥. 
निनगे देच्वुदेु निन्य 
नेनहु तान्तानमोहक- 
दलुभवके बहबलेखुदु तोर्तिदे मनके.““» = 
भावाथे-“अपने चरेम नमस्कार करती हुईम॑दोदरीको ` 
ऊषर उठाकर करुणासिन्धुने कहा--ष्ु्हाय पति अपयशके 
भास्को बहन कर गयाः अन्यायके कारण मृत दुभा। 
उसके छियि रोकर तुम क्या करोगी १ चिन्ता स्यागकर | 
लिसके भारको दुर करो ¦ तुमे क्या कहना है १ मनको 
यह प्रतीत हो रहा दै कि म्दाया यह विलाप अज्ञानजन्प 
मोहक अनुभवका जाछ है !* * “* 
(२) 
[ के ] (यह मोहनदा्रायजीका पद है । इतमे 
रामकथाका सुन्दर पदोमे संक्षिप्त वर्णन है | ) 


शग पुन्नाग तोडी--आदि तार 


 क्षरस्मय्य रघुकुल रामतंदिरन । 
हरेक बर्षवु भीरि पोगृत्तखिदि 
सेरदश्नोदक मारपितन करे ॥ 
` पणशते अछि सुः. 

बर्णैद्‌ ` सृगव॑ते 

कन्ये सीतागते चयसिद्रक्ते 
खर्णावर केन्नष्ि पीदन॑ते ॥ 
क्ष्मण अद्धि पोगर 
तसक्षणं खक बद्‌ 
रक्िमियाकृतिप  कडुपोगे कस- 
छेश्षण ोरयनु आ श्षणवदिगे ॥ 
भजने  सुतव्र॑द--हरिपद 
कलकेरगिर्मिद्‌ ४ 
ङुंसरगमनेय  करह  येलेजुतः 


निरंजन मु्विगे अंजदे वेससिषदर ॥ 
क्षरधिय हारि-ंगुर 
धरणि ` सुतभे तोरि 
सुरपुर गोपुर उरि चूडामणि 
हर्मि समपिंसि हर्षदरिहिनंते ॥' 





~ - ~ -- । . 











माते मीनिदकेकै  चितिषु ` 
1 देतरतिक्षय, छा्यमिहु निज ` 
१ 1 तातनाषिद ` 

: श्यात रघुंशनर सतति तञ 












1 , माताम 


` बाथन्‌ रिदष 





` प्तीतेखष्टित हस्व तिद जग- 
श्वाय ददनं कौते ६ 


ष्म दौ मा खुल रासचन्द्रको, चीदह्‌ वधं बीत दे 
` & खाना-पीना नदीं सचता; कामजनक रामको बुख राओ }1 


बेह कोद पणं्ाल- वर्हौ भामिनी सीताने सुवणेसूगकी 
कामना की । पीतास्बरधारी उसका पीछा करते दए गये । 


लक्ष्मण वधि गमे-ततक्षण खर { रावण ) भाया 


ल्मी आङ्रृति ( सीता ) को ( चुरा ) ठे गथा तौ कमलेक्षण । श 


उसी क्षण ( सीतान्वेषणाथं ) निकर पडे । 


अङ्खनासुत आये । हरि-पद-कड्भं प्रणत दए । निडर 
होकर उन्दने निसडनमूतिं ( यम ) ते कहा--ध्ुञ्रगमना 
 { शीता ) को पहचाननेके चिह्न बताये 


( हनूमान ) नीरधिको पारकर र्गूटी ( श्रद्विका ) 


ब धरणीसुताको दिवाकर ( देकर ), रङ्का-ददन करके सद 
` हरि शरीरामको चूडामणि सतर्पितिकी।: ` 


तैतु-बन्धन करके, खलुरुशाथ ( सवण )-का संहार कार 


। ~ सीतासदित जगन्नाथ श्रीराम च्छे } ` 


[ ख ] ८ श्रीएवच्‌ दिगराज अरस प्रणीत कर्णाट 
रामायणस्य से--) 


` भरतनीराष्यवनु ` नने 


 तर्त्रपरियंतरयु ` पोरेयकि 4 
मरि नीं बररोढने निल्नय ` चरणकरपिंखकिं । 
: त्रणिवंश्द फीतिंरुतेगी | 


गरुः निन्नय शौ्ैजरुवत्‌ £ 
` सोरगुगुड्देये पर्िसेन्युते ष्वदुरं ` बीरिददु ॥ 


मात. पाक्सिकावनै सुत्ने ! ` 
जातरिगेयदुर्व ` माथेगे 

सोत मनवतु 
शुदि वापस 








` ५. कर्णामयं ` रामनचुक 


वसवस ॥ | । ~ 


 चरणयुगमं पिचु देन्यर्दिं बेड 
आनेतक भरत इस राज्यका ` पारन 





४ # तं समचन्रमनिर दि भावयामि # 


+ - + ¢ | रथुवंशकी कीति-ख्ताको तुम्हारा शीर्-जक मिले; वहं बे | 
 केकेयीने यो कहा । तव .( भीरामने सविनय कदा--) "मातः 


त॒म चिन्तित श्यो होती ष्टो ! यदं कीन-सा बड़ा कार्य है । 


अपने पताके सत्य-वचनका पालन न करेवाला कैसा 
पु्-है १ विख्यात खखुवं्षी  पत्नी-पुतर-भूमिरूपी माय 

 पड़कर क्या धम-संरश्चण छोड़ दगे £ | 
[ य ] ( तरनाटकके अतपर आधुनिक कवि कुवैषु 
[ के० वी० पुद्या ] जी के श्रीरामायणदन्चनम्‌' से---) 


` "तामे, वत्सा, तामे ; 


 द्कदिर्‌  भरतदेवनं  प्राक्षनेवनीपति 
 मरेयदिर्‌ । प्रजेगक्मेबुदं चेते । हिषे ` 
दय्‌ मञ्गिगागिये  नेरुननित्तेमगे । 
 भरतनं पर द्रपवादवह्धय जरे 
पर्दे ` निश्रवोक्ेनगातद्धु भियं \ 
` ` नैर्द . सिरि ओोकमेगोसुगवव्ते ? कोवदं 
`  क्षिरिगरसरागे मरुभूमियोडेतनस्ते ? 
सागसंबरे पुध्वियेश्नय  पराकमषे 


+ रंभे ! | प्राणक्रि भियतरमेनणे धमं । 


५ --{ भीरामके वचन्‌ सकमणके प्रति ) श्शान्त रहो; 
दान्त ग्दो, वत्स | दीघ्रता न करो । भरत प्राह राजा दै, 
शूलो मत | याद र्लो किं हम उसकी प्रजा दहै। य्ह 


द्िंसाका काम नदीं इृतज्ञतके स्थि दी ह्मे धरणी दी गयी 
है} मरतको मार डाठ्नेपर लोकनिन्दाके अतिरिक्त भौरक्या ` 
.. फल हमको मिलेगा १ ठ॒म्हारे समान दही वह भी मेराप्यारा 
है मूमि-धरीपरेमकेष्यि है न १८ सबको ) मार ॐक्नेके 
भाद्‌ राञ्यके राजा बने तो मरभूमिका प्रभुत्व दी रहेगा न १ 
: ` समुद्रवसना प्रथ्वी मेरे परक्रमके ल्यि क्या दकम है १ 
` धरम मे प्राणेति भी अधिक प्रिय दै ।' 


[ ष ] ( श्रीकेण रामस्वामेय्यंगारकी छि 
` भरतभक्तिकाव्यम्‌ से-- ) 


५ सदुणनिरुय 
 . नरविंदरूोचनं सकटाघमोचनं त 
शरणजनवत्सकं नि्॑रसदानेदक्षंत  धीमंतनद्ते 


धरणियं  पाङिसेदिरगुव ` बेडुवेन 
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किशवैनानडवियोल्‌ रामसहचरमागि तवकृपाक्चीवाददिम्‌॥ ` 











# षमलामे श्रीरासचचनादल # = ` ५. दन्द 








क, मुतो णातत 


( 


 शजनिष्द माङ काडु शुर्दैव केक _ ` ्रर्थना करमां क्रि मे धरणीका पाङ्न करं | आपके 
शमनं नोषदिष्ट कण छद -राघधयनं आसीवयौदके चच रमका खषह्चर दहौकर वनम रगा 
माम भजने गेय्यद्ारसते केसर रामचर्तियकैषद्‌ ! जिस दण रामर मन हौ, वह्‌ ( दैश्च नदी, ) जंगल है। 
. ` पारनं ` कर्णगकजगकरनसखा ` रुरुदे | समकौ न दैखनेवे नेत्र (नेर नदीः ) पत्थर ` 
तामरस पदृकेरगदिह श्विरं यद्द्वे ` ई} सवका नाम-मजन्‌ न करनेवाडी रसना कीचड़ है । 
 राम्ननं काणदिरे .नारनेहु भरत मेयिक्िदं गुरुषरणकते ४ = रामन्रितका श्रनण नः कृस्ने पामरके कणेयुगरू अजा- ` 


-- मसत-वचन बलिष्ठ सदभिजीवे परति "राम कवणामय्‌ = खनमानर शरै । तासस्सङोचन ( राम ) केः परमि नत न 


दै अवुरु सदुण-निल्य है, अरविन्दलोचन दै} सक अघ दनव सिग व्यथं है| रामको देखे विनाम नीरद 
दुर करनेवाले; शरणागतवत्सखः निसं) सदामन्द्‌ः शान्त = सक्ती 1 --यहे केकर भरत गुरूकं चरणां नतमस्तक 
ओर्‌ धीमत । | उमृ युगटसन्ण पुकुङ्धकृ्‌ दुन्थि ६ ५६ । :: 





1 
धगलामे श्रीशमववनामत्‌ 
(१) 


` छएल्तिदास्ी समायन 
[ स्वमाकार-पं० इस्तिवास ओक्षा, १५-१द६बी शती 1] 
( सम्पादक-सख० रामानन्द वद्रोपाघ्याय्‌, परवासीप्रेू्ः १३५३ गान्द्‌ ) 
( संगहकतौ--डा० रमानाथजी घ्रिपारी एम्‌० ए०ः पौ-एचण इी०) डी° हिष्‌० ) ` 





भ्रसङ्ग-१.कौसघ्याजीने मीरामयेवदा--परितिकियथनकी  भातरा--ऽउवे ही पु कदा जायगा; जे क्ुख्का अलंकार ` 1 
रवा कसते दो ओर माट्वाणीका उछक्रन कसते होए रोः जो पितृषसयका पालन कर पितृत्णका शोष करे ।' ५ 
तो मैने किसी शाम नदीं सुना । तव श्रीयमने उत्तर दिया--- परसङ्ग-~२. सीताफे वियोग दुखी ` श्रीरामने प्रमादी | 
भूङ-श्ीराम्न बलेन, माता छन एक कथा} ` सुमीवफो नारके विषयं घताया-- | 
पिता अतिशय मान्य कत्तोमार दैय्ता॥ मुख-खी थाके पुत्र क्ष्य संखे सार । | 
 दैखह पश्छराभ पितारं  भश्रष्य। | पुत्र ना हृद्रे त्र गति नाहि भार 
 अख्ाघात करिरेम मयेर माथा ४ प्रिष्ड देय गयाय से करये तर्पण । 
पिवृसत्य आभि यदि ना करि पराख्न। ` क्षंसेर मध्यै मादर्‌ पुत्र बड धनं ॥. 
बृथा राज्य-भौग मम, ब्ुधाह्‌ उवन॥ ` खी खुत्र परिवार केह नहे छदा। ` 
(प्रथ १०४) अयोध्यार } पुत्रमा थाके ` सेक ब्रङे भटका ॥ 


तार्‌॑सुख देखि श्राद्ध ये करिते जाय । 


आवाथे-श्रीरयम बे "माता | एक ब्रात युनो | | | 
प्रादधक्रिया वुधा चार शस्त्रे हेन कष ॥ 





परिता अतिशय मान्य एवं वुग्हारे देवता ई | देखो, परश्चर ¦ अतत नः भो १ सावयव न 
पिताके कटनेसे मकि सिर जखाधात किमा | यदिमे पिवेः दाति संवति हय संसार पान । 

सत्यका पाटन नदीं करता तो राज्यभोगः व्यथ दै चौर मेय शाति -ब्धु सहोदर मरे: यं सोक 1: 

जीवन भी व्यथे 4 सवार ` अथिक "भाड्‌ | खीर - वड शक ॥ | 


मूट-तारे पुत्र बि थे कुंसेर अरुंकार। "1. ( पष्ठ १८२) किष्किन्धा९ ) 
पिवृसत्य पाक्या ` ` फोधये पितृधार्‌ ॥ ` भव्रर्य-न्ीके रदनेपर्पुत्रदोतादैः जो किसंसास (१, ` 
~ "4 ` {ष १०९) अयेष्यार ) जगत; बृदी ) कासार दोता दै। पुथ्‌ न्‌ दनेपर उषकी 





४ # तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # ` 


वन 





. ण जमा 
1 





ओर गति नहीै। बह गामे पिण्ड देता ओर तर्पण करता है, ` 


भाई | संसारके मध्य प्र बड़ा धन है । ल्ली-पुत्र-परिवार कोड 
` त्याज्य नही, पुत्र न रहनैपर लोग निपरूताकहते ई । उसका 
` ` -( निपूरेका ) गुल देखकर जे श्राद्ध कसता हे उसकरौ श्राद्ध 
` , क्रिया व्य्॑दहै--एेसा शाख कहते ई । अतव सुनो, भा 
` भार्या बड़ा धन है, उसते संततिं होती दै गौर ग्रदस्थीका 
पाटन होता है | जाति-वन्धु सोदर जितने भी छोग मरै 
उनम भाई ! स्रीके ( मरण ) का शोक सव्रते बरा दोता है । 


` भ्रसङ्क-र. श्रीराम सुग्रीवो भित्रका महत्व वतते दै-- 


भू -अमूल्वं ना मानि, सूर्यं हरे अन्धकार । 
सपूर्वं ना मानि आमि सीतार उद्धार ॥ 
` क्पू ना गणि मेध वरिष अल। 


तोमारे यपूव ` भित्र मानि है कबरः ॥ 
( प्रष्ठ १८८; किंष्किन्धा० ) 


भावाथ-अन्धकरारको दरौबले सूयैको म अपू नरी 


(५; | मानता सीताका उद्धार भी पन अपूव नही मानता, जल ` 
बरसानेवे मेषको ( भी ) मै अपूव नदौ गिनता । हे भित्र |मै 


(ञो) केवल वै अपू मानता दर | 






श्रीरमने क्दा-- 
मूल-सेद्त पुण्येते राजा गैर सख्रम॑बाल । ` 
| दशरणागतेरे ना. राखिरे सञ्बैनाश ॥ 
विभीषण थाक यदि आसे रावण) 
हद्रके शरणागत करिब पारुन ॥ 
| ( घुष २५३; सुन्दरण ) 
1:  भावाथ-्दसी पुण्ये तो राजा (शिवि) स्वगं गये। 
` इरणागतकीर्तानकरनेपर सर्वनाश दता है । वरिणीषण (तो) 
2 दुर यदि रावण अक्रर शरणागत दो तौ उसकी रक्ता करूगा |? 


 भरसङ्ग-^. कटियुगके ब्रह्मणेके भार्पोका वर्णन 

 : करते हुए श्रीसमनेकशा-- 

मुल-खोभ, मोह, काम, करोध--एड्‌ महापाप । 

| एद्‌ सब पपै निप्र पाय बद्‌ तपं ॥ 

प्रतिग्रह करिबि उदर कारण। 

प्रतिग्रह महापाप नाहिक तारण ॥ 

पापे जेवा करे अनाचार ।. ५ | 
सब मजेब्रे संसार ॥. 

 ( शष्ठ २५३) सुन्दर० ) 















 भूल-रधुकौ अन्म मोर 


प्रसज्ञ-४. विभीषणको शरण देनेके . प्रसङ्गे 


मूल-केमने मारिब 
एत ब्रटि स्यजि्ठा हातेर 





त क न ५ 


सब पासे ब्रह्मण बड़ा दुःख पति दै। (बे) पेटके लिये दान 


ग्रहण करे । दान-अहण महापाप दैः ( यदे ) तारण नही 


है। इन सव पापक द्रवाय जो अनान्वार करेगा, उस विप्रक 
षापसे पूरा संसार देगा । 


वतते दै - 
मुख-करिर राजा प्रजा यदि ना करे पालन । ` 
से पापे राजार हय भकार सरण ॥ 
( पष २५३; सुन्दर० ) 
 भाबार्थ-प्यदिं कलिका राजा प्रजाक्रा पाठन नदीं करता 
( तो ) उस पापस राजाका अक्राल मरण हेता है 1१ 
प्रसङ्ग-६. प्रथमयुद्धे पराभूत रावणक्रो वध न कसते 
हुए भीरामने कहा | 
रामनाभं धरि । 


एकदिने रे समि बेरी नाहि मारि॥. | 


ह; नै शकं दिनके रणम वैरीको महीं सारता । 


सङ्क -७. विमीषणपुत्र तरणीपेन सवणकी ओसे । 
ख्ड्ने आया) यह्‌ राक्षस हृदयते रामभक्त था | रक्ष्मणने ` 
उसके विषमे सदेदे प्रकट किया क्रि वहती राबणकी ` 


विजय चाहता है; तबे श्रीराम बेके-- ` 
मूख-श्रीराम बङेन--तुमि ना जान्‌, रकष्मण 
 भक्तैर बिषय-बान्छा नहे कदाचन ॥ 
(१ ३५१; लङ्का ) 
भावार्थ-श्रीरमने कहा, प्टक्मण, ठम नर्द जानते-- 
भक्तको कमी विषय-बाञ्छा नर्ही होती, अर्थात्‌ बद्‌ 


` निष्काम होतार ।' 
प्रसङ्-८. मक्त सक्षस तरणीमेन युद्धकषतरम श्रीयामको ` 


देख भक्ति-गदृगद होः धनु्राण फक स्तुति करै रगा । उसने 
अनुरोध किया---आप मपने करकमख्ते मेरा किर काट. 
कर सक्च मोक्ष प्रदान कीन्यि। श्रीराम भी उसकी भक्ति- 
से विचि हो उठे, बे विभीषणे बोके- 

अश्च दहर उपर। 
 प्ुनस्शर ॥ 





 भावार्ध- लोभः मोहः कामः क्रोध--ये मदापाप द; इन 


घ्रसङ्ग-इसी प्रसद्गमे श्रीराम कलियुगके याजके विषरयमै 


(१०३०४ लङ्का) ` 
भवा्थं-'रघुवंदास मेरा जन्म हैः समनाम धारण करता 











 # गरम ्रौरमबवनागत # ` | क 


कारणे  करिराम 

त्यजिया खङ्कार युद्ध पुनः जाद बन ॥ 
यतं युद्ध करिखास; भम इर सार । 
बुक्षिखाम ना हद्ृर सीतार शद्धार ॥ 
काय्यं नाद्‌ सीता शमि खा जाब राज्येते । 
 फैमने मारि बाण भक्तैर अंगे ते ५ 
` कण्टक पफुटिरेि मम भक्तेः शरीरे । 
शेके समानः बाजे मार अन्तरे ॥ 
भक्त मोर पिता-माता, भक्त मोर प्राण। 
केमने पमन भक्ते प्रहारिबि भण ॥ 

| (प्र० ३५१-५२ ल्ङ्का° ) 

भावार्थ इनके ऊपर अस्र्रहार कते करेगा, यों 

कटकर हाथका धनुर्वाण छोड़ दिया । ५( मैने ) सागरा 

स्थन व्यथं करिया । लङ्काका युद्ध छोडकर पुनः बन जाऊंगा । 


` नितना युद्ध करिया, केबलं श्रम छया । समन्न लिया 


सीताका उद्धार न हुआ । सीता नदीं चाधिः मै 
राज्यम नहीं जागा । भक्तके अङ्गपर बाण कै 


, मार्गा मेरे मक्तके शरीरम कोटा चुभनेपर ( बह ) 

` मैरे अन्तसै शे (शत्य) के समान चुमता ह । 

भक्त मेस पिता-माता दैः मक्त मेया प्राण हैः ेते मक्त 
` प्र कैसे बागग्रदार कर्गा [ 


प्रसङ्ग-९. इसी प्रकार जत्र राबण भी युद्धकषेत्रम 
मक्तिविहल होकर श्री रामकी स्वति करने खगाः तव भी 
भीसम बोर पड़े-- 


भूट-काय्यं नाद्‌ राज-पाटे, पुनः जाद अने । 


रावण परम भक्त मारि पमन ॥ 
| | (प° ४१५; खङ्कार ) 
भावाथं-"राजपाय्ते काम नही? पुनः बन जागा | 
रावणं परम भक्तं हैः उसे कैषे मार्गा ४--्यौ कहकर 
राम युद्ध-विमुख होकर वैर गये | 


ग्रसङ्-१०. मतानि श्रीरयमसे कहा, (जानकीकी परीक्षा 
सागस्तय्पर हौ चुकी? अव पुनः परीक्चाकी आवश्यकता 
नहीं ।› श्रीयमने उत्तर दिया-- 


सूल-रजा हये सीर यदि ना करे बिचार । 
स्लीर जनान्वरे नष्ट द्रवे ससार ॥ 


( १० ५७१, उन्तर० ) 


खागर- अन्धन्‌ | . 





 भावार्थ-प्यजा होकर यदि ८ कोद ) रीका न्यायः 
अन्यायका निरूपण ( ध्विचारः ) न करे (तो) स््नीके 
अनाचारसे संखार नष्ट हौ जायगा 


(८२) 
श्रीश्रीरम-रसायन | 4 
( संग्रछर्ता-रेलक-प० श्रीगौरीशङ्करजी द्विवेदी ) 


क्रीजानकीयुखाम्भोजमकरन्दमघुब्तम्‌ । 
मानाविखसपीयूषपाथोधि राघवं भजे ॥ 


पण्डित श्रीरुनन्दन गोखामीविरचित श्रीश्रीराम- 
रसायन महाकाव्य बेगमाषरामै समचरितपर एक अद्वितीय 
ग्रन्थ है । गल्भ कृत्तिासका रामायण प्रसिद्ध है| परंतु ` 
उसकी अपेक्षा श्रीश्रीरमरसायने महाकाव्य आकार-प्रकारमे 
द्विगुणित है ओर सर्वत्र रसते सराबोर है ! भाषा ओर 
माग्की गम्भीरता; शब्द्‌ ओर अल्कारका माधु भक्ति 
ओर प्रेमका वैकि; रेतिहासिक्र तत्व ओर ज्ञान-गौरवमै ` 
शीभ्रीसमस्सायन अपूव ग्रन्थ है । इस ग्रन्धे खान-खानपर 
मक्तिरस्का खत ग्राहित करके कविनै अपने काव्य 
युसुमको अधिकतर माधुथस्सते अभिषिक्त क्रिया ३ । 


सखान-सखानमे कुछ अतिरिक्त विषर्योकाः जेते मदिरवण- ` 
बध, हतूमानकरा महिसनणक कलमे धारण करना, दनुमाम्‌- 
का अन्न-भोजनः सीताके जन्मकी विशेषता, सीताकां वनवासः 
सीताके विरमे श्रीयमचन्द्रके द्वार खसीताका निमोणः 
श्रीरामचन्द्रजीका , अश्वमेधयक्षः दारुष्नका  यद्चके अश्वके 
साथ दिगम्बिजयके स्थि श्रमणः ख्व-कुशके साथ श्रीयमचन्द्र 
करा युद्ध ओर पराजय तथा यज्की पूर्णाः वाद्मीकिका 
ल्व-कुशके साथ अयोध्या जानाः श्रीयमके सामने र्व- 
कुदाका रामायणगानः सीताका पातार-परवेदः मावरृशोक- 
म लव-कुदका विलापः शीरामनन्रके द्वास ल्व-कुशादिका 
सिद्ासनारोदणः स्क्मण-वजैन तथा श्रीरामचन्द्रका स्वगौ 
रोहण आदि प्रसङ्खोका समावेश कर्के प्रन्थकी अधिक 
उपादेय बना दिया गया है । इस मदान्‌ ग्रन्धकरे दो प्रसङ्गौ 

भये हपट कुख मवचन भावाथंसदित नीचे दिय 
जति दै-- । 


ध्रसङ्ग-शध्ीयमर्सायने प्राकृतिकं बणन भी सखान- 


द्याने प्राप्त छेत है | प्रयु श्रीरामके द्वारा कवि पञ्चवरीकी ` 








(६. 


पमा मेति स भः भवनय ^ = 





+ व यथनद्रभनिं ददि भावयात # ` 


क 





` क्षोभाका वर्णनं करता ह| पथवरीका श्रीरमलीरछौ एक गोदावरी नदी समीपम दी बद्‌ री हैः जिसमे मति-मौतिके 


प्रमुख श्थान है | 


 मूख-पवेशिया सेद वने, करि द्ौस्न-निरीङन, 
| रासन फेने क्म 


` देख, मा ! पद्चव्ी, किवः कीमा-परिषयी, 


५ 


ष 


के वरिष पैक यदम ध्र 
` प्युनियाछि पद्‌ स्थने, अहानि रपीजने, ` 


यञ्च . करछिला ` अदस ) 
भक्ते पच ङुण्ड तारः द्चयन्यदये र 
पू दय पठित-तुमैव 


` नाना-जाति  सद्-कता, दम्य पदनपुप्य-पा्ः 
५ तहे गान कर्छि अमर । 
 कोकिर-मयूर-सारी, विहङ्गम 
| ` हाकितिरे सुमधुर वेर्‌ # 
गोदावरी, दुनि्भख जा 
| पोभा करे कमरूनयस्परल । ` 
` नाना पक्षी जके-ष्यलि; मृगद्ुख 
` वैपु बह घुगन्धन्क्ीततछ ॥ 


निकेते 


पूरे 


आगे देख पक गिरि, जरा-जन-मनोदादी, - ` 


मति उने जहार कविश्च । 


` खण, रौप्य, रवार, हिशखेर खनि मछ, ` ` 


बहुपिध वृष्टेते सुन्यर ४ 
निकट स्थान, तसकले 

- जाद निरखि ह्यय 
हेन कोभ भश्चवं ना हष 


| त 


 भावार्थ-पञ्चवदीके वनयं पने करके) उवी सोमाद्ेषठः 
सपरमण्‌ | ` ` 
शो | सलुष्य जपनं द चते  - 
काक्या पणन्‌ कर्‌ सक्ता! सुनता तिदस खन्ध 
आर. ^: 
नना. 


8 9 ४ प 


~ कर्‌ श्रीरामचन्द्र भीलमणम कद्‌ २: 
` पञ्चुवरीकी शोमा सो 












| महामुनिम यशे किथिये। ऊंस पन्चवैः प 
आजमी है, जिनकेः दशन आर स्मतं भरति 
दुगंतिको प्राप्त धनुष्य मी पवित्र द्ध जपे ई। 







मृष्‌ ५१ 


ओर दशुस्की खान 


री री, 





सेकः | स त ४: 


सोमार विलास्ल-ख्ागै,  .. 


गुर कैर ` 
सार्कि आहि नानां अकारक 4 ^ 


` कमक शौभायमान द| मीना प्रकरे पकती इसके किनारे 


जलस्य धिर करते द, क्रिनरिपर मूके शचंड क्रीडा 


रर द| युगरिथतत; शीतर पवनः बहु रहा ह । सामने 
उस पर्थतकौ देषो, जो सव्ये; मनक द्मेवाखा ह । उसका 
श्रिखर कितना ऊँया है | इस पर्वते सोना; र्वौदी, दस्तक 
भयी पड़ी] नाना प्रकारके वृक्ष 
 उसपर रुशौभित दह । पवतकै निक्रयके स्थान व्रक्षौसि 


 द्लोभायमान ई भिन्न देखकर हृदयं शीतल शे जाता है 


` श्रीगघनन्दसय कथि कहते है कि भगवान्‌. श्रीयमका 
ओ विलसस्थान है, उस पञ्चवटीकी पेसी योभा कोई 
 आश्चर्यकी बात सर्दी दै) 


 श्सक्च-करयययो पवतमर शहमुमानूजीके अति श्रीरमजी- 
को प्नानमीता-कथन 


` शुदं वाणी शुनि" कृपामय रघुपति । 
कष्िेन - शुदा करि तार प्रतिष्र . 
दयु, वयुघु्र { स्थिर करि मन। 
करि भमि. तोमार भिर ` विवरण ॥.. 
` ` श्रीतिपाच्च दज तुमि ब्द मामार) ` 


- शनः 


पुष्क सै एदि जामि क्ाखसार ॥ 
सखि आद्रि लीक मोर घे चिरदिन। 
कपिवर { हय सेषु सादि-भन्त-हीन ॥ 
` काष्टे भछ्यकाक्ते चत श्क्तिरिण । 
`: आभि थाङ्यै सारा करिया शयन ॥ 
मोर द्च्छाना धाङ्िके सृष्वयादि-विषये। 
सि हदल श्त छिद करित श्रये ॥ 
अव भीर्‌ पुवः स्यादित द्ष्छा हय । 
` पथे कमे परक्षक्षी सेद अक्तिचथ ॥ 
आवाम आर नद्धः जीवगण। 
द्र चरि कि सोर सरुष्यादि-साघनं ॥ 
तार सध्ये मागरदद्धि हय सर्वसार। 
 सेष् ररे ख्व कार्य, सै इष्ट आमा ॥ 
 क्िचिन्त्य प सर चं नाहि से| 






कप सादः तकं ना 
` द्ुषैट घटया शशि फएरि सारे कषे । 
य - स्व-र्जः-तम नाभ सीत गुण तार्‌ 

= नाष हैते बन्मे पु सनः पलार ॥ 


















से मायार शम्बस्ध सादिक मोर ने । 

तेह तारे बहिरङ्ग करि वेदे भ्णे१ 
स्पशं साट तार किन्तु ताह्यर भान्नय। 
ह मोर अविचिन्त्य मैदे इय १ 


भावा्थ-श्रीहन्‌मानूजीकी निख्ासा-वाणी सुनकर कपा 
श्रीरामचन््रजी मदु सुस्कानके साय उनसे कदने रूगे- 
पवनसुत ! सन सिर करके सुनो । भ दम्दारी निज्ञखाका 
उत्तर देता हु; क्योकि ठम मेरे परम प्रेमपाच दी । 
इस सम्बन्धे म वर्ह शाललौका सार सना खा द) 
यह्‌ सृष्टिखिति अर प्रख्यकी मेरी लीख चिरकाल दयैती 
आरी) हसकान आदिद ओर न अन्त दै । प्रम्‌ 
कालम इनकी सारी शक्तियो मेरे जीतर ससावस्धामे स्दती 
ह | मेरी इच्छके विना वे सारी द्विया सि-खिति भौर 
परल्यके सम्बन्धमे छु भी नदीं कर सकतीं । जव पुनः मेरी 
छष्टि आदि करमेकी इच्छा होती दैः तव करमशः ष्वेसारी 


शक्तियो प्रकादयतै आती द । जया कर्म॑, कार आर बद्ध- . 

जीव--ये दी चार शक्तियौ मेरी ष्टि आदिके साधनईै।. 

नमे मायाशक्ति ही सनभ यख्य दे । वदी मुसने ज अभ्प्रित 
 शेतादहैः बद सासा कायं करती दै । वह मायाविन 
ह त्वक द्वार षद नद्धं जानी जा सकती | षद अघट- 


` घटना-पटीयसी है । खवः रज भोर तम--उसके तीन गुण 
है, निने इस अचिर संसारी. उत्ति होती दै 1 उस 
मायाका मेरे साध कोद सम्बन्ध नदीं. दैः इसी 
कारण वेद-शा उपे बहिरङ्गा माया कदते ६। 
` स्यसे उसका तनिक भी सक्ष नही दैः कंठ 
यद्‌ मेय सारा अविचिन्त्य सैश्च उसीके आश्रयते 
हता. | 
सेद त भृति मोर पाद निरीक्षण । ` 
 श्रथमतः अहत्त्वे फरये सृजन ॥ 
तादा चित्त करि सब श्स्त्रे ` छय। 
 जन्मि सेह फर भरर्येर्‌ तमः-क्षय ॥ 
` अह्कार ` शयेर कत्ते उपादान । 
लानि राजल तार्‌ दामकस्ष आख्यान 
साच्विका्कार दैत जन्मथे मन । 
 ताहार दैवता चन्द्र अद्धत-किरण॥ 
शुद्र अर्हंकरे ` पाय दहारा -. जनम । ` 
शरोचच सादि देन्विय डेव 


दद्धजन ४. ˆ. 





ध . प का = ५ कक क क, क = 
1 ^ न थ 


चायु; सूयं, श्त, अश्छिमी-कोडरं । ` 
` श्च्र्वक्‌-च्तु-जिष्वा-प्रणिर टवर ॥ 
` बहि-दन्द्‌-धीडपेन्त-भित्-भजापति 1 
` वाक-पाणि-पाव-गुद्ध-छिङ्ग-जधिपति ` #.. 
ष्ट र्जञेन्दिधे ` सने ` रञसाहक्र 
` ानैन्दरिथ-कर्मेन्दरिय द्विविध ` भकार. ` 
आर . ताद्य रते हय उद्धिर जनन। 
आहते कस्थि इव  पदरा्थस्छुरण ६ ` 
सेदः अहंकार हवे जन्मे चञ्च. धाण।. 
आहार कशक्तिति हय दै कियान्‌ ५. 
ताससाष्टकार हैते अनमर आयादय । 
तह्य दते हय पनेर ` पराक ॥. 
पवन दते कज, तेज दते जक) 
जरु हैते अन्त्रे पद प्रथिवी सफल ॥ 
-स्पदरी-रूप-रस-गन्ध पच्च एय १. 
कमे एक दुद्र तिन वारि पचि भाय 
तत्रैत जीवेद पुरषं साधिवरे। ` 
सेह . सकर खषटि करि संसारे. 
तषे तिम मायाष्ुष सरम्भन फरि। 
प्रेक्ष दशयि आमि दिनि श्तं परि५॥. 
रजोगुे ब्रह्य हस्या एरय खजन। | 
एत्वगुगे भिष्णुरूपे, कथयि पादन ध. 
` तभौगुण जवरभ्बि श््भूरति | 
पुनवौर  प्ल्येत्े संहरण रि ॥. ` 
: ष पिनि जन ` ब्रहमन्रीविष्णु-शङ्कर । 
बुद्धि-चित्त-अ्टुकार्‌ तिमे शवर ॥ | 
पुद्रव संसारे भायाबद्ध ओवगण 1 
उपर््यधो-मध्ये यह्‌ करये भमणप 
कर्म॑-भनुसरि पाद्‌ नाना कषियरे । 
कमू सुख, कथ घुख उपभोग करे ॥ 
४८ र: : % 
यदि कद तार अध्ये हय भावग्धवान्‌ । 
दयवरे करये ‰ स्वति = शद्धा-मत्कमाच्‌ ॥ 
हैन स्तुति फे जद जीव छद्ध मन। 
जन्मि से संसार सरे करिप्रा भजन 
ववर प्रकृति मेरा निरीक्षण प्रष्ठ करके पले मदत्‌, 
वष्वका सूजन करती है, उसीको सम शासन चित्त नामे 
पुकारते दै । वद; उत्पन्न होकर प्रख्यके सार भन 











रि. | 


दही मायासे मलुष्यरूप धारण क्रिया था 


८ 


तं रामचन्दरनिर कथि भावयामि # ४ 





पि 


कारको न्ट करता ह । उस मदत्तस्मे सालक, राजस ओर 
` तामस-तीन प्रकारका अहंकार उन्न होता दै । साखिक 


अकायै मन उयन्न हेता दै उसका अधिष्ठातु-देबतां 
अमृतक्िरण चन्द्र है! राजस अहंकार शोभ आदि दस 
` इ्धि्यो तथा उनके दस देवता उदत्न शेते ह । दिक्‌ 


५ (दिग्देवता); वायुः सू, चन्द ओौर्‌ अश्चिनीकुमार क्म 
शत्र, खक्‌) चुः निहा ओर धणिन्दरियके मधिपति द । 


` बहिः इन्द्र श्रीउपेन्द्ः मित्र ओर प्रजापति--ये पचि क्रमद 
 षाकूः पाणि, पाद, गुह्य ओर लिज्ग--इन पच करमन्धिरयेफि 
अधिपति ई! ये दस इन्दिर्यो श्ननेन्धिय ओर कर्मन्धिय भेदके 


दो प्रकारै | पुनः इस रजस अहकारसे बुद्धिकी उत्मधिहोती ` 


है जिसे पदार्था स्फुरण होता £ ¦ सी अष्फारसे 
प्रच प्राण उसन्न होते हैः जिनकी शक्तिपे देह कियावान्‌ 
बनता है । तामस अकारे आकाश "उत्पन्न होता है ओर 


आकाडसे वायु उदन्न होती षै, वायुते तेज, तैजसे जक ओर 
जरते इख सम्पण पृथ्वीकी उत्यत्ति होती है । उन पचनं 


क्रमशः शब्दः स्य, रूप, रख, गन्ध--ये पच विषय उद्धत ` 
होते ह । जीबका पुरषाथं साधन करमेके ल्थि इन सबसे 
प्राकृतिक खषटि होती है । मायाके इन तीन यु्णौका आलम्बन 


करके मँ तीन मूरति धारण करता हँ । रजोगुण ब्रह्म 


होकर म खष्टि करता द सत्वरुणते विष्णु देकर उसका 
पान करता हँ भौर तमेोगुणका अवरस्वन करके रुद्ररूप 


धारणक्र प्रर्यकामे फिर उखका संहार करता हू । ये | 
सीन देमता ब्रह्माः श्रीनिष्णु ओर शंकर क्रमः बुद्धि, चित्त 

अकारे अधिष्ठातृ देवता है । इसी संसास्मै मायाव्रद्र 
हकर जीवगण भधः) स्य ओर ऊध्व कोकै बारंबार 


 द्ामागमन करते रते द | अपने करमौके अनुसार नाना 
प्रकारके श्ररीर धारण करके कभी सुख ओर कमी इःखका 


छपभोग करते ह ! >< उन जीवम ओ भाग्यवान्‌ दते ददै 
वे भ्द्धा ओर भक्तिपू्वंक रईधसकी स्ति कस्ते दै । जो-ज 
जीव शुद्ध मनसे इस प्रकार स्तुति करते ई, चे भजन करके 

शंसार-सागरसे तर जाति ह ।; | 


नद 





` विद्यमान ह। परंतु यदि कोई उसपर इतनी गम्भीर दष्ट 


म डालकर, केवर मानयताकी दृष्टिते देखे तो उसे गमायणके 
भरलयेक सगं ओर प्रत्येक आख्यायिका एक नैषिक भाद 
अवद्य प्राप्र होगा । श्रीयमचन््रके भग्तमय चरित भृगवद्‌- 

भावपरं प्रतिष्ठितः मानवीय आदर्शसे व्याप्त एर्व षरमार्थके 


मावते परिपूर्णं है 
खयं सचिदानन्द्घन परमात्मने जगत्‌-कस्याणके चि 










 प्रतीकलपमे उन्होने किंस प्रकार मधुर रील की, इसका 
वर्णन कसते हुए 'महानाय्वभे' हमान एवं उक्तरीय कविं 


। भानवतके 


षण्डतोका अवदान ओर उपदै्ाकी वाणीम विभिन्न स्प । 


 उत्कटमं श्रीराम-बचनामूत 
( इस्कटीय रामायणे इपदेश्-वाणी ) 


( संग्रदकतौ अर केखके--पं* श्रीसदाधिबरथं शमौ, प्रलतत्वारकार ) 


+ श्रीरामायण केवट खु-कुरु-तिल्कं श्रीराषयेन्द्रका जीबन- 
` चरित दी नहींदैः उस्म भारतीय भाद्दौ जीवनका ज्वलन्त 
चित्र भीदै। ईर्‌ एवं पारमार्थिकं भाव ठी उसभ भूलरूपसे 


पीरस्ीभिर्नयनकमरैः सादरं पीक्ष्यमाणः . ` 
 क्र्यादानां निधनञ्खतुकी यक्ञभूमि प्रतस्थे॥ ` 
दसम मख्य बात थह है कि दटोकके अन्तिम चरणके ` 
सवुवादमे मधुसूदन मिभके अनुसार श्रीराम 'मानेके 
शा धरथात्‌ ममानवताका नाश करनेके ल्यि सर्वदा 
कौषठकी? £ तथा यशभूमिजयके कारण उनका नाम प्य्सु्‌े। 
नरारि निधने नीति नियत कतुकं । 
अद्तभूमि जयेत नाम यत्तभुक्र ॥ 
1 ं (१। २३७५ प्रष्ठ १३) 
अन्तम रघुवंदशिरोमणि भगवान्‌ श्रीरामने मनुष्य- 
जातिके कस्याणके स्यि नाना प्रकारके आदर्शं उपश्ित कस्ते 
हए सान-स्थानपर अनेक प्रकारे उपदेशामृतका पररिविषण 
कर भगवत्‌तच्वका प्रतिपादन करके परमघामके लिये प्रयाण 
किया । आकषंणकी वस्तु दै--उसक्रे आदं वर्णने कवि. 





3 - 





। 


न 








जो मदान्‌ इतिदास महधिं बार्मीकिकी अमर ठेखनीखे 
निस्ख॒त एवं नारद प्रति क्रषि-आचायेकि दारा अवखत 


हु, उसका प्रभाव भारतम सर्वश्रेष्ठ है । भारतके विभिन्न 


 भाषा-साहित्यमे इजासैकी संख्याम उसके अनूटिते रूपान्तर 


देखनेको मिते है ! संत वुरुखीदाख रामायणके युगप्रवत्तक 
ह किंत वे भी उसकी संख्या निश्चित नदीं कर सके । विव्य 
होकर उन्दने कदा--^रामायन सत कोटि अपारा ।' 


वस्तुतः भारतवर्षमे श्रीरामे सम्बन्धित ग्रन्थो एवं 


 शमायण तथा उसके अनुवादोकी संख्याका निणैय करना 


असम्भव दहै | केवर छपी रामायणकी संख्याका निणेय 
करना कठिन है | अमुद्रित ओर विद्रारनेकि यदा र्ी 
पाण्डुकिपि्योकी संख्याका निर्णय तो कैषे किया जा सकता 
ड, इषे कोई भी समञ्न सकते दै । 

उक्करू एक प्राचीन देश है । उत्कख्वी प्रान्तीय भाषा 
खीष्टीय श्श्वीं रतान्दीसे समर्थं साहित्यक रूपमे प्रख्यात 
है । इन्दी सदलाधिक्र वरपरेके भीतर रामायणके अनुवाद 
एवं नयी स्वनाौकी संख्या इतनी बद्‌ गयी है किं उसका 


` सिणेय करना कठिन दै । भरामाञ्चलेमे तौ प्रायः पौच सते 
` भधिक रामायणके अनुबाद देखनेको मिलते ह । 


उत्कल्के इस सामायण-वेभवको चार भागे निभक्त 


` किया जा सकता है 


( १) समायणक्रा आक्षखि अनुवाद्‌ । 

( २) रामायणका मावानुवाद्‌ | 

(३) समायणका संस्कृत-रूपान्तर्‌ । 

(४) मायणक्री नाटकीय रचना या समलीरा । 
इसमे रामायणका माषानुबाद पटे ग्रहण केका 


कारण उसमे स्ल-सादिव्यके भाव एवं अभिनव-चिन्तनका 
उत्तम प्रकाशन दै। 


उत्कर भाषाका खवपे प्राचीन रामायण-अनुबाद्‌ रूद 


प्रादका न्तेणपदी रामायणः अभीतक अप्रकारित ३। उत्कल 


भाषाकां यह प्राचीन अनुवाद अमनतः नवम शतान्दीकी 
स्चना दै; क्योकि इसकी शब्दावलि अदन्त प्राचीन है । इस 
षुद्रातिक्षुद्र समायणमे उन्दने समूणं समायणका -आदर्यं 
किस प्रकार खापित किया; निम्नङिखित उदाहरणे प्रतीत 


हेता ३-- 


छीखान्तकरु ` परम धरिरे . मानवायोनी 


 सूरुजवं तारण वदन्ते ये. घरनी॥ ` 





दशरथ वीरज नोदिरन्ति  जतसे 
अजपा राम नामु केसे भआतजात ये ॥ 
मुनीं तारिरे पाषण्ड छि 
 भष्धिरेक शिव कोदण्ड परचण्ड बरु ॥ 
हरिङ्क कटा धनि येवेक ब्रह्म . हैके 
घरह्वार = छद्धिण  बनस्ते  गमन्त 
सीतया  दुचाद् करिरेकं छर. 
वानरामानङ्कर ये भागाद्‌ पञ्चबल 
वरूण बर्क्कु श्रदके रन्धिखाञ् 
ङ्णपङ नाशन्तिक्‌ सद तथितङ्क 

दक मुण्डिभ दश्च शुणु न्यायवन्तरेुरण 
क्षरण रक्षण ये चरन्त विभीषण 

ए तेणपदी रामायभ सूजन चिन्त 
भण्कि सद्दा तेण गुणसानन्त 
“उन्दने पविच्रसू्॑वंशकी प्रतिष्ठा) यज्ञी सदिमा, अजपा- 
भपरका नाम-वहनम मन्प्रचारः मुनिर्वोकरी रका, ई्वरकी 
विभूतिका प्रदसनः परशुरामे कल म्रहुणकर पूणावतार्‌-धारणः 


त्यागका आदस्य खापित कसनेके ल्थि ग्रदल्ाग). 
सीताको छिपाकर माया-परदरैनः, अनुन्नत बानर-खमाजको 
विवेक्रदानः ससुद्रकी गम्भीरताका भेदनः सत्यकी प्रतिष्टके ` 
स्यि दस अवगुणोका संहार न्यायप्रद्नके लिये रक्षसौका ` 
संहार दारणागतकी रद्चाके ल्य विभीषणक्रो शअरण-प्रदान-- 
दन व्रयोददा आदर्धौका सायण उल्लेख किया 

गया है ।* इसी प्राचीन अनुवादे अन्धकारे सामायणके 
भद्द ल्थि ई! इसकी पवर्त स्थना शरलदासका 


रामायण-अनुवाद्‌ दै । 


द्र मुनिके विचारे ारलदासने अनुमानतः खीष्ट ` 


१३बीं रातान्दीमे समायण ओर महामास्तका अनुबाद किया 
था | इसका कुक अश्च अध्यापक श्रीञत्तंवस्छभने प्राची 


प्रकाशनण्चे प्रकाित किया था | उसमै उक्करूके प्रसिद्ध 
आदिकषिने शमायणका शुद्ध पारमार्थिक यौगिक ग्रन्थक रूपे 
पसिचिय दिया है | कितनी पणण्डुल्पि्येमिं देखा जाता है कि 
उन्दने समाथणके नायक ओर नायिश्म्थोकरो गिक आद्य 


से गोरान्वित किया दै । उनक्रा कथन है-- 


 अधगति नधथिवा अयोध्या क्टकाद्‌ 
` षादन्बि सन्धिबा नरपति योगा 












इडा यै सुमहता पिङ्गा कदकद्र ५ 
ष्युशयुमणा न्धी ये इकरुङ् भरद्‌ 
 शुश्मणा चक्र जत यै स्रामे ` 
शितश्रेप क्त्व ये दहह जतत पुण 


: पिदा अषयर्‌ भथ भरर ` 


जात शोष्य , चारतिनिय , गुणङ्करे 
` याग ष्योततिर्‌ श्छषिशङ्ग ये सेदन ` 
करि दश ( इन्दि ) जात चतुधा भूतिं जण ` 
धमं ये अआ्मारम  अरथं भर 
` शत्रु हरणे क्स रुणह पुव लाद 
` थिवी रक्षणक सर्वसहा शणरे 
` क्षण जात दके विधिर कमरे 
` दृषन्ध्ि नभे घस शसधार 
ऋषा करके तद्वि परमं योगेश्वर 
9 4. 
पृथिवी तच अआद्वक्ठषि पिणिर 
। बनकर बोः केक श्डार ` 
सेह चै मद्रधिक्ति मन्धनर्‌ ` जाद ` 
` स्मारम्‌ ` ` मायाकूपै ` से मपल 







उसका नाम ययोभ्या दै । क्यौ दश इन्द्ियोका दमने 
1 करनेवाले पुरूष राजा दशस्य भे । इडा, पिङ्गला सौर 

 शषुम्ना भायारूप उनकी भिताः कैकेयी ओर कोशस्या-- 
तीन रमि थी | भुषुम्ना नादीते अस्मिसम समक प्रकाश्य 

` इभा शितितव या धेषदेवकरा इडा नाडीः चश्चक्ता- 
 . . खरूपा पिज्ञला नादीपे भरत या पनकत्त आद्र राजाओं 

` ~ काजन्म हा । ये ज्योतिर्मय पुरपते उलन्न हुए । 

| शृषिप्रवर्‌ ऋष्यशङगने उस तत्यको धारित किया । धरम 

` खल्प शीरासवरद्धः अथ या तिभूतिलर्प मस्त, कामलसप 








मोक्चकत्तां बाभुदेव द । यदी सस-पस्िार<---स्व-तसका परवाह 
बरूक्रे तरपर्‌ योगेभ्बररूपतषे कोडा करता था _ ` 

ही रामायणके अनुवादक शारखदास जानकी 
दते द्रि ८आदि्भि अथात्‌ जनकने धरत 










महीं हुमा । उस विषश्च शक्ति रावणको योगान्तके विश्च 
नादियोके अधिकारी ( विश्वाह); दशा अवगुरणीका 


शारलादासं ध्योगरामावणमः कहते द वि (अभ या. 
खी्व॑गतिको तिको योगराति कते है, बह जहौ सफर हुई 


शन्न ओर सर्वघदनरीर्ताका ` पष्वीतत्व लक्मणः 


उद्धार किया; उरी मन्थन या हानके अदरः बाणी तथा देशज प्रथा-कस्नन्पी उपदे मिक्त ह| इस 


 शारथने छोटी-ल्यै समी वारतीकी यौमातुभवकी 


आख्या देते. हुए श्युधीवक्रो योमगश्र तारको हादी 
ध्तिः वाटीको वाटकः वानरौको यीगमरन्थि (खदगुडिआ); 
` कुम्भकणैको अक्ञान---मोहः इन्द्रजित्को ईष्या या योगाभिमान 
प्रति नाना चिघरेपि लिन्नित करते हुए समायणका वणेन ` 


किया था। वहं मन्थ सम्पूरणं सात काण्डम अबतक प्रा 





शजा बताया गया है | लोभः कामः क्रोधः मदः अहेकासः 
आस्मि-पशंखाः छलः) मिध्याभाषण, गवं, प्रमाद या 
कापस्य---दन दस दीर्षेसि पूरित ( छ्क--छिपा दुभा ) श्छ 
भोगरूपी सागरैः मथ्य अ्बदित दै । उसके यजा सवणको 
आत्मारमने अपे बहप क्रिया ।' बद्‌ रमाथणवाद्‌ खी्टीय 
णो्वीं रतान्दी्थं उत्कल हिपिं जा उक्र भाघ दो दजार्‌ 


` समाये प्रचलति धा | 


भ्त बलरामदास श्रीतैतन्यदेवक्े सुम-सामधिकं प्रिद्ध 


भक्त थे । ऊन्येने श्रीजगन्नाथजीके मन्दिरमे 'जगमीदनं 
रामायणः या ष्दाण्डि रामायणकरी स्वनाकी थी। यद ` 

` (जगमोदन समाय? उरी अयन्त असिद्ध रामायण 
£ । समम उत्स्य इसका यथेष्ट प्रसार दै सर्व्रथम 


ष्ठ १९२६ मैय पुद्रितव इई यी; परतु यर्‌ प्रविद्‌ 


मन्थर्न अव भी प्रदेक्र भराम ताङ्पत्रपर ङिला दुभा 


मोनूह्‌ ३ । उसमे पद्डे छल है-~ 


कोषिप्‌ दाद कथि यै रामायण लिदहिके 
दु्करि कवक = अगभ्रौहलं = रच्च 


स्ते विदित दौवा £ रिः खीर रौरवं पतान्दीके 
सथ्यकाख्यै जगसोदन-यमायणकी रचनाक पूं दतो इजार 
रामायणस्वेजा दुक थे । मच वरस्यम कविने जगमोदृन- 
रमायणक्रा शुद्ध उक्र आपये दासवाहिकि भनरुधा 
कियादहै। 

प्रसङ्ध-उक्तर भावा-माषिधति पर्सिचितत पक जर सभायप 


है--दाण्डि-रमायण । यद्‌ अप्रकाशित दै; जगभोहन- 
रामायणकी सम-वामभिक दहै । दस्मे पसक्घ-कमते उपदेश्- | 





` शै मैधिरी ( मन्यनसार ) प्रकट हुई; जो आ्मासमकी 
पकमत प्राप्या है ।' 





1 
8 
| 








1 कापा मानमा ९ 





` एकः उस्छेखयोग्य वाणी श्रीरखुनाथजीकी बन-या्ाफै समय 


आती दै | पथ-प्ान्तम एकय नर-नारी ( प्रजा) को वर्णाश्रय 


धमक सम्बन्ध श्रीसमचन्द्रने एक सुन्दर उपदेश द्विया है} 


भूल-सुमन्त = आगकरि  यतिचैदे रास ` 

 बेोद्रे नगरवासी भेनस्त विश्वसन ` 
रद्‌ सङ्गे. केने देखे दभ याह 
भोग श्षमुद्रर फर सनि शोह 
पारक बोरुन्ति छुणि सयौडि नेभिकर 
आपणत  पिवृखस्य धारि विकर 
सभे जनमाने यै सोर पुत्र सस 
पुश्र छाडि यिवा पिता अद्र धिक्षम 
श्ुणिण राघव दलि बोरुन्ति अन्तर 
पितार्‌ पाख्न घर्म मरद्ध 
भरण पोषणे रखि भरथ मी अ 
पाङ्बि पुमकु मोर सुदतत निष्ठ 
पथङकु चिन्ता सकर भान मोर्‌ शोल 
श्युण चह्ुथिबा कथा जस्यथा चक्र 
भावा्थ-मदामन्यी सुमन्वको अगि स्वकार यततियेक्षधागै 

` . श्रीरामचन्द्र कते ई---ध्नगरवाधियो | सपर विध्राम कयै | 


राजा कभी खतन्व नदीं रेते । वे पामरे घ्श होते द । 
 ठुमलेग उनकी हर्ह्‌ पामद्पन क्यौ करदे सले १ सजा भोम- 


के समुद्रम इषे रदते ६ । इसी भोगःच परिणामस्य 
इधर-उधर घुसना है 


श्रीराघवेन्द्र सरकारी बात श्रुनकर प्रजने कक्ष-- 
` ५भाप पिताके वचन्‌ सद्य प्रमाणित करनैके ल्य वम्‌ जा 
शद | इम आपके पुत्र कौ स्यागकर्‌ पिताको चले 
जाना उचित नीं ।› प्रजाकरी यह्‌ वाव प्ुनकम्‌.ी यमनद्रजी 
` उत्तर दैते ईै--धपुतच्रक पाटन करना पिक्का घ॑ द| इसी 
` प्रतिपाख्नके दल्पि पारन-विद्या-प्रवीण मेय खमामधम्ध च्राता 
भर्त मुक्नमे बहकर कण्टा पराल्म करेगा । इखख्य धैय बव 
मानकर मेरे ये उपदेश सुनकर तुभलमरमीको सीद 
जाना चादिभे-- ` | 
मूर-माद्षण धे नित्थाचारे कारुकाडुधिब ` 
पच्च भन्न ददु भापषरे सुव 
सन्तरां नजाणि मन्त्र सवाद्धव क्षेये 
मारण जारण तेजि ` निगमरभावे 
सत्यर वसन पिन्धि" न्यायर परमाणि ` 








` ` आप्ति प्ुनना । 
` को राजद्वार सनिमेन रोके । मरः सथा सनसाधारणकी 





भ 
1 


धमर तिरूक भके सिरे भ 
एमन्त वेदारे सद्‌ा रिव भूसुर 


सिमित नरपु भक 





भाायै-( १) समी प्राह्ण नित्यायास्ते कालक्षेप 
करये । पृटके छुद्र पा आमास्तसर्वासी स्वपच ( हरिजन ) 


फो अन्न दैषर पीछे स्वथं भोजम क्रमे 


(२) भन्वरार्थको जने धनिना मन्व-साधन महीं कणा । 


वेद-वियेध्यै मास्म-जारणाटि तम्न-साधन वर्जन करना] 


( ३.3 स्त्यस्यी घस पहते हए भ्यायरूपी उन्तरीय- 
से भूषत दीना । छदम धसका धरतीक भिख्क धारण करना; 


शिखा या क्षिसेमूषण तुवलमौका भ्तिखरूप मणि है 

भूख-हछण शननिय धरम क्षिं तीरे 
ष्यं दण्डक धरि धर्मं ` रक्षाकरि 
सन्गधश्य पाणडु दैव कषमकरि 
स्तेषु पाद गोर चाश्टियुक ` माणे 
चाकि पासाण ये चिग्रहेवगषणे 
विधया यै सपारण, शिष्चुपुन्र थ्ङेि ` 
किक उणा करि छर ने भक्ते 
निति तिनि प्रहि यकि गुदार श्रणिव ` 
सेका दारे कषाः कथ च पडिब ` 
सस्र माण्करे अ भैवरे अम 
देवास्यमा विधि दैख्लि रेवदर अग 
दण्छपाट सखलनष्ु ये नित्य 
अपराधिक दण्ड दैव भनक वरिम 
भोगोष्टानद्धु चै ष्ठ  कङथिब 
अर्थक वक्षसौ = पदर  मणिच 


धाथाथ-तनिय वीस | मलोग अप्त वंचका घमं ` 


पुनो । सयखपी दण्ट दानमे धासक्रर वुमसेग धमकी रक्चा 


करना | वमद मानव समाज जसि-ष्करा विवार क्वि चिना 


भन्न-बश्न सथान सपय दना । वीव चीधा भूमिप एक धीवा 
भूमि माय 
पाक्त यख वीध जपीनपर्‌ खेती दैः वै पचि बीघा अमीन्‌ 
देव-्ाद्यणकरे स्थि विनिपरेम करं । विषाः अपादिजः 


 किषीके छोटे शिष्च ८ नाबाछ्गि ) से शुके कम केना; 


परयह सीत घी यादयो धटे स्वयं अपनी प्रजाकी 
उक्ष समय कद किसी भी व्यक्ति 





भक्िमथि ` ` 


; भकष च 


दारश् स्थि निथिप्तरूपसे रखना) जिषे 








६१२ ` |  % ततं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 





सम्पत्ति राज-भाग नहीं छैना । अगरु उन लेति देद- 
सेवा यथां ल्पते होती दीखेः तो वर्ध दान कस्ना। 
 दण्ाधिकररि्ोको नित्य निदेश देना, जिसे को निदपः 

` निखयधी दण्ड न पाजाय । गो-गोष्ठका परिवद्ध॑न कसना आर 


` | भस्त चकरवत्तौ सम्राट्‌ मानकर चना ।* 
| भुूट-वै्यकुः कारि कहन्तिकं  रघुराण 


वाणिज्यरे  रक्ष्मीदेवौ वसम्ति निपुण 
दण्डि दरव  गरारब प्रत्यक्षकमखा 
ताहाढारे कदाचन न कर्ि दा 
दण्डिसूता उणा दे रोग बास्करे 
दरव शशु ध्ङेि अधम संचरे 
समानक ` परस रिण रसि 
नित्य॒ पशयुद्धिण मुमु करथिव 
पणक  फडडिथिर्‌ पांचकडा रभि 
 भधिक चैने दैव राजपराभव 
पाचका चछ्कडा मनदेके क्वे 
` छकडि वात ग्याधि प्रवेश्षिव ` भवे 
मरार ये महादक्ष्मी नभमण वडस्रान 


प बोक्षक वोषिकि सम मणिवटि सान त्रेत क 
विधिव < विशति, ममि. सवः 










मि वणिज खट्‌ अरसुभा वधे 


0 एहि मत. वरत्तिरूपी र्ष्मीह्क पकिव 9 


थे करिब 


1 राञ्यमानङ्कु द्रवे पुष्ट 


भावाथ -वेषयोके स्थि श्ीरयुनाधजीने कदा-- वाणिज्ये _ 
षते रक्षषीः, इस तीन द्रव्य प्यक्च महालक्षमीजीके प्रतीक 
हतरज, विकेय वस्त तथा क्रंयकर्ती; इनकी अवमानना कमी 
नदीं कसना । तजे बजन कम करनेपर वैश्य रोगप्रत 
 , दति रई। दारः चावल प्रति अञ्चद्ध रखनेसे अधर्मो 

आम देते ई) इस कारण य्य-क्रय करते समय परीक्षण 
करके क्रय करना । प्रतिदिन उसको अच्छी तरह देखना ओर 















सलग-अर्ग जमा करना । 
पक पण कपर्दिका ( कौड़ी ) विक्रयकर पोच कपदिका 


धनुपरट्कार रोग भोगना दोगा । बहुत माक छेनेवाले 
दा 1 माङ छेनेवाठे--दोनेोको समान स्पते देखना । 


0 


ठे सक्ते दै । अधिक छम्‌ ठेनेपर राजदण्ड भोगना ` 
चि कपर्दिकाके खानपर छः कपर्दिका (कौड़ी) 





वजन बस्लरा ( बाटः माप ) को प्रतिदिन जैसे शाङ्प्राम- 
को जत ओर व॒ल्सीदर वदाति हैः रेखा दी समन्चना | 
भिथ्योपचासे वाणिज्य जैसे क्षत्र दता दैः उसी 
प्रकार आख््पययण दनेपे छपर क्षतिकाखं होती ह । 
इ प्रकार वृ्तिरूपिणी मीक पूजा करके सम्पूणं देदयका 


पाठन्‌ करनी । 


| मू-ग््मानङ्क दङ्गिति करि यै भाषि 


वहुलु. भट ये तुम्भै गणना करिठे 
भार्रिव्य भोजनरे यैम्हैे हुए तलं 
 तेसने पँभर मति निम्न तदे चछ 
पुमे त बडन्ताङ्कर करणिर श्वा 
पाका येसन सदे कण्टकर धात 
कण्टक कषण दहि अपर चरणे 
क्षरण नदिषु कंभ सेत्रा परमण 
छरंभर सेघरारे अन्ये सुख रभन्ति 
तेणुचिप्रे चैशवदेवे पंमङ्कु सेब्रन्ति 
तुमे न वौदिके कन्दे राजाङ्क सवरि 
राजका चरिथिकं दक्ष ता बिचार 


` नदीबदन्वा दन्द निः 
केन्हे सुसे चरि 
अ्रौच वसन धद देके घंभे करे 1 
 भस्कान बोखाद योस्य देवक्क सेवारे ` 
पम धार क्षुर वाजि सषतौच तेजि 


श्जकायमान 


सरब वर्णु पुमे ` -शडच ` करि ; 
` बिभावरतरे पुण पर पाश्वणे 


` भोजन वसन देवे भागु शकि श्रे 2 


एसन  सेवाद समे हरिङ्कं रुभिव 
भोगी ये नाम ग्रो पान्ति पराभव 
भरण कार्रे यद्धं नामकु ध्याभत्ति 
पभ सेवा पराभवु पाषद्रव से कति 
` भजामिरु मरणछु नाम बेखाप्राय 
शिवा धरमरु रूग्ध सुख सगच्य 
चमे वृणम्राय मध्य रे नुह स्थूनं 
 दारसधर्‌ मण नाहि आपणे कदाचन 
पहा मणि सेवारे ये सुखकर उभुधिबर 
एखन चनि ये मो रस्य भावि 
एखन राभरज्यरे चिव चित्तो 
मोते हदरे सवदा चिन्तिवि . निह 

















+ उत्कर श्रीराम-वचनामूत ‰ 


(1 न 1 
णाना ण + न्‌ 


वने दायते सपने 
तुंभङ्क यतने 


भावार्थ-चसे वेमि शू्रोकी संख्या अधिकं दै। 
वजनदार पदार्थं जेते नीचे जाता है उसी प्रकार ठम 
रोर्गोको सत्र लोग प्नीच जातिः कं 
कोग अन्य जातियोके कतव्य सहायक हो | जिस प्रकार 
पादुका स्वयं आगात सदनकर दुसरेके पैरो क्ट नहीं 
होने देती; सुख प्टुचाती हैः उसी प्रकार ठमलीग 
दुसरोकी सेवा करः स्वयं कष्ट उठाकर दृरौको आनन्द 
देते होः सुख पर्हैयते हयो । इसी कारण ब्राह्मण पठे 
तरमलोगोको भोजन देकर, बादभै स्वयं भोजन कस्ते है । 
वुमलोग यदि शिविका-वहन नदीं कस्ते तो राज्य-कायं 
सुचाङ रूपमते नदी चरता ओर कोद नंदी पार्‌ नदी जा 
सकता । तंमरोगोके अद्युचि वसन घो देनेपर बह शद्ध 
ब्र रूपसे देवताओंके काम आयेगा । आश्ौचमे व॒म- 
लोगोका क्षुर रूगनेते सब वणं शुद्ध होगे । इस कारण 


छ मध्य गहन 
मने भद्ुथिवित ` 


दष लेग चार व्ोकि शोधकं दो | तमलेर्गोको विवाहः 
उपनयन तथा पर्वं आदि पहटे यशर ओौर मोजन भिख्ता 
रहेगा । इसी सेवके फख्खरूप व॒मलैग भमगवाुकी छुपा 


श्राप कर सकते दो | योगी-मूनि जिस नामका मूलयुके समय 
उन्चारण करते है, उसी नामके सहारे कतव्य-पाठ्न-घमेः 


अजामिर-पस्निाण-वल्य वमह स्वगे-यखखका खभ दयो सकता 


है । इस कारण तुम व्रण दोनेपर भमी दाश्पे न्यून नदीं । 
यह स्र जानकर सेवाका आनन्द छाम क्रो | इस प्रकार 
नबरनेको रमराज्य समक्षना } मे सवदा वुमलोगेके हृदये 
बास करँगा ओर वनं रहकर भी मै ठम लोगो शयन 
ओर स्वप्नमे सरण करता रहूगा । 


मूलख-एमन्त  चचन मानि भाषि रघुवर 
स्थे च्रे वहन चलद यान्वर 
धरधर शवदंरे ब्रह्माण्ड म्स 
वद्‌ धि उडद रथं चक्का ` 


( दाण्डिरामाये अयोध्याकाण्डे ) 


भावार्थ-इतना ककर भीरामचन्द्रजी रथे बैठ गवे । ` 


रथ धरघराता हआ चलने खगा । 


इसी वनगमनके पश्चात्‌ मधुसूदन मिश्र महानाट्कके 


अनवाद कहते द-- 


रितु तुम्ही 


६१३ ` 
मूल -्रीपुर्षोत्तम यिं , जामाता अटन्ति 
स्वयं भगवती टक्ष्मी कन्या दोद्रछान्त 
विश्वामित्र सुनि दुत कायं करन्ति 
धू पुरोहित मिज्ञे वसिष्ठ अटन्ति 
कन्या दाता हद्धि विदेह रजन 
सलु ग्रहमानेथिरे एकाद स्थान ` 
विधाता विपक्ष कथा के करे वखाण ` 
निजे रामच्न्छ एवे याउछन्ति वन । | 
[जामाता पुरुषोत्तमौ भगवती क्ष्मीः स््रयं कन्यक्रा 
दूतो यस्य॒ बभूव कौरिकलुनिर्यज्वा वसिष्ठः खयम्‌ । 
दाता श्रीजनछः प्रदानसमये चैकादकशस्था ग्रहाः 
कि ब्रूमो भवितम्यता हतविधे रामोऽपि यासौ वनम्‌ ॥ ] 
( महानारके ) 
चिकिंरि-रामायणम इसी बनगमनको देखकर कवि 
चिकिटि रजेन कते रै 


भावार्थ-जिनके मस्तकपर पैयंका जटाभार ओर 
युगक नयने दयाक्रा क्षसना ज्षसता रहता है, अधरर 






 शान्तिकी वाणी जगत्को सान्वना देती दैः, जिनके ` 


बाहुमृर देखकर प्रजा निर्भय होती है वक्षःखछ ` 


देखकर कामुक शि्यौ संकुचित हेती दै ओर श्रीचरणेका 


दर्शन्‌ कस्ते ज्ञानी प्रुष प्वि्ानीः कलते रैः इस प्रकारे 
श्रीखुनाथ्रजी निर्दय दोकर के च्छे गवे १ यही आश्च्यकी 


बात दै } हमलो्गौके दुर्भाग्यक्रा फट है | 


( चिकिटि-समायण ) 
मूट-रिरदेशे धंयर न्तर यार्‌ शोभा | 
नेत्रे दयाजल पुरि उष्धुरिछि फिवा 
अधरे द्यान्तिवाणी सान्स्वना बोखाह्‌ ¦ 

बहुमूलः दरशन  प्रजाभय केह 
याहयर वक्ष देखिके कामुका रमणी ` 
संकुचित हेखथान्ति कूञ्यरिटि पुणि 
सुक्ञानी देखि ये पाद त्िज्ञानी बोराए्‌ 
` एमन्त सखरूप निछयरे चङ्यिाए्‌ 
णहा अद भंभर मन्दभाग्य फर 
आश्चयं अरह्‌ जाण. भाद्रे जनचल 
॑ ( रजञन्द्रकवि ) 
सके उपरान्त चिघरकूट-वासके समय जब भरत 
भौराग्वेन्र सरकारसे मिक्नेकै न्यि भति हैः तब 
भीमगवान्‌के विष उपदेश दै। 





















६१४. # तं धव्चस्प्रमनिश्चं एदि भावयामि # 


जोन) सैरः नम नगक वत 1 
व त ८८८ 


भ्रीपीताप्मरडत दाण्ि-यास्यणतनै भरतकरो विद्य करते 
` समय प्रमु कहते दै-मष्रं भस्त ! श्षेक परितयारकर्‌ धैय 
. . शलो । पिताक वचमक्री सत्य प्रमाणित करमेके किये मैरे चम 


मनवः 
7 


` गमनके कारण स्यम असजकता छा जायं ओर्‌ प्रजा क्र 


स्कर मर जाथ; थद्‌ ष्या सधुक्ुकरेः छिव कलङ्क मदी १ इ 


` कल्ङ्कते चाण पानके लिथि मेँ तुरं षमाचार द्वि बिना दी 
` वने चल आथा | अयोध्ये परशचित होते मय यदि तुम 
स्तेतो दमखेगोका चनम आना सम्भव नदीं हौ पाता ओर 
म प्रजाको आदश शासन भरता । दर्ये मेरी बातत 
मानकर वम मेरे स्मेहाण्यभै र्द्म हुए अवधा शवासन 


करो । तुम्दरे धपवक प्रजा-पलनके द्वारा दी भे सुती 
होगा 


मूल -लन ये तिनोषि वणे शछिजिण 
 . , - क्रान्ति खमाधन पुण नरस्म मेदे ॥ ` 
. धराघामे रृप्डुक श्ाम्ति समाधाने 
`: करन्ति काखम्‌ नरास भावङु तेजि ध्याने ॥ 
वभनम भनविक ` शति कै धरि 
` `: र्खहि त दैव मायावररे अभव ॥ | 
सकर भायार्‌ तुभे शेद्रछ निबृत्र 
` नरास्ममानु शासनं करिव वस यै ॥ 
` शज्यसिहसन, भोग्यवस्तु मोहे जन. 
 . भोग भदवान. परे स्थापित निपुण ॥ 
सिसन रि खुरा तीव बडा 
चद्व क्षमा आचार भक्ति सर पषटि॥ 
` ताहार उपरे निष्ठा कोसक आसन ` 
 . भसरप येः विभूति श्प भूषण 
 . ऋरिगोडि सणिमय. स्तम निराजन्ति 
. स्तंभर युगमानं ये. ग्रमु वर्वाणन्ति॥ 
 -क्षव्यये अक्तो घुण अर्िला नन्नता 
` चारिस्तंभ विदाने दोदमछि पोत्ा॥ ` 
 भरदयान्त मण्डप चाहा उपरे विरि 
 मयौदार द्ंपामान शरुङ्ण अछिः॥ ` 
भदत करस तार पर भत्ति शोभा 
त॑ वानारडे तरदं दीद शोभा 
बिन्दु दुक्त दोह पतका उडद 
्ठाण्डः कम्प्‌ ४ ` 


प्रतिष्ठति मात्रे 
दष्यर-भरक्ति एवं आयार | निष्ठा उसकां ऊपयै कोमल आश्म 


अपराध बरवाणिद धरिण 
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पुष्टि िद्वाक्षने राजा विजय कके 
कमक हुए जाग दछिथिक्रा प्रयै. 
मात्रकं देखि. जणा होदव सेका 
भोग भद्रासन  सड्ुथाणुटि स्षब्के 


सुनी शासक क्वान खदग मुनरे 


चवापिवेके अयहेब टर्मर क्षरे 
संयमर दाक हस्ते वहन धभरिब 
तेव दैक्ाविश्वासर्‌ चाना स्थिर दोदण उडिव 
वानास्थिरं देके भ्रास्तन 
 स्यायदृण्ड धरिङेक दुरित नाश्षथिवे ॥ 


 भवार्थ॑-्रभुने कदा--श्शान्ति, घमाधान अर नरारम- 
मावको शासन केदते ई । पृण्वीके सभी श्रासक शान्ति ओर 
समाधान कर सकते द; किंतु नरात्मभाव था मानवता प्रति 
आत्मीयता वुण्दारे सिवा ओर फोई नहीं कर सकता । म माया- 
के वशवत्तीं द, तुम मायामे अतीत हो; इसलिये उपयुक्त 


शशाक लेकर यामवती प्रति एसे | 


'ाज्यमिदासम भोग-सिदासन सर्दी, वह भोगके भद्रासनपर 
उसके वार षद ईै--धेयः शमाः 


तकिया या प्षासन-विभूति दहै । इस प्रकार सिंहाखनके सत्यः 


अक्रोधः अद्िसा आर नम्रता--न्वार्‌ सम्म है | प्रयान्तं ` 
मण्डपक्षे यही चर उरुज्वर मणिमय स्त्म ई | उस्म म्यादा- 


की श्राररे चलती दै । दत्‌ ८ मान ) उसका कुश दै । 


उसभ अनासक्त नाद-निस्ुका प्रतीक ध्वजा फहरती है| उक्त ` 
= विहासनपर वैढनेपर पदे बह रिल्ता दैः कंठ विंहाखन 
 हिख्नेकी बात ठीक नदीं । नीचै रक्वा हुआ भोगका भद्रासन 


ष्िक्ता द । केवर खानी शाख ल्ान-खडगकी नोकपर उ 


_ स्खकरः) अपने दाथ संचमकी ढाल ( चमं ) अहणकरः 
. ईख्वर-विश्वासरूपर ष्वजाके भासे मद्रादनरूपी भोग स्थिर 

` श्खते दं । भोगका भद्रासन सिर हेनेपर न्यायरूपी राजदण्ड 
धारण कगनेते सारे विघ्न दूर्‌ हौ जते ह । 


 भूख-विषद शचुर 


सागमन काल जाणि 
ध्यं  स्तंमङकु भरि. रद्िव सुशानी ॥ 
भवे भपराधि आक्लि आपणा मनु ,, 
:  सत्यक्घु॥ 
ण वृपदुज 


आचरि 
पूञथिप धर्‌ ¶: 


` आचरे देव ब्राह्मण 


स्थिरे | 1 








~ नः 
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दण्डे करथिके | 
पड - भरे 


देवता  भच्व॑रं निस्य 


भपद थै जकस्मात न 


निभसेवा कथिक प्रह माक्चयान्ति 

भाचार शरि क्षम्रिये जाणिवै पुभ्ति ॥ 
भन्ते वाहारे पु निरंजनररे 
भक्ति रख्िणथिग् विशु  अणकरे ॥ 


` निराकार श्प अवा साकार गुणाकरं 
प महिमा चिन्ता कर्थिका खार्‌ ॥ 
` द्ैश्वर चिन्तनर यै संलोषे ष्‌ जात 
संतोष भोगयुख इंजद् निपा ५ 
`  पुषि चारि गुण ये निष्डाजात ईष्‌ 
` निष्ठस्‌ विभूत्ति गुण परङिष्डा बका 
कीरति चुकिका सै चट यख ब्कि 
` ज्ाणि असरप तर्द आवोरिब. युणि ॥ 


भावार्थ-(विपत्ति या शुके आगमनका पता चलते दी 
धै्यरूप स्तम्मवकरा आशय खेनां चाहिये । यदि कभी कोई 
अपराधी खयं उपद्चित दौकर अपना अपगाध खीकार कर 


केनो उसे क्षमा कर्‌ ही देना चाहिये | आचाररूपी श्चस्मवा 
शण यह दै किं आचरणके दारा निल देवता जर 
` ब्राह्मणकी सेवा होती दे | इसके फलछरूप अवस्मात्‌ 
आयी हृद आपत्ति अपनी तथा सथपूर्थं राव्यकी रक्षा 


हो जाती दै! वे आपदार्प आती दी नदीं । ब्राह्मण- 
सेवाका परिणाम यद होता है कि अनिष्टकर अदजनिते कष्ट 
मष्ट हो जति दै | इख यातको क्षतरिय-आन्वर समञ्चना चाहिये । 


१ ईशवर्चिन्तनते--त्दे वह निराकारः खक्रार्‌ या टील- 
विप्रहका हो--मनम संतोष दता 


! हसते खामावि 
ही मोगरूपी सुखका अभाव होने छगता है । 
सतम्भोके गुणेमे निष्ठा होनेपर राजपुरुष प्रतिष्टित द्योता है । 


` निष्ठसे ्रतिष्ारूपी सुखासन ८ तक्रिया ) उपठन्ध होता 


है । इस तकियामे कीरविरूपी सूद ओर यशरूपरी ऊपरका 
मनोरम वस्नावरण ह 1 


मूख-सत्यिं परम घ्र अटन्ति सनातन 
सत्य रखिथिके जप्रमाद्‌ं बाह पुण॥ 
क्रोधे दहह क्न शन हनिगरे 
` ` भसूयां ` सकन हदे पुरद्दि देङे॥ 
से. -निमन्ते सक्रोध स्तंभ धरिथिब. 
 कृहारि भ्रति काणिचे हिंसा न बहि ॥ 


न चार 





`: मन मे भणिष दुखं रषे ये दुषण ` 
अख गति प्रका सुर येन 
ष््सि देखे दुर्पण दसुश्च दिषु 
 विङते चिकित जख विभत्से केखाषुध ` 
सष्छक्ड्ध इलि गन्नतरे कथा कि 
तौघुथिके नन्रताङ्क ` पादब निषाद ॥ . 


भावाथं-राजार्ओका खच बड़ा गुण या मण्डप निश्चय 


ही सत्य सनातन ब्रह्म ६! सव्यश्च प्रमायते निन्दा ओर प्रमाद 
प्रभति अगुण विनष्ट हो जति दै । जक्नोधर्पी स्तम्मका रुण 


महान्‌ ३! क्रोधे श्न दृक्ष हौ जाता है जौर अच्चानषे 


असूयाका भाव हृदयपर सादन करे ख्गता दै । इसलिये 
क्षनिय्े अक्रोधरूपी स्तम्भो पकडे रहना चाहिये । किसी 


फे प्रति हिसा माव अफवैव्य है । मन मलुष्यके सुख . 


भौर श्ति्योका दर्पण है । भसं दर्पणे सुखकी भ्गिमा 
दीसती है, दपणमे देलनेपे सुन्दर पुखभङ्धीकै कारण 


छु्दर सुल दीखता है, इसी प्रकार सवक विनप्नताके साथ ` 
सम्मान-म्रदान करनेसे सरसे विनम्र सम्मान प्राप्त होत्ादे। ` 


मूल~फायकस्श 
काडकार्‌ चवा द्भ्य हरण करद्‌ ॥ 
कोदलिका धरे आणि दंश्व कि दिष्‌ 
मिखा वचने म्क्छ्डक मनर ॥ | 
काड काआ काज रव शुणिङे गृहसध ` 
उददण देखथाएु दोदर वेगरुहस्तं ॥ 
नभ्रता गुणरे तेषु भि वाक्य बोर. 
सपा सुपयाषए आद्रि  भालि ॥ 
मरद्ान्द समाव तेवै जगते दिशिब ` 
मयौदार परख्खप परापत दैव. 
क्षमख  श्ररमङ यौद्मर द्ुम्पा 
हलिकि दहोद् पितु पुष्कं छपा ॥ 
महत कर्खछु से ध्याम करूथिबे | 
थारे कमरे भानत च करिवि॥ ` 
यु उडियद्थिङे भाग्यवु कवे 
 मयौदा करस धरि च्वि सभावे ॥ 
सहि कल्सकु आश्चष्छरि पुण सु 


िन्वारन्तु बाहव ४ 
 भआदार्थ-काकर यर कोय दोनो पक्षिर्योका रग कालदै। 
कौमा किसीकां घन स दट्ता धीरन चदय करती ह वथा 


केश्विरे वैल जाणि 





कीद्ररितिं छा धै अद्द्‌ ` 















| ह त # तं रामचन्द्रमनिरं हृषि भावयामि % 





माजा मन्‌ 





| 


 इसल्नि राजाको सदा मिष्टमापी दोना चाहिये । इन सद्गुणो 


`. से जगत प्रशान्त भाव धिकसित होता दे जौर मर्यादापूणं 
` पुरुषत्वकी प्राति हौती दै । म्यदाभरणकी दीक्षिते पितर्योकी _ ` 
अनुकम्पा उतरत दै । महत्‌ या मानरूपी कल्टका नित्य ` 


ध्यान. रखनेसे वाणी ओर मनसे मानका पतन नहीदह्ो ` | 
।  भावार्थ-पसुक्ञानसपी लड्गकी दो घार या तीक्षण पाश ` 


द । वद एक ओते अज्ञानक। ओर दुसरी ओस्ते शत्रुका 
संहार करता दै । संयमूपी ढाल हाथमे रहनेते यदि 
 दुयोगसे मोगरूपी भद्रासने पैेका सं होगा ओर ` 


अद साथ दही सुखम मन जड जायगा तो उस समय संयबररूपी 
धारके अद्वान नशते अन्ये दुराचार॥ 


| पाता | देव-दुविपक्ते सम्पूणं विभूतियोके .समाप्त दो 
` लनेपर भी यदि केवर मानस्पी कठ्डा दही वच जाय 
सो इसीसे सवका पुनरुद्धार दौ सकता दै । 


`. भूल-सुसान खडग करे धिके | दुदधार 


संयम ` दख्छु वामकरे वहिथिव 


भोग भद्रासने ये पाद प्यिवप दारके न रहनेते अपने अधीन कर छता दे । म्यायरूपी 


मनन । दण्ड धारणकर प्रजाक्रा पान करना चाहिये । हृदयम 
कमी भी (खः ओर "परः की भावना नदीं स्खनी चाहिये । 
 विवेकूपी मन्त्री साथ र्दे तो सकद मन्निर्योका सार 
बचन बता सकेता दे | इस प्रकार वा्णीते राजा धर्म॑का 
पालन कर सक्रेगा ओर मन्विर्योका कहा हआ कर्तव्य 
बता सवेगा | ¦ 
: ` भअपना विचार दूतकी भति द्द र्खे बात 
 सोच-विचारकर करे, हाथको नापकर उसके आधे वैर 
रखे, पैर स्वकर चा ओर देखे । जरह कदी प्रमाद होः 
उसे दुसकर दसय पैर सावधानीते रक्ते । एेसा करनेसे 
आशिका प्रमद्‌ पीछे पड़ जायगा । विचाररूपी दूतके द्वार 
इन सूञचौको जानना । विक्रमसूचक् भङ्गिमामे दासाख्को 
` जगाना | दयम जो कुछ भी हौ किंत अखिमे गाम्भी्यरूप 


से सुख भासिव क्षणे 
सयम _ढारु 
इर नथिवा करर येखने वीरजने 
हटि पराम्ति शत्रुर भीषण गजेन ॥ 
सेषहिपरि  भोगसुख संयम नधि 
 _ ददु देदण सुख मने तेवे देखे ॥ 
 ज्यायदण्ड धरि. नित्य प्रजा पाट्ठथिव ` 
परापर क्षन कमे ददै न धरिब॥ 
:  विवेकर मन्त्र यदि संगे थिव रि 
भन्तरीशदङ्क वचन  सगरदेव कि ॥ 
सेहि वचनरे राजा धर्म॑ चलाव ` 
` मन्वरङ्क कषिला कर्म बोरिण बोरिबि ॥ 
 दूतरूपै रखिथिव बिचार च्डे ` 
` कथाङु विचारि कमं करिवटि हैर ॥ 
हतक. . मापि चाण्डे पादु बदाइव 
पादक बढाद्‌ चारि आड्कु  देखिब॥ 
भ्रमाद्‌ थिक्े सेढवे नाश्चिव भ्रमाद्‌ ` 
पण पादु बढादब होड 


ऊ जगादव ॥ 





कोयल न किंसीको कुछ घन दे देती ओर न समदाय ` 
सिद्ध होतीहे। कंठ कोयल्की मधुर वाणी सको प्रिय 
ख्गती है ओर काक्के ककय खमे अरुचि होतीदै। ¦ 
` भाग वेक्षि 


तिरि तारिष -वहनं॥ ` 


1; अप्रमाद ॥ 
` नोक बागे धिवा परमादमान 
 प्डेथिवे पडि प्रमाद  परमाण॥ ` 
, दुतबाद्‌ ए कथाक्कु. चिन्तिवि 


न भी) भी भी मी 


ददै याहाथाड नेन्न सुराट प्रहरी ` 

 जगिथिरे कि हदे नथिवे बहरि॥ ` 
` बुद्धिर कटुभारछुः राण  करिंथिव 

ता्ारारे संवाद शुषि ॥ 

सेहि संवाद ` न्यायगति मति मणि 

 पोषुथिब  पष्ठुथिब वत्सरे धरणी ॥ 

` एहि कथा मान बलु मोर भके मानि 


` कशासिञ्चु परजा राज्य. मोर आत्ता चेनि ॥ 


ढाल अपना उद्धार कर लेगी । जैवे दारूरहित वीर 
दत्से डर जाता हैः वैसे ही मोगरूपी रात्र संयमरूपी 


प्रहरी सजग र्दे तो को दयते निकल न सके | बुद्धि 


रूपी कोतवाख्को समथं स्वना । उसके द्वा पहले संब 

विदितं करना उस संवादे स्यायकां निर्णय करना । 
दे वत्स | इस प्रकार राव्यका पारन-पोषण करना । इन 
बार्तोको अच्छी रकार मानकरः मेरी आशासे राज्य ओर 
प्रनाका शासन करते रहना ।* 


शीपीताम्बर्कृत रामायण 
। (कस्तद पस्तकाल्यद्मारा ग्रकारित ) 
५ पृष्ट ३२४ 
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विप्र पीताभ्बरकत रामायण ओर ऊष्णने्र पष्टनमक- 
कृत वास्मीक्रिंसमायणक्रे अनुवादं वै द्रौ उपदे प्रीय 
समानरूपे भिकते ई | भरतकी दिये गवे सस्प-पालनसस्कषी 
उपदेके अनन्तर पुनः श्िष्चापरदः प्रस्रहै---अरधयकाण्डका 
'वीता-हरण, | उक्ल दैक रामायणे द प्रसङ्गं त्रणन आता 
हवि जब श्रीसोताजोने मायामे सग्ध्‌ कर उदकी खाल 
ङे आनेके लिये भगवान्‌ श्रीरामो परैरिति कियाः तय 
भगवानूने सीताकी रश्ताका दायित्व छदसणको सैपकर सौय- 
प्रगका पीछा करियाः किंतु ध्याहि च्मणः श्चन्द्‌ कान 
पडते दी श्रीसीताजीने सक्ष्मणको श्रीयस्छ। पता छमानिकरे लि 
षृ एव कठोर अदेश दिवा| उस कमथ जव लमक 
विवद दौकर जाना पद्ध, तच उन्दने अधमे धनुषकी नोष्पे 
पथ्वीपर तीन रेखा खींचकर कदा 


भूख-बारूक घचन बौलि गशुदध गौ ऋत. 
दरोटि भाषणे धषु क्षित सदन्त | 
सापदरे परर (9 पदि 
शनुथिवा स्थाने मन अस्थिर करके 
खल सन सेक शुरण धै । 
चित्त चञ्चुर्‌ समै कल्पनाकु संन्छर्‌ 
मन्दु करपनाधिह यै धिरः हपु इत्त। 
 मनछु स्थिर करणे भाषा अनुगक्त 
सत्यस्वरूप यै श्न्रु रधुद्कलनाथ 
ताहाष्कः याजरे आाटिलि दपैखशार्‌ माच । 
कते विपद अवा आकु चद्दैष्ी 
धू गारश्ु रार्‌ सथिव छदाणोद # 


श्वे 


भ्वथि-प्माताः मे बातोपर भ्याम ह | पेय 
दच्येकी वात मत सभक्चिये 


आपत्तिकाल्येः परदेशर्मः उन्न्िके कमथ वं शुषे धिर 


` भूभिये वित्तकौ चञ्चलता खतरे बड़ा श्नु ई | 


 प्वित्तक्ी चञ्चलता अनेक प्रकास्फ घुरी मावनाप्‌ आ 
जाती ह । बुरी मावनात खलवन-निधारणम-शक्ति नष्ट दौ जाती 


ह) इखि मनकों द्धर्‌ स्ख छोरी-खोरी वतको भी 
मानना आवश्यक है { यं सत्यस्यरूप श्रीसघुनाथजीके नामे 


यह्‌ रेखा खीचकर वन्मेजाष््रा ह्रु | निश्चय दी आप 
सरण रक्षं ति क्रिंसी भी पररिशितिर्भे मनको खिर रञकय 


ह्रीर्‌ वत आ (४ 





कमी-कथी वस्यै भी अमनी 
अस्पष्टं मधुर वाणीम अत्यन्त सहष्यधूणे दात्त कदत ह| 





क ५. 
१०९५ ०८५०५ ना 





(1 


इसकी सीसके भीतर ही रदँ | रेखक बादर पैर नवद] ` 


वख, इतना ही सश अनुरोव दै) 


श्री राघयेन््र कैः पीके छष्ष्मणके ङे जमेपर सङ्काधिपति 
शय यचि वेश धारण कर बरल्पूवेकं भिक्वा गने पहु । 
उसं खसय श्रीसीतागी एवं रावणे प्रदनोत्तर कस्पतरक्रत 


शमी तथा क्ंकरदासः कवित '्समलीरामतश्मै बह 


विश्चद पव्‌ ध्यन्त्‌ शिक्चाप्रद ६। 


पणन्ुरीके बाहर यत्िवेषधायै सवणने क्टा--{दङ 
ङुध्यियै कीन पुण्यात्मा रहता दहै १ वह तपस्वी श्वुषा- 
निवारणफे सिये प्रस्तुत है क्या १ तरस्वीकी सेवाका अवसर 


सवकनन्िनी श्रीखीताकेवीने धियाके भीतस्से उत्तर 
द्याः) द तपस्त | मेरे स्वायी आर देवर वनभ उत्तम आहार्‌ 


खमे ग & । पुसंषविदीन स्का प्षपस्वीकी तैवा अधिकार 


नदी 


पावण स्रेल--प्मीति-याणी युनमेके . च्ियि मेरे पासं | 


धय नहीं । भूमे नैर जान जाती है । ठेते समय मेच्य्‌- 


दाययी वसम स्ते हुए जो गृह ्षुघा्वको भोजन नदी 


देताः ऽसके पितर एश श्वमुर--दीनौ क्रु सरकमै जाते द ॥! 


श्रीसीताजीने कंटा---6माप तपस्वी एवं वयोषृद्ध & | 
आधकै सम्मुष् मववधूा उपसथित होना मर्यादयकरे बिश 


1 


त॑ पपि ग्रहण कर सीजियेगा | 


रावणे वहा--प्मादूय हीता है तुम क्रिसी निम्न जातिकी 


हि 


खी दो; करो निमनकुख्की लियो दानकी वसु नीचे रख 


देतौ द । किंतु उचवंशकी छिर्थो संकस्प क्रिया हुमा दान 


अपने दशसं छकर मिकषर्थक्रि भक्तिपूक प्रणाम करक देती | 


धमरे वंदाकी सर्यादयपर अचि अधिगी,---यद सुनकर 
भा जागकीने अप्त द्ये फल केकर क्ुथियाके भीतसे 
आगे बद दिया 

छट सवग ब्रोख--- 


च्चे रहि वकिदाता दून देहिका 
ज्ञाण मौ जानी क्िफि प्राभव्र कुभिरा } 


&ै। आप तनिक ज्ये ® जर्वे। यै भिघ्षा-साय्यी स्व ` 
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। मुभे उक्र ` हण दमन द ` देल 

म सन्यासः सीषवहस्ते दमन्पे घ्ञभिव । 
कीचहस्तु दागकेवै निभन्विक्रि अति 
गार्ह तके भासं . यदि दी भति । 

( पीताम्बरकृत साधम ) 


` (उच आसनपर चैठकर दान देनेका फट महाराज 


बलिनि मोग ल्य | यौ आप मी उशासनपर 
` खी होकर दान दैगी यर मै मीचे खद देकर नीचे हथः । 


दान दगा, य नीतिविसद्ध एं अग्रहणीय यदि भिक्षा 
देना आपका उदेश्य दै तो रेख लधिक्रर बादर आद्ये । 


परभु सु बादुद्टि गे प्रलया चेनि 
वनते मास्ये तो भात्मौीय वेनि । 

श्रि स्ादद्रःय धदण देखा 

न. देके दातार स्व धिनक, पाहू। 


` ववर्त भूमिके बीच दोन देनेका नियम नदीं । घम 
च 1 आदार दाकर छलपूवक पृन्े नहं दै खी ह 1 प्रस्पै 
सेरौ शषा गुनी तीव्रो गधी । इव स्थित्तिभेरे लै 
। # क  जानेपर त्रे दष्ट स्वजनौकी प्राप्ति पुनः सम्मव नदीं होगी । 
` जे भिक्षान्नं या लाथवस्तु ्चुषाततको दिवाकर नदी देता, 

उसका सर्वनाश दो जाता ३ ७ ` 


दस कथोपकथनके क्षुप्र तिश्ुद्र  उपदेशष-वचनं उस्छेख्य 


है । इसके उपरान्त पुनः कुछ उपदेशात्यक वलन्‌ पक्षिराज 
|  जटायुके प्रसङ्गमै अये दै । जययुकरा षपक्षीजयाः नामे 
` (कस्पतस, प्रभृति रामयणेर्मे वणन श्रिया गया ह। जब 


भगवान्‌ श्रीसम सीताके विगौगमै मायाग्रस्त व्थक्तिकी भोति 


। ( ` बिल्णप कसते हुए जटायुके पास प्रहे, तत्र जयायुनै सवण 
दुष्कमे प्व श्रीसीताजीके असह्य दुःखकी बात बतायी | 
+ | ध | भगवान्‌ श्रीरामने देखा कि जयाय परितके लिये अपना 
५ जीवन विदान कर दिया दैः तव प्रु वेदे पक्षीश | 
(८ आपने अण्डजकी अधम योनिम जन्म लेकर भी संसारम 
४, १ परोपकासका अघ्यन्त श्रेष्ठ मदद स्थापित किया दै । मनुष्य 





६१८ 1 ह # त राससन्द्रमनिशषं हि भावयामि # 


२.६ मो कनो भ ५८ ५७, ४ ११५५ जनः 6१. 0 0 1 ¢ 1 
णम ५५ र ॥ लि ^ 


टी मर्दी, अन्य न्रौरासी ठक्च योनिम उसयन्न दुर्‌ जीरं 
आदारः निः मय आर भैध्ुम सत दहै) किति प्िनधी प्राणी 
दूसरे प्राणीकी स्तक दि अपने प्राणोक्ी आहटुतिदेदी 
हे, अवत्क नद इना । महरि दधीनि सक्रोपकारके लिय 
अपनी शषदीस्त्याग कर दथा शरा । आज पुष्डरि देस कम्ने 


पुनःउसी आदरवी प्रति्ा की है । तुम परोपकास्के देठ जीर ` 
उसका स्वेशू्प कुछ रना ` 


“केतने पथिकः मागे रोगी व्यक्तिकौ देखकर पृणते 


` वृचकर निकल जते दैः रोगीपर दृष्टि मी नदीं डारूते । कतु 


उसके दुःखमे बासतेषिक दुखी दौकरः दुःख प्रकयकरः 
उश्षषी आवक्ष्यक पवा ओर उपार करमेमे मनुष्यको दद 
एकादशी करु भिखता विप्तिगरस्ल व्यक्तियेः प्रति 


 खदानुभूति प्रकर करनाः सज-दस्करम सच्ची बात ककर 


लयम व्यन्धिकी रक्षा करना, लियोकी मर्यादा एं संकटम्रसत 
तीती रक्षा करना, देवारयः पान्थाः कूपः तडाग 


दि पूनशद्धार करना प्रयौप्करार है । इन शभ कायेकरि 
` करने मनद एक वृति अवी है । इस वृधि आयुधि 
होती ै। आज आपने मेरे स्थि अपना अङ्गमङ्गकखा ` 


चिरा है, किंतु आपके हृदयम उक्त तृप्ति स्थित ह । आपके 
त्यागमय आदद्का मे रणी द| मै अपने दी दाथौ पका 


अन्तिम संस्छार सम्पन्न करणा | आप मेद प्रिततीसेभी 


बटकरर दै 


इतना कफर भगवाम्‌ पुनः पितरधमके सम्वन्धर्ये 
वहा---परिता विचौपराजन कर्के अन्न-मोजनादिकी व्यवस्था 


` करता हैः कितु युच ओर पुत्रीक खिल्यनके बाद स्वयं 


अवधिष्ठ पदाथं भोजन करता दै | पक्ची पटे खाकर प्षिर्‌ 


अपने उदरे निकाखकर अपने शावकौका पट मसते द 


दूसरे छ देनेके लिय स्वयं हुः सहना पताका घमं 
हे । इस आदरो सप्पुख र्लकर मैया आपकी पिताक 
मान्यता देना आश्च्य॑कौ ब्रात नरं | दस प्रक्रारके कचन 
कद्कर राथरवेनद्र सस्कारने जययुकी भन्त्येटि-क्निया सम्पन्न की | 


न 





+ अलसमीवात भरीयधरक्वना्ुत # 


(व 





| 0 त भजय १११०७००५ ८०१२.४० ११५१ 





वपपायमनसोभ्ोकपव्यन्रयभद > 
जा ११ 





असमीधामे श्रीरामवचनाघ्रते 


( संग्रदवर्ता-रेखवः---डा५ श्रीरमानाथजी निपारीः पी०-एन्‌० डीरः ° छिदुर ) 


असमीया-माषाक्े मुख्य रायायण-टेलक ई श्रीःधव- 
कन्दली | इना जन्म ९४० ०६०के आसपास हा भ । कते ६ 
किसी अक्षत कारणव इनकी रामायणक्रे आदि-अन्त-हीन 
केवल पर्व काण्ड दोष रह गये य| असम प्रदेदाकै सुप्रसिद्ध मत 
षकस्देव ( ९४४९१५६८ ई० ) मे स्वयं उत्तरकाण्ड लिख 
कर्‌ तथा. अपने परिय शिष्य श्रीमाधवदेव ( १४८९ 
१५९६ ‰० ) तै आद्िकराण्ड छिखाकर माधव कन्दली 
रामायण-मन्धकी पूति की । आज असम देये इन तीन 
लेखककि प्रयासो सनित सामागरणक्न का प्रचार द । 
 माधवकरन्दटी-८ सक्तकण्ड रामायणका मुख्य जत्र ) 
परसङ्ग-ककेयीद्वाय प्रवधित प्यं पीडितं ददारथको 
अत्यन्त दुखी देखकर श्रीरामने आश्वासन देते दप कदा-- 


 भूर-पुत्र हया न कस्य पिषुक निसा । 

सिरो पुश्च भैर पएथिबीर अदहामार ॥ 
जीयन्ते नोपोषो अरिबाक भाद चाह । 
नरक सुक्लिते सो कर्थ उपाय 1 


`, शापक आस्ताक धधि आदो ताक धिक । 
भन्ञा छरा जेवे धरे घरे मागौ भिखप॥ 
देशान्तर करो मोहे हाते खण्डा धश । 
हदयत स्राण्डा हानि भ्राण परिहिरौ ॥ 
 मिष्ठे बोलो यदपि नापर अना पाभ । 
` शास्य परिहरि तवे जनचासे जभौ ॥ 
| ( अयोध्याकाण्ड १६८९४ १६९०? १६९१ ) 
भावार्थ-पपुच होकर जे पिताक उद्धार नही कर्ताः रेखा 
पु प्रथ्वीके लि महाभार ६ । (ज परिताकरै ) जीते हुए 
उनका पोषण न करता, उनके मनेक बाट देखता षै, ठेस 
८ पुत्र ) नस्क मोगनेका उपाय कररता है । 

-परिताकी यक्ञाका उव्छद्घुन करे, उपे धिकार दं । यदि तरुम 
आक्चादो (तौ) घर्घर भीख माभू विदेश ला जा 
अथवा हाय वोदा धारण करः भीर्‌ हृदयम खाडा मारकर 
` प्राणस्यागदू। | 





नवि 


+ सपन्ण्ड  रामागण~स०. 
नवार) सन्‌ १९५२ ११ 


आीदरिनाययणद्रन्त बशो 


{द परिताकी श्वा पाता 
घ लियि चहं ज) 


धमिष्ठापुषकः कट्‌ यडा; 
शद्वु दङ्क्प्‌ घर 
अङ्-लध्यन मुद्ध सभीको पराजित कर श्रीरामको 
युवराज बनाने लिये सक्रोच तर्‌ दै तव सम्‌ उन समञ्चाते 


हु कहते दै-- 

ूख--अस्तर जीन्‌ द्रिनमान्न कतिपय | 
तक्र छाणि चिन्त मोघे प्रख्य ॥ 
द्धि प्रिय द सनोर वाक्य कर हित। 
मार शवरणयेक मित्य नित ॥ 

द्र १ प्रष्षरि 

स छम गकि पाछा आतृक २ । 
शस्यसामर्‌ यष्टवे भरत भभु ॥ 


( अयोष्याकाण्ड १७४७२७६४ ) 


` भावार्थ-५( यह्‌ ) असार जीवन मात्र कतिपय दिनका ` 
हैः इख ( जीवन ) के लि र कुखूके संहारक बात सोर १ 
यदि भेरेप्रिय दनो तो मेरे हितकर वचन मानो । नित्य ` 
पिताक चर्णोकी पेवा कये । मेरे बन ज्ञानपर सकल मातार्ओौ 
का पाख्म करना । मस्तके शदायक होकर सज्यभार वहन 
करस्ना |! | 
प्रसङ्ग-ये षुभ ओर दुखी कौशस्याके असंतोषको । 
दुर करल हष गोठे-- | 


मूख-करीर पतिसे गति आन दैव नाद । 
तान बोर हेता करि प्रापके से पाय ॥१७५०॥. 


भआवार्थ-"पति नारीकी गति ह, अन्य देव नदी; उसके 
वचनकी अवदेकना करे वह पापको प्रा होती हे ।! 


प्रसङ्ग-श्रीयाम सीताको अयोध्या रदनेका आदेश देकर 


| नारी-ध्के पाख्नकी श्चा दे रदे ईै-- 


ठे आराधिबा । 


भूख--अमि धरन रौर द्विज 
पा्विका ॥ 


उपवास नघ्रते मोर कल्याण 
 भद्व मोर सुबोध अभरत कानुत्रन | 
देव दैन साराथिवे सकण सन ॥ 





तिरति कित भमि ५ 








पः 





दपं मान 
` तषे भनुरूप 
प्रभातं समै उष 
करिह प्रणाम 

` हिति सुदटदक छर 
सव शल्य देखिबादा 


रि ताक चित शुषि । 
तोमाक भरते पुसा ॥ 
` सारुबाहा गाधं । 
भामार्‌ भाप. शावं ॥ 
मेदैखिबा ` आभे । 
फौलस्था = श्रमल ॥ 


( अयोध्याकाण्ड १८४१; १८४४ १८४५.) 


1  भवाथे-मेरे बन जानेपर देवःद्विजका आराधन 
करना | उपवास-बतद्वाश मेय कंल्याण-साधन्‌ करना | 
मरे भाई भस्त.श्ष्न सुषोधं -समश्चद्वार द । सकर मनसे 
हैवतुस्य उनकी आराधना करना | 

्दपे-मान छोडकर उनके चिन्तको तुष्ट करना । तेत्र भरत्‌ 
तदनुरूप वुण््ाय पोषण करेगे । प्रमात समय उड जाया 
करना ( गाोत्थान करना ) । मेरे परिला-माताको प्रणाम 


करना, दितैषी सद्को छदं अन्यकी ओर मतं दैखना । 
( ( समी घासौको कीशस्याके समान देखना |! | 
प्रसश्न-नवत्कूयकी समामे भीरामने उपश्ितं अर्नँको 


सूरू-लकर इदूद जेन धिर 


नृपति तिल जल जगते बखानि। ` 
मरि मरि गैर ज्ञेन जोवारेर पामि ॥ 
पुरु च्छ धन्धुसार नृपति दिरूष।' 
 चवर्तीौ अभरत सगर र्षु बृप 
` ` भगीरथ ययाती मान्धाता हैन वीरे! ` 
 : शे मरि मरि गेका यमबर मन्दिरिध 
` , बिः रायर.  पथाणत श्ुवन रिक ।. 
बामन खस्ये ताको बिष्णु ए छलक ॥ 
बरिषण जु जेन शोषा रविजे! 
संहरय  सबाकरो दुव्बौर यमकाङे ॥ ` 
पूण चन्द्रमार कान्ति हरथ सकल । 
जे पै शुका परे प्रात क्षागररं जल ॥ 
पाता. पर्यन्ते घातो थिवी मद्य । 
मेर मन्दरक भादि परब्त श्वसय॥ 


४ 


सूर्यं भादि रह खि मूमित परिबि। 
आमि पिसुवाक॑यरु मेरि ५. 






# सं ्चन्द्रमनिक्षं हति 


ततान मिक त 


क 1 प) 
{3 (न्दू 








प 011. 





श्रणर ध्य सेवे जिरयं भजार) 
तथापि तौ म जहे मोष्टोर शङ्गीकार ॥ 
( < नपयकिण्ड २५७३.---२५७८ ) 
भायात बुरनदके समान जीन अश्र 
पिताक यचमक्रा अल्खक्घन केशौ कक | पंसार्तरै जितने भी 
नुपति-तिल्क वसाने गमे है, समी स्वारके पानीकरे समान मर- 
मर्‌ गये ।*“" पृः दरुक्षिः पुन्धुसारः दिलीप, चक्रवती 
सरतः सगरः रपु, ममीरथः ययाति ओर माघाता--पेसे 
वीर मर-मरकर परम-मन्दिर्‌ चे गये । संजा बलिक प्रयाण 
करनेपर संसार दिख उरता भा, उमे वामनस्वरूपम विष्णुने 
छ लिया । रिक तापसे सैपे वरपाकरा जल सूर जाता 


(उसी प्रकार >) दवार भ्रम छवका संहार करता है। 


पूर्णौ चन्द्रमाकरी समस्त कान्ति हर शी जाय, यदि सात 
सागरो जरु मूख जाय; पातापयेन्त सारी प्रथ्वी नष्ट दो 
जाय, मेड मन्दिर आदि पवत खिसक पद, सूयं आदि श्र 
स्खक्ति होकर भूमिपर सा पडे तो भौ मै पिवर-बा्यक्रा 
कंन सही करूंगा । यदि मेरे प्राण स्यम पड़ जवते ` 





भी मेरी प्रतिश्चा नहीं रक छकती | 6 ५ 
परसङ्ग-भ्ीरामने विकासमच युग्रीवको इुकाकर क्टा-- = ` । 


म र म थे ^ | ५ मूख आयौ शट भित्र मैनैक जहार) 
आभि केने पएरिबोष्ो बापर्‌ . षन ॥ 


सवामीक सेवक भने एर भद्रष्र ॥ 


षष समन्विते सेन एक घरे बास । १ 


ज्ीवनत सआन्च ॥ 
: ( किष्किन्धाकाण्ड } 
 भावाथं-जिसके दुष्टा भाया ओर हाट मित्रौ, ( जिख ) 
खलामीका सेवकं अहंकार करता ह, (यह पेखा है ) जैसे 
सपके साथ एक प्रमे वस करना । पेते व्यक्तिके जीवनकी 
आदा नहीं जाननी चाहिय 


` प्रसङ्ग-विभीषणको शरण देनके खमय-- 


सिजनर जाना माहि 


भूछ-बापक काया यदि त्ररण मागय। 
सि सदौ नेरकी रक्षा करिते रागय ॥ 


{ सुन्दरकाण्ड ) 
भायाथे-यदि चापको कारकर (को) शरण मेगितो 


 पिवे वेरीकी मी रक्षा करनी चाहिये । 


श्रकरदेव---८ सप्तकाण्ड रामायण ---उचरकाण्ड ध 
 श्रसङ्क-श्रीरामके इदोक-त्यागकी तैयारीके समव 


` शद्धमान्‌. रो पदे, उम्है समक्चाकर भीराम बेोक् 





न रवाः काद भिय 


 # शुजरासीभावाम भरामवचना्त # ० | दः 


शूख-मोहोर मिमित्ते क्लोकः कर शप दुर । 
यथात भक्तं यके पे च शिष्ुपुर्‌ । 
( उत्तरकाण्ड ) 
भाकाथे-वत्छ | मेरे चयि शोक दुर्‌ करौ | ज 
रहता दै, वहीं बिष्णुपुर है ।' 


माधवदेव---( घ्रप्तक्राण्ड रामायण-काण्ड 


प्रसङ्ग-विन्वामित्र यक्च-रक्चाथं श्रीरामको ददस्थते भगिने 


भायेः तब रामे कदा-- 
सुख-पुत्र हया न पार्य पितरूर अधन । 
चिरके नरकत पचै सिरो जलन ॥ 
| ( आदिकरण्ड ) 
भावा्थ-पपूच् दोकर प्रिताफे वनका पालन महीं 


करता, एेखा जन चिरकाख्तक नरक सडता ३ ।› 


परसङ्क-भीराम परश्चरामते कर्ते ४-- 





मूलकम से चित धम्प हौवयं त्मेखार । 
किक करिका तुंभि ताक परिहार ॥ 
धम्थं एरि भधरम्मं कस्य जिटो नरं 1. 
ताक दण्ड करि खग शच्रियर्‌ ॥ 
व्राह्मण जन्म धम्मं धरिखछा ` ऋषिर । 
ताके एरि धर्म्म कैने आष्ठरा क्षत्रियर्‌ ध. 
काम दम दान दाया क्षमा तयु धम्म। 
क्रौध सहश्र शमादि क्षत्नियर कम्मं ॥ 
( आदिकाण्ड ९४२९०--९४२२ } 


भावा ^तुम्हासया उचित धर्मं क्षमा दै, उसका परदार 
तुमने कमे किया १ जो नर घम॑करो छोडकर अधर्म करता है) 


्षत्रियको उसे दण्ड देना चाय प्राक्षण (कु) जन्म ओर 


छूपिका धर्मं धारण क्रिये दो । उपे छोड़कर क्षत्नियके घम॑का 


आनस बयो कर सरे हये १ तुग्राय धम है--शम-दम-दानः 
दया-क्षसा । क्रोस-जदकार आदि तो क्षत्रियके कमं ई |! 






पवकम 


( संग्रह्कता आरौर ठेखक्ष---भीरामकक्जी } 
[ श्रीभिसधररच गुजराती समायुमसे | 
८ श्रीरामके माता कौसल्याक प्रति बोधात्मके वेनं ) 


कौ सत्याकां ग्र 


` श्रसङ्क-प्क समय श्रीम अपनी माता कौसस्याकै निवाख- 
केश्चम आकर चात करने स्मे । माताने कदा कि संसारम 


जितना सुख हैः उतना दुल भी है। राम | भैस्या 
करू, मेरा भन आङ्कुल रो रदा है-मूश्चे अन्न-जरु कुर 
भी अच्छा नदी लगता |ˆ“ "यौ कहकर वे येने ल्गीं। 
तव जगदाधार समने माकर आश्वासन देकर कदय 


श्रीरामा उत्तर 


भुख-्ि मात दुःख शाने धरी, सै अद्ाश्वत संसार्‌ । 
सषु रण सम्बन्धे मरे, आची पुत्र ने परिवार ॥ 
जेयम शृक्ष उपर पक्षी वसे, निशाम निरवाम। 

ते प्रभात सह उकी जाके, ज्यौ त्यां प्रमाण ॥ 
वकी ममां आची मदे, मेकं भसे त्याह । 

ते पार उतरीमे प्राय, प्रथ मारण महै ॥ 


महा प्व॑मा तिरथ विषे, रोके भे सौ जन । 
ते पव राश्रि पछी फोद्मुं, थाय नही दरन ॥ 
भे प्रणा घा जगतमां छ, अरहस्थनो वेहैवार्‌ । 


सौ पुर्व सचे मे भावी, सहोदर नर-नार ॥ ` 


जेनी भवधपुरी यद तेणे, क्षणु नच दहेवाय । 
तेनौ साथे फोट जवाय नही, भानजो सां माय ॥ ` 

भा देह जुटी सत्था, देह तणा ज्जा भोग । 

भ खक जु जाणज, सुखटुःख-वियोग ॥ ` 
म्यतिरेक भात्मा अओ थकी, ते सदा छे सुखरूप । 
परप॑ंचमां पदतो नथी, चैतन्य साक्षी अनुप ॥ 


भावाथ-माता ! आप दुःख क्यौ धारण करती है, यह्‌ 
खंसार तो अराश्वत---अनित्य है; पुर ओर्‌ परिवार मिलकर 


वैते ही अख्ग हो जते ई, जिस तरद रण रड्नेवाठे ` 
संयोगे भिक्त है ओर अलग हो जते | जिसं प्रकारः ` 
ृशषपर पक्षी बेरे है ओर राके अन्तम प्रमातकाक्मै 


















व 
श्व इधर-उधर उड़ जाते ; जिस प्रकार मनुष्य नार्य 
आकर निरते दै भौर एक ही साथत्रैठते है; पर पार उतरते 
ही अखग-अख्ग रास्ता पकड़ लेते ह जिस प्रकार वदरत बडे 
पर्वके अवसरपर किसी तीथस्थानम सारा जेन-समूहं एक-दूसरेत 
` मिलता दैः पर पौँच शतके बीते ही किसीका दशन नदीं होता 
-कोई नहीं दीष पड़ता; उसी तरं इस जगत्‌ गृहखका 
व्यवहार देला जाता है 
` सम्बन्धे एक-दूसरेके सम्पकम आकर मिलते षं । अवधपुरी 
जिसकी हो गयी थीः उसका भी क्षणभर सदना नहीं ह सकता | 
उसके साथ भी कोई नटीं जाता । मा | आप सत्य मानिये | 
` यह देह सर्वथा मिथ्या है, देहसम्नन्भी मोग---विष्रयसुख भी 
मिथ्या है| इमे स्वप्नके समान जानिये । मुवः दुःखः 
` वियोग--सव स्वप्नकरे समान दै | आत्मा इन सवे भिन्न दैः 
वृह नित्य सुखरूप है। यह अनुपम दै, चिदुघनरूप दै 
 जगत्का साश्ची-द्ष्ा है, बह पपश्चयै न्ष पडता ॥ 






परमः 
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` प्रञ्च-श्रीकौसल्याजीने कहा--“ुपति ! परं पकं प्रप 


| पूष्ती दह । यह देह भौर आत्मा एक है या देह अह्ग < 
` हि! सखन देदको होते दै या जीवारमा इनका भोग 
करता है १जव देदकी स्यु हो जाती है तव जीवाप्मा | 


५ ध आप्माका सम्बन्ध नहींहैतो जीव दभ्खपे थौ दुखी 
हता है भौर शलते प्रसन्न गयौ होता है भूमे भत्मा 


1 ओर्‌ देहका वास्तविक अन्तर--भेद्‌ समश्राभ ।' 


<  उन्तर-भीरागने षदा (माता | अपने प्रदनौको उण्तर 
 : . अनिये। 


४ मू-भादि रष जेः रथम ` भेकजी । 
तै भकी उणव्धा जीव अनेक जीप. 


. , भनेक जीव छदे थथा, तेनो कषु पिस्तार । 
| जेमसुरजसु प्रतिर्बिब जलम स्थ सूक्ष्म सार ॥ 
|: मेम आदिपुर्षे दृ्षणा करी, माया उपर ज्या । 
| विकारं पामौ भक्ति, महत्व भरगट्युं त्प ॥ 
` महस्वथी अहंकार श्रिगुणी, सत्व रजे तम जाण । 
ते त्रभे गुणथी भिश्च क्षरते, उपन्युं निरवाण ॥ 
` भूत पचे तमो गुणन, प्रध्वी, जल, आक । ` 
तेज वायु प्रच मीने, थयो देह प्रकाश ॥ 









न न नू 


सधं सहोदर नारी-तर भूथे कर्म 


# हं शसखस्रमनिश्षं हि भावयामि ॐ 


७४४ माप.येनपेरमतनकिनकिपरिमानमिमकिसि म्रियन्ते 
सतज कोन एक रीति यतिनो 








` श्दु-सपक्च-रयनरूप-वल्ध, मे विषे शाश्च प्च । 
चौमीस ततव मवी वंध्यौ, देह जद पते ॥# 
पठि चुर देयता मुक्ता, इन्किोनि स्थान | 
पृण दह चदन सय थतौ, सद्यो अचेत जडान्‌ ॥ 
` प्रयास दोषन बु सूक्याऽ सोय न उगु श्वराट । 
पथे प्रधेश्या भगधान तेमां थथौ चैतन घाट 1 
प्रततिन्िवं तेमां बासु; ओ जीष चैतने-अंश्च । 
देणे करी चेतन भयो, जा दषः जड अवतंश ॥ 
भावार्थ-+सन्पे प्रथम आदिपप---परमात्मा एकी ये । 
उनभे अनक जीव आविभूत प्‌, अनेक जीवौक्रा उदय हुञा | 
उनका विस्तार निर्प्रित करता द्रु | जित पकार सूय स्थूल. 
सूषम रूम जल्भै प्रतितरिभ्वित दता दैः ठीक उसी प्रकार 
ज्र आदि परधने ईण किया---मायरापर हृष्टि डाली; तबे 
परकृतिम विकार उत्प दा | उसमे (प्रक्रत) मदत्तच्व प्रकटं 
हओ, सखे सत्व, रजः तम----न्निगुणारमक अहंकारकी उत्पत्ति 
ह । तीनो पुणे समसल विश्च उत्पन्न हुआ | तमोगुषकै 
विकरारभूत पच भूते---दग्यी) जक, सकाः तेज (अभि) 
भौर वायु देह परकर द । रजोगुणसे उत्पन्नं दस ईन्दर्यो ह । 


मन, इद्धि, चिष्ठ ओर अहंकार सत्वगुणते उत्प है; शब्द, = ` 
त = स्यश्च रूपः रस ओर गन्ध--पञ्चतन्मात्रा है । इन चौबीस । 
किस खानपर्‌ निवासं करता है १ राम [ यदि देह भौर ` त्वीको निराकरः प्रपश्चस्प जद दका सुजन दुभा 


इन्द्रियो चौदह देवता अधिष्ठित हुए; पर शरीर चेतन न 


शम्‌ शफाः बह अयेतन भर्‌ जड ही परसा स गयां | इसके 


, बाद उनूल्वास बायु उसमे--शसीसमं प्रविष्ट दए पर स्वर्‌ 


वेतन नष स्का फिर उस्म भगवान 


पूणं 


: प्रमश्च किया, त्व बह चैतन्य हो गया | उसमे जी अ्रह्मका 
_ प्रद्ठिविभ्य ह; बही निदं जीव द उदी थह जड दहं चेतन 


हो ग्या | 
मूल-जेम कोटी घट जछना भयो, तेम सुरज भासते भेक । 
मेम अकः व्रद्नी चेतन्यशक्ति, भया जीव खनेकं ॥ 
। मेम अनादिं काजनी बंधी, कना अओप्री जाण । 
` तेणे करने थाय छे, भा विश्व केरी शाण ॥ 
अजर-अमर से जीव दे, चैतन्यष्टप अस्व । 
, . वशी नाक थातो कदापी, पदता अशाश्रत खंड ॥ 
ते जीव नखक्षिख शौ व्यापी, देष माह सूप | 
` भे दे्‌ तणा सध्यास थी, पोते धयो त्द्‌रूप ॥ 
ते जड -वैतनमी अथिये करी, उदः धयो सहकार । ` 
सारे शषटङ्कता मन्यु वे, देह तणो बेहेवार ॥ 
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अहु कर तसप अम चक्ष, सभयः शद खयर । 
दश इन्द्रियोया विषे दैाडी, चथ छ महदीक प 
ते विषय सदि क्ण बहु विध, क्वे छ मन । 
भै ये छरी सक्त जस्स, पायो जन्धनं ॥ 
भावार्थ--जिस प्रकार जख्पे मै वेदौ बडम एक षी 
सूयं भासित दता ह उसी प्रकार एक ब्रह्मद चैतन्य-शकतिमे 
= ही अनेक जीव आमाखित इ&--पक्ट दै | दं प्रकार 
अनादिकाल्से द्री ह्‌ कल पौ आ शौ द । थद्‌ विश्व 
ष्पी खाम्‌ सदा इसी श्यं दितं दहै । ण जीवं अजर 
अमर हैः यह अखण्ड चैतल्यरूप हैः अंशाश्वत जड अंशक 
नाञ्च दौनेपर भी यद कमी नेष्ट सर्दी हौवा । सषमरूप्ते 
यह्‌ जीवात्मा मग्वरिखपयंन्तं शदमै स्था श्टूता है । इश्च 
देदकेः आ्यासकरे कारण--दपे अपना स्वरूप मान्‌ लेनैके 
कारणे जीव स्वयं तद्रप दौ गया | जड-चेतनवमे ग्रन्थ 
गयी ओर उसके फलस्वरूप अद्ारका उद५--दैहाभि- 
मानकी उसपत्ति---स्फुम्णम छै सथा भौर सजीवन दशं 
देदाभिमानवे कृतँ देके न्यवहास्का परैको कता पाय सिया] 
अहंकाररूपी मनने जीवको वम कर चया श्रौर उरी 
तल्लीन बनादिया | फिर उसे दस इन्द्ियौकै विषय 
 , दिखाकर--विषरयडन्ध चार्के अत्यन्त दीन कर्‌ दिथा | उं 
` विषयोके लिय उसमे भन अक प्रकारके कर्मं कराता दै । 
यो क्त आत्मा कुसङ्गमे पड़करर बन्धनको परा दो गया दै | 
भूद-चित्त विषय महे मछ गथ, विदय चित्तां उदृप | 
जम ह्‌ चुनष्छः शदः संभ परस्पर अनुप ॥ 
क्रीत-उष्ण भै श्रीण-युद्धि, देहकः जे धमं । 
` अध्यासथी ञं माक्ती है छ, पीडः पातै एथ ध 
` क्षुधा-पिपासा प्राण मनसो, धमं दृद शोक । 
ते भानी र छ जीव पते, दधन चसौ अक्ष ॥ 
स परकर जा जगत सखे, पड साया मीहे । 
` ते मरे देह नो धर्मं सख, मन्तीकेके तारे ष 
जा दह केरो भोग ञयरे, पुरण धयै मति, 
त्ये जीच सुक निक्ष जद, देह पदै साचा ४ 
नच तत्वनुं वालना तिमः, तै जीच खयै ऊच । 
करभ संन्वत होय जवा, देह तेवो भाय ॥ 
` ते त्रीन्‌ दह पामी करी, भोगवे चित्त कमं । 
जे वरण आहे भवतेः भाचंरे तेवो धमं ४ 
` मेमं जन्भ-मरण-प्रवाह केरो, न घर वरी पार्‌ । 


-बन्वानथी घुं जायदे, भुस्यो शखवदूप विचरे ॥ 
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भावायं~-“चित व्रिषयाकार र विषय चिच तदर्प 
सग्ये द जेते छदा सुस्वकको गहण कर्ताः वैसे दी 
रविषय) एक दूर अनुर्य दो सदै! शीत ओर 
उष्णः हाख आर बुद्धि--ये देके धयं ईह अध्यासके कारणं 


जीव इन्दर खगत मानक्षर बरद पीड्धा प्रता है| श्चुधा सौरपिफख 


प्राणके ततथा हष ओर क्तौक मनके धर्म ह| जीव इन्दे अपनेमै 
आरोपिततकर बन्धन ओर मोन्च भी अपने मान स्ता इस 


प्रकार यह समस जगत्‌ मायारश्त हे रहा है । दसीति खरे देदकै 
धसैको जीवने अपनेभें सान लिथा है| याता ! जव इस देदका भोग 
पूय दो जता दैः ततर जीव इते छोडकर बाहर निकल जाता है ` 


ओर यह जड दैदं शाभात्‌ पङ्ा रह जाता ह! नौ तलोका 
वासनामय सूङ्मरीर ओवकरे साथ जाता है ओर संचित कर्मके 
अनुसर ही पनः दैहकी 


का कमी अन्त नही आता । अपने शरूपका शान भू 

कर जीवात्मा अश्चानवक्च भयकता रहता है! 

भरूख-जेम राजदुत शख पडे, मयौ भिखारीनो संग । 
तेली संगे भिश्ठा भागतो, शुखी गयो कुक-ग्म ¶ 
सम जीव रशवर-अंस ऊ, चेतन्यधन साक्षात । 
ते विषय-संगे दीन थद्‌, हुःख पामतो बहु भात ॥ ` 
से जीव रो जीव छे, ज परमात्मा अविन । ` 
ते अन्तरजासी लाक्षौवत्त, रहे स अनी पास ॥ 

` जेब पुरण प्रका छे, नित्य सुक्त संबन्ध । 

तेमे जाणतो चथ जीव ञे, थयो सुर विषय सध ॥ 


भावार्थ- निस वरह यजाका पत्र मिखारीके संगम अपनी 


कुल-मर्यादा भूलकर भिक्षा गता फिर्ता दैः उसी प्रकार जीव 
जो वर्का अं हैः साक्षात्‌ चिद्घन रूप है, विषयासक्तिके 


कारण दीन लेकर नैक प्रकारे दुःख पाता है | अविनाशी 


पस्मास्मा ओ जीबात्माके भी आत्मा ई षे खदा साक्षीके 
सदश इखथवैः पास रये ई, अन्तयामी द। जो नह पूरणं 


प्रकाश्य ह, सो नित्य मुक्त सम्बन्धवाला हैः, जीवात्मा उसे ` 


नदीं जानता? यद मूख विषयमे अंधा वना रहताहै । 
प्श्च-वौसव्यने कहा-- व्यम ! विषय-वाखनाकै 
बन्धनं अरस जीघास्माकी सुक्तिकि उपायं बताओ 1 
समथ श्रीखुवीरका उत्तर | 
भूल 


` क्नीवने द्ुटवानो उपाय, सात्रभान धद सुणो, माय { 
क्षम 


दरे निर्धार, सेथी समजे परव भिव ॥ 


र 


परा होती दै | नवीन दैह पाकर ` 
नित क्म॑का मोग करता दै; जिस वरणभे जन्म केता दै, उसीके 
नुरूप आनच्ररण करतो है । इख प्रकार जन्म-मरणके प्रबाहू- ` 





| 


न 













. सत्संग ॐ सरश मूढः, कषान मह्ति वरागनु कुक । 
 संव-लक्षण प्रण जे; कट पिस्तारीने तेह ॥ | 
`  स्थूल-सूक्षम पावन तन, गुणस्लोगर्‌, गवं न मन । 
` रागदेष नै ममता-मान, जेने शतर-मश्रो समान ॥ 
=. निस्षृ्ी, नदीं वृष्णा-रेष, स्तुति-निंदारहित निर्दोष । 
. जैने अखंड श्चाल-परकाश, जाणे सुजने सरमावस् ॥ 
षीषटी-कुंलर, शा-मूप, जणे क्षरे सासं ङूप। 
इन्ये कत तणो आभास, हमा अ अने थयौ नाक्ञ ॥ 
दैरागेथी कर्यो इषं जोग, काग-चिष्ठा जेवो जाणे भोग । 
कलु वाञ्लना-मूक छेदन, धिष्यथी सोह न पामे मन ॥ 
` साया शरस्य भप भ्रमणे, सम लोष्टम्‌ कचनं जाणे । 
` करे सेका अकि मारी, जु चिच क्षदा भविक्ारी ॥ 
 षुःखनयुख, हर्ख ने कोकः यणे खमान सरवे छक । 
 क्षनी सम-दम-सथमवंय, श्ब्दभष्ठनो जगे अंत ॥ 


 परबह्षपरायण संत, तैने कमभ मोटा महंत ५ 
 “ करणारस भर्मिं नेन्न, पर्‌ उपजरीनुं क्षेत्र । 
` धयावत श्दार भ्ररुख, आपे श्षरणांगतने सुख ॥ 


1 ` भात्मरभे करी संतुष्ट, ज भनंदरसमां पुष्ट | 

शेवा रक्षण दोय जेन, मारो वैच्णव कष्टिये तेने ॥ 

`  भावाथ-~प्माताजी ! जीयास्माकरी मुक्तिका उपाय सावधानं 
` हकर सुनिये । जीव सरसञ्ज करे ओर उसके द्वारा सव 
 विचारौको समञ्चे--विवेकं प्रप्र करे। शानः भक्ति अौर 
` वैरग्य--सवका मूल सस्सङ्ग हे । अव संक पर्ण लक्षण विस्तारे 
५ कता द । संतके स्थूल-सूहष्म तन-शरीर ओर मन दन पित्र 
होते दै बद सद्रुणौका समुद्र होता है उसके मनये छेरामात्र 
भी गवै नदी रता । राग-देषः ममता-मान उसमे नहं होते 
` ओर शत्रु-मि्रम उसका सममाव रहता दै । उसमे किसी वस्तुकी 


` होता है । बह स्ठुतिःनिन्दाते परे रहता दैः सर्वथा निर्दोष 
हेता है । उस्म खदा अखण्ड पूण शान प्रकाशित रता है | 


वह सवमे मुञ्चको स्थित देखता हैः छोरी-ते-खोरी कीड़ी, बहप. 





षदे हाथी; ग्रहाः राजा--सबको मेरा शूप समक्षता है । 
: इसके स्थि जगतकी सत्ता दी नदीं रह जाती । उसके 


। धः भेरा--दोनौ नष्ट ह्ए रतै है। वह्‌ वैराग्यके दारा 
| | योगको सुद्‌ कर चुका ई । वह भोगोको काक-विष्टकरे समान ` 
 घमंक्षता है । बासनाका जडे नाश्च कर देनेपर उसका मन ` 

मोहित अथवा आसक्त नदी होता । वह माया. 








; दूकी मिथ्या ॥ षस्ज } की तरह मिद्री, 


# तं रमचन्द्रमनिश्षं दि भावथापि 3 
पथ ओर्‌ सनको एक समान जनता है । संत सदा 
एकमात्र मेरी हीभनन्प-भक्तिये तत्र र्दा दै ओर उसका 
चिन्त नित्य विक्रार्दित--निम॑रः कत्रा ह, 
ह४ ओर शोक---सथ फुर समान मभता है । वह शनी 


| हता हैः 





सः सुखः 


शमदम आदि काधर्नभि सम्पन्न रहता. 
है तथा उसे शब्द्-गहय ( वेद ) करा पूयपूय अन्त 
( वेदान्ते-कान ) श्दता है। पेते पशतरक्षपरायण  संतको 
बङा महेत कहते दँ ¦ उसके नेश्र खदा कश्णारस्पे भरे शते 
ह । बह दरक दुःलमे दुखी हौ उटता दह तथा पर-हितेका 
षेध होता । बह बदा द्या ओर उदारक्षिरोमणि 
होता ओौगजो भी प्राणी उसकी श्षरणरते आ जातादै 
उसे वह सुख प्रदान करवा है । वेह आस्मलाभति सतृष 
रहता दै; खदा ब्क्षानन्दरख्ये सुपृष्ठ रहता ३ । जिसपर इष 
तरहके रक्षण है, उखीक मेय वैष्णव-मक्त कक जाता है । 
भूल-~ 
विषयसराथी पुक्तनी सक्त, ते मरि कष्टिओ जीवनमु । 
शेवा स्तदु लगे रंग, तेनु नान्न कष्ठिमे सस्संग ॥ 
तेनै क्षरणे जथेजे अन, करे सेवा तेनं शद्ध सन । 
विषयी पामरः होय 
आरा जन्म ते कमं चस्ति, प्रधसते सुणचे पचिन्न। 


आरा गुण गये धषु प्रीते, मारं नाम सरणे निते॥ 
मारी मूर्तिं तणी करे सेव, वरी वंदन" सरा घैव। 


थाय जनीस्यपमे भरुज कसः चितम नहि जन्य उपास ॥ 
हं सदा जीव संगी वेखाणे, भेदं मानौ अने रखे जणे । 
देह दइृन्दियो प्रण ने मन्‌, सुत दास घम नेधन॥. 
रे मजने समर्पण सरव, सुने सेवे सदा शतत स्च॑। 
घे छे नवधा अक्ति प्रकार, शाचरे भनुकमथी सार ॥ 


` शुरू तणो विश्वास) सिश्वि मानी करे अभ्यास | 


ञयुने अंतर्लामी जाणे, सारी मूत्त ध्यानम अणि ॥ 
पामे विद्व की वैरम, करे सक कुसंगमौ याग | 
भमन जीते तजी संकल्प, सम क्षण पामे स्वष्प ॥ 
निरविषय इम्द्रियो फर जेह्‌, दम साधन कष्टीषे सह्‌ ।. 


मन इन्द्रियो वृत्ति चिरामे, उपशम तदा चित पामे ॥ 


सदे सुखदुःख द्वन्द संब॑घ, बुद्धि सस्तिद्धी श्रद्धा बध । 


 सारक्षार विवेकं सानः अचे स्यि भायै समाधान ॥ 
साधन क्षपत्तिवंत, | 
शान पासवानो भधिकारी, थयौ जीव तदा भतिकारी 

 स्यारे क्यु रूप चेत्न; धयो जाणा जोग ने जन । 


थयो त्यारे भुस भे ज॑त। 


षाय सतगुरु छर धर्म, च्छे मेवा तै शुभ जाच्रण ॥ . 





ज, तेने समजते दधात ॥ 











भाधार्थ॑-तिपयासक्तिकी मुक्ति जे युक्त है, षद अर्थात्‌ 


विषयसंगरहित योगी होनेपर ष्टी जीवन्मुक्त करता है । हस 


प्रकारके संत्से रमे जनिका नामी सत्सङ्ग दहै। पेते संतकी 


 शार्णप्त जार जी मनुष्यं शुद्र मतं रवा कर्ता ईः. 


` व्वाहि वह्‌ विषयी दहे) हे पामर हे, दयावंत संत उस 


सदुकान प्रदान करता दै । वह सवे पठे मेरे जन्म-कम॑- | 
का चरि्ि--खीखं सनात हैः बडे प्रमे मेरे गु्णोका गान 


. करतां दैः नित्य सेय नाम सरण कृस्ता है, मेरी मूर्ति-- 


 प्रतिमाकी सेवा कर्ता हैः वन्दन जीर अनव करतादैः 
अनन्य भावने मैरी दास्य स्तिमि तर होता रैः चित्तम ` 


ओर विसीकी उपासनको खान नहं देताः सभे सदा 


प्रसेक प्राणी वि्मान बतघ्मता शै भौर रेया समन्चक्रर्‌ 
णः मनः पुकः 


अपने मनम वा केता है । देहः इद्धियः 
पुत्रीः धाम--वर जीर धन-सव॑स् मुञ्चे समर्पिते कर देता 


हे! गर्व॑करा परसि्याग करके--अहंकार छोडकर मेया भजन 


करता है| यद्‌ नवधा भक्तिका प्रकार है । दसका अच्छी 
तण क्रमपू्क आचरण करे 1 शुर ओर शाल्लमै पूर्ण 
विश्वसि ओर श्रद्धा स्कर तथा मनम निश्चय करके 


अभ्यास करे । मुञ्चे अन्तर्यामी समन्चेः मेरी मूर्ति--ल्पका 
ध्यानं करे | जगतके प्रति वैराग्य प्राप्त करः सरि घरे 
सङ्खका व्याग करे । संकदपका स्याग कर मनपर विजय 
 म्राप्त करः हसते समः की प्रापि येही जतीदे। ` 
इन्दरियौको विषयासक्तिपे युक्त करः यह ष्दमः साधन्‌. 


कटखता है । मन भौर इन्द्रियोके विशम प्रसिणाम-सखरूप 


` चित्त धउपरति' प्राप्त कर्ता दै । दन्न सुखदुः सहै | 


। ( यह्‌ तितिक्षा है ) । बुद्धिमे घास्िक शरदा --विश्वासमयी 
 मक्ति-भावनाक्रा उदय होनेपर सार ओर असार वस्तुतस्वका 


विवेक होता हैः इसक्रे परिणामखरूप न्तमाधानः प्राप्त देत्ता 


ह । मृश प्राणी साधनल्पी सम्पत्तिके द्वस सदृज्ञान पानेका 


अधिकारी हयो जाता दैः तत्र जीव अपने अविकारी सरूप्को ` 
प्राप्त करता है । अतएव -द्यक्रा चेतनखशूम- योग जाननेके 


खये गुरुक शरणसं जाकर जीवात्मा उसकी सेवा करे 

भूख ॑ 
गुर आपे ते कषान अषंड, जणि आत्मा ओ पिंड ब्रह्मांड । 
श्चन अंजन  वियावन, आश्रित देखे नैम धन 
ओम विद्व न भासे तेने; गुरु नज अपे जेने। 
जेम घर महि षस्त होय, अंधारे नव देखे क्षीयं ॥ 
सधे दीपक प्रगदी ज्यारैः, आघे कर भहि तंवक्षण त्ये । 


श्रीरा० बण अं० ७९८ ०-- ` 


 टगनिपर छिपा धन दिशलायी देता हैः 
 क्षानदेदेतेदै उपे विश्च नर चीलताः आत्मा दही दीखता ` 
दे । जिस प्रकार घर्मै सक्ली वष्छ फरिषोफो पिरम नदी 
दीख पडती है पर दीपक्रके प्रकारं देश्यनेपर व 
| प्रकार अपने 


अम अंतरमां अविनारा, कयौ चेतन साक्षी प्रकाश ॥ 
गुरु छन कशे सैन, मी भाश्य होय जै 
ज्यां जवे ष्यां सुजने देखे, हुं विना षीं अन्यनपैखे॥ 

जि प्मापक सेम आकार, ये देह इन्दिनो अध्यास) ` 
 जीवनुक्त धभक लनः, को कारे नव पामे पत्तन 

अलु समजीने है मात, समै अष्छा जणे सक्षत! 
छुत्रभावनी हुद्धि यको, मयै अंतर सांही निहो ॥ 


डु व्यापक अतरजासी, गुणातीत नेयुण गो श्ाभी | 
खष्टि ऊदे पौचण संहरताः दं कर्द पण रहं दु अकर्ता ॥ 
हंद कारण रूप अनी, को सथी जाणतुं श्खुज आदि । 
डं छुं घरे जन्म स्थापन ध्म, छरी कम मे रहं चुं अकर्म ॥ 
अवो जाणी मने हे मायः तजी युग्र तणौ खभिप्राय।. 


मन्थी करो गृहत्यागः आणो चिव उपर वह्राग ॥ 


 भावाथै-ष्युर उसे अखण्ड ज्ञान प्रदान कर, जिसने 
वह्‌ पिण्ड ब्रह्माण्ड आत्मा जान छेता है । जैसे घन-अञ्जन 


तत्काट दाथ आं जाती दै, ठीक उसी 


भीतर अविनायी प्रकाश्च विद्रमान दैः वष्ठी चेतन ओर 


सर्वसाक्षी कहा जातां दै। भिषक ब्हुत व सौमाण्व 
 ष्टेतादैः उमे गुर सदृशान्‌ प्रदान करते दैः तत्र वह्‌ दिखायी 
 देतादै) जहौ मी दृष्टि जाय; वदँ सृश्चे ही देखमेका 


अभ्यास करैः यरे लिवा दसय कुमी नः देखे | आकारी 


तर्द मुञ्चे सर्वच प्रि्यात्त समक्षे इन्धिय ओर देका 
अध्यास छोड दे--इद्धिय ओर देदफो अपना सपन मनेः 
 एेसा प्राणी जीवन्मुक्त होता है। 


सकरा किसी भी काल- 
अवस्था पतन नही होता । माताजी ! यौ समञ्यकर व 
मुञ्चे साश्नात्‌ आत्म-खल्म ही जानता है} अप मैरे परति 


= पु्रुद्ि छड़ दीभिविः सुद पने भीतर व्याप्तं देखिये । 


म सर्वव्यापक अन्तयौमी द; सव, रज, तम--तीनो गुणसे 


सर्वथा अतीत ह्र ओर उन गुणका नियामक--स्वामी 
भीर । मै घुः पालन ओर संहार कसताद्ुः पर्‌ सदा 
 अकर्तारूपम सित ह । मै अनादि हू कारणस्पदह्ुः मेरी ` 
आदि--उव्पत्तिफो कोई नर्द जानता । मै घर्मकी खापना- 


के ल्य जन्मचेवार्रैः कर्मं करके भी यक्रमी बना र्ता ` 











वैसे ही गुर जिसको ` 





नणयय + ह न ^ 
मेमि वा प 








ह । सने एसा जानकर मँ | आप अपने मनये पुच्रबुद्धि ` 
निकाल दीजिथः स्ने अपना पत्र मतत मानिये। धरर | 


रि्थाग कर्‌ जगते प्रति  नखकाख ४ 
| त ् डृत्ति  स्वरूपाकार धाभ, भ्रति श्र ५4 तच. 


`  - गदखीके प्रति ममता 
 . वैरम्य-याधकी व्रण कीरञिरि। 


` मातन ध्यानं देकर श्रीरमकी वाते सुनीः उने अस्मा- _ ` 


का ल्प निहूपित कंस्नेके छिथ कदी 
निवेदन किया-- ॑ 


भूख-मास श्रध ध्यान धरत, अं चचक चित्त हो 1 । ५ 
: कतै ध्यान धरवा तणी रीतिः कहं तमने सीय ॥ | 


 , : परविन्र समभूमि विषैः एकत श्यद्नी महि। ` 
`: प्रश्न आश्रमे करीन वदी, येसं निश्च ताहे ॥ ` 

.: बाह्य इन्द्रि श । 

मै खमैरी अंतरं विपि, छवि पत्ति तेह॥ ` 





` समानं वन्यो सेली, स्थिर रखवो निर्वाण ॥ ` 
` स्थिर यायं स्यि प्रण व्यरि मनं निश्चकदहीय। ` ` 


मन पवन चृतति तणो, व्यार रोघ पर तहे। ` 
¦ ` स्ह हासन सोना तणुं, क्ल्पबु अंचर महि ॥ ` 
तनी उपर अष्टक कोमक कमक आसन । 


` त्तिभां मूरति मारी चतुरञ्चुज, छम शामसुदरतन ॥ = 


| चार आयुध, सुग, छं, कडा, ककण, हर्‌ । ` 
८ कटि भेखस्छः भुद्धिका, अगदः, चरण नेषुर सार ॥ 

। श्रीवस्सः कौस्तुभ, श्रगु छनः; पुष्प तुखुसी माठ 
 सुर्गघ गमद अरगजा ते, तिरक केशर भाक ॥ ` ` 












चिबुक, दर प्रीवा त्रिवसा, अवेर अर्ण रमाण ॥ ` 
पिमे अंग अंबर, पीर्ताबर परिधान । 
विकालः भ्र धनु, भुज प्ररंब जजन ॥ 
उदार उदर चिरे शोभे, विशार हदय सुरंग । ` 

भीर नाभी, कटी सूक्ष्म, कोमल जानु जघ ॥ ` 


आदे, धिष कहिगरे जह । 






॥ सुचहास्य करुणामृत द्रवितत, नार्िका तिश्चेण जाण । 1 


पीताम्बर शोभित दैः नेच कार्नौतक प्रमित 
 धनुपके समान भौँदफी शोभादै सुजाएं बुध्नोतक्र टवी 
है, उदर्देशकी तीनो रेार्ट--.-तरिवटी बड़ी सविसयी है, 
` ` इय-देश विशालदैः नामि गहय दै, कमर भृक््म--परतली 
दैः घुध्ने यर जवि कोमल दैः चरणकमले चन््माकी तरह 


मक नल छबि चन्द्रमा, कोटी तीरथनुं धाम । ५ : 
¦ शोभित नकी छवि मनक मोहित कर केनेनाली है, बह ` 


चिन्ह पूरणकाम ॥ 


थित) वमसव 








भन 








कोटि काम्लसूव, कोरी सुश्ज तेज परकर् । 
` धिध्ु्त कोटी चपन्ता, क्षित कोठी चन्द्र विरस ॥ 
 नखक्षीख अंगो अंगने, अविलोकधुं अंके भन । 


ञे प्रकारे अभ्यास करतां मन चणो जय भाय । 
पे अंतरजामी बरह्म निर्गुण, चक्षयथी भोरखाय ॥ 


तर भीरामने 


= ध्यानकी निधि 


 भावार्थ-मेरे स्वस्पका ध्यान कररनैते नित्त सिः होता 


हैः में आपसे उस ध्यानी विधि कता दरू | एकान्त स्थान 
 पतिन्र आर ससभूमिपर प्द्मासनधं खित होकरभाद्यदन्पियत्तथा 
दाब्दः शपः स्म आदि तिपरयाका समटकर भअन्तधस्यी ब्र्तिकरे 


द्वाय मनक संकल्परहित हौनेषर प्ाणायासका अभ्यास करः 


प्रणवमन्वके जपद्वासं दासक अंदर सोक | अपानवानुक्रो 
| `, पे सन निर्खकद्पथी, प्राणायाम करथो तहि) : छ ~. ऊषर प्रीलकर प्राणकरौ भीतर सेक 
अणव मंत्र थक. तदा, रेकवुं अंतर महि॥ ` 


अपान ऊंचौ चदवीनेः अंतर रे श्रण। | 


मन अपने-माप निश्चल होता है । वृत्तिर ब्रा 


= इत्ति न जञ बाणे, अंतर समाधी सोय॥ सिंहासन दैः उसके ऊपर अष्टदल कोमल कमलके आसन- 
न. ) प्रमेय न्न मूरति हैः उसका श्यामचदर रूप दैः चारो 
यजामि करमशः शङ्खः चक्रः गद्य ओर पद्म चार आयुध 
है, सिखर सुकुट हैः श्रवदेदमे कुण्डलैः केः कंकण ` 
` . ओर हार समक्त दैः कथिम मेलला हैः अशुकीमै सद्रिका 


ओर बाहुपर धिजायठ (वानु्वद) शोभित है चरणेमिं वृषुर ` 





वश्चदेशपर श्रीवत्स, कौस्तुभमणिं ओर रुके पद्‌-चिह 
विभूषित हैः पूर ओर पुखसीकी मास उसकी शोमा वदा रही 


दैः अङ्ौपर सुगन्धित कस्तूरी ओर चन्दनकरा ठेप दैः भार 
देय केससका तिख्क सुशोभित दैः 


दु सस्कानसे करूणा- 


मूत द्रवित हो रहा हेः नासिका नुकीली होने वदी सुन्दर है, 
चिक ओर शङ्खके समान भ्रीवा--गर्दनकी तीनो अरुनिम 










रेखाएं बड़ी मनोहर दै अङ्घधर रंग-विरंगे व्र ओर्‌ 
पटे टप्‌ हैः 


समानतरायु प्राणम 
समिर करे} इस तसह प्राण जवर जताः तव ` 
. न नार्थे 
` सदा अन्तषुवी रहै--यही समाधि है। मनः प्राण जीर 

` ृत्तियौका निगोध होनेपर अपे भीतर कस्पना कर्‌ सनका 


त 




















_ करो तीर्थकर निवास-खल दै, चरण-तस्पै अंकरु्.ध्वज यह्‌ 
जो अपना स्वस्य नही हे, उमे अपना स्वीक्रार करना छोड़ 


आरि अष्यददय चिह्नः जो समस्त कामनार्जकरी सिद्धि प्रदान 
करते हैः सुशोभितं द्रम करोड कासकी सुन्द्श्ता 


` केन्द्रित हैः करो सूक प्रकारा उदित दै करोड विद्युती 


पलत] आर करोड चन्द्रमार्भौकी शीतक्ता. आर . उ्योरस्ना 
विदछसित है । इस प्रकार नघशिखपयंन्त उख मेरी चत्ज 
मूतिके एक-एक अङ्गको अनन्य मनते देखते रहनेपर वर्ति 


 स्वह्पाकार ह्ये जाती हैः तनका सरण नही स्ह जाता। 


इस तरहके अभ्यासद्वाय मन विजयी होता दै! इसके चद्‌ 
अन्तयामी निरुण वऋ्यक्रो लक्ष्यसे प्रह्चाना जाता हं । 
भूल-जाग्रत स्वप्न सुपु, जीवं वृत्ति जण । , 
त्रिअवस्थामां ग्रहयो अन्वयः साक्षीवत्त निरवण ॥ 
` सुरीय सैनी भूसिका, पण रद्य तुरदीथतीत। 
. देहे इन्दि मनन मवर्तक, वणी प्रकाडाक थाय रहित 
मन इन्द्रिभोनी वृत्ति ज्यारे, रीन धाम स्याह । 
त्यां जाणपणुं छ सतु, वरये अवस्था साहि १ 
ते सक्ती माच स्वरूप कहि, सुखानेद अनूप) 
भ मात आत्मा जाणजो, ते व्रह्म चेतन भूप ॥ 


`  अध्यासनो अपवाद करतां, परोप रहे ञे सत्य । 
बिधी तण विधि सद्या छे, निषेध अवधी अत्य ॥ 


ओ ससमजवानी संनता नशी, रहण करा चे 


` अबिना सरवे उदरात, जे दष्ट श्रुत समस्त ॥ 


हे मात अ आसभा चिषे, चरृत्ति कसे खयीन्‌ । 
पामक्षो" परभानंइ सुख, जम महम जकमां जीन ॥ 
अध्यास तदनो चते, हुत करश्च थये दूर्‌ | 
, निरयण पदमे पामरैः, जश्न वासना अंकुर ॥ 
:. मम धासमां रहेको अचक, नदह ञनर्भव संसार । 
स्या भोग परमानंद पदरनो, सुखः तणो नहीं पार्‌ ॥ ` 
भावा्थे-"जाग्रत्‌) स्वप्न ओर सुपुसि जीवाप्माकी तीन 
वृत्तिर्या दैः यह्‌ तीन अवसाओंद्वाय दही ग्रहीत होता आया हैः 
दस वातकरा यहं स्वयं साक्षी है । यथपि इसक्रास्वरूप तुरीयातीत 


है तथापि ठरीयावस्ा दी इसक्री मूमिकरा है| यह देह इन्दि 


भौर मनका प्रवर्तक हैः प्रकाराक है--यह उन्द्रं गति प्रदान 
करता है प्रर साथ-दी-साथ इन तीर्ममि रदहित-नितान्त अरग 


` मी दैः स्वतन्त्र है] जव मन-इन्धि्यकी वृत्ति टीनदयो जती दै 
ओर केव स्वरूपक्रा ही ञान रद्‌ जाता दह तवर जीवात्माको 
तुरीयावश्थामें खित समन्चना चाष्टमे | म्रद उक्षा सानस्वरूप 
अथवा अनूप सुखानन्द दै माताजी ! अब जान लीजिभे, 





आत्मा त्रेय है, चेतन है । अध्यासकौ ड्‌ देनेपर-- ` 


देनेपर एकमा केवर सत्थ वन जाता है 1 दसम विधिकी 
परिधि जर निष्रेधका अन्त हौ जाता दै । यह समन्लनेकी 
बात नही, ग्रहण करमेश्ी यस्छु है । इसको छोडकर जी 
कुछ भी देखा जओौर सुना जाता हैः वह सव कुछ 


अश्ाश्वत--विनदवर है । माता | इस आत्मामं ही वृत्ति लीन 


कीजिेः भिस प्रकार जलम मीनो महान्‌ खु मिक्ता हैः 
उसी प्रकार मपि परमानन्द पराध करेगी | देहा अध्यास 


करते दीः हुः ओर केश दूर हो जाते द । आप निर्वाण. 
पद्--मोकष प्राप्न केरमी | वासनका अङ्कुर नष दो जायगा | 
आप मेरे धाम सदा निवाप करंगी; संसास्मे पिर जन्म 
नदी लेना पदृगा । वौ परानन्द पदका अपार सुख हैः 
उसक्रापार नही पाया जा सकता 


मातावी मुक्ति ओर रामकी मात्रमक्ति 


प्रसङ्ख-कौसस्याने जआसन्ञानवा मम समज्ञा, उन्हेनि श्री ` 
सामपौ प्रण व्रह्म परमेदवगलपय जान लिया । पदयासन दाकर ` 
यन्हौन दस्वि ध्याने --श्रीयगद्वास निर्दिष्ट स्यामयुन्दर 


न्रतुमुज मगघापक्रे ध्यानम अवना चित्त ददु कर चछ्िया। ` ` 


प्ाणको उन्दौयै अपर चहा छवा, छः चक्का मेदन कर ` 
वह्‌ दमे द्वापर परै गधा | माताक्ा ब्रह्मसधर फर गयाः 
तनम योगकी अगि प्रव्वदल्िति हो उरी, क्षणमाचमै देह ` 
भस्मे परिणत हौ गथीः विमान आयाः दिव्यरूपधारिणी ` 
कौसदया उसमें वै ग्या; देवोकी दुुमी व्रज उरी? पुष्प 

रि दूरदः विमान चल पड़ । कौसल्याने अपवगं प्राप्त क्रिया । 


श्रीयमने बतिष्ठजीसे कदा 


सू-मातनः जें सुख, जगत सँ नथी बीजं जण ॥ 
संसार महे ङ्व क्षरवे, स्वार्थी निरधार्‌ । 
माबाप्‌ ते परमास्थी, वात्सस्य. गेम अपर ॥. 
दस मासं राखे गर्भमा, वेढे घणुं तव दुःख 1. 
खन्या पदी ते बाच्कने, बहु चिध पञाडे सुखे॥ 

 क्षेक्षणेजोतीरदे, सखे पुत्र ने दुख थतब। ` 
ते रात-दिन पोषण करे, जेम पुष्टि पामे फाय ॥ `. 
ञे प्रकारे उदैरत, पटी थाय मोटा तन। | 

` तोये भाव राखे रहित स्वरथ, मरेमथी नुद्िन॥ ` ` 

















: & त भात केसी उरणियो, सुत कौ कष्टे नवर धाय । ` | 
` भमातनी सेवा न फर, ते पुत्र नरक प्रय ॥ 
 भातनी आका भंग क्री, दुरयचन बं सख । 

` सै पु शूकर इवान थद बहु जन्म पमि ्टुःख । 


 . भावार्थ-पमातके सुखकर समान संसास दृसयं कोदभी 


` बु नहीं दै---यह बात आप जान लीनित्रे | संसारम समस्त 


कुटम्बी साथी दैः परमाथी तौ माप ह| जिनमे अपार | 


 वाह्व्यप्रमदै। मादस मासंतक्र बाद्कफो गभ धारण कर्ती 
हः अपार वेदना सती दे । प्रसव दोनेके वादं वह्‌ नवजात 


अनेक प्रकार स्व देतका प्रमलम कसती. है । वहं क्षम-क्षण 


उसी देण्व-माछ करती है, कष पुयकौ चख नदौ जायं 
 रातध्रिन उसका पाटनन्रोणण करती हैः लिसपे उसकी 


 कायापुषटदहोजय। इस तष्द पराटनौषणमे शरीर्‌ बृ 


जाता है, वह सदा प्रेमपूर्णं निःस्वा माव अपने बाठकके 

` ग्रति स्वती दहै) पचर किसी कास्य भी--क्भी पेसी 
वात्सल्यमयी जननी उक्रण नदी हौ सकता । जोषन 
अपनी कवी सेवा नकष कर्ताः वद नसम जातादहे । जो 


पुर मंकी जजञाक्रा उद्घन करः हुव॑चनकरा व्यवहार करता _ 


ध \ | । हः पह अन जन्मत सूर भौर मतथ योनियं पैदा 
` ककर दुःखका भोग कंश्ता दै 


 भूल-तीय। पुत्र वं मिन्र धा द्भ्यथी गुण गाय । - 


मा बाप नव फहैवाये कोद मे, कयौ ते नव थाय॥ ` 
संसास्मा तीरथ त्रिवेणी, सात पितता शुर सेह। 


अती सेवाथी सुख मके बहु विध, सोक्च पामे तेह ` | | 


` -मटे सोमो निरज सुज पर, सातय षणु हैत । 
` सुजने क्षणं नव वीसरे, वात्सस्य त्रेमसमेत ॥ ` 

` नित्य मुक्त अवध छु, मने कोद्रभं नव जीताय । 

: ` पण मत्त केर स्नेही, सुज चित्त गदूगद्‌ थाय ॥ ` 
` |. मारा भक्त सेवा करे बहु विधः संत हानी सोष । ` 
 . मातनां जेवा साड अजने, कुडि नि कोय ॥ 












इ अजन्मा ध लन्मत्ते, वकी मातन सुख काल । =` 


ते यजने ड ते, सत्य मानजो महाराज ॥ 


ष्ठ॒ करती दै तथा 





जीत सक्ताः 
चित्त गदगद हे जाता ह| मेरे भक्तं अनेक प्रकारमे मेरी 


प्ली पुत्र, भाई ओर मित्र--सव्-के-सवर धनके 
ति २ नमेते कोई भी मा-बाप नहदींकहा ` 
वे बनने नहीं हेते | निस्केष्थि | 
¦ रु पवित्र श्रिवेणी तीरथकी तर्द 


तं रामचन्द्रमनिशं दि भावयामि + 


ध, णः त 
लयन 


` यमे मेक्ष मिलता | 





तितिमः 
सकन 


मुनिन । सुनि सुद्धपर साका 
यपारस्तहदै। यही कारण दै किं क्षणम द्रि भी 
उनक्ना प्रेममय वास्छत्ये मृश्च नही भूलता | म॑ निस्य 
मुत रः सरवतन्त्रस्वतन्त हः अव्रन्प द महच कोद नदी 
सर्वयक्तिमान्‌ पहर त; पर मौके सनेहम मेरा 





सेवा करत दहै वेसंतदै, ज्ञानी ईः पर कोद साताके समान ` 
मरेमपूर्क मेय खड्‌ नदीं ल्डावा । म्रौ सुखी करनेके 
छिपे अथवा मोक्रा वास्स्य-युख प्राप्त करनेके स्परि ही सं 
अजस्मा होकर भी जन्म देता टः पुत्ररूपमे प्रकट होता हूं 
दे सद्ाराज ! गुरु वष्ठी ! सन मानिष) म॒न्ने यह मौका 
खाद बहुत ही अच्छा छगतादै।' ` | 
टरतना कमे बाद शामफ्े नत्र अश्रुपृणं षह उट; 
फिर उन्न नीतियय वचनेकि द्वासं वसिष्ठजीको धेय प्रदान 
क्रिया । मौकी अन्तयेष्ि-किया सम्पन्न की | ह 
| [ गुजयती रामायण उत्तर° भध्याय ९४.९८ | 
८ श्रीरामदरासय तिभीषणकरे राज्याभिषेकपर्‌ अभय-दान ) ` 





विभीषणर्जने श्रीसमकी श्रणोगतिका वरण किया, उनकी 
स्तुति की । श्रीरामने प्रसन्न होकर कह ` 
मूल~ष्लेवा अमो शु चार बं 
भेम पाच्मो त सुज वीर + 


भावार्थ प्वीर विभीषण ! जिस तस्द्‌ हम चार भाई हः. 


उसी प्रकार अब तुम मेरेर्पोचवें भहदी "7" 


हसे बाद उन्दने विभौषणका अभिषेक कर 


` -छङ्काकां राज्य प्रन क्रिया ! श्रीयमने स्वयं अपने हाथ 
 राजतिरुककर कदा कि लङ्काम अविचल रूपसे तुम सज्य करोगे | 
उस समय सग्रीवने श्रीरामे कहा करि आप मेरे एक निबेदन्‌- 


पर ध्यान दीजिये । आपने विभीषणजीको ल्क प्रदान कर 
पिना विचरे कास क्रिया दै | यदि आज श्रीसीताको 


`. साथ देकर रवण आ जाय ओर वह भी वैधे ही शरणागत 
` ह्योतोआपउते क्या प्रदान करगे १ छृपया सुने बताये । 


तब श्रीरामने कदा-- 
मू," "“ जो रावण आवक, 
` क्रणोगत री हैत 
ष्यरि मारी अयोध्या भापीडशं भने, 
` धेभवरान्न समेत ॥ 





प्रसङ्क-रावणका परिस्याग कर उसके छोटे भाई 

















मा 





इ करीश तप चनभां जह्‌, राज करदो 
शवण ` रख । 
पण विभीषणने जे रक्रा आपी, 
ते भिध्या नव धाय॥ 


भाचार्थ-ध्यदि शरणागत होकर रावण आयेगा तो उसे 
म अपनी अयोध्या समस्त वैभव ओर राज्यके साथ प्रदान 
कर दूगा। म बनभ जाकर तय करूंगा ओर राजा गव 


राज्य करेगा । प्रर मैने विभीषणकौो जो ख्छ्कादी दैः वह 
बाते मिथ्या नही होगी 1 सङ्का उन्हीकी ही रहेगी ।१ 


सवर छोय प्रभु रामकी एसी वाणी सुनकर गद्गद हो 


, गये । देवतानि धन्य-धन्य कहा कि श्रीसमक्रा चयनं 


सत्य दै । 
 श्रीगिरिधरकृत गुजराती रामायण सुन्द्र० अध्यायं २० 
[( श्रीरामद्रारा मक्तमहिमा-कथन, हनुमान्‌जीकी 
मक्तिकी परीक्षा ) 


 प्रसङ्ग-ल्का-विजयके पश्चात्‌ अयोध्या सीटकर कुक 
समयत राजक्रायभे व्यस्त रहमेवाटे श्रीराम विभीषणः सुभ्री 
 आदिको पुष्कर पुरस्कारसै सम्मानित कर्‌ विदा करने समैः 
उन्होने अञ्जनीखत हनुमान 
 भि्रौको वख्राभूप्रण पहने } स्र खोगनि . मनम विचार 
करियाकि श्रीरमक्रा दमलोगोके अनुकर आरण दहै पर्‌ 


दनुमान्‌जीके प्रति उनका एसा भाव क्यो नहीं है १ उन्दने 


 आद्खनेयको क्यौ नदीं वह्नामूषण प्रदान करिये १ प्रवन- 
मारने उनका मेरुके समान अपार उपकार क्रिया है ! 


छोगेोकि मनम एेसी आशंका उत्पन्न दते देखकर 
श्रीरामने हनुमानूजीको अपने पास विटाकरर कदा 
मेख“ `` `ˆ ` मारुती तु, अनिन्य भक्त महाभाग रे। 
हुं खदमरद्यो तुज सदे मां, पण सुज पासे कै मागरे॥ 
प 3 
` "सुण मारुततन, तु मने वहारो छे तन मन धन । 
माटे माम्य माग्य मनवांछित आज, पुम्‌ तारा सकट 
५ (अ | मनोरथ फाल ।, 
भावार्थ-ष्टनमान्‌ ! वरू महान्‌. माग्यशाली है । अनन्य 
भक्त है । मैने सदां तैर हृदयं निवास किया है । इसल्यि त्‌ 


= सक्षसे कुछ मोग । पवनघुत | तरू मुशे तन-मन-धनते भी 


# शुज्ञरातीभावामे धीरामवचनादुत # = = 








दकर सैपर सलाभं भौर 


उसी तरह ग्रुगटरूधमं 


` दनुमामजीकरो गये ट्णा लिया | श्रीयधवन्रनै कहा. ध 





०१५१५ 





प्रियहैः इसि मोग छे, मगिटेत्‌ मनचाही वस्त; आज 
भते साग मनोस्थपूराकरर्दूगा।! ` 


तब हमुमान्‌जीने दाथ जोड्क्र निवेदम श्रिया कि 
(करुणादिन्धु भगवान्‌ | चि्ुवननाथ { यदि अप्र सुद्चपर्‌ .. 
प्रसम्न दतो पने चरण दही सन्ने मक्ति प्रदान कसनेकी 
छपा कीञ्ि। मं सवथा सस्य कतार किं मेरे मनभै 
कोई भी दूसरी इन्छा-वासना नदीं है ।' यह्‌ सुनकर श्चीराम ` 
प्रसन्न हो उरे । दनुमाचजीके सिस्र अपने दाथ स्ख 
दयि |ˆ" "उस संमय जनकमन्दिनीने एक अमृस्य 
मणिमाह्मा हनमुभान्‌जीके गले डाल दी | समस्त प्रथ्यीकी 
अपूर्य समृद्धि मी उस माखकी समता नहीं कर स्क्रती 
थी । श्रीहनुमानूजी समते बाहर निक्रख्कर एकान्त प्र 
कर दतिभे यह देखनेके चलि पडे सगे करि उसमें 
श्रीसमओी दै या नहीं । उन्न दसं तरह समस्त मणियौको 
फोड़ डाल; सुग्ीषने हैसकर का कि (आपने कपि-खभावकरा 
परिचयद दी द्वियाः आपै मनम सारअसाखा तनिक 
भी विचार नहीं है । आपने दिव्य दारो तोड़कर चिन्नः ` 
भिन्ल कर दिवा मणि्यौको फोड़ डस | आप्ते बहुत 
घडे अविवेकका काम क्रिया दै 


० 


अ 


न स 


द्सुमानु्ञीमे कहा छि क्कपिसज | मने यह काम 
अश्चानषया नदी करिया ने मियं अवधविहासै 
हैः यद देखनेके दल्ि दही मैने इनको तोडा । दस्मं 
मेरे प्राणाधार्‌ नहीं दील पः संक पापाणं समजीके 


प्रिता गयेभं मास्ये शिवादैदीक्मा!' 


तव सुग्रीधने कदा----ष्टनुमान्‌जी ! आपने अप्र 
हु्यमं ही श्रीयम छिपकरर्‌ सला होगा ? पेखा वचनं 
सुनकर पवयनसुतने नखसे अपना दद्य वीर डगाख }. 
डस समय लो्गोकी ह्मि सताजीसदिति पृणकाम श्रीयम 
रस्म्िदहासनपर हयुमान्‌जीकैं 
दयम विराजमान दीख पटे जिस तर्द वे सभां सुशोभित 
भे | छे्गौक्रा हृदय गद्गद दौ गया, ओमि आनन्द. 
की सुधा-सछिल-धास उमड़ प्रदी । रामजीने उककर 


[4 


मूद-सणी धिभीपण सुभ्रीवाद्रिक आज ॥ 
हु र्हः चुं भक्तेन दय माहे 


तनै इषषी नशी आतो क्षण क्ये ॥ 














च तं समचन््रमनिशां ं हदि भावयामि 


नद~~ ॥ त 


तेम घुमा सदा भक्तन वास । 

हं तेने ववं तेने मारे व रष्ल ॥ 
के सुने जणे तन मन धन॥ 
~ मुने भिय नथी ते त्रिण को अन्यष 

नथी अन्य प्रिय सुज भक्त समः 











 बदृष्टंठ  ल्षिस प्रजापति । 
सूज देह श्रश्ुता प्राण आदेः 

तथी  अधीक ` जन्मगति ॥ 

ज्यां वैच स्या वेचाडे निदादिन, 
भक्त आधीन हौ रह । ` 
मुलथकी मरा भक्त कैश, 
अधीकता ` तममे. टु ॥ 


द असुर माद सुर उभार? 
` समन विषमता . मन म्रही। 
- निचः उंच कर्मनो कक. पवता; 


| जीवने  भोष्ताडं सही ॥ 1 ५ 


` ब्रह्योड कोटी महि मारी 
` चृतति  - सले 


५ ` विसलरी। | 
` व्ही ज्यां जो स्या | तेवो, 
देखा खीला : करी 


आवाथ-पसु्रीव-तिमीपण । ठमलयेग सुन रोः 


खदा मक्के हदयमे निवास करता प । उसे छौड्कर भे ॥ | 
दग्‌ नहीं 


एक शक्षणके द्यि भी करी न जता हः 


~ 


` रहता ह इसी प्रकार भत्तका स॒शषमे सदा निवास द 
भै उसके वमे ह ओर वह मेरा दाख मेरे वदध दै... 
वह सुन्चे अपने तन-मन-धन समदचता दै- सवख मानता 
है ओर सन्ने भी उसे छोडकर कोद दूसरा प्रिय नही 
^ प्रजापति--दनमैे कोद भी ` 
 . सन्ने भक्तके समान प्रिय नदीं है । देहः मसुताः प्राणः 


वैकुण्ठः . रक्ष्मीः 












समसत जीवन आदये भी वद्कर वद सृ प्रिय 


र! इ 


[ करता रहता द्र 





+ भने ~ पक. ~ मोर 


कहीं मी सचे पैचदेतोमे वहीं विक 
| वेः ही अधीनरहतारद्रू । मेया 
¡ स्यसे भौ अभिक वड़ा दहै प्रभावशाली दै, दै 
तुमे कहता दँ । मै असुरोका संहार ओर देवताओंका 
] दसं तर मेरे मनम समता 
नेका दही आधिपत्य है । मे नीच ` 
सर पुण्य कर्मकरा अर्ग-अल्ग ` 
हर । जीवको इस पका मागी 


तमोमये 
नपस ५५००५. 


व्रनाता ह, कोशरिोटि वद्याण्डमे मेरी त्रेनतिक्ा विश्तार दैः 
पिर जलँ नसा उत्रित र वर्ह रेखा टीद्याकरमं दिखाता | 


मूर-घज भक्त सम विषम नर्हिः 
रच्च भित्र ससान छे। 
` अवगुण ना न खवः 
र ध्यान छ 
मन. क्रम वचन काया यक्ते, 
 कञेणे छृत्ति सुने अर्पम करी । 
चनी क्रीटथी ब्रह्मा लगी 
जणे सक्छ सर्पैः पक हरी ॥ 
 अनेक्र गुणं माया तणा; 
तेमां दन्य न श्रये कदा) 
पोते निज. सूपे रहै, 


स््तन्त्र सेवे . यजने सवदा ` 
तै . मे सुजथी अधीक. मम जनः : `: 
स्ह नहि मेने मोक्षनी। ` 
प्सयक्ष देखे सवमा सने, ` 
तमै ` वात पक्षम ५ 

` मष्ट चरणी समता सुने तेनीः 

` अहरनिश्ल ` रक्षा ` करं 

मेवा भक्तने च्छा ` दास गिरिधर 
थद्‌ खदा पुष्कः कशं ॥ 





` मुमनै सरवे भावे भजे भ्य स्या जने जोय । 
सुणो सुरी ओवा भक्तं थी, बीजं बहा नहि कोय ॥ 





प्पर मेया मक्त सम-विष्रम नही है--अनुकरुर ओर 
प्रतिक मावते सर्वथा परे रहकर वह्‌ शु ओर मित्रके 
ग्रति समान माव र्ता दै। किसीके अवरुण--दौष- 


प्र उसकी दृष्टि नही जातीः बह केवर मेया दी 


ध्यान कस्ता है । उसमे मनः कर्मः वचन ओर शरीर 
सुष्बन्धी अपनी सारी वृत्ति--क्िया सृन्ञे समर्पित कर 


दी दे ओर कीट-- छट र्् छीर जीवभ सकर व्रह्मापमरन्त 
` सयसत पाणियौमे एकमा मगवा्नक्ा दी ददन्‌ कस्ता 


दै । स्व्रको परमात्मा ही समश्षता दै । प्रभावशालिनी 
मायके ब्दे-वडे गुण दैः पर्‌ वह उनम कमी छुन्ध 


नदीं -दोता-- नहीं फंसता । सदा अप्रने सवस्य शित 
रहकर सखतन्व्रमावते---प्रिना किंसी पाणी याप थवी 


आसत्ति पराधीन हृए--सदा-सवदा मेय दी भजन, 


सिनत तका का 





त । 
| 

॥ 
~ 
| 
| 
| 
| 
| 

| 





ऋ गुज्रातीभाषाम ्रीरामवचनश्रत 


नं मननानि थम म णामकय 
(^ य ५ 


सि 


करता द कारण है करि मेया भक्त मुद्से. भी 
 अपिक्र वड़ा दै---तरिशञेष प्रभावसग्यन्न है! उसको सोक्षकी 
भीदच्छा नहीं द| वह्‌ सच्मै--सारी जढ-चेतन स॒ष्म 
सदा मन्न प्रस्य देता हैः | परोक्षकी वात दी नदीं कमता । 
इसील्ि मे उमे बहत चाहता द्र--उसके प्रति 
 सृक्षे वही ममता रखती है । मै उसकी रात-दिन 
अनवरत रक्षा करतार | रेते भक्ते वदभ 
रहकर --अधीन रहकर मै उसके पीरे-पीे चरता रहता 
र| जो मे सव॑मावसे-- सर्वस्व समर्पण कर मजन करता 
दे आर जतौ सर्वच जो मृह्कौ दी देता हैः सुग्रीव | 
सुनो, उत भक्तै सिवा सुनने दूससया कोई भी प्रिय 
नहा ट (+ 


देस तरह श्रीगसके वचन सुनकर सव छो बरत 
` संतुष्ट हुए । कवि गिरिभस्का कथन है किं श्रीहनुमानजीकी 
मदिमा देखकर सन आश्च्चक्रित हो उटा । 


[ श्रीगिरिधरृत शुजगती रामायण 
उन्तरकाण्ड-अध्याय १३ | 


श्रीरमक्री आत्मा-जिन्नासा-टीटा 


प्रसङ्ग-श्रीविश्वाभि्र गाश्वसौकरे संहार ओर यके 
` संरक्षणकरे ल्प श्रीरामकरौ साथ छे जनक्रो अयोध्या आगे । 
` उनके दर्धनके लि राजसमभाभे श्रीराम ओर छश्ष्मण सजकर 
प्रणाम करसे आये | श्रीरामकरे छलाट-देशमे मकुट कानमे मणि 
खनित कुण्डल) कसम कंकणः अङ्गुली मुद्रिका कथिम 
मेखला; वक्चःखलप्रर मुक्तामाव्म; घनश्याम तनपर पीताम्बर 
आदिं समलंकरृत थे । विश्वको मोदित करनेवाले तथा 
` मत्तोकी रक्षाके स्थि अवतार लेनेवाले श्रीराम साक्षात्‌ 
वीरासनघे दील पड़ते थे । मणिखचित पादुका उनके चरणौकी 
शोभा बदा रही थी सममे प्रबेस करते ही लोग हरित 
होकर उठ पडे | श्रीयामने पिश्वामित्रजीको साष्टाङ्ग प्रणाम 
क्रिया। उन्दने रामजीका दाथ पक्रडकर उठा छिया ओर 
हृदये ख्णा लिया । कौशिक मुनिने श्रीयामका उस 
तरह आलिङ्गन किया, जिस तरह ज्ञानको परम तत्व 
मिल जाता दै | श्रीरामजी ओर लक्ष्मणजीने वसिष्जीकी 
पद्वन्दरना कर आसन ग्रहण करिया 
अपे आगमनका कारण. बताया | श्रीसमने राक्षरसौके 
` संहास्का आश्वासन दिया जौर जिज्ञासा की । 


ते आस्मग्राि कहौ सुजने, वासना मोह 


= श्रीविश्वामिनने 


न भने 


मूर 
ते देव्य महा बल्वत छः द 
पण देह क्षणसङ्कुर छ आप्मविचार ॥ ` 
जाय । 
जेणे करी जन मोक्ष पामे, अन्य गति नव धाय ॥ 
 आ्मप्रक्षि बिना साधन, भ शोभे वकी सेह । 
जेम नासिका धिण रूप सुंदर, प्राणविणनज्ञिम देह ` 
दीपक षिन" सं्ठिर जेम, भरधार पाशे भाभिनी।` 
इ न्द्रियानयह्‌ विण जोग सध्या, चिघ्ु लिनः जम जमनी ॥ 
जम आत्मम्राक्त विना साधन, सक्र जणो व्यथं । 
ते लक्ष श्री गुर्‌ं करावे, संरे गुख्षेवानो अर्थं ॥ 
ते गुकषा चिना कदुपी, नव उपने मिर्वेद। 
सेवा थक्री गुरं॑प्रसक्न थाय, आपे सान अभेद ॥ 
जेणे गुरुपैवा न करी, चाल्यो उखुघी मथीद । - 
पद्मी धू तेना क्षानां, जवो सुरापानीनो वादः ॥ 
नेव फे चेद पुराण अध्यन, बको तेज मरताप। ` 


मि कष 


जेम अद्रातासुं जं सशिर सोमी मो तव्व-विचार्‌॥ ` 


भष्टलुं छक गोत्र तेषु, अंस्जमो आचारं ॥ 
ओम गुख्कपा विना जाणे, सैनी व्यर्थं कविद्या सर्व॑। 


से आलत्मसाधन कहो सुने, टके अबुद्धि गर्व॑॥ | 


भावार्थं -प्वह्‌ दस्य बड़ा चद्वान्‌ दे । सै घोर युद कर्गा 


र देह कषणमह्कुर-तिनाशी ६४ सलिये सपात्पतम्यश्ना वणम्‌ | 1 | 


क्रीजिये । आप सुस आस्मप्राप्तिफी साधना वताहयेः जिसे 
वासना ओर मोदका नक्ष हो जायं । जिसपे साधक्र 
मोक्ष पते है; अन्य गति नही होती । जिस तद्द्‌. 


नाकके विना सुन्दर सूप अच्छा नर्ही स्गताः प्राणे विना ` 


देहका कोई सह नदीं हैः जिस तरह त्रिना दीप्रकके धरर 
अन्धकारपू्ण रहता दैः पतिके भिना खीका जीवन सहव ` 
दीन हैः इन्धियौके संयमफे विना योगसाधन निरर्थक दै 
ओर चन्द्रमाके धिना रातत शोमाहीन दीख पडती हैः इसी 
प्रकार विना आत्मज्ञान प्रपत फ्िमरे सवर साधन व्यर्थं समन्निधे | 
वह आत्मान गुख्ी कृपात समक्षे आता दैः गुरुरैवक्री 
यही सार्थकता है । धिना गुरुकी कृपकि निद विषयम | 
वैराग्यभाष दी नदीं उस्पन्न हीता ई | सैवाभधं गुर्‌ प्रसन्न 


होति है ओर अभेद ज्ञान--आत्मक्ञान प्रदान कस्ते हैं| 
` जिने गुसकी चेवा नदं 
उरक ज्ञानपर धूल पड़ गयी । वह मदिरा पान कसनेवाठे 


की ओर मर््रादाका उछछद्कन किंयाः 


१ 


करीश्च युद्ध जपा. ` 











। उसयैः । 
॑ यैद-पुखणकेः , अध्ययमका कद फल . नरह दीततः 
` उसके वल्तेज्वापक्ना कोई महद ही नही है । गुस्की 
| कृपकरे धिनाउसकरी सारी विध्वा उसी वर व्यर्थं हो जाती 
दै जिख वर्ह विधवा युवदीऋ ख्प शोभित नदीदौता-- 


प्राणीफे अनाप-शनाप प्रसपकै समाम निर्ध 
द्वय 


` अच्छा महा लाता, दानः न दैमेव्र्का ऊना 
प्रासाद शोमादीन ठगता हैः ठोभी प्राणीका त्वचिन्तमं ग्य 
स्ता दहै, आचारघ्र प्राणका कुखगो्र महल नदीं पात 
ओर . अन्सयजके आचार---अन्ध्नद्वास अपना विहित 


 आचखश्रा परिथाग कर पुरर वणकि आचार्सेवनै 
सण जनके कार्यक्न कोद अथं नहीं निकलता । दहे. 


` मुनि न्नै आ्माकी साधनाकी ब्रात समद्मादयेः जिससे 
मैरे अहकारका नाक्षदो जायगा 
` श्रीयमक्री वाणी सुनकर सारी षमा आनन्दमण्न द्यो 
उदी \ विश्वाभिवरजीने प्रसत्त हकर धन्य-धत्य कः 
: बशिष्ठनीते कदा फ्रि व्थाप आममन्ञान प्रदान कीजिर 


` अनन्त श्रहयण्डके दरमे लीलवि्ह्‌ धारण कियाहैमे 
अपने गुहे ्ञान प्राप कसनेकी इच्छा कणे ह । ये धम 








 चजगदूयुर ! आय सचिदानन्द्थन पूर्णं ब्रह्म पणेश्वर दै 


` गलः मै आपको क्या उपदेश दे स्वगा] आपसदा 
प्करसस्प दै । जिस तर्‌ दाता ही याचते याचनां कता 
षीः खदरी सरा सवन कर्ता हौः वाचस्पति दी ` 
 गूिषे विचार परूषता दौः सूं ही दीपके प्कारकी ` 
इच्छा करता होः चन्रमा ही चकोरकौ देखता हः कर्पतर 
दी हुष्की शरण ठेता दोः खी प्राणी ही दानर्मौगता होः 


इसी तरह जगन्नाथ | आपि सुद्घते शान पृ रस्देदै। 
` दस्के बाद्‌ गुर वसिष्टजीने रामजीको दीक्षा दी | 
[ श्रीगिरिधरछत्त गुजसाती रामायण बखक्षाण्ड 
 : अध्याय २२ । १२३१] 














. `, धमकर उपदे 


उन्हे 


-पाख्के है; दतना पुनते ददी श्रीराम खडेदहौ गथेः गुरुके । 
व्रणका बन्दन किया, सक्षरण-शरण हाथ जोदकर उनफे उत्तम मलुष्य-जन्प्‌ पाकर भी जिस प्राणी आस्मसाधन ` 
सम्बल चैट भ्ये । श्रीवसिष्ठने ईदैसकर कहा कि ` | 

 अखायी दैः धणमानिभे इसका ना हो जाता &। दस्मे 
ससक स्वर्गः आपवर्म--सव प्निकते है | निषिद्ध कर्षे 
नस ओर काभ्य करमते खर्गकी प्रापि हेती है) जो अपने ` 
धम लित हकर मेया निष्काम भजन कप्ताद्ैः बह 


रमह्रारा अजको आत्मसाधन आर वणाश्रम- 


प्रसंङ्क-पक समय ब्रहुत बड़ा प्रवे आया । अपने माहयौके ` 


 अोध्याकी आगालब्द्ध समसल प्रमाथी । क्ञान कसमैके 


उपरान्त श्रीयते अनेक प्रक्ररे दान द्वि । उसके 


घाद वे भगवती स्यूक्रे तपर जन-सभामि द्क्षकी शीतक 


छायां आसनसथ हौ गरे । सीतर-मन्द्-सुगरिधत हषा 
घ्‌ रही थी । तदनन्तर श्रीसमने प्रजावगपे कदम 
भूख 4 
देवने दुरखभ भनुष्य देह छ, ककठ गुण भंहर। 
ते निश्वे करीमे मानजो, नदिं मरे वारंवार ॥ 
भा जगत मा नवो जन्म उत्त, पाभमीने जे जन। 
जणे भत्मसाघन भव कर्य, धीक्षार तेना तन ॥ 
घद्छी भवौ वेष्ट पण भाश्च, क्षण महि बणक्गी जायं 
ञे थक्ी नरकन सवम वसी, अपवमौ पंथ पराय ॥ 
मष्टा निभिद्धः कमे नर पामे, कास्थ कर्म खर्ण॑। 
भिज धमै निष्काम भने शुने, तै पामरे अपरम | 
मष्ट सवं गएव शरीरनो, तजी सीने राच तन। 
निज धर्मम षते सक, भुजमा भरेषै मन॥ 


हस जगत्‌ णचा ` 


अपवग ( मोक्ष ) पाता है । अतयव सरीरा गवं छोडकर 


 निवमपू्क अपने धपरैका आचरण करस्ना गौर सृद्चमै अपना 


सन लगाना चािये-मेरी मक्ति कस्नी चाकि 
हवे वणोश्रभना धमं कहु, भाद सुणी श्रवणे तेष्ट। 
छर्म: द्रा विप्रनेः वेदै कषयं छे. जष्टु॥ 
दान्‌ शष मापन; भमे भणै विधाय । 
कतु करावे पोते फर, पै पट करम संमुशरय॥ 
` शम दमं उपरति तितिक्षा, श्रा स्वकी समाधान | 
अओ धिना वीदे क्म बीजां, विप्र ध्म विधान ॥ 
छि शान्ति आजव मौन ति सस्य निर-अहुकार । 
ब्रह्मम जाणे जथारथ, ञे ब्राह्मणनो वेहेवार ॥ 
क्त्री प्रजान करे पाव, पूजे गोद्धिज दैव । ` 
वरे शुद्ध करुरपणी कवा तष यत्र करता भेष 


भावा्थ-'यद मनुष्य देद देवको भी दुभ दै । समल ` 
दुका आगार है शह । आपि निश्चितसूपते मान टीभियि पि 
सकी प्राति षार्वार्‌ नदी हती 





गजयततीभाषति भीसंमेवच + सूत वि 


णामन नहता मपानकम्नासुस्फकणय णस्य 








 वेश्यकम वित्र । 
क्षत्री आ्रह्यणने न्वै, चकते पोतानो वेषेवार ॥ 
चरणे वरणनी जक्ष पाठे, सेवा श्युद्र सुजाण। 


कृषिक्मवाभिभ्य ` पञ्चान, 


मने भजे रही निज धमेमा, तेलु थाय परम कल्याण ॥ ` 


 भत्रो्त मारग वेदनो, दष्धिज श्त्रीने अधिकार । 
तत्रोक्त मारग शखविधीये, चैद्य वे सरव. 


'अव मै व्ीश्रम-धर्मका निरूपण करता हँ । आप 
खोग ध्यानपूर्वकं सुनिये । ब्राह्मणके बारह कर्मं दहै, वेदने 
ेसा कहा है । दान लेना ओर देना, विद्या पदना ओर 
पदाना; यज्ञ कयना आर खयं करना तथा शमः दमः 
उपरतिः तितिक्षा सालिकर श्रद्धा एवं समाधान--विप्रका 
ध्मःविधान है; शुचिता, शान्ति, ऋजुता, मौन, धृति; 
सत्यः .अहंकारघनूस्यता ओर ब्रह्मको यथार्थं सरूपसे जाननां 
बराह्यणका व्यवहार-खमाव है । क्षचिय प्रजाक्ा पालन करे, 
गोः आह्मण ओर देवताकी पूजा करे, वीरतापूर्॑क युद्ध कर 
तप ओर यञ्च करे । खेती शौर व्यापार करना तथा पद्क्ो 
पालना वरद्यका कम दैः वहं क्षत्रिय ओर ब्राह्मणको नमन 
केरे--आद्र दे, जपने व्यवहार--सखाभाविक सदामं सित 
रहे । बुद्धिमान्‌ चद्रका कार्य दै तीनो वर्णोकी आज्ञाका 
पालन केर अनुकूल सेवा करना; अपने धर्म-कर्म सित 
रहकर मेय मजन करना--मुक्षसे भरेम करना | इसीसे 
उसका परम कस्याप्र हो जाता दै } मन्बोक्त वेद्-मार्भपर 


यखना ब्राह्मण यर क्षिया अधिक्रार है | सास्नतरिधिकैः, 


अनुरूप तन्बोक्तं मार्गपर चेदय चख्ता है ।: 


हवे ब्रह्मचारी प्रथमं वथ समां, पारे बत भ्रचंड। 
अष्ट प्रकारे व्याग च्रियनो, ऊर्ैरेत अखंड ॥ 
` चकी बीजो आश्रमं गुहस्थनौ छ धम निर्मल जेर । 
करे सग ते निज प्निनो, अन्यच नषि स्ते ॥ 
मात पित्ता ग्नी करे सेवा, पिन्री श्राद्ध प्रमाण। 
गो चिप्र सुर अग्नि सतिधी, पूजे पे जाण ॥ 
करे उपाजंन निज स्ायधी, अन्ने द्रष्य वस्तु पवित्र | 
करे पोषण निज परिवार्यं, सुणे मारां विकाद चरित्र ॥ 
` चिवाह क्म, शरृतक क्रिया, आचरे निज कुक रीत । 
ओवो धमं गृहस्थाश्रमनो, पार्जो आणी प्रीत ॥ 
` निज पुच्रने घर सेपी जये, दंपती वन माहे। 
वानप्रस्थपणुं ते प्ते शिण्टरत रशी व्यौहे॥ 
सहु भौगनो परित्याग करे, फक आहार भूमि-श्यन । 
चरक्रर चेष्टित अग रसे, तप करे जह धत ॥ 


रु जाय त्रियाना अफक, 


हवे छेरो आश्रम सन्यासी, जने सरव करमनो स्याल । \; 
स्शिखासुत्रनो परित्याग तेने 
ब्रह्मभूत धद विचरे जगतमां, तजे देह दन्दिय अध्यास! 
परमहं परण तेनै कषये, अखंड दृष्टि ` प्रकादा ॥: 
जोबन पणे सखीन तजी, संन्यास ङे जो कोय । 
वेर्सी बारुहस्या होय ॥ 
खी प्रसन्न थद जो आसा 
व्यार्‌ं दोष नहि वे पुरषे, एवौ निगम करो न्याय ॥ 
एम चार्‌ वरणने चार अश्वम, तणा पारे कम । 
तेम री भजने भजे, त्पारे सफ थये धमं ॥ 


ब्रह्मचारी अपनी अवखाके प्रथम चरम कठोर 
आन्वरणका पान कर । वह अखण्ड रूपसे ब्रह्मचर्यके दार 
वीर्यंकी रक्षा करे ओौर आष प्रस्त खीके संगका सर्वथा 
परित्याग करे । दूसरा गश्याश्रम दै, इसका धर्म-आचरण 
बड़ा निमल है) रह एकमात्र अपनी पत्नी हयी पेम 
कर्‌ः दूसरीसे क्रिसी मी प्रकारका स्नष्-वन्धन न खीकार 
करे | व माता-पिता ओर गुशी सेवा तथा पितसेका 
श्राद्ध करे । गोः राह्मण दैवता, अथि ओर अतिथिकी पूजा 
धीर सत्कार करे; वहे अच्नद्रव्यका उपार्जन सौर पिन 
वस्तुकी प्राति न्यायपूणं दंगे करः अपने परिास्का 
पराटन-पौषण करे तश्रा मेस दीस-चरिपर--विदाद्‌ यद 
सुने । अपने दुखी रीतिके अनुसार व्रिवराहृकरमं आर 


ख्तक्की श्रदधक्रिया आदि करे । चह ग्हृखान्मका धम 
दैः खापलोग प्रीतिपूर्वकं सकरा पाटन क्रीभयि | अपने | 


पुत्रको घर्का प्रबन्ध सौँपकर दम्पति--प्रति-पत्नी वानप्रख- 
धमक पदन क्रे ष तथा रिरेज्छश्रत्तिद्रायं जीवन- . 


यापन करते हुए यभ जाकर निवास करे । वे समस्त भोग 


विषय-सुखका परित्याग करं तथा एखहार ओर मूमिपर्‌ ` 
दायन कर, वद्ककरते शरीर ठक्कर वनम तप करं | 


(अन्तिम याधम संन्पासीका है । वद्‌ सरे कर्मा 


साग कर दे जर शिला-सूचका पसियाग कर दे । इषे आप- 


सग संन्यास जानिये | सन्यासी ब्रह्मभूत होकर समस्त 
जगत्‌मे विचरण करे । देह ओर इन्दियका अध्यास छोड दे । ` 
टै अपना खरूप न माने । वह परमहंस कृता है । बह ` 
सण्ड दशिप्रकाश्र--अन्त््योतिधे सम्पन्न हे जाता है। 


` यद्धि क युवती स्रीको छोद्क्छर संन्यासं ले चेता 
तौ उस्को--क्लीका क्रवमती होना विप हेनेपर .बह्ल- 





(1 


जाणजो ` ्ंन्यक्चै 


देः वैराग पामी प्राय! ` 





£ तं रामचनद्रमनि्ं हदि भावयामि > 





` हृत्याका दोष खगत दै । निगम---वेदका य 


निर्णये किय छी प्रसत होकर वैसम्य केनैकी आज्ञा 


दे देती है तौ उस पुरुषको दोप नर्द कमता । ये चार 


 वर्णा्म हैः इनमे रहकर नो आचा करता दै ओर येय 


भजन करता, ह उसका धर्म सफर दता दै 

ते मष सये म्रजाज्नः  सांमठो सुज कंचन । 

` परनिदा परधन परन्निया, स्बप्यै न धरशो {मन ॥ | 
` गोचर सुरं गुर तीथं साघु निगम भक्तं सुजाण | 

षु अष्ट अगज महर, जे निदे भूष अजण॥ | 
तै पापी पमे अधोगति, महा विकट नरक निवास । ` 
पे निच थोनि अवतर, फट भोग्ये दभ्र र्षा ॥ 
१ ` निज धरम नीतिथे करी, अजने भजे निरमेद्‌ । 
आ लोकमां सुख पामे, परोक सुक्ति वेदं ॥. 


` ` कः 1 


गाधः र 4 | 1 


इनकी निन्दया कर्ता है वहं 
हो जाता उसे विकट 
बाद वह नीच---करुस्सिति योनिम जन्म छता दैः 
दुल फलठल्पमे प्राक्च करस्ता दहै । जौ धर्म ओर नियमके 
दवाय निना किसी मेदमावके अस मजम्‌ कर्ता दहैः व 


` ष्टृसदयि प्रजाजनन | मेरे कथनपर ध्यान दीजिये, आपि 


स्वप्नं भी अपने मनम स क्रिसी दृसरेती सीव बरत सौजिय 
न बरसा न दूसरेके धनक्ता चिन्तन कीज ओरन 
दुसरी निन्दा कीजिये । गोः ब्राह्मणः देवताः गुरः तीरथ; 


अ अ ह जी अभी मूख 
अधोगति प्राप्त कर्ता दहै--पतित ` 
नसककी प्राप्ति होती दै | उस्क्रे ` 
{दी 


साधुः भक्त जर धद मेरे 


इस लोकम सु ओर्‌ परलोके सुक्ति यास करेगा ।' 
` -श्रीरमकी | णेसी शिक्षा सुनकर छोग प्रसन्न हौ 3 । 
( श्रीगिरिधस्कृत युजराती रामायण उन्तर० अध्याय ६७ ) 


| क्क 
मराठीभाषामं श्रीरामवचनामत 


। : शमे सरूमणके अति रपूण कचन 





















नै सीताको अर्पण कर दीन्यिः मे बुद्ध नदींकस्गा 


ट | ट ३ गेली शक्ति ! बथा बारगसी -गदा-ती । 








र 


बाह्मण भक्षिरे बहुत । ब्रहमहस्यांचा दोष अदत । 


नकटी . तम्हां सांगत । तुरम्दासी यज्ञ कै 


` प्रसङ्ग -दण्डकारप्यका प्रसङ्ग रक्षमणजीदयारा नाककान ` 
काट छिथ जानेषर्‌ शपगखा खरदूषणक्रो बदल लेनेके ल्थि ` 
बडा लायी । राक्षसपेनाने श्रीसमको घेर किया । खसने कदाकि ` 








। सष्ित पाड़ीन क्षितीं १६ पापमूर्ति पापास्भा ५ - . ~- 


ब्राणधारा ्ायदवि्त । मी निदिवतं लुज देदैन ॥ ` 
लकय निरी निरिचते । हे खराते रक्षिना ५ १ ` धम दूषण क्म दूषण । नामे दूषण काम दूषण । 
खर स्ये खर । शखभार वाहे खर । . ` दूषणासी बरु दूषण 
करे बुद्धवा बिचार । पसा मूख थोर तु दोसी॥ ` 
भाचार्थ-ठम्हायी शक्ति अब ठम्दरे पाससे चरी गवी है | दूषण दै । दूषण | तुम लरके भूषण द 
थे गदा चलानेका साहस कर ददे हो । ठम पपास्मा सुख निन्दा--अपयशके पात्र है । ठुम्दास न केवल नाम हौ 

मै गदासदित प्ध्वीपर पक दूगा । ठमने बहते दूषण है धर्म, कर्म स्व दूपित है । दूपणका बरु भी दूषित 
भक्षण किया है । ब्रह्महत्याका विकट---असाधारण ` 


सका यही परायशचि्तदैकरिठममेरे बाणते 


परक सिधार जाओ । तम्दारे साथ यह नकटी शरणा 
है । वै यश परिस तरह भिर सकताहै यद्‌ निशित दै 
= किंदइसने वुष्दै नष्ट कर दिया है| वमद यद दील नहीं पडता 





दै । वुब्हाया नाम (तरः है । गयेकी तदं वुम्हाय सुख दै 
` ठम गधेके समान चाश्नौका वक्षा दो र्दे हो) दण्डा को 
८ ` क्रयं 


बुद्धिमत्तापृणं नहीं है । तुम बडे मृखं हौ | 

> ~ 9 १ 9 
उपथुक्त सङ्गमे श्रीयमने दषणक्रे र्थ सौर सारथिको 

छिन्न-मिन्न वर दिया । दूषण उन मासेके स्थि हाथमे गदा ` 

लेकर दौड़ा । श्रीरामनेकहा-- ` 

मूल- ` 

^" "नाव दूषण । संगतां न रजसी आपण । 

 वुषण खरासी भूषण । निय वदन द्रोघांचं ॥ 


 आंगवण ` तज क्यी॥ 
भाघाथ-तम्दे र्जा नदी आती करि वृष्य नाम 


तुम दनक ही 


होतादै। वमे विक्रमही कहँ दै! 
त 

















1 
$ च 
4 
॥ 


 रचिराक्षा नाहीं कीं वत्सा 


% नैपालीभाष प्रीसमवचनोखत # = ६३५ 


तातान मनाननाणाता 
| र " म प न 








ूषरण इन वचर्नोकरो सुनकर यामकी ओर्‌ इस तस द 


पडा; जिस तरह पतंगा दीपक्रकी ओर्‌ जाता हं । 


[संतं एकनाथक्रत मावाथयसायण--अरण्यकाण्ड | 
(र 
श्रीस्ीता-हरणके पात्‌ प्रीरामके विलाप-क्वन 


प्रसङ्क-स्वणमृगका पीठा करते दए श्रीसम अपनी पणं 
कुरी दुर चे आये | श्रीसीताजीको अकेली पाकर 
रावण उन्हे हर छे गया | श्रीरामने लोच्कर कुरीको सीताजीपे 
सुप्य देखा } उनके अभावे उन्हौने बहौ साक्षात्‌ मूृद्यु देखी । 


उन्दने टक्ष्मणजीको सम्बोभित करते हए अपनी विरह्‌-ग्यथा 


प्रकर क्री । उनके विलाप-बचन है--- 


मूर 

है अन्य गेह वेाटतसे । 
दतर स्थकासि जारं चुकती अनभि रोक वाट तसे ॥ 
वस्सा ! मज जरि शहणसी सीते ची हेचि होय दरुश्चाखा ।' 

तरि मीच रामनामा नसेन ! साध्वी दिशचेरु काशाखा 11! 


इवघुराखा पररेकी गेखिसि जरि तं कराया नसना । | 


` पुसस्यावांदनि कैसी सीते ! क्षारीस आज यानसना १ ॥ 


सज राज्यकन्यके ! तु बरूनियां पाचलीसख न सुखे । 


खत ह चिचत; संगो कोणास मी खहुःखतिं ॥ ` 


 भावार्थ-'वत्स ल्ध्मण ! सुन्दर नेत्रौवाली सीतां न्दी दै 


क्थाध्ेसातो नरदीदेकरिं यद किसी दूसरकावरदैए्क्यामै 
भूख्तै दुसरे खल्पर चल आयार तौ सव करक 


अपरसिचितदी है 


 -व्वत्स | यदि एेसा कहते हो करि यह सीवाकी 
ही पणे-लाला दैवो यद्‌ सवथा निधितदहैक्रिमैद्ी रम 
नहीं हः कोई दृण दी व्यक्ति यहो आ गया है। साध्वी. 


सीता क्रिस तरह दी प्डेगी । 


८सीते ! कीं एेखा वो नदी है किं वेम अपने सपुर-- 
हाराज दशरथको प्रणाम करनेके चि परलोक तो नही 
चटी मयी | प्ररत तिना विचार क्रिये हीः मुञ्चसे चिना पृषे ही ` 
एेसा फस तरह कर सकती १ आज तुम्हरे मनक्री एेसी सिति 
कर्यो हो गी १ यद कैसा व्यतिक्रम है ! 


घ्यजकन्या ! जनकनन्दिनी |} मेया वरण कसनेके बाद--- 

म्पे निवाह कसमेके बाद आजतक तष्टं कमी सख नहीं 

मिक सकरा) यह्‌ बात मेरे मनम सदया चुभती है मेरे 

चित्ती निस्य व्याकुल कसती है । मै अपने मनकी व्यथा 
किसे कटू { 

[महाकवि मोसेपन्तछृत मराठी मन्त्ररामायण-अरण्यकराण्ड 

७१; ७२; ७७) ८०५, ८१ ॥ 





नपालीभाषमि श्रीराम-व्चनास्रत 


नेपाटीभाषरामे (मानुभक्त्को समायणः नामक ग्रन्थ 
उत्तम काव्यग्रन्थ है । इसमे विस्तारे श्रीरामनचरितका 


वर्णन है। इस मन्थे श्रीरामके कुक वचनामूत दिये 
जारे! 


प्रसङ्ग-अध्यात्मयमायणके प्रारम्ममें दी श्रीदनुमान्‌जीको 
श्रीजानकीने ओर श्रीरघुमाथजीने त्वज्चानका उपदेश किया 


 है। वह प्रसङ्ग श्रीभानमत्तने भी लिया है| उने इस 


रामायणम श्रीजानकीके उपदेशके पश्चाच्‌ श्रीयम दनुमानूजीसे 
कते है--- 


४. 


 थसतो इल्छ पराप्म आस्म यहि षषे यो हो अनामा मनी । ` 
इसे ठीक अवगत कर छियाः, उसका स्र अज्ञान दुरं दो 


त्मा ओर परास्मलखाद्‌ बुदा पादन्छ सुत्ती पनी ॥ 


 अत्माको र परात्मको छ कति फेर्‌ स्यौ एक जानी रिन्‌ । 
जुन जन्‌ चीज अनाप्म हुन्‌. उ त टा जानेर छाड़ी नू 


आत्माको र परात्मकी गरि विचार्‌ एक्‌ तस्व जन्यो जसै। ` 
अज्ञान्‌ सन्‌ युटि जान्छ ती पुरुषकौ म ठल्य इन्छम्‌ तसे ॥ ५ 


( श्रीबाङ्काण्ड ३८-३९ ) 


 भावार्थ-प्यद परमात्मा ही है भते टोग आत्मा 
ओर अनात्मा ८ दोनौ स्मि ) कहते है । जिसने 


आत्मा ओर परमात्माके एकको समक्न लियाः ` उसने ` 


मुक्तव्यको प्राप्त कर च्या । ` आता ` ओर परमात्मानं 
क्या अन्तर है (कोई अन्तर नदीं है); जिसने इन 
दोनेको एक समश्च लिया ओर जो-जो वस्तौ अनात्मा 


( जड-मायिक ) हैः उन्दं असत्य समन्चकर्‌ व्याग दियाः 


विचार कर्के आत्मा ओर परमात्मा जेते ए दी तत्व है 


गया । ठेते पुर मेरे समान हो जते है 1 ` 
> > .". > 
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1 कया होला बन जार 


‰% तं समनचन्द्रमनिशं इषि चावयामि # 





प्रसङ्ग-८महाराज 


` उठे; ओष्ठः फ़ड्कने छो। 


` कौन छीनता है! मै बाधा देनैव स्वको मार दगा । 


उन्दने पिताके प्रति मी कटर शब्द्‌ कहे! उन्दै श । | 


 करनेके स्मि समके हुए श्रीराम बेठे-- ` 


सन्धौ भाद संसार्‌मा शरिरे भति कस्चा छ अनक । 
 श्रिर्‌ कच्चा जानी न गर तिभि रिस्‌ कत्ति मनको ॥ 


शमे भोग चञ्चरु छन्‌ विष्छि सरि एकं शिन्‌ न र्टन्या । 
` बिचार यसतो राखी सहु तिमि वहो हुन्छ सन्या ॥ 


`  भावाथ-(्मारई रष्सण | सुनोः संसास्मं मसुष्यका दे 
` `  अखन्त कश्च ( नाशवान्‌) दै । शरीरो नाशवान्‌ जानकरन तो 


| £ ॥ ( मनम गवं करना चाधि ओरन्‌ क्रोध । ख भोग विचयुतूके 
समान चश्च, वे णएकक्षण मी ( छिरः) श्ट्मैवा 
मदी दहै । यहं विचार रखकर सहने को; क्योकि सहनदील 





ही महान्‌ हेताहै। 












सका रस (सुषख)हे।क्याहोगयाजोमैवन्मेजास्हाहूं। 


। दशस्थनै रानी केकेयीके कदनेसे 
श्रीरमकरी वनवास दिवा दै।; यद्‌ समाचार मिलते दी 
। कुमार लक्ष्मणं उत्तेजित हो गगरे | उनके नेत्र लद 


उन्दनि धनुष चदा स्मि 
मेरे प्रभुके स्वको 


` भ्यागृतो खो भनि खोजछ खस सुख विषे सपे धरस्थः कौपनी। ` 
॥ तसै भोग्‌ गर्दा भनेर मनक भन्ठन्‌ दुनीर्यो पनी ॥ ५ 
क्याकरो रस्‌ छ यष्ट चिचार मने कारसरपैको मुख परी 

सवराद्‌ आनन्द रान्‌ री ॥ 


 , ैसेक्तोधी विषे सर्पे मेदकको सुखमे पकड ख्ला दहो 
ओर वहं मेढक अपने भोजनके स्थि समीप उड्ते अयि 
मच्छर आदि दृटः उसी प्रकार इस संसारके भोगम 
` गरविष ले्गोको कहा गया है) अपने मनसे विचार कये 
किं कालस्पके पुलमै पडे (प्राणीके स्थि) यहो क्या 


त्रिभर वरदौ सुखे चिति दै; वित जेते ही स्वरैसं 
हुभः सव्र उठकर अपने-पने गन्तव्यकी दिक्षा्भेको 
जनि खमते है | दस संसारो भी पैसा दही समक्चो । यह 
समे-सम्बरिधिर्योका साथ पेता ही है। समक्षनेपर यट हूःख- 
मुख ससान ही जान प्रगे । 

छाया तुद्य छ रकि यौवन भन्या मेरे सरीको भनी । 
भन्छन्‌ खीसुखराद््‌ खप्न सरिष्छो स्वो रा षयो भनी ध 
यूते जानि पनी मनुष्यहर सव संसारमा सुरुदुछन्‌ । 


 सुदनैका वदे - अनेक पितरे संसरि मै इख्दछन्‌ ॥ 


ष्टकष्मी छायाके समान है । युषायस्या भिष्रीके उखेके 
समान (अदद्‌ ) कही गयी है । स्ीकरा सुखं सवप्नसुखके 
समान ( सप्पुषप ) कहते ह | ष स्वी बात ददृतापूरवक 
कही गयी है। यद्‌ सव जानकर मी सथ मनुष्य संसार 
(की आसक्ति-) म मूल जाते ६। दम भूढ-( अन्तान) 


के वशम हकर अनेक वष्ट उटाति हुए संसासै मखते 


गुते ६ 


सन यस ठेष्ट निमित्त षो रसि गस्यो चिन्छो किकसतेच्यो। ` 

हाद र्मौसू र रुत्‌ नसा यति कुरा जम्मा भद बन्छथो॥ 
` विष्ठा हुन्छ कि भख इुन्छ पछि तक्‌ बौचतेन यो ता क्सै। 
यः यसका खातिर घात्‌ गर्यो पनि भन्यापाप्‌ मान्न रामल उस ॥ 


(जि इस देदके लिये तुम यां करोघविशपै अयि है; ` 


` पहचानते हो करि वह किस त्वक्रा बना है १ यह देह 
हद्ी, मासः स्तः स्नायु इन्‌ सव्वे एकच हेनेते बनाष्ै। _ ` 


( मस्नेके पश्चात्‌ ) यह यातो ( प्पक्षी या कीडोकी ) 


विष्ठा चनेगा या ( जख्कर्‌ ) भसम बन जायगा | परकेतो 
सका कुक भी बनेगा नहीं | इस देहके च्वि जो किंसीकी 


मी हत्या करता दैः वह पापमात्रका ही भागी बनता ६ । 
( उसे दूसरा के सम नहीं ह्येता । ). 


क्षै हो यमराज सर्व जनको वैतर्निं भनन्‌. पनी। 


` तृष्णा ह्यो भनि यो बुक्षेर तिभिकते कैष्डै न बिस पनी ॥ 


सन्तोष्‌ खाद" छुक्षि कामधेनु सरिको सन्तौघ मनक रह । 


रिस्‌ गनै. बिया त छेन वनमा जानू. अश्र हौ सहु ॥ 


 स्सव्रके चि क्रोध ही चपरज है ओर नखक्र| 
आनिवाडी वरैनरणी मदी शर्म 


मागम 
कही गथी द| दसं भरोध 


` सर वृष्णा कैत बुषा जयः इमे कमी विस्त न 
करना नादे | यह संतोष बुकषती दैः आतः क्रामवेुकै 











समान संतोषक्रो मनम ( शिर ) खलो । मेरे चनम लानेकी # 
वाते तुम बहुत क्रोध तो आयादैः क्तं इमे चान्त 


होकर सष्टनं करै 


यस्तं हो सुन क्मका वश्च हदा घस्तेन एक्‌ उम्‌ रही । ` 
कसते कोटि हवस्‌ अवद्य करटी जानू. छ जाह गै ॥ 
` करको फ भोगा गकं दुनिया मै चित्तसा टे भाद्‌ 
आमल यष्टि बात बक्षी कन विदा दीम. हवस हामिद ॥ ` 


| ॑ ८ श्रीखयोष्याकाण्ड २० | ६६ ) 

वान्त स्थिर होकर भुनो ! कर्मके वया होकर अवतकः 

हम एक ख्ानवर स्दते थे | कितनी भी किसीकी आकङ्क 

हो, जो दना दौ उमे भटे कर डरो; किंतु म जानता 

हू जो ( प्रयत्नकी ) गति हौतीहै। माई ! यद्‌ व्रात हृद्यं 

र्स्य कफिदत संसारं सको कर्मकरा फल भोगना दी दहै । 

अतः यह वात सम्चकर हषपू्वंक हदथसे मिलकर 
मुने विदा 

>< ५९ ५८ 
ग्रसङ्ख-श्रीरयम वनम गप्र । उन त्रिदा देनेके शानपर 


`  स्श्षषण आर जानकीजी साथ गी । महायज दशरथ हं 
 विोगको सहन न कर सके । वे स्वं सिधारे । संदेरा पाक 
`  भरतशन्रु्र ननिहास्ते खोटे । पिताकी अन्ेष्टि की । श्रीरमकरो 
छने भस्त चित्रकूट गप; कित शरीयमने उन्दै चरणपाहुका 
देकर लदा दिया। चित्रकूरसे श्रीखुनाथ परिसधको मास्तेः 


शरभङ्गः सुतीक्षणकौ सनाथ करते महिं अगस्त्यके आददते 
परञ्चवरीमै रहे ल्मे । दूप्र॑णघखाके नाक-कान उसी दोपे 
कटे ओर उसका प्रतियोध लेने आक्र खरुदूषण ससैन्य मारे 


गये । श्प्णखाके उमाडनेपर मारीचको सखणे-मृग बनाकर 


रवण पञ्चवटी आया) श्रीजानक्ीके अनुरोधपर श्रीयम 
स्वर्ण-मृगके पीछे गये । अवसर पाकर रावणने वैदेदीका 
हरण कर छलिया । जययुने बाधादी तो उनको द्ाप्रीव 
पक्षहीन कर गया । श्रीरघुनाथ माथा-मृग मारकर कोटे । 


ठक्षमण उन्दै बीच दही मिले । कुय्यिपर श्रीसीताजी थीं 
महीं । वियोगव्याङ्कुरः करन्दन करते श्रीराम चनम जानकी 


को ददते बेदे तो जयायुत्े दशग्रीवकी दुष्टता क्ञात दई । उस 


मूत पक्चीका देह्-संस्कार करके अगे दोना माई चले । 
कबन्ध उनके द्वारा मारा जाकर शापमुक्त हुआ । वहसि 
चरकर दोनों श्बरीके आश्रम पर्हुचे । शवरीने मानो जीवन- ` 
का परम फर पाया । उसने कन्द-मूखते सत्कार किया । उस 


भक्तिप्राणाको श्रीराम उपदेरा कसते है--- 


दै७ 


# 1 





मूल 


नौ साधन कित भक्ति छन्‌. ति नवमा पैष्टे त सस्संग 

पर्दे साधन पौ भयो पनि भन्या बकी रद्याकातिजो 1 
आर्‌ साधनूदरं हुन्‌ ति ता क्रम सितं भिल्छन्‌ असद सङ्गरे । . 

` सत्क्रो सङ्ग मया सवे बनि. गयो क्या इुन्छ कन्‌ सङ्गे ॥ 


सत्तो सङ्मै रद्याकी रिन्‌ दिन म उपर भक्ति टखो भयाकी। 


सजनूको सङ्ग पा कन सब गुणमा पार पौची गयाकी ॥ 
( ( श्रीमरण्यकाण्ड ११५-११६ ) ` 
मक्तिके नौ साधन ह उन नैप पिम साधन सत्सङ्ग 
दे । यद प्रथम साधन यद्वि पूर्णं्गया तोक्िर ओर्‌ शेष 
दीक्यार्द्‌ गथा१जेद्धेषर आठ साधनैः वेतो सत्सङ्घ- 
के कारण स्वयं क्रम-क्रमसे प्राप्त दो जर्भणे । संतक्रा सङ्घ 
परा आ तौ सवर ब्रात बन गयी 1 अष दुसरे क्रिसौका साथ 
कारके क्या होगा| संता सङ्ग हआ तो दिन-दिन भक्ति 
उत्तरोत्तर बदृती जायगी । सजनका सङ्ग पाकर सव गुणौते 
पार प्न गथा दी समन्नो ।' | 
क, >८ 0 
परसङ्--शवरीके यदे चलकर पस्यासरोवर आयि | 
समीप दी ऋष्यमूक पवेत था | उधर बदृते ही सुभ्रीवकरे भेजे 
दमुमान्‌ मिटे ओर उन्दने सुग्रीयके समीपक्ते जाकर मित्रता कसा | 
दी } सुग्रीवम अपनी विपत्ति-कथा सुनायी } श्रीयमने वाटी- 
को मारकर सुग्रीवको कपीन्द्र बनानैका प्रण क्रिया । श्रीयम 


की प्रेरणातते सुग्रीवे वाटीको छक्काय । दन्द-युद्ध तो बहाना- 


साच धाः वाही श्रीसंसकरे बाणे मारा गया | मृत वारीक्ा 
दाव सामने पड़ा द तो उसकी पल्ली तायकौ कैसा शोक होगा; 
समह आनेकी बात है । उस क्रन्दन करती तारको उपदेश 
करते हुए श्रीराम बोटे--- ` . 
है ताराजि नर आज मने सखारछ क्ञूटौ भनी! 
क्षसे ङन्‌ रितसे छ यो भनि भन्या भन्हू म विस्तार पनी ॥ 
मता निव्यै पोह यदि शरिरमा कमि म गयौँ। 
शरिरं मदौ आफैं मदं मरि गया दै पनि भ्यौ. 
अहो ! अज्ञान मेरो भनि कन ` जौँ तष्ट मन मर्ह । 
दैनम्‌ तार्य तक फजिति पनि छन्‌ यै जन मर्ह ५. 


` स्फण्कि जसुतो जिव हो दारिरहर राहा बुश्षि छिन । 
` स्फटिक हाक स्क धरि कन त हष्टन्त छ दिन्‌ ॥ 
लाका सङ्‌ बस्ता स्फटिक म घु सा भन्छ जसरी । 
` शरिर्‌ भदौ भद्र म पनि भमि जिव भन्छ तस्री॥ 








[वि 


स्फटिके रातौ द्र मनि कन सुहव त उ पनी। 
`. सुद्वस यत्त जिवरे शरिर संमा मद्यं म भनी ॥ 

“1 ता जिव भर्न्यी हौ हरिर संग रुगेर जनको | 
नं रत्तो हन्या स्फटिक सव्र दे्‌ जान मनको॥. 


 . , मेका खेरुके निव्‌ शरिरिं मद॑ भन्दछ भनी. 
जरह तक जन्दैनन्‌ फज्िति तर्हितक्‌ मिद्दछ पनी ४ 
` ममैको सेक योदये अनि कन त जान्न्था तरि गया । 
नं जान्न्या जिव जो हुन्‌ उति त सब फन्दुः परि गया ॥ 


. क्षरिरि मै हू मेरे धन जनहरू इन्‌ भनि जसे। 

पस्य मभूका खेरूमा तब फजिति भिच्छन्‌ बुद् यसे ॥ 
मिना सत्का सङ ठे विन गुर छपाले इ फजिती । 
अवद्य चुटतेनन्‌ सकट मनका खेर न जिती ॥ 

` म नित्यै आत्मा हूं शरिरहर हुन्‌ चार घरिका । 

| ` विचारमा विकतैनन्‌ विषय पनि छन्‌ स्वप्न सरिकोा ॥ 

 , भनी जान्न्या जने. द्द गरि लिया भक्तिरसके। 

न बिस्यौ द्रं मेरे यति कि दिया ` प्रीतिवशके॥ ` 


















४ उस्‌ जन्ममा अधिक भक्ति गरवो र देष्हे। ` 


_चछुट्‌नन्‌. ति दुःख ` तिमिखाद््‌ ` जती त थीया१. 
: र्ति : हयेन अव कम पनी गरीन्या | 
र्ता कर्यो  भवसमुद्र सहज्‌ ` तरीन्या ॥ 
मेरो स्वरूप र इ वचन जति सम्कि छिन्छनु । 
सब कसंपा्ल ति सहजे सित काटि दिन्छन्‌ ॥ 


५ ` तासं रोओ मत | आज ही यह मान ले कि संसार 
` इटाहै। संसार कख प्रकार शूला दैः यदि यह कदोतोभ 
, इसे विखासे समश्नाऊगा । | 










य॒ है; किंत यद आत्माका ्मै"पना इस 
ग॒ गयाः अतः शरीरके मर जानेपर मे सर गया? 
होता है । अहो | यह मेरा ( जीवका ) अज्ञान 


1 1 दर्शन्‌ द्विर्यो न. तर क्ष म मिल रैद्डै॥ 
मेरो सख्रूप्‌ र इ वचन अब सम्न्ि रीया। . 


नक्रा ठया भी जवतकृ मने हैः तबतकर इस 
संसं केददी-कटदा है चौर यह के उसका ` 


नाया य म्मममकममममममयमवययत मरम 









` ६8 | .: | ॐ तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि > 


पजीव स्फथिकिके समान है ओर शरीर लखके समान 


हे । यह स्फटिकं ओर लाख साथ रक्खे हृष्ठन्तके लिय 
समञ्च छो । छखके साथ रनेवाले स्फयिकमे जे कख कल 


र्ग दीखता वैदी शरीरके युदा दौनेसे प्म मर्ताः 
एेसा जीव कहता ( समश्चता ) है । | | 


जेते स्फयिक्म न होनेप्रर भी सर -रंग ( छखके ` 
सङ्गते ) दिखलयी पडता हैः वेषे ही शरीरके सङ्गते भ 


करगाः यह भाव जीवम आता है| अन्यथा शयीरके सङ्ग 


नेवा पुरुषका जीव मस्ता नदीं है जपे ( ललक 


समीप ख्ला ) स्फथकि लल नक्ष है । यह सव मनका 
खेर समन्यो । 


यह्‌ मनका ही खेल है जिससे जीव शरीरम बंदी र्ना 
हे । जव्रतक वह ( जीव) इस बातकौ नहीं जान स्ताः 
तव्रतक उसे क्श मिल्तादही रहेगा । यह मनका दही खे 
हैः यह वातः जिसने समश्च खी, वह्‌ ( मबसागर ) तर गया 


। ओर जिन जीवने इसे नहीं जानाः वे सब मनके फदौमि 
` पड्गये। | 


जव कों कहता है“ शरीर हू । सम्पत्ति भेरी है । 
स्जन-सम्बन्धी मेरे दै । तप्र सम्न छो कि बह मनके खेर 


पड़ गया है ओर उसे केश प्राप्त होगा । बिना सससङ्गके, 
त्रिना गुर्की छपाके यह क्छेय निध्ितरूपते नदीं चता 


सौर न मनका खेल जीता जाता है । 


भं नव्य आमादं | यह्‌ शरीर तो चार षड़ीका ` 


( नश्वर ) दे । विचार करनेपर संसारके विषय ( सत्यरूपं ) 


 च्कितेनदींदह।येतो खप्न-सरीखे ( अज्ञानसे 
( श्रीकिंषिन्धाकाण्ड ६५--७३ ) ~ दीहं।येतो खमर-सरीखे ( अज्ञानसे प्रतीत हौ 


रे ) दै । जिने इस सत्यको जान छिया, वह ददृतापूर्वक 
भक्तिके रसाखादनमे ल्ग गया । वह इस ( संसार ) की 
मखिनतामे भूलता नहीं । वुम्हारी प्रीतिके वशा रोक्षर मैने 
यह्‌ त्वं तुमे कहा है । 


“उस (पूर्व) जन्म ठसने मेरी बहुत अधिक भक्ति की 


है इसमे मैने दहे दर्थन दिया, अन्यथामेय दरखन ` 


सररतम कीं होता ह ? मेरे सरूपो ओर मेरे इन बचने 
कौ जिन्होने समञ्च ल्यः वे दुःवके अन्धकास्से चटक 
यति (साधक) वबरनग्ये। 1 


(मेरे दस ल्ररूप एवं वचनकी समक छेनेपर ) अघर 


न 








% पंजञावीमाषमे श्रीयमवचनाखत # = ` ६३९ 





० 
विरिति 











कक 





क 


 कृर्मका बन्धन कंडिन एवं उच्छेव योग्य नहीं स्दा। मेने कमके सव वन्धर्मौको सदजमं ही तीश्णतासे काट दिया | 





मवक्षागरत्त प्रार्‌ हनम स्देज माग ब्रतखं दिया जिन्हे । ग्रमु श्रीरास्के इस उपदेशो सुनकर तासयका दस्योक 
मैरे इस खसय ओर मेरे इन वचनको समञ्च लिया, उन्दने दूर दो गया ओर उसने देहाभिमानको मी छोड़ दिया | 


. ` ---कव््र्---- 
पंजानीभाषामें श्रीरामवचनामत 
( द्िख्शादरसनित पंजाबी समायणसे ) 


श्रीरमचन्द्रजी् वचन माता कैकेयीते-- = सवकरो एक दिन यड इनियो क्क जाना दे ओर किंसीके 


५ साथ यि एक तिनका भी नहीं जनेवाला है 1! 
दै. दस्य अस्य क फर चद्व कता । । 


गरू द्वि दे 


व 


न॒ रक्व मातत ॥ ` श्रीरामचन्द्रजीका वचन माता कौस्त्याजीते | 
तू म ते हम पृक्त तेरा। | | 1 
सैनं समक्न न हण वक्ख मातं ॥ 
 ज्ञाहिरा ईयर नू वेखेजा नहिं किस्से। 
मवाप दशर परतक्छ मार्तो ॥ 
क्या तस्स दा मोदसौ नौ कछी। 
भवे पौन युसीब्त सक्छ मार्तो ॥ 
। ` क्म र्म पिङि दा सन्मे नहिं । 
` प्रकरे जनम मारी उस क्षक्ल मार्तो ॥ 
`, दिल दुखलवे सतवे जो सावरजो दा। ५ र क १ ५ 
` जेठा समक्ष ओ तौ जहर चक्ख मारत ॥. 4 ठ ध मन, स छ क 
 संबप द्वा मस्ता आ -जने। लिहे न भै गे ह य मार्तो ॥ 
खुरी जिस दी क्न ठी अक्ख मात ॥ मै भीः दत. ग उनी र सला). 
 दिरशाद जाणी इक दिन छोड दुनिया। पे ष्वा बनवासं नू. चर. माता ॥ 


[१ ५ च, ह [| 
जाणा नार नाहीं दक कख मात 1 
जो. करेगा पण्णा फक माता ॥ 


बेहक कोर फिर षह समक्षान मो । 
ज्र सुण मैरी छै तू गरू म्तौ ॥ 

गए पिताजी ब्रह इण ह्यो रैरे। 

गओ घट शरीर दा बट भातौ ॥ 

रेसी खबर फैकथी न यिच मस्ती । 
वेदसी भथ जद रज नू मरु मार्तौँ॥ 
हदा मर्थ द्ये न सी डर कोदै। 
चछा भार सिर त्ते ओ क्षर मर्त ॥ 


र| 
त्‌ 


` ` भ्माता] तू हृदयम वातकी छिपाकर सत स्ख, शीर आज्ञा जिन्हां खलम ` दी नहिं परवाह कीती। ` 
दे, इतनी देर क्यो कर रही है त मेरी मातादहे ओर मे नास ` उदो: चु न" रलः मत ॥ 
तेरा पुत्र हरू । माता! मुद्चको तू. अपनस अरग मतं समक्ष | पतिबरत जेया नदिं धस्म को। (6 
दशवर फिसीक्नो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नदीं हु 1. परंतु माता, तप ते जप सारे निष्फल मातो ॥ 
सवके ह्मि सवाप प्रलयश्च ईश्वर है। मेरे ऊपर लख इसे धरम डराएु नीं रोक तिन्े। ` 

 ससीवते कयो न आ, लेकिन जो मै ठमते करटरुगा उससे रि जवे ज्ञमीन आसमान भी दरु मार्तो ॥ | 
कमी न मर्गा । जिसने अपने माता-पिताकी आज्ञा करदा हौ सहायता अन्त केठे। 

` नहीं मानी, उसने मनुष्य-जन्म छेकर्‌ क्ल ही मारी--जीवनको ` जद जावंदी जान निकर मार्तो ॥ 
व्य^ही गर्वोया | जो अपने सा-वापको सताताद्ैः उनका  तैरे वस्ते दर रूप हे वन। 
दिक दुखाता दैः दे माता | जाने कि उसने विष्रपान कर करके रद कर जनम ` सक्र मातो ॥ 
लिया द । जिसके ज्ञानचक्चु सुखे हुए दैः वही मा-बापकी चौदह बरस मरे देवे गुज्जर जासन । 


प्तिशको जानता है | दिल्ाद कमि कहते है फिमाता| ग्वं गुजर जादे चदं पर. मार्तो ` 











र्हि परवाह बनवास भिव कोरु जैनं 
` -अैरे वस्ते. न षर यल मात ॥ 
सेवा परति दी धरम है इस्तरी दा। 
` निकर बाहर न धरम थी दरु मात ॥ । 
 , मोह, माया व्याग दिक्श्चाद्‌ दिलौ। 
समहन है हुनिया सारी च्छ भातँ॥ ` 








 : छ्गे। भ्माता{तू जय मेरी ब्रात सुन ठे । मेरे पिताजी अव 
 शृडधहो गये दैः ओर मौ | उनके शसैरका ब घट गया है । 
ओर कैकेयी माता प्रमादे रहकर उनकी खोज-खवर्‌ न 























` इस पततम व्यकुलहोरहारहँ कि यँ उनपेदूरहो रहा 


1: ५ £ 
श्रीजयेध्याधिपतये नमः = 
॥ भक्ति जे श॒मरख्णनि जो व्भनु ॥ 


 भक्तोके लक्षणो वर्णने 


1 दीनबन्धू , दुखरहितः दयार, अजरा पुराण, बिना चाह जे 


. ५ श्रीकौशल्यानन्द्‌नु भगवानु श्रीरामं चवे थो-- 


भावाथं-स्नेहसागरः रूपउजागरः कृपानिकेतः करणा- 

खिन्धुः `दीन-बन्धुः इःलरहितः दया, अजरापुराण, 
: अयाचित रक्षकः अक्नातसष्चः अकुतो मय, आनन्दाख्य 
णांगन शरीकौसस्यानन्दन मगवान्‌. कहते दै -- 


 । जगत्‌ खां अगिर्मे मी मो सत्‌ हुयुसि 
प्रकृति सहति सत्‌ आहियां । सभिनीः जीवनि 











माता कौशस्याजीके पास बैठकर श्रीरामचन्द्रजी समञ्चाने 


लेगी । मो | जव भरतको साज मिल जायगा ओर वह यँ 
रहेगा तव तो किसी बातका डर नहीं देगा माँ | बह साया मार ` 
` अपने सिरश्चेर ठेगा । मुञ्चे परिताजीकी बड़ी चिन्ता है ओर 


` सनेहसागरः रूपडजागर, करिबनिकेत कस्णासिन्धू, 


` रक्षक, अन्ताति सर्व, अकुतो भय, आनन्दाखय, कल्याणांगन ` 


ह| मो | अवर मै वनवास्के ल्थिजा रहा र । यही समम 
पिताजीकी टहलसेवाका है । जो करेगा, उसे फट मिलेगा 

जिस ्रीने पतिकी परवा नदीं कीः माँ | उनके साथ तू मत 
मिल | पातिव्रतके समान कोई धर्म नदो दै, उसके सामने सारे | 
जपतप बेकरार दै } पातिघ्रतध्मते तीनो लोक डरते है दृस्ते ` 


जमीन आर आसमान मी हिल जति ह| मौ [तू प्राणपण्ते ` 


इनकी अन्त समयमे सेना-ग्दछ करना । तेरे स्मि षे 
दशवरकेष्पर्ह। मौ! इनकी सेवा करके तू अपना जन्म सफ 
करके | चादह वपं मेरे वैसे ही व्रीत जार्वैगे, जेते चौदह पल 
्रीतते हं । वनव्रासकी सुले कोर परवा नद है । मँ] त्रूमेरे ` 
शिक उद्विग्न मत हो । पततिकी सेवा कना ख्लीका धर्मद | 
मा! त. अपने धमते बादर न जा । दिल्डाद्‌ कवि कहते ई 
करिर्मौ | मनप मोह्मायाका व्याग कर। समञ्च लेक्षि यह्‌ 
सारी इनिर्या छट---श्रममान है | 





-- सध -- 
धीभाषामे श्रीरामवचनामत 
( श्रीमक्तकोकिंकजीके चको किंलकलरवमसे ) 


करण वारा सुर्हिजा पद्‌ पंकज आिनिः विदेप से निवारणु 4 


करे निरवाशनङ़ शन्ति सुख दीढा आहनि । अविद्या ञ्जे 
नड्‌ जी आवणुं रही जदुरहिं जीद जागे थो पो रस जी 


पुरी सें पवेश करणु चाहीदो अहि । 


सुर्हिजे पद पंकज खां परे रस जे स्थान जा मालिक 


 रसिकराज सन्त आहिनि, मुद्िजी सेवा खां सहस गुणा 


वथधीक रस भरियनि भगतनि जी सेवा आहे । 


जके सु्दिजे दासनि जः दास न आहिनि सिधो सुदिना 


दास था चवादनि उषे सर्हिजा दास न आहनि । पाखण्डी 


जमद्ण्डी थीदा। त)डे सुषहिंजो निर्मल नासु जसु निष्कपट चवंदा 


: भक्ति कन्दा हुजा भौ जमपुर वेदा या मरेतजोनिमे भरकन्दा । 


 :. ईहा गह बुधी सुजा पूजारा हानी भक्त खदु न ` 
मनिनि । सन्त सुद्हिजे सिर जा साई आषटिनि । बहा, कंकर; 


पदूमाल्याञं परहिजे सुखरूप -आत्मा खा भी कितैद गुणां 
` भोड़ा भक्तं भूखे प्यारा आहिनि । प्िंजनि प्यारनि सा, 
. दषु करण वारनि सां कीञं प्रीति जो नाते रखंदुसि, जके ` 
किया जके खर्ज पेरनि जी पूजा कन्दा, अन्दर सिर काहिण जी 
“खां पे रक्षा आशा कन्दा तिनिते रुषा करम बिज चगियां धीदी । 











 # सिन्धीमाषात भीरामवचमायूव # 





७ - 


श्रीरामचन्द्र बोले-दे मारुतनन्दन ! संसाररूपी ब्रक्षके 

प्रकट दोनेका बीजमेँहीरह| संसारे पहठे भी मै सत्‌ थाः 
अव भी अपनी प्रकृतिसदित भ दी सत्‌ हरः सब्र जीवोके 
अन्तम भी मदी ज्योतिखस्प सत्‌ रगा | जो मी ध्यान 
 करनेयोग्य देवी-देवता है; उन सबसे परे सबकी रक्षा करनेवाछे 


मेरे पदपङ्कन दँ । वे मनके विक्षेपको निवारणकर निर्वासनिक ` 


शान्ति-सुख प्रदानः करते ई ] जब जीवके नेरचेसि अविद्याकी 
निद्राका आवरण दूर हो जाता दैः तब वह्‌ जगा. दुभा जीव 
्रयुकी रसपुरीमे प्रवेश करनेकी इच्छा करता है । मेरे पद- 


षङ्कजसे मी परे रस स्थानके धनी मेरे प्यारे रसिकराजः 


संत द । मेरी सेवासे भी उन रसम रसिककी सेवा सदखगुना 
अधिक सुखदायी है । जो मेरे सेवर्कौका सेवक न होकर मेय 
तेवक कहराता दैः वह मेरा सेवक नदी दहै। एसे छेग 
पाखण्डी . यमदण्ड दै यदि ये मेरे निर्म नाम एवं यज्षका 
निरन्तर गान करे; मेरी भक्ति करे तो भी मेरे भक्तौसे 
विमुख होनेके कारण वे यमपरीम जारथेगे या प्रेतयोनिं 
भटकेगे । यह बात सुनकर भेरी पूजा करनेवाले ज्ञानी भक्तं 


सेद न माने; क्योकि रंतमेरे सिरके साई । मेरे भोले 
` स्वभाववाले भक्तं बह्मा, शंकरः पद्माखया ओर अपने सुख- 
रूप आस्माते भी कोटिगुना अधिक सुनने प्यारे दै । अपने 
उन प्यारौके साथ द्वेष रखनेवाते मै केसे प्यार करूगा १ 


मूढ मेरे पेसेको तो प्ूजते है मौर सिर काटनेकी इच्छा 
करते है | उनपर मैरी कृपा उसमे बीजके सद्या है | 
ज्ञानी भक्त भी पर्हिजे आत्मासुख ओं वेङ्कण्ड सुख 
चास्ते मुर्दिजी सेवा कनि था पर सु्हिजा खादुखा नंडिड़ा 
 पुद्िदा इन्दनि गेखनि ओं खेदुजदनिमे न पस्वी करे केवरु 
माखे एं सुदिने शर मनाद्ण वारी सेवा खे हृदे अविचल 
विराजमान करे घोर नरकनि ओं भूत प्रेतनि, पतंग पखियुनि 
ञे भी जूणियुनि जो भयु नथा कनि । 7 
ज्ञानी भक्त भी अपने आत्मसु ओर वैदकुण्ठादि 


सुखेकि ल्थि मेरी सेवा कसते है; किंतु मेरे नन्दे रडले 


प्रेमी बच्चे ओर किसी भी खिलनेमे न रीश्चकर केवर 
मु्चको ओर मेरी कुदाल मनानेवाी सेवाको दी अपने 
हदयमे सदा-सवंदा अविचल विराजमान कसते है। वे 


घोर नरकमे जानेसे अथवा भूत-प्रेत पञ्च-पक्षी आरि योनिर्योमं 


 जानेसे भी नदीं डरते। । 
कटि रार णन षां भरि सु्हिजा भक्तराज 


जओष्िनि ! चित खे चरजनिभे र्गादेन््ा, इवा, अख्ियुनि ` 


भीरा० वथ अं० ८१--~ ` 





६९१ 





नथ 


भक्चा आसु जी क्षर वरसाहद्ा इजा, गद्‌-गद कण्ड वारी 


 जिभिड़ीज सां मिढ बोरङ नितु-नितु नवौ गुण गाइदा 


ईजः परधन वारी विषह सां मासे प्रभादहदा दुभा, जियें 
चिकि जे समयमे यहु चिवो करे अखियूं पूरे, मथ निहार 
तजछ्दे, सम्भिरी विंद्‌। आहिनि, तिये प्रियतम ज पूर पण 
जी वेर भें रज खेलपता छदे , अखियुनि से पद्‌ पंकजे ` 


गदे, सहायक गुर सन्तनि से सदे , सजल बादर वति हृद्य 


जिवान नेत्रनि खे भरदा दभा । 


केसे द वे मेरे खर लक्षणोवाले प्यारे मेरे भक्तराज । 
अपने चिन्तको मेरे चरणे लगाकर ओर ओँलेपि अभ्रमोका 
मेद बरसाते हुए गद्गद्‌ कण्ठ ओर रसीटी रसनापि मघुर- 
मधुर नित्य नवीन मेय गुण गान कसते रहते है । 
परियतमकी स्सस्फूतिं होनेपर वे सर्वथा संकोचरदित धृततिसे 
लसज-सेद्धपताको छोड़कर सावधान हो, उस रस-पवाह 
निमग्न हो जते द । नेक दिको मेरे पदपङ्कजम लगाकर 
सदायक सदूगुख संतोका सादर स्मरण कर सजकर जल्दौकी 
मति उस रसस द्दयः रसना ओर ने्नोको भर देते है | 


सुर्दिजे परवापु जाणी की न जाणी मोखे भावसा 4 | 
दिजी भक्ति महाराणी खे माता वति ससुक्षी अगल कन्दो 


हयो, बार वति भकु पारदो हयो, पर्दिजा अवगुण ` 
गणीदो हुयो, मूर्हिजा श्रुभगुण सुणीदो हयो, जग जी ताति 


चदे, सुर्हिजे सुखी. थियणजी रिथ रिथिींदो हयो, पधिर्यिल 
दिरयोव वारी किया भस सु्हिजी गाद्हिढ़ी गणीदो हयो, 

बिरह भरी वाणीम गदूगदू थी गूहिही सिक वारी गली 

रहमत कन्दो हयो, सु्हिजे दुख भरी लीरा खे संभारे ` 
स्जन्द हुयो, सुर्दिजे सुख भरिथे समय खे दिक्ली खिदो 
इये, खशि शथीदो ह्यो, शज्ञ स्ह निर्मल नींद निरवारं 
थी नचंदो हयो, माखे मिदी रोरी देई खण्ड खीर खावाददो 


इयोः चरणनि जी रज बरसाए अमित शुवननि खे पविन्रु 


कन्द हुयो । 


उन अद्भुत रंगति खे त्रम भरी पंगति से वंडीदो हयो, 
उन दिलिबर जे दीदार बारे रगमे बुधि कण्डअश्रुजो. 


अद्भुत जनन्दु विसन्दौ हयो, वरी कदि सखु बन्द करे 


अखियूं हिक जगह ते अङ्ाएु, अकुण्ठित हृदय सां मुर्दिजी 


मधुर शीरा दिसन्दौ हयो, परथ्वीज जो रटजु कन्दो हयो । 


श्र्धावन्तनि ले युजे पद पंक मेँ मेद रखंदो हयो, पिजे 
सुख समय ले साफस्यु थो करे । 


1 


ध्थरं 


मेरे प्रतापकरो जान अथवा न जानकर मीठे 

` भावे मेरी. मक्ति महाराणीको माताकरे समान जानकर उनकी 
गोदम मचल्ते हुए बाख्वत्‌ भावम विमोर हो भक्ति 
 महारनीके गेये लिपट जाते है | अपने अवगुण कजत 
होरे द्यम गुणोको सुनकर हसे भर जते द) संसारी 

` ववाह छोडकर सुनने सुखी करलेकी अभिखप्रा कसे एः 
 पिघलेप्रिधटे कोमरु हृदयसे मेरी कथाका चिन्तन करते एः 
` : . विरह्-भरी बाणीते गद्गद हौ प्रेमकी गहर गलीमे विचरण 
`. करते दए वे मेरी दुःखमरी लीखके सरणे रोते ओर सुख 

 . भरी टीलको देकर दस.हखकर नाचते दहै, प्रसन्न दते दै | 














उन्‌ मरक्तौकी -चरणरजसे तीनौ भुवन पवित्र होतेह) वे 
उदारात्मा अपनी अद्ुत रंगतिको प्रमियोकी पङ्‌क्तिमें वितरण 

करते है । दि्दाग्के .दीदासवाठे आनन्दम बुद्धिः कण्टः 
अश्रु आनन्दित होते रहते द} फिर कभी मुख बद्‌ करके 
 . जैकी हटि एक जगह स्थिर कर अकुण्ठित हृदय मेरी मधुर 


सम्पणक्सेदै।, ` 






















` सुखरूप; चैतन्य चिदूरूप, आनन्द स्वरूप, सद प्रकाशरूप 


। मासे मिष्दा या रुगनि। 


| 4 न. आहे उदो सुर्हिजो दासु न अहे । जेको मुर्दिजे दाखनि 
कीःदास्ु अहे, सो दृढ चती दासु आहै। ` 


† छोटी भक्तिः महाराणीके काड़के मोखे बाख्कं जितने 





प्यारे नहीं दै सौर कल्याणकारी शानगुरु ओदर 


 भ्रुञचे मीदी-मीठी छेरी देते हैः मधुरमधुर खीर खिकतेर्दै। ` 


 . रीलको . देखते रहते ई ओर श्रद्धावानको मेरे पद-पङ्कजम ` ८ 
|  , मनादृणमे त्तत्र थी इदैः कृषपारु जननीभं से बदर 
८ ५ . इथिढा गुनि भिहदा जोड, सभिनी रुर्वशियुनिये 

 सुदिनी नेदिड़ी भक्ति मदाराणी जा भोरिङ बाकि क सिरता श्रीरघुराज्ञ प्रसन्न धियो . श्रीमाता जे चरण 
तदिद | पिरयो कमर खणे जे जोड़े बति, मुर प्रेम भर्यिनि ते. ` 

मीः ` नीरममणि वति मसत धारणु कया, मानो सुद्धिका ` 
` ` दानी अवद, पार्वतीवङ, श्रीभगवानु शंकर भी माखे सुख- ` 
करन आहे। ओं गुखनि मै घरवारी छभ रक्षणनि सौं | 
सवारी श्रीलक्ष्मी प्यासी भी मनहारी न जहे, नौं स्दां 


८ आत्मामं भी सुज पियो दिसां। जिहदा मिर्डा वेणनि 
भरिया, कियासमे कदिहिया, सिक जी गप गद्धिया भगतिदा 


इन्डनि प्यारनि कुरकाडदनि दासनि जो जेको दु 


मञ्च प्यारे खगते ई उतने अपनी नामिते निकटे प्रथम पुत्र 







# तं रामचन्दमनिदां हदि भावयामि # 


प 00 






मनहारी नही है ओर सदा सुखरूप चैतन्य चिदृरूप आनन्द ` 
सरूप सहज प्रकरारूप अपने आत्मामे मी मुञ्चे चूल्यता मासती ` 


हे । मीढे-मीे वव्वनेसि गुणगान करनेवाटे मेरी विरदलीलसे ` | 


व्यथितदृदय यरी ग्रीतिके ददख्य पमे दए मेरे प्रेमी भक्त 
मुञ्चे बहूत.बहुत प्यारे स्यति दै । रेसे दर्दलि दिल्के' 
कसकीठे ददयवाटे स्नेदी मक्तौके जो दाखर्दैःवेद्धीमेरे 
सच्चे दासदहै। । 


॥ इत्‌ श्रीसुखवाक्य ॥ 
(९). 
तुत 
श्रीअयोध्याधिपतये नम 
॥ श्रीरामचन्द्र जो रखखणरूारु राह सनेहु ॥ 
श्रीरामचन्द्रका द्रका लक्ष्मणकरे प्रति ग्रस.  . 
जगदीश्वरं जे जापमे वेक सियाराम जे इकबाल 





ते नील्रु रतनु शभिठु थियो हयो अरकाड्ु करण रगो । 


अहिखाद्‌ सागरम मगनु थी दर गद्गद्‌ वाक्य सा, | 


पुत्र पुत्र कन्दी हुदै, आनन्द जलं वरघादईं॑ दी हुदै, 
= ुजाउनि सां उरद्रदी इदय सां रष्दी इ, ख्ख 


रुख आशीष दीदी इद, अमूल्य मणियुनि जे भ्रगार 
जूं घोरां घोरण र्गी । 


अम्ब जिहडे खारू कपौखनि वारो मुखडो; न तृपति 
धियण वारनि चपडनि सां चुम्बनु करण र्मी । शखिदयुनि ` 
मां सनेह जल वरसाददी इदे, जिहवा सा--है राम ! 


पिय पुन्न रामं चवन्दी हुः सपार माधूुप रस से प्राक्चि | 


इदे सहति श्रद्धा जे सुन्दर सुखडो दिसिण गी । 


श्रीकौरास्याराणीअ खे इन्दीम समय युत भावना ` 
सय द्रं भावना अदे ! रोम इरषणीय प्रियता सां! 


दृग्‌ कम्पिति सर्वाम थी इद शीसाता चू ` इण्‌ कगी। 
ष. कोम धिषा दिती चवे धष = ` 

















` कृपामयी जननी कौसल्या श्रीसीतारामके इशक 


मनाने्मे तत्पर दुई श्रीजगदीश्वरका जाप कर रदी थीं । 
` इसी बीच रखघुवंशि्योके सूकुटमणि राघवेन्द्र श्रीरामचन्द्र 
आये ओर दोनों करकमल जोड़कर अति प्रसन्नताके साय 
खणेयुगरूके सदश श्रीमाताके मधुर प्रेममय ` श्रीचरणे 
अपना. नीख्मणिगणसहश ` मस्तक रख दिया, मानौ 
खणमृद्रिका्मे नीख्म रल सुक्ोभित ओर प्रकारित दयो 
गया हो । आहाद-सामरम मग्न गदगद वाणीस पत्र ! 
पुत्र !› कहती हूर नेत्रे आनन्दाश्रु बरसाती हद ओर 
` परिय समल्ल्को भुजाओं उठाकर हृदयते लगाती हुई 
माता लख-लख आष देने गीः अमूल्य मणिके भूषण 
स्योछवर करने लगीं ओर रसाक-जैसे लार कपोलौवाटे सुख- 
कमल्को अतप्त अधरे चुम्बन करने लगीं । नेमि स्ने€ 


` जठ ब्रसाकर जिहासे "यम ! पिय पुर राम † कहती हु 


अपार - माघुयंरके प्रवादे बह चटी । बड़ी ही स्नेदभरी 
भद्धाते माता श्रीरामचन्द्रका खुन्दर मुखचन्द्र देखने लगीं । 
उस समय श्रीकौसल्या महायानीकी ईश्वरभावनाः. पुच- 
भावनामयी बन गयी । शरीर रोमाञ्चित दो गया । प्रियताषे-- 


` अत्यन्त प्रीतिते गदृगद-कण्ठ ओर कम्पित-कलेवर दौकर माता 


कने लगीं । अत्यन्त कोमठ करकमलोको देखकर वे बोी-- 


|  सर्हिजा परदेसी पुत्र! विश्वामित्र सण गदिजी जो 
` नंढपणमे परदेस वये, उल रस्ते जो खमाण्वार्‌ अद्भुत 
श्स सां भरियिटु रक्षण खाँर्मा बुधो। ` 


` द ज्द्दिं पिजेरे में तोते से आद्र ते खीरणी 
रखी ददि इ, त चकु पाद्रण वस्ते चतु वातु फर्डीदौ 
इयौ । युर्दिजा भोकिडा सीधा साधं पुट ! उन्दी समय 
म भव खां जसू बहणे चपिडा कम्बाएे, आङरि 


वारि करदो इः इहे डरपोक हृदथवारो व-- 


थम्भे जेदनि इन्दनिवारी, चछिहनि कोहनिरमे 
शरीरवारी, राक्षसी तादइका हृचारीय खे रस्ते चवेन्दे 
कीर हिकिंदे बाणसां उन खे यमराज सां परिणायुद्‌ ? 
वदो मखे त अश्यु थो र्गे। 


भरे परदेशी बालक | विश्वामित्र सुनिके साथजो तुम 
प्रवासो गये थ, उस रास्तेका अदूय॒त रसते मर हुम समाचार 


बाट लकष्मणते मेने सुना । वत्स ! ठम जव पिंजरेमै छगेको 


अपनी अंगुीते खीर खित्भया कसते थे ओर वहं शक 


जव ह फैरकर खानेको उद्यत दता तव मेरे सरल- ` 
साघु दिष्य! ठम भयभीत द्यो असू. बहाते दुष कमित 
 अधरोते अंगुखीको बाहर कर कठेते । इतने भीर दृदयवाङे 


मेरे बालक राम ! मयंकर राक्षसी ताडका, जिसका विशा 
शरीर कितने दी कोसौमे थाः उस निशाचरीक साचरीको तुमने एकं 


ही बाणसे कालके गाल्म भेज दिया यह सुनकर भक्षे _ 


आयं हो रदा है । 


शुरनि जो खेनूञड़ो सेरण्मे सखा सन्युखु था 
उचछि्छीनि, केरे वार्यो शरीर  कम्पण थो खमे, अखिदिथुनि 


ते हथिडा दै, गाइहनि चपिड्नि सां बस-वस पियो रीं 1 
सो समर भूमीअ मे इन्द्रादिकनि खे थोरिडो जाणण 
वारा विकट भट सुबाहर मारीच निश्षा्वर अनन्त सेना 
घां सहल पठ भरम ुगडरिर्वगि अग्नि बाण सां भुग्‌ । 


वम्दारे छेरे-छोदे सखा जव पूर्लोका गेंद वुग्हारे ` 


खामने फैकते तो केखेके समान तुम्हारा शरीर कौपिने 


कता? नेौपर हाथ रखकर खर-खारु अधरो तुम ध्वसं |. ` 


वसं ] भयाः कदने रूगते ओर अव्र समरमूमिम इन्द्रादि 


देवको भी डरानेवठे विकर सुभट सुबाहु मारीच आदिको 
पक ही पल्कमे अपने अग्नि-अछ्नेषि चर्नीकी तरह 


भून डाल । 


, काकुत्स्थ ! जदर्हिं दू चौगानमें खेनूय रँदि करण ` 


षडे ` 


7 । 





वमे यां श्रीसरियू चान करण वमे त घोढनि, हाथिचुनि, ` | 


रिथिमि, पाडिष्कियुनि जी चतुरंगिनी सेना वठी वभे ।. 
गवर घोर भयंकर बननिर्भे, तपखियुनि सांणु फलहारी 


थिये, पदाष्वारी भिये । समय खे दिसी अगर करण 


चारा, पुत्र प्यारा ! परुभर तोखे पाचु न भिरुदो हुयुदः ` 
वारे-वारे उवाचियू पयु अचिनी । बारह महीना भोजन ` 


खां वाद्‌ बन फर. खाधह । सत्युर प्रसाद्‌ सां जनन्त 
भयंकर करवर बरा अवद्र दानी जगत पितर पार्वती 
क्लंकर तोतां दरे छडिया 


जब ठम चौगान खेलने यासययूमे स्नानके ल्वि ` | 


जति तो. चठरंगिणी सेना साथ ठे जाते; किंतु गह्वर घोर 
भयंकर वनेम तपखियोके साथ फलाहारी ओौर पादचारी 
बने धूमे । समय-समयपर मचलनेवके मेरे प्यारे पुत्र | 


पठमर्‌ मी पान मिलनेमे विम्ब होता तो तुम बास्वार जमाई ` 
छने खमते येः किंतु मनीश्वरके साथ बारह महीने तुमने. 
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केवर वन्य फ दी खाये । सदुगुरूके प्रसाद्‌ ओर ओढस्दानी 
जगता पारव॑तीपति शंकस्की पाते ठः दायी रक्षाह 

(५1 श्रीरामचन्द्रावान्च 

` श्रीरमने कडा-- ` 

` ;  भिषिदी जमदि ! द्वियो लक्ष्मण भी दिद्धो परमेश्वर 

` चर ।› गवर घोर बननिउ मँ, वणनि जे हठो वास मवने 

` जालोडनि जबरनि मे, सव सूरनि भं, गिदद्नि बधद्नि मैः 

हाथिनिरिछनिर्मै, बबर शीहन ञं, बासिग नागनि जेषूकुनि 

। अ, बिपतिने वंडणमेको भी सम्बन्धी माता-पितादिक 









































सूं जी श्योति, रति जो चन्द्र वान्दिसी न जे, उवे 
छखणदेव परुक नैन वग्यां सुर्दिजी रक्षा कट । 
¦ मिषिदी माता अहिदियुनि वणरायुनिम भी शुभ 
 छक्षण ज्नाता, मौ चिन्तातुर तोरखो विद्धुडियर खे प्रसन्न 
` कररणजा उपाव कया दुं बनचर शक्षस आदिकनि अनेकं 
| विष्ननि खां युर्िजी रक्षा काद । 


 .: परमेववर करौ । गहर 











` सथीनदी गाः. 
सकती थी, उस भयानकः वरक्षावखीमे, जद दिन सूस 
व्योति ओर रान्निको चन्द्रकी रवौदनी नदीं प्रवेश कर सकती 


मेरी रण्षाकी &। 
 ममतामूति मेवा | पे क्ल्श्द सानम मेरे 
शुभलक्षण भराताने युदय चिन्ताठर; ठद्चसे विदु टुएको 





| ° भनेक विव्नेति मेरी राकी। 
आ्रीकौराल्या-वचन 


 पतिव॑चक पाप मद सुनि पत्नी चवे थो रुकष्मणु 


पिष द हृतां थी, भाणपति सां मिली, सा कथा की 


सुन्दर सुवन मिटा 
श्रीकोसस्याने कहा-- प्रिय वत्स ! खकष्मणने सुद्धे यद भी 
लार-खाल चरणोकी धूलिके स्पशते 


पतिवश्चका पापमयी मुनिपत्नी पवित्र ओर कृताथं होकर 
` अपने प्राणपतिते मिक गयी । मेरे खुन्दर खन | बताओ 


हमरा न आदे । गुही भयंकर वणाद जतत दीं जो 


प्यके नैवा ! जर कखनलयल्को भी छोय 
घोर्‌ वनेम, वरक्षेके नीचे. 


शी, र्ते बीड नम रषष्मणदेवने पठ्कनैनेकी भति दिन ये ! मगान्‌ भार्ण्डकी तत किरणे तीरोकी तरह 


चुम धी थ । कर्गोके विरदी शब्द नायी पते थ । 


प्रसन्न कसनेके अनेक उपाय विये ! बनचरौ.रक्षसं आदि 


हेव कमार वति भिय दशेन ! तुर्दिजे रार रणति जी ` 


# तं रामचन्दमनिर्चं हदि भावयामि # | 







कथा कते है? 
श्रीरामचन्द्र-वचन 


श्रीयामने कदडा-- 


जय ईजेद जननी ! तु. इन्दी कथा म भी लक्ष्मण „ 4 


भराय बुध । श्रीगंगा जे हू भरि वणनि खां सवाह पट 


दीहनि कोहनि मे इभा । दहे दिद्यादा जेट आखाङ्‌ जा ` ५ 


हआ, भगवान्‌ आदित्य जू" तश्च किरीणूं तीरनि वाग्या पचू 


ुभनि, कांगनि जा बिरही आवाज पया अचिनि । सुर्दिजो 


खकाटु पथर स भरिजी वयो, चपिद़ा प्यास छ्क थी 


 विया। पृष्वी जी वारी ततर, दुरम मागं खे दिसी पूणे 


अश्र च॑चर नेत्रनि खां बहाैदो धरा से मूत थियुसि । 


पहरण जे की वाम्य किन स्वभाव चारा रिषी अषि 


मध्यान्‌ अं धन्य-घन्य कम्दा अगिते हरनि पिया । तुम्ब 


 पाणीज जो भरे श्रीरुमणु जायो । ग्याकुरचित सां सुर्हिजे | 
` मस्तु वश्चस्थरु से विराजित करे, मा उन्मीःरूत जखिदि- ` ,' 
युनि वारे जे सुखडे मे जरु कण वरसेद्रण खगो । सुर्हिजे ` : 


अति परिश्रमसाध्य का्यमिः  सदलौ कठिन ध इथिढनि मां धुषु माण भी किरी पयो । सुय जे 


¦, मयेकर मेदियोकि बीचभ, चवर शेरोके स्थानेमिं 
जजर अजगससपेकि मागम जह कोद मी विपत्िम मेय 
माता-पिताद्की भी सदायता नदीं पूव 






आतप खां छान्त बदल धियो इयो दिसी, मखे 9 
व्च हेम विहारे मलक जे व्र जे हथ सां पखो हे, 
स्दिजी आतप निवारणु कया, उण्डिदो पाणी प्याया । 
श्रीरामचन्द्र बे--जय हो जननी | तेरी जय हौ ! 
इस कथाम भी रक्षमणके उपकार सुनो श्रीगङ्गाजीके उस 
पार बीस कोसका प्क वृशषदीन मैदान था । व्यष्-ाषादके 


भेरा र्लाट परसीनेते पूणं हो गया । प्याससे अधर शचण्क 
हो गये ये । पृ्वीपर्‌ पड़ी बाद तप रही थी । पेखा दुग॑म 

माम देखकर भँ नेषि अश्रु बहाता हा धरपर मूर्छित ` 
होकर गिर पड़ा । पर्थरफे कीडेकी तरह कठिन सखभाववाङे 


1 ऋषि एते मध्याय भी. धन्य-धत्य कहते . आगे, बद्‌ रहे 


ये। तब मुञ्चे विकर देखकर श्रीरक्ष्मण जलका ठम्बा | 
भरकर के आया ओर व्याकु चित्ते मेरे मस्तकको अपम 
वक्षःखल्पर विराजित कर मुञ्च उन्मीलित नेतरौवाकेके मुखम 
जलकरण बरखाने ` खगा । मेरे दायति धलुषन्ाण भी गिर 
धड़ा था। सूर्चके प्रचण्ड आतपे क्लान्तवदन देखकर 
लक्षणलालने मुक्ञे करीरे दृक्षके नीचे व्रिठाया ओर 





ग अपने वल्नका पंखा बनाकर वारु करके मेरा आतप 
निवारण क्रिया । ु्े ठंडा जक पिलाया । 
मिरी अमद ! गहवर कान्तार निवासु, माता 
पितापिक खस्बन्धियुनि खां वियोगित, खों निरमोहियुनि सां 
` संगति,  रणक्षसनि एं भ्रेतनि ` पिशाचनि जे रहण जा बङ्‌ 


परपर पाकर शुगनि जा वण, न बर परमे अहिल्या जे 


श्रम में डाकिणिवू शक्रिणिवूं मूत बैताल | माणुहुनि चू 
पयु हथनि खणी बजाहनि नचनि पया । भयंकर अग्नि 
चूं ख्‌ यहं मां कर्व घूरां कन्दा अचनि पया । उक्ते भी 
रक रमण जे धनुष बाण सेद करिवर रासा । अहिङधि- 
खमि विपतियुनि म जे रक्ष्मणु दैवु म हूजे हां त राघवजी 
कथा रदिजी बजे हां । 

मीटी माता | गहर कान्तारम निवास; माता, पिता 
आदि सम्बन्धियेसि वियोग, निमोहियोका संगः रक्षतो ओर 
मेतो-पिशार्चोके निवासखान; बड़-पीपल-पाकर युगेकि 
पुरातन जक क्त थे । उस अहत्याके आश्रमे, डाक्रिनी- 
शाक्रिनी, भूत-मैतालः मनु्योके शुण्ड हारम ठेकर गाते 


`  बृनति जर नाचते भे। मयंक अग्निकी पटे यलसे 
| =  निकाल्कर्‌ धूर-धूरकर देखते थे । वयँ भी रक्षक लष्षमणके 
` भनुषर-बाणने समी कटको काट दिया। देसी वरिपत्तियोमे 
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५ \ यदि लक्ष्मणदेव मेरे साथन होता तो राघवकी कथा षी 


अधूरी रह जाती | 


`  माताभी, पिता म॑न्री भी, .शिष्यु दासु चवे भी, हथ 
जो हथियार चवे, सुभद्र खिरदार्‌ च्व, सन् च्वे भी रुक्ष्मणु, 
` मिर्हिजो ञ्च चे भी इदो सुदु आहे । मिर्जा नेण, 


भवण, तन, मन, वचन, बुधि, बल, विक्रसुः समु लक्ष्मण 


भयेदे । दिसणर्मे त हिकु सपु आहे प्र भनिक रूप धारे 
भिर्हिजी सेवा कया, इन्दी जो-शरतापु कैतिरो बुधायांह्‌। 
कणे बुघ भयंकरं आख्यालु अहिल्या आश्रम जो । | 


मातापिता, मन्त्री, शम्यः दास--जो कुछ भी कहौ, 
` वहस्व कुछ मेरा ल्म ह । हाथो हथियार कहो, 

डमर सरदार कहो या एत्र कदो तो वह व्यम दै। 
मे प्रु मी बही डैः मे खद्‌ मी वही है। मेरे 

नेत्रः श्रवणः तनः मन, वचन, दधः बलः किक्रम-~ | 
सभी लक्षण दै | देलनेम तो एकर रूप पर्‌ अनेकरूप 
` धारण कर लक्मणने मेरौ ठेवा की । उसका प्रताप मै कतक 











कताज । अव सुनो, अहल्या-आश्रसकरा भयंकर आख्यान | 
सू जी प्रचण्ड तपति द अगे थिया सी, प्रदोसु समु 


इय, त बरी गिरि तरंगिनी सरिता जे तीर रती तपोबननि 
बारी गहवर बरक्ावली आई । हंस लारस कारण्डव बतकावि 


विहंगम गग आनन्द पूर्वक उन नदी जे निम॑रु जलें 


मची भोगु कन्दा इभ रन्धयं करनि पिया । उन्हनि ` 


खे पर्हिजे परिवार वां भोजनु कन्दो दिसी, अदी भमदि ! 
मुखे व्॒हिमे हथ जो भोजनु याद्‌ पयो, युखिङ़ी दाढ़ी खण 
करे सुने युगल नेतरनि क्षं स्वतः अश्रु धार पातु थियण 
र्गी । क्षुधा करे सुद्हिजा चपिडा विवलं बिसी, करणा 
त्सस्य सागरु रक्ष्मणु शीघ्र भ्रमणु क्रे आहार उपयोगी 


` भोजनु सुरी आयो । उन कमरूाजे कण्डे जी रण्ड छविं 
मं दे पहर दीद चदिदिथे बिन्हौी बिपति संगिनि श्रीमत्‌- 


नारायण खे भोगु कगादे उहि अत जदहिका भास खणण 
र्गा सीं। | | | 


` सू्ंकी प्रचण्ड तपनसे आरो बदेतो प्रदोषका समयहौ 4 
गया | किरगिरितिरगिणी सरिताकी तयवतिनी वक्षावली जआयी। _ ` 
उख सरिता हंसः सारसः कारण्डवः बतकर आदि विहंगमगण 
आनन्दपूरवक निर्मल जलम मछलिँ पकड़कर खति हुए 


देखः करणा-वात्सस्य-सागर लक्ष्मण शीर श्रमण ` करके 


आदारोषयोगी भोजन ठे आया । उस नदीतव्की ठंडी ` 


छायाम हम दोनो विपततिंगोने श्रीमन्नारायणको भोग 
स्गाकर्‌ बद अश्रत-समान भोजन पाया । म 


सयनारायण ` अस्ताचर दाहं गसयु कयो, सामने हिक 
भारी षदा वौगे आश्रम ज्ञे विच म्रफुलित कदम्ब तर ` 
श्रा ते मद मस्त मयूर मयूरी, कोलि .कोकिरा, अमर ` 

्रमरिथूं चूल पिया करिति । रुछिमण सहति भजा ओद्य 


य्हिजी दृष्टि वेदै त दि अद्भुत दपु दिढो सीं । हिक डर 
भँदूेजे विचर्म बरदी इदे अग्नि जी लाट भैक्षा आवाज 
| भचनि पथा, भ राम ! रुछिमण राम, हे श्रीराम । 
वारनि से खिदा्दद्‌ आखाप इधी करे, रक्ष्मणु 'श्राताजी, 


` षदे युर्हिने बह खे चु पयो । बरी दिठो सी, कदरे भे 
छिपी इदे पू्णमासीअ जी स्वे चान्द्नी वरग्यां हिक 
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खेक रहै थे। उनको अपने परिारसदित भोजन करते 
देख; मेरी मैया ! सुनने त्दारे हाथका भोजन यादा 
या | अधिक भूरर छगनेके कारण मेरे युग नेत्रेषि ` 
लतः अश्रुपातं होने लगा । श्षुधासे मेरे अधर विहृ ` 


य 





दुदी जल मे पिये ह्र्‌ सूर्यं ज भतिषिस्ब वाम्या दीसिमान्‌ 

थी हुदै । सुर्‌ असुर सोदे मनुष पखी कोड भीहूुनखे 
 नथो द्विसी सिध, श्रीरावव रक्मण खां सवा, खो जी 

` ¦ गौतम जो ्राषु इन्दी तरह हयो । "दिव्य अग कदिदा 
|. `  सुिणा जहिनि मानो ब्रह्माजी उन खे अण्व यतना. ॑ 
`  पर्िजे हथिडनि सां मायाविनी गौ तम गेहिनीभ खे सौन्दर्भेता 
` जे सांवेर्मे यिकषी निर्माण कयो अथि, इं रष्िमन चयो । 


 .  सूर्यनारायणने अस्ताचर्भे गमन किया । सामने एक 
भारी षयकी तरदं आश्रमके बीच प्रफुस्लित कद्म्बतस 




























` भ्रमसि दत्य कार रे ये! दषमणसदहित मेरी इष्ट उस ओर 
गयी तौ मैने प्छ अदूद्त शस्य देता | एकर डरे 
` भूरे बीच जलती हुई अग्निकी हपटमसे वाज अने 
 कगी-श्यो राम ! लक्ष्मण सम ! दै भराम 
 शगटे खड करनेवाले शब्द्‌ सुनकर रक्ष्मण॒भ्राताजीः 


ए सुन्दरी जस्य पडे हुए सूयक प्रतिषि्वके प्रकाशकी मति 
` दीहषिमान्‌ बनी हुई खित द । सुर असुरः मनुष्यः पञ्चः पक्षी 

को भी उसे नदीं देख सकता था मेरे ओर रुकष्मणके सिवा 
क्योकि मौतमका शापं दसी प्रकारका था । उसके : दिव्य 





ध उस मायाविनी गतमःमेदिनीको सोन्दथके संचि टाख्कर 
 निमीण क्या दै च्ष्मणने पसा कदा | 





| हेहि भस्म जी सेजा खां बरी उन कदम्ब जे वृक्ष जी चोदीण 


 . ज्ञी ङाट मे अदष्यथी इद ले सप्त खख वष स्यतीतु थी 


४ ` विया आद्िनि, इर शनीश्वर चगो त-दीभ पतिता | 


मदहाभागा वर्ह जे दक्षनलार्खा धिय करे, इन्दर स्प जो 













` शाखापर मदमसर मयुरी-मयूरः कोकिल-कोक्िछिः भमर 


। कहकर मेरी धजाअसि लिपट गया । किर हमने देखाः 
कोहि छिपी दुद पणंमासीकी स्वच्छ ्चौदनीकी तरह एक | 


अङ्ग एते सुम्दरये मानो ब्रह्मनि अति यले मपने हाथो 


न ` दं डि मथे रे चदे थी । तपस्या जे तेज करे वेयुति 


दो करु पाण ते दिये, रिषि गौतम जो ्राषु वदी, 
खा सतवन्ती अग्निजी खार ते स्थप्वु करे, है राघवेन्द्र ! 
लु्दिजे बिनि अखरनि. वारे रसना खौ वटी मस्तक ताद 
च . भंगारा बजादण रगा, प्रसन्न ध्वनिं थी वे 
` देवता इन्द्र खे ग्रसन्नु दिसी, अदिव्या जी प्रशंसा करण 
 छगा; देवनिजे मुख मंक्चां श्रीराम रक्ष्मण खे जाश्रममें 
भयौ इधी रिषि गौतञ्च॒ तिखौ आयो वायू जे बवान 


1 
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प्राणनाथ सौ मिद्‌ । वस्स { फर सा फ भिदो अदे । 


तू. हुन खे प्रीतम स मिखाद्र त सोखे भी हृ द्विनि .दीर्दनि 

म पर्ने प्रीतम सखा.सां मिरएु। ` 

वायु दी मक्षण करवी हृ नियदारा निजे अदस्याकी 
नामभ्वनि नीचे भस्मव्री  शय्याते केकर उस कदग्बृश्चकी 


नचोटीतक चदृती-उतरती थी । तपस्याके तेजकेः कारण विदयत्की 
रपरे अडद्य बनी दु्ईैको सत्त सदख वष व्यतीत हो गये 
दै पेखा मुनीश्वरने कहा--ध्यह पतिता महाभागा तुम्हारी 
- दशन-खलसाके कारण इन्द्र-स्यरंका मिथ्था कंक अपने ऊपर 
आरोप्रित कर गौतम्‌ ऋषिका शाप ग्रहण कर सित दै । यद 
` सतवन्ती अधिक च्पट्पर स्थान बनाकर हे राघवेन्द्र | तुम्हार 
दो अक्षरौवाङे रसनापि ठेकर मस्तकपयंन्तं ध्वनि पर्हचानैवारे 


निम॑रु नामको जपती हुई अमृतरस पीती दुद खख वर्षौपे 
जीती र्यी दै! सबको मिल्यनेवाठे दशरथनन्दन ! अब्‌ इस 


 महाभाग्यवती अदल्याको, देवरूपिणी सोन्दर्यशालको दयन 


देकर उसके प्राणनाथसे मिल । बह्म { फते फर मिता _ 








है । ठम इनको प्रियतमे भिलातो ठम भी तीनदिनके ` 
अदर अपने प्रियतम सखापि मिलोगे 1 क; 


मिष भमा { ब्रह्मरिषि गाधिनन्दन जा कचन घुधा 


सी, मासे सकुच लक्ष्मण खे मउ बद देडि सुध करे इक्या 
` सीं। जन्द्रि आश्रमम पवेश कयो सी, छथो दितिजि १ 
` अदिव्या तपस्या जे बरह्म रमी रूपी महां उ्वाङा मेँ दिष्य ` ` 


सुन्दरी बटियख गुरु वागे बदरं हथ जोड कन्ध हेठि क्यूं 


। दुर्दम ध्वनिरषा नामोचार्‌ छर थी श्रीराम ! श्रीराम 1 श्रीराभ! न 
र | ` भमत निषदे नाद खे धी, सुर्दिजी चितु ओं करुणानिधि ` 
वाग ही भश्च कन्दी इ निराहारा निणेका, थी इदे, 


छक्ष्मण जो मनु भी उतम श्रद्धा सां गद्रदं थी अश्र जलु 


बहे देवी अहिल्या ने पदपंकज ते मस्तकु घ्ुकायो सीं । 


शहिस्या खे पर्दिजे पति जौ चवणु हयो त॒ अजेय विक्रम ` 
छष्मण श्रीरामं जो अतिथि-सत्कार कन्दीं अ तद्¶र्मोर्घां 


` मिरुंदीम, सुमरणु करे दम्ही पुराणे वन्न जो, बिन्डी जा 
 श्वरण पिद पद्‌ पंकज ते भ्र ग्यां किरी, सुमरणु करण 
सां भरषादि सामभ्री इन जे जगियां देवतानि रखी पुष्प 
-बरखावि कद । मां जौ लक्ष्मण भी हुन जो अस्य पादादि 


म्रहणु कयी, गन्धधं अप्रा नचण गादण लगा, देवता 
देरीह करोड ` 
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घ्ुभूपराके मर्यादा पुरषतत 


` चन्ध्जी वन्नवाससे 





+ पिया हयाय 








चदिही । अगे ्वग्यां सुन्दर शरीर धारे बीटी इद भयतम 


पत्नी प्राश्चि करे अधिक ग्रसन्न धियम करे, पारजात 
` पुष्यनि सां असां जिन्ीय जा चरण दके, दम्पति स्तुति कदर । 


` प्यारी जननी ! ब्रह्मषिं गाभिनन्दनके ये वचन नकर 
मुशे संकोच ओर सष्ष्मणको मयं हुमा । दोनो नीचे शख 


करके चरने कगे । आश्चमके भीतर पवेश करके दमने देखा 
 कि-तपखाकी मूरति त्रह-लकष्मीरूपिणी अहल्या यरा उवालर्म दिव्य 
`` खन्दरी मदे हुए एूख्की तरह दोनों हाथ जेदे मस्तक काये 


सुन्दर ध्वनिमे नामोवार कर रही थी श्रीराम श्रीसम श्रीरामः, 


अमृतके समान मधुर नादको सुनकर मैस चित्त ओर. 


करुणानिधि रक्ष्मणका. मन भी उत्तम श्रद्धासे गद्गद हो 
उठा । अश्चु-जक वहाते हुए देवी अस्याके पादपंकजपर 
हमने मस्तक छकाया | 


अदस्याको उसके पतिने कदा था--'अजेयविक्रम 





[४ 





म्ण 





राम-लक्षमणका अदिथि-सत्कार करोगीः तमी सुह्पे मिलेगी, ` 
चरणोको 


उस पुरातन बवचनको स्मरणकर दम द 


पकड़ बड भ्वी मति पदपंकजेत भिर पडी | 


उनके स्मरणमातमे दी देवतालोग अष्यादि सामग्री 
उनके सामने ले अघे ओर पुष्पव करे ल्पे | मैने ओर 


लक्ष्मणने भी उनकां अध्यं-पाद्यादि हण किया । गन्धं 
अप्सरः ब्रत्य-गान्‌ करने लगे } देबसण नगारे वजाने खगं 


उनम प्रसन्न ध्वनि देने ल्गी । तीर कोटि देवता इन्द्रो 


प्रसन्न देख अदस्याकी प्ररंसा करने छने । देके सुखे 
श्रीराम-खक्षणको आश्रम ये सुन, ऋषि गोतम वायुके 


विमानपर चदकर शी्रतापूर्वक वर्ह आये ¦ पदल्की माति 
इन्दर शरीर धारण कर खड़ी हई प्रियतमा पल्नीको प्रत्त 
कर अधिक प्रसन् दोेके कारण क्रृषिने पारिनाद पुष्पे 


दम दोनोके चरणोको टक दिया । दम्पतिने स्तुति कौ । 


०५५५४ 


एियाके हृदयाशचरछोमें भगवान्‌ रामकी वाणी 
` (केलक--डा° शीठोकेखदन्द्रजी ) 


भगवान्‌ राम भारतीय परम्पराओं ओर भावी 
है, जिनमें पाखिारिकः 


सामाजिकः, राजनीतिक ओर अन्य चिकीर्षाकी 


आविर्भूति अपने चरम उत्करपर पायी जाती दहै) 
अभिन 


मगवान्‌की जीवनगाथा हमारी संस्कृतिकी 
गिनीके ममे सारे एरियमे व्याप्त है ओर उन देके 
वाियके लिये अजस्र प्रेरणाका स्रोत है । प्रस्तुत संक्षिप्त 


 केखमे हम बुक एरिया देशम रामायणका जो 
` प्रेरणातमको खूप मिर्ता है, उसकी ज्ञोकियां प्रस्तुत 


करगे । 

सन्‌. ४७२ मे “चि-चिजा-यने स्सा-पाओ-व्ाङ 
चिङ नामक्‌ चीनी ग्रन्थक प्रारम्भ ही रामायणसे किया । 
८चि-चिज-यः संखछुतके "केकयः नामका स्म्यन्तर्‌ है | 


न्यक उपसंहार रामराज्यका गुणगान है | जब श्रीराम- . 
मैट आये तव भरतजीने अनेक बर्‌. 





उतनी ही वार अखीकार कर दिया । अनुज भरतकी ` 
वारंवार प्रार्थनासे उन्न सिंहासन खीकार्‌ किया} 
ओर पिर क्या था, चारौ ओर्‌ मानव्रकल्याण पल्ट्षित 


हो उन--- 


षिरङ ति तुन्‌ खु) एढ-पिङ ता पि । तार-चि सो. 
। जन्‌ स्स न्स छुभान्‌ ` 
फक हि पिञाउ चिङ्‌ 1.“ इ सु चुद्‌ पिजाड 


पेद्र । ° युआनू मङ्‌ ला इ । 


यिन्‌-युभन्‌ ङ । फढः युद्तशि। ङु फर शयु । ज्ञच्‌ ठु 


भि पि । येन्‌-पू- थि बद्‌ । वि-टिषए ज़न्‌-मिन्‌ । चि च्छ्‌ 


फरक अच्‌ | 


अर्थात्‌ ---दोन अम्रन जौर अनुनका एक दूसरे ` 
्रति प्रेम ओर आदर था । कोकचर्यापर इसका पूणे प्रभाव ` ` 


आ । सदाचार्‌ चारो ओर व्याप्त हो गयां प्रनाभी 





८ सदाचरणमें ) राजकी अनुगामिनी हो गधी | ईर . ` 
भक्ति ओर मता-पिताके प्रति आद्र्‌ चा । जन्‌-जन : 


. रिया ~ 00 





भगवान्‌ रामकी बाणी # ` ` ६ | 








4 दद # तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # 








` इस आखा ओर पितृभक्तिके कारण वायु ओर वर्षा 
. यथाप्तमय गिरने टगीं । परञध्रान्याका बाह्ूल्य इञ ¦ ` 


प्राम कोई रोग न रहा | ज्बुद्रीपके सब ठोग सम्पन्न 
 होग्ये। ॑ 


` बौत्गारे तटपर रहनेवारे काल्पुकोमिं भी भगवान्‌ रामका 


पण्डित आनन्दध्वज ८ ९१८२-१२५१ ) ने 'एदेनिं 





है 


संस्कृत नाम 'सुभाषितरत्ननिधिः । 


















सारांश निता है | इसमे कहा गया है कि ठङ्काधिपतति 
रवण जनहितसे विफल होनेके कारण नाशको प्रा 
इञा | कथाका दन्तोदेदा है--- ` 


|. | । दुर्‌ नेढः उदु दिनुग्धुगाद्‌ । स्न गुसेलदुर्‌ मेड यसे 
 । . क्षिलुग्चेन्‌-ड गेस्‌-दयेर । 


:  मालाग्दाग्सान्‌ । 


कार रक्षसराज लङ्काम मारा गया 
 अथवाः राजा रामः कौ कथा इातियोसे मोगोढोकी दूर्‌ 
तक फटी जातियोको, रिषिरके अखित्रेधी सीतमें 





 .  रएशचियाके उततरतम शिविर देश ( स्वेछिा ) के ` 
र ¢ घुयाव्‌ प्रदेदामे हँ हिमका साम्राज्य है, मोगोरेके 


आभ्यन्तर ओर बाह्म मानमि, ओर रूरकी महानदी की धी 


यिन्‌ साङ्‌ सुवारिदि' ठिी | इसमं '््देनिः सनका 
` ओर ुवारिदिः सुमापितका मगो ख्य है । इसका पूण 
सपर सिछठिनपा- | 
` ल्साङ्पौ ( र्नश्रीमद्र ) ची टीका है) जिसमे रामायणका ख 








= ` ` ' ओखानू-दुर्‌ आख बोदधग्सान्‌ येखे खुसुन्‌ देमि आख्या ` 

`. नागराहुम्बा । ओष्ु आयुर्‌ सागुरतुबा इद्गेन्‌ ओम्दागान्‌  उपर्ग्ध है । उर्जखिनी काव्यमयी मापाने बद ` यहं 
` गदय्रन्थ की-कहीं पर वाक्यागृतसे आष्व्रित हो उठता _ 
द की |, है । जव मरतजी रामचनद्रजीके आश्रमके पास पच 
1 = १ पाक्‌ सगा तवः वर.-जौर. सुरतः -(-शतष्न 2. सेनार्थोको छोड 









गौरं गोवी मरुस्थञ्की अगिवर्षिणी उप्मामे, मनोरञ्चनके ` 


 भेभवृवे भं प्रकार को भबृूब मव्य नौ चरखन्द्रीय म्बैक 
रं खमु सोतब्रिसपखी पान यर व्रः भक्ते सिमल । भुव 
! मर्षा. नस्तितिन्द्रीयलीत सर सतोतवेक ` विजाण ` सकृ. 


अगे चारो ओर तापते हए पिरम मगोढ बाठ्क--- 


कहीं बहत दूर्‌ स्थित, अनजानी,) पर्‌ पुण्यमयी, भारत- 


भूमिके "रामन्‌ वागन? की कानी सुनता है जो उसके 
छिव नये मावसे भर उन्ती है | 


हमारे दक्षिण-पूवमं प्राचीन मन्दिरोकी भूमि कम्बुज 


है, जिसकी स्थापना कम्बु खयम्भुवने धूमिरु अतीतमर 
इसकी राजवानी  नोम्पेनूम, जिसकी ` 
 विस्दावडी “क्रोड चतुमुख मंगल सकर कम्बुजाधिपति 

` चरि घुनाया जाता रहा ] सम्राट्‌ इुच्ख्द्‌ खके गुरु साचा 


श्रेष्ठ परर इन्द्रमरसथपुरी रष्टसीमा महानागर' है । आज 


भी 'अप्सराःचत्य अभिनीत दते है। संते नौ 
` हजार दिखरेल कम्बुजके प्राचीन गौरपरके स्वी 
दहै । त्रिश भिसका राजचिह है, संसत ओर 
पाचके रब्दौसे अभिष्टुत जिसकी माषा है, बहाँ 


आंकोरके विराट्‌ वास्तुकलापमे बारहवीं रातीके सम्राट्‌ 


 सू्वमन्‌ द्वितीयके कारके रामायणम ओर महामासतकै ` 
द्र्य अवित है | आज भी कम्बुज राजमवनक च्या 
मिनयके कथानकं प्रायः रामायणसे है । ररामकीर्तिः 





सीर्षैकसे रामचरित कप्बुजदेमे सादिक खूयमे 


` अकेले ही अग्रजके पास्त गये } राम अश्रुनयन थे 

॥ अथात्‌ जनतके नेताओं) महापुर्पको व्यध्‌ आमोद- ` ` ् तक 11 गिरं 4 त | 

। मरत, शलरु्न उनके चरणे मूषित गिर पड़ । रामचन्द्र 

८ श सन न शना अदि जीने उनको उटाया, उपचार किया ओर समाश्वासन 
` छोभ) काम अद्विमे अतिटीन ह्ेनेके दोषसे प्राचीन ` 

दिया) सुध अते 

“रामन्‌ खागान्‌? ` 


दोनों रमचन्द्रजीके चरणोमें 
शीषं दे रो पड़े) | 


असन्‌" गित स्मान जा प्रासं निरास रूप रतन व्रः 
रामा नारायण राज रिंह कृद्धाः काला किंते द्रहः धरणी । 

















मीता--धरणीदेवीकी 














। 0 ऋ पशियाकरे हय दय श 1 $. भगवानः 


छ बः सुर सधुच्छा । क्ब सवयः  नाधानिन्धीय 
जाचिन्त्ौत्रकारः नासिक सौतगन्धा षुंसुगन्ध सुभाख 1 


`: भवृब मनुय ना अंग इन्द्रीय जिवहिन््रीय जिव्हा 


 धण्टातदररु सुखा पान स्मेह स्वभष पन्वुख रखा । 
भस्य मवु नाकाथन्द्रीयाचिण्म वणश्विय स्टनरुनख्जु 


` .  स्न्‌'पन्‌ फषवनौ चः पाठं प्रसिर तिदे सन्त । 


` दमने सोचा कि हमारे प्रिय राम नाराघणराज 
हसे छिन गये | अहये ! हम परञ्चद्िसम्यन है । 
` पहठी ( द्धि); चक्षुरिन्च्िमे हम प्रमु देख 
है | दूसरी, श्रेत्रन्ियसे दम मधुररत खर सुन षे 
दै | तीर, प्रणिन्धियमे सुगन्ध सुभाल्यका अनुभव 
कर रहे है| चौथी, धिहन्दरियसे हम आपके प्रदनौका 
उत्तर दे समै है । पौषी, कायिन्धियसे हमं आपके 
दिव्य चरका सर्व कर स्केहै 


कुम्बुजसे अने द्वीपान्तर ( इण्डोनीसिया ) ममी 


 रमायणका प्रसार हआ । नवीं शताब्दीमे प्राम्बानन्‌के 


दोव मन्दिरमे समायणका उक्विरण हज । इण्डोनीसियाकी 
 तत्काटीन कतिः मापामे योगीश्वरने मधुर, अच्करृत 
वाणीम रमायणकी रचना की ओर इण्डोनीसियाके 


साहिष्यमे मी समायण दी. 'आदिकाव्यः बना | इसका 


स्वाकार श१श्बीं शातीके आस-पास है । इसमे 
.. ` संस्छरृतिके रजनी; वंशस्थ, रादूखविक्रीडितः पुणिताम्रा; 
मानी, तुरगति, वसन्ततिख्करा, रिखरिणी; मत्तमयूर्‌ 
आदि छन्द प्राये जाति दै | कपि योगीश्वरफे, शब्दोमे 
रामचन्द्रनीका मर्तको उपदेश सुनिये । रामचन्द्र नीने 
भरतको लीटनेको कहा; परंतु मरतने अपनी गुणहीनता 
ओर यमचन््जीके शङ्खके समान अगणित अप्रतिम 
रुगोका उल्टेव करते इर आग्रह कियाकि वे छैटे 
ओर रामचन्द्रजीने भस्तको प्रेस किया किते जन- 
 दितके लि खरे 1 
वदि सुमह्ुर्‌ इका सं रामभव्रासि मस्ती । 
मुछिहः अत ` कितान्तेन्‌ छा . यंयोध्या तमीलः । 





श्रीरा व अं० <स 


मण क त ८०२ पित 


40 


 यदरिन्‌ अक्मेह सेवनम्‌ पादुकाक्वीकि रत्व ॥ 
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(३।५२). ` ६ | 


विसर भी रमचन्द्रने गरबा आग्रह किया -- "अव ` 
तुम लट जाओ ओर अयोध्या रहय । यदि ( रग्यद्रास | 


जन-) सत्रा करने संकोचो तो मेरी पादुकां ठे 
। जाभो, नौ थस्य करी |) 


शीर रदु रक्षन्‌, र्देवं हिरेन्‌ | 
किस्बुड य त हीखन्‌ शून्यास्बरक्त वन्‌. अवक्‌ ॥ 
 म्याङ्‌ पिनय गर्गो असिं सोः किनलुहुतम्‌ । 
न्वद्धभिमन पम्पत्न्तेकं प्र्ु सहिः ॥ 

. (३।५५ ) 

रीख्की रक्षा करो, रगद्धेप छोड दो, र्णा 

नथ करौ, मन ओर रारीरको इनसे शल्य करो | इस 


प्रकार सव दभनेवले विपरयोका परिर्जन ( व्रिनय ) ` 
वरौ । मेरे अनुज ! वहत अभिमानी प्रसुका परतन ` 


हो जातादहै। 


गिः हकार यत दिक्‌ । निन्दा तन्‌ गदयार्केन । 
तं जन्माञुहर च्छ} येक प्रश्रयं सुख ॥ 


(३।द६) 


(अव्यपरिक अहंकारपे वचना चाहिये । निन्दा नहीं ` 
करनी ` चष्िये । कुखीन जन्मका मद नही होना ` 


चाहिये ¦ है घुमल । ही प्रश्ण है ।' 


निहन्त गव्ेन्त नित्य सङ्भित्‌ प्रजामण्डर | . 
विहार पष्युन्त पदीडनू उमः. भटारा्मच्छनू ॥ 
हवन्‌ पथनिं पन्तयुरन्‌ तखग सेतु तस्क तसन्‌ । 

पेन भ्वतन्‌ असति सकद चुननि् प्रजा यद्‌ गवै ॥ 
1 | |  (३। ७०) 
ट्स प्रकार तुम निधय ग्रनामण्डख्वी स्रा क्रते 


हए आचरण करना । विहार, मन्दिर, भारक देवाख्य, 
मार्ग, परमार, निश्र, तडागः सेतु, मीनाख्य, उवान, 
मंदिर्यो+ पुर आदि जो मी प्रनारञजनके साधनैः 
उन सवका संधारण करना ।' | 


` इस प्रकार उ्डोनीसियकि रामायण कक्षिनूमे ` 


` ६५० | । 


३४ दलोक्ोमे रामचन्द्रनीने भरतको प्रकृति-रञ्चकं 


वोप 





पतातत रयता कर दाक 
मा 


मत भ यातन दाय क 


# त रामचन्द्मनिरां हदि भावयामि # 


मासतम 





९) 
क 


` भगवान्‌ रामका आदर्शं चरति भारतीय संस्कृतिके 





नेरी 
तोन पिवनिििनितेनः 


` राजे धर्मका प्राठन कसनेका उपदेशा दिया | भरतजी साथ-साथ क्रिचरण कता इआ एरियाके मानघकी 


ध अयोध्या ठरे जर भक्तिपूतैकं रस्यं त रक्षाम निरत 
९ रदे -- “भरत सिर तमः सक्ति मंर्ठ राज्य ।' 





























बहूत च्चा हेती ईै--व्म-रस्पः की । रामराज्यकी 
 खापनाकी बात भी परम्परा चटी आं रही दै । प्रशासनका 
` परम आद यह्‌: 'राम-पव्यः क्याहै {कैसा दोता है. 





धर्म एवं दश्वरमक्ति- -वे रामराञ्यके प्राण दै । शासनकी 
 बुन्यवख्था, प्रजाकी सुखमयता ओर सम्पन्नता, अनुशासन; 
सदाचार--ये शाम-राव्यके शरीर है निष्प्राण-- मुदा शरीर 
टिकता ही सड जाता दै | दुर्गन्ध देता । छोगोको मी 
रोगी करता ह । प्राणकी उवेक्षा कर्के जो ठोग केबरु ध्याम 
 .. गाष्यका ररीर--दोतामात्र चाहते हैः परमात्मा 
 षदृषृधिदै), ५ | 
 शमराञ्मे स्वरूपका बणैन अध्यास्मरामायणमे सूघ 
`. . पसे तथा आनन्दरामायगण्‌ एवं श्रीरामनरेस्तिमानसमे विस्तृत 


बमुधा सखसम्पन्ना कलवन्तथ भूरुहाः ॥ 
=. जना धर्मपराः स्वं पतिभक्तिपराः स्ियः 
` नापद्यत्‌ एत्रमरणं कथिद्राजनि राघवे ॥ 


श्रिलेकोनाथ रदमीपरति भगवान्‌ रापके शासनकाख्म 
पृथिवी धन-धान्यसे प्रण ओर वृक्तफटदिसे सम्पन ये । 
`  श्रीरघुनाथजीके राज्यम समस्त पुरुष धर्षपरायण ये 


`, अपने पुत्रका मरण नही, देखना पडत था 
` एकयततीत्रतो रामो राजषिः सर्वदा शुचिः 
 गृहुमेधीयमखिलमाचरम्‌ शिक्षयन्‌ जनान्‌ ॥ 
“सज भगवान्‌ राम एकपत्नीत्रतका पाकन करनेवाले 
] वे पतित्रचरित्र शमजी छोगौको शिक्षा देनेफे चयि 
के समस्त धर्मोका पठन करते रहे । 


उम्है 0 
 च्वियोँ परतिमक्ता थीं} श्रीरामके राजा रहते किसीको ` 
` अपने पुत्रकी मृल्यु नही देखनी पड़ी अर्थात्‌ अकाल- 

शयु नदीदोतीयी।. | 


( अध्यात्मशमायणः उत्तर० ४। २१-२२ ) 


खि पति-तेवामे ततर रहती श ओर किसीको भी 


` उस समयन कीं चोरी होती; न ठडईज्नगदा होता 


साहियिक सपृद्धिका कारण ओर उसकी प्रबुद्ध चेतनाका 


` ब्ररेण्य प्रतीक रहा है| 


, `, कद 


रम्-राज्य 


 राषवे शासति सुवं रोकनाथे रमापती । 
वसुधा सखसम्पन्ना एरपन्तथ भूरुहाः ॥ 
जनः; स्वधमनिरताः पतिभक्तिपराः क्षियः 
नापश्यत्‌ पुत्रमरणं कथिद्राजनि राघवे ॥ 
( आनन्दयामायणः सास्काण्ड १९६--१९७ ) 
श्रीसीतानाय सव॑लोकेशरर श्रीरामके प््वीका शासक 
होनेपर्‌ पृरध्यी अन्नसे प्रणं॑रहती थी । समी वृक्ष भरपूर 
फर्ते थे । समी मनुष्य धर्माचरण्मे कमे रहते । सब 


| श्रीरामदास उवाच ॥ 


तौ । रामराज्ये सदानन्दः सर्वानासीन्जनान्‌ शि । 
नासीत्‌ छत्रापि करुदस्चौयं निन्दाभयं तदा ॥ 
 राज्यमासीदसापलं 


समृद्धबरबाहनम्‌ । 
महपुष्टेष रम्यं हाटकषभूषणैः ॥ 
पंजुष्टमिष्टपू्तानां धमाणां नित्यकतेभिः । ` 
सदा सम्पन्नलस्यं च सुचिरं भरत्रसंकुरम्‌ ॥ 
सुदेश सुप्रजं खस्थं सदणं बहुगोधनम्‌ । ` 
देवतायतनानां च राजिभिः परिराजितम्‌ ॥ 
सूषा यत्र वं ग्रामाः सुतषि्द्विराजिताः । 
 सपुष्प्रत्रेमोघनाः सुसदाषरपदपाः ॥ 
सुपद्मानीककासारा रजन्ते यत्रे भूमयः 
 सदम्भा निम्नगराजिरथत्र सन्ति न मानवाः ॥ 
 श्वीरामद्‌ास बोखे--'्िष्य | रापचन्द्रजीके 
राज्यम संसारके सब ठोगोको सदा आनन्द रहता था | 











# राम-रस्यि > 








य 
स 


तमा कक 
भ 








न कोई किसीवी निन्दा करता ओर न कोई किंसीसे | 


डरता था। राव्य भी उस समय रघ्रंसे रहित 


ओर विविच प्रकारे वाहन तथा सेनासे परिघं था । 
रामराञ्यमे प्रजाजन हृष्ुष्टः ज्ञानी ओर सोने- 


चादीके गहनोसे छदे रहते थे । इट-अपूर्तं आदिं 


धार्मिक कृत्य द्योते रहते थे ओर सारे खेत धान्यसे 
प्रयिपूणं रहा करवै थे ] माघ यहदहैकि उस समय 


समस्त देश सुन्दर था, प्रजा अच्छी थी ओर रहन- 
सहन उत्तम था । गौओंके चरनेको सुन्दर घास 
उपजती थी } गोधनकी अधिकता थी। सारा देर 
देवाल्योसे भरा पडा था। उस राज्यके सवर गँवोमे 
यज्ञे घुन्द्र यूप गड इए थे । प्रजके सब खग धन- 
धान्य एवं पुत्र-पौत्रादिसे पयिूर्णं रहते थे ओर अच्छे-अच्छे 
पलो तथा फर देनेवाठे कृत्रिम बमीचौँसे सारा रा्य भरा 
रहता था । अच्छे-अच्छे कमक्फे श्वलसे भरे कितने 
दी सरोवर थे जीर अहंकारये साथ घनघोर हाहाकार 
` मचाकर्‌ बहनेवाटी कितनी ही नद्यो राज्यकी भूमिपर 


॥ बह रीथ | देसे दी कुछ स्थान वचते ये, जहां किं 


४  मनुष्योक। निवास नहीं था । बाकी वी सारी पवी मनुष्य 


सेमी 


कुलान्येव इरीनानि न चन्यायधनानि च 
विभ्रमो यत्र नरीषु न विषस्य च किचित्‌ ॥ 
` नघः; कुटिरुगामिन्यो र यत्र विषये प्रजाः । 

तमोयुक्ता; क्षपा त्र बहुरेषु न मानवाः । 

 रजोयुजः क्षियो यत्र च धर्मबहुला नराः । 
धनेरनन्धो यत्रासि जनो नैव च भोजनम्‌ ॥ 
 अनयस्यास्पदं यत्र न च ये राजपूरूषः। 
दण्डः  प्रुङदालबारग्यजनराजिषु ॥ 
आत्तपत्रेषु नाल्यत्र क्वचित्‌ कोधापराधजः । 
 अन्यत्राक्षि्वृन्देभ्यः कचि परिदेवनम्‌ ॥ 

क्षिका एव दृश्यन्ते यत्र पालेकपाणयः | 
जाडयवातो उदेष्वेव स्ीमष्या एव दुर्वसः ॥ 
कटोरहदया य॒त्र सीमन्तिन्यो न मानवाः । ` 
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ओषयेष्वेष यत्रासि ङष्टयोभो न मानवे ॥ 





` वेधोऽम्यन्तः सस्तनेषु शूलं मूरतिकरेषु वे । 


कम्पः साचिकभवोत्थो न भवात्‌ कपि कखचित्‌ 
संञ्यरः कामजो यत्र दारय कृटुषख च्‌ | 
दुरभखं पतक युते न च वस्तुनः ॥ 
इभा श्छ प्रमत्ता वै युद्धं दीच्मोजलह्ये । 
नह।मि्॑जप्ेव दुमेष्वेव हि कण्टकाः ॥ 
जनेष्व विहारा षे न कखचिदुरःखली | 
वणेषु गुगयेञ्छेवो बन्धोक्तिः पुस्तके दढा ॥ 
दण्डत्यागः सदैवालति गत्र प्रा्पते जने । 
दण्डवाती सदा यत्र कृतसंन्यास्कर्मणाम्‌ ॥ 
मागेणाथापरकरष्वेव मिष्चुका बहयचारिणः | 
थत्र क्षुपणका एव द्यन्ते मरुधारिणः ॥ ` 
प्रायो मधुव्रता एवं यत्र॒ चश्चरवृत्तयः । 
हत्यादिगुणवदेशे रामो र्यं शशल सः ॥ ` 
लीनता पिरम ही थी, अन्यायोपार्चित घन ` 
कुटीन ८ प्रथ्वीमे गाडवर नदीं र्वा जता) था।. 
उस मय च्ियोमे विश्रम ८ विलस) दीखता 
था, वितु पण्डितोमे विशम (मोह) नही होता 
था | उस्न देदामे कुटि ( टेढ़ी बडी ) बहनेषाड नदिर्थो 
थीं, वितु प्रजा बुक्ता ( दुता ) से सर्वथा वची इद 
थी | कृष्णपक्षकी रत्रिमे कवर तम (अन्धकार ) रहता ` 
था, सनुष्योमे तम ( तमोगुण ) नहीं दीखता था अर्थात्‌ 


सारे मनुष्य उत्त समय साचिक ये । िया रनोयुक्त 
 (रजखल ) होती थीं, पुरुष रजोयुक्त ( सजोगुणद्युक्त ) ` 


[पो 


नह थे। उस राज्यके छेग पैसेसे ( अन्ध ) अघे नही 
थे; कितु मोजन अनन्ध ( अन्यरस्‌-अने सन्य ) नहीं 


होता था अधात्‌ सव लेग मरपेट अन्न खतेथे । उपस सम्य ` 
रवज्यापिकारियोमं अन्याय नही दीखता था } दण्ड 
केवर वुल्हाडी; कुदाट, छतों तथा रचरदीमै दीखता 


था | त्रो एवं अपराधके कारण दण्डप्रयोग नहीं होता 
शा | प्रिदन (जुभा) केव चीपड खेञनेषारमे ही 
` होता था रमराव्यकी प्रजे परिदेवन (रोक) नही 


"भ 
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` दीखता थां | केवल चौषड सेखनेवाके हाथमे पादय 


` (प्रसा) रहता था प्रगते किसी मनुष्यक्रो पारा (फंसी 
` याफंदा ) मिक्ता नदी देखा गया । जडता ( ठंढ्क ) की 


` बात कवक जक रहती थी । किसी सनुष्यमे जडता 


` (मूर्खता ) नहीं थी | केवल कियोकी कसते श्रीप्ता ` 
रहती थी, मनुष्योमे नहीं | कठोरता च्ियकि स्नोमे ` 




























` . रहती धी, पुरक (व्यव्हार ) मे नहँ । केव ओषध 

` कुष्ठ ( ओषधि.विरेध ) का योग दिखता था, किसी 
मनुष्यमेकुषठरोग नहं था | वेष (बधा) केव रलम पाया 
 : जाता थां( बाण आदिक द्रारा नदीं ) | शूल (त्रिश) 

` केवक ( मेख आदि) देव मूर्तियौके हाथमे दीखता था, 
दपर किसीको नहीं चढ़ाया जाता था, न किंसीको 
उदरद्ूख आदि रोग होता था | साचिक भावके उदय 


दयते थे, मनुष्य नही ओर थुद्र जख्की करोमे ही देखा 
जाता था] दानहानि ( मदक प्रवाहका रुक जाना ) 
ध केव हाथियोमे थी, दातासे नदी । वृक्षोमे दी कण्टक 
८ कोटे ) रहते ये, शघ्ररू्प कण्टक कहीं नहीं था । 
मनुष्यमि विहार होता था, किंतु किसीकी उरःखटी (ती) 
एसी नहीं देखी गयी, जो विहार ( हारसे रहित ) हो । 


,  भतुष्येमे गणकी शूट नहं थी । परमे द्ठवन्धोक्ति 
(कहिन बन्धनकी वातौ ) का नापतक नहीं था केवट 
` पुर्तककि वेधनको तासे बधा जाता था । रिप्रमक्तोकि 
स्यि वेव दण्डत्याग किया जाता था, यानी उनको 
ड नहीं दिया जाता शा । दण्डहपमे व्याग ( नुर्माना ) 
को नहँ देना पडता था | केवह संन्यासि्ोमि दण्ड- 
वातत ( दण्डसम्बन्धी वातचीत ) होती शी, ओर कहीं 
मार्गण ( वाम्‌ ) केवल घनुपपर रहते ये, प्रजपे 








` होनेपर ठोगेको कम्प होता था--मयसे नहीं । जर 
केने कामजन्य होता धा, ज्वरखूप ध्यापि कहीं दिखायी 
नहीं देती थी | दरिता (अमाव ) केव पापकी थी । ` 
¦... पुण्यकी बह्ख्ताके कारण दुरुभता पातक्षकी थी ओर्‌ ` 
 लेोगेको कोई वस्तु दर्कभ--अप्राप्य नहीं थी | मतले हाथी ` 


केवल बाणेमिं गुणव्ररलेपर ( प्रयश्चाका वियोग ) था, ` 


( सिख लारी ) नही ध्रा | श्चक केवट ब्रह्मचारी इत्युक्तया रामचन्द्रं ते मधवाद्याः सिषेविरे ॥ 


# तं सयचन्द्रमनिशं हदि भावयामि 


त काज यततथन 


पी मि 


थे | केवर क्षपणक ( साधु ) छग ररीरपर मैक ` 

चद्टाये रखते ये | प्रायः भरं 

पुस्षोमे नहीं । इस प्रकारके शुणवान्‌ देम समचन्द्रजी 

रास्य करतथ् 

= धर्मेण राजा धर्मक्गः सीतारामः प्रतापवास्‌। ` 
चकार राज्यं नि्नहमयोध्यायरां उनिश्रम्‌ ॥ 
विधाय राजधानीं ताँ विस्ततां परिखाल्विम्‌ । 
एधाचक्रे महाबुद्धिः प्रन! धमेण पार्यत्‌ ॥ 
तताप ष्यं इव स दुरहदं हृदि नेत्रयोः। 
सोमवत्‌ सुहदामासीन्मानसेषु शखकेष्वपि ॥ 
अखण्डमाखण्डलवत्‌ कोदण्डं खठयन्‌ रणे । 
पलायमनेरालेकि शघुरैन्यवलाहकफः ॥ 
स॒ धर्मराजवद्‌ राजा धसौधर्मविवेचकः । 


 अदण्डयेऽदण्डयन्‌ रमो दण्डयां श परिदण्डयन्‌।। ५ 


पाज्लीवं पश्शयाश्चक्रे वेरिचक्र विद्रमः 


सोऽभूत्‌ पुण्यजनाधीरो रिषुरा्षसवदैनः ॥ == ` 


जगत्प्राणस्षमानश्ं जगल्राणनतत्परः | 


 रानराजः स एव(मूत्‌ सेवां धनदः सतम्‌ ॥ ` 


स॒ एव सुद्रमूर्वि् प्रकिष्ट. रिपुभीषणे।! 
विश्वेदेवास्तवस्तं तं स्तुबन्ति च भजन्ति च ॥ _ 
असाघ्यः स हि साघ्यानां बदुभ्यो बसुनाधिकः 
ग्रहाणां विग्रहे दस्रगोऽजखरूपध्‌ ।॥ 
मरुद्गगानगणयस्तुषितांसषयन्‌ शुषे: 
सर्वव्िद्यधयै यस्तु स्षेथिद्याधरेष्वपि ॥ 
 अग्बानिव गन्धर्वान्‌ य॒थक्रे निजगीतिभिः। 
रशुर्यक्षरकषांसि तद्दु्म॑ खर्मसोदरम्‌ ॥ 
नागा नागांस्िर्ककु्तसख नमे बरीयसषः 
दनुजा मलुजाकारं कत्वा तं तु सिषेविरे ॥ 
जता गुद्यचरा यख गुदाः परिती वृषु । 
संसेविष्यामहे राजन्‌ सुरास्त्वां खसवरेभवेः ॥ 
वयं यतस्तषठिषये सुरावाशोऽपि दर्भः । 


चश्चख्ता दीषती थी, ` 
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1) वन्वकणदन्वयकनयो 
+ यव्य ॥ नि वीं 


| भी तुमितनामक देवताओकौ प्रसव कर चुकेथे। समू ५ 
विदाओक्ते धारण कनेक 
धरौ शिसेमणि ये ओर अपने गीतके माधुय उन्होने ` 





शिक्षयत्‌ शितिपतेरिह यख तुरङ्गमान्‌ । 
 आश्ुगशराद्ुगामिलं पवमाने पथि स्थित 
 -अगजान्‌ यय तु गजान्नगव््पसुवष्मणः । 
 अजक्षदानिनी शष्रभवन्नन्येऽपि दानिनः ॥ 


वर्णका तच जाननेवाये प्रतापशारी श्रीरीतासहित 


 रमचन्द्रजीने अविच एवं निर्ृन््मावसे धमपूरवक रज्य 


विया } उन्होने अनेक प्रकारकी खाद्योसे सम्पन्न विशार 
अयोष्याकौ अपनी राजधानी बनाया ओर धर्मपूरकं 
ग्रनापाढन करते हए प्रजाकी सङी्माति उन्नतिकी। वे 
दात्रभेकि हृदय तथानेत्ेमि सदा पुयकी भति तपते ये ओर 
स्वजनों एवं मित्रक हृदयम चन्द्रपाकी तरह शवक 
पचाति ये | भागते इए रात्रुरूपी मेघोके हरा वे 
इनदरके समान समभराङ्खणमे अपना धनप्र प्रयोग क्रते 
इए देवे जति थे । महाराज रामचन्द्रजी धमेराजकी 


तरह मङीरभोति धर्म-अधर्मैकी विवेचना करके काम 


करते ये । जो दण्डके योग्य नही होता था, उसे दण्ड 


नहीं देते थे ओर जो दण्डके घो होता; उसे अपर्य 


दण्ड देते ये । रानुभोके समूहको यमराजकी तरह ¶ 


दूर्‌ देशम जाकर बधि छत्‌ ये | रिपृख्यी रक्चसाका 


भी उपकार करके रामचन्द्रजी संसारे सव महासाओसे 


छवि दर्जपर पर्व चुके थे | जगत्वध रक्षा ततर्‌ 
 रामचन्द्रजी जगत प्राण समान थे | समी अच्छं मनुष्व 


को धनकी सहायता देकर वे स्वयं राजराज ( कुबेर ) 


हो रे थे । रहरुओंको भय दिखाते समय वे शद रूपम ¦ 


देखे जाते ये | यही कारण था किं सव विस्वे उनकी 
सतुति ओर सजन करते थे । वे साध्य ( द्वादश दवता- 


विशय) के स्यि भी अताध्यभे ओर वसु (धन) की 


अधिकतासे अः वघ्ुभसे भी शर थ| नव्रग्रहोके साक्तात्‌ 


` खह्य थे जीर सदा अधिनीकुमारसे भी बढ़कर घुन्दर 


खूप धारण किये रहते धे । वे अपने असाधारण परक्रमके 


कारण मरुद्रणको भी इ नवौ गिनते थे एवं सदृगुणेसे 

















गन्धर्का भी ग्म ख्व कर्‌ द्विया था। संारभरये यक्त- 
राक्षस खगेके घमान कमनीय रामकं किवी र्ना करते 


है | उनके हाथी खरगीजेकके हाधिर्योका भी पराभव कर्‌ = 
देते ये । सारी दुनियके दान मलुष्यका कं बना- | = 


बनाकर रामकी सेवा करते थे । गुद्यकं ( यश्च ) उनक 


राव्य मलष्यमे धुसकर चाय ओर गुतचरोका काम करते 


दादि दिता रमक समीप जाकर कहत 
राजन्‌ ! हमारे पास जी कुछ वैभव है, वह्‌ सब खाकर 
हम आपकी मङीरमोति सेवा-दश्रूपा करेगे । ईस संसारमं 
श्रीरामके धोड़े वायुदेवताको जल्दी चडना सिखाते 
ये | उनके बडे-बडे पवेत समान ऊचे हाथिषोकी 
अजच्न दानिता ( सतत मदप्रबाह ) को देखकर संसारक 
वंजूस मनुष्य भी दानी वन गयं | 


सदोऽजिरे च बोद्धारो योद्ध् रणाङिरे । ` 


न॒ शद्विनिताः चिन्‌ | 
न ॒शक्धैः केनचित्‌ क्वचित्‌ ॥ 
न नेत्रविषथे जता विषये यश्य भृतः 
सदा नष्टपदा देष्यास्तथा न्टपदाः प्रजाः ॥ 
करघ्निक एवास्ति त्रिदिवेऽपि दिवोकस्‌ । 
तख क्षोणीभरतः क्षोष्यां जना; सव कलाख्याः ।। 
एक एव हि कामोऽस्ति खगेसोऽप्यङ्गवजतः । 
= साङ्खोपाङ्गा सेषं स्वे कामा हि तद्वि ॥ 


त्योपर्वतनेऽप्येको न श्ुतो गोत्रभिद्‌ क्वाचित्‌ । ध 


खे खर्मसदामीशो गोत्रभित्‌ परिकोतितः ॥ 


शयी च तस्य विषये कोऽप्याकणि न केनचित्‌। 


त्रिविष्टपे क्षपानाथः पथे प क्षयिष्यत ॥ 
नाके नवग्रहाः सन्ति देश्षास्तसाऽनवग्रहाः 
हिरण्यगर्भः खरेकिष्वेक एव प्रकाश्चते ॥ 





कारण वे समस्त वरियाः ` 


स 
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क, 





 हिरण्यगभौः सर्भेषां तत्पौरणामिहार्याः 
सप्र एकः खरक नितरं भसतंऽशमान्‌ ॥ 
सदश्ुकाः प्रतिगृहं बहश्वासततपुरोकसः 
सदष्सरा यथा खर्भ्टषुयेपि सदप्सराः ॥ 
| एव पशा वरङृ्ठे गीयते विष्णुवह्भा । 
 तत्पौराणां गृहैष्वासञ्छतपञः पथक्‌ पथक्‌ ॥ 
 अनीतयशलद्धामा न राजपृ्षा; केचित्‌ । 
` गृहे गृहऽत्र धनदा नाक एकोऽलुकवतिः ॥ ` 
वं रामो महन्‌ श्रषठः शोदीर्यगुणक्लोभनः | 
 सौभग्यशनोभिस्याव्वः शौ्योदार्थगुणान्वितः॥ ` 
` विजितानेकसमरः भ्रीसमपितमा्गणः । 
श्िनकी राजसभाके बुद्धिमान्‌ पण्डित ओर रणाङ्खणमे 
सेनक बडे-बडे योद्धा शाख तथा राक्लसे किसीे द्वारा कभी 
पराजित हते इए नहीं देखे गये, उन रामके राज्यम जैसे रत्र 


























रामराग्यम सभी छोगेके काम साङ्गोपाङ्ग पूणं होते थे । 
रामक राज्यभरमे खोजनेपर भी कोई गोत्रभित्‌ ( कुतपे 

 . ° मेद---षट डाछ्नेवास ) मनुष्यं नहीं मिल सकता था, 
वितु खर्ममे देवताओंके राजा ( इन्द्र ) खयं गोत्रभित्‌ 


क्षमे क्षय होते रहते है । खर्गमे सवेदा नौ ग्रह रहते 
है, कितु रामका राज्यं सवके लिये अनवग्रह ८ अदम्य > 
। ( सत्यलोक नामक साततं ) खगम एक हिरण्यगर्भे 


ध॒ ओर अयमान ( सूयं) 2, तु रामके 
व्यक्ति सदद्युक ( अच्छेकपडे पहनने 


पिभा भ 
त त मा त ०५५००१८० 


कहीं नदी दीखता था, वसे दी प्रजामे कमी किषी प्रकारकी 
विपत्ति भी नहीं दिखायी देती थी | दवताभके खमे _ 
केवर एक कलावान्‌ धा; वितु रागके राज्यमे समी मनुष्य 
कके मंडार हो रहे थे । खगम केवकं एक कामद ` 
था, वह भी अनङ्ग ( अथात्‌ चिना रारीरका ) ) वितु. 


८ पर्वतोका मेदन करनेवाे ) है । रामराज्यमे कोई क्षयी 
( क्षयसेगी ) नहीं सुना गया, वितु खर्गमे चन्द्रमा पक्ष- 


' ` (त्रम) शते है, कितु रामराय प्रयेक घर हिरण्काम 
ये अर्थात्‌ उनमे सु्रणराशि भी इई थी । खगं केवछ ` 


` # तं रामचन्द्रमनिरां हदि भावयामि # 
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वे ) ओर सातकी कौन के, कितने दी घोडे बोधने 
वा छोग विद्यमान ये। जिस तरह खर्गमे अच्छी 


अच्छी अप्सरा है, उसी तरह रामक राज्यमे भी सदम्तर 
` ( सुन्दर जख्यरे सरोवर ) थे । रेसा छुना जाता दै कि 


खगं (कुण्ठ) मे केवछ एक विष्णुकी प्रिया पगरा 


(ख्क््मी) है, क्षितु रामके राग्यमे सैकडसे भी 
 . अधिक पदमपि ( पमसंए्यक रुपये रखरनेघाले ) खेग॒ ` 


थे | रामक राज्ये कमी किसी प्रकारकी इतिका भय नहीं 


देखा गया ओर एेसे राजपुरुष नहीं थे+जो कान्तिविहीन = ` 
अथवा अनीतिमान्‌ रहे हो । सर्गे केवर एक वुबिर हैः कितु _ 
` राके राज्यम घर-धरमे धनद दिखायी देते थे । इस तरह 


रामचन्द्र ओदार्थ-गुणसे युक्त ओर सर्वश्रेष्ठ थे । रामचन्द्र 
सौमाम्य, रूप, रौयं, ओदार्य आदि गुणोसे सम्पन्न थे । 
अनेकं युद्धौमे उन्होने विजय पायी थी ओर संसारके 
भिक्षुजको उन्दने श्रीसम्पन बना दियाथा), 
` सीतारञ्चितवामाङ्ग उग्रः परपुरंजयः॥ 
 अनेकगुणसम्पूर्ण! पणंचन्द्रनिभदयुतिः । 
 सततावभ्रथकिरिन्नमूर्धजः शितिपर्षभः ॥ 
 श्रजापारुनसम्पन्नः कोशभ्रीणितभूुरः 
 प्वेतीकान्तचरणयुगलष्यानतत्पर्‌ः ॥ 
विवेश्वरकथालपिपरिकिष्दिनक्षपः = 1 ` 
सीतासंक्षालितपदस्तत्ीडापरितोषितः ॥ 
` श्चास राज्यं धमण वबन्धुपुत्रसमन्वितः । 
रामे शासति सकेतपुयां राज्यं सुखेन पे ॥ 
हष्पुषटाः प्रजाः सवः एरवन्तोऽभवन्नगाः । 
आसन्‌ सदा सुद्कसुमेर्विनप्राः सोल्यदा वृणम्‌। 
 एकप्तनीवताः सवं पूासस्तखय मण्डले 
नारीषु काचिन्नेवासीदपतिव्रतधर्मिणी ।॥ ` 
अनधीतो न विप्रोऽभून्न शुरो नेव बाहुजः 
वेश्योऽनभिज्ञो नेवासीदर्थोपार्जनकर्मसु ॥ 
अनन्यद्त्तय; शद्रा हिजललुशरूषणं प्रति । 
तस्य राष्ट्रे समभवन्‌ सीतारामख भूपतेः ॥ ` 








| (तियो 








परम्परागत धर्मका तनिक भी व्याग नहीं करतेथे | ` 


श + वध 


[1 नीवि मनन क 





` अिष्ठुतन्हाचर्ासतद्राष्ट्रे ब्रह्मचारिणः । 
नित्यं गुस्हरुधीना चेदग्रहणतत्पराः ॥ 
अन्येऽनुलोमजन्मानः प्रतिरोमभवा अपि । 
 खपरम्प्यतो द्रष्टं मनाग्वत्म न तत्यजुः ॥ 


|  प्ठनके वामभागमे सीताजी बैठी रहती थीं । इस कारण 
उनकी शोमा ओर भी बद जाती थी । वे सवसे उग्र तथा 


दात्रजकि नगरको विजय करनेमे सिद्वहस्त हो चुके थे । 
अनेक गुणते वे पूर्ण थे ओर पूणे चन्द्रमाके समान 
उनकी कान्ति थी । सर्वदा अवभरथ ( यज्ञान्त ) स्नान 
करनेसे उनके केशा मीगे रहते ये । वे सब राजाओंमे श्रेष्ठ 
ये | प्रजाका पारनं करनेमे वे कुराक ये ओर खजानेके 
धनसे ब्राह्मणोको प्रसन्न रखते थे । वे सदा शिवके युगल 


 चरणोकेध्यानमे त्पर रहते थे। सर्वदा शिवजीकी कथा 
|  कदतेःसुनते दिन-रात बिताते धे । सीता उनके पर धोया 

करती थी ओर उनके साथ विविध प्रकारकी क्रीडां 
|  करनेसे राम प्रसन्न रहते थे । उन्दोनि माद्यो ओर पुत्रके 
साथ धर्मयुक्त राज्य किया । रामके शा्तनकाक अयोध्या- ` घर्वत्र 
की प्रजा ह्.पट रहती थी ओर दृक्ष फल-्क्ते र्दे 


रहनेके कारण घ्ुके रहते ओर वे मनुष्योको सुखी रखवे 
ये | उनके राज्यमे समी पुरुष एकपत्नीत्रती थे ओर च्ियोमे 


| भी कोई देसी नदीं थी, जो अपने पातित्रत-षमेका पड 


न करती रदी हो । उस समय कोई रेसा ब्राह्मण नही 


था,जोनपदादहो ओर कोई कषत्रिय भी रेषा नही 
था, जो सरयीर न हो । कोई देसा वैय नहीं थाः जो 


धन कमानेकषी कलसे अनभिन्न हो । उन राजा सीतारा मके 


` शासनकाकमे राज्यभरके सद्र ओर किसी प्रकारकी त्ति 
न करके एकमात्र द्विजो ८ ब्रह्मणः, क्षत्रिय ओर्‌ वेया } 


की सेवम छमे रहते थे | उनके राज्यमे ब्रह्मचारी ब्रह्मवयकी 
रक्षा करते इए गुर्कुरमे रहकर वेदाध्ययन कर्‌ते ये | 
अनुलोम क्रमसे एवं प्रतिखोम क्रमसे उतपन्न सभी छखोग अपने 
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णपः 








णिनत 





अनपत्यो न तद्र धनहीनस्तु कोऽपि न । 
 विषशद्रसेवी नो कथिदकारम्रतिभाड न च ॥ 
न शडा नेव वाचाट वश्वका नो न हिसकाः । 
न पालण्डानव भेण्डा न रण्डा नेवं शोण्डकाः | 
श्वुतिषोषो हि सर्वत्र शाखवादः पदे पदे । 
सर्वत्र सुभगाया पदा भङ्कलमीतयः।॥ ` 
वीमावेणुप्रवादाथ म्रदद्खमधुरखनाः 
सोमपानं विनान्यत्र पानगोष्ठी न फर्णगा ॥ 
मांसाशिनः पुरोडाशं नेवान्यत्र कथंचन । ` 
न दुरौदरिणो यत्राधर्मिणो न च तस्कराः ॥ ` 
पत्रय पित्रोः पदयो; पूजनं देवपूजन 
उपवासो वरतं तीथं देवताराधनं परम्‌ ॥ ` 
तारीणां भ्व॑पदयोः खर्चनं तदचश्रुतिः । ` 
` समर्चयन्ति सततं निजमग्रजमादरात्‌ ॥ 
समर्चयन्ति शृदिता भृत्याः खामिपदाम्बुजम्‌ । 
 हीनवर्णैरवणो व्यते गुणगौखेः।॥ ` 
परिविस्यन्ति भूयोऽपि त्रिकालं भूृम्देवताः। ` 
सवे बिढांसः समर्यन्ते मनोरथैः ॥ 


मन्त्रपूतं महाह च विधियुक्तं सुसंस्कृतम्‌ । .. 
बाडवानां अुखाग्नी च हयतेऽहनिंदं हषिः ॥ ` 
वापीकूपतडागनामारामाणां पदे षदे! 
लचिमिरद्रव्यसम्भरेः कर्तारो यत्र भृर्लिः ॥ ` 
“रामक राज्यमे कोई संतानविहीन तथा निधन नहीं 
थाओर कोई रेसा भी नीथा, जौ अपनी मर्यादाके 
विरुद्ध आवरण करनेवाला हौ | उनके राञ्यमे को 
अकाल-पृत्युका प्रास नहीं बन सका } उस समय न कोई 
दाट, न वकवादी, न वञ्चक; न हिंसक, न पाखण्डी, न 
मण्ड, म दीविहीन ओर न कलर ( मच बेचनेवाख } 
ही या | सर्वत्र वेदध्वनि तथा पद-पदपर शाश्ठसम्बन्धी 


, वाद-विवाद चुनावी देता था । चारौ ओर अन्छी-अच्छ 





ह 





 विदद्भिश्च तपोनिष्ठारपोनिठैनितेन्दियाः। ५. 
जितेन्दरयेज्ञाननिष्डा ज्ञनिभिः शिवरिङ्गिनः॥ ` | 


६५६ 
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बते, दसी खुशी मद्गखीतः वीणाप्वंसी तथा गङ्गका 

` मीठा खर नायी पडता शा । सोमपानके सिवा 

र किसी मादक परानगोष्ठीकी वात नही सुना 

देती धी । उनके रघ्यमै मसि सानिषाय मनुष्यः 
ज्ञी, अधर्मी जर चोर करदीमी नही 

` पुत्रके श्वि प्रातापितके रपव पूजना ही देवष्रूननः 

उपवास ब्रत, देताराघन शौर तीर्थ धा | नारीके छि 

अपने प्रतिका चरणधूनन दही सव कु ओर्‌ उनकी 

आहा ही वेदयाक्य माना जाता था । सदा छोटे माई 































` मनसे अप्रने माख्किकी सेतर करते थे । नीची जातिके 
मनुष्य अपनेते ऊँचे वर्णवलेका गुण-गीसख बखानते धे । 
सव टोग तीनो समय (प्रातः, सायं, मध्या) ब्राह्मणोकी 
` प्रजा करते भौर विद्रानौके मनोरथ पूण 








वित्र किया हुभा तथा मङी.मति पकाया हभ बह हूय 





0 शुद्ध द्र्यसे परद-पदपर बावली, कूपः तारात्र 
खुदधानेवाठे तथा बगीचा कवानिवारे कितने दी घमीमा 
बर्ह रहतेये॥ 

तद्राष्ट्रे दृष्टपुष्ट्य श्यन्ते सर्वजातयः 
अनिन्धसेवसम्यन्ना विना मृगयुसंनिकान्‌ ॥ 
` यस्य राज्ये पताकासु चश्वरा श्री रष्वे । 
रेरबतस्तवेफ़ एव शभः खगं गजो महान्‌ ॥ ` 
 चतुर्दन्ता रामराज्ये तदन्नागाः सहस्रशः । ` 
=  इन्दुस्खघुभावेव शोभेते गगनाङ्गणे ॥ 
 रामरज्येऽत्र नदीणां सीमन्तखा अनेकशः । ` 
` वषरोऽसतयेकः स केलासे गीयते परमः सितः 

तद्द्‌ शषा रामरज्ये कृषकिमणि योजिताः । 
लोके कृष्णवर्णो मनोरमः ॥ 


(पी 1 
ज य. 





म क १५५ ५ 


वड़े मारई्वी आद्पर्वक पूना करते थे | सेवक प्रसन्न 


अः रहते तेथे विद्रानोमे तपली, तपखियोमे भितेन्ियि ` 
 . तथा जितेन्द्रिये भी ज्ञानी मनुष्य पूजे जा तेथेभओैर 


। हविष्य अग्निके मुखम रातदिन विधिपूवकं पडता रहता ६ 


ॐ तं रमचन्द्रमनिद्ं हृदि चावयामि # 





रतभ ¢ 


ायतणोनफसालानधावममिममव 
प वाम नन्‌ 1 9 


तददत्र लिला हि कीडथं सन्त्यनेकश्ः 
अष्परस्सु घरा खगं मीयते सा तिरोत्तमा ॥ 
गहे गेहे सन्ति सार्यः सर्वास्त्वत्र तिलोत्तमाः 
रुवमभूषणमूषदया  गतिनुपुरनिःखनाः ॥ 
शष्टसराक्षोऽस्तयेक एव महान्‌ स्वगं प्रगीयते । ` 


रमराज्ये चामराणि सहलत्षण्येक्छः॥ = ` 


गुधापानं त्वेकमेव खमंऽसि परमं वरम्‌ । 
तद्न्नानास्सानां च पानमत्र गृहे गृहे ॥ 
> >८ >८ 
 सगरेष्वेव सा दृष्टा मर्यादा सर्वदा नर; । 
 एमरज्येऽत्र बलेषु मादा स्दे्षयते ॥ 
बिचरस्ति गजारूढा; शरूयम्ते पाथिवाः परा । 


पौरा जानषदाः; स्वे बिचर््तयत्र ते गजंः॥ 
वरेको ` 


क्रीडः परिमलद्रव्येः फाल्गुने साश्रुतापुरा। 
क्रीडां परिमलद्रव्यैः पौराश्कः सद्र ते॥ 
0 < ध 1 
एवं तद्रामरज्यं हि महामङ्गरसंयुतम्‌ । 


ते ,आसीददययेयं॑च॒श्वणान्मङगलभदम्‌ ॥ = | 


| ( आनन्दरामायणः राज्य० १५ । १-८६ ) 
(राम्रै राज्यमे सव जातिके मनुष्य हृष्ट-पुष्ट दिखायी 
प्रखतेये । शिकारी तथा सेनिकोके सिवा सव लेग ` 
सराहनीय सेवके कामोमे ख्ये रहते थे । उनके राज्यम 


 श्रीकी चश्चक्ता केवर प्रतकाओंमि रहती थी) रामं नहीं । 


खर्ममे केवठ एक रेराघत हाथी बडाः चार दँतोका ओर्‌ 
स्वेत वर्णका है; वितु राके राज्यमे हजारों हाथी चार 


दता तथा छेत वर्णके ये आकाशमे केव सूरे ओर 


चन्द्रमाः प्रकारित होते है कितु रामराव्यकीः क्ियके 


 केल्येम ( मणिके ) रूपके अनेक चन्रमा सुं चमकते 
` दिखायी देते थे । सुना जाता दै कि कंटासपर एक दी 
एसा बेड है, जो अतिशय धवरठ वका है; किंतु राम- 
राज्यम वरे वेसे कितने ही वे ह जौतनेका काम देते 


चे | चन्द्रछोकप एक एसा एग है, जौ वड़ा सुन्दर ओर 
कषण वर्णका दहः रितु रामराञ्यमे छडकोके खेल्नेको | 


( 














# रामराय # 


व णान यमवक 
५ पमी ~~ ------~ ~~" 





सेवसे कितने ही परग रहा क्रते थे) नते है कि 
 खगलेकम कौर तिलोत्तमा नामकी श्रेष्ठ अम्सरा हैः 


` क्रित रामरा्यमे घर-घर सभी लिया तिलोत्तमाके समान ` 


सुन्दरी तथां घुवणके भूषणोसे भूषित होकर नुपुर्का 
रनक्षन शब्द करती चक्ती शीं । घुनते है कि 


खरग केवठ एक सहसा ( इनदर ) ै, वित रामवे यहो 


अनेको सहस्राक्ष चामर घे } खर्म केवङ अमृत पान 
करनेकी श्रेष्ठ वस्तु है ओर रामवेः यद घर-घर विषिध 
्रकारकी रसमयी पेय वस्तु विमान रहा करती थीं |> 
>9<(आजतक संसारी मनुष्ये मेवक समुष्रकी 
मर्यादा सदा देखी थी ८ यानी कोई समुद्र अपनी सीमाके 
बाहर जाता नह्य देखा गया ); वितु मके रामे छोटे- 
छोटे व्चमि भी सब समय मयादा दिखायी देती थी | सुनते 
है कि पहले राजा छेग दही हाधिर्योपर चदृकर्‌ इधर- 
उधर पूमते पिति ये, कितु सगे राज्यम सारे पुरखासी 


| ` ओर जनपदवासी हाधियोपर समा होकर धमते दिला 
 देतेथे। इना जाता है कि पले छग फाल्युनके महीने 
भ दी र तथा सुगन्धित वस्तु एक-दूसरेपर छोडते हए 


फाग खेलते ये; वितु रामके राज्यम लोग सवदा वैसे 

सेढ किया करत ये । >>> प्रकार्‌ बह रामका 

` राण्य महामङ्गकमय, अयुपमेय ओर नाममात्र सुननेसे 
ही मङ्खख्दायक धा }! 


स्कन्दपुराणमे रामराज्यकी महिमा यो यायी गयी है-- 


रामसव्यमहि मवणनम्‌ 


 रमराल्ये इदा लेका हषनिभैरसनसाः । 
अमूदुर्धनधान्याद्याः पूत्रपोत्रथुता नरः ॥ 
कामवरषीं च पजेन्यः सख्ानि गुणवन्ति च 

` गावस्तु षटदीष्िन्यः पादपाथ सदाफलः 
नाधयो व्याधयश्चैव रामराज्ये नराधिप । ` 
नायः पतिव्रताथाखन्‌ पित्रभक्तिपरा नरा ॥ 
द्िजा बेदपा नित्यं शत्रिया हिजसेषिनः 


आरा० बन्ंन्द्दे~ ` 


म न 
न ५ म = वि म (म ् तनोति 


ष य ~~ -~------ ~" -~--- ~ ~~ 


रवते यैद्यवरणाथ भक्ति दिजगवां सदा ॥ 


न॒ योनिरकरथासीत तत्न नाचारसकरः। 
 नदन्ध्य्‌ दर्थगा सी काकवन्ध्या मृतप्रजा ॥। 


` प्विधवा कैव कष्यसीरलप्यते न सभरत । ` 
न्घ हवते केऽपि सतापत्रोधुरोस्तथः ॥ 
| 
| 


न च वाक्यं हि बुद्रान्ठर्लङ्कयति पएण्यक्त्‌ 
त॒ भृिहरणं तत्रं परनारीपरारज्खाः 
नायघादयरी लोको च दरिद्र स रोगान 
न स्तेयो चतष्छरी च दैरेथी फषिनो न हि 


न्‌ हेमहारी बहषव्नो न चव गुरूतल्यगः । 






न द्वीघ्नो स च वाखष्नौ न चवानृतमषणः ।॥ । 


म बृत्तिरोपकथातीत्‌ कूटसाक्षी न चव हि 
न ह्रदौ न दुत्त मिनो मव श्त 
सदा सर्वत्र पूष्यन्ते ब्र्कणा ेदपारगा; 
तायैष्णोऽदती रजन्‌ रामराज्येऽतिविधुते 


( स्कन्दपुराण? व्र्मखण्ड २ । ३० \ ९१. १०१) 


उस समय श्रीरामके राव्यरमे क्व लेगा मन ` ` 


हुलक रहता धा } धन गन्यते सव समन ये अ 


सभी छोनोके पुत्र-पीत्र थे | बादल ईच्छनुक्तर जदवर्षा । क ॥ 
करते ये | अन्न बहुत गुणवान्‌ होता भा } भाय प 1 
घङामर दृध देती धी । दृक्ष सभी ऋअतुजने एय रहते . ` 
ये} श्रीरामके रज्य न विसीको कोद शारीरिक रोग 
होता था, न मानभ्िक चिन्ता । चि्या परितरता ५ ओर्‌ 
पर्ष पिततमक्त ये । ब्राह्मण सदा वदाष्ययन तस्‌ एते 

ये, कषत्रिय ब्राह्मणसेवी ये; तथा वैशय सदा गौ-हममोकी 
भक्ति करसे धे उस रम-रव्यमे वणरसकर संतान 


नहली उन्न होती थी ओर न कर्मोका ही संकट था। 
को खी वन्ध्या, केवल पक संतान उत्पन्न करनेवाली, 


अभागिनी या जिसकी संतान होते ही मर जाय, पेसी ` | ५ 
नह्य थी | कोई द्धी विधवा नही थी । कार व्रिवाहित 


चर्चाकी व्रिषय नह्य थी । कों भी उस्तं समय 


माता, पिता एवं गुरुजनोका अनादर नही कर्ता चा | ` 
को गी शरद्धो( अपनेसे बड) की बातका उच्छक्घन नही 


स, 2 
22 





५.4 
॥ 

¦ 
॥ 
4 
“| 
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क््ताथा। सवर पुण्यतर्मा थे । कोई किसीकी मूमि 
नही छीनता धा । समी परर्ठीसे विसुख रहते थे | 
( रामराज्यम ) ठीय किसकी निन्दा नहीं करते ये| 
न कोडेदद्िा न रोगी | कदं चोर्‌ नहीं था, जभार 
` कोई नदौ घाः कोई ररावी नही था को भी पपी 
नीथा । ( र्णकासै तथा अन्यम ) कोई खर्मचोर 
नीथा, ब्रहद्ठव्याय कौ नही था, गु्की परतनीसे 
कोई कदाचार नहीं करता था न कोई खीदन्ता था, 
बालह्यारा जर न कोई श्रू बओखनेव्रासा था। कों 
 किसीकी जीप्रिकाका नाश नहीं करता था | कौ 
गवाही नही देता धा । कोई वुष्, छृतव्न यरा मठि 
` समरल्यम दीखता ही नहं भा | उतत अलन्त प्रसिद्ध 
` रामराज्यम वेदवे पारग 




























निव नव अंगु क्रौसख्पुरी | 
`  हरपित दहि कोग घब छरी ॥ 
मित नह प्रीति राम पद्‌ पंन । 
`  सच्ंजिनदहिं नमत सिव सुनि ल प 
मगन ऋ पकार प्रार्‌ । 

द्विज दान नाना बिधि पाट्‌ ॥ 


श्रीशषिवजीः मुनिगण ओर्‌ जह्याजी मी नमस्कार करते द-सबकी 

नि्यनवीन प्रीति हे मभि्लकोको बहुत प्रकारके वल्लाभूषण 

पनाय गये ओर्‌ ब्राह्मणेन नाना प्रकारके दान पथे} 

1 

| रज बद तरेरोका.। 

` हरषित भण गए स्र सोका ॥ 
न कर्‌ काहू छन संद । 

राम भरताप. बिष्मता ` खो 


प्रतिष्ठित दीनेपर वीच लेक 


| ब्रह्मण सवदा सवत्र पूजे जते 
घे परे व्यम कोह रेपरानहीथाजो व्ष्णुम्न हो 
भया त्त ( संयम-नियम ) का पाठनम्‌ क्रतादह्ौ + ` 


` आीरामनरितिमानप्मे रामराजयकरा निप्रलितित वर्णन है-- 


: श्लवधपुरीर्म नित्य नये मङ्गकोत्सव हेते दै । सभी 
वर्गोके लोग दर्षित रहते है  भीरामजीके चरणकमले जिन्हे ` 


# तं रामरच्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 


प 





रोर रिपिः 
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हर्षित हौ गवे; उनके सारे रोक जाते रहे । कोद किसीसे 
वैर नही करता । श्रीरामसन्द्रजीके प्रतापसे सवी विषमता 


 ( आन्तरि मेदमाव ) भिर गयी | 


` ब्ररनाश्रम निज निज धरम निरत बे पथ खग । 
चहं खदा पावहि सुखि नदिं भय सोक मे रोग ॥ 


(सव रोग अपने-अपने वर्णं ओर आश्रमके अनुक्रूल 
धर्मम तर हुए सद्या वेद-मामैपर चलते है ओर सुख परति 

उन्न किसी बातकरा भयदैः नसोकदै ओर म कोई 
रोग ही ताता दै ।' | 


देहिक दैधिक भौतिक तापा। 
` रामं राज नर्द काहुहि व्यापा ॥ 
सब नेर कर्द परस्पर प्रीती । ॥ 
चहं खधमं निरत श्रुति नीती ॥ 

-चारिङि चरन धमं जग मद्वीं। 


पूरि रहा सपने अघ बाही॥ ` 


` रामं भगति रत नर अर्‌ नारी। `. 


सकर परम गति के अधिकारी॥ 


अल्पमूल्यु नहिं कवनिड पीरा, ध 
। सब सदर स्न निरुन सरीरा ॥ 
नर्हि दशि फोर दुखी नं दीना 
नरि कौउ अलुध न रच्छनहीना 1... 
ब निर्म. धर्मरतः पुनी। 
` नर अर नारि चतुर सब्र रुनीष ` 
सव युनग्य पंडित सव ग्यानी। 
` सब कतस्य म्हि कपट सयानी ॥ 
 (्यम-राजमे दैदिकः ` विकं ओर भौतिक ताप किसीको 
नहीं व्यापते । सब्‌ मनुष्यं परस्पर प्रेम कस्ते है ओर वेदम 


` वतायी हुई नीति ( स्यादा ) पै तत्पर रहकर अपने-अपमे 
धमक पर्न करते ह | धमं अपने चास चरणौ ८ सत्य; 


शोच, दथा ओर दान ) से जगत्न परिपूर्णं हे रदा दै; 
सम्म मी कदी पराप नदीं द| पुखष ओर्‌ छी सभी राम- 
भक्तिके परायण द ओर समी परमगति ( मोक्ष ) के 
अधिक्रारी ई । छोटी अवस्थामे मृव्यु नहीं हती; न किसीको 


`. कोई पीड़ा हौती है । समीके शरीर सुन्दर ओर नीरोग दै | 


नको दखिदरिहै न इुखी दहै ओर न दीनद्ीडहै। न 
कोई मूख दै यर न द्यम रक्षणेति दीन द्यीषदै। समी 








# राम -राल्य # 1 ८ ६१९ ` 
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दम्भरदित दैः घर्मेपपयण ह ओौर पुण्यात्मा है । पुरुष 


 ओरस््ी समी चतुर्‌ ओर गुणवान्‌ ई । सभी दुका उदर 


करनेवाले ओर पण्डित है तथा सभी ज्ञानी दै ! समी छत्र 
( दुसरेके किये दए उपकारको मानमेव ) ईः कयपट- 
` चतुराई ( धूत्वा ) किसी नदीं ३ | 


राम राज नभगेस सुनु सचराचर जग माहि । 
` काल कमनं सुभाव शुन कृत दुख काहहि सार्हि ॥ 


[ काकुख्ण्डिजी कहते दै-- | न्क्षिराज गस्डजी | 
एुनिये । श्रीरामके रान्य जड; चेतन सरे जगतत कठः 
` कर्मः स्वभाव ओर गुणेति उत्न्न हु द्व किसको मी 
नहीं होते ( अर्थात्‌ इनके बन्धनम कोर नदीं ई ) । 

भूमि सक्ष प्षागर सेखरू। 
एक भूप रघुपति कोसला ॥ 

ञजन अनक रोम प्रति जासू. । 
यहं श्चुता छ्यु बहुत न तद्भू ॥ 

सौ सिमा समुक्षत प्रभु ऊरी । 
यह. रसत दीनता धनेरी ॥ 

सौर महिमा सगैस्ष जिन्ह जानी । 
फिरि र्हि चरित तिन्ह रति मानी । 


'अयोष्यामे श्रीरघुनाथजी सात समुद्रौकी मेखला 
( करधनी ) वाली प्रथ्वीके एकमात्र राजा दै | जिनके 
एक-एक रोममे अनेको ब्रह्माण्ड ह; उनके ल्यं सात 
द्वीपौकी यद प्रथुता कुक अधिक नदीं दे । वक्कि प्रभुकी 
उस मदिमाको समञ्च ठेनेपर तौ यह कहनेम [ किंवे खात 


` समुद्रोसे धिरी हृद सपद्वीपमयी प्रथ्वीके एकच्छव्र सम्राट्‌ दै] 


उनकी बड़ी हीनता होती है ! परंतु गरुडी ! जिन्दौनि 


वह महिमा जान मीलीडैः वै मी फिर इस लीरर्भे बडा 


परेम मानते दै । 


खोड जानै कर फर यह खीलखछ। ` 
त 
| कह्दि महा समुनिबर दमसीखा ध 
राम रज कर सुख. सपदा। 
बरनि न सकट फनीसख सारदा ध 


(क्योकि उस महिमाको भी जाननेका फू यह लीला 
( इस छीलाका अनुभव ) ही हैः इन्द्रि्योका दमन करनेवाङे ` 
शष्ठ महामन एेसा कदते है । रामराज्यकी सुख-सम्पकतिका 
वर्णन शेषजी ओौर सरखतीजी मी नदीं करख्कते। 


~~ ~ 


~ न~ ~ म 


सब उदार सव. पर. उपकारी । 
। बिप्र चरन सेवकं नर सारी ॥ 
एकनारि घत इत सब्र श्षरी। 

तै न बच ऋ पति दितक्ररी ॥ 


समी नरनारी उदार ईः दमी पेषकारी दै ओर 


समी ब्रह्मणोव चर्णोके तैवकः सभी गसुदधषमात्र ` ` 


 पएकपत्नीवती है । इसी प्रकार छिरो मी मनः क्चन ओर 
 . कंम॑से पतिक हिति करनैवाटी ई । ्‌ 


दंड जतिन्द कर सेद्‌ जद नतक गुष्यं समाज । 
जीवहु मनहिं संनि अस रामच कै रज ष . 
प्धीरासन्वन्द्रजीके मान्यै ष्दण्ड्रः केवर संन्थासि्योके 
दामं है ओर मेद, नाचनेवाककरे वव्यषमाजमे है ओर 
४जीतौः चाज्द्‌ं केवर मनके जीतने ल्यि द्यी सुनायी पडता ` 
दे ( अर्थात्‌ सजनीतिम शरुभौको जीतने तथा चारडाकुओं 


 आदिकौ दमन कसक च्य सामः दानः दण्ड ओर मद-- 


ये चार उपाय क्रिये जति द । रमराज्यमे कोर श्नरुहै द्री. 
; इसलिये 'जीतोः शब्द्‌ वेव मनके जीतनेके स्यि ` 


ही कदा जता दै । को भपरध करता दी नदीः दइसद्थि ५ 


दण्ड किशीकौ नदीं ह्येता; "दण्डः शब्द्‌ केवर खन्याधिरयोके 
हाथ रहनेवले दण्डके ल्यि दी रद गयां है| त्था सभी 
अनुकर होनेके कारण भेदनीविकी आवद्यक्रता ही नही 
ह्‌ गयी; भ्मेदः शब्द्‌ केव सुर-ताख्के मेदके स्थिदह्ी ` 
कामेमिं आतादै।)। ` | 


पएर्िं फर सदा तर्‌ काननं । 
रहि एक र्ईग गज पंचानन ॥ 
खग शग सहज क्यर्‌ दिसरष्ं। | 
सबन्हि परस्पर प्रीति ब्दा 


वनेम दृक्ष सदा पूरते ओर फले ह । हाथी आर 


` सिंह [ वैर भूट्कर ] एकं साथ रहते ई | पश्ची जओौर पञ्च 
 समीने खामाविक वेर भुखकर आपस परेम बद्‌ लिया द 


कुज खग पग नाका इहा। 
ष्भय ष्ठरह्धि अन करहि भनदा ॥ ` 
सीतल सुरनि पवन बह मंड । 
गुंजत अलि रे च्वि अकस्दा ५ 


ली कूजते ( मीटी बोली बोरते ) है, भेति-भौतिके 
पञ्चके समूह वनम निमय विचरते ओर आनन्द करत 
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| ह | श्वीतकः अन्धः गन्तव पवनं दस्ता रहता है । | 


भोरे पुरष्पौका रक केकर चरते ए युंजार कस्त जति है । 


































छता ददप अनं अघ्ु चवै । 

` भनभावह्ती भरद् प्य क्षवद्ी॥ 
षष्ठि संपश्च सदाः इ धरी । 

रेता भद्‌ तद्ग ॐ करनी ॥ 


( | . बले अर बकच मान्ते दी मधु ( स्करू्द्‌ ) ट्पका 

देते ई । गे्पं मनचाहा दभ् देती है । धरती दा 

: सेते भये ख्दती है । वेता सव्ययुगकी करनी { खिति ) 

ह्रो मयी | ५ 

` भ्रगदी शिशिन निबिधि मनि खञानी । 
| अगदद्मा । भरुपष्‌ जग 

सरिता सकर बहदं घर नारी 

` क्रीत भम श्लाद्‌ सुखकारी ॥ 


जानी ॥ 


 : जानकर पर्व॑तोनि अनेक प्रकारक मणियोकी खाने प्रकट 
: कर दीं | खव नदिया भ्ठ शीतल) निर्मरु ओर सुखप्रद 
ध १ खादिष्ट जर बहाने लगीं । 
` स्वागर निज मरजादं रददी। 

` इहं रत्नं वन्दि नर कदी ॥ 
श्वर स्ह सकर तदगा। 
. ` अति प्रसन्न दस दिखा बिभागा ॥ 
 : श्वुदर्‌ अपनी मादा रहते दै! वे ख्दर्यके वासा 
 व्रिनारौपर रूल डाक देते हैः जिनं ,मचुष्य पा जति ह । 
 . . खव ताव्‌ कमलेति पपिपूणं ई । दौ द्व्याओके विमाग 
1 ( अथोत्‌ सभी प्रदेय ) अस्यन्त प्रसन्न ई । 
बि मदि पूर मयूखन्दि रबि तप जेतनेहि काज । 
गिं बारिद दें जरू रासच्‌ छं राज ५ 
, ` (्ीयमचन्द्रजीके सज्यम चन्द्रमा अपनी [ अग्तमयी ] 
पणे पृथ्वी पूरणं कर्‌ देते हं । सूयं उतना ही तपतत 
:, जितनेकी अआवस्यकता हेती दै ओर मेष सोगनेषे 
जब जदा जितना चाहिये, उत्तना द | जर देते ई । 
हरित दद्द नगर $ रोगा, 

` करि सकरकं दुर कुंभ भोगा ॥ 
बिधिः मनादत रदं । 


# त समचन्द्रयनित्छं इदि भावयादि # 


धयान 
मा 


४समस्त जगत्केः आत्मा मगवाय्को जगतूका . जा ` 


यमसे 
0 मन 





नगरे सेग दृतं रहते द ओर सव प्रकारके देवहुरुम 


 ( देवता्भौको मी कठिनतासे प्रा होने योग्य ) भोय 


गते द| बे द्विन-रत अष्याजीको मनाते रहते द भौर 
{उने | शीरघुवीरके चरणी प्रीति श्वाहते ई । 


सब क गुहे गुह दष्टं पुराला। ` 
| राम चरित पावन बिधि माना! 
नर सह नारि राम गुन गामि! ` 
` करहि दिवश्च निस्ति नात न जानं ५ ` 

 श्सबके यहो धरःघरमरं पुराणो ओर्‌ अनेक प्रकारके 
पवित्र रामचरिर्नोकी कथा होती ह | पुखष ओर खी खभी 
शरीरामचन्द्रजीका . गुणगान करते दै ओर इस आनन्दं 
दिन-रातका बीतना भी नदीं जान पति । ` 


अवधपुरी बासिन्द कर शुख संपदा समाज । 
सदस सेष नं कहि सकष्टिं अहं मृष राम बिराज ॥ ` 


“ज भगवान्‌ श्रीसमचन्द्रजी खयं राजा होकर विराज-  . ` 
मान रैः उख अवधपुरीके निवापि्योके सुल-सम्पत्तिके ` 
सयुदायका वणन हजासे शेषजी भी नदी कर सकते! ` 
सनकादि ुनीसा। 
दरसन खमि - कोसरधीसा ॥ 
दिन घरति करू अजोध्या श्रावर्हि। | 
देखि नगर भिरागु बिखरावहिं ५. 


नारदादि 


नारद आदि ओर सनक आदि मुनीश्वर सव्र कोसरुयज ` 


` श्रीरामजीके दश॑नके स्यि अरतिदिन अयोध्या आति द ओर ५ 


उख [ दिव्य ] नगस्को देखकर वैयग्य धुखा देते दै । 


जातरूप मनि रचित लटा 

माना रंश इचिर गच शरी 
फुर चुं पाख कोट अदि सुद्र । 

रै कगरा सब रग बर 


५ दिव्य ] खर्.ओर रखे बनी हई जयरिो ई । 
उनम [ सणि-स्नोकी | अनेक रगौकी सुन्दर ददी हु 


फँ ह । नगरके चारौ आर अस्यन्त सुन्दर परकोया बना 


है, निखपर सुन्दर रंग-बिरंगे कगुरे बने ई । 
नद दह निकर अनीक अनादरं | 
जनु बेरी भभराचति 
महि बहूरग रचित गच कौ । ` 
| बिरोकि भुनिबर सन्‌ नाच ॥ 


भाद ॥ 





५४, 1 पवमव 
न नि 





आकर धेर लिया दहो } पृथ्वी ( सङ्कर ) पर्‌ अनेक 
रंगेकरे ( दिव्य ) काच (स्न) की गच बनायी 
(ढली ) गयी देः जितै देखकर शरेष्ठ सुनियोके भी मन 
नाच उठते ६ । 


धव धाम ऊपर नभ शब । 
` कलस मनं रबि ससि दुति निदत # 
बहु मनि रचित इहरोखः आजिं । 
गृह्‌ गृह प्रति अनि दीप निरज ॥ 


(उज्ज्वल मदर ऊपर आकादराको चम ( द्ध) सदै द । 
 महलेपरके कटश [ अपने दिव्य प्रकादाते ] मानो सुय. 
चन्द्रमाके प्रकाशकी भी निन्दा ( तिरस्कार ) करते द । 
महम | बहुत-खी मणि स्वे हए रेखे सुशोभित 
है ओर घर-धरमै मणि्योके दीपक शोभापारदे है| 

मनि दीप राजर्दिं भवन श्राजहिं देहरी विद्रुम रची । 
मनि खभ भीति.जिर्दचि निरन्वी कनक मनि ' मरकत ख्व 
सुंदर भनौहर . मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे । 
भ्रति दहवारद्वार कपाट पुरट बना बह यघ्नन्डि खचे ॥ 


पसम मणिके दीपक शोभा दे रे दै । भूंगोकी बनी 


ष हर देद्य चमक रही द| मणियौ (स्ना) के क्षमे 


दै । मखतमणि्यो ( पनी ) से जड़ी हई सोनेफौ दीवार 
रेखी सुन्दर दै मानो ब्रह्माने लास तरते बनायी हयँ । मदर 

` सुन्दरः, मनोहर ओर विशाल दै । उनम सुन्दर स्फटिकके 

आँगन बने द । प्रस्येक द्वारपर बहुत-ते खरदे हुए दीपे 
जडे हुए सोनेवे किंवाड़ हे । 


` चार्‌ चित्रसाला गृहं गुह प्रति छिखि बनाह्‌ । 
राम चरित जे निरख सुनि ते मन रेदं चोरा ॥ 


परघरमै सुन्दर न्वि्ररारर्ये ई निन श्रीरामजीके | 


 न्धरिव्र बड़ी छन्दरतके साथ संवारकर अङ्कित क्रिये हुए 
है ओर जिन्दं मनि देखते दैः तो वे उनके भी चिन्तको चुरा 
रेते । | 
` सुमन बारिका सबहिं रुग । 
बिबिध भति. करि जतम अना ॥ 


छता कल्ति बहर नाति खुह्याई । 
पूकर्दि सदुः चरत कि. नाद्‌ ॥ 


८ 


(सभी लो्गोनि भिन्न-भिन्न प्रकारके पुष्पोकी वायक 


धानो नवग्रहेने बी भारी तेना बनाकर अमरावतीकौ ` 
- यत्त करके र्गा रक्लौ है जिनमे ब्रहुत्‌ जातियीत्री सुन्दर 





मनी म मन्दमयं ९ 
समन ५५ 


जरं छ्लित रतरः खदा वस्न्तकी तरह पूखती र्दती 


शुंनत घुर  युश्डरं मनोहर 


नाना खग ब्राख्कन्हि जिभापु ! 
्ोखुत मधुर डडात 


(मीरे मनोहर स्वरसे गुंजार करते द 
प्रकारी खन्दर वायु बहती रदती है ! बाख्कौने बहुत-धे 


सुदापु ४ 


पक्षी पार र्वे दैः जे घुर बोली बेर्ते द ओर उडनेम | 


खुन्दर ख्गते ई । 
मरौर षद सार पाराकह। 
अदननि पर सोभा अति पावत ॥ 
उष्टं तरह देखि निज परिह । 
यहु बिधि कूज दत्य करां ॥ 


"मोर, दंसः सारस ओर कबूतर धरौके ऊपर बडी दी 


शोमा पते है । वे पकी [ समियोकी दीर्ये जर चछ्त्ये] ` 
जरह -तर्यौ अपनी पर्छ देखकर [ वर्ह दुरे प्ची 
समश्चकर | बहुत प्रकास्ते मधुर वोखी ब्त ओर इत्य 


करते है 


सुक खरिका पद्व बख्क। ` 
| कह राम रघुपत्ति जतपार्क ॥ 
राज दुभार सकर विधि चार्‌। 


वीथी चचीहट इचिर ` बजारू ॥ 


माख्क तोता-मैनाको पदति ईै--कदो श्यामः 


(सुपति; (जनपाख्क 1) राजद्वार सब प्रकारे छल्दर्‌ है । 
गिरयो, चीरे जर बाजार समी सुन्द्र ई । 
बाजार रचिर न बनद बरनत बस्तु शिन गथ पादु । 
ज भूप रमानिवाद तरह की संपद कि माद्‌ ॥ 
बेटे बजाज सराफ अमिक कनेक सनु छदेर ते । 


 खब सुखी सम सचरित संद्र नारि नर खिसु जश्ड > ॥ ` 


सुन्दर बाजार है, जो वर्णन कसते मदी बनता; वघ 


वक्तु बिना दी मूल्य मिक्ती ई ! नह खय्‌ लक्ष्मीपति | 


राजा हौ, वर्दी सम्पत्तिका वर्णन कैते किया जाय । बजाज 


( कषदेका व्यापार करनेबलि ) सराफ ( स्पये-पक्का केनः ` 


साङत द्विबिधि सदा बद सुद्र ` 


सद्‌ा तीन ्‌ 


५ स व 


म 





[वि ~~. 


= देन करनैवाटे ) आदि वणिक्‌ (व्यापारी) बैठे ष 


रेते जान पडते र मानो अनेक उुवेर हौ । खीः पुरषः ` | 
वच्चे जौरवूदेजो भीरहैः समी सुखी, सदाचारी ओर ` 


, सुन्दर है । | | 
उन्तर दिसि श्रमः बह निमे जरु गंभीरं । 
बौधे घाट सनोर खर्प पक नर्हिं तीरं ॥ 





८नगरके उत्तर दिशाँ सरयूजी बह रदी ईः जिनका 


: जल निर्म ओर गहरा है । मनोहर धरार बधे इष हः 
किनारेपर जया भी कीचङ्‌ नदीं र । 































दुरि फरक रुचिर सो घाटा। 
` जरह जरु पिभ बाज्ि गन ठया 
परम. मनोहर नना । 

तह्य न पुरुप कर्हि अस्नाना॥ 


-पनिघट 


५ भौर हाथियोके. उड्-के-टट् जक पिया करते 


मनोहर दै | वर्ह पुखष स्नान नदीं करते । 


राजघाट संब बिधि सुंदर बर। 


तीर तीरं. देवन्ह कै. संदिर।; `` 
त चहु दिखि तिन्ह के उपवन सुंदर ॥ 


करहु करहुं सरिता तीर ` उदासी । 
तीर .तुखुखिका सुहा । 


र 
| छद्‌ बद बहु सनिन्द रगारं ॥ 


-~----~-----~----- स 
त 


` (अलग बु दुरीपर वह ख॒न्दर घाट है, जदो घोङ़ौ 
। पानी ` 


भसे स्थि बहुत-ते [ जनाने ] घाट ईः जे ब्डेदी ` 
बीस मानो राह चरनेवार्लको हा र्े है । 


` स्मानाथं जद राजा सो घुर बरनि कि जाद्‌ । 
` ` मजि तौ बरन चारिड नर॥ 
` ष्यं खुष्ष्मीपति भगवान्‌ जहौ सजा हौ, उस नगरा 

कदी वणन किया जा सकता है । अणिमा आदि आं 


(सनषाट सब प्रकारे ुन्द्रओर शरेष्ठ दैः अर्दा चारो 
वेकि पुरुष स्नान कस्ते ई । सस्यरूजीके किनारेकिनारे 1 
` देवता्कि मन्दिर है, जिनके चारों ओर न्दर उपवन . 


वसदि ग्यानरत खनि संन्यासी ॥ ` 


क कं जरि न जरं । । ८ 4 


# तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # 






~ व 


` देखत पुरी अखिरू अध भागा। | 
बने उपवन ` वापि तदाग ॥ 


(नगसकी दयौभा तो बु कही नहीं जाती । नगरके 


बाहर भी परम सुन्दरता ह । श्रीभयोष्यापुरीके दर्न 


करते दी सम्पूण पाप भाग नाति दै । [ वह | वनः उपवन) 


 ब्रावरट्यो ओर तालाब घुरोभित दै 


अपी तडाग अनुप कूप मनोहरायत सोहदीं । 
सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर खनि मोदी ॥ 
। बह रंग कंज अनेक खग रुजद मघुप गुजारी । 
` भराम रभ्य पिकादि खग रव जज पथिक हंकारदीं ॥ 


'अनुपम बावरो, तालब्र ओर मनोहर तथा विश्चाख 
वुँ श्चोभा दे रहे है, जिनकी सुन्दर [ रलनौकी | सीदिया 


ओर निर्मल जक देखकर देवता ओर सनित. मोदित दौ 
जति द । [ तालम ] अनेक रंगोके कमर खिर रदे 

दै, अनेको पक्षी कूज द्दे दै ओर भरे रंजार कर र्दे दै। 

 [ परम ] स्मणीय बगीचे, कोयल आदि पक्षिरयोकी [ सन्दर] ` 


सनिमादिक सुख संपद्‌ री अवध सब छद्‌ ॥ 


 सिद्धिर्थौ ओर समख खल-सम्पतिर्यो अयेध्यामे छा 
री ह। 1 
जद तहं नर रघुपति गुन गावहिं । 
: बैठ परसपर इद सिखरं । 


भजह प्रनत ॒प्रतिपारुक रामहिं । 
सोभा सीरु खूप गुन धामि ॥ 


'लोग अर्हौ तरह भीरघुनाथजीके गुण माते है ओर 


| ` बैठकर एक वृसरेको यदी सीख देते ह किं श्वरणागतका 
नदीके किनारे कदी-कदीं विरक्त ओर ज्ञानपरायणः ` 
३ ओर संन्यासी निवास करते दै । सरयूजीके किनारे 
किनर सुन्दर तुलखीजीे शंड-के-शचंड बहुतःते व्च मनि्येने ` 


पालन करनेवाञे श्रीरामजीको मजो; सोभा; शीर सूप 


ओर गुणोके धाम श्रीरघुनाथजीको मजो ।' 


जरुज शिकोखन खामरु मातहिं । 

पर्क लयन इव सेवक त्राति ॥ 
त खर रुचिर चाप तूनीरहि । 
- संत कज बन रबि रनधीरदि ॥ 














(कमलनयन ओर सौवि दारीरवाखेको मजो ! पलक 
जसि प्रकार नेर्वोकी रक्षा करते द, उसी प्रकार अपने 
 सेवकतोकी रक्षा करनेवारेको भजौ । सुन्दर बाण; धनुष ओर 


तर्कस धारण करनेवाठेको भजो ! संतरूपी कमट्वनक्रे 
.{ खिलनेके | स्यि सू्ंरूप रगधीर श्रीरामजीको भजे । 


` कारु करार व्यार खगराजदहिं । 
, नमत राम्‌  जक्ाम ममता 
छोभ समोह रगजूध किरतहि । 
मनसिज करि इरि जन सुखदातदि ५ 


जि ॥ 


'काररूपी भयानक सप॑के भक्षण करनेवाले श्रीरामरूप 
गसड़जीको भजो । निष्कामभावते प्रणाम करते द्यी समदाका 


नाश कर देनेवाले श्रीरामजीकौ मजो | लोभ-मोदस्यी 


 इरिनोके समूहके नाद्य करनेवाङे श्रीरामरूप किरातको भजो । 
कामदेवल्पी दाथीके स्यि सिंदरूप तथां पैवकौको खख 
देनेवाले श्रीरामको भजो । 
कसय सक निविद्‌ तस भायुष्ि। 
दसुज गहन घन्‌ दहन खानुहि ॥ 
जनकसुता समेत रघुबीरदि । 
ध कस न॒ भजहु भंजन भत्र भीरि ॥ 


भ्संशय ओर शोकरूमी ध्रने अन्धकारके नाश्च करनेवाले 
` श्रीरामरूप सूयक भजो । राक्षससरूपी घने वनकरौ जलानेतराढे 
श्रीरमरूय. भग्निकरो भजो । जन्म-मृस्युकै मयको नादा 
करनेवाले श्रीजानकीजीसमेत श्रीरघुवीरको क्यो नदीं भजते १ 


बहु बाना भयर हिस रासि । 
सदा युकरख अरु अबिनसिहि ४ 
सुनि रंजन भंजन मह्धि मारहि। 
तुरुसिदास के प्रसुहि उदारहि॥ 


(्रहुत-सी वासनाओंरूपी मन्छरयौका नादा करनेवाले 


श्रीरामरूम हिमयरि ८ बफके ठेर ) को भजो } नित्य 
` ` एकरस, अजन्मा ओर अविनाशी श्रीरघुनायजीको भजो । 
 सनिरयोको आनन्द देनेवारे, प्रथ्वीका मार उतारमेवारे ओर 
वुल्खीदासके उदार ( दयाड़ ) खामी श्रीरामजीको भजे ।* 
एहि बिधि नगर नारि नर करहि रासं गुन गान । 
सालुकर सब पर ररि खंतत छपानिधान ॥ 


हरस प्रकार नगरके खी-पुरुष श्रीरामजीका गुण-गान | 





दददे ` 


वन 








करते दै ओर कृपानिधान श्रीसमजी सदा स्पर अत्यन्त ` 
प्रसन्न्‌ रहते है । 
जव ते राम प्रताप खगेखा। . 
उदित भयर अति प्रचरु दिनेखा ॥ 
पूर प्रकस सहेर तिहूं सेका। 


बडुतेन्ह सुख बहुतन मन सोका॥ 


[ कक्रभुद्ुण्डिजी कदते ईद-- | षदे पक्षिराज गस्डजीं | 
जवते रामप्रतापरूपी अच्यन्त प्रचण्ड सूं उद्वित हज, ` 
तवसे तीनों रोके पूरणं प्रकाश्य मर गया दै.। इसे 
बहुतोकौ सुख सौर बरहुतौके मनमेँ शोक इजा । ` | 

जिन्हहि सोक ते कहर बखानी । 

प्रथम अविद्या निसा 
उक अर्ह तह्य दुकाने। 
काम क्रोध कैरव सङ्खचाने॥. 


नसानी ॥ 
अघ 


“जिनःनिनको दोक हुमा, उद मै वखानकर कदता 
हू] सवत्र रकाद छा जानेसे ] पटे तो अवि्यारूपी 
रात्निनष्ट हो गयी | पायकूपी उच्‌ जर्हतर्दो हिप गये 
ओर काम-कोधसरूपी कुमुद सुद गवे । | 

बिविध कमं युत काल सुभा । 

ए चकोर सुख खुर्द नं काऊ 

मत्सर मान मोह मद्‌ चौरा। (५ 

इन्द कर मर न क्वनिर्हँ भरा ॥ 

(मतिमा तिके [ बन्धनकारक ] कर्म, गुणः कार ओर 
सभावे चकोर दैः जो [ म्प्रतापर्पी सूर्धके 
प्रकादयम | कमी सुल नदीं पाते । मत्सर ( ह ); मानः 

ओर मदस्पी जो चोर ई, उनका इनर (क्त्य) भी ` 
करिसी ओर नदीं चर पाता । 


धरम तदाग ग्याग विभ्याना 
ए पंकज बिकसे बिधि नना ॥ | 
सुख संतोष बिराग विवेका । 


विगत सोर ए कोक अनेका ॥ 


धध्सरूपी तालाब ज्ञानः विज्ञान---ये अनेक प्रकारके 
कमल खिल उठे ! सुखः संतोष, वैयग्य ओर विवेक-- 
ये अनेक चये शोकरहित हो गये । ^ 
यह प्रताप रदि जाके उर जब कश्‌ भ्रकास । 
` पचछिके बादरि प्रथमजे कहे ते पावहि नास ॥ 














1 ६9. 


करता दै, तव जिनका वर्णन पेते किया गया दैः 
८ धर्म, शानः विज्ञानः सख, संतोषः वैराग्य ओर विवेक ) 
इद्‌ जति दै शौर जिनका वर्णन पडे किया गया दैः 
` ( अविद्या) पापः कामः क्रोधः कमः काखः गुणः समाव 

 . आदि) नाशको प्राप्त होते ( नष्ट हौ जाते ) ६," 

 श्रीरमके चव्यमे कुतेको मी न्याय मिला 

एक दिन श्रीसमके द्यारपर कार्यार्थी ( स्यायार्थी ) कै 

` क्पे कोई कुन्ता आया } श्रीरामकी श उवे दरवार 
 उपल्ित क्रिया गया। उसने “सर्वाथ॑षिद्धः नामक एक 
` क्िष्ुकपर यद आसयेप च्गाया किं उन्होने अकारण सूदन 
 इण्डसे मारत मेरा मस्तक फोड़ दिया दै । वे ब्राह्मण भिक्षु 

षह ुख्वाये गये ओर उनते श्रीराम्ने पूढा-- 
` लया दत्तः श्रहाेऽयं सारमेयय वै द्विज । 

किं तवापकरतं विप्र दण्डेनाभिहतो यतः॥ 

























क्रोधो षतिर्महातीकष्णः सवं क्रोधोऽपकधति ॥ 
तपते यजते चेव यच्च दानं प्रयच्छति । 
 . करोषेन सवं हरति तसात्‌ क्रोधं निसजेयेत्‌ ॥ 
इन्द्रियाणां दुष्टानां हयानामिव धाबताम्‌ । 
हबीत श्त्या सारथ्यं संह्येन्दरिममोचरप्‌ ॥ 
=: मनसा कर्मणा वाचा चक्ष च समाचरेत्‌ ! 

: . श्रेयो लोकं चरतो न देष्टि न च शिप्यते ॥ 
 नतत्‌यौदसिसतीकष्णः सर्पो वा व्याहतः पदा । 
` असां नित्यसंनरद्धो यथाऽऽत्मा दुरनुष्ठितः ॥ ` 

धिनीतबिनयस्यापि प्रकृतिने बिधीयते ।. 


. , ¦ श्रहमन्‌ † अपने इस इत्तके सिरपर्‌ जो यह प्रहार 

किया हैः उसका क्या कारण है १ विप्रवर | इसने 
पका. क्या अपराध किया था, जिसके कारण आपने 

परा है { क्रोध प्राणहारी इद्र है। 


६. क्रोधः प्राणहर शरुः क्रोधो मित्रो णिः । ` 





# तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # 


वपन = ् 9 ¢ ^ पानि. 
५. त 


` ध्य्‌ भीयमघ्रतापरूपी सूर्यं जिसके हृदयम जब प्रकाश ` 
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क्रोधको मित्रसुखं॑रत्न॒ बताया गया है । 
क्रोध अत्यन्त तीएी तट्वार टै तथा क्रौध सारे 
 सदगुणोको खीच ता है) मनुष्य जौ तप॒ करता, 


यज्ञ करता ओर दान देता है, उन सवके पुण्यको बह 
त्रोधवे द्वारा नष्ट कर देता है । इसलिये क्रौधरको घग 


देना चहिये | दष्ट पोडोकी तरह विष्योकी ओर ` 
दौडनेवाटी इन्दियोको उन विप्योकी ओरसे हटाकर ` 


्रयपर्ववा उन्दः नियन्त्रण रक्खे । भनुष्यको चाहिये 
कि बह अपने परास विचरनेवाले लोगोकी मन, वाणी, ` 
त्रिया ओर दषद्रारा भल दी करे ¦ किसीसे दवेषन 

र्खे । एसा केसे वह पापस चपि नहीं होता | 


अपना दुष्ट मन जो अनिष्ट या अनर्थं कर सकता दैः 


वैसा तीखी तट्वार, रोते दवा इजा सर्प अथवा 


सदा क्रोधसे मरा रहनेवाख शत्र भी नह्य कर सकता । ` ४ 
जिसे विनयी दिक्च मिली हो, उसकी भी प्रकृति ` 
नयी नद्धौ बनती | कोई जपनी दु ्रतिको ` 


कितना ही क्यो न चिपाये, उसके कायम उसकी ` | 


दृष्ता निश्चय द्यी प्रकट हो जाती है 


्राह्मणने अपराध स्वीकार किया ओर दण्ड देनेकै स्थि ` 


` कटा । उस समय सम्भ वैरे हए ऋषियोने बाह्यणको अद्‌ 


ताया । तबे उस छुत्तेने का---"मगयन्‌ | आप मेरी इच्छा 


` पूणं करनेकी प्रति कर चुके दै | धतः मेरी इच्छा दैकि | 


इस ब्राह्मणको कुर्पतिं बना दीजिये । कालञ्जरम एक मटकी 


गही खाटी दैः बहीकी महन्थी इमे दे दीन्यि ।› श्रीरामने 
 रेसाही किया! व्रण पूनित हये ह्यथीकी पीपर वेकर्‌ 
वदे दके साथ वरहो चला गया। तव श्रीरामके ग्न््री 
1  -मुस्करते हुए बोके-- (इस ब्राह्मणको दण्ड शया मित्र १ यह्‌ ` 
 भ्रकृतिं -गृहमानख निथयेन कृतिवा | 
 .  -( बाद्मीकिंस°) उन्तर० २। २०२६) 


ध ही पके कालिञ्ञरके मटका कुरुपति था ] यपि यरि 
अन्नका भोजन . करता ओर श्चमकमेमिं त्पर रहता था, तो 


सतोय 





१. जो ऊपरसे भित्र जान पडे किंतु परिमाम्मे रघ 
सिद्ध हो, वह “भिरमुखः शत्रु है ¦ कोष अपने प्रतिद्न््धीको 
सतानेम सहायक-सा बनकर आता हैः इसीटयि इसे मिघमुख 
कहा गया है | 











ऋ राम-राञ्य ॐ 


------------------ नान 


मी केवल कुलपति होनेके कारण मुने इस अभम योनिम ` 





आना पड़ा } जो बाह्मणः देवताः सखी ओर बाल्कके द्यि 


दिये धनको देकर वापसलेटेता हैः वह अपने प्रियजन- 


मागी हुमा | 
शरीरामने पक्षियोकरा भी न्याय किया 
दण्डकारण्ये ए विशार वरक्षपर एक यश रहता था | 
उसके समीप दी दूसरे दृक्चपर एक उल्दधने अपना निवास 
चनाया था । ग््रको अपने सखानमै कुछ अखुविधा लस्गीः 
अतः वह्‌ उद्ट्के निवासन जा वैठा । 
उदकन पूछा-ध्वुम यहा स्यौ आयं 
 . मीघु-पतुम क्यो अये य्ह १ 
उस्टू-प्मेरा तो चहं प्रर है |? 


गीधके मन्म तो व्मानी थी। वह बोल ध्वरतो 


यह मेर है । वुम्दास धर यह कर्हसे आया £ 


दोनोम गडा प्रारम्भ हौ गया । गीध बल्वान्‌ था, 

शयीरसे भारी था; कितु उद्र उड्नेमे तेज था । उसकी रौच 

ओर पंजे तीक्षण ये । दोननि देखा कि परस्खर ठ्डनेमे दोना 

` घायकर हगि । संयोगवक उस समय मर्यादापुरखुषोत्तम श्रीराम ` 
हषिं अगस्त्या दर्शन करने आये थे | अतः दोनने उनके 


समीप जाकर उनसे अपने विवादका निर्णय करानेका निश्चय 
किया ¦ दोनो श्रीसमके समीप गये । 


| द उन अयोध्यानाथके . चरणो प्रभाम किया | 
इसके बाद गीधं बोलख--पप्रमो | आप चिलोकीनाथ दै; 


है । अतः आप हसे प्राणदण्ड दैः ।१ 


गीधकी बात सुनकर उष्ट्‌ बोा--प्सर्यादापुरषोत्तम ! ` 
आप सम्राट्‌ हैः अपरसधी प्राणियोको दण्ड देना आपका 


` कतव्य ही है । जसे आप मनुष्योके खामी हैः मेरे भी खामी 

हैः क्योकि पश्चियोके खामी गण्ड आपके सेगक दै | यई 

` गीष बरल्पूवक मेरे धरस्य धु आया दै ओर युन्ने सता रहा 
दै । आप शासक दैः आपको जो उचित लगे, करे 


भीय बयं = ` 


 मेराघर दै) 


वृद्ध ( ज्ञानदृद्ध ) पुरुष न ह्य । 
सवच दै ओर सव प्राणिोकी सिति जानते है | बनमेमैने ` 
बहुत परिभरम करके तो अपना धँसला बनाया था जौर अव 
यह उस्द्‌ उसे च्‌ ५ 
ह उल्द्‌ उसे अपना बताकर उसका हरणः करना चाहता दता वहन स॒त्य स्य नहीं है । 





 दोनकी वाते सुनकर श्रीसमने अपने मन्तियोको बुखाया |; 


उनके आ जानेपर गीधपे प्रस्म--्त॒मने यह्‌ घर क्रितनै 
: वंपरौति बनाया है? 
सहित नष्ट हो जाता दै।' यों कहकर कुत्ता कारी च्य 


गया ओर वर्ह उपवासद्वारा मृद्युको प्राप्त हो सक्तिका 


गीधं बोल -- “जवते इस प्रथ्वीको सनुष्योने अपने बाहू- 
चरते जक्ते ऊपर उठाया ओरं फैलया हैः तव्पे ही य्‌ 


` पूनेपर उस्ने वतल्मया--प्खशिके म्रारम्ममै जव 
््वीपर्‌ ब्ष उत्पन्न हुए तवसे यह येय निवास है । 


 दोरनौकी बातें सुनकर श्रीखुनाथजीने मन्विर्योसे सम्मतिं | 





राम उवाचं 
नसासभायत्र न सन्ति बद्धा | 
बद्धान ते येन वदन्ति धमम्‌ । 
नासो धर्मो यत्र न चास्ति सतयं 
न॒ तत्सत्यं यच्छरमभ्युपेति ॥ ` 
ये तु सभ्याः सभां गत्वा तृष्णीं ध्यायन्त आसते । ` 
यथा प्राप्तं न श्ुवते स्वं तेऽनृतवादिनः ॥ 
न चक्ति च श्चुतं यथ कासक्रोधात्तथा भयात्‌ । 
सहसरं वारुणाः पालाः प्रतिशुश्न्ति त नस्‌ ॥ 
तेषां संवत्सरे पणं पाञ्च एकः ्रषुच्यते । 
तखात्सत्यं तु वक्तव्यं जानता सत्यमञ्जपा ॥ 
| ( पद्यपुराणः १1३९} १०११०४५) 
श्रीराम बोटे--वह सभा समा नहीं है, जिसमे 
बद्ध सच्चे ज्ञानवृद्ध 
नहीं है जो धर्मसम्मत बात न कटै | बह धमनी 
है, जिसमे सत्य न हो ओर जिसमे छट सम्मिछिति हो, 


'जो समासद्‌ समामे जाकर चुपचप सोचते हए ` 


ठे ते है ओर ( अवसरके अनुसार ) प्रा समस्यापर ` 


अपनी सम्मति नहीं देते, वे सब असय ( के समक 


बनकर ) भसत्यमाषी माने जते है | 


“जो किसी लभसे, व्रोचवशा या मयके कारण जे ` | 





च 





हद ` 
` घना है, उसे नही कहता, उस पुरषो ( परलोकमे ) 
ष्णके हजारो पाश्च बधते हैँ ओर एक वषं परा होनेपर 
 उनमेसे एक पारा छ्रूटता है । इसलिये सत्य बोट्ना 
चाहिये । हम जौ बात जेसी जानते है, ठीक वैसा कह 
 देनादहीस्यदहै।ः 

मन्तियेनि परस्पर मन्त्रणा करके बतखाया--“उस्दू 

सच्चा जान पड़ता दै । गीध सच नहीं कह रहा दै ।' 
` मन्तियोकी बात सुनकर श्रीरामजीने कदा---रस्यकास्में 
सचराचर जगत्‌ समुद्रम लीन था । भूदेवी भी श्रीदेवीकरे साथ 
` मगवान्‌ नासययणके उदस्मै टीनं हौ गयी थीं । भगवान्‌ 
नारायण उस जल्पं शप्रशव्यापर शयन कर्‌ रहे थे | उनं 
` नारायणकी नाभिते उत्पन्न करमल्से ब्रह्माजी उन्न हए । 








था मि ५४५१५ 






























यह्‌ महानगरीं बारह योजन ख्वी थी । इसमं सुन्दर 
ख्वबी-चीडी सड बनी ई थीं | नगरीकी प्रधान सङ्के तो 
ब्रूत दही दी-चौड़ी थीं | उनपर रोज जक्का छिड्काव 
` होता थाः सुगन्धित पूर बरिखैरे जति थे । दोनो जोर खन्दर 
` च्रक्षलगे हुए ये। नगरीके अंदर अनेक बाजार येः सव 
कारके यन्त्र ( मरीने ) ओर युद्धके सामान तैयार भिहते 
 : थे बड़े-बड़े कारीगर वहां रहते थे । अयरियोपर ध्वजार्पै 
.फहराया करती थीं । नगरकी चहारदीवारीपर सेकड़ शतन्नी 


‰ तं समचन्द्रमनिरां हदि भावयामि # ` 





॥ क 1 
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उसी समय उनफे देहम ही मधु तथा कैटम नामके दैत्य 
उलयन्न दए । वै दने ब्रह्माफो मारने दोडे । सतः भगवान्‌ 
 नायायणने उन रेका ओर दीर्कार्तक युद्ध करके किसी 
प्रकार उन्ह मारा । उन दै््योके मेदे यह प्रथ्वी बनी | 
सीसे इसका नाम मेदिनी ३ । यह्‌ गीध शूट वोख्ता दैः 
यह इसमे सिद्ध हो गया । अतः इस पापीको दण्ड मिलना 


स्रिय!” 


किंतु उसी समय आकाशवाणी हूद--श्रीराम | ईस 
गीधको मासे सत | यह तो पूरवजन्मका रजा दै, जो अपने | 


 पापते गौतम चषके शापके कारण गीध दह्ये गया दहै । 


 श्रीयमका दर्थ॑न होने सीधका पाप नष्टहो गया। 
उसका दारीरस्वयं षू गया। = ` 


`  -न वकल 
 रमराज्यका पहला अदेशा 
( प्रेषक---लेखक--पं० सूरजचन्दजी 'ईोगीजी' सत्यप्रेमी ) | 
जैः भनीति कटु भवौ भाद्र । तौ मोहि बरजहु भय बिसरदे ॥ 


प्रजाजनको मर्याद पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीसासका यह्‌ पदख आदेश था कि ध्व्यदि भूरे यै कु अनीतिपूर्णं ध 
चनः नक न शाखनिरुद न्यायविरुदर या दवेषय्त दो--तो मय छोड़कर मुञ्चे यद कटकर तुरंत रोक देनाकि शयाम ! वहारा = ` 


पीन 


द्शारथके समयक अयोध्या 
ओर सात-मंजिछे बहे-बदे मकान ये | राजाके महरम रल ` 


जडे हुए थे । बडी सन बस्ती थी 1 नगरी समतल भूभिपर ` 
बसी हुई थी) सूघ धान होता था तथा अनेक प्रकारफ 
जर पदाथ ह्येते ये| हजासै महास्थी नगरमे रहते ये । 
वेदवेदाङ्गके ज्ञाता, अग्निरोत्री ओर युणी पुरूषते नगरी 
भरी हई थी । मह्परयौके समान अनेक महात्मा मी बहौ 


रहते थे 


उस समय उस रम्य नगरी अयोध्यात् निरन्तर आनन्दम 
रहनेवारे, अनेक शास्रौको श्रवण करेवा) धर्मात्मा सत्य- 
वादी, कोभरहित ओर अपने ही धनम संतुष्ट रहमेवाठे 
मनुष्य रहते थे । एसा एक भी दख नदीं थाः जिसक्रा धन 
 आवदयकतापे कम होः जिसके पास दहटेक ओर पररलोकके 
सुखोके साधनन ह्य | सभी गदस्थोके धर गौ, डे भौर 
धन-धान्यपे पूण थे । कामीः कृपणः ब्र मूख ओर नासिक 
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 रामराग्यमे दर्को भी स्याय मिला 
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तो द्रे मी नीं भिस्ते ये| वर्हेकरि सभी स्ी-पुरष घमात्याः 
इन्द्रिय-निग्रहः हषयुक्तः पुरीर ओर सहर्िोके समान पवित्र 
थे | समी स्नान कसते, कण्डल-मुकरुर-माला धारण करते? 
सुगन्धित वस्तुर्जौका लेपन करते, उत्तम मोजन करते ओर 
दान देते थे; परंतु वे सभी आत्मवान्‌ थे समी अगनिहत्र 

ओर सोमयाग करनेवले ये । क्षुद्र विचा; चस्िदीनः 


` चोर जर वर्णसंकर कोई नद्ध था | वरदौकि भितेच्छिय ` 


ब्राह्मण निरन्तर अपने नित्यक्मेमिं ले सहते ये } दान देते 


येः विद्याध्ययन कसते येः परंतु निषिद्ध दान्‌ कोद नदीं स्ता. 


था | अयोध्यामै कोई भी नासिकः ज्ञाः द्या कसनैवालः 
अशक्त ओर मूढ नदीं था। सभी बहृशुतये | एेसा कदन 
धाः जी वेदवे छः अङ्गाको न जानता हौः व्रत-उपवासादि न 
करतादहोः दीन होः पागलदहो या दुखी हौ | अयोध्या समी 
स्री-पुरपर सुन्दर ओर धम्मि यजाके भक्त थे | चा वेकि 





ना ण 


सखी-पुरष देवता ओर अतिथि पूजा कश्नेवाटेः दुखियोको 
भावद्यकतानुसार देनेवाले; कृतक्च ओर्‌ 
ओर सव्यक पर्न करते येः दीष॑जीव्ी ये ओर स्त्री-पुत्र 
पौघादिे युक्त थे | वरहकि तिय ताद्यणेकि अनुयायी, वेदय 


क्तरियोके अनुयायी ओर्‌ चद्र तीनों वर्क सेवार्प सुकरे 
को र्द्ते भे | नगरी रजके द्वास पूर्ण्पसे सुरक्षित थी। 
विद्याःबुद्धि-निपुणः अग्निके समान तेजस्वी आर्‌ शनुकः ` 
अपमानको न सहनेवाठे योद्धा्मि अयेध्या उसी प्रकार मरी ` 


हते मयी स्दती दह | अनेक प्रफ्रारके 


भिय 


हु थीः जें गुषा्प 
मो ओर वद्धे-बह मतवा 
उसका ४अयोध्याः नाम इसलिये प्रड्‌ गयाथाकरिं वर्ह कोड्‌ 


मी रान्न युद्धके सि सही जा सकता थां) 


अयं जके पारतते दसन मिलान कीजिये 


( संकल्ति ) 


तनी ११ ५ 


ग॑हचसान 


` श्रीरामने परमधाम जाना निश्चय कया हैः य्‌ 

समाचार सुनकर अयोध्याके सव रोग एकच हौ ग्रे | 
` उन सवने श्रीशमपेप्राथनाकी क्रिञपर हमै भीजपने 
साथ ठे चँ । श्रीयसने दक्षिण कचस्य छरुरको भौर 


उत्तर कोशल ख्वकरो अमिवरिक्त कर दिया] करकी राजधामी 


कुयाघती दुद ओर्‌ दवक्री  श्रावस्ली । श्रीरामरने अयोध्याकों 

निजंन करके जानेका निश्चय किया । शघ्युष्न मी अपने 

` सुपुत्र सुवरहुको मुसा सौर दुसरे पुत्र शत्रुवातीको 

विशिशाफा सस्य देकर श्रीययके चरणौ उपस्थित ह्ये 
गये । इच्छानुसार ख्य धारण करने वानर, रच ओर्‌ 
राक्षस भी सुग्रीवो आगे कर्के वर्ह घा पर्डुचे। उस 
ममय श्रीयमने स॒ग्रीषये कहा-- | 


समीक्ष साथ ठे जनिका निश्वय 


सखे शृणुष्व सुश्री म त्वयाहं विनाक्रतः 


गच्छेयं देवलोकं या परमं वा पदं सत्‌ ॥ 
ं  ( वाद्मीक्रिं राः उत्तर० १०८ ] २५ ) 


(सखे सुम्रीब ! मेरी बत घनो । म तम्हारे विना 
देवलोके ओर महान्‌ परमपद या प्रयमधामपे भी 


नह जा सकता ॥ 


क 


तटनम्तर पे -राश्चसयाज विभीप्रणपे ब्र 
[ज 
विभीषएष । 


# 


अचित्‌ प्रज वर्व्पन्त्‌ तचत्‌ ख 


` थ 


र्सेमद्र सहवीर्यं रङ्ष्लः सं धरिष्यति ॥ 


वदचन्द्रथ धय भवत्‌ तिष्ठति सेदि 
माच म्या रोके तावद्‌ र्यं तवास्सिहं | 
शाभितशच सखित्वेन कयं ते ममं शपनम्‌ । 


प्रजाः शर धर्मेण नोत्तरं कक्तमहसि ॥. 


िचान्पद्‌ वक्तेभेच्छामि राक्षसेन्द्र सहावर । 
आराधय  जगमाधिकष्वङ्घकरदेवतम्‌ ॥ 
आराधनीयमनिक्ष देवशपे सकारः | 
तथेति प्रतिजग्राह रामवाक्षयं धिभीषणः | 


राजा राधृसषघर्यानां राष्वनज्ञमसुसरत्‌ । ` 
तमेवथुक्या कार्यो हनूसन्तमधत्रवीत्‌ ॥ 


 जीषिते कृतदुद्धिस्तं मा परतिज्ञां वथा कृथाः | 
सत्कथाः प्रचरिष्यन्ति यवके हरीश्वर ॥ 
तावद्‌ रमछ सुरीती सद्बाक्यमदुफालयन्‌ । 
 एवघुकतस्त॒हखमान्‌ रषयेण महात्मना ॥ 


परवीर ४ | वे धयं. 
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- वक्यं विज्ञापयमिस्च परं हषमाषं च| 
यवत्‌ तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी ॥ ` 
तावत्‌ सास्यामि मेदिन्यां तवाज्ञामनुपारयन्‌ । ` 
जाम्बवन्तं तथाक्त्वा तु द्रं ब्रह्मसुत तद्‌ ॥ 
मन्दं च द्विषिदं चैव पश्च जाम्बवता सह्‌ । 
` यावत्‌ कठिथ सम्प्ाप्तलावजीवत सवेदा । 
 तानेबुक्तवा फाङ्त्खः सवोस्तारृश्ववानरान्‌ । 
` उवाच वादं गच्छं मया साधं यथोदितम्‌ ॥ ` 
 ( बाल्पीक्रि य० उन्तर० १०८ । २७-३८ )} 
` महापराक्रमी राक्षसराज व्रिभीपण | जवतक संसार 
की प्रना जीवन धारण वरेणी, तवतक तम भी ठङ्कामे 
` रहकर अपने शरीरको धारण करोगे । जबतक चन्द्रमा 
ओर स्थं रगे, जवतक पवी रहेगी ओर्‌ जबतक 
| संसारम मेदी कथा प्रचित रहेगी, तबतक इत भूतख्पर 
 ठम्हारा राञ्य बना रहेगा रेने मित्रमावसे ये बाते तुमसे 


कही है| तुद मी आज्ञका पाटन करना चाहिये । ` 
तुम. घमपूक प्रजवी रक्षा करो । इस समय मैने 
जो ङु कहा है). तमह उसका प्रतिवाद नहीं करना 


॥ चाहिये । महाबटी राक्षसराज ! इसके सिधा म तुमसे 
एक बात जीर कहना चाहता ह | हमारे इष्वाुलुःख्कै 
/ ` देवता है भग्वान्‌ जगनाथ ( श्रीशेषस्ायी मगान्‌ 
। विष्णु) | इनदर आदि देवता मी उनकी निरन्तर आराधना 

करते रहते है । ठुम भी संदा उनकी पूजा करते रहना ॥ 
राक्षसान विभीषणने श्रीरधुनाथजीकी इस आज्ञाको 
अपने हृदयम धारण किया ओर वदरत अच्छा ककर 
उसका पराछन खीकार विया | विभीषणसे यों कहकर 
: श्रीरामचन्द्रजी हदुमान्‌ओीसे बेटे --(तुमने दीर्धकाख्तक 
जीवित रहनेका निश्चय किया है | अपनी इस प्रतिज्ञाको 
यध न करो | हरीश्वर ! जवतकं संसारम मेरी 


0 भ 0. ४ 


 मगवानूके साथ च्छे | 


` च्िरयो, बालकः वृद, दासिर्यो ओर सेवक --सभी श्रीयमके ` 
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बडा हषं दज ओर्‌ वे इस प्रकार बोले--^भगवन्‌ | 
संसारम जवतक्त आपकी पावन कथाका प्रचर्‌ रहेगा) 
तव्रतक आपके आदेशका प्रान करता इंआ भ॑ इ 


पृरथवीपर ही र्हण | इसके बाद भगवानूने त्रह्ाजीमे 
पत्र बढ जाम्बषान्‌ तथा मेन्द ओर्‌ दविषिदसे भी कहा-- 
'जाम्बवानूसहित तुम पाचों व्यक्ति (जाम्बधान्‌, विभीषणः ` 
हनुमान्‌, मैन्द ओर द्विषिद्‌ ) तवतकं जीवित रये, ` 
जबतक कि प्रख्य एवं कच्युग न आ जायः ( इनमेसे 
हनुमान्‌ जौर विभीषण तो प्रख्यकाठतक रहनेवाले 
है ओर रेष तीन व्यक्ति कलि ओर द्वापरकी संथिमै 
श्रीङ्गष्णावतारफे समय मरे गये या मर्‌ गये। ) उन स््रसे ` 
यो कहकर श्रीरघुनथ जीने रेष सभी री ओर वानरौसे 
कहा----.बह्रत अच्छा, तुमलोगोकी बाते सृप्र खीकार है | 
तुम सब अपने कथनानुक्षार मेरे साथ च्छो ।' 

इसके अनन्तर श्रीरामे पुरोदितते कहा-- ` 1 
अग्निहोत्रं बजतग्रे दीप्यमानं सह ष्िजैः । 
ाजपेयातपत्रं च शोभमानं महापथे ॥ 


| ( वाल्मीकि रा०? उत्त १०९।२) 
` पतेर अग्निहोत्रकी प्रज्टिति आग ब्राहणोके साथ 


अगे-अगे चले । महाप्रयाण्के प्रथपर्‌ इस यत्राके समय 
मेरे वाजपेय यज्ञका सुन्दर छतर वी चछ्ना चाहिये । ` 
तदनन्तर तेजस्वी सदं वसिष्ठे महाप्रानकालेचित ` 
धर्मका विधिपूर्वकं अनुष्ठान किया । फिर श्रीससचन्द्रजी सूक्ष्म 
व्ल धारण क्रिये पररहमके प्रतिपादक वेदसन््ौका उचारण 
करते हुए दोनो हाथमे कुरा ठे सरयूक्रे तय्करी ओर चठे । 
उनके दिने पायर्वमे एक हाथमे कमल ल्य श्रीदेवी उपस्ित 
थीं ओर वामभागे मूदेवी 1 अगे-भागे उनकी व्यवक्ताय 
( संहार) शक्ति चर रदी थी । चल्नेके अतिरिक्त उनम ` 
दूसरी चेष्ठा नहीं दिवायी देती थी तथा वे लोकि 
युखका परियाग करके देदीप्यमान सूथंकी मति प्रकाशित 
होते हुए धस्से निक्ठे थे ओर गन्तव्य पथपर्‌ बट 
रदेथे। समस्त आयुध मी पुरुष-शरीर धारण करके 
रौ वेदः गयी, ओंकार 
ओर वषट्कार मी उनके. प्रके-पीछठे वटे । अन्तःपुरकी ` 











व न + थत 


‰% श्रीरामाचौविधि ओर माहाक्य # ` | ` ६६९ 


अनुगामी हुए । माई 
उन्दीका अनुसरण किया । रीः वानर ओर राक्षस भी 
श्ीरामके साथ च्छे । सप्रे तट पुचनेपर व्रह्माजीने 





अन्तरिक्षपे ही उनका स्वागत क्रिया ओर अप्रने सनातन 
` स्वरूपम प्रवेद करलेकी प्राना की । भाईइयसदित सरयू 
` जल प्रविष्ट दो. श्रीयमने सदारीर वैष्णव तेजनं प्रवेश किया 

उस समय सव देवतार्भौनि उनकी. स्तृति कर्के उन 
 स्ुवाद दिया) तव विष्ण्रुल्पयै विद्यमान महतेजस्वी 


श्रीराम ब्रह्माजी गरोठे-- 
दमे हि सें स्नेहन्ममालुयाता यश्चखिनः | 


भक्ता हि भजितव्या स्यक्तात्मानश्च मत्कृते ॥ 
( बास्मीकिंया९ः उम्तर० ११० | १७ ) 


मन्त्री तथा पुरासी जमनौनियी 









ध्ये स्वर छग स्नेदवश मेरे पीके अयेदहै।ये 
सव-के-सव यरा्वी जर मेरे मक्त है | इन्हने मेरे 
स्थि अपने रीकिकि सुखंका पर्ियाग कर दिया है, 
अतः ये स्वधा मेरे अनुग्रहके पात्र है । 


व्रह्माजीने कड --प्मगघ्न्‌ ! यर अयि हए सव्र 
सग संतानक खोक ( साकेतधाम ) यँ जार्थगे |" ब्रह्माजीके 
यौ कञ्ते द्वी सस्थे गोप्रतारं ्राखरर अधि. हुए सव 
लेगेनि सानन्द गोता लगावा शौ सवर--सव दिव्य रूप 
घारणक्रर्‌ विमानपर जा त्रैठे। सावर ओर अंगम--सभी 
तस्करे प्राणी सरके जलनै अपने इरीरको भिगोकर्‌ उस 
समय तकार दिव्य लौक्मै जा पहुचे) | 


न ५ल्-6--- 


श्रीरामाचौविधि ओर माहात्म्य 


प्रहरे पवि श्थानपर खच्छ जरू ओर मिद्चैसे लिी- 
पुती परिमार्जित सूमिभै सुन्दर मण्डप बनाना चाहिये 1 


उस मण्डयमै लार चँदनीः पताका ओर तोरण गाने 


चादिये एवं न्दर चार दरवाजे बनाने चाहिये । यदह सव 


काम करलेमै  श्रद्धाक्ा होना अस्यन्तं आक्छयक दहै । 
दरवाजोपरर चावछ्के ऊपर जले भरे हप एेसे करर्योकी 


स्थापना करनी चाहिये; जिन भगवानके चित्र अङ्कित दौः 
पर्ट्व डे हुए हँ ओर जिनपर दीपक्र : रक्चे हुए ह एवं 


जौ वख्सेद्केहुएःहौ। चारौ कौरनौपर पल्वे केके 
खमे खगाये ओौर सण्डपके वीचमे चौकोना उत्तम ओर 
` चिकना पीठ बनाये } उस श्रेष्ठ ओर सुन्दर पीडको प्रीटे 


वच््पे ठक्र दे ओर नीट, पीठे, सफेद एदं काठ चावल 
चरसि उसपर इक्कीस कोष्टका यन्त्र वनि आरं बडे 
नन्दये उस यन्त्रपर आवरण-देवता्ओकी पूजा करे । 


इसके बद्‌ संकर कृरे-- 


अध्यपुराणपुर्षोत्तमाय ब्रह्मणे नमः । 
ओम श्रीव्रह्यणौ दहितीयपराद्ध श्रीदवेतवाराहकस्पे 


 वैवस्तमन्वन्तरे अष्टार्विश्चतित्तमे कलिदयुगे कलिभ्रथञ्नचरणे 
` जम्बृद्रीपे भरतखण्डे जायौचन्तँ 


अमुकसंवत्सरे 
अमुकमासे अुकपश्चे अञ्ुकतिथो अञुकवासरे अञयुकनकषत्र 
अञुकतीर्थे अुकस्थाने असुकगोच्नः असुकनाम। सकरूपाप्‌- 


 क्षयपूर्वकसवारिष्टपरिदारार्थं सनोऽभिवाञ्छितञुभफलप्राप्त्यरथ 


यथादाक्तिसम्पादितसामथय 
श्रीरामप्वौ तन्भाहास्म्यकथाश्नवर्णं 


च श्रीसीतारामभ्रीतये 
आवरणदेवतापूजापूैकं 
चाहं कशिप्ये इति । 


अव क्रमसे आआावरण-देवतायौके आवाहनपूरवक परूजासन्ब 
स्वि जाते दे। संकस्पके पद्चात्‌ साधको चाहिये 
किं हाथ यवः अक्षत आर तिल लेकर सम्पूणं आवरण 


देवताओं आवाहन करे-- 


माहैश्वरि नभस्तुभ्यमिष्टणच्छ शिवप्रिय । 
पूर्वभागे समातिष्ठ गृह्यतां प्रजनं मम ॥ 
ॐ मादेव नमः ॥ 
गणाधिप नमस्तुभ्यमिहागच्छ गजानन । 
पूर्वभाव समातिष्ठ पूजनं गृदयतामिदस्‌ ॥ 
ॐ गणाधिपाय नसः ॥ 
` महाशक्ते ` नमस्तुभ्यमिहागच्छ श्युभभदे 
पूवंभगे खभातिष्ठ पूजनं प्रतिगुद्यताम्‌ ॥ 
| सहाराच्छ्ये चसः ध 
महाछक्िमि नमस्तुभ्यसिहपाच्छ जगद्धिते । 
याम्यभागे समातिष्ठ पूजभं स्वीकुष्व 
| ॐ मह्यल्ष्स्ये नमः ॥ 
महादुर्गे नमस्तुम्यभिहागच्छ सुरार्चिते । 
पीठस्य पश्चिमे भगे तिष्ट सीकर पूजनम्‌ ॥ ` 
म्ादगये तयः १ 


क क 01 
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`“ भो. गायि नमस्तुभ्यमिहागच्छ भग्र । 


` तिष्ठ पीढोत्तरे भागे पूजनं प्रतिगृद्यताम्‌, ॥ 


| ॐ गायव्ये नमः ॥ 
भौ सावित्रि नमस्तुस्यमिहागस्छ शछयुभप्रदै । 












८ सरखति 
पीठकस्योत्तरे भगे तिष्ठ पूजा ग्रगृह्यताम्‌ ५ 
ॐ सरखव्ये नमः ॥ 

नमो वः सवैमातृभ्य दहागच्छत तिष्टत । 

` पीठक्थीत्तरे भागे पूज 
सवेमातृभ्यो नमः ॥ 

` सिद्धे देवि नमस्तुभ्यमिहागच्छ सुखप्रदे । 
दशाने त्वं समातिष्ठ पूजनं प्रतिगुद्यताम्‌ ॥ 

ध ॐ सिद्धिदेष्ये नमः ॥ 

: द्धे नमोऽस्तुते मातरिहागच्छ सुभाषिणि। 
. दैलने हि समातिष्ठ पूजनं स्ीकुर्ष्व मे ॥ 
1 1 क बुदिदेन्ये नमः. 
` छोकमातनैमस्तुभ्यमिहागच्छ  शछुभम्रदे । 
अग्निकोणे समातिष्ठ पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ` 


 मदेषि 
` नैक्ये तिष्ठ देवेदि दूजनं स्लीकुखप्व मे ॥ 

1 ॐ महदेनष्यं नमः ॥ 
 देवमातनेमस्तुभ्यमिहागच्छ कृपण्चुघे । 
वाय्ये दैवि. संतिष्ठ पूजनं अतिुद्धताम्‌, ॥ 
, ॐ देवमात्रे नमः \ 
नमो वौ वास्तुदेवेभ्य इहागच्छत तिष्ठत । 

याम्यमेकेव्ययोमध्ये पूजनं प्रतिगद्यताश्र ॥ 
:. वास्तदवेभ्यो नमः ॥ 

नमो वो लोकषण्ेस्य दहगच्छत तिष्ठत । 
, रक्षोवर्णयोमेध्ये पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌, ॥ 
4 ॐ लोकपरेभ्यो नमः ॥ 
भो. मनौ त्वमिहागच्छ नमस्तुभ्यं सुखभ्रद 
पश्चिमे इपवेदयाथ 


चायुवर्गमोम॑भ्ये 
श्रीवसिष्ठादिभ्यो नमः ॥ 





` तिष्ट पीलोत्तरे भागे पूजनं खीकुरष्य मे ॥ ` | 


ॐ साचिन्यं नमः ॥ 
` नमस्तुभ्यरमहागच्छ द्ुचिव्रते। 


प्रतिगृह्यताम्‌ \ 


ॐ रोकमात्रे नमः॥ 
 नसस्तुम्यमिहागच्छ. वरानने । 


पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ` 
्रीमनषे नमः ॥ ` 


| नमो क) श्रीवसिष्ठाद्या इहागच्छत ` तिष्ठत । ` ५ | 


व # तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # 






` अधिप्रत्यधिदेवेभ्य ` दइदागच्छत तिष्ठत । 
 मार्तोत्तरयोमैध्ये पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
५ ॐ अधिप्रस्यधिदवेभ्यो नमः ॥ 

भो ब्रह्मसत्वमिदहागच्छ नमस्तुभ्यं सुराधिप । 
उर्तरेशानयोमेध्ये तिष्ठ गृह्णीष्व मेऽचैनमर्‌ \ ` 

ॐ बह्यणे नमः ॥ 
नमोऽस्तु वौ नवद्रहया इहग््छत ` तिष्टत । 
 ईलशानपू्योर्मध्ये पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ` 
ॐ नवग्रहेभ्यो नमः॥ ; 


नमो वो दशषदिक्पारा इहागच्छत तिष्ठत । ` 


` पू्ौक्षिकोणयोर्मध्ये पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌, ॥ 
| ॐ" दश्यदिक्रपरेभ्यो नसः ॥ 
गौरीपते नमस्तभ्यमिहणच्छ महेश्वर । 


` अञ्चिदक्षिणयोरमध्ये तिष्ठ पूजां गृहण मे 
गोरीपत्तये नमः ॥ 


श्रीकोसरे नसस्तुभ्यमिहागच्छ सुंखाश्बुधे । 

सध्यभगे समातिष्ठ पूजनं प्रतगुद्यतम्‌ ॥ `. 
श्रीअयोध्याये नमः ॥ 

 श्रीसरय॒वीशवराराध्ये नमस्तुभ्यं जगद्धिते । 


भ्रीकोसल्छोत्तरे भगे तिष्ठ॒ पूज्ञा अरगृद्यताम्‌ ॥ 


ॐ श्रीखरयुवरे नमः ॥. . ` 


गङ्गादेधि सहाभगे इहागच्छ नमौश्वु ते। 
पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनं प्रविगृद्यताभ्र्‌ + 

ॐ श्रीगङ्गादेष्यै नमः ॥ ` 

भो भूश्चक्ते नमस्तुभ्यमिहरच्छ छभम्रदे। ` 
याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं ख्ीङ्रष्व मे १ 

ॐ सूश्तये नभः ॥ 

वह्िबीज  भनमस्तुभ्यसिहागच्छ सुरार््चित । 
यास्यभागे क्मातिष्ठ पूजनं संगृहाण मै॥ 

ॐ व्िबीजाय ममः ४. 

भोः केशरिन्मस्वुम्यसिहागच्छ द्ुन्य्त्त । 
याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं प्रातृदस्‌ ॥ 
ॐ श्रीकरेसरिे नसः ॥ 

भोः सुषेण नमस्त॒भ्यमिहागच्छ सुभभ्रवु । 
याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरुष्व मे ॥ 
= ॐ सुषेणाय नमः ॥ 

` छश्षराज  नमस्तुभ्यमिहागच्छ खभध्रद्‌ | 

`  याभ्यभागे समातिष्ठ पूजन प्रतिगृह्यताम्‌ ५६ 
४ ॐ ऋऋश्षराजायचं नमः ॥ 
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भो अङ्गदः नमस्तुभ्यमिहागच्छ षत । 


याम्यभागे समातिष्ठ संगृहाण ममार्चनम्‌ ॥ 
ॐ> श्रीजङ्कदाय नमः ४ 


भोः सुभ्रीव नमस्तुभ्यमिहागच्छ प्रभोः प्रिय । ` 
दष्चिणे पविदयाथ गृह्यतास्चैनं मस ॥ 
| श्रीसुभ्रीवाय नमः ५ 
श्रीविमखादिश्क्तिभ्य इहागच्छत वौ नमः| 
` ` पश्चिमे दयपविद्याथ पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ । 
श्रीविमसछटिशक्िभ्यो नमः ॥ 
विभीषण ममस्तुभ्यमिहागच्छ भ्रभौः श्रिय । 
 पीटकस्योत्तरे मागे पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ श्रीवभीषदणाय्‌ं नमः } 
नभो वौ मन्त्रिणश्वाष्टाविहागच्छत तिष्ठत । 
पू्वंभागे सया : दत्त पूजनं म्रतियृद्यतास्‌ \ 
अष्टमन्त्रभ्यो नमः 
श्रीमते चक्रवर्तन्द्र इहागच्छ नमोऽस्तुते) 
पू्भारौ समातिष्ठ श्रीकौखल्यादिभिः सह ॥ 
| ॐ सपत्नीकाय श्रीदशारथाय नमः ॥ 
` श्रीरक्ष्मण  नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः 
याम्यभागे समाति पूजनं संगृहाण मे ५ 
` ॐ सपतवीकाय श्रीलक्ष्मणाय नमः ॥ 
श्रीभरत नमस्तुभ्यमिहागच्छ  सहभ्रियः। 
पीठकस्योत्तरे भगैः तिष्ठ पूजां सहाण से. 
ओं सपत्नीकाय श्रीभरताथ नमः ॥ 
श्रीक्षुष्न  नमस्तुभ्यसिहागच्छ  सहभ्रियः । 
पीडय पश्चिमे भागे पूजनं स्वीङुहष्व मै ॥ ` 
ओं सपत्नीकाय श्रीशनरुष्नय नमः ॥ 
` शरीहनुमन्नमस्तुभ्यमिदहागच्छ कूपानिघे । 


1 


ओं श्रीहनुमते नमः ॥ 


करनी चाय ओर कहना चाहिये-- 
अत्र ये पूनिता देवा मया पूजोपचारकफैः। 


संतुष्टाः सम्प्यच्छन्तु ममाभीष्टषलं सदा ॥ ` ५ 


शोभायमान हौ री 


पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनं सीकर प्रभो॥ 


इस प्रकार श्रद्धा-मक्तिपूवंक सव देवताओका आवाहन ` 
करके प्थक्‌-एथक्‌ कोष्ठे उनके नाम-मन््रसे भगवान्‌ 
श्री मकरी प्रसन्नताके लि परमभक्तिसे उनकी पूजा करनी ` 
-वादियि । "ॐगमाहेश्ये नमः आदि नाम-मन््र जो श्रस्येक ` 
आवाहन-मन्वके साथ अयि हैः उन्हीसे प्रोडशोपचार पूजा 


क न नी 


इस पीठपर भने पूजाकी सामग्ियोसे जिन देवताओौकी 
पृजाक्ीदहैः वे प्रसन्न होकर सर्वदा मेरे मनोरथ पूण 
 करतेद्दै। ` | 
उपयुक्त प्राथना करनेके पश्चात्‌ सीतासदित पुरषोत्तम 
` भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा यथाकति अध्यन्त शरेष्ठ सामभिययेति 


करनी चाद्ये ) 


 स्वंप्रथम दारथोम पुष्प लेकर अञ्जलि रवोधकर 
` पस्पपुरुप्र परमात्माका नीचे चल्खि अनुसार ध्यान 
 . करना चाहिये-- 


जथ ध्यानम्‌ 
र्ताम्भोजदखभिरामनयनं = पीताम्बरारुछृतं ` 
दयासाङ्ग द्विजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम्‌ । 
कारण्याखतसागरं भ्रियगणेभनौत्रादिभिभौवितं 
कन्दे विष्णुश्षिवादिसेज्यसनिक भक्ते्टसिद्धिप्रदस्‌ ॥ 


“जो भक्तौकी अमिखपा पूणं केवले है; ह्यः 
विष्णुः शिव आदि निरन्तर जिनकी सेवा किया करते है; 


हनुमान्‌ सुग्रीव एवं भरत आदि माई बह प्रेमसे जिनकी 


 आरधनभ खो स्दते दैः जो अदैठ॒क ओर अनन्त 
 कषणारूपी अगरतके सागर द; जिनके साथ श्रीसीताजी _ ` 
उन द्यामसुन्दस दिजः ` 
पीतम्बरधारीः प्रसन्नमुखः सल कंमस्के दख्के समान सुन्दर 
` नेत्रवछे भगवान्‌ श्रीयमकी मै बन्दना क्ता ह| 


ध्यानके पश्चात्‌ पुष्पाञ्जलि लेकर भगवान्‌ श्रीसमका ` 
आवाहन कसना याहिये-- 


आगच्छ जानकोनाथ जानक्या सह राघव ॥ 
गुहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभियुंतः ॥ 
इत्यावाहनमन्त्रः ॥ 

` र नीचे लिखि मन्सि पूजा करनी चाहिि-- 


सुवणैरचितं रम दिन्यास्तरणशोभितम्‌ । 
` आसनं हि मया दन्तं गृहाण मणिचित्नितम्‌ ॥ 
| इत्यासनसमपणमन्त्रः ॥ 
इदं पाद्यं मथा दत्तं दभ्यं नरवरोत्तम । 
प्रसीद जानकीनाथ. युहाण सम्मुखो भव ॥ 
इति पाच्चसमर्पणसन्त्रः ॥ 
 दिव्योषधिरसोपेतं दिभ्यसौरभ्यसंयुतम्‌ । 
 तुरुसीपुष्पदभौव्यमन्यं मे प्रतिगृद्यताम्‌ ॥ ` ` 
दत्यष्यंसमर्पणमन्ः ॥ ` 
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तन 














` सुगन्धवासितं. दिष्य 
` गृहाण्मनं नाथ  जनक्याः सह राघवं ॥ 


दत्थाचसनसमपणमन्सः ॥ 


नमो रामाय भद्राय  तच्व्षलस्वरूपिणे। 
 . मधुप गृहाणेमं 


८ 1. इति सधुपकसमपेणमन्त्रः ॥ 
` पञ्चाष्तं मयनीतं पयो दधि वृत्त मदु! 






























४ दरति पच्वाशतस्तानसमर्षणसमन्त्रः ॥ 
` दिन्यतीधाहुतेसतोयं स्ौषधिसंमन्वितेः 
स्नापयामि इहं भवत्याः गद्यत जानकीपते ॥ 
“इति शुद्धोदकस्नानसमपेणमन्त्रः ॥ 
संतप्तकाञ्चनप्रस्यं पीताम्बरमिदं दरे । 
संगृहाण जगन्नाथ रामचन्द्र नमोऽस्तु ते ॥ 
"इति वखसमरपणमन्त्रः ॥ 
` यज्ञोपवीतं सौवर्णं मया दत्तं ` रधूत्तस । 
गृहाण सुसुखो म्वा प्रसीद कर्णानिधे ॥ 
1 इति यज्ञोपवीतसमर्पणमन्त्रः ॥ 
` किरीटं ण्डलं हारं क्कगा्गदनूपुरम्‌ । 
` ` जानार्नमयं खङ्गे भूषणं 
म्रधानपुष्पलाराब्यः स्तवपूजनकर्मणि । 
4 | हति गन्धसमर्पणमन्त्रः ॥ 
 . ` मरुयाचलसम्भूतं `  कीतमानन्दवद्ध॑नम्‌ । 
|  कादमीरषनलाराद्यं चन्दनं ` प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
८ इति चन्दनसमपैणमन्यः ॥ 
` नमसः श्रीरासचन्द्राय नमो मङ्गरमूतेये । 
 उन्तरीयमिदं व्ल गृहाण करुणानिधे ॥ 
। द्स्युत्तरीयवसरसमपेणमन्त्रः ॥ 


( तखस्याः सुदंखान्येवं गृहाण . । रधुवद्छम ॥ 
` “इति तुखसीखमपेणमन्त्रः ॥ 


नानाविधानि पुष्पाणि गृह्यन्त जानकीपते ॥ 
, “"" इति पुष्पमारासमपणमन्त्रः ॥ 
घुक्ं. पुष्पं  सहाङ्करम्‌ । 





निम॑रं  सरयूदकम्‌ ।  . 


जानष्टीपतये. नभः ॥. 


युतं शफंस्या देव गृहाण जगतीपते॥ 


प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ` 
इति भूषणसमपंणमन्त्रः ॥ _ ` 


_ , भरगृद्यतां दीनबन्धो गन्धोऽयं ` मङ्गरुपरदं ॥ 


4 कोमरानि सुगन्धीनि मनम्जरीसखयुतानि च| 


सौरभाणि  सुमाल्यानि सुुष्परचितानि च । 


हाभग , गृद्यतां सीतया. सह ॥. ` 
दुवोपन्नपुष्पाङ्करादिसम्पणमन्त्रः ॥ ` 


व % तं रमचन्दरमनिं हदि भावयामि > 





नमः श्रीजनकीनाथ सौन्दयादिगुणम्बुधे। 
 पादरुस्फादिष्वङ्गेषु दयङ्गपूजां गृहाण मे॥ 
॑ इत्यङ्गपूजामन्त्रः ॥ 
वनस्प्रतिरसोत्पन्नं सुगन्धाद्यं  सनोहरम्‌ । 

धूपं गृहाण देवेश जानक्या सह राघव ॥ 
8 इति भूपसम्पणमन्त्रः ॥ 

` धृतवर्तिसमायुक्त  कपूरादिसमन्वितम्‌ । ` 
दीपं. गृहाण देवेशं मम सिद्धिप्रद भव॥. 
इति दीपसमपेणसन्त्रः ॥' 
पूपमोदकसयावपयःपक्वादिकं वरम्‌ | 
निर्भितं बहुसंस्कारेकैवेधं परतिगह्यताम्‌ ॥ 
-“ "दति नेवे्यसमर्पणमन्त्रः ॥ 
शीतलं स््राहु शुद्धं च परतृ्िकरं जरम्‌ । 


समस्तदेवदैवेश प्री्यर्थे प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
-" "दति जलसमर्पणमन्त्रः ॥ 
सचौषधिरसोपेतं सौरभं  सरथूजरम्‌ । 


आचम्य च मया दत्तं गहाण करुणानिधे १. 
`" हेत्याचमनसमपंणमन्त्रः ॥ 
ददं फर मया देव स्थापितं पुरतस्तव । 


तेन मे सक्रला प्रा्िभवेनन्मनि जन्मनि ॥ 


इति फरुखमर्पणमन्ः ॥ 


फिर आचमन करना चाहिये; तदनन्तर पुनः नीचे 


ठिखि मन्त्रत पूजाको सम्पूणं करना चादिये-- 


ताम्बूलं  पूराखंयुक्तं चूणैलादिरसंयुतम्‌ । 


लवङ्गादिययुतं दिव्यं रोव म्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
इति ताम्बरुसमपंणमन्तः ॥ ` 
 आञ्ननेय महाभाग  रामभक्तिमहोदधे । 


प्रसादं रामचन्द्रस्य संगृहाण प्रसीद मे॥ 
इति श्रीहनुमते प्रलादसमपंणमन्त्रः ॥ 

` श्रातृसुभरीवकादिभ्यो देवेभ्यश्च यथार्हतः । ` 

प्रसादो रामचन्द्रस्य ॒देयस्तुष्यन्ति तेन वे ॥ ` 
“` "इति आ्तृसुपरीवादिभ्यः प्रसादसम्पैणमन्त्रः ॥ 
नृत्यगीतादिवाद्यदिपुराणपछनादिभिः 1 
 राजोपचारैरख्िरेः संतुष्टो भव राजव ॥ 

इति राजोपचारसमर्पणमन्त्रः ए 





>> 








१ वक 





` कपूःरवर्तिसंयुक्त गोघृतेन सुपूरितम्‌ । 
नीराजनं गृहाणेदं कपया भक्तवत्सरु ॥ 


| इति नीराजनखमपणमन्त्रः ॥ 
सणिसौवणैमास्येश्च युक्तं पुष्पाज्जखि प्रभो । 
श्रुहाण जानकीनाथ छृपया भक्तवत्सल ध 
( ` “""इति पुष्पाज्ञि्षमर्पणसमन्त्रः ॥ 
 आओफरं सवादु दिव्यं च सुधाधिकतरं प्रियम्‌ । 
सदक्षिणं गृहाणेदं प्रणतार्तिहर भ्रमो ॥ 
| “" `इति सद्क्षिणश्रीफरबरिसमपणमन्तरः ॥ 
श्रीवद्छभानन्त जगन्निवास 
श्रीराम रजेन्द्रः नमो नमस्ते, 
सनाथं ऊर मामनाथं 
नाथ ` प्रभो दीनदयाल्यमूर्ते ॥ 
ˆ“ "इति स्तुतिमन्त्रः ॥ 
समस्तेर्पचारेश्च या पूजा तु मया इता। 
सा सवौ पूणेतां यतुं इ्यपराधं क्षमस्र मे ॥ 
| इति अपराधक्षमापनमन्तरः ॥ 
` यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च। 


स्वया 


त्तानि सर्वाणि नद्यन्तु अ्रदक्षिणपदे पदे॥ 
“* "इति प्रदक्षिणामन्त्रः ॥ 

-एनेन्द्रपुत्राय परात्पराय 
स्वच्छाय सस्मेरद्ुभाननाय । 

श्यामाय रामाय खहप्रियाय 
नमः संदाभीष्टफख्व्रदयय ॥ 


--इति नमस्कारमन्त्रः ॥ 
`: ` सहभ्रियस्तवं हदये वस प्रभो 
(^ युखे यशोनामगुणानुवादनस्‌्‌ । 
प्रीत्यार्चनं ते करवाणि संततं 
| प्रदेहि मद्यं कृपया कृपाम्बुधे ॥ 


` उपयुक्त मन्तरौसे पूजा करनेके पश्चात्‌ भगवानकी 
रण ग्रहण करे-- 





आवाहनं न जानामि न जानामि विसजेनम्‌ । 
पूजां चेव न जानामि त्वं गतिः परमेश्वर ॥ 
--इति 


श्रीरा वर अ०<५- द्द 


ॐ श्रीरामाचौविधि भौर माहात्म्य # 


पी 


दुयस्धे जानकीनाथ महाराजकुमारक । 
समभमाभीष्टं ऊरष्वा्य श्रणागतवत्सरू ॥ 
| --इति प्राथनामन्त्रः ॥ 


करणमन्त्रः ॥ 


ददे | 









षे परमेश्वर ! सुत्ने आअवाहनका जान न्हीदहैः 
विसजनका ज्ञान नदहींदहै ओर प्ूजाका भी ज्ञान नही 
है \ मेरे एकमा वीं शरण द्ये; व्ही आश्रय हो ।* 


इत स्तुत्वा शुभं तस्य माहात्म्य श्णुयाद्धिषे । 

तस्याञ्च राघवः ग्रीत्या दय त्सरवेष्सितं महद्‌ ॥ ` 

दे व्रह्मन्‌ | इस प्रकार स्तुति करके उनके 
मङ्गख्मय मादात्म्यका श्रवण करना चाहिये ! जो साधक 
यो करता दैः भगवान्‌ श्रीराम प्रसन्न होकर शीघ्र ही 


` उसकी बड़ी-ते-बड़ी सम्पूणं अमिलाषा पूणं कर देते है 


श्रीरामार्चामाहात्म्य 


श्रीपावंतीने दियजीसे कदहा--“मगवन्‌ { अप 
सब धमक ज्ञाता एवं सम्पूणं शाल्नेकि विशारद हँ । लोगोके 
उपकारके ल्थि आपने अनेको उपाय बतखये दै । उन ` 
यत्नम बहुत-से तन्त्र है, यन्त्र है, मन्त्रके अनेको मेद दैः 
विविध प्रकारके स्तोत्र दै ओर योग, यच्च एवं तत ई, सव 


प्कारकी सिद्धिर्योको देनेवले तप ह एवंदान ह| इतना | 
खब होनेपर भी अनेक क्टेरेति युक्त होकर खेग दुखी हो ` 
रहे दै । लोग धनहीनः पु्रदीन प्व आधित््याधिठि 
व्याकुरहो रे द| उनकी कोक्रियाखिद्धदी नहीं हेती ` 
वे उपाय कसते-कसते थक गये दै । इसच्ि हे खवशक्तिमान्‌ 


ओर सर्वं प्रमो ! आप अच्छी तरह सोचकर ेसा उपाय 


बतटयेः जिससे सवको तुरंत विद्वास दो जाय यओरजे .. 


सम्पूणं अमिल्पित वस्तुजकी प्राप्ति कय दे, जिखसे निश्चय 
सिद्धि प्रास्त दो जाय ।» श्रीमहादेवजी बोके--द्े देवि! दे 
पार्वति | ठम धन्य हो, तुम बड़ी पुण्यवती ह्यो; ओर तो 
क्या करटः ठम स्वयं पुप्यरूपा हो । श्वोक्रि तुम सवदा 
सब्र लोगौका कल्याण चाहती रदती हो । दै देवि 

सुनो; मै एक बड़ा ही अदू्ुत उपाय बतखता हूः जिसके 
करने दुम सिद्धि सहज दी प्राप दो जाती है । वह उपाय 
है-+मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका यज्ञः । वह समस्त साधनक ` 
सिद्ध करेवाल दै; धर्मः अर्थः काम ओर मोक्चको प्राप्त 
करानेवादा दै; मानसिक शान्तिः संतोष ओर शारीर पुष्टि 
अर्थात्‌ खास्थ्य देनेवाख है । ब्रह्मा यज्ञसे दी विश्वकी खषटि 


करते है, विष्णु इस यज्ते दी विश्वकी रशा. करते द ओर 
हे पाति ! मँ शद्ररूपसे इस यके प्रमावते दी ( प्र्यके. 
समय ) सारे जगत्का नाच करता हूँ । विना श्रीरामयचके ` 





















































` धूजाः दानः जपः तपस्या सवको पूरणं कर देता दै। 
 रोकोपकारके तमे लगी दुई देवि पार्वति ! इस यज्ञके किये 
विना लोगको सिद्धि नदीं मिरु सकतीः अतः वुम्दारे व्थि मेँ 
बड़े येते भी उम्तम एवं सम्पूर्णं तपस्या ओर दानका 
कर देनेवाली रामाचका वर्णन करता हूं | 


: हे कल्याणि { सम्पूर्णं कामनासकी सिद्धि करनेवाली, 
` ` . सम्पूण विष्नोको नष्ट करनेवाली; मङ्गक्मयी रामार्चाका अनुष्ठान 


ह । रमाचौसे बकर कोई यच्च नहीं है, गमाचासि बकर कोई 
तप नहीं हैः रामा्चसे बद्कर कोई दान नहीं है, समाचति 
द्कर कोई जप नदीं है । तीनो ोकौम ,रामा्चसि बद्कर 
कौ उन्तम पुण्य नहीं हैः इसच्यि वद्ध जीरवोको सक्ति देनेवाटी 

` शषवष्ठ केवल रामार्चाका ही सेवन करना चाहिये | यह 
 .. समाचेन परम सिद्धिको दानं करनेवाला हैः मङ्गर्मय 
ड, सम्पूणं वाच्छित फर्लोको देनेवाला हैः सम्पूणं अनिको 


( । है एवं शीघ्र ही सिदध हेनेवाल है दारीरिकि ओर मानसिक 
`. क्लेदौ--माधि-व्याधि्योको नष्ट करनैके लिये यह महान्‌ शत्र 


५ | सासाणि सुख देनेवाखा हैः आध्यासिक बरु एवं शारीर 
 शक्तिको बठानेवालखा दै । जिनका राव्यं नष्ट हो गया है 


देनेवाल है। दुरभिक्मै वर्षा करनेवाला है एवं वडे-बडे 
` `  उवरतोकरा निवारण करनेवाला है । यह लकिक शत्रुओं 
:.. थवा काम-कोधादि जाध्यास्मिक . रातरुभओौका नारक दैः 
लौकि मि अथवा आध्यात्मिक मिर्नो- दैवी सम्पत्ति 
 .. आद्रि वधक दै। जो महान्‌ दरिद्रता ओर दुर्माग्यते 
 इखी होरे है, उन्दरै ल देनेवाखा है, सौभाग्य ओर 
संतति दैनेवाख दैः स्व वर्थ एतं सुख देनेवाखा है; 
` श्चयः अपसारः कुष्ट आदि महान्‌ रोगोकी पीड़ा मियनेवाला 
द । श्चणके भारको नष्ट कर देनेवारा दैः 
`: विग्रहको दूर्‌ कर देनेवाल दै । क्रोध ओर मात्सर्य 


भतः 


४ दुसरे कोति सिद नहीं प्रात हो सकती; यह श्रीयत ` वर्तमान ` 


करके कोद मनुष्य दुःख नदीं पाताः अर्थात्‌ वह सुखी हये जता 


बहूत-से साधन हैः वे 


नष्ट करनेवाला दैः सम्पूणं उपद्र्वोको शन्त कसमेवाल ` 
2 । यह अभिलाषाते अधिके फल देनेवाला दैः पुच-पौघादिरूप 


1 उन्है उनका राज्य देनेवाला हैः जो धनदीनं रै; उन्दै धन 


हर लेनेवाख दैः दोष ओौर दुर्बुद्धिको नष्ट 
। दै । क्षमाः खसीर्ताः  सदृदथता 
` करनेवाल द । षड्विकार्य 


भविष्यत्‌ 





ज्ञान पैदा करनेवास् 


तीनो कालका 
है। जो सक्ति चाहते दै, उन्दै मुक्ति देनेवाल दे । जिन्द 
फिसीका सहाय नीं है जो किंक्तव्यविमूद्‌ हो रहे दैः 

सदारा देभेवाला है, सन्मागं दिखानेवाल्य दै । जिनका 
नित्त ब्रडे-बदे संकेते संतप्त दो रहा दैः उन्दै अत्यन्त 
सुख देनेवाला दहै। हे पार्वति | मा्च॑नके. अतिरिक्त 
सम्पूरणं अमीर्टेको पूणं करनेवाला कोई दूसरा साधन मैः 


नदीं देख रदा द ओर दे देवि { मैने को दूसरा साधनः 
सुना भी नदीं दै । सब कल्याण चाहनेवालके च्य यह 
रामाच ही सिद्धिरूप है इसे छोड़कर होमः सद््रतः. ` 
तीर्थः तपस्या ओर यज्ञेते कोई प्रयोजन नहीं है । ह देवि | 
जर दूसरी उग्र प्रूजासे एवं बड़े परिभममे सिद्ध होनेवाे 
साधनेति क्या छाभम है १ केव रामार्च॑नधे दी कोई 
वस्तु दुख्म नहीं स्हती अर्थात्‌ सव मिल जाती 

देवि ! साधक जिन-जिन वस्तुर्ओका चिन्तन करता हैः उनः 
वस्तुको वद्‌ प्रा्च कर केता दै । इस संसारम जो ओः 
 रामाचौके बिना कदापि सिद्ध नदीं 
होते ! ज समार्चन न कर्के दूरे व्रत आदि साधर्नौको 
करता है, वह बहुत ठवे समयमे भी उनके फलका अधिकारी 


नदीं हेता । जैते अहम सूर्यं सरवशरे्ठ दैः जपे नक््ोमि 


चचनद्रमा स्गरष्ठदहैः वैसे हयी ह देवि ! सब सत्सेमिं रामाच॑न 


सर्वश्रेष्ठ दै। इस विषयमे मै तमद एक बहुत ही सुन्दर 


पौराणिक कथा सुनाता दू 


` श्रयक्रे अन्त स्के प्रारम्भ भगवान्‌ महाविष्णुकै ` ` 
नाभिकमले जगद्गुख . बरह्मा उसन्न हुए । उस समयं इक 


सरे विश्वको तमोगुण या अज्ञानमे लीन देखकर वे बडे 


दुखी हुए । मै इस कमरुपर अकेठे रहकर क्या करू वे 
इस चिन्तामे पड़ गये । उस समय कमलर्प्ते पदा हषः 


 ब्रह्माको रक्षय करके यह आक्रारवाणी. हुई--दे ब्द्यन्‌ । 


अपनी इृत्तिथसे उल्पन्न एवं अनेक विषर्पोसे भरी दुद 
न्‌ खष्टि करो ! ब्रह्मा मन-दी-मन खंष्टिके स्थि बहुत 
चिन्ता करने रगे ! उस समय चिन्तासे व्ाक्ु दौनेपर्‌ 


भी ब्रह्मा शटि कसनेमै समथं नहीं हए तव उन्दने 


परमपिता पस्मात्माका सरण किया--“जिन्हौने मेरी उदयन्ति 
की दैः जिन्हे आकारवाणीति सन्ने समन्लाया दैः वेदी 
सव॒ कुछ. करने-करानेवठे आज मेरी र्ओष्विके सामने 


` प्रकट हौ मै सवथा उन्दीकी शरणम दर ओर वारबारः ` 
. उन्दै नमस्कार करता दू | देवि ! सनातन पुरुष महातरिष्णुः 














तलायें ।› भगवान्‌ विष्णुने कदा---दे ब्हयन्‌ ! एकाय्रताके 


साध समरणं सिद्धियोको देनेवाली रामार्चाका श्रवण करो | 


जिस रामाचांके करनेसे समी मनुष्य वड़े भाग्यवान्‌ ओर 
पवित्र दौ जति दः उसकी विधि म अच्छी तरह कदता द 
सावधान होकर श्रवणः करे | 

श्रीरामजीके मरको मा्ई-बन्धुओंः म्रौ ओर 
वाहर्मीकों हुलकर हार्दिक भक्तिभावे अपने सम्पूर्ण 
अमीष्टंकी सिद्धिके चल्ि उन सबको प्रसन्न करे 
बुद्धिमान्‌ पुरुष अयनः, संक्रान्तिः पञ्चमी; पूणिमाः 
द्वाददयीः नवमी ओर अमावास्ये दिन अथवा निस 
किसी भी दिन दोपहसको अथवा सायंकारुको भगवान्‌ 
रामक पूजा करे। पले तीथं आदि पवि स्थानम 
खच्छ जल ओर मिद्ीसे दिमी-पुती परिमाजित भूमिम 


ध ` सुन्दर मण्डप बनाये | श्रद्धायुक्त होकर उस मण्डपको 


साल चादनीौः पताक्राः तोरण आर मनको हरण कर्नेवाठे 


चार दस्वाजेसे शोभायमान करे | चासौ दारौपर चावरके 


ऊपर सवद; सदीपः ` सपव एवं सचिन्र ओर जल्पे 


मरे हुए करशोकी स्थापना करे । चास को्नोपर एल्सहित 


केके खमे छ्गा दे] मण्डपके बीच चौकोना परीर-- 
जो बराबर चिकना ओर सुन्दर हो-सथापित करे । 


उस प्रीटपर पीला वस्र विला दे ओर नीठे; पीठे, सफेद 


एवं कारे चावलक्रे चृणेति सुन्दर-सुन्दर इद्छीस कोषटक्र 
यन्व बनाये । उसके बीच परिरौके साथ श्रीरामचन्द्रका 
मक्तिपूवंक आवाईन करे ओर महिशर्यादि आवरण-देवतार्ओं- 


का भी आवाहन करे। दे ब्रह्मन्‌ ! सामने खित गौरी 
 गणेश्वरी पूजा करनी चाये ओर पूर्वभागे विधिपूक 
सहाशक्तिकी प्रूना करनी चाये | दक्षिणम महालश्सीकाः 


पश्चिमम महादुर्गाका एवं उत्तस्यै गायत्री, सावित्री, वाणी 


एवं सत्र मातृकाओंका पूजन करे । ईशानकोणपर सिद्धि 


आर ॒दुद्धिकीः अग्निकरोणपर लोकमाताकी; नैच्रत्यकोणपर 
मठदेवीफ़ी ओर वायव्यकोणपर देवमाताकी पूजा करनी 


चारि । दक्षिण ओर नैऋत्ये बीचमे वास्दे्वोकी ओर 
नेऋत्य-थधिममे मनुकीः पश्चिम ओर वायव्यके बरीच 


्रीरामाचोविधि सौर माहात्म्य # = ` ६७५ 
व 
ब्रह्मके इस प्रकार स्मरण कसनैसते उनके सामने प्रकट हुए । 
 मगवान्‌ विष्णुने व्रह्म कहा--हि ब्रह्मन्‌ ! तुम यामार्चन 
करो 1 ब्रह्मा उनकी बात सुनकर नमस्कार करके; स्वति ` 
करके आदरके साथ बेठे--*हे देवाधिदेव ! मै भगवान्‌ 
 श्रीसमकी पूजा कैते करः यद आप सुक्ञे इस समय 








वसिष्ठ आदिकी तथा वायव्य ओर उत्तरके वीच अधिदेवता ` 
ओर प्रतयपिदेबतार्ओंकी पूजा करनी चाहिये । उत्तर जर ` 
ईदानके वीज बरहयाकी पूजा करनी चादि । ईशान ओर 
पूयके वीमे ्रहौकी पूजा करनी चाय । पूवं ओर अग्निक्ोणके 
वीच दिक्मालकीः अग्निकण ओर दक्षिणके वीनमै ` 
िवकीः वीच अयोध्याकी ओर उत्तम सर्यूकरी पूज 
करनी चादिये । पूते गङ्गाकी, दक्षिणे मूधक्तिकीः जर 
फिर दक्षिणम नलः नील केसरी एवं सुपरेणकी पूजा 
करनी चाहिये । ऋष्चसज जाम्बवान्‌ अङ्गद ओर सुग्रीवकी 
पूजा मी दक्षिणम दी कस्नी चाधि । पथिमन्ने विमि 
रक्तर्योकी ओर उत्तमं पयमक्तिसे युक्त विमीषणकी नित्यपूजा 
करनी चाहिये । पूर्वम सवशान्नव्रिशारद आठ मन्तियोकी 
आर पूर्वम ही कौसस्यादि सनिर्ने युक्त महाराज दलरथकी 
पूना करनी चाहे | दक्षिणमरै सश्क्ति लष्मण; पश्चिमम 
सराक्ति रघु ओर उक्तस सक्तिं भरती पूजा करनी 
वादये | पूवे हनुमानछी पूजा करनी चाहिये । क्रमशः 
दष प्रकार कर्के तव पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा 
करनी चाद्ये | (१ 
धरादयः अव्यः आचमनीयः सथधुपकंः पन्चामृताद्ि, 


 क्ञानः पीतास्वरः यज्ञोपवीतः चन्दनः तुलीदक आदितः | 
यवः अक्षतः तिलोपः पुष्पौसेः मारूपिः दूवकरे सुन्दर ओर र | 


कीमल अङ्कसेः धूपसेः दीपसेः खुन्दर वेद्यते एवं सुगन्ध 
युक्त ताम्बूले भगवान्की पूजा करनी चाहिये | अनेकों 
प्रकारके खुन्दर पक्ा्नेसिः खादिष्ट फलते तथा मोदक 
आपि युक्त पच तैसे अधिक नैवे श्रेष्ठ होतादहै। 
साधक्को चाहिये कि नारियल्की वलि देः, उसके पश्चात्‌ 
आसती करेः चार प्रदक्षिणा करके दण्डवत्‌ प्रणाम करे 
ओर प्रेमे प्रार्थना करे। भगवान्‌ श्रीरमका प्रसाद्‌ 
हतुमान्‌क्ो देना चादियेः वायुनन्दन हनुमान्‌ प्रसन्न होकर 
अपनी वाज्छित वस्तु देते दँ । दे बरह्मन ! इस प्रकास्करी 
विधित मक्तिपूर्वैक रामाच करनी चिवि । अपने पाख | 
जेसी सम्पत्ति दो वेसा दी करना चाहिये | उसमे धनक्री ` 
कंजूसी नही करनी चाहिये । सुवणकी प्रतिमा; शाख्प्रामकी ` 
दिखपर अथवा तिखंकी रल्िपर भगवान्‌ श्रीयसकी 
पूजा करनी चाहिये । 

वत्स | पहृठे कट्पमँ वचनम तुमने खश्िके ल्य 
मेरी आज्ञासे चिल्क्रूमं मन्दाकिनीके तपर श्रीरामाचाकरी 
थी । हे महाभाग ! परूजाके अन्तम मगवान्‌ श्रीयम प्रकटः 




















। च्छद 





` हए । उन्दने तुर 

 : ह्ये गये। उस समय तुमने मक्तौको भगवन्करा प्रसाद्‌ 
`. देकर पिर खयं पाया था । वुग्हारे मनमै जो-जो अभिलपा 

` शीः ठ्य जो अभीष्ट थाः वह सवर पूणंहोगया। जो 
` प्रेमी पुरुष अपने मार्द-बन्धुर्ओको रेटिकर समाचका 

` प्रसार खयं प्राप्त करता हैः उसकी मनोकामना अवदय 
 शीधरदही पूरी हो जाती दै । हे ब्रह्मन्‌ | यदि कोर 
रामार्चाका प्रसाद नदीं खाता तो वह बडे-वदे दुःखे 
दुःखित होकर नरम जाता है । मनसः वाणीसेः कायासे, 
` कर्मसे हए करोड़ौ जन्मके क्रिये ब्रह्महत्यादि बड़े-बड़े 
` पाप भगवान्‌ रामकरा प्रसाद पति ही नष्ट हौ जतिह। 
हे ग्रह्यन्‌ | जो इस प्रकार शाख््रोक्तं बिधानते रामाच 
करता हैः उसके मनकी अभिलाष शीघ्र ही पूरीहो 
जाती दै हे पार्वति | इतना कहकर व्रिष्णु अन्तान 
हौ गये। लोकपति ब्रह्मने भगवान्‌ श्रीरामकी पूजाकीः 
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` . सोचाः व्ह स्व तुरंत प्राप्त हो गया । ब्रह्मलेकमे देवगण 
` । सवदा भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा किया कस्ते है । यामाचौके 
प्रभावे 
चि जे इलमरः से विविध प्रकारके भोग भोगा 


{ श्रीपावतीने कहं 
` किन महात्मा्भने रामार्चाकी दैः म वह सुनना ` चाहती 
ह] जाप सर्वदा से प्रस रखते हैः इसल्ि मुद्चते 
` अव. यह बात कह} श्रीरिवने कहा-देवि | खनो । मै 
. पूजा-माहास्यते संयुक्त पण्यखल्प एवं पापत चछुड़ानेवारी 
, त्था सब प्राणियौका कल्याण करनेवाली उस कथाका 
 : चरणन करता दह । मधुया नगस्मै एक बड़ा ही धर्म॑ 
. बराह्मणं रहता था। वह प्क नामे प्रसिद्ध था ओर 
महारोगे पीडितं था। उस भेषठ बराह्मणने अनेकों प्रकारके 
लनं श्रिये परंतु वह रोगकी वाधा्ओति मुक्त नहींहो 
 सक्रा। इसमे उसे बड़ी ग्लानि हुई । वह एकाएक घरमे 
निकल पड़ा ओरं बहुत दुखी होकर व्याघ्र आदि 
संयुक्त यनम भटक्ने ख्गा | यह म॒ध्युका निमित्त दरद 





# तं रामचल्द्रमनिरां हदि भावयामि # 


रीरधा 001 
० 


वर दिया ओर फिर वे अन्तर्भान 


प्रसिद्ध 


| उवे उनके समी अभीष्ट सिद्ध दो गये | ब्रह्मने जोन 


सव परमानन्दसे युक्त रहते र ओर सवके ` 


 नैवेच भोजन करतेते उसका महारोग न्ट हो गया जोर | 





हुए । उसने महावाधाते पीडित ओर दुःखसे आतं होकर 
कऋचीकके चरणेमे प्रणाम करिया ओर रोने ख्गणा। ऋरचीकने 
उस ब्राह्मणसे कदा--भ्माईं | वमक्योये रदे हो! कुक 
कारण तो वताओ। श्रृचीक्की चात सुनकर प्रथुकने 
कदा--दे द्विजश्रेष्ठ | मै ब्राह्मण हू ओर प्रथु नामते 
हायेगपे पीडित हँ । जिस उपाये मेया दुख नष्ट हयोः 
दे कृपानिधे ! आप छपा करके सुञ्चे वही उपाय बतखातर | 
ब्राह्मणक बात सुनकर कऋूचीककरो बड़ी दया आयी ओर. 
उन्दने बराह्मणपते कदा--ष्वुम रामाच कये ।* | 


पृथुकने कदा-दे विद्वन्‌. ! दे परंतप ! आप रामार्चा- 
की विधि बतायं | उसकी बात सुनकर ऋरचीकने कहा-- 
८ बाह्मण ! तुम मेरे बचन सुनो । कुशनाभके पुत्र गाधि 
मेरे श्वद्युर दै ओर बदे धार्मिक द। उन्दै पठे को 
पुत्र नदीं थाः, इससे निरन्तर वे दुखी रहते थे | उनकी 
लडकी मेरी पत्नी दै, उसने मुञ्चे प्रसन्न किया। म॑ने 


: प्रसन्न होकर उससे कहा--दे सुन्दरि ! तुम वर मागो । 


उसने कटा--दे प्रभो मै यह्‌ वर मौँगती 
मार हो जाय) शे महाभगे ! एेसादही हो \ 


करिमेरे. 
प्रकार 


` कहकर मै भरुके पास चला गया | ओर दे व्राह्मण | 
| ` जह्वेत्ता भगुको मैने वह इत्तन्त सुनाया । शुने मेरी बात 
देव ! दे देवेश ] पटे किन- 


सुनकर यह कहा--द्दे पुतच | गाधिको पुत्र प्रास करानेकेल्वि ` 
उन दीनो स्री-पुरुषसि विधिपू्वंक प्रेमे रामाचौ कय । 


 रामाचके प्रसादसे रीर ही उन्हें सत्पुत्र प्रा होगा | उसकी, ` 


विधि नकर मेँ अपने श्वञयुर गाधिके पास आया आर वे 
सब बातें कदी | उन्दने पत्नीके साथ विधिपूवंक भगव 

श्रीरामकी पूजा की । उस्र समय भगवान्‌ श्रीरामे 
प्रसादको पानेते गाधिकरी धर्मपत्नीने गमं धारण किया । 
उसके गमस वड़ा ही धामिक्र पुत्र उत्पन्न हुमा । वह 
विरवाभिचके नामसे प्रसिद्ध हआ जेो क्षत्रिये व्राह्मण हो 


` गया ] मैने पहले गुते श्रीरामा खनी है । वह सौमाग्य एं 
 संततिको देनेवाली दै तथा सम्पूर्ण अभार्येको परणं 


 करमेवाली है | इसल्ि ३ महामाग ! तम इस परम खम 
देनेवाके महायज्का अनुष्ठान करो । कऋचीककी वात छनकरर 


वह ब्राह्मण अपने घर चल गया | 


० देविं | उस व्राह्मणने मगवान्‌ श्रीरामकी प्रूना कीः 











ह| ह विद्वन्‌ | मै सव व्याधिर्येसि युक्त अर 














# श्रीरामाचीविधि ओर मादात्स्य & ` ` ` ६७७ 


कमन पवतन 





` परशु ब्राह्मण्‌ अत्यन्त सुखी हो गया । उसे ब्रहुत दी 


शीर फट मिला; उसके वाद वह सषेदां रामान्चमिंद्ी स्त 


` रहमेल्गा। एक दिनि पूणिमाको परधुक रामपूजा कर रहा 


था | उस पूजाम उसके सव॒ भाई-बन्धु एकच ये । वरहो 
एक धीवर आया } वह सर्वदा दसाम ल्गा रहनेवाल 
ओर दुष्ट था | उसका नाम था वन्धुक | वर्ह उसने 
रामाच देखी जौर भगवान्‌ राके उत्तम प्रसादका मोजन 
क्रिया । उसके पदात्‌ वंह निवन अत्यन्त ठोभके कारण 


 दृसरे देदां च गया । वह्‌ वङ्ग पापी था । उसने वड़े-वड़े 
 अवक्ििये। सौरा्टुदेशमे बाघकेः दवाय वह माया गया } बडे 
क्रोधी ओर भयंकर यमदूत उते ल्नेके स्थि आयि | वे 

 पारौसे बोधकर उसे ले ही जाना चहते थे किं मवान्‌. श्री समके 


प्ाषद व्ही आ गवे । उन्दने यमदुतौको पीडित करके 
कटा किं ्यह्‌ तो बड़ा दयुद्ध ओर धार्मिकदै | इते, मख; दण्ड 
केतेदियाजा सकता दै यमयजके दूतौने कदा--ध्यह 
बड़ा पापी है; इसने गौ-ाहार्णोकी हत्या की हैः चोरी की 


है ओर सदा दिंसामे ल्णा रहय है ° 


` ('ाषदौने कहा पापियोको पीड़ा देनेवाले यमवूतो | 
जिसने एक बार भी यामा्चीका प्रसाद पा ख्या हैः वह्‌ 
है। धर्मः अर्थः काम--तीनेसि युक्तदै ओर वह 
साकरेतमै जाता है ।' इतना कहकर उसे पुष्पके 
बैठाकर वे मगवान्‌ रामके पास चले गये | यमदू्तौनि 
यमराजक पास जाकर वह इृ्तान्त नाया । यमराजने 
मनदी-मन श्रीभगवान्‌ रामके महान्‌. प्रभावका चिन्तन 

क्रिया| 
धद देवि ! तदनन्तर भगवान्‌ श्रीरामको प्रणाम कर्के 


` धमराजने अपने दूतत कदा कि एक वारा किया हुमा 
 रामकीतंनः एक बारका किया हुमा समपूजन सवशर 
फर देनेवाला दहै | जो एक वार श्रीरासका प्रसाद पाटः 


वह तीनो स्ेकरको पवित्र करनेवाखः सब पापोति मुक्त 
एवं देवता ओर दानवोका पूजनीय हौ जाता दै । भगवानूके 


अनुग्रहका पात्र होनेके कारण वह सम्पूणं प्राणिमि उत्तम 


संत दै | रामार्चकि प्रभावक्रा पूर्णतया वर्णन कोई नदी कर 


` सक्ता । यहं समाचर यमखसूप होनेके कारण सव 
 . श्राणिकी हिद्धि देनेवाली है| जो रामार्चमि सिद्ध न हौ 


जाव; एेसा कोई काम नीं है । यमय इस प्रक्र अपने 


दूतोको समन्चाकर मगवान्‌ यमके भजनम ल्ग गये । इस 
` प्रकारः. श्रीरामपरूजाका ` प्रभाव सर्वथा अनिव॑चनीय दहै 


 ग्रणास करके सरममे कटा-- | 
ओर मेया नाम सरम है) यै पटटे ब्रा घनी ओर. 
वड़ा सुली था | साथदही उद्धदमी था|न जनि. 


लाख अद्वसेध आओँर दस लख राजसुय रामाचकि प्रसादके 
सोर्वें हिस्सेके बराबर भी नहीं है । 


दे प्रिये ! श्रीम्की पूजा करके श्रीरासका प्रसाद 
जो हनुमानको देता है उसके सव अभीष्ट सिद्ध ले. जाते 


हे । प्रसन्न मन जो-जो वस्तु श्रीयामनचन्धको अर्पणं करे 


वई सव्‌ विरोषरूपते श्रीवायुनन्दन हनुमान्‌जीको भी अर्पितं ` 
रनी चाहिये । वायुनन्दन श्रीहनुमान्‌जी समार्चाभिद्धिके 


साक्षात्‌ फल्खस्प हैः इष्टये पूरी शक्तिते भक्तौकी कामना 
पूणं करनेवि हनुमायूजीको प्रसन्न करना चाहिये । 


श्रीपावेतीजीने कहा--दे खामिन्‌ ! दे कृपासिन्धो }. 

् &. `^ ॥ 
ओर किंस-किंसने संसारम यह कद्याणय्रदं समा्चा की दैः 

आप कृपा करके कहै क्योकि मुन्षे सुननेते बड़ा दी. 


आनन्द दता दै । 


श्रीमहदेवजीने कदहा--^ष्देवि ! पट्टे वियाल ` 
नगरीमे एक वेदय रता थाः उत्का नाम था सरम । वह 
बड़ा धनी था ओौर साथ ही असत्यवाद्यी था। उसने ` 
देवताओकी मानता मानीः ब्राह्मणको दान करनेका 


संकद्प किया परंतु न पूजाकीः नदान किंया। है देवि 
इस पापते उसका सास धन नष्ट हौ गथा । वह्‌ अच्यन्त 
दीनः मल्िनिः दुखी; भूवा; प्यास ओर दरिद्र होकर 


इधर-उधर मय्कने ख्णा । दुःख असदय हे जानेके क्रारण 











उसने आत्महस्याका विचार छिया | वइ वैश्य हिमाल्यपर 


गयाः जहां भगवान्‌ नारायण रहते हँ पवान्‌ 


नासयणने उस वेश्यकरो अयन्त दीनतापे युक्त देखकर ` 


उसपर कृपा की । 


£्रह्यणका स्प धारण करके च सस्मकर पास अप । 


भगवानने . सरमे कदा--तुम कौन हयो भौर क्यो 


दतने दुखी दो रहे हो ¢ उनकी बात सुनकर ब्राह्मणको 


क्रिस पापसे मेया सवधन नष्ट हौ गया | इसमे मैं 
बहुत दुःखित ओर दीन दो गया । अनेकों प्रकारके 
उपद्रवोसे व्याकुङ. दो गया } प्रतिदिन मादो स्रगड़ा 


महाभागः म वेद्य हू 











होने र्गाः खनेको अन्न न राः पहननेको वस्त्र नीं 

रहा । दहे व्राह्मण ! अव मै भीख मोगकर खाताः 
| मरनेके निकट परह गया हः सव कैसे जीवन धारण कर 
: दै देवि १ वेद्यक्री वात खुनकर दथा व्राह्मणने कहा | 
'अत्यन्त कृपणतासेः लोपे ओर असव्ये धन आर 


भ  .सुखका सवथा नादो जता तथा बहुत दुःख होता 
है । ठमने प्रतिज्ञा करके भी देवताओं जौर ब्राह्मणको दान 


नर्हीकिवा । दददे! दी कारण दै कि व्ह इतना 


बडा दुःख भोगना पड़रहादहै)' 


वेदयने कहा- दे व्राह्मणदेवता | सचमुच मैने सच्ची ` 


। बातत तो कमी कदी ही नदी | देवता गौर ब्राह्मणको क 
| ` मी नदहीदिया। जिना कारणके ही मेरे सब रेड्वयं एवं 
` महव मष्टद्यो गये । हे महाभाग | अब्र एेसा उपाय 
` ` बताइये, जिसवे मै सुखी हो जाऊँ । 































पाप नदीं दहै 
`: इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुष असत्यका परित्याग करके. सत्यका 
 -आश्रयलकेतेदहै) जो असत्या आश्रयलेते हैः वे पापी 


| ॥ वंदाहीन हो जति हं ओर उन्है ब्रडे-ब्डे रोगषेर ठेते 
` अनेको जन्ममे भी उनका दुःख मिटना कठिन है । मनुष्य 


इतर प्रात करे वह देवताओकि साथ आनन्द-विदार 
` करतार ५ 
यैदयने का-- भगवन्‌ आप सव धर्मौके ज्ञाता 


म सुह्लपर कृपा करे । है महाभाग | युञ्चपर छपा करके 
आप ब्रह उपाय बतारे) जिससे सुगमतासे मेरे दुःख ओर 
नष्ट दलो जायं । ब्राह्मणमे कहा--प्वुम यथाशक्ति 





“ खाह्यणने कहा--दे वेद्य { जो अपनी प्रतिज्ञा परणं 
नहीं करते, जो राममक्तिसे पराङ्सुख दै, उनके सब धर्मं 
` ` मष्टहो जति है ओर वे अपने वंशके साथ यमपुरीको जति 
है । जो देवता ओर ब्राह्मणको देनेका वादा करके नदीं 
देता, यदि उसके दन हयो जार्यै वो उस पापको भियनेके 

यण व्रत करना चाहिये । असव्ये बहकर कोद 
जर सत्यसे वदकर कोद ध्म नहीं दहे) 


पद्-पदपर विनि पराजित हते है, दरिद्र हो जाते दै, 


` सच्चे सनते जो ऊुछ करता हैः उसका फल बहुत दी 


` एवं परम दया है । मैने अपनी प्रतिन्ञा तोडी दैः बडे-वडे पाप 
रि दै पणता की हैः अवरम अवन्त दीनदो सदाह 


धानीके साथ रामार्चां करो । उसके करनेपर 
शदो हौ जाता ह इमे सदेह नदी ।› 


छट # तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # ` 





त न 


वेदयने क्ा--ष्हे कृपासिन्धो } आप विधि बतद्यदयेः 





श्ीषरदहीनष्टहो जायं ? । 


व्राह्यणने कहा केलेके .खंभेषे शोभायमान, तोरणः 


पताका एवं लल-पीटी र्चोदनीपे युक्तं मण्डयका निर्माण 


करे! उसके बीच अनेक दिव्य उपनारते. मगवान्‌ 


श्रीसमकी पूजां करे। हे वेद्यवथं | रामपूजा्े ` ब्राह्मण 

ओर साधुओका मी स्त्ारकरे। जोणेसाकरतादैः वद 
इस लोकम सत्र सुख भोगकर श्रीरामके साथ. मानन्दिति ` 
होता है। जो मनुष्यं रामा्चीका प्रसाद पाता दैः उपे 
आयुः अरोग्य ओर देश्यं प्राप्त होते ईै--इसमे संदेद 


नही । जो नीच मनुष्य रामा्चाका प्रसाद त्यागदेते दैः 
वे वंशहीन एवं दुखी होकर घोर नकम जति दह। जी 
मनुष्य रामार्चाका प्रसाद मित्रो ओर भाद्-वन्धुजको र्वौस्ता 
नष्टौ वह अवद्य दणि ह्येता है। इसल्यि यमयक्ती 


ओर मिक साथ यमाचौ अवश्य करनी चादिये । यँ. 
 करनेवाख बहुत दही शीर अपने दुंखंम वाञ्छित फलर्कौ 
प्राप्त करता है। वह इस खोक सुख भोगकर मृ्युके 
` पश्चात्‌ मोक्ष प्राप्त करता है। अतः श्रद्धाक्रे साथ रामाच 

करनी चाहियेः धनकी कनी नदीं करनी चाहिये। 
हे महाभाग | रामाचकि हवनः पूजनः दानम मनुष्यजा 
कुछ व्यय करते है, उसका कोटिकोटि गुना प्राप्त करते 


दे देवि | इतना कहकर वह. धमवेन्ता बद्यण चुप हे गया } 


 सरमने कहा--दै ब्राह्मणदेव ! पटे किसने यह पूजा 
की है अथवा अबतक किसीने नही की १ ` महामाय! 


आप रामार्चाकी पवित्र कथा किये | ब्राह्मणने कद्य-- 


८मघु-केटम दैव्यको मारनैके स्यि मैने संकद्प करके यह्‌ 


पूजाकी थी | पठे सष्िके आदिम नारद आदिके साथ 


ब्रह्मने सी की दै इतना कहते ही वेदयने ब्राह्मणको 
हचान ल्यः उन्दै भगवान्‌ समञ्चकर अत्यन्त आनन्दयुक्त 
होकर वह प्रथ्वीपर दण्डवत्‌ गिर पड़ा ओर कहने स्गा-- 


है प्रमो | मुञ्च पापीकी रक्षा करो भगवान्‌ नासम ॥ 


वैश्यको अत्यन्त प्रमसे परिपूणं देखकर अपना खरूपं प्रकर 

करिया ओर उसे रामा्चकी विधि बतल्मयी |. 
श्रीशिवजीने पावंतीजीसे कहा---भगवान्‌ इतिदासके 

साथ विधिक्रा वण्रेन करके अन्तर्धान हो गये । ह देवि | 


खर्म बेदयने विभिपूवंक रामाच की । पूजाम भगवान्‌ ` 
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| 








पोत्र प्राप्त दो गये। इस छोक्मे सुख भोगकर मूत्युके 


पश्चात्‌ उसने सुक्ति प्राप्त की | 


श्रीपावंतीजीने कहा--दे भगवन्‌ ! यह्‌ भरे्ठ एवं 


कल्याणमय यज्ञ समाचा करनेका अधिकार किन वर्णको 
है अथवा क्या इसको सव कर सकते है १ यह छ्रपा 


-करके किये । । | 
श्रीमदादेवजीने कटा---“ध्राद्यणः क्षचिय अौर वैद्य 


र्वं समी आशध्रमिर्योको रामाच कस्नी चाहिये । श्द्रौकी 


रामाच बाह्मणौकं द्रवाय होनी चाहिये, एेसा कहा गया 
है । हे देवि ! बुद्धिमान्‌ पुरपको चाये कति उत्तम वस्तुर्थौः 


पुष्पो? पर्चो यवाङ्कुरैः तिलैः पीताम्बर दूधः श्रीफलः 


चारंवीजक दिव्यान्नके सूष्ध्मचुणं? घृतः दिव्य सुन्दर 
-घस्तुओं, खयुद्ध चीनी, नाना प्रकारके खुन्दर फर तथा इलायन्वी 
आदि सुगन्धित पदाथि मगवान्‌ श्रीयामकरी पूजा करे । 


इसके विषयमे तुमसे मै एक प्राचीन इतिहास करहरगा । 


` 'ववङिगदेश्मे उत्यन्न एक विमद्‌ नामका ब्राह्मण था | 


चह वहा पापरी ओर दुष्ट थाः वह देदते निकाल दिया 
गया | ब्रह 


महाभूत भागकर गुजरातमे आया ओर वों 
एक वेदेयाके साथर्हनेख्गा | ददि तोधा हीः रतम 


जाके वगीचेभ पूछौकी चोरी करता । . पुष्प लाकर वहं 


वेश्याको प्रसन्न कसनेके ल्थि दिया करता था | एक दिन 


तमे चोरीते पूर खकर उसने दिये । हे पावंति | मार्गं 


उसके हाथसे एक सर्पर कमल गिर गया । संयोगकी बात 


है कि उसी समय धर्मदत्त रामार्वीके ल्यि एल ल्ेने जा 


रहे थे। उन्हने देला करि मागमे बडा ही सुन्दर र 
नवीन पुष्प गिर हुआ हैः उन्दने उसे उठाकर दने 
रख छलिया । उन व्राह्यणने दूसरे बनते ओर परख लाकर 


भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा की। अव्र विमद बडा दढीटदहो 

गया धा | उसने एक हिन किसी ब्राह्मणके पवि घरमे 
नचोरी की। लोगे उमे देख लिया ओर इतना माराकि. 
"वह मर गया। यमदूतने वह सव समाचार यमराजकरो 


-सुनाया । यमराजने कदा किं यह्‌ महाकस्पभर नरकमे रे | 


नस्क गिराया जायगा, यह सुनकर इर्त होकर वह दूतं ¦ 
` जसि विदा हुमा । निमदने नरके मार्गम देखा कि 


|  % श्रीरामा्चौविधि ओर माहात््य £ = दद्‌ ` 

 भीयमसका प्रसाद उसने वायुनन्दन हनुमानको समर्पित 
किया । हन॒मान्‌जीने प्रसन्न होकर उसे सवं रेश्वयं दे द्यि | 
वह सव सु्ौसे सम्पन्न हो गया । उसे धनः पुत्र ओर 


एक वड़ा ही खुन्दर पुष्पका विमान खड़ा दै ! विमानपर 


 रहनेवाले देवतान विमदसे कहा---ुम छः महीनेतक इस 


विमानपर विश्राम करके पिर नस्ये जाओ । प 
ठम्दारे दासय खया हुआ युष्प रामाचकि काम्मे खग गया 

था। दे बाह्मणदेव | उसीके फल्खरूप यह विमान यँ 

माया हुजा दै! वह देववाणी सुनकर विमदने बड़ी ` 


मरसन्नतासे कडा--प्मेया यह ॒पुष्पविमान रामार्वाकि ल्म 
समर्पित है | | 


“३ देवि | विमदके इतना कहते दी उसका पुण्य ओौर 
मी बदु गया | उसक्रे सारे पाप क्षीण दहो गरे ौर वह 
दिव्यरूमधारी हो गया । वह जलती हुई आगके समान ` 
तेजस्वी होकर मगवानूके लोकम चल गया । उसके दावे 
भूखे गिर हमा एरक रामा्चके कामम आ गया थाः 
जिसका फल यह्‌ हुआ कि योगियोको भी इर्म भगवान्‌ 
भरीरामको उते प्राति हुई । फिर जो श्रद्धा-मद्तिसे धन 
आदि लाकर समार्चामिं समर्पित करता दै, वह शुद्धात्मा 
होकर भगवानका पदं प्राप्त करता है-इसमे तो कहना ही 


क्याहै। दे देवि! ओर भी पापको नष्ट करवाल 
कथा सुनो | 


८८ देवेशि ! जव तुम पूर्वजन्म सतीके नामे रती ` ॑ 
थी? तव एकर वार ब्रह्मान यह्‌ कल्याणमयी रामार्वा की थी { ` 
उन्दने रामार्चाका प्रसाद यैरे पाख मेनाः नारद ङे आये 


मैने वह स्व खा लिया! उस्र समयं चम स्नान करनेके. 


स्थि जल्यशयपर गवी हुई थीं । स्नान करके अनपर तुमने 
सुना किं प्रसाद आया था | वमने कहा--्े वषमष्वज † 
मेरे हिस्सेका प्रसाद कदा है ¢ हे देवि ! उस खमय प्रसादने ` 
देखकर मै प्रेममग्न हो गया था, इसल्यि वुम्दारी याद 
जयी | हे क्व्याणि | मै सव प्रसाद खा सया; अवं 
ठम्हास हिस्सा रहय नदीं ।; इतना कहनेपर तम्हारी असिं 
करौधते सल-लल दौ गयी आर हे देवि | तुमने सुनने श 
दे दिया] उस समय मै ल्त हौ गया सौर कविर 
विधिपूवक मगवान्‌ श्रीयसकी पूना की । यामार्चाका प्रसाद्‌ 
वुम्हे ओर स्वको दिया प्रसाद र्बौथ्कर मैने सब रोभेे 
यह्‌ व्रात कदी किं “उस्सवमे आये हुए अभ्यागतो, माई. 


बन्धु ओर मिर्वोक प्रसाद न देकर जो खयं प्रखाद्‌ 
भोजन करते हैः वे वड़े अथम्‌ है ! मगवाच्‌ श्रीरामका प्रसाद्‌ 
बोनस अपने सव मनोरथ सिद्ध हो जाते द! इखष् 
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` ` अद्धायुक्त होकर भीरामाच करनी चाहिये ।› ओरहे ध्रिये!  खद्ध्मनिरतो दान्तो रामाचनपरायणः) 

` पूाकी सामग्री वाचकको देः देनी चाद्ये । भक्तिसे उते  सवंभूतहितः साधुः श्रीरामस्यातिवस्रभः ॥ 
भोजन कराना चादि । द्रव्य ओौर दिव्य बल्मादिकौसे उसे  यद्यचिन्तयते कामं चत्तदाप्नोति निशितम्‌) ` 
सट करना वाहये । हे देवि { सं्चेपते मेने मब्गरुमय = द्धम॑यरायणः इच्छयोको वरे रछनेवाखा, रामाच 
` समाचौका वन करिया । .रामाच॑लकी मदिमाका वेणंन.तो करतेवाल, सम्पूण ्राणिर्योका हित चाहनेवाखः परोपकारी 
कोद भी नहीं कर सकता । जो समाचम सगे हुए हैः जेः गख भगवान्‌ श्रीरमकरो बहुत ही प्रिय हता दै बह ` 
समनामके परायण दैः. उनके दशने दी सब सिद्धिर्यो निस-जिस॒वस्ुका चिन्तन करता हैः वह-बह वसुः ` 
क्रिल जाती है। वे मतुष्य धन्य है। हे देवि इस निधरितरूपसे परात्त कर्‌ छेता ह । 9 
`... श्रकार तुम्हे समा्वकी कल्याणमयी कथा मैने सुनायी । 

"ज्ञो इसको सुनते है ओर कहते दै, उनके सवं अभीष्ट ` 
सिद्धो जति) जो पापी ओर भाग्यहीन हैः उनका इसमे ` | 
 ज्रेमनदीहौता। | “वह इस टोकमै सुखे भोगकर भगवान्‌ श्रीरामका 
| ८भमगवान्‌ श्रीराम जिसको सव प्रकारका नित्य सुख देना = सानिष्य प्राप्त करता हे ओर यमरूपी अमृत भौर आनन्दके 


जचाहते है, भगवान पूजाम उस्का परम भरेमदो ही समुद्रम निश्चयी मग्न दो जाता है ।' 
।  नताहै। ` ८ श्रीह्धिवसंहिताके आधारपर्‌ र 


इ रोके सुखं भुक्त्वा ्रप्मुयाद्ामनिधिम्‌ } 
 रामरूपाशतानन्दसिन्धौ मग्नो भवेद्‌ धुवम्‌ 


मयांदा-पुरुषोत्तम राम 
( स्चयिता-श्रीयुगरसिंहजी खीची, एम०? ८० बार-एट-ला ) 
मयौद्‌-महिमासे मण्डित, भाप्रत-वन्दित राम । 
पीती-रसना सुधा-सार-रस जपकर उनका नाम ॥ १॥ 
` पिता-वचनका पान करने राम गये चनवास । 
` करः दानव-दट-दखन मिखाया छषि-सुनिर्योका जास ॥ २ ॥ 


ग सल 


छ 


.<<<<< 


हीन-हीन रोगोपर प्रभुने किया पदरित प्यार । ८ 
महापुरुषका भूल-मन््र है समताका व्यवहार ॥ ३ ॥ ४ 
गया र्मोगने शरण विभीषण, खा राघणकी खात । +... 
गे छगाया उसे रामने होकर पुरुकित गात ॥ ४॥ < ` 
पायी प्रभुकी शरण तुरत दी मिरी हदयकी भीति । छ २ 


`  शरणागतकी रक्षा करना, प्रचलित भारत-नीति ॥ ५॥ 
रावणकी त देह देखकर बोरे कपा-निधान। 
मरण अन्त है सव वेर्योका, अब यह अ्रात-समान ॥ ६ ॥ 
जीती जिख ठका नगरीकी, हमा घोर संग्राम । 
उसे विभीषणको छोराकर किया कृत्य अभिराम ॥ ७॥ 
नैतिक सूल्यौके संस्थापकः पथग्रदर्शंक राम । 
परम पुरूष पुरषोत्तम वे ही, दिभ्य गुणोके धाम ॥ < ॥ 
 रोमनाम तो मनम जपर्नाः करना करसे काम। 
¦ श्खगल' जगत्‌-हितमे रत रहना, जीवन-रक्षय टलाम ॥ ९ ॥ | कु 


<< <<< <<< 
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क 1 


रामस्तवयज नः 


श्रीगणेशाय नमः | अख श्रीरामचन्द्रस्तवराज- 


| स्तोत्रमन्त्रय सनकव्छमार ऋषिः । श्रीरामो देवता । 


अरनुष्टुष्ठन्दः । सीता बीजम्‌ । दयुमान शक्तिः । 


` श्रीरामप्रीत्य्थे जपे विनियोगः 


देस श्रीरामचन्द्रस्तवराजस्तोत्र-मन्त्रवे सनक्ुमार 


छि, श्रीराम देवताः अनुष्टुप्‌ छन्द) सीता वीज तथा 


दयुमान शक्ति दै ओर श्रीरामकी प्रसनताके च्य जपे 
इसका व्रिनियोग है | 


सूत उवाच 


 सवेशास्राथतचज्ञं व्यासं सत्यवतीसतम्‌ । 


धमपुत्रः प्रहृष्टात्मा प्रत्युवाच युनीश्वरम्‌ ॥ १॥ 


सूतजी कहते है-एक समयकी बात दै, धमनन्दन 
राजा युधिष्ठिरे अव्यन्त प्रसनचित्त होकर सम्पूर्णं 


 शाललोके अर्थका त्तः ज्ञान रखनेवाले सत्यवतीकुमार 
` मुनीश्वर व्यासजीसे इस प्रकार प्रश्न किया ॥ १॥ 


युधिष्ठिर उवाच 


भगवन्‌ योगिनां शरेष्ठ सर्वंशा्चयिश्ारद । 


कितं फ परं जप्यं किंध्यानं क्तिसाधनस्‌।। २॥ 
श्रोतुमिच्छामि तत्सवं बरूहि मे य॒निसत्तम । 


` युधिष्ठिर बोटे--भगवन्‌ ! आप्‌ योगियोमं श्रेष्ठ ` 

दहै) सम्पूर्णं चावे विशेष विद्वान्‌ है; अतः मै आपके 

 मुखसे यह सुनना चाहता ह कि त्च क्याहै{ 

` सर्वोत्तम जपनीय मन्त्र वौन-सा है १ तथा कौन-सा ध्यान 

 मौश्षका साधक है १ सुनिप्रवर | ये सव बते आप सच्च 
बताइये ॥ २६ ॥ 


वेद्या उवाच. 
धर्मराज महाभाग श्रृणु वक्ष्यामि त्वतः ॥ ३॥ 


यत्परं यद्रमादीतं यज्ज्योतिरमलं शिवम्‌ । 
तदेव परमं तच्च केवस्यपदकारणम्‌ ॥ ९ ॥ 


वेदव्यःसज्जीनि कदा--महामाग धर्षराज ! सुनो? पे 


सव वाते दीक्ीक वताता हँ । [ तख क्या है ! यह 


एुनो--] जो पर्वे्ष्ट, तीनों गुणेसे अतीतः निक | 
एवं कल्याणमय है, वही वैवल्य पदका कारणमूत परम | 


तच ह ॥ ३-४ ॥ | 

श्रीरामेति परं जाप्यं तारकं त्रह्मसज्ञकम्‌ । 

ब्रहमहत्यादिपापन्नमिति वेदविदो बिदुः ।॥ ५॥ 
[ अव सर्भोत्तम जपनीय मन्त्र सुनो-- ] श्रीरामः 

यह परम उत्तम जपनीय मन्त्र है । इसीको (तारक त्रस 

कहा गया है । यह ब्रह्महत्या आदि पापका ना 

वारनेवाटा है--रेसी वेदवेत्ताओंकी मान्यता है || ५ ॥ 


श्रीराम रामेति जना ये जपन्ति च सवदा 


तेषां य॒क्तिथ शक्तिश्च भनिष्यति न संशयः; ॥६॥ ` 
जोदलखेग श्रीराम रामः इस मन्त्रक्ा सदा ज्र | 6 | 
कते है; उन्हे मोग ओर मोक्ष दोनो प्रा हगे-- ` 


इसमे संशय नहीं है ॥ ६ ॥ 
स्वराजं पुरा प्रोक्तं नारदेन च धीमता । 


तत्सवं सम्प्रवक्ष्यामि हरिध्यानपुरःसरम्‌ ॥७॥ ५ 
पूवकाठमे बुद्धिमान्‌ महासा नारदजीने जिस स्तवराज- 


का पाठ किया था, वह सव्र मै श्रीहरिके ध्यानपूवकः 
वतार्गा ॥ ५ ॥ | 


तपत्रयाशरिशमनं  सबाोषनिकृन्तनम्‌ । 
दासि ःखशमनं सवसम्पत्करं शिवम्‌ ॥ ८ ॥। 


वह॒ स्तवराज आध्यासिक आदि तीन। तापकं 
अग्निको चान्त करनेवाड ह; सम्पूण पापदाक्तिका ८ 


उच्छेद तथा दद्ितके दु;ःखको दूर करनेवाला ह । 


वह मङ्कटमय स्तोत्र समस्त सम्पदा, त्रात करन 


वाख हं 1} <॥ 





म 












विज्ञानफलदं दिव्यं मोक्षुकफरसाधनम्‌ । 
नमस्कृ प्रवश्यामि रमं कृष्णं जगन्मयम्‌ ॥ ९ ॥ 
नो विन्ञानरूप फाठ देनेवार, दिव्य तथा मेषषरूपी | 
 कख्की प्राधिके एक मात्र साधन है; उन सच्चिदानन्दघन ` 
शष्णखरूपर जगन्मय श्रीरामो नमस्कार करके भँ उनके 
स्तवरानकावर्गन कग ॥९॥ 
अयोध्यानगरे रम्ये ; 
सरेत्कस्यतरोभूरे रत्नसिंहासनं शछभम्‌ ॥१०॥ 
 अयोध्यानगरीमे रम्य रतमण्टपके भीतर कल्पवृक्षके 
नीचे उस मूलमागके समीप छम रतसिंहासनका ध्यान 


रत्नमण्डपमध्यमे ) 


4 करे ॥-१०॥ 
















ॐ, जो नाना प्रकारके र 
ऊपर कर्णिकास्यानमे दरारथनन्दन श्रीरामका चिन्तन 
करे । उनका तेन सहलो सूरयोकी पुज्लीमूत प्रमाको 
| तिरस्करत कररहया है । बे श्रीराम अपने परिता चक्रवर्ती 
। महाराज दशर्थकी गोदमे वड 
 इन्रनीठ मणिकी प्रमाको टनित कर री है । उनके 
समूर्णं अङ्ग अत्यन्त कोम है, नेत्र वड़ेबडे है; तथा ` 
` वै रघुनन्दन विद्युते समान चमकीले पीताम्बरसे 
उदोमित टै॥ ११-१२॥ 
भावुकोटिप्रतीकाश्चकिरीटेन 
 रतनग्रवेथकेयुरत्नङ्कण्डलमण्डितम्‌ 
र करोड़ों सू्येकि समानं उद्वासित कमनीय किरीर ` 
` उनके मस्तकको प्रवारित कर रहा है । रमय कण्ठहारः ` 
 मणि्रय केयूर तथा ख्-निर्मित कुण्ड 


तन्मध्येऽषटदलं पञ्च॑ नानारत्च वेष्टितम्‌ । 


सरेन्मध्ये दश्षरथिं सदहखादित्यतेजसम्‌ ॥११॥। 
` पितुरङ्कगतं ` 
कोमलङ्खं विशालाक्षं विदुद्रणाम्बराद्तम्‌ ।१२॥ 
उस सिंहासनके मध्यभागे अदर कमट सुशोभित 
परिधि है; उस कमलके ` 


` राममिन्द्रनीरमणिग्रभम्‌ | 


। उनकी अङ्खकान्ति 


विराजितम्‌ । 


॥१३॥ ` 


५ ( सतुति कते छते है ॥ १८॥ 


क्र | : तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि # 


रति 
~ 


रतनकङ्णमञ्जीरकटिपैरंकृतम्‌ | 
 श्रीवत्सकोस्त॒भोरस्छं पक्ताहारोपशोभितम्‌ ॥१५॥ 


रत्तेके दही वने हए कङ्कण) मञ्जीर तथा करिसत्न 
उनके हस्त-पाद्‌ एवं कटिभागको अक्रत किय इए €; . 


¦ उनका वक्षःखठ श्रीवत्सचिह ८ ख्ैमयी रेखा ) तथा ` 
` कौस्तुममणिसे देदीप्यमान है । मौति्ोके हार उनकी 
कमा बहते द॥.१५ ॥ 


दिव्यरत्नसमायुक्तयद्िकाभिरलकृतमभ्‌ 
राघवं दूज बालं राममीषत्सिताननम्‌ ॥१५५॥ 

उनकी कराङ्गु्ियौ दिम्य रत्ननटित सुद्रिकाओंि 
अल्कृत हैँ । रघुक्ुखनन्दन श्रीरामका वह वारुरूप दो 


 भुजाओंसे सुशोभित है । उनके भुखपर मन्द-मन्द 


मुसकानकी छ्य छिथकी इई है ॥ १५ ॥ 


` त॒रसीडन्दमन्दापुष्पमाल्यैरलंकृतम्‌ = । ` 
` कपूरागुरुकस्त्रीदिव्यगन्धायुलेपनम्‌ 


॥१६॥ 
तुखसी, कुन्द तथा मन्दारपुष्पोसे रचित मनोहर 


माल उनके ग्रीवामागको अकंकृत कर रही है | व्र 
अगुरु, कस्तूरी तथा दिव्य गन्ध पदार्थसि तयार किया 
गया अनुकेप उनके श्रीभङ्खोकी शोभा वा रहय 
दै .१६.॥- 


योगर स््रेप्बभिरतं योगेशं 


योगदायकम्‌ । ` 


सदा भरतसौमित्रिशध्चुतेरुपशोभितम्‌ । १७ 


वे योगदाखरौमे अभिरत है, योगेश्वर तथा यौग- 


दाता है; भरत, सक्ष्षमण तथा राघ्ु्र--ये तीनों माई 
सदा साथ रहकर उनकी श्रदद्धिमं सहायक हो 


“दहै |. १७ | 
 विद्याधरखराधीशसिद्गन्धवेकिननरः | 
 मोगीन्द्रनीरदा्येध स्तूयमानमहरनिशषम्‌ ।१८॥ 


विचाघरगण; देवराज इन्द्र, सिद्ध) गन्धव, किलर) 
योगीन्द्रवृन्द तथा नारद आदि दरिं दिन-रात उनकी 











क रनिसवरव क  - ् 





विद्यामित्रवसिषठादिडनिभिः परिसेवितम्‌ । ` 
सनशादियुनिशरेष्टयागिनरन्देथ सेवितम्‌ ।॥१९॥ 
रिश्वामित्र तथा वसिष्ठ आदि मुनि सदा उनकी 
उपस्थित रहते है । सनक-सनन्दन आदि मुनिषर 
श्वं योगियोके समुदाय उनकी समाराधनामै संखन 


8 १९1... ५ 
रामं खुवरं वीरं धुप्रदविश्ारदम्‌। 
मङ्गखायतनं दवं रमं राजीवलोचनम्‌ ।२०॥ 
स्वद्ास्त्राथतच्वज्ञमानन्दकरसन्द्रम्‌ । 
कोस्यनिन्दनं रामं धलुबाणधरं हर्मि ॥२१॥ 
रथुवीर राम वड़े वीर ह | घनुर्वेदके षिंरिष्ट ज्ञाता 
है । दिव्यविग्रह, कमलनयन श्रीराम मङ्गले आश्रय 
है ¦ सम्पूणं शओखौके अ्थं॑एवं त्वे ज्ञाता है । 
आनन्दकारक सौन्दर्थसे सुरोभित है । कौसल्यानन्दन 
भगवान्‌ श्रीराम अपने एक वाथ धनुष ओर दूस 


1 बाण घ्रारण करते है ॥ २०-२१ ॥ 


| एवं संचिन्तयन्‌ विष्ण यज्ज्योतिरमलं विशम्‌ । ` 
| अदृष्टमनसो भूत्वा यनिवये;ः स नारदः ॥२२॥ 


( इस मगवानके खलूपका ध्यान करना चाहिये ) 
इस प्रकार निम, व्याप्रक, ज्योतिमय विष्णुरूप 
श्रीरासका बास्वार चिन्तन करे मुनिर श्रीनारदजी 
का हृदथ-प्ङ्कन आनन्दातिरेकसे खिर उठा ॥ २२ ॥ 
= सवरोकदिताथाय तुष्टाव रघुनन्दनम्‌ । 
टपुटी शृत्वा चिन्तयन्ञद्धतं हरिम्‌ ।॥२३॥ 
व दानी हाथ जौड अहुत महिमावाटं श्रीहरिका 
चिन्तन करते ए सम्पूणं लेकोके दितके षि रुकुठ 
नन्दन श्रीरामका स्तवन करने ख्ये | २३॥ 


यदेक यत्परं नित्यं यदनन्तं चिदत्मकम्‌ । 
यदेक व्यापकं लोके तदरूपं चिन्तयाम्यहम्‌ ॥२४॥ 


जो एक मात्र-अद्वितीयः प्ररम नित्य, अनन्तः 


पुराणपु, 


चिन्मय; केवल तथा छोकमे सर्वत्र व्यापक दै, श्रीरान- 


वे उस खष्ूपका मै चिन्तन करतां 
विज्ञानहेतुं बिमखायताक्षं 


प्रज्ञानरूपं शखसुखकहेतुम्‌ । 
श्रीरामचन्द्रं दर्मिदिदेवं 


9.1 


परात्परं राममहं भजामि ॥२५॥ 


जो विक्ञानके देतु, परिम विशा नयनेते सुशोभित, 
परज्ञानखख्प तथा आत्मानन्दकी उपरन्धिके अद्धितीय 


कारण हँ उन आदिदेव, प्रशयर हरि लोकरमण 


श्रीरामचन्द्रजीका मै भजन करता र | २५॥ 
कविं पुराणं पुरषं पुरस्तात्‌ 
सनातनं योगिनमीशितारम्‌ । 
अणोरणीयांसमनन्तवी्यं 
०९... ® 
प्राणेखवरं रममस 


नार्द्‌ उवाच 
नारायणं जगन्नाथमभिरामं जगत्पतिम्‌ । 
कविं पुराणं वागीशं रमं दश्नरथात्मजप्‌ ॥२७॥ 


द्रानके पश्चात्‌ श्रीनारदजी वोले--जो नारायण 


( जीवमात्रके अधिष्ठान ), जगनाथ, मनोहर, सम्पूर्ण 
जगत्‌के पाक, कवि, पुराणपुरुष तथा वाणीपति है 
द्शरथनन्दन श्रीरामको मैं प्रणाम करता है |॥ २७ 


राजराज रघुवर कसिल्यानन्द्यवनम्‌ | 


भगं वरेण्यं विश्वं रघुनाथं जगद्गुरुम्‌ ॥२८॥ ` 
जो रजाओके भी राजा, रघुकुक्के षठ प्रस्म तथा ` 


कौसल्या माताका आनन्द वदने है, जो सर्वो 
तेज, समस्त विश्वके अधीश्वर, रधुकुर्के नाथ तथा 
जगहर है; उन श्रीरामको मै नमस्कार करता द्र ॥२८॥ 





सय 


ददश ॥२६॥ 

इतना कहते-कहते नारदजीको प्राणवल्कम श्रीरामके 
प्तक दन इप्‌ । वे श्रीराम कवि ( रिकाव्दर्शा), = 
दिपुरुप, सनातनः योगी, ईरः अणुपते भी | 
अगर तथा अनन्त वछ-पराक्रमके सिधु है ॥ २६ 4 





 . # तं सामचन्द्रमनिदां ददि भावयामि # ` 





सत्यं सत्यप्रियं श्रेष्टं जनकीवह्भं वियम्‌ । 
 सोौमित्रिपूज शान्तं कामदं कमलेक्षणम्‌ ॥२९॥ 

जो सध्यखसूपदहैः सत्य भाषण जिन्है्रियहै 

जौ ग्रष्ठ है, जनककिसोरीके प्राणवहम है तथा 


` सर्वत्र व्यापक है, उन शान्तखस्य एं सवकामपूरक मपूरक । 
प्रणाम. 


क्कमणाप्रन कमठ्नयन श्रीरामको ` र 
 क्रतार्हर॥ २९॥ । 
` आदित्यं रविमीन्ञानं घृणि प्येमनामयम्‌ । 
नन्द्रूपणं सास्य राघव करुभामयम्‌ ॥२०॥ 
जो अदितिनन्दनः ईशर, घ्रणि, सूयखरूय; सेग 
रित, आनन्दमय, सम्य तथा कर्णामय है उन 
 : रघवे श्रीरामको मै नमस्कार करता ह| ३० ॥ 


जामद तपोसूतिं रामं परश्रुधारिणम्‌ । 


जौ तपोमूर्ति, परछधारी जमदग्नि-कुमार परराम 


साम ~ 


| ८ वाच्याय तथा गरूढवाहन रक््मीपति है उन श्रीराम 
। ` कोैग्रणपमक्सारद्र॥३१॥ । 
 श्री्चाङ्गधारिणं रामं चिन्मयानन्दविग्रहम्‌ | 


क 


| शनिषवयानं चतं छान्‌ ॥२९॥ 





वलि, हक्धरर्प विष्णुखरूथ तथा ईशानखखूप है; 
` उन करुणा-वबरुणाठ्य बलरामरूपरधारी श्रीरामको भै 
नमस्कार करता दर| ३२॥ 

श्रीवल्लभं कृपानाथं जगन्मोहनमच्युतम्‌ । 
 मत्खकूमबराहादिरूपधारिणमन्ययम्‌ 
 बासुदेवं जगद्योनिमनादिनिधनं हर्मि । 
गोविन्दं गोपतिं विष्णुं गोपीजनमनोहरम्‌ ।।२९॥ 
गोगोपालपरीवारं गोपकन्यासमावृतम्‌ । 
 विद्युलुञ्धप्रतीकाशं रामं कृष्णं जगन्मयम्‌ ।२५॥ 










| वाक्पति बदं वाच्य श्रीपतिं पक्षिवाहनम्‌ ॥३१॥ 


वरूप है; वाणीके अधिपति, वरदायक, प्रस्येका र्दवे 


| . जो सन्विदानन्दति्रह, साङ्गयलुप धारण करने- 


आदित्यमण्डलगतं 
भक्तप्रियं पद्मनेत्रं भक्तनामीप्सितग्रदम्‌ ।४०॥ 


 ॥२२॥ 


र, वराह आदि रूपधारी, अविनासी, वासुदेव, जगत्‌. | 
की उदत्तिके स्थान, आदि-अन्त-रहित, हरि (ययहारी), ` 
गोविन्द (गोओके इन्र ); गोपतिः विष्णु, गोपीजन 


मनोहर, गौओं ओर गोपासे ाघरत, गोपकन्या्थसे . 


धिरे इएः विचुलुञ्चके समान पीतवसखधारी, द्यामधिग्रह  . ` 
एषं जगन्मय है, उन श्क्रष्णखर्प श्रीरामो मेँ प्रण 
करता हं | ३३--३५ ॥ 


गोगोपिकासमाकीणं 





मन्मथ सथुरानार्थं माधवं मकरध्वजम्‌ । 
भीधरं शीकरं श्रीदं श्रीनिवासं परात्परम्‌ ।२७॥ 
जो गओं तथा गेषिकाओंसे आवृत, वेणुवादनमं 
तत्पर, इच्छानुसार ह्पधारी, सम्पूण करञंसे सम्पन्नः 
अपनी कामना करनेघराी प्रेयसि्योको इच्छ पणं करने- 
वे, व्यापक; कामदेवखखूपः मथुरानाथः ` माधवः 
मकरष्वज, श्रीधर, श्रीकी प्राति करनेवाले, श्रीनीके 
खामी, कषष्मीनिवास तथा परात्पर पुरषोत्तम है उन ` 
श्रीरमको भै नमस्कार करता द ॥ २६-२७ ॥ 
भूतेशं भूषति भद्रं विभूतिं भूमिभूषणम्‌ । 
सघदुःखहरं वीरं दु्टदानववेरिणम्‌ ॥३८॥ ` 
श्रीनृसिंहं महाबाहुं महान्तं दीप्ततेजसम्‌ । ` 
चिदानन्दमयं नित्यं प्रणवं ज्योतिरूपिणम्‌ ।२९॥ 
निधितथंखरूपिणम्‌ । 


कंसल्येयं कलामूर्तिं काङ्त्स्थं कमलाप्रियम्‌ । 


सिंहासने समासीनं नित्यवतमकस्मपम्‌ ॥४१॥ 


जो भूतनाथः भूपति, मद्रघ्वरखूपः विभूतिमय, मृमि- ` 
के भूष्णः सवदुःखहारी, वीरः दु तथा दानवोकेै 
वेरी, श्रीसिंहखरूपः विदाल्वाद्ः महान. उदी, 


तेजी; चिदानन्दमय, निचयः प्रणवषप, ज्योतिर्मय) 
वस्ठमः कृपानाथः जगन्मोहन, अच्युत, मत्स, ` 


सुथमण्डलमे - व्याप्त): निश्चित -अथरूप). भक्तिप्रिय 


वेणुवादनतत्परम्‌ । ` ॑ ४ 
कामरूपं करवन्तं कामिनीकामदं विभुम्‌ ।३६॥ = 














# रामस्तवराज; #` 





नन 


कमलनयन, भक्तोके अभीष्टदाता, कौसल्याकुमार, कख 


मूर्ति, कबुत्खबुरमूप्रण) ` कमखवल्छम; सिंहासनपर 
आसीन, निवयत्रतधारी तथा नित्य है उन श्रीरामको 
मै प्रणाम करता ह | ३८--४१ ॥ 


 विल्वामित्रभरियं दान्तं खदारनियतव्रतम्‌ । 


` यज्ञे श ` यज्ञपारनतत्परम्‌ ॥४२॥। 
सत्यसं जितक्रोधं शरणागतवत्सलम्‌ । 
 सवेक्लेशापहरणं विभीषणवरप्रदम्‌ ॥४२॥। 


दग्रीवहरं रोद्रं केशवं केशिमदनम्‌ । 

 घालिग्रमथनं वीरं सुग्रविष्सितराज्यदम्‌ ।५४॥ 

नरवानरदेवैथ सेषितं हलुमत्पियम्‌ । 

शुद्धं षषम परं शान्तं तारकं ब्रह्मरूपिणम्‌ ५५ 
जो विश्वामित्रजीको परम श्रिय है जिनके मन ओर 

इन्द्रियां सदा वयम है, जो नियमपू्ैक भपनी ही पत्नी 


मे अनुराग रखनेवाठे है; जो यज्गके खामी; यज्ञपुरुष; 


 यज्ञपाछन-परायण, सत्यप्रतिज्ञ, क्रो धविनयी, रारणागत- 
वत्स, सर्वक्टेरापहायी, ` परिभीषणको गर देनेषठे 
दरामुख रावणका संहार क्नेवाटे, रौद्ररूप, केरिमदनः 
वेराव, वाटीको मथ उाख्नेवाले बीर, वानरराज सुग्रीव- 
` को अभीष्ट रज्य प्रदान करनेवाटे, नरः वानर तथा 
 देवताओंसे सेत्रित, हनुभान्‌जीके प्रियतम, शखुद्ध प्प 
सुक््मखरूप, परम शान्त तथा तारक ब्रह्मरूप है; उन 
भगवान्‌ श्रीरामको मै नमस्कार करता दर ॥ ४२--४५ | 
सर्वभूतात्ममूतस्थं सवाधारं सनातनम्‌ । 
सर्वकारणकतारं निदानं प्रकृतेः परम्‌ ॥४६॥ 
निरामयं निरभसं निखचं निरञ्जनम्‌ । 
नित्यानन्द निरकारमटढतं तमस; परम्‌ ॥८७॥ 
` परात्परतरं तं सत्यानन्द चिदात्मकम्‌ । 
मनसा क्षिरसा नित्यं प्रणमामि रघूत्तमम्‌ ॥४७८॥ 
जो सम्पूणं भूतोके आत्मारूयसे उनके भीतर्‌ सथित 
है, सवके सनातन आधार, समस्त कारणोके कतां 


 ग्रकृतिके परम निदान ( कारण ); निरामयः आमास- 





शून्य, निखय, निरञ्न, नित्यानन्द, निराकारः द्रेतः 
अङ्ञानान्धकारसे परे, परायरतरः, तचखरूप तथा सत्या- 
नन्दविज्ञानधनखरूप हैँ; उन श्रीरघुश्े् श्रीरामको सिर 
नवाकर मै मनसे प्रणाम करता द्र ॥ ९६४८ ॥ ` 
घूयेमण्डरमध्यस्थं रामं सीतासमन्वितय्‌ 
नमामि पुण्डरीकाक्षपमेयं गुरुतत्परम्‌ ॥४९। 


जो सूर्ममण्डल्करे मध्यमागने उसके आस्से = | 


विराजमान है, अमेय है ओर श्रीगुरुचरणोकी सेवा 

ततर्‌ रहते है; उन सीतासहित कमलनयन श्रीरामको 

मै नमस्कार करता द्र ॥ ४९. ॥ 

नमोऽस्तु बासुदेषाय ज्योतिषां पतये नमः । ` 

नबोऽस्तु रामदेवाय जगदानन्दरूपिणे ।५०॥ 
ग्रहों जर नक्ष्रोके अधिपति, वसुदेवनन्दन श्री 


कृष्णचन्द्रको बारंबार नमस्कार है । जगदानन्दखदूम ` 


श्रीरामनेवको प्रणाम दै | ५० ॥ 
नमो वेदान्तनिष्ठाय योगिने ब्रह्मवादिने । 
मायामयनिरासाय 


पादित ), योगी; ब्रह्मवादी, मायामय . जगत्‌क्षा वाध 


करनेवाछे तथा शरणागतजनोका सेवन (उनपर अनुग्रह )  ' 


करनेवाले है; उन श्रीरामको नमस्कार दै | ५५१ 
वन्दामहे सहेशानचण्डकोदण्डखण्डनम्‌ । 
जानकीहदयानन्दवधैनं 


तथा श्रीजनकनन्दिनीके हिक आनन्दका संवधेन ` 


करनेवाले श्रीरुनन्दनकी मै वन्दना करता द्र ॥ ५२॥ 
` उत्पुर्लामरुफोमरोत्परुदरश्यामाय माय ते 


कामाय प्रमदासनोहरयुणग्रामाय रामात्मने । 


 योगारूदय्ननीन्द्रमानससरोहंसाय ससारवे- 


ध्वंसाय स्फुरदोजसे रघुडलोत्तंसाय पुंसे नमः ।॥५३। 
जो प्रफुषठ निर्म एवं कोमक नीलोत्यल-दख्के 
समान स्याम है, कमनीय कामखरूप है जिनका ` 








दथ 


णा 


प्पन्नमजनसेचिने ॥५१॥ 
नो ेदा्तमिष् ( उपनिषदो बरर्पसे प्रतिः = | 


रघुनन्दनम्‌ ॥५२॥ ` 
 महेशरके प्रचण्ड कोदण्ड ८ धलुषर ) का खण्डन | 


 # तं समचल्द्रमनिशं हदि भावयामि # 





नित ाित ् 


गुणसमुदाय प्रमद्राजनोके मनको हर लेनेवाखा है तथा 
जो योगारूढ मुनीश्वरोके मानसससोवरमे विहार करने 
बलि हंसरूपं है; उन संसासबन्धनके नायक उदीप 
` तेजखी खुकुलभूषण एं योगिवेोवो हृदयम रमण करने 
आप्‌ श्रीरामखख्य परम पुरुषको नमस्कार है ॥ ५३ ॥ 


भवोद्भवं वेदविदां वरि 

`. ` मादित्यचन्द्रानलसुप्रमावम्‌ 
सर्वात्मकं सर्वगतखरूपं ` 

` नमामि शमं तमसः परस्तात्‌ ॥५४॥ 

जौ संसारे चठ, वेदवेतताओमे श्रेष्ठ सूर्य, चन्द्रमा 
ओर अग्निके समान उत्तम प्रभावराटी, सर्वखरूप, 

` सवत्र व्यापक ओर तमसे प्रे है; उन मगान्‌ श्रीरामको 

चै प्रणाम कर्ता ह| ५४॥ 

निरञ्जनं निष्प्रतिमं निरीहं 

निराश्रयं निष्करमप्रपश्चम्‌ । 


नित्यं श्ुवं॑निर्विषयखरूप 

























रहित, निष्क ( निरखयव अथवा अखण्ड ); दद्य 

 प्रपञ्से अतीतः नित्य शवः निर्िपयखष्प तथा निरन्त 

` (-व्यवधानद्यूल्य-- व्यापक ) दहै; उन श्रीरमचन्द्रजीका 

भ सजन करता र| ५५॥ 

भबान्धिपोतं भरताग्रज तं 
 भक्तिश्रियं भावुङ्कलग्रदीपम्‌ । 

मूतत्रिनाथं स्रनधिषं 















जो भवसागरे पार होनेके ल्मि जहाज है, जिन्है 
जि ग्रि है, जौ पचो भूतौ तथा तीनों छोकोके 
है, संसाररूपी रोगका निवारण करनेकरे स्यि 
` एवं चतुरदर् सुषनोकरे अधिपति हैः 
रतग्रजः श्रीरामका यै भजन ` करता 




































भजामि राम्‌ भवसैगवचयम्‌ ॥५६॥ 


`  -म्रणाम करताद्॥६०॥ 


समराङ्गधीरं 
सतयं चिद्‌नन्दमयखरूपम्‌ । 
सत्यं शिवं शान्तिमयं श्षरण्यं | 
सनातन शमम्‌ भजामि ।५७॥ 
जो. स्वेश्वरः समराङ्गणके धीर्‌ वीरः, सत्यात्मा 
चिदानन्दखख्प, सप्य, शिवे एवं चान्तिमय है, उन 
रारणागतवप्सल सनातन श्रीरामका तै मजन. करता ` 
|| "९७ | 


सवाधिपतय 


कायेरियाकारणमप्रमें 
कविं पुराणं कमलायताक्षम्‌ । 
कुमारवेद्यं कर्णामय तं 


कखपट्रुम राममह भजाम |< 
जौ काये जगत्‌ तथा त्रिया ( प्रवृत्ति) के कारणः 
प्रमाणौकी प्रहुचसे परेः कवि ८ सवेज्ञ ), पुराणपुसषः 


 कमकनयन, सनकादि कुमारक वेय तथा कल्यदृष्रूपर ` 
द उन करुणामय श्रीरामा मै मजन करता ह ॥*८॥ | 
निरन्तरं राममहं भजामि ॥५५॥ _ ५ 

जो निरञ्जन, निर्मम) निरीह, अन्य आश्रयसे 


त्ेलोगयनाथं सरसीरदकषं 
दयानिधिं न्छेनाशदेतुश्‌ । 


बलं वेदनिधिं सुरेशं . 
सनातनं राममहं भजामि ॥५९॥ 


त्रिभुवनपति, सर्यीरुहटोचन, दयानिधान, दन्द्रोकेः 
पिनाके हेतु, महाबछ्दाटी, वेदनिधिं तथां सनातन 
देवेश्वर श्रीरामका भै भजन करता द्र | ५२ ॥ 


वेदान्तवें विमीरितार- 
मनादिमध्यान्तमचिन्त्यमायम्‌। 
 अशौचरं निर्मलमेफरूपं | 


नमामि रामं तमसः परस्तात्‌ ।।६०॥ 

जो वेदान्तवे, कथि ८ क्रान्तदर्शी ), ईरिता 

८ रेश्र्यसम्पन्न ) तथा आदि) मथ्य ओर अन्तसे 
रहित है; उन अचिन्त्य, अगोचर, निर्म॑ट, एकप 
एवं अन्ञानान्धकारसे अतीत आदिपुस्म श्रीरामको भ 

















` # रामस्तवराजः ८ 


भिम त ५५ 
यनात मतम मयित तात ज तमक 


प्व 


अशेषवेदात्मकमादिरसंजञ- | 
मजं हरिं विष्णुमनन्तमाचम्‌ 
अपारसंवित्सुखमेकरूपं | 
परत्परं राममहं भजामि ।६१॥। 
सम्पण वेद जिनके स्वरूप है, जो सबके आदि 
वंदे जति हैः जो अजन्मा; हरि ८ मवतापरका हरण 
करनेवाले ), विष्णु ( व्यापक ), अनन्त, आिपुरूप, 


अपार विक्ञानानन्दसिन्धु तथा एकरूप है; उन परापर 


श्रीरामका भ मजन करता है| ६१॥ 


त्छशसूपं पुरुषं पुराणं 
 खतेजसा पूरितविश्वमेकम्‌ । 
 राजाधिशलं रथिसण्डरस्थं 
 विद्वेश्वरं राममहं भजामि ॥६२॥ 
तच्स्ख्य, पुराणपुरुष, अपने तेजसे सम्पूणं विश्वको 


| | परिपू करनेषारे, एक ८ अद्ितीय ) तथ सूयेमण्डल्मे 
| |  -नारायण्यसे भिराजमान हं; उन राजाधिराज भिश्वनाथं 
` श्रीरामका मै मजन करतार || ६२॥ 


लोकाभिरामं रषुव्नाथं ` 
हरिं चिदनन्दमथं बड्न्दस्‌ । 
अरोषविद्याधिपतिं कवीन्द्र 
नमाम राम तमसः परस्तात्‌ ।।६२॥ 
जो तमसे परे, सचिदानन्दखरूप; सम्पूर्णं वियाओके 
अप्निपति, कवीन तथा सुकुन्द हरिख्प है, उन चेका- 


मिराम रघुनाथ श्रीरामको मै प्रणाम करता ह ॥ ६३ ॥ 


योगीन्द्रसंधे ससेव्यमनं 

| नारायण नमंलमाददवम्‌ । 
` नतीऽसि नित्यं जगदेकनाथ- 
मादित्यवर्णं तसः परस्तात्‌ ॥६४।। 
 योगीन्धौका समुदाय जिनका सदा महीमाति सेवन 


करता है तथा जो मल-किक्षपादि दोसे रहित 
आदिदेव नारायणखशूप है; उन तमोगुणसे अतीतः 


1 





अपनी कान्तिसे पूर्यके समान प्रकारामान तथा जगतूकेः 
एकमात्र खाी श्रीरामको म निव्यप्रति नमस्कार करता 
| ६9 
विभूतिदं विश्वसृजं विरामं 
रलेन्द्रमीशं रपु्वशनाथम्‌ 
अचिन्त्यमध्यक्तमनन्तसूर्दि ` 
ज्यातिमेय राममहं भजाम ६५1४ 
जो रेश्चयं प्रदान करनेवाले, विश्वक्ष, सवैः 
त्रिराम ( विश्राम ) स्थान, अचिन्त्य, अव्यक्त, अनन्तमूिं 
था ज्योतिमेय है; उन स्वैश्चर्‌ रघुवंदानाथ राजाधिराज 
श्रारपका भ भजन करता द |॥ ६५ ॥ 


 अशेषसंसारविहारदीन- 


मादित्यगं पूणसुखाभिरामद्‌ 
समस्ताश्च तमसः परस्ता- 


नारायणं विष्णुमहं भजि ॥६६।॥ = 
रहितः, स्मण्ड्ठ- ८ | 
मध्यवर्ती, परिषूर्ण आनन्दे अभिराम, सवके साक्षी | 
था तमसे प्रे है उन स्वै्यापी नारायणखरूपर 


जो समस्त संसार-षिहारसे 


श्रीरामका मै भजन करता ह| ६६ ॥ 


युनीन्द्रगुदयं परिपूणकामं ` 
कलानिधिं कस्मषनरदैतुमू । 
परात्परं यत्परमं पमित्रं `. 


नमामि राम महती महन्तम्‌ ॥६५। ॥ 
जो सुनीन्द्रौके छ्य अत्यन्त गोपनीय तः परसपूण 
काम्‌, कखओंके निधान, पापनारके हैतुभूतः प्रराप्परः ` 


परम पवित्र एतं महानसे भी महान्‌ है उन श्रीरनको | 


न 


प्रणाम करता ह्र | ६७ ॥ 
बह्मा विष्णुश्च शद्रश्च देवेन्द्र देवतास्तथा ) | 
आदित्यादग्रहास्वेव त्वस्‌व रघुनन्दन ।६८। 
रघुनन्दन ! आप दी ब्रह्मा, विष्णुः रुद्र दवन 
देवता तथा प्यं आदि समस्त ग्रहख्य ह ॥ ६८ ॥ 





इलः  # तं रामचन्द्रमनिवां हदि भावयामि. ` `. 





तापसा कषयः सिद्वा; साध्याश मरुतस्तथा । 
 षिग्रा वेदास्तथा यज्ञाः पुराणं धमेसंहिताः ॥६९॥ 
 चर्णाश्रमास्तथा धर्मा वर्णधर्मास्तथैव च। 
 यक्षराक्षसगन्धरवां दिक्पाला दिगजादयः ॥७०॥। 
सनकादियुनिभरष्ठस्त्वमेव  स्पुपंगब । 
` ` स्षुक्रु्नायक ! अप दही तपसी, ऋषि, सिद्ध 
` . ¦ साध्य) मरुद्ण; ब्राह्मण, वेद, यङ्ग, पुराण, घमेसहिता; 


। 7: मीहै॥ ६२-७०६॥ | 
-बसबीऽषट त्रयः काला शद्रा एकाद स्मृताः ॥७१॥ 
तारका दन्न दिक चेव त्वमेव रघुनन्दन । 
रघुनन्दन | अप ही आर वसु; तीनों काक, ग्यारह 
शः तारामण्डक तथा दसो दिला है ॥ ७१३ ॥ 


















स्थावरा जंगमास्चेव त्वमेवं रघुनाक । 
¦ खुक्ुखनायक आप दी सात द्वीपः सात ससुर, पव॑त, 


देवतियंडमनुष्याणां दानवानां तथव च ।५७२॥ 
सता पिता तथा भ्राता तरमेव रघुब्ठभ | 
` : रघुुखवल्टम ! आप ही देवताओं, तिर्यगयोनिके 
जीवो, मनुष्यों तथा दानवोके भी माता, पिता ओर 
चरता ह| ७२३1. 

स्वेषां लं परं व्रह्म त्वन्मयं सर्वमेव हि ॥७४॥ 
त्वमक्षरं परं ज्योतिस्त्वमेव पुरुषोत्तम । 
समेव ताक ब्रहम लत्तोऽन्यन्नेव ग्रिचन ॥७५॥ 
पुरणेत्म ! आप ही सवके प्रखह्म परमात्मा है 
` सृमपूण जगत्‌ आपका ही खूप है ( अप ही इसके 
 अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है ) । आप ही अविनाशी 
प्रम ज्योति है| आप ही तारक व्रह्म ( राम ) है। 
आपसे किसी मी व्स्तुकी सत्ता दही नही 


शान्तं सवगतं षसं परं अहम सनातनम्‌ । 
राजीवलोचनं रामं प्रणमामि जगस्पतिम्‌ ।\७६॥ 
शान्त सवगतः सुक्ष्म, सनातन) परख्रहमरूप कमल- 
नयन जगदीश्वरं श्रीरामको मै नमस्कार करता द ॥७६॥ 


सपद्रीपाः सुरा नगा नस्तथा मा; ॥७२॥ 


नदिय, वृक्ष तथा खावर एवं जङ्गम मूत है ॥ ७२१ ॥ 


क्वा था, उसका फक भी मे प्रा हो गया | अव 


|  . . व्यास उवाचं ; 
ततः प्रसन्नः श्रीरामः प्रोवाच पुनि पुंगवम्‌ । 


 तष्टोऽसि अनिशादल वृणीष्व वरयुत्तमम्‌ ॥॥७७॥ 
वर्ण आश्रम, धर्म वर्णधर्म, यक्ष, रक्षस, गन्धर्व, दिक्पाकु, ` 
 . दिणज आदि तथा मुनिशवेष्ठ सनक; सनन्दन आदि. 


भ्यासजी कहते है तदनन्तर अयन्त ग्रसन्न हुए 
मगान्‌ श्रीराम सुनिवर नारदजीसे बोटे--“सुनिश्रेष्ठ | 


मै ठम्हारे दारा किये गये इस स्तवने संतु ह ठम 


मुश्चसे उत्तम वर्‌ मगो ॥ ७५७ | 
नारद्‌ उचाच 


यदि तोऽसि सर्वज्ञ श्रीराम करुणानिधे । 


लन्मूतिदोनेनेव कतार्थोऽदहं च सदा ॥७८॥ ` 


नारदजीने कहा-करुणानिधान सर्वज्ञ श्रीराम । 


यदि भप संतुष्ट है तो मै आपके इस कमनीय. 


अभिराम खरूपका दन पाकर ही सदकि व्यि कृताथ ` 


हो गया | ७८ ॥ 
धन्योऽहं कृतक्रत्योऽहं पुण्योऽहं पुरुषोत्तम । 


अद मे सफलं जन्म जीवितं सफरं च मे ॥७९॥ ` 
पुरुषोत्तम ! मै धन्य द्र, कृतक्त्य द्र, पुण्यासा ह| ` 
आज मेरा जन्म सफर हो गयां } आज मेरा जीवन भी 


सफठ हो गया ॥ ७९ ॥ 
अद्य मे सफल ज्ञानमद्य मे सफरं तपः । 
अद्य मे सफर कमं त्वत्पादाम्भोजदसनात्‌ । 


अद्य मे सफर स्वं खनामसरणं तथा ॥८०।। 
 त्वत्पादाम्भोरुददन्दरसद्‌भक्तिं देहि रषव | 


आपके चरणार्विन्दोके दरानसे आज मेरा ज्ञान 
सफर हये गया, आज मेरी तपस्या मी सफ़ल हो गयी । 


-आज मेरा कर्म सफरु हओ; आज मेरा सव कुष्ठ 


सफ हो गया } पने सदा जो आपके नामोकां स्मरण 














तो मेरी इतनी दी प्राना है कि आप सुञ्चे अपने 
युग चरणारषिन्दोकी भक्ति प्रदान करे | ८०१ ॥ ` 
ततः प्रमसम््रीतः स रामः प्राह नारदम्‌ ।॥८१ 
 नारदजीकीे इस्त बातसे भगवान्‌ श्रीराम बडे प्रसन 
हए ओर उनसे बोरे) ८१ 
| श्रीरम उवाच 
युनिवयं महाभाग शुने लिष्टं ददामिते 
यश्वया चेप्सितं सवं मनसा तद्‌ भविष्यति ॥८२॥ 
्रीरामने कहा-मुतिवरयं | महाभाग मुने । मँ तु्दै 
अभीष्ट वर देता ह्व | तुमने अपने मनमे जिस-जिस 


 वस्तुकी इच्छा की है, ब्रह सव तुम्हं प्रप्त होगी ॥८२ 
मरिद उवाच 
प्र न थाचे रघुनाथ युष्मत्‌- 
पादान्जभक्तिः सततं ममास्तु 
इद श्रियं नाथ वरं प्रथचे 
पुनः पुनस्त्वामिदमेव यवे ।।८३॥ 
नारद्जी बोखे-रघुनाथ ! मै दूसरी कोई वस्तु ` 


। नहीं मौगता, आपके चरणारविन्दौकी भक्ति ही सुद 


सदा प्रष्ठ हय | नाय | यही मेरा श्रिय पर है, जिस 


मागता द्रं | ८३ ॥ 
त्यस् उवा 


हत्येबमीडितो रामः प्रादा्सै प्रान्तरम्‌ । 


वीरो रामो महातेजा; सथिदानन्दपिग्रहः ।८४।॥ 
` अद्रेतममरुं ज्ञानं खनामखरणं तथा| 
 अन्तदधौ जगनाथः  पुरतस्तखय सधवः ॥८५॥ 


ध्यासजी कते ह--युधिष्ठिर | नारद जीके इस प्रकार 
 श्रीरामसरणेनेव ततक्षणाननश्यति धुषम्‌ । | 
इदं कत्यमिदं शव्यं सत्यमेतदिदच्यते ।॥९१।} 


स्तुति करनेपर भगवान्‌ श्रीरामने उन्हे उनका अभीष्ट वर्‌ तो 
दिया दी; यह दूप्रा वर ओर भी दिया । सचिदानन्द 


विग्रह वीराम्रणण्य मह्तेजखीं श्रीरामने नारदजी- 
को निम अद्वैत ज्ञान तथा निरन्तर खनाम-सरणका वर्‌ 
` दिया । इसमे बाद जगदीश्वर श्रीरघुनाथजी उनके 
 सामनेसे अन्तर्हित हो रये ॥ ८४.८५॥ 


भ्रीरा० ० अ० ८५- ` 








इति. श्रीरघुनाथस्य स्तवराजमलुत्तमम्‌ । 
स्ेसाभाग्यसम्पतिदायतकरं शक्तिद भम्‌ ॥८६। 


यह ॒ग्रीरधुनाथनीका परम उत्तम स्तवराज सव ` 
प्रकारके सौभाग्य तथा सम्पत्तिका दाता है | मक्ष १ 
` देनेबाल तथा मङ्गटमय है || ८६ | ८ 


कथितं व्रहमपतरेण वेदानां ` सारयुचमम्‌ 


गुदयादुगुद्यतम्‌ दिव्यं तव्‌ स्नेहातपरकीतितम्‌ ॥८५७)। 
ब्रह्मपुत्र नारदजीके द्वारा कथित यह उत्तम स्तव्‌- 


राज सम्पूणं वेदोका सार तच है | ुह्यसे भी गुह्यम तथा ` 
दिष्य हं । युषिष्ठि ! इसे मैने तुम्हारे स्नेहवश प्रकट ` 


किया है | ८७ ॥ | | 
यः परच्छृणुयादरापि त्रिसंध्यं श्द्रयानितः । 


ब्रहमहत्यादिषायानि तत्समानि बहूनि च ॥८८॥ ` 

जो श्रद्रपरवैक तीनों संष्याभेके समय इसका प्रा ` 
थवा श्रवण करेगा, उसे ब्रह्महत्या आदि पातक ` 
तथा उसके समान अन्य बदहत-से उपपातक नष्ट हो 


गे | ८८ 


खर्णस्तेयं सरयानं मुरुतरपगतिस्तथा | 


„1 ` मोवधष्युपपापानि अतृतात्छम्भवानि च ॥८९॥ ` 
दिये म याचना करता ओर बारंबार आपसे इपीको 


युरयते पापः कत्पायुतश्चतीद्धवं; 
सुषरणकी चौरी) 


होनेवाठे जौ प्राप है) वे सव पहरेके सों कल्पोमं 
क्यों न उपार्जित किये गये हौ, उन सत्र पसे इ 


स्तोत्रका पाठक अथवा श्रोता मुक्त हो जाता है ॥८९९॥ 


मनसं वाचिकं पपं कर्म॑णा सएुपाजितम्‌ ॥९० 


मन; वाणी तथा क्रियाद्वारा उपार्जित समस्त पाप 


६८१. ` 





दिरापान, युरुपत्नीगमन) ब्रह्य 
हत्या तथा इनके संसगसे होनेवाटे जौ महापातक हैः 
ओर गोवध आदि जो उपपातक तथा असत्यमापण्े _ 


श्रीरामे स्मरण मन्रसे ही त्वार नध्हो जतेदहै-- | 


यह ध्रुव सव्य है | यहे सव्य है, यह सव्य है; इ 


. विषयमे यह ससय ही कहा जाता है |} ९०-९१]} + 





| | ६९०. | ` # तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # ` 
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रामः सत्यं परं ब्रह्म रमाद्छिचिभ्र विदयते । से अच्करत है, केयूर ओर हास्मे विभूषित है, 
 तश्षा्रप्सूपं हि सत्यं सत्पभिद जगत्‌ ।९२।। उनका खेरूप अयन्त निमे है, वे सवव्यापरी भगत्रान्‌ 
श्रीराम दय परखहमखस्य है । श्रीरामसे भिन्न दिव्य सिंहासनपर्‌ पिरान देषः पुप्रीत अदि कपीश्वर ` 
`. क्रु नहीं है; अतप श्रीरामखरूप यह जगत्‌ सत्य तथा देवगण उनकी सेवम संखन है तथा विश्वामित्र 





दै स्यहै॥९२॥ प पकर आदि मुनि नि्य-निर्तर. उन ग्रभुकी. :- 
श्रीरामचन्द्र रपुपंगव रज्य स्तुति करते रहते है । रेते भगवान्‌ सीतापतिका मै 
` रन्द्र राम रघुनायकं राषयेश्च। चिन्तन कताव ९५॥ 1. 
` सजाधयज रघुनन्दन  रमचन्द्र पकटथुमनिधान फागेभिः स्तूयमानं 
| द्ासोऽदहमच भवतः सरणागतीऽसि॥।९२॥ = युजविजितसमानं रशसेन्दरादिमानय्‌ । 
स्कु ! राजव्रयं ! रजन श्रीरामचन ¦! महितसृपभयथानं सीतया शोभय 
` सुनायक रषे श्रीराम ! राजाधिराज ! रघुनन्दन खर हदयविमानं ब्रह्म रामाभिधानम्‌ ॥९६॥ 
. . रमचनद्रं | मै आपका दास आज आपकी शरणम 


५ अया दरं ॥ ९३ जो सम्पूणं गुणक निधान है, योमीजन जिनकी 


वेदुदीसहितं सुरढमतले हैमे महामण्डपे = अभिमानिोवो शी जीत च्या है, ज राक्षसान ` 
५. म्यषुष्पकम(सने मणिमये वीरासने सुतम्‌ | ` विभीषण आदिक द्वारा सम्मानित है, जिन्हनि कुबेरे ` 


व्यर्यान्त्‌ भरतादिभिः पारत राम मच स्यमखम्‌। 





६ विमाने मध्यमाने मभिमय सिंहासनपर भगवान्‌ श्रीराम स्मरम्‌ कसे ॥ ९६ ॥ 
` वीरासनमे सु्पू्रक त्रिराजमान दहै; उनके वाय पराद्वमं | 
विदेहनन्दिनी सीताजी भी वली है | वथुपृत्र हनुमानजी ` ५ 
सामने खे हो मगवानसे बु उषे चि पाथना नरकगतिहरं ते नामधेयं श्खेमे 
` करे है ओर म्तादि कुसि विरे इए व्यामविव्रह ` अनछमठुलभकतय। म्‌ तक सदम | 
श्रीराम सनियोवो परस तखका उपदे देते है--- भवजरनाभसन्न र समितभन्धा ५७ 
_ उवी व्यास्या कते है । इस श्चौवीमि श्रीरमका मै आतव रश ! आपकी मनोहर मूरति मेरे 
भजन ( ध्यान) करतार ॥९४॥ सानसकमलमे श्रिर॒जमान हौः नर्कगतिका नित्रारण 
रलकिरीरङण्डलयुतं केगृरहारानिितं  कलेवाया आपका मुर नाभेर घुले छरोमित होः नेर ` 
ं मस्तक निरन्तर अनुपम भक्तिमावसे अपके चर्ण. 
कमम प्रणत हौ } प्रभौ ! भै ` मवस्तागरम इवा 
हआ द्रः अप मेरी रक्षा कीजिये ॥ ९७॥ 


` रामरत्नमहं बन्दे चिच्ह्टपति हरिम्‌ (0 
र कोसस्याभक्तिसम्मूतं जनकीकण्डमूषणम्‌ ॥९८॥ 


रघुवर तव भृतिंमामके मानपन्ञे । ` 





` स्वति करते है, जिन्होने अधनी भुनाओंह्ारा व्हेन्डे 


अग्रे बचयति प्रभञ्जनसुते ततल धृनिभ्य; फर , वाहन पुष्यवव्िमानका समादरं षियादहैः चो सीताः 


| के द्वार सुदोमित है तथा मक्तका हृदय जिन्व = 
 कलपदृकषके नी छुवणेमय महामण्डपे पुणक दिवि विमानस्य है, उन श्रीरमनामक पखहका 








1 रापिरश्वास्तोत्रम्‌ श) | ६९१ | ^ 





चित्रदरूटपति विष्णुद्य श्रीराम एक दिष्य रन 


इति श्रीसनच्छुमास्संदितायं श्रीपमननद्रः ` 


1 नस्द्क्त 
हैः जो त सत्यात्म मक्तिसें प्रकट हौ श्रीजनक्नद्िनी सवगजस्तोघं स॒म्पृरण॑मू | ` 
सति वा रह्‌र्‌ त्रम. इष ह | म उनकी वृर््ना [। प्र श्रीसनत्छुमारसंहितामं । नारदजीद्रासय 


त्र ` 1 ए तर [क 8 (न 
| रता ह | 8 (ल मभधधत्‌ शश्रसप्चन्द्रम्वराजः नामक स्तोघ् पूर ह्भा | ४ 


ननद 8 -"- । 
 रामरक्षास्तोत्रम्‌ 


( धरमर््लस्तोज्र अत्यन्तं समप्रड्‌ है । अपनी श्रद्धा तथा बावे आर्युसार स पव पारद्राक 


दनी भरकर साम द्रलश्चे होने दं 1 इस स्तोको सिद्ध करके पाट करनेसे विद्रेष फ होता है । सिदध 
करने विधि यह्‌ है-- 


4) 


गण्निय शुद्ध पश्च या सेच शुद्ध पश्वे बवस्रपरे नौ दिनतक पतिदिन गाहयशरुहतेमे स्नासादि तथा 

नियमित नित्यकमसे निन्त होः शुद्ध वख धारण कर, कुकर अ्पलतनपर सुखासनसे वैड जाय । भगवान्‌ 

` प्रीयमरे परम कस्योणकासी सुन्दर खरूपे चित्त पकाथ क्के श्रद्धा-विश्वासके साथ दस महन्‌ फस्दूयी 
स्तोका च्यार्ह धार, स हौ सक्च पो कम-से-कम सात वार नियमितं रूपसे वरतिदिन पछ करे । जितनी 
अखण्ड श्र होगी, उना ही फट श्त हेणा | 


ऋण-मुक्ति, रोगन, म(नससंकट-निवारण, विपत्तिनाद्च, चिन्तानाख आदि किसी भी प्रकारके | 


1 क कष्टम इसका पयोग क्रिया ज सकता दै 1 पयोगभे पूरा पाठ किया जाय वतो सर्ोत्तम है ! नदीं से आरस्भ-. 
` से न्यमाय समभष्वायः तकः २७ इटोकोका पाट कर छेन चाहिये । खगततार अखण्ड पाड भी क्रिये जते दं । ` 


विनियोग 


सेगीकरे पाख बैठकर उत्ते खनति हयः युद्ध रपष्टरूषते कगातार पाठ करन! चाहिये । यों प्रतिदिन नियमित 


क पाठ भ्यदय कर रला चाषटये 


विनियीगः 





( यं नमः। 
समस्तस्य बुभ आतः 

देषत। } अनुष्टुप्छन्दः | 

 श्रीमद्रूुमावब्‌ कीलकम्‌ । 
रामरक्ष्तेत्रञजये धिनियोगः। 


श्रीसीतारमचन्द्री 
श्रीरामचन्द्रस्य 


` हसं रामरक्षासोत्र-मन्त्रयै वुधवौरिकः ऋषि है 

 श्रीसीता-रामचन्द्र दधता हं । अनुष्टुप्‌ छन्द है । सीता राक्ति 
है । श्रीषान्‌. हनुमानजी कीड्क हं | श्रसभचन्द्रनीकी 
प्रसन्नता षि रामरश्तास्तोत्रकै जपम इका 


अस्य श्वीरारक्षास्तो्र- 


धीता शक्तिः | 


उन आनानुत्रा 
विभूषित तथा विद्याछ जटाजूट-घारी श्रीरामचन््रजीका 
ष्यान वरे | | 


 --सम्यादक | 


५ नन्‌ ८ 
 ध्यायेदाजायुवाहं॑प्रतदरधनुषं वद्रपवासनस्थं 
पीतं वसो वसानं नवकमरदरुखधि नेतर प्रसन्नम्‌ । 
वामङ्करुटसीतगुखकसरभिरष्छोचनं नीरदाभं ` 
नालंकारदीपं दधतधुरंजटमण्डरं रामचन्द्रम्‌ ॥ 
जी घनुव-वाण वारण कर्य दृष्‌ ६; वद्-पक्नासनस । 
विराजमान है) पीताम्बर पहने हए है, जिनके प्रसन 


नयन नूतन कम्दच्पे स्था कते तथा वाम भागम | 


विराजमान श्रीसीताजीके मुखकमरपै पिल हप है 
मेघद्यास, नाना प्रकारके अलंकारसे 
































चरितं रघुनाथस्य श्तकोषिपरव्तरम्‌ । ` 
 एकंकसधूर पुसा 


। नष्ट करनेवाका दै ॥ १ 
 भ्याला नीरोत्परु्यामं रामं राजीवरोचनम्‌ । 
 जानकीर््मणोपेतं जाजुङटमण्डितम्‌ ॥ २ ॥ 
 क्ासितृणधलुरगणपाणिं = नक्तचरान्तकम्‌ । 
 खटीरया जगत्रातुमाविरभतपजं भिम्‌ ॥ ३॥ 
| रामरकां पटेसपराङ्ञः पाफनीं सवेकामदाम्‌ । 
धिरो मे रावः पातु भालं दकषरथात्मजः ॥ ४ ॥ 
| जो नीटकमल्टलके समान स्यामवण, ` कमल- 
नयन, जटाभौके ुटसे सुरोभित, हाथमे खङ्ग, 


 संहारकारी तथा संसारी रक्षके चि अपनी ठीठले 
ही अवतीर्णं हए है उन अजन्मा ओर सर्न्यपरव 
भगवान्‌ रमका जानकी ओर र्द्मण जीके सहित 
स्मरण कर प्राज्ञ पुर इस सवैकामप्रदा ओर पापविना 
:  हिनी रमरक्षाका पाठ करे | मेरे सिरकी राघव ओर 
` छउखाव्वी दरारथामन रका वरं ॥ २-४ 


` कौसल्येयो द्यौ पातु विश्वमित्प्ियः शती । 
ं पात्‌ मखत्राता लं सौमित्रिवत्सलः ।। ५ 


ुरधित रकवै तथा य्गर्क प्राणकी ओर 
त्रिवसल सुखकषे रक्ता कर्‌ ॥ + ॥ _ 






मेरी जिहाकी निघ्यानिधि, कण्ठकी भस्तव्न्दित) 

कंघोगी दिव्यायुध ओर भुनाओंकी ममनेराकार्युक 
महापातकनाशनम्‌ ॥ १॥ 
| श्रीुनाधनीका चसत्र सौ करोड इणो बद है 
जीर उसका एकएव अक्षर ची मनुष्योकि महान पोको 


तूणीर, धनुष ओर बाणं धारण करनेवाले, राकषसेके' 


कौसल्यानन्दन नेतरौकी रक्षा कर, विश्वमित्प्रिय 
पाठ करता 
ओर विनयसम्पन्न हो जाता है ॥ १० ॥ 


` परतालभूतरुव्योमचारिणश्छडचारिणः | 





` # तै रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि #* ` 







( महादेवजीका धनुष तोडनेवले >) रक्षा करं ॥ ६ ॥ 


करो सीतापतिः पातु हृदयं जामद्ग्न्यभित्‌ । ` 
मध्यं पातु खरध्वंसी नाभि जाम्बवदाश्रयः ॥ ७ 


` हाधोकी सीतापति, द्दयकी जामदगन्यभित्‌ | 


८ परञरामजीको जीतनेवाटे ); मध्यमागकी खरध्वंसी _ 


( खर नामके राक्षसका नाश कस्नेवठे ) ओर नाभि. 

की जाम्बवदाश्रय ( जाम्बघानक्षे आश्वरयखंषप ) रक्षा 

कर्‌ ॥५७॥ 

सुग्रीवेशः करी पत॒ चमिथिनी दमुम्थः 

उरू रघूत्तमः पातु रधःङरुविनाशकरत्‌ ॥। ८ ॥ 
कमरकी सुग्रीषेदा ८ सुग्रीवे खामी ); सक्धिया- 


` की हतुमय्ममु ओर ऊरुओं ( जघ) की रक्षसङ्घु्विनारक ` 
रुर रक्षाकरं ॥ ८ ॥ | 


जासुनी सेतुकृत्पातु जङषे दश्चषखान्तक 
पादौ बिभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिरं वपुः ॥ ९॥ 
ओ पिड्टियो) | । 


जानुज (घटना ) क संतु्त्‌, जङ्गा । 
चरणोकी 


की दरामुखान्तक ( रवणक्रौ मारनत्रार ); 





 विभीषणश्रीद्‌ ८ विभीषणको देशय प्रदान करनेवाले ) ओर 
` सम्पूणं दरीरकी श्रीराम रक्षा क्र्‌ ॥ < ॥ | 


एतां रामबरोपेतां रक्षां यः सुदती पत्‌ । 


स॒ चिरायुः सुखी पत्री विजयी विनयी भवेत्‌ ॥१०॥ 


जो पुण्यवान्‌ पुरुष रामवटठसे सम्पन्न इस रक्षाका 
बहे दीघायु, सुग्ती; पुत्रवान्‌, व्रिजयी | 


न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः ।११॥ 
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जो जीव पाताः पृथ्वी अथवा आकारा विचरते है 


ओर जो छ्मवेपसे धूमते रहते दै, बे रामनामोसे सुर्वित 


पुरुषक्रो ओंँख उटाकर्‌ देख भी नही सकते | ११॥ 


रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति बा सरन्‌ । 

नरो न रिप्यते पपेक्ति शक्तिं च विन्दति ॥१२॥ 
शामः, श्ममद्र, रामचन्द्रः --इन नामका स्मरण 

 करनेसे मनुष्य पापौँसे छक्ति नहीं होता तथा भोग 
ओर मोक्ष दोनों प्रात कर केता है ॥ १२॥ 
 जगज्जेत्ैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरकितम्‌ । 

यः फण्ठे धारयेत्तख रस्याः सव॑षिद्धयः ॥१३॥ 
जो पुरुष जगतो व्रिजय करनेवाले एकमात्र मन्त्र 

रामनामसे सुरक्षित इस स्तोत्रको कण्डमे धारण करता 

है (. अर्थात्‌ इसे कण्ठ्य कर केता है), सम्पूर्ण 

` सिद्वियोँ उ्तके हस्तगत हो जाती है ॥ १३॥ 


वृजपञ्जरनमेदं यो रामकमचं रेत्‌! 
 अव्याहत्ः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम्‌ ॥१४॥ 


जौ मनुष्य वज्रपञ्जर नामक इस रामकवचका स्मरण 

करता है, उप्तकी आक्ञाका कीं उल्छङ्खन नही 
होता ओर उसे सर्वत्र जय ओर मद्ख्की प्रापि 
होती हं ॥ १५९ ॥ 

आद्ष्टवल्यथा खप्न्‌ रामरक्षाममा हरः । 

तथा सखतवन्प्रातः प्रबुद्ध बुधकाशिः | १५ 

श्रीशकरने रात्रिके समय खप्नमं इस रामरष्ताका 
जिस प्रकार आदेश दिया था, उसी प्रकार प्रतिःकाठ 
जगनेपर बुध कौरिकने इसे छि चा | १५॥ ` 
आरामः फल्पवरृक्षणां परिरामः सकलापदाम्‌ | 

 अभिरमसिलोकनां रसः श्रीमान्स नः प्रथु: १६॥ 


जो मानो कतपवृक्षोके बमीचे दै तथा समस्त 


परम घुन्दर है, वे श्रीमान्‌ राम हमारे प्रमु है | १६ 


तरुणौ सूपसम्पन्नी सुङकमारौ महाब । 


पुण्डीकषरिशालक्षो चीरङृष्णाजिनाम्बरौ ! १७ 
फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ बह्मचारिणो । 


पुत्रा दश्चरथस्यता श्रातं सपरक्ष्मणा ।॥१८।। 


शरण्यो सर्वसखानां शरेष्ठौ सवधसुष्मताम्‌ । ` 
रक्षःरनिहन्तरो त्रयेतां नो रषृत्तमी ॥१९॥ 


जो तरण अस्थावाठे, रूपवान्‌; शुदुमार, महाबटी; 
कमलके समान विशाठ नेत्रौवलठे, चीरन्न ओर 


कृष्णपृगचर्मवारी, फछ.मूलका आहार करनेवाले, संयमी, ` 


तपखी, त्रह्यचायै, सम्पूर्णं जीवोको शरण देनेवाठे; 


समस्त परुर्धाियेमे श्रे ओर राक्षसकुख्का नाश ` 
करनेवाले है, वे रघुश्रेष्ठ ददारथवुमार रम ओर बक्ष्षण-- | 


दोनों भाई हमारी रक्षा करं ॥ १७--१९ ॥ 


अत्तसज्यधुषाविषस्परलवक्षयाछगनिषद्गसङ्गिनौ। = 
रक्षणाय मपरामलक्ष्ममवग्रतःपथि सदे गच्छताम्‌ 

जिन्डनि डोरी वमा हमा धटुष ठे ख्लाहैः | 
जो बणपर हाथ पिरा रे है तथा अक्षय बोस युक्त | 
तूणीर च्िहृएदहैवे रामजओैरक्छमण भेरी रक्षा 
करनेवे ल्य मागमे सदा हयी मेरे अले चठे ॥ २०॥ ` 


संनद्धः कवची खङ्गी चापबाणधरो युका । 
गच्छन्मनोरथान्च रामः पातु सलक्ष्मणः ॥२१॥ 


सर्वदा उत, कवचधारी, हाथमे खन्न ल्यि, धनुष- 


वाण धारण किये तथा घुवा-अवस्थवि मगान्‌ राम ` 
ठक्ष्मणजीसहित अआगे-भगे चङ्कर्‌ हमारी तथा हमारे 


मनोरथोकी रक्षा करं | २१॥ 


रामो द्रथिः श्रो रक्ष्मगालुचरो बली । = | 
कह्वः पुरषः पूणः कोसव्येयो रघूत्तमः ॥२२॥ 








स 


६९४ 
वेदान्त्वेयो यञेशः 
जानफीवर्रभः ` 
इत्येतानि जपन्नित्यं मह्ध 
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पुराणपुरषोत्तमः 


पान्वित्‌ः 


 अश्वमेधाधिकर पुण्य सम्प्राप्नोति न संशयः ॥२४॥ _ 


( भगानक्षा कथन दहै कि) रम 


इसमे बोई संदेह नही है ॥२२-२४ 
 रम॑॑दवौदरष्यामं पद्यं दीतवाससय्‌ । 


` स्तुवन्ति नामभिदिव्यन्‌ं ते संसारिणो नशः ॥२५। ` 
` तथा श्रीरामचन्द्र चर्ण दसणस्ताह। २९॥ 


जो छोग दूवरादल्के समान स्यासण, कमख्नयनः 
 प्रीताम्बरधारी भगवान्‌  रामका 
स्तन करते है, वे संसारचक्र न्दी पडते ॥ २५ ॥ 


रमं रक्ष्मणपूलं शुवरं सीतापतिं सुन्दरं 

` कारस्य कर्माणं गुणनिधि धिव्रपनियं धासिम्‌ । 
` रजेन्द्रं सत्यसंधं द्रार्थतनयं श्यामरं शान्तमू 

वन्दे लोकाभिरासंश्घुुरुतिटक राघवं रबणारिम्‌ २६ 
 . खक्ष्मणजीके पूरन रथुङ्कटपं श्रेष्ठः सीताजीके 
` खामी, अतिघुन्दरः कदु्थकरुखनन्दन, करुणासागर, 
` गुणनिधान) ब्राह्मणमक्तः परम धार्मिकः राजराजेश्र, 
 सयप्रतिङ्ग, दरारथपुन, श्याम जौर रान्तमूति, सम्पूण 
लोकम घुन्दर, रधुदुल्तिख्कः, 
भगवान्‌ राकी ग बन्दना करता ह ॥ २६॥ 


` रामाय रममभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
 -एषुनाथाय नाथाय सीताया; पतये नमः ॥२७ 





पितिको नमस्कार है | २७ ॥ 


० 


 श्रीमानप्रमेयपराक्रमः ॥२३॥ 


रारथि, 
शूरः, खक्मणानुचर्‌ः वरी; काङकखयः प्रम पुरः पूणः 
` कौसल्येय) रघूत्तम, वेदान्तवेचः प्गेशः पुराणपुरुषोत्तमः 
` जानकीवल्छम, श्रीमान्‌ ओर अप्रमेयपरक्रम---दन 
 नोमोका निव्यप्रति श्रद्रपूर्वकं जप कर्नेसे मेरा भक्त 
 अरमेध यक्गसे भी अधिक एकु प्राप्त करता है-- 


हून दिष्य नामस. 


स्वंस्वं मे 


यष ओर रत्रणारि 


समः रामभद्रः रामचन्द्र विधातृखस्प, रधुनाथ) 


न त समवस मावश इ भ्धया 


श्रीरामे रम रघुनन्दन राम रम 
श्रीराम राम्‌ भरताग्रज रम्‌ रम्‌ | 
श्रीशम्‌ राम रणककश राप राम 


श्रहामि रमश्चरण भव रम्‌ रम २८। 





श्रीरापचन्द्रचरणा मनसा + खरामि 
` श्रीरामवन्द्रचरणो वचसा गृणामि। 

श्रीरमचन्द्रचरणौ शिरा नमामि 

श्रीरामचन्द्रवरणों शरणं प्रपद्ये २९ 

~ शराव चरस्व सनस स्मरण करता 


[पो नक 


द, श्रीरामचन्द्रकै चरणीका वाणीस कीतन करता द्वः 


श्रीरामचन चरणके सर्‌ काक्र प्रणाम करता दरु 


मता रमी सत्पिता राभ्चन्द्रः 
खा रमो सता रमचन्द्रः | 
रामचन्द्र दयष्धु- 
नौम्यं जनि नेवं जने न जने । ३० 
समेरीमातादहै) रममेरे पिता षै सपर खामी 
है ओरराम दी मेरे सा दहै | दयामय रामच दही. 
मेरे सवख है, उनके सिवा ओर करिसीको भ नद्य ` 
जानता--विव्छुठ नहीं जानता | ३० ॥ 


दक्षिणे छक्ष्मणो यद्य बामे च्‌ जनकाटमजा । 


रतो मारुतिर्यख तं चन्दे रघुनन्दनम्‌ ॥२१॥ 
जिनकी दायीं ओर ठक्ष्षणजी, बायीं ओर जानकी- 


जी ओर सामने हनुमानूनी विराजमान है उन 
 रएघुनाथजीकी मं वन्दना करता ह| ३१॥ 


सोकाभिरमं `  रणरङ्कधीरं 
राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्‌ । 
(रण्यरूपं करुणाकरं तं | 
श्रीरम्चन्द्रं शरणं प्रपघे ॥३२॥ ` 


हे रधुनन्दन श्रीरम । हे मरतामप्रन भगवान्‌ राम | ` 
हे रणककडा प्रभुराम } जाप मेरे आश्रय हदये ॥२८॥  . 








नि क त 





जो सम्पूणं सेकोपे सुन्दर, रणकीडमे श्रीर्‌, ` 


 कमेटनयनः, रघुवंशानायक, कर्णामूर्तिं ओर कर्णाकी 


खान दैः उन श्रीरापचनद्रमीकी मै शरण केता 
(२.1: १ 
मनोजवं मारुतुस्पवेगं 
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिम्‌ । 
वातत्मजं वनस्युधयुख्यं 
शरीरसदूतं दारणं श्रपये ।३३॥। 


` जिनकी मनकरे समान गति ओर्‌ वायुके समान 
वेग है, जौ परम जितेन्द्रिय जौर बुद्विमानमि श्रेष्ठै 
उन प्रवननन्दन वानरग्ण्य श्रीरामदूतकी तै शरण 
रताद्‌ ॥ ३३ 

करूजन्तं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । 
अर्द कवितन्ाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिरम्‌।।३४॥। 
कवितामथी डारीपर्‌ वटकर मधुर अक्षरोवाले शाम 


रामः इस मधुर्‌ नाभकी दक द्गते इए वाद्भीकिं्प 
कोकिख्की मै बन्दना करता ह ॥ ३४ ॥ 


 अआपदामहर्तीरं दातारं 


पर्वसम्बदाम्‌ | 
लोकाभिरामं शरीरां भूयो भूयो नमम्बहम्‌ ॥३५॥ 
आपर्तियोको हर्नेवाटे तथा सव प्रकारकी सम्पत्ति 
 ग्ररान करनेधाये लोकाभिरामं भगवान्‌ रामको भै बारा 
नमस्कार करता दँ ॥ ३५ ॥ 


सुय-चन्द्रके चष रूपो 
- खयं ` पकाशित दोभाधाम | 
मानसके अन्तयलमे 
+ वसनेवाले | तुम्हे प्रणाम । 
 .  जीवन-नौकाक्षे कौवन्तैकः ~ 
: दिव्यरूपः, खेचन अभिरम; ` 
` कचिकी कविता, भकृति-नरीके = 
4 नारुयकारः ! हे पूरण काम ॥ 


भजनं भवधीजानमजैनं सुखषटम्पदाम्‌ 
तेजनं यमदूतानां सम रेति भजनम्‌ ॥३६ 


 प्ाप-रामः द त्रकार घोव करना सम्पूणं संसाखीनको 
। भून उ्नेवालः समस्त सुल-सम्पत्तिकी प्रधि कराने- 
` बाहा तथा यदूतोको मयमीत करनेषाख है | ३६ ॥ .. 


रामौ रजमणिः सदा विजयते शमं येन्न भजे 
रमेणाभिहता निक्ाचरचम्‌ रकाय तस्म नमः 1 
रामान्नास्ति परायणं परतरं रण दासोऽस्म्यहं 


रामे चिलः सदा भवतुमेमो राम भणुद्धर ३७ = 
राजि श्रेष्ठ श्रीरामजी सदा विजयी होते 
है । तै छष्मीपति भगवान्‌ रमका भजन क्तारह। 


जिन रामचन्दजीने सम्पूणं राक्षससेनाका ध्वंसत कर 
दिया था, गै उनको प्रणाम करता ह्र | रमसे 


वड़ा ओर्‌ कोई आश्रय नरह है । पै उन रामचन्द्रजीका ` 
दास ह्र) मेरा चित्त सदा राममेदही ढीन षेः ` 


राम ! आप मेश उद्रार्‌ कीजिये | ३७ ॥ 


राम रमेति रमेति से रमे मनोरमे, 
सहस्ननाम॒ तत्तुल्यं शमनाम वरानने ॥३८॥ ॥ 1 

८ श्रीमहद्विजी पर्व॑तीजीसे कहते दै) हे ` 
पुमुषि ! रामनाम विष्णुसहन्ननाम्के तुव्य है । भै 
सवदा एम रामः रामः इस प्रकार भनौरम रमनाममै = 


ही रमण करताद्न॥३८॥ ` 
इति श्री्ुधकौरिकसुनिभिरचितं 
श्रीरमरक्षास्तोत्रं सम्पूणम्‌ । 


मि विम 


रीरामके प्रति 


अक्तोके भगवान; मतिः 

` ` . अभिमानः क्षानः सीतके राम ! 

दीनो-दुखियौके _ उद्धारकः ‰ ` 
परम विश्च, खुखक्े धाम 


हे अनन्तः अविचाष्ीः अश्चय 


-अदूञुत सभी ठम्हारे कामः 
दो सुबुद्धिः चह ष्याम _ 
रसाले राम ! वश्यं नाम ॥ 


` --गौरीरकर गत 
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हमाप्राथ्ना 


 कष्येनं रोकाञ्चयत्ति द्विजान्‌ दानेन रघवः) 
 ..  यरून्दुभरूषया वीरे धनुषा युधि शआच्रवान्‌ ॥ 
 . स्य दानं, तपस्त्यागो मिता शौचमाजवस्‌, । . 
विद्या च गुरछश्रुषा श्रवाण्येतानि राघवे ॥ 

`  आनृक्षखमचुक्रोशः श्वत शरीलं दमः शमः। ` 
` राघवं शोभयन्त्येते षड्गुणाः पुर्प्षभम्‌ ॥ 

 मूरं ह्येष मनुष्याणं धर्म॑सासे महादयुतिः। 
`; पुष्पं फटं च पत्र च श्ाखाश्वास्येतरे अनाः ॥ 
| { वाक्ीफि० भयोध्या० सर्म १२; ३३ ) 


` ष्वीर श्रीरमचन्द्रने सत्यके द्वारा घमस लौकौपरः 
दानके द्वार द्विजपरः सेवके दारा माता-पिता-माचार्यादि 
` गुरुजनेपर ओर धनुष-बाणके द्वार युद्धम स्रभाव रखने 


बाप विजय प्रात की दै। सत्यः दान तपः व्याग; ` 


मित्रता, पवित्रता, सर्ता; वित्रा ओर ुर-सेवा--ये सदरुण 








` शााखल्प दै । 
पैसे अनन्त-कष्याषगुण-समुद्र भगवान्‌ शीरामके 


` वचनामृतका कुछ संम्रद भगवान्‌ श्रीरामकी कपास दी इस 
 अद्कमै हो सकाहै। 'रामराज्यंः तथा 'मयौदापुरषो्तमः ` 
 . मगवान्‌ श्रीरमकी चच बहुत होती दैः परव श्रीरामके ` 
` गुणः आचरण ओर वचनेोका अनुसरण न दौकर अनुसरण ` 
` ह्येता है-रामविरोधी रावणे गुण, आचरणं एवं वचनौका `` 


` ही । इसीते माज जगतूम परायः सर्वत्र सभीके जीवनुपर 


 . श्यवण्ः छाया दै । इसीसे (रामराज्यःके नामपर सवत्र रावण ` 


 राज्यकां प्रसार हो रहा है, इससे सवके मूर भगवानूको 


।  मूरकर इद्धि तथा क्ञानका अभिमान करनेवठे रावणमति ` 


मानव अनवरत केवल भोग-लिप्साके प्रवाहे बहे चठे जा 
रहे ह ओर दसीसे आज पायः सर्वत्र सर्व॑तोभुखी पतनको 
| ही उत्थान मानकर प्रायः सभी यखके भ्रयसे अथिकी 












५ ` आनन्दरमायण 
` भी श्रीराम अयते र्ते है । ऋरूताका अभाव, दया, आनन्दा 


६  श्रीरामचरितमानत्त आदि अनेकं अरन्ोके साथ दी संस्छतके 
` शाखञान शीर, इद्धियसंयम, मनोनिग्रह-ये छः गुणं ` शारदा आपि ॥ 1 


| अन्य विभिन्न ग्रन्थो, दिदीके अन्थो एवं मारतकी प्रधान. ` ५ 
`  युख्षोत्तम श्रीमको सदा सदोभित रखते द । वस्तुतः ` > (0 ध 
वे सा्त्-स्प भरान्‌ तेली भीराम समं मुरो. प्रधानः विभिन्न माधाभंके भन्धेसि भी श्रीसमवचनौका 


मूल दै तथा नगत्के दुरे प्ाी पत्र पु, पल ओर ` 


मरनेके छ्य उसी जर उड़कर जनेवाडे ¦ 
बिना संताप ओर नरकंकी दारण अन्मे 
ये दोडे जा रे ई । एेसी अवसाम १ 


इस महापतनसे बचनेके छियि भगवान्‌. श्रीरामके चस्वि 


` गुणके षाथ दी श्रीरासकी कल्याण-सुघामयी दिव्य ज्ञानमयी. 


वाीकां पठन; ` सरण; सनन ` रोक-परटोक---मौतिक- 


` आध्यापिकि दोनों दी दिलाकि स्यि एकमा परम साधन ` ` 
है इसीसे हम ` मार्गघ्र्ौको यथार्थं मार्मदर्सन मिल सकता 
दैः ओर मिक सकता दै मारगके व्यि पायेयः प्रकाशः 


सहायक सङ्ग, पथप्रदराक ज्ञान एवं अनन्य मगवच्छरणागतिका 


परम अमोघ ब । इसीयिये (कल्याणक पाठकेके अन॒सोध- ` | 


से यह प्रयास किया गया दै। इस प्रयासम शक्ति ओर 
प्रणा द--ीरामङृपाकी, ओर सामप्र है “श्रीसमके अनन्त 
परम पवि वचनः | हमारा तो सौभाग्य है जो श्रीरामक्रपासे 
हम यह सुञवबसर प्रा हा है | 


इृसर्मे अध्यात्मरामायण; 


श्रीवास्मीकरिसमायणः. | 
पञ्चपुराण; उपनिषद्‌ . ` 


स्कन्दपुराणः 


संग्रह किया गया दै । खान-संकोचादि कारणस सव 
ग्रन्थक सभी वचन नही स्थि ग्येहै | कदं समगीतारं 
तथा कद रामसम्बन्धी उपनिषद्‌ तथा कुक आवद्यक सलोज- 


मन्त्रादि भी दिये गये है| समगीताओमे एक समगीता | 
खन्दपुराणोक्त टिली गयी है परंतु वर्तमानम उपर्म्ध 
स्कन्दपुराणे बह नह मिली | चीज. अच्छी ठगी; 
इसल्यि दे दी गयी है । 


श्रीरामबचनामरतादिकै संकट्न ओर अनुवादका कायं 
मी दमारे कुछ सम्मान्य सद्योगी पुरखुरौने दी किया दै । 
उने पं श्रीरामनारयणद्तजी . पाण्डेय शाली भरामः आर 


` उर्‌ श्रीषदशनयविहजी प्रधान ई । प° श्रीजानकीनाथजीने 
भी संग्रहे सहायता कौ है | हम उनके क्रतज्ञ दै । उसके 


अतिरिक्त पं श्ीगोरीसंकरजी हिवेदी तथा हमारे अन्यान्य 
समी साथियौनि संग्रहः ङेखनः प्रप-संशोधन आदि कारयि 
पर्या्च सहयोग दिया दै । उनकी प्रय॑सा आत्मप्रशंसादी 


हे | तमिः तेखगुः मल्यालमः कन्नङ़ माप्ाओंके बचन 
संग्रह करमेवङे विभिन्न आदरणीय दक्षिणी विदान्‌ ई 
` परव उनकी सारौ व्यवसा बड़ी रगनसे की दे केन्द्रिय 





५ सोरशता-महामभियान-लमितिभ पै कयौ सम्मिलित इया १ # ` 


` दिंदी संखानः आगररे प्राध्यापक हमारे प्रिय डश्रीनण्बीर 
. रोजगोपाटन एय० एण पी-एच० डी व्याकरणदियेमणि 
महोदयने । रेगलका संग्रह करनेवलि दँ ईड° श्रीरमानायजी 


त्रिपाठी एम ए०, पी-एच० डीन) डी छिट्‌) गौर 
पण्डित श्रीगीरीशंकरजी द्विवेदी । असमीयाका संग्रह 
भी उपरक्त श्रीतरिपाटीजीने दी विया दै गुजराती- 
मराठीका ` श्रीरामसखजीने क्रिया दहै तथा उत्कर भाषराके 
 केचर्नौका संग्रह करनेवाटे दै उक्कलीय विद्वान्‌ १० 
 भीसदाशिवरथजी शमां प्रलनक्तवाख्कार एवं सिंधीका संग्रह 
दादा श्रीपेसानन्दजीके दवारा प्रेषित दै } हम इन समीके प्रति 
हदयसे कृतज्ञ है } 

इस प्रकार इस अङ्कका प्रायः सारा क्राम विभिन्न 
महानुभावेके द्वारा ही सम्पन्न हा दै । हमारे द्याया तौ 
केवल इसके सम्पादनका कुछ काम हो स्का है। 
सम्पादनकार्म हमलोगोसे भ्रम-प्रभाद्वय सदा दही भूं 
होती दै। इस वार कु दुसरे विधैव कायं मा गमेः 
इसल्मि ओर मी अधिक भूल दू हगी | पधरफ देखने 
भी मूषे खी है। इन सत्रे हिय दम अपने सेखक्रौः 
 आहको ओर पाठकति क्वमा चाहते दै | 


[र 


गोरक्चा-महा 


प 


श्रीहरिः  ओौर्खपुरः २५ | १२। ६६ 
सम्मान्य भषदय्‌ । सादर प्रणाम}! | 


यपक्रा अत्यन्त सौजन्य तथा सनेहते पूण दसय छवा 
पञ्च भिलख । सपकी अयाचित स्मेहथायनके शासने ओ 


, नतमस्तक ह| आपके कु प्रदनौका संश्षित्त उत्तर नीचे 


लिख रहा द्ै। 
| साधनक्री बात छिखिमे-कहनेकी नही द्मा कसती 
यह्‌ तो अपने व्यक्तिगत जीवना परम गीपनीय रहस्य ह । 


फिर अपने तो बड़े विस्तारफे साथ एक-एक वाता स्पष्ट 


उत्तर चाहा है । आप क्षमा करगैः पै सबका उत्तर छिलनेभ 
 -असमथं हू । पर आपने बहुत स्नेहषूणं आग्रह किया है-- 


इसल्थि भँ क्या चाहता थाः इषे संकेतसे छलि र्हा द्र | 


` वास्तविक खिति कैसी-क्था ै--इस सम्बन्ध छु भी कटना 
नदीं बनता यद अगुभवकी वस्तु दै, गाणीका विषय न । 


` श्रीराम वण ० ८८ 





{ दहर पत्र ) | 


६९७ | 


क (0 






` इसके अतिरिक्तः (१) विभिद्न परन्थोसे श्रीराम 
वचनापतकरा संग्रह हेनैके कारण एक दी प्रसङ्गके बवन 
वारःबार अबि द| (२) ब्रहुतसे उपयोगी वचनं चट 
ग्वे है। (३) अनुवाद तथा मुद्रण मूं रही रद). 
(४) सम्मान्य ठेखकोके छपापूर्वक येजे हए ठेव नदी | 


छप स्के ओर (५) सम्मान्य. प्राठकरौकी सम्मतिके 


प्रति आद्र शनेप्रर्‌ भी उनके निर्देश क्रिये ्ुए समी 
विषय इस अङ्क नही जा स्केदै] इन सारी वुियौके 
ल्य हम सीस क्वमायाचना कस्ते दर । मासौ परिस्थितिपर 
विवार करफे कुपयं क्षमा करं | 

अवश्य षी ह हस बाततसे बडा संतोष हे ओर इसे 
हम अपना परम सौमाम्य मानते दै कि भगवानकी कृपसे 
इस अङ्का सम्पादन ऋरलेयै हमै मगवान्‌ श्रीयमके पविचे 
वरिका पठन; स्मरण; अध्ययन क्ररनेका तथा उनके 
वचनामत-समुद्रभै समय-समयपर आकण्ठं अवगाष्टन्‌ करनेका 
सुभव्षर भि 

विमीत 


(6 . 
ह सुखालम्रसाल्‌ पोर | 
नवित ता पोरा | म॒स्पादक 

चिनार गोस्वामी ~ 





टिखने-कहमेमै च्छनाधिक्ता अ जाती दहै सौर अनुभव्रकी 


 - ऊयी दिदिना णन्‌ कृग्यैदेः लिथि शब्दकः अमाव 


लोपेन छिखना सम्भव मी नही | जर तौहै दी न्दी 


हुआ लमपेम प्रयुश्णरने, ज वु णु सव +भ" मेस्‌) \ 
अग-जगद्धे उर भया संदको (च्वि सचति सास डेसः | 
मेगै सारौ (मत्क अब्‌ र्य (एक प्रुसे सस्वन्य्‌" \ 
"परीति प्रतीति", (सा -सव्‌ ही भिः खुर म सपे "वन्य 
“पम्‌, रनर, (माय उन्दः सनदी (सस ससपः \ 
उनके किया रेष कोई मी बन्वा न, जिषे से ' व्यवहार, ॥ 
दय श्थितिमे ्वसचेर्‌ जगतां समी रुक मेरे लि 
मगवान्‌क्ा खर्प है ओर जगत जौ कुक हौ र्हा है 
सवं उन्ही कीलसमय मगवान्की कील है} व्छीलाः ओर 
्छीलमयः जभिन्न दै । उतषव जो दुक मी किया जाता 
हैः वह किया नहीं जात दता ‰ ओर शेत ह उरन्दीका 


` ९८ 





` संकल्प मी उनसे अभिन्न ही है | इसस्थि किसीसे भी बैर 
या देषका तो कोर प्रन ही नहीं | एेसा रणता दै कि मनके 

` गुप्त अन्तस्तव शायद बु ओर छिपा हो ! उसे अन्तर्यामी 
. ही जनते 


४ है। अब आप कृपया इस विषयको यीँ छोड़ दै---यह 
प्राथनादैः क्योकि अव इस विघयपर करु भी कदने-ङ्लिनेका 
` विचार नहीं है । | ५ 


अव आपके दूसरे प्ररनौकाः जो अधिकांशमे म्यावहारिकं 
जगतूसे सम्बन्ध रते हैः उत्तर निभ्नलिलित दै-- 


- नर्दोतकं मेस मलुमान दै--इस समय भौतिक जगत्‌ 
` ` उन्नतिके नामपर परततनकी रः विकासके नामपर विनाक्षकी 


| | ओर, निमोणके नामपर ध्वंसकौ ओर एवं शान्तिके नाम- ` 
पर अशन्तिकी ओर जा रहा दै--द्रुतगतिे--उन्मत्त-सा ' 


: शकर | जितने दी वैचानिकं चमत्कार वदे, उतने ही भौतिक 







दुर्दशा गी ही । 


बद, चद क्त्यै) हो सकता ह आन्दोरलकारि्यका 


मानस सवथा शद्ध न हो । यष मी पत्ता नहीकरि भगवानकी 


।  . भङ्गलमयी टीला अव क्रिस रूपम आलम-पकाश करना चाहती 


 स्वक्ाम्ङ्गलकरे। 












त्याग कर दग, समस्चोता हो जायगा या ओर कुक देग-- 
¡ नहीं } इस विपरयमे मविष्यकरी वात न मै जानता 


५ क 9 + +) ^ 


| कराया--यन्हीकि मङ्खटमय संकस्पके अनुसार । उनका 


पके कृपापघके पहटे खथ अंरका इतना ही उत्तर 


कृष्टः अशान्ति; संताप भी बदगे | जवतक चित्तकी भूमिकरापर्‌ 
मगवानके खानपर भोका अधिकार रहेगा, तवतक यदी 


दरस क्षेचमे 
. ईमानदार विचरीठः बुद्धिमान्‌, न्यायपरायणः सभूतः ` 
॥ हितैषी, कतंग्यशीखः दरधरसे उस्नेवाकेः गो-्राह्मण तथा 
| दै ्रख्यभी तो उनकी रील दीदे | गोकी साषर्‌ ` चिपत्ति्रसतोकी र्मे तलपर एवं धर्ममीर छोग ही संसद्‌ 
 ' सरकारके उच्चस्तरीय रोग सहानुभूतिसे विचार कसते तो ` 
 :  निश्वयदी विश्वको बड़ा मौतिकः कुछ आधिदेविक तथा 
` ` किसी अंशम आध्यासिक छम भी अवश्यदोता । पर्‌ 
शायद एसा नहीं होना होगा । भगवान्‌ सबको सुबुद्धि दं । 
1 ॥  सदूबुद्धि दै» जिससे उनके मन मगवानूकरे सेवन-भजनमे ल्गे 


| | | ४ ण तथा परम शान्ति-सुखके भाग 
. आचार्यो-संतौका अनशन अभीतक तो चर रहा है । सी था ण ०) 


1 ( ` कबतक चलेगा, उनके प्राण दू जार्यगेः वे अनशनका 


# लं लमवष््रमनिष्ं हि भावयाभि # 





र म जाननेकी भावदयकता ही दै। छु महानुभाव 
अनदान याग करानेकी चेष्ठा कर्‌ रहे है-- सची हितभावनसि ` 
ओर गोवेशकी रक्षा तथा संतोके प्राणोकी रक्चाके देतुसे ही । 
वे यतिक दिते अपने तकोकि द्वार कुछ समयके चयि 
अनशन ओर आन्दोलन स्थगित करनेका प्रस्ताव करते है । 


उधर आध्यास्मिक इशिकोणवालको इसके विपरीत दूसरी दी ` . 


बात समक्षम आती है ओर मूष्ने मी वही दीक मादरम होती 
हे । भगवाचके मङ्गख-विधानके अनुसार जो होना 
होगा ही । उसकी चिन्ता नदीं दै । चिन्ता है रीखामयके ` 
लीलासंकेतका अनुसरण कसम अदंकारफे बाधक होनेकी | 





अव्‌ रहा प्रन यहं कि. चुनावरमे किनको मते दिया 
जाय । सै # पिछले प्रम भिवेदन कर चुका | मेरा 


किसी भी राजनीतिक दक्से कोर सम्बन्ध महीं है । अतएव 


मै दशके नाति करिसीका भी समथन-विरोध नहीं कस्ताः 


न इसका को ह्व ही है । आजकख्के इस कथित 
` जनतन्धके चुनावका प्रायः आरम्म हेता दै--मिध्या 


अहंकारके आधार सीमित खश्की भूमिकापर । अपनी 


मिथ्या प्रशंसा एं दूसरोकी मिथ्या निन्दाके द्वार इसका ` 
सूपात्‌ होता है ! अर्थौत्‌ असत्यः निम्नकोटिके खाथं तथा _ 


| `  शगेषपर ही इसकी प्रतिष्ठादोती है । अतएव इससे ` 
गोरक्षा-भन्दोखनसे सरकारका मन अभीतक्र नही ` 


परिणाममे कोई यथाथ लाम भी नही दिलायी देता; परजे. । 
उनके द्वारा चेष्ठा यही ज्ञेनी चाहिये किं सच्चे. 


अर विधानपरिषद्‌ आदिमे ज्यः चदे वे किसी भी 


 दछके 


मेरी पुनः भगवान्स यही प्रार्थना है त्रि वे सबको 


स्थे भवेन्तु शुखिनः सवं सन्तु निरामयाः। 
सर्र मदणि पश्यन्तु मा केथिदृदुःखभारभवैत्‌ । 


शेष भगवक्छृपा । विनीत दलुमानप्रसाद्‌ पोदार 





# गोहत्या-निरेधका व्यास # 





६९९ ` 


गोहव्या-निरोधक प्रयास 


[ सम्पूर्णं गोर्व्षी हत्याका निरोध आवश्यक | 


सरकारका यह्‌ कथन किं 'गोद्या बहुतसे प्रदे 
वंद दै ओर जदो नदीं हे वौ वंद कस दी जायगी }: मस्त 
दे । पूरणं गोहत्या-वंदीका कानून कदं नदीं दे । 
इधर कई सूर्रौषे एेसी बाति आ रदी दहै कि गोरक्ा- 
अभियान-आन्दोलन बंद कर दिया जाय | सरकारी आर्ते 
तो यह चेदय ही र्ीदैः कुक सजन अपनी-अपनी बिभिन्न 
मावनाञओंकि अनसार भी यह प्रयास कर रदे है कि आन्दोलन 
ब॑द्‌ या खगित दो जाय | इसम एक कारण तो यह्‌ दैक 
सभ्मान्या श्रीडन्दिरजी ओर माननीय श्रीचोदान महोदथके 
इस कथनसे छेोगौको भरम हो गयाहै किं षोदव्या-निरोष 
राज्योका विषय (स्टेट सन्जेक्ट ) दैः बहृत-ते राज्यम 
गोहव्यानिषेधके कानून बने हुए है दीः कुक ययो नदीं 
दैः यहो हम विरेष दवाव डालकर कानून बनवा दग जौर 
 केन्द्रमरसासित राव्य सी गेदत्या-वंदीका कानूल शीघ्र 
 द्मगू करवा दैगे ।# उपयुक्त आद्रायके वक्तव्यते यद श्रम 
होना खाभाविक है कि (^सरकास्ने गोहत्या बंद क्के 
कानूनकेः सिद्धान्तको स्वीकार कर दी छया दै ओर सवर 
स्वयो शीर ही कनूत वन जायगा | अतएव आन्दोलन 
व॑द करके क्यौ न सरकारी सद्ययता कौ जाय £ मेरे 


पास एक सम्मान्य विद्रानका रेसादी पच याह | पर 


वे इस बातको समभे नदीं है कि अबतक राव्य बही 
कानून खाम्‌ दै, जिसमे स्बौच्च न्यायाख्यके फैसलेके अनुसार 


न 











चाहती है ओौर कती दै कि बहते प्रदेोमिं कानूलसे 





गोदव्या बंद है मौर जहौ नहीं व्हा कस दी जायगी । 


^------------ "~~~ --------~ 


यह समी जानते दै ओर जान भी केना. चाये कि 


न 


वर्तमान कानून सर्वथा अधूरा दै ओर बेकाम वैलौके नामपर 


अत्यन्त तदखण वैर ओर गाय प्रतिदिन कायी जातीदै। ` विधानसमं्च विद्रानकी सम्मतिके अनुखार संविधनके कुक 








म १५०५ 





#ञब तो श्रीचौहान महोदयने स्वयं यह स्पष्ट कर दिया 
है कि उनके सम्पूण गोहत्या-वबंदीका अभिप्राय संविभानके 


. अनुच्छेद ४८ के सुप्रीमो फसटेसे शुक्त विभानसे है । अथौत्‌ 


उस्म भेर राभिर नदीं दै, 











हमारा अभिप्राय तो उस कानूनसे है जिसमे गोवा ( गायः 








पठ, साडः षडे ओर वछडी किसी मी उस्रके ) माकी 


~~ 








। उन्तरप्रदेश्का वतमान कानून तो इतना दील 
हैकि तरण गाया हत्याय भी थोडेसे जुमनमिकी . सजापर 
ही छोड़ दिया जाता है | यदि सस्कार गोरक्चा-जभियान- 
समितिके अभिप्रायके अनुसार गोवंशमाचकी हत्या-निषेधकै 
ल्य कानून बनानेकी बात करती तो अवश्य विचार करने- . 
योग्य विषय होता । यह ते बही वातहैजे बहुत पठे 

ती गथी थी ओर जिखकी भ्रीनन्दाजीने स्पषटरूपसे घोषणा 
कर दी थी । इसी कानूनपर यदि संतोष होता तो प्रद्नः 
अन्न ओर्‌ सत्याग्रह आदि क्यो क्रिये जाते १ पर वास्तव्य ` 
हमारी मौगयहन थी ओर नहै। | 


विधानके अनुकर अष्यदेक्ष जारी 
प्य जा सशता ह 
यद्यपि गोवध-निषेध कानूनक्रा विषय बतेमान्‌ संविधान्‌- ` 
के अनुखार राग्योके अभिकारमे हेः परु सरकार यदि. 
चदि तो संविधानमे संशौधन करना उसके चयि साधारण 
बात दै | इसके सिवा संविभानके अनुच्छेद २४९ | २५० ` | 
के अनुसार रष्ट्दितके ल्य आवध्यकतानसार राज्योके 
अधिकारके कानूलके विषयमे भी विचार ओर निर्णय 
करनेका केन््रको अधिक्रार है | पर सरकारे आवद्यकता 
ही नहीं समन्लीः तव कथाश्च जाय १ करोड हिदुर्जोका 
आतंनाद्‌ भी हमारे शसकोके. मनम आवरयकताका उदय 
नीं कस सकता; इते दुर्भाग्यके अतिरिक्तं ओौर क्या 
क्दाजय१. 
दुसरी बात यहं कही जाती है किं (ष्टूपतिको वर्तमान ` 
परिख्थितिमे अध्यादेश जारी कसतेका कोई अधिकार नही 
हे, पर यह भी गख्तदै। य्ह प अपने एक सम्मान्यं ` 


ध्द्ध। 


अनुच्छेद उद्धूत कर रहा द्रु । इनके अनुसार राष्टूहितके 
ल्यि राव्योकी सू्वीम आये विषयोपर कानून बनाये जा सकते 
है ओर रष्टूपतिके दवाय किसी मी प्रकारका अध्यादेश जारी 
भिया जा सकता दै । 





क्ति एषणः ग ६ 


` ७०० 








साज्यः ( 5५५८) शब्दकी परिषा 
१२. यदि प्रसंगमरे दसस अथ उयिक्षितनदहोतो इस 
आगमे (याज्यः के अन्तग॑त भारती सर्कार ओर संसद्‌? 





४ मारत सज्यक्षेत्र ( (11४0४ 0 {6;8 } के भीतर 
` . अथवा भारत-षरकारम नियन्वणकरे अधीन खव स्थानाय 
सौर अन्य प्राधिकारी भीदै।! 


इससे यद सिद्ध दै कि याज्यः ( ऽ६९#€ } क्षब्दका 


अर्थं केव प्रान्त दी नहँ दै, केनद्रसस्कार भी हे । 


= संसदूके बिश्राम्तिकालमे शष्पतिकी अध्यादेश 
परस्यापनकी शक्ति 


१२३. उस समयको छोड़कर जव किं  संसद्‌के दोन 
वदन वरम हैः यदि किसी समय रश्पतिका समाधान हो 
जाय करि तुरंत कीर्यवादी कस्नैके लिये उसे बाधित्‌ करनेवाली 


` ` परिखितियो वर्दमान दै तो वद पेते थध्यादेरशोका प्रख्यापन 


ध  ( जारी ) कर सकेगा जो उसे परिखितियेपसि अपेक्षित 
प्रतीत द | 
रष्ठीय हितम र्यदचीके विषयक बारें 
कानून बनानी संसदूको शक्ति 






शते | हप भीः यदि सस्य प्रसिषदने उपद्ित ओर सतत 
देनेवाले सदस्मरकी दो तिदाईते अन्यून संख्याद्ाय समथितं 


`. संकलद्वारा घोषित कथा है कि रष्टय दित यद आवश्यक 


या इष्ट्कर दै कि संसद्‌ राज्यसूची ( €६५४€ 1,18६ ) 
भ परगणित ओर उस संकल्पम उस्ठिखित किसी विषये 
मरम कानून बनाये तो जयतक्र वड संकल्प भरत द 
 संसदूके स्यि उख विषयके वरिम मारतके सम्पूणं राच्यक्षेत्र 
८ , अथवा उसके किसी भागके ल्य ( {05 € 01 0४ 
| {€{ध्0 9 11418 ) 
कानून बनाना विधिषंगतदहयोगा। 
य॒दि आयातकी उद्घोषणा प्रवतेनम ह तो 
| १ राज्यद्लीमेके विपमोके बारे कानत 
`  बननिकासंसदूकी रक्ति ` 








२५९. इस अध्यायके पूवगामी उपवन्धमिं किसी बातक्रे 


, स्‌ अध्यायम्‌ क्रिसीं व्रोतके होते हए भी संसद्‌को, । ( 
आपातकी उद्धोषणा प्रवर्तये दै (एपा5 ० जा 







` # ह रामचन्द्रमनिदां हदि भावयामि # 





नि विति रि 
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५०५) मारतके सम्पूणं य्यक्षेच्रमै अथवा उसके किसी 
मागके स्यि सव्यसुचीमें प्रणणित विष्यो किसीके वरिम 


| कानून बननेकी शक्ति होगी । 
तथां स्येते प्रसेककी सर्कार ओर विधान-मण्डल तथा च 


आपातकी उद्घोषणा अभी परवर्तनमै दी दै । अभी-अभी 


मत १० दिसम्बरको सम्मान्य श्रीचौदान महोदय खयं इसकी ` 


घोषणा कर चुके दै 
इस समय संसद्का स्र चाद. नदीं है । अतः इस . 


` परिखथितिे संसद्‌ सारे अधिकार ष्टपतिको अनुच्छैद १२३ ` 


के अनुसार प्राप है । 


वस्ठुतः हमारे संविधान-निमौताओनि समस्त देशके लि इस 
एक राज्यनीतिके मैदेरिक सिद्धान्त ( 1211604८ 1116 
17165 ० €{84€ २०11८ ) कानिर्माण क्ियाथा। इस 
मेदेशचिक सिद्धान्तका पालन करते ए दी उपयुक्त अनुच्छेद 
१२३ ओर २५० के संविधान-अथिक्रारके अनुसार राष्रूपति 
वरत सम्पूर्णं भारतके लि गोहत्यावंदीका अध्यादेश प्रल्यापन 
कर सक्ते द 0 
अनुच्छेद २४९ के अनुसार रष्रहितके ल्ि भारतः 
सरकारको समस्तं मारत था किसी मी भागके व्यि कानून ` 
बननिका अधिकार है । ५५४ भ 
` ्रा्दितः इम प्रत्यक्ष दै । देशकौ वदहु॑ख्यक ददुः | 
जनताकी इच्छाओका आदर कते हृष सरके लि णखा 
करना आवहत ओर अनिवार मी है जरसे दिदूखमाजके । 


परम सम्मान्य धार्मिक नेता्कि आमरण अनक्ञनके फल 


खरूप देश्मस्यै व्याप्त तीव्र मार्मिक वेदना मियायी जा सके | 
उपर्युक्त अनुच्छेदोको देखनेपर यह सिद्ध हौ जाता \ 


कि 'मारत-सरकार राल्य-सम्बन्धी विषरयपर्‌ कान नदीं बना 


सकती या संविधाने संशोधन नहीं कर सकती कहना 
उसका केवर बहानामत्र दै । अभी दाच्मे दी गत ३ 
 दिसम्बरको . मासत-सस्कारने संविधानके वीस संशोधनका 
विपरेयक स्वीङ्धत कराया दै जिससे केवल प्क रान्य ( 8४६४6 } ` 


के भोडेपे न्यायाधीशोकी नियुक्तिको वेध सिद्ध करके चयि 


बात-की.ब्रातसे संविधानतकको बदल दिया गया | राज्यसूचचीके 


` पएक विषयक संबसूीमैः या समवरतीं राव्य ओर केन्र 


दोनोकी सू्वीमे रलकर संविधाने संशोधन क्यो नदीं किया 
जा सकता । इसका कोई भी प्रतयश्च कारण नदीं है । 








 # मेहत्या-निरोधका प्याल # ` 





यह दुसरी बात ह किं 'ोहत्या-निवारणः को (रा्दितः 
दी न समन्ला जाय, या देके पूजनीय महात्माओंकी समू 
स्थितिको कोड महस्व ही न दिया जाय | 


आ्वासनमात्र पर्याप नही 


रही व्रात प्रधान मन्त्री या ग्रषमन्त्रीद्रास आश्वासन 
प्राह कर्के आन्दोलन वंद कर देनेकी, जिसकी चचा आज- 
कट बहुत सूर्ते चर रही है } यह बात अत्यन्त विचारणीय 
है । प्रथम तो जव राष्टि पूणं प्रतिबन्धी घोषणा कर्‌ सकते 
ह तव केवर आश्वासनकी बात ही क्यौ उदटायी जाय १ किर 
यह भी सोचनेकी बात है किं इस आश्वासनका मूल्य क्या 
होगी १ दो मास बाद्‌ नया च्चुनाव होगा ओर यद्‌ कोद नदीं 
कह सकता किं नये चुनावके बाद बननेवाली सरकार 
वतंमानं मन्त्रीगण दी ्यो-केरस्यो सथिक्रासरूद हो जागे | 
एसी अवस्थाम आजके अधिकारियों दिये दए आश्वासन. 
को माननेके ल्यिवे नये मन्त्री क्यौ बाध्य हमि बे कह 
सकते दै कि (उनका यद विचार हो सकता दै, पर हमारा दूखस 
हि सक्ता है ।; इसं सतिम केवल आश्वासनके आधारपर 


 आन्दौलन बद्‌ कर देना कदापि उचित नहींदै। दसि 
` गोमाताके प्राणक्ी रश्वाके ल्थि देम बदृती हु त्यागी 

पवित्र भावनापर बहुत बड़ी ठेस स्मोगी जौर यह जनताके ` 
साथ एक प्रकारका धोखा होगा | आन्दोलन वंद करनेका 
प्रयत्न करनेवाठे सजन नप्रताके साथ बल्मूर्वकं स्कारको 


क्यौ नहीं समञ्नाते किं वह्‌ देशकै बहुसंश्यक हिदओकी 
मानस-पीड़ा समक्षे ओर तुरंत स्वधा गोमध-निषेधकी घोषणां 
कर दे। 


अब्र तो गायके साथ बेख्को शामिरु कसे तथा 
संविधान संसोधन करनेका आश्वासन देनेये भी इन्कार कर 


दिया गया है | | 
भगवसपरीत्यथं प्राणत्यागका महष 


` अत्र अन्तम आन्दोलन करनेवाङृ मदय नुभावोसे मेरा यहं 

नप्र निवेदन है कि आन्दोखन न आस्म्म क्रिया गया ह्येता 
तो कोद बात नदीं थीः प्रर अब आन्दोख्न प्रारम्मदौ गया 
है| दजारौ नरनारी जेखुजाचुके दै ओर जा रदे है, 
बहुत-से रोग गोद्ेकिं शिकार हो चुके दै । हमारे पूज्य 
` आचायं आमरण अनदशन कर रदे दै! अवद्य दी उनका 
ब्रत ओर निश्चय बड़ा दी पिच ओर्‌ महान्‌ दहै ¦ शरीर तो 


एक दिन जाता ही है गौर जाता भी तभी है जं भरारन्धके 


अनुसार श्वस पूरे ह्यो जाते है, पर श्युम इस प्रकारका 
पवित्र निभित्त प्रा होना यड दी सौभाम्यकी बात दै! रोग. 


कुन्त-व्िव्टीकी मौत मर जति दै; छेकिन धर्मरक्षाके ल्यि 
भगवदीद्य्थं गोसाताकी प्राणरक्तकरे उदेष्यते जो मस्ता हैः | 


वह मस्ता नहीं } मौतिकल्यमे उसका नाम असर दौ जाता दै 


ओर्‌ प्रमत्प्न बुद्धि ख्णी रदे तौ उसको प्समासकी प्राचि ` 
होती दे । इस प्रकार “अभ्युदयः ओर शनिः्रयखः दोनोका ` 
मागी होता है वह्‌ स्यामी महापुरुष । | 


संत भरीषिनोबाजीका मते 9 
अभी उस दिन प्रसिद्ध संत श्रीविनोवाजी मायिने? जगहर 
धीशंकसचायंजी तथा संत श्रप्रधुदतजी वद्ारी भोवंशकी 
पूरी रक्षाके पविच्र उदेश्य ज महात्रत कर रहे हैँ उससे 
बहुत चिन्ता ग्रकट की है ओर अपनी पूणं सहानुभूतिं लिखित 
स्पत व्यक्त की है जीर कटा है कि 'भद्यु तो जव होनी दती 
हैः तभी हती है । खाता-पीता आदमी मी मर जतादै।ये ` 
पवित्र उद्ये मरने जा रहे दै, अतएव सुकषे इनके सरनेकौ 
चिन्ता नदीं दै । घु दुख तो सस्कास्के इस स्वैयेपर है 


मेरा प्राना विश्वास दै। म प्राना कसताह्ुःदेखेः ` 
 मगवान्‌ उन कगौ ( शर्कार ) कौ कैसी बुद्धि देते द! 


 शान्तिषूणं अल्दोरन चाद रहना आर्यक 


णेसी परिखिपिमे अन्व्यैलन वंद करनेका ग्न उठता 4 


दी नहीं । हः इम प्रयेक शितिः सर्कारके दास दमनके 
प्रयेकं अवक्षस्पर भी अपनी ओससे पूणं शान्ति एत पूणं अदहिंसाकै ` 
तरतपर अडिग रहै--दसका हम निरन्तर पूयपूर ध्यान स्वना . 
दिये; क्योकि हेम सदापि दी सिद्वान्ततः पूणं अरिखला एवं . 
पूरण शान्तिके वती रदे दै ओर रहैगे । पर सव्र ठोगन तो. 
आन्दोलने भाग ठे सकते है, न आवदयकर ही द । सत्रको 
अपनी-अपनी परिखितिके अनुसार प्रयत करना चाये । 
समञ्चानेवाछे प्रभावशाली सोय हमारे वरि सासकको समन्चायंः 


प्रेमीलोग प्रेमे अनुनय-विनय करे, देन्यमाववले दया उप- 


जति दए भीख मग, अधिकारी शान्तिके साथ वल्ूरवैक 
अपने अधिकारी मग करैः बहुमतका आद्र करनेके स्थि 


 सस्कारो बाध्य करं ! समाचासयच्र निर्भीक हकर न्याय ओर्‌ 
सत्यका पक्ष स्ते हुए सरकारको प्रबुद्ध करं । जगह-जगह 


खमार्दँ हो, सत्याग्रह चता रे । सवका भला चाहते हुए 
अपनी सोमका समर्थन जनता ओर सरकार-समीसे कराये । ` 








| ४ ५७७१. 


५ ८८१. ~ ------~---- 
मा 


।  । ओर सबहे आबद्यक बात यह हे किं विस्वासपूवैक आतंभावषे 
| भगवानूसे प्रार्थना करः अपने-अपने चिश्वसके अनुसार 
 देवाराधन करै; जिससे शाखकोकी बुद्धि विद्यड ओर परि 
 . वर्तित हो एवं असंख्य मास्तवासियौकी न्यायपूणं मागतो 
 , खीकार करके सरकार तुरंत गोवंराकी ह्या बंद कर दे । 
` इस्मंनितनीदी दैर से रही हैः उतनी ही जन-मानखकी 
पीड़ा बद्‌ रही है । लोकतन्वर सरकार तमास देशके वहुमतका 
` अनादर कर हुराग्रह्व्च टोकभावनाको कुचलनेका जो काथं 
` ` वार्‌ रदी हे । यह अत्यन्त दी अवाञ्छनीय है । 




























` पकड़ रहा है 1 आर्थ-समाजः ध्म-संघ सनातन-धमसमाः 

 जनपंषः साधुसमाज आदि समीकी ओस्ते दर-के-द्रु सत्याग्रह 

 . . प्रतिदिन सया्रद कसते हए जे जारे । रोगे बरहा 
 उत्छाह है । महि भी परया्त माताम सत्याग्रह कर री दै | 

` सुदूर मासामप्देश्च तकसे सव्ागरदी गोभक्तोकि जस्ये दिल्ली 


। ` ओर भगवलछरषाका चोतक है । आखा करनी चाद्ये किं यह्‌ 
`. ` पवित्र आन्दोलन जीर भी जोर पक्ेगा 
विनम्र अपीर | 
अवद्य ही हम य्‌ दयसे चाहते है किः इमारे पूजय 
 जगदूगुर शीकषंकयचायंजीः श्रीन्रह्मचारीजी; श्रीवीरजी तथा 
अन्यान्य श्रद्धेय महानुभाव, जे गोमाताकी रक्चाके पविच्र उदश्यसे 


दै शरीवीरलीका जीवन भी अव बहुत दिन चमा कठिन 


`. दोगोके जीवनकी रक्षा करना समीकरा कत्तव्य है ओर अल्यन्त 
` - आवद्यक भी है । परु इस दिद्ामे उचस्तरीय सरकारी 
` अधिवार्ि्योने जिस हदयदीनता ओर अमानवताका परिचय 


| यह मी पता ल्गा हे किं कई अनदानकारी महानुमा्ेके 
1 साथ दुव्य॑बहयर हुआ है ओर उनके प्रति जबरदस्ती की जा 
रदी है! यह सर्वथा अनुचित दै} धर्मकी रक्षके ल्ि तप 
करतेको आत्महव्याका प्रयास मानकर उनके प्रति बलात्कार 





यह्‌ संतोषी बात हे किं इधर सत्याग्रह-अन्दोटन जीर 


अविद गोमाताके भरति उनका यह त्याग सर्वथा लरादनीय ` 


अनशन कर रहै ई उनकी प्राणरक्षा अवद्य हो । जगदूरुदं ` 
` श्रींकयचायेजी ओर्‌ श्रीब्रह्यचारीजीकी खिति बड़ी गम्भीर ` 


 है। ओरभौ बहते महानुमा्वेकि जीवन खतम दै । इन 


द्वार, उड अवदय दी वदा दुःखद ओर निराशाजनक दे | 


अन्याय तो ह दीः प्क अपराध भी दै । यद मी सुना 


# तं रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि # 
स्वा गया दै, उनको ओर भी बहुत-सी तकलीफ है । 
इस दिकषामे मानवताके नते अधिकारियोकौ विशेष सावधानीषे 


त्यवह्यर कसना चाहिये । 


अनबरतकके विनम्र निवेदनोका कोड मी उत्तर न मिलने ` 
पर मीम एक बार पुनः मानवताके नाते केन्दियसरकारके 
महामन्नियोते पीठ करता द्र कि वे ठत सम्पूण 
गोवंश्की हत्या रोकनेका अध्यादेश निकालकर इन्‌ सव 
महानुभावोके प्राण बचायँ ओर करोड देशवासिवौकी ममः ` 
पीडको शान्त करके महान्‌ यस तथा पुण्यके मागी हँ ओर 
तमाम देदके कतज्ञताभाजन बने । "६. 


साथ ही मै दशके विभिन्न दलके तथा स्वतन्त्र 


आदरणीय प्रभावक्षाली लोकनायके साग्रह अपीर करता द्र 


कि वे मानवतके नति घरं सरकारको समन्नाकर अध्यादेश 
जारी करवानैके ल्यि सजी करें 


गोरक्षके पित्र उदैष्यसे आत्पबलिदान 
` अमी उस्र दिनः संकीतंन-मवन व्रन्दावन्े गोपाष्टमीके 


` दिनसे दी अन्न कसनेवके श्रीमेहस्चन्दजी पूजा बडी ` 
 . शन्ति ओर प्रसन्नतके खाथ शरीरका परित्याग करके अमर ` ८. 
` हो गये । अन्तिम समय उनका मन भगवामपनै संलग्न था। ` 
वे बारंबार यह कहते रदे कि भेरा सोबस मेरे साथदै। ` 
वे अपने व्रतपर अव्यन्त हद थे ओर देहत्यागे कुक दी 


समय पूवं उन्होने छः लद्दनकरे एक पदमे मगवानूसे अन्तिम 
प्राथना की | बह पद्‌ निस्नङिखित दै 


द्या कर दथा कर्‌ दथा  ब्षीवक्ते\! ` 
नौ्को अक्र बचा रबंशीयले ॥ 
मतक वा निमा बंरौीवासे \ 
आसु शसन . भिय रबकीवहि\ 
सन्तकी शान बढ़ा ंकीवसे\ 
मारदकी आन बचा बंसी! 


पाहुजाजीके इस बलिदानका अदृष्ट-फर तो होगा दीः 
दृष्ट-फरु उसी समय प्र्यक्ष दुभा किं सारे बृन्दावन-मथुरा- 
मँ उत्वाहकी प्क रुदर दौड़ गयी ओर दस हजारके लगभग 
मनुष्य इनकी शव-याा्म शामिल. हुए । पुलिसने चुद्धसके 


साथ कोई केड्-छाड़ न करके बड़ी बुद्धिमानी की मौर 
 शान्तिपूवंक अवयात्रा सम्पन्न हो गयी | पलिस-अधिकारी 
५ १ ` इसके स्यि बारईके पत दै । 

















त 








# हमा घोर नैतिक पतनं | # = = ` ७०३. 


म 


इसके पहले दिव्टीमे श्री्रष्रिखल्पजी ब्रह्मचारी अर 


0 





मिजौपुस्पै श्रीबदयी सहाराज भी शरीर स्यागकर्‌ अमरदो 


लके दै । श्रीपाहुजाजीका यह्‌ गोरक्षा्थं तीसस बलिदान ३ ! 
परकारसे आला छोडकर भगवानृसे आका क्लं 


` उपयुक्त ठेख पहटेका छिला हुजा था; पर्‌ अव सारी ` 


परिखितिपर विचार करनेते यही वात समञ्षमे आती दै कि 


सरकार एकं ही वातकरो नये-नये प्रकारे बार्बार दुहयकर ` 


आन्दोलन बरद कथक जनताके व्यागपरूणं उत्साहको नष्ट कर 
देना चाहती दै! कुछ मी करनेका वचन नदीं देती ! इस 


अवस्थाय दस सरकारकी आशा छोडकर एकमात्र सवं 


नी कि की त 
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दक्तिसान्‌ परम कद्याणमव मगवानसे दी आदा सवनी ` 
न्वादिथे जीर उन्हीकी कृषके भरोतेपर दैवीसम्पदाका आश्रय ` 


रखते हुए, भगवान्‌ जैसी बुद्धि दै, तदनुसार निभंय होकर 


अपनी-अपनी द्ितिके अनुरूप व्रतः, तपस्या व्यामः 


सत्याग्रहः बलिदान तथा मगवदाराधन कृरते रहना चाहिये । ` 
सन्‌ बरुकि) दक्तियेके जो परम भवर दै \ 
कृपाका सामथ्ये जिनका. अतुरनीय अपार है । 
रण उन णमयापक्ा कर्ते रह दम घव! \ 
पएवुभत-हितथे स कचतन्य-पारुन-रत सदः ॥ 


दिनाङ्क १।१।६७ 1 दलुमानग्रसाद्‌ पोर 
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हमारा धोर नेत्तिकि पतन ! 


आजका मानव असुर-मानव हो रहा है | हमाया धमै 


प्राण मारत भी इससे वचा नदीं है ¦ यदी कारण दै कि आज 


४५ (| त = च र 
प्रायः सवत्र मिथ्या अहंता-ममताः राग-देघः काम-क्रोधः वर 


. . द्रोहः मद-अभिमान एषं यसत्य-अनाचारका तण्डव वरस्य हे. 

राह ओर हम भगवान्‌, धर्मः चरित्की पविवता आदिक 
 भूटकर दम्भद्पाभिमान तथा नीच स्वार्के व्या होकर 
 स्तेच्छाचार्प्रसययण हौ रहे है ओर किसी मी बुरे कार्यम घणा 


न्‌ करके उष्टे गौरवका अनुभव कर रहे द । यही कारण 


ह कि-- 
त ७ नवस्बरको दि्ीमे छख नरनारिेफि गोरक्षाथं 


क्रिय गये प्रदयेनके दिन प्रदद्धनकासियोपर छाटीः अश्रुषैस 


तथा गोलियों चलयी गयीं । निरीह लोग मारे गये । सम्पत्ति 
नष्ट दई ओर इसका साग दोष दा गया तथा अबतक 
मदा जा र्दा है शान्त अर्हिसक प्रदरनकारिथपरः साधु 

संतौपर ओर जनसंघादि संस्थार्ओपर । इसके सम्बन्धरमँ कई 
` प्रयक्षद्िरयोके वक्तव्य निकर चुके दै, जिनसे यद सिद्ध हो 


चुका दैः. यह कुरस्य प्रदयनकास्यिका ब्िच्छुरु नहीं था | 


स्वयं उस दिनके ृहमन्त्री श्रीनन्दाजीने मी यह सखीकार ` 
किया है । परंतु इसके पीछे कितना भयंकर षड्यन्त्र था जौर 
किंस प्रकार योजना वनाकर्‌ यह सार काण्ड करिया गया | 
` इसके सम्बन्धमे दिष्टीके वीर्‌ अज्ञैनः के गत दि० २५-२६ | 
 दिसम्बरके अङ्कौ तथा पपाञ्चजन्य' ठ्खनञ्के २६ दिरम्बरके 
 अङ्कमै जो रस्योद्घायन किया गया है, यदि वह स्यदहैतो 
बड़ा दी भयानक. ओर हमारे स्थि अत्यन्त अरोभन दै । 


शायद इसीलयि पलिकि नोच नदौ नरवायी गयी हो! 
कहते है कि प्रदर्शनकररियको बदनाम करने जर ` 


श्रीनन्दाजीको निकालनेके स्यि को योजना बनी । पश्चिम ` 


वरगारचे कोई नेता दिद्धी अे ओर्‌ ग्रहमन्यालख्यके नन्दा- 


 वियोधी किसी अधिकारीने उनका सहयोग दिया । पश्िम- 
 वृंगाच्के एक वरिष्ठ पलिस-मधिकारी दिही पर्ैचे ओर 


दिष्छीके किसी उच्च पुङि्-अधिकायको उनके साथ मिक 
पूरी काय॑वादी कृरनेको नियुक्त कथि गया | कटवन्तेसे दर्जनों 


गुडे अये । दिह्छीके शुको उनके साथ सिटाया गया। ` 
` सबको विधिवत्‌ कार्यं सौपा गया | प्रवेक गुंडेको नगद रुपया ` 
` ओौर उपद्रवकरे दौयानमें किये गये दर कासी मापीका आश्वासन 


दिया गया | छः नवम्ब्रकी रातक्रौ उपृद्रवका पूर्व्य 

कराया गया तथां गीता एवं कुरान ल्यकर प्रलेककी गोप- 
नीयताकी शपथ कसयी गयी ! ७ तारीखलको दिष्टी पृलिसके 
बहुतते जवानोको उपद्रवमे सहायक बननेके ल्वि शुद्धौ देदी 


गयी | इसके पश्चात्‌ ७ नवम्वसको जो कुछ भाः वहतो 
-इतिदहासके काटे पन्न लिखि जनेकी चीज बरन गया दहै । 


यह उन्‌ प्रकाशित विवर्णोका सार है ] य॒दि यह स्य 


हेतो कहना पड़ेगा कि हमारा अयन्त निद्ष्ट नैतिक परतन ` 
होरा है। अधिकायिवेमे- पुङिसमै सब जगह हम ही तो 


ह | हमास यह अति दुमाग्य है किं हम स्वयं पेम जघन्य 
 कुकरृत्य करे ओर उनका दोष उन लेगोपर रदनेका ओर 
मी पाप करं जो स्वया निदयौष ह । मगवान्‌ सबको सवुद्धि 
दं | सवका कल्याण करं | | 


न < -4 











प्रथन 


नारी पतिव्रता हौ सरी, हौ न कमी विधवा अति दीन \ 


८ सबकी मि सुबुद्धिः रहं सब सवके निल सुतरन्धु सहष 
पुत्र परिता-माता गुरुजनकी सेवामे सहषं हौ ठीन 


पर्‌ सवी समी षः र्षित नित्य देखकर्‌ पर-उक्तप ॥ 
ब्रहता रहे निय उत्साह } नित अनाथ असहाय जनोकी सेवामे मति रहै अमान । 
हो अपमान न कभी किसीका, पाते रहै सभी सम्मान 





दुखी जनि दुःखहरणका 
सहज समर्पण हो तन-मन-घनः वदती रहे त्यागकी चाह 















` बुद्धे कुटकी आग जग तमै, हो शीतल सप्रति विस्तार । 
अनाचार अविचार मिटे सब च्टचार असद्‌ व्यवहार ॥ द समर्पित प्रसुको प्रसुकी वस्तु, रहे इतना ही भान । 


, (राजनीति, हो घमनियन्तितः हो ध्वनः, ष्काम धर्मसंयुक्त | गो-तराह्मण-रकत वे हित नित, रहे सहज न्योछछावर्‌ प्राण . 


( | |  ्रुयद-पंकज प्रीति व्य हो, हौ जीवन वास॒ना-विुक्त 
1 ५ | जीवात्म आल्ममाव हो, मिटे ब्रूरताः दहिक्तापाप | ` रे एक परमार्थवाद 
सव कैतरीकरुणा शेः कोद न विसीकौ दे संताप 

























1 अखिल ` विश्वमे चरसे पावन परम मधुर प्रेमागृतधार | (4. सन्म सदा दिखायी दो सवत्र तुम्ही मुञ्चको भगवान्‌ 


रहे सभीकी रति खधममे, रहे सदा समे शुचि व्याग ` सबका हित, सबकी सेवा नितः 


` रे सदा स्सग-भजनमे _--ठीलामे शचि रुचि-अनुराग । 


रहे प्रकृति संयतः हो सारी ऋतजक्षां सम्युक्त विकास ।  इद्दिय सभी स्याग भनक, क्रं ठम्हारा ही संभोग 


कमी कषुधापीडित प्राणीका हौ न खार जीवनका नाश्य ॥ स्मरण करे मन निय ठ्स रहे बुद्धिका तुमम योग 


` धती प्रलुर अन-असविनि शो, दकष करे फक दान अपार । हे विराग सदा भो्गेसे, र सदा ही सनग विवेक 
गाथ मने दू दे, त दै, यङ्यागका बे प्रसर ॥ ले सदा परसु-षा बरसती, ठरे न कभी प्रीतिकी ८क 


 चोर.डाकु, ठगे -उचक्ोका न कं भी हौ अस्ति 
भी सयवादी हे, छीन कमी न भूक पराया खल ॥ 


रहे सदा रति प्रसु-रणेम, रहे भक्तिगत चित्त अनन्य 
शान्तिसुधा-सागरनिम्र अति मधुर साधु जीवन हो घन्य 


स 104 (10 €^ ८-6 








कमी न उपजे मनम किञ्चित्‌ सेवाका कदापि अभिमान | ` ` 





करतें सभी, निज ख दे, सबका ही अविरतं कल्याण ॥ ` 
| सब भिरे दृसरे वाद-विवाद | ` 
` अग-नग अखिल रान्ति ख पये मिटे शोकःश्रम-भीति विषाद्‌ ` 


| भिदे गञ्च तम अदधिभधीव्र हो छद सयोतिका उदय सहान्‌। ॥ 


तुम्हारे ही ग्रीं ! | 
समी बु रहो, राम ! वसः मेरे एक अथ-परमाथ ॥ | 









श्रीहरिः 


कस्याणके नियम 


उदय -यक्तिः कान्‌ वेराग्यः चमे जर खदाचारसंयन्वित ` 
` छेखेद्धिस जनत्ताकरो कल्याणक पथपर्‌ पर्हुचानेका प्य करना 


सक उदैश्य ह 
| नियय 


`. आष्ठैपरदहित ङेखौके विरिक्त अन्य विषयोके रेख मेजनेका को 
खंञन कष्ट न्‌ करे ! ठेरखोको घयनि-बदने ओर छापे अथवा 
न छापनेका अधिकार सम्पादकको है । अमुद्रित ॐेख तिना मेमि 
लौययि नहीं जते । ॐेखोमिं प्रकाद्वित मतके चयि 
सस्पादक उन्तरदाता नहीं दै 
र ( २ ) इतका कष्य ओर षिशेषाङ्कसदित अग्निम 

` चूर्भिक मूल्य भास्तवर्षमे ८ कपये ५० वैसे ओर भारत- 
वर्षे बाहरके ल्यि ० १५.६० ( १५ रिटि ) नियत 
 । सनिष्द विशेषाङ्कका भारते ३० १०.०० तथा विदेशके 
स्यि सजिस्दका १७ शिठिग ( ८०.६७.६८ चैते ) है । 


(३) च्कस्याणका नया वषं जनवरीये आरम्भ 


शकर दिसम्बरस्म खमाष्ठ द्योता है अतः महक जनवरीसे 

द्वौ बनाये जति दहै | वके किसी मी सदी प्राहक वनये 
, जो श्षकते ई; करतु जनवरीके अङ्कके वाद निके हुए 
` अनकक शद अङ्क उन लेने हमे । कल्याणे वीचके 
` किसी. अङ्के प्रहुक नह वनये-जति; छः या तीन मदीनेके 


चि भी आक नहीं बनि जति 1 | 
(४) इस व्यवसायियोङे विज्ञापन किसी भी 
दस्मै परद्लषित नहीं किये जाति । 

८ ५ );कायाल्यसे (कल्याणः दो-तीन बार जच करके 
 श्रतयेक प्रदकके नामते भेजा जता है । यदि किषी मासका अङक 
 समयपर न पर्हैतवे तो अपने डाकषरसे लिला-पदी करनी चाहिये ) 
वहते! जो उत्तर भिरे, वह हमे मेज देना चाहिये | डाकघस्का 
जवाब श्लिकायती पत्रके साथ न अनते दूखरी प्रति 
बिना मृस्य मिलने अङ्चन हो सकती दे । 


(६ ) पता बदल्नेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहके ` 


 कावख्यते पर्हच जामी चाहिये । लिखते समय याहक- 
` संख्या, पुराना ओर नया नाम, पता साद-साप् 


किखना चाहिये । मदीने-दो-महीनेके व्यि बदख्वानाक्षेते 


अपम पोर्टमास्टस्को ही लिखकर प्रन्ध्‌ र देना चाहिषे । 


॥ ` पता-बदछीकी सुतच्नान विलनेपर अङ्क पुरने पतेत चले जनेः 
की अब दूरी प्रति बिना मर्य नमेजी जा सकेगी | 


४ २ य ई सरुः 


८७) जनवरी कननेवाल धादे रंग-विरने 


` चित्रवाद जनवरी अङ्क ( चाद वषे दिगेषाङ्क) दियी 
| तनपरीका सथा वृष्क पलं अङ्क . ` 
¦  . होमा! फिर दिसम्बर सदीने-मदीने ११५ मिल करै! ` 
¦ ( १ ) भगवद्धक्ति; भक्तचरितः, कानः वैराग्यादि ईश्वर ` | 
` वस्कः, कस्याणमार्म॑ते सहायकः अष्यात्मविषयकः व्यक्तिगत 


जायगा । विशेषाङ्क 


बका भूस्य ५ ८,५० | .: 
(८ ) ५० पते पक सद्याक्ा मृष पिलनेपर्‌ नमूना = 
भेजा जाता दै | ्रादकं वननेपर क्ट य्न ठैक्तो ५५. ` 
वैसे बाद दिये जसकतेर। | 
अवद्यं स्दखनाय 
(९ ) व्कस्याणःं किसी धकारका कमीहन या प्कस्याणः 
की किंसीको प्जेन्सी देनेका नियम नहीं हे | 
( १० ) प्राहकौको अपना नाम-पता सष छिलनेके साथ. ` 
सथ ग्राहक-संख्या अकस्य कितनी चाहिये । प्रत 
मावर्यतताका उल्ठेख सव॑प्रथम करना चाहिये । ४ 
( ११) पत्रके उन्तरके ल्थि जवावी करटं या च्किट ` 
भेजना आवद दै । प्फ वातके स्थि हुबार पत्रदेनादोते ` 
उसभ पिले पलक तिथि तथा विष्य मी देना चहिये ध 
( ९२) धहकाको चंदा मनीजडरद्ाया भेजना 
हिय ! वी° पी° से सङ्क बहुत दैरते ज पति दहै । 


८ १२३ ) प्रकल-वियाग तथा कस्याज-विभागको ` 
अदखग-भख्म सम्चक्षर अरूय-अखम  पक्रव्यकहार ` 
करम ओर दयया पादि भेजना चाहिये । कल्याणक ` 


साथ पुस्तक जर चित्र नहीं मेज जा सवते । प्रेस १ स्वे. . 
कमकी वीऽ पीर प्रायः वहींमेजी जती | ` ` ` 
( १४ ) चाद्धू वधक विशेषाङ्कके बदले पिल वरौते 

विरोषाङ्क नहीं दिये जति। 


( १५.) मनीआडरके कूपनपर रुपयाकी संख्या, ` 
सपय सेजनेका उदेश्य, भरादक-नम्बर ( नये ग्राहक दहो ` 
ते "नया" लिखें ) परा "पता आदि सव व्रात साफ 
साफ छिखली चािये । ॑ 


( १६ ) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्तः ग्राहक. दोनेकी सूचनाः. 
मनीधार्दर्‌ भादि व्यवस्थापक “कल्याण, पो० गीताप्रेस 


( गोरखपुर ) के नामते ओर सम्पादकये सम्बन्ष रलनेकले ` 


परयाहि सम्पादन ""्कल्याण'' केर पेन (गीरश्वुर) ४ 
यैः नामत भेजे चाहिय | ५ 

(९७) खगं गकरछे जने वा षक खय एवसे अधिक अङ्क 
तद व्टद कुद सू 


ध्यवस्थापक----कल्वाण, कर ३ 





परे (गोरखपुर) ८ 





11 जात | | 


